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आधार 


इस खण्डकी सामग्रीके छिए हम सावरमती आश्रम संरक्षक तथा स्मारक ट्रस्ट और 
सम्रहालय, नवजीवन ट्रस्ट, और गुजरात विद्यापीठ ग्रथालय, अहमदाबाद; गाधी स्मारक निधि 
तथा संग्रहालय, नई दिल्‍ली; भारत सेवक समिति (सर्वेद्म ऑफ इंडिया सोसाइटी), पूना, 
कलोनियल ऑफिस तथा इंडिया ऑफिस पुस्तकालय, लन्दन, प्रिटोरिया आकंइब्ज्, प्रिटोरिया; 
श्री छयमलाल यावी, अहमदाबाद; श्री अरुण गाथी, वम्ब5; श्री अल्बर्ट वेस्ट; श्री सी० एम० 
डोक, स्त्र्गीय श्री एच० एस० एल० पोलक; श्री छुई फिगर; श्री नारणदास गांवी; श्रीमती 
सुशीलावेन याधी, तथा वबापूता वाने पन्नों, 'उजिप्टनो उद्धारकक अबबा मुस्तफा कामेल 
पाश्ानो जीवनचरित्र तथा वीजा लेखों , गाथीजीना पत्रों , गाधीजीनी साथना ,, ' जीवननु 
परोद ', ' महात्मा ,, 'छाइफ ऑफ मोहनदास करमसचन्द गाघी *, ' एम० के० गावी . एन इंडियन 
पेट्रिटट इन साउथ बाफ़िका | (मो० क० गावी दक्षिण आफ्रिकाम एक भारतीय देगभवत), 
(एम० के० गावी ऐड साउथ आक्रिकन इंठियन प्रॉल्दम, (मो० क० गाधी और दक्षिण आफ़िकी 
भारतीयोंकी समस्या) तथा टॉल्स्टांच ऐंड ग्राथी ' आदिके प्रकाणफ; और 'डइडिया ,, इंडियन 
ओपिनियन ', 'क्रैप टाइम्स ', गुजराती , “नेंटाल मर्र्युरी ', ' रेइ ढेली मेल ', स्टार”, तथा 
'ट्रान्सवाल लीडर” आदि समाचारपत्रोडंं आभारी है। 

अनुसंधान और सदर्भकों सुविधाके छिए असिल्‍कू भारतीय काग्रेस कमेटी पुस्तकालय, 
ग्रावी स्मारक संग्रहालय, इंडियन कौसिल आफ बह अफेयर्स प्रुस्तकालय, और सूचना एवं 
प्रसारण मंत्राछृयके अनुसंधान तथा संदर्भ विनाग, नई दिल्ली; सावरमती संग्रहालय और गुज- 
रात विद्यापी5 प्रन्यालय, अहमदाबाद; श्री प्यारेलाल नैयर, न- दिल्‍ली; और कागजातकी 
फोटो-नकले तयार करनेमें सहायताफ़े किए सूचना एवं प्रसारण मन्‍्तारूवका फोटो विभाग 
हमारे वन्यवादके पात्र है। 


पाठकोंको सूचना 


विभिन्न अधिकारियोंको लिखे गये प्रार्थनापत्र और निवेदन, अखबारोंको भेजे गये पत्र 
और सभाओमे स्वीकृत किये गये प्रस्ताव, जो इस खण्डमें सम्मिलित किये गये है, उनको 
गांधीजीका लिखा माननेके कारण वैसे ही है जैसे कि खण्ड १ की भूमिकामें दिये जा चुके है। 
जहाँ किसी लेखकों सम्मिलित करनेके विशेष कारण है, वहाँ वे पादटिप्पणीमें बता दिये गये 
है। इंडियन ओपिनियन ' में प्रकाशित गाधीजीके लेख, जिनपर उनके हस्ताक्षर नहीं है, 
उनकी आत्मकथा-सम्वन्धी लेखोंकी सामान्य साक्षी, उनके सहयोगी श्री छगत्नलाल गांधी और 
हेनरी एस ० एल० पोलककी सम्मति और अन्य उपलब्ध प्रमाण-सामग्रीके आधारपर पहचाने 
गये हैं। 

अंग्रेजी और गुजरातीसे अनुवाद करनेमें अनुवादको मूलके समीप रखनेका पूरा प्रयत्न 
किया गया है। किन्तु साथ ही अनुवादकी भाषा सुपाठ्य बनानेका भी पूरा ध्यान रखा गया 
है। अनुवाद मूलछ सामग्रीकी छापेकी स्पष्ट भूलें सुधारनेके वाद किया गया है और मूलमें व्यवहृत 
शब्दोंके संक्षिप्त रूप यथासम्भव पूरे करके दिये गये है। यह ध्यान रखा गया है कि नामोंको 
सामान्यतः: जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाये। जिन नतामोंके उच्चारण सन्दिग्ध हूँ 
उनको वैसा ही लिखा गया है जैसा गांधीजीने अपने गुजराती लेखोंमें लिखा है। 

मूल सामग्रीके बीचमें चोौकोर कोष्ठकोंमें दी गईं सामग्री सम्पादकीय है। गांधीजीने 
किसी लेख, भाषण, वक्तव्य आदिका जो अंश मूल रूपमें उद्धत किया है, वह हाशिया छोड़- 
कर गहरी स्याहीमे छापा गया है, लेकिन यदि ऐसा कोई अंश अनूदित करके दिया है तो 
उसका हिन्दी अनुवाद हाशिया छोड़कर, साधारण टाइपमें ही छापा गया है। इस खण्डमें 
उपलब्ध भाषणोंके परोक्ष विवरण और न्यायालयोंके कार्य-विवरण तथा वे शब्द, जो गांधीजीके 
कहे हुए नही है, विना हाशिया छोड़े, गहरी स्याहीमें छापे गये है। 

शीर्षककी लेखन-तिथि जहाँ उपलब्ध है वहाँ दायें कोनेमें ऊपर दी गयी है, किन्तु जहाँ वह 
उपलब्ध नही है वहाँ उसकी पूर्ति अनुमानसे और चौकोर कोष्ठकोममें की गई है और जहाँ 
आवश्यक हुआ है, उसका कारण स्पष्ट कर दिया गया है। शीषषंकके अन्तमे साधन-सूत्रके 
साथ दी गई तिथि प्रकाशनकी है। 

/ सत्यना प्रयोगो अथवा आत्मकथा” और ' दक्षिण आफ़िकाना सत्याग्रहनों इतिहास के 
अनेक संस्करण होनेसे उनकी पृष्ठ-संस्याएँ विभिन्न है, इसलिए हवाला देनेमें केवल उनके भाग 
और अध्यायका ही उल्लेख किया गया है। 

साधन-सूत्रोंमें एस० एन० संकेत सावरमती संग्रहालय, अहमदावबादमें उपलब्ध सामग्रीका, 
जी० एन० गांधी स्मारक निधि और सम्रहालय, नई दिल्लीमें उपलब्ध कागजपत्राका और 
सी० कप कलेक्टेड वर्स ऑफ महात्मा गाघी (सम्पूर्ण गाघी वाड्मय ) द्वारा प्लंगृहीत पत्रोंका 

सूचक है। 
5 पृष्ठभूमिका परिचय देनेके लिए मूलसे सम्बद्ध कुछ सामग्री परिश्षिष्टोमें दे दी गई है। 
अन्तमे साधन-सूत्रोंकी सूची, इस खण्डसे सम्बन्धित कालका तारीखवार-बृत्तान्त और इस 
खण्डकी पारिभाषिक शब्दावली भी दी गई है। 


प्रस्तावना 


इस खण्डमें सितम्बर १९०८ से नवम्बर १९०९ तक की सामग्री दी गई है। इसका 
आरम्भ ट्वान्सवालके सत्याग्रह-आन्दोलनमें तेजी आने और अन्त हरून्दनसे गरांधीजीके जानेके 
साथ होता है। वे चार महीने तक ट्रान्सवालकी समस्याकों बातचीत द्वारा सुलझानेका अनवरत 
प्रयत्त करते रहे। किन्तु वह निष्फल हुआ। राजनीतिक झगडोंको हल करतेके लिए सघर्षके 
साथ-साथ समझौतेका प्रयत्न करते रहना गाघीजीके सत्याग्रह-दर्शनका मूल तत्त्व था। सार्वजनिक 
गतिविधियोके पीछे जीवनके प्रति सदैव ही उनका एक निश्चित नैतिक दृष्टिकोण रहता था। 
इस कालमें सत्याग्रहक्ी उनकी कल्पनाके साथ ही हम उनके उक्त नैतिक दृष्टिकोणको भी 
एक निश्चित स्वरूप ग्रहण करते हुए पाते है। 

सन्‌ १९०८ के अगस्त माहके उत्तराद्धमें पंजीयन-प्रमाणपत्नोंकी जो सामूहिक होली 
जलाई गई, उसने सत्याग्रहके पुनरारम्भके लिए एक नाटकीय पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। 
सितम्बर २ के सरकारी गज़ठ' में एशियाई पंजीयन संशोधन अधिनियम प्रकाशित हुआ। 
यह अधिनियम स्वेच्छया पजीयनकों तो बंध करता था, छेकिन १९०७ के उस क्षोभजनक 
अधिनियम २को रद नहीं करता था जिसे ग्राधीजीके कथनानुसार स्मद्सने रद करनेका 
वादा किया था। अधिनियमकों रद कराने और शिक्षित भारतीयोके छिए उपनिवेद्षमें प्रवेशका 
अधिकार प्राप्त करानेके लिएं गाधीजीको संत्याग्रहके अछावा कोई दूसरा चारा दिखाई नहीं 
पडा । तथापि सत्याग्रह आरम्भ करनैसे पहले उन्होने दूसरे रास्तोसे परिस्थिति सुधारनेके प्रयत्न 
किये। सितम्बर ९को ब्रिटिश भारतीय संघने उपनिवेद्य-मस्त्रीको एक निवेदनपत्र भेजा। 
पठानो, पंजावियो और भूतपूर्व सैनिकों आदि भारतीय समाजके विभिन्न वर्गोंते भी प्रार्थनापत्र 
भेजे। लगभग इसी समय गांधीजी और उनके सहयोगी हॉस्केनसे मिले और समझौतेके लिए जो 
कमसे-कम शर्ते हो सकती थी, उन्हें उनके सामने रक्ना। लेकिन ये सारे प्रयत्त विफल हुए। 


एक शिक्षित भारतीयके नाते प्रवेशके अपने अधिकारको दृढतापूर्वक जतानेके विचारसे 
डबबंतके एक प्रमुख पारसी सज्जन --सोरावजी -- नेठालकी सीमा पार करके ट्रान्सवालमें 
दाखिल हुएं। इस घटनाके साथ ही सत्याग्रहने अपने दूसरे चरणमें प्रवेश किया। इस 
वार गिरफ्तार किये गये सत्याग्रहियोकों सख्त कीदकी सजाएँ दी गईं। स्वयं गांधीजीको 
ट्रान्सवालकी सीमामें प्रवेश करने, और अपना पजीयनपत्र न दिखा सकनेके कारण दो-दो 
बार जेलकी सजा भोगनी पड़ी, वे अपना प्रमाणपत्र तो पहले ही आगको होम चुके थे। 
अक्तूबर १३, १९०८ को उन्हें दो महीनेकी, और फिर फरवरी २५, १९०९ को ३ महीनेकी 
जेलकी सजा हुई, और दोनो बार सख्त कैद मिली। गांधीजीने बादमें लिखा कि जेलमें 
रहते हुए वे “ अपने-आपको ट्रान्सवालका सबसे सुखी आदमी ” भानते थे। सामान्य अधिकारोसे 
वचित होकर अपमानजनक जीवन जीनेकी अपेक्षा वे जेल भोगना बेहतर समझते थे। “इंडियन 
ओपिनियन में जेलके अपने अनुभवोंके बारेमें लिखते हुए उन्होंने उन अनेक कष्टोंका जि 
किया जो उन्हें अन्य भारतीय कैदियोके साथ भोगने पड़े थे। उदाहरणार्थ, जेछमें खुराक 
अपर्याप्त और अनुपयुकत थी। उन्होंने खुराकमें सुधारके लिए प्रार्थनापन्न दिये, और जो खुराक 


भाढठ 


मिलती थी उसके प्रति असन्तोप और रोष व्यक्त किया, किन्तु किसी विशेष रियायतको क्रेबल 
अपने लिए छेनेसे इनकार कर दिया। “कठोर कारावास _ का मतरूव कभी सड़क बनाना, 
कभी नगरपालिकाके वाटर वक्‍्सेकी सफाई करना, कभी सैनिकोकी कत्रोको सुधराई करना, 
कभी जेलके फर्ण और दरवाजोकों झाड़ता-पोंछना आदि होता था। गांधीजीमे ये सब काम 
सहर्ष किये। एक वार उन्हें कैदियोंकी वर्दीमें अपना सारा सामांन छादे हुए जोहानिसवर्ग 
रेलवे स्टेशनसे जोहानिसवर्ग जेल तक पैदल ले जाया गया। एक दूसरे मौकेपर वे चोर- 
डाकुओंकी तरह हथकडी पहनाकर गवाही देनेके छिए अदालत पैदछ ले जाये गये। गाघीजीने 
अपने इन अनुभवोंकी वात बिना किसी प्रकारकी कदुता महयूस किये, बडे गालीन और 
अक्सर बड़े ही पुरमजाक ढंगसे लछिखी। इन अनुभवोंका उनपर अगर कोई असर हुआ तो 
यह कि तात्त्विक दृष्टिसि सोचनेका उनका स्वभाव और भी दृढ़ हो गया। किन्तु उनके साथ 
हौनेवाले दृव्यंवहारकी खबर एच० एस० एल० पोलकके द्वारा प्रकाशमें आई और दक्षिण 
आफ्रिकाके समाचारपन्नोंमें इसकी बड़ी चर्चा हुईं। परिणामत: ब्रिटेनकी संसदमे इसपर प्र्न 
पूछे गये। अधिकारियोंने कैफियत दी कि गांधीजी किसी विश्येप सुविधाके हकदार नहीं थे। 
सच तो यह है कि गांधीजीने किसी प्रकारकी विशेष सुविधाकी कभी भी इच्छा ही नहीं 
की। नवम्बर १९०८ में जब कस्तूरबा सख्त बीमार थी, उस समय भराधीजीका उनके पास 
होना जरूरी था। वे स्वयं ऐसा चाहते भी थे। लेकिन उन्होंने जुर्माना देकर जेलसे रिहाई 
पाना स्वीकार नहीं किया! 


भारतीयोका जन-आन्दोलन जारी रहा! धरना देना, बिना परवाना फेरी लगाना 
और व्यापार करना, माँगनेपर पंजीयन-प्रमाणपत्र न दिखाना, अँगूठोंकी छाप देनेसे इनकार 
करना, और नेटाककी सीमा पार करके ट्रान्सवालूमे प्रवेश-निषेघका उल्लंघन करना--इन 
सभी रूपोंसें वह चछता रहा। संघ्षका एक नया और महत्त्वपूर्ण पहलू यह था कि जो 
भारतीय' महिलाएँ अबतक रूढ़ियोंके कारण इन सब चीजोंसे' अछूय रहती आई थी, वे भी 
आगे आईं, और सत्याग्रहका समर्थन करनेके लिए उन्होंने एक महिला संघकी स्थापत्ता की। 
सरकारने आन्दोलनका जवाब गिरफ्तारी, जुर्माने और सझ्त कैदकी सजा तथा निवर्सिनकी 
नीति अपनाकर दिया। निर्वासितोको ट्रान्सवाछकी सीमासे वाहर निकालकर पुतंगाली 
अधिकारियोके सहयोगसे डेछागोआ-वेके रास्ते भारत भेज दिया जाता था। जून १९०९ तक 
जेल जानेवालोंकी संख्या २,५०० तक पहुँच गई थी। अपने अन्तिम चरणमें सत्याग्रह आन्छो- 
लनमें एक नई बात यह पैदा हुई कि वहुत-से प्रमुख भारतीय व्यापारियोंने अपना माल- 
असवाब तथा अन्य साधन-सामग्री अपने यूरोपीय साहकारोंको सौप देना बेहतर समझा, 
लेकिन व्यापारिक परवाने पानेके लिए अपने पंजीयन-प्रमाणपत्र दिखानेकी अपमानजनंक स्थिति 
स्वीकार करनेसे उन्होंने इनकार कर दिया। इसके फलस्वरूप उन्हें बहुत कष्ट उठाने पड़े, 
यहाँतक कि कुछ छोग तो दिवालिया हो गये। किन्तु फिर भी श्रत्याग्रही अपने त्यायोचरित 
संघर्षके सारे परिणाम झेलनेके लिए तैयार थे। 

हॉस्केनकी अव्यक्षतामें संगठित यूरोपीय समिति यूरोपीयोके एक ऐसे बर्गंका प्रतिनिवित्त 
करती थी जो भारतीय समस्‍्याके प्रति उदार दृष्टिकोण अपनानेका समर्थक था। इस समितिने 
ट्रान्पवालकी सरकारको इस विपयमें अनेक निवेदनपत्र दिये और ब्रिटेनके अखवारोमे पत्र 
प्रकाशित कराये। किन्तु इन प्रयत्तोंका कोई ठोस परिणाम नहीं निकछा। तथापि वीरे-बीरे 


नौ 


दक्षिण आफ्रिकाके समाचारपत्नोंका रुख सत्याग्रह आन्दोछनके प्रति कुछ मुछायम पडा। मई _ 
१९०९ में जब गाधीजी जेलसे छठे, उस अवसरपर  प्रिदोरिया न्यूज ने अपने सम्पादकीयमें 
कहा कि गाघीजी अन्तरात्माकी आवाजपर कष्ट भोग रहे है-। उनका उद्देश्य “बहुत उच्च 
और उनके तरीके शुद्ध है।” उसने ट्रान्ववारू सरकारसे अनुरोध किया कि ऐसे व्यक्तिको 
बारम्वार जेल भेजतेकी जगह उसके सहयोगसे कुछ हाभ उठाना चाहिए। जून १९०९ में 
भारतीयोंके एक ऐसे वर्गने, जो अबतक सत्याग्रहसे दूर रहा था, एक समझौता-समित्ति स्थापित 
की। गाधीजीकों इस समितिके प्रयत्नोंकी सफलतामें विश्वास नहीं था, फिर भी उन्होंने 
समितिके प्रति सदभाव रखा। समितिकी माँगोंको जब जनरल स्मट्सने ठुकरा दिया तो 
गाधीजीको इसपर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। 


गाघीजी स्वय सत्याग्रह जारी रखनेके पक्षमें थे, किन्तु अपने सहयोगियोके विचारोका 
आदर करते हुए उन्होने जून १९०९ में समझौता-वार्ताकी दिशामें एक और “ प्रयोग ” करना 
स्वीकार कर लिया। सत्याग्रहका अमोघ अस्त्र तो हर हालतमें उनके पास था ही। परि- 
स्थितियाँ भी समझौता-वार्ताके पक्षमें लगती थी। दक्षिण आफ्रिकी उपनिवेशोका संघ स्थापित 
करनेके प्रस्तावको अन्तिम रूप दिया जा रहा था। संघ-स्थापनाके इस प्रयत्नको दक्षिण 
आफ्रिकाके भारतीय शकाकी दृष्टिसे देख रहे थे | गाधीजीने भी देखा कि यदि साम्राज्यीय सरकार 
भारतीयोंको कुछ संवैधानिक सरक्षण दिये जानेका आग्रह नहीं करेगी तो सम्भावना इसी 
बातकी है कि सघ-सरकारके अधीन भारतीयोंकी दशा और भी खराब हो जायेगी और उन- 
पर अधिक निर्दय कानून थोप दिये जायेंगे। दक्षिण आफ्रिकाके राजनयिक नेता संघ-विधेयकके 
मसविदेपर विचार-विमर्शके लिए इग्लैड जा रहे थे। यह शीघ्र ही इग्लैडकी ससदमें पेश 
होनेवाला था। आम तौरपर यह अनुभव किया जा रहा था कि साम्राज्यीय सरकारके 
वीच-वचावसे एक सन्तोषजनक समझौता करानेका यह एक सुअवसर हो सकता है। गाधीजीने 
यह स्वीकार किया कि परिस्थिति देखते हुए यह उचित प्रतीत होता है कि एक शिष्टमण्डल 
इग्लैंड जाये | जून १३ को ब्रि० भा० सघने दो शिष्टमण्डल --- एक इंग्लैड और एक भारत 
-- भेजनेका निश्चय किया। इन शिष्टमण्डलोका उद्देश्य इग्हैड"और भारतकी जनताको 
ट्रान्सवालके संघर्षका महत्त्व बताना और साम्राज्यीय सरकारको हस्तक्षेप करनेके लिए राजी 
करना था। ट्रान्‍्सवाल सरकारने आकस्मिक जवाबी कारंबाई करके श्षिष्टमण्डलोके ज्यादातर 
तिर्वाचित सदस्योको ग्रिरफ्तार कर लिया। गाधीजीने सदस्योको. पैरोलपर छुडानेके प्रयत्न 
किये, पर विफल हुए। अस्तु, जून २३ को गांधीजी और हाजी हबीब, इन दो सदस्योका एक 
उफआ इस्लेडके लिए रवाता हुआ। दूसरे दिष्टमण्डरूमें एक ही सदस्य था--श्री 

लक | 

जहाजपर गांधीजीकी सर रिचर्ड सॉलोमन, श्री मेरिमैन, श्री श्राइनर और श्री सॉवर-जैसे 
दक्षिण आफ्रिकी नेताओंसे बातचीत हुईं, और उनके मनमें भारंतीय संघ्षके प्रति सहानुभूति 
उत्नन्न करनेमें वे सफल हुए। यात्राके दौरान ही उन्होंने “ ट्रान्सवालके भारतोयोकी समस्या: 
एक संक्षिप्त वक्तव्य ” का मसविदा भी तैयार किया। जुलाई १० को छन्दन पहुँचनेपर संवाद- 
दाताओंको भेंट देते हुए गाघीजीने यह स्पष्ट कर दिया कि मेरा यह शिष्टमण्डल इंस्लैंडसें 
दक्षिण आफ़रिका ब्रिटिश भारतीय समितिके परामर्शके अनुसार कार्य करेगा। वे समितिके अध्यक्ष, 


8. 3 एंम्टहिलसे 


छोड़े एंस्टहिलसे मिले, और इंग्लैंडमें श्षिष्टमण्डल किस ढंगसे अपना कार्य करे, इसके बारेमें 


द्श 


विचार-विमश किया । लॉर्ड एँम्टहिलके सुझावपर गांधीजीने “संक्षिप्त वक्तव्य ” का प्रकाशन 
स्थगित कर दिया; साथ ही, यह भी तय किया कि जवतक निजी तौरपर होनेवालीः सम- 
झोता-वार्ताओंका परिणाम स्पष्ट न हो जाये, तबतक वे सार्वजनिक रूपसे कोई काम न करेगे। 
गांधीजीको लॉर्ड एम्टहिलमे असीम विश्वास था, और जैसा कि इन दोनोके बीच हुए पत्र- 
व्यवहारसे प्रकट होता है, समझौता-वार्ताके बारेमें छॉर्ड एम्टहिलकी दी गई समस्त नीति- 
विषयक सहाहको उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। 

यह इतमीनान हो जानेंके बाद कि गांधीजी और उनके सत्याग्रही अनुयायियोंका भारतके 
अतिवादियोंसे कोई सम्बन्ध नहीं है, लॉर्ड ऐंम्टहिलने पूरी झक्तिसे ट्रास्सवालकी समस्याका 
कोई हल निकालनेका प्रयत्व शुरू किया। उन्हें विश्वास था कि भारतमें वढते हुए असन्तोप 
और साम्राज्यीय हितोंके विचारसे समस्याकों हुल करना अत्यावश्यक है। ऐसे छोटे-छोटे 
मामलोंमें, जिनमें किसी सिद्धान्तका सवाल नहीं था, उन्होंने गांधीजीको समभऔता करनेके लिए 
राजी पाया। छॉर्ड एम्टहिल जनरल बोथा और जनरल स्मट्ससे भी मिले, जो संघ-विवेयकके 
मसविदेके सिलसिलेमें उस समय इंग्लैडमें ही थे। उन्होंने पहले तो गांधीजीसे यह आइवा- 
सन लिया कि यदि काला कानून रद कर दिया गया और भारतीयोंकी सैद्धान्तिक समानता 
मान ली गई तो भारतीय आन्दोछनको आम नहीं बढ़ायेंगे; इसके बाद उन्होंने स्मट्ससे कहा 
कि संधके निर्माणकी धड़ीमें इन माँगोंको स्वीकार करके ब्रिटिश भारतीयोंको निरुत्तर कर 
दिया जाये। 

हाँ, यह ठीक है कि बातचीत गांघीजीने ही चलाई थी। वे छॉड एंम्टहिलसे वरावर 
सम्पर्क बताये रखकर काम करते रहे; सर मंचरजी भावनगरी और न्यायमूर्ति अमीर अछी-जैसे 
भारतीय नेता, सर रिचर्ड साँलोमन, सर विलियम ली-वॉरनर और थियोडोर मॉरिसन-मैसे 
प्रभावशाली दक्षिण आफ्रिकी और अंग्रेज राजनयिकों और रेवरेंड एफ० वी० मायर तथा 
कुमारी पलॉरेन्स विटरवॉटम-जैसे मित्रोंसे भी मिले। 

सरकारी स्तरपर गांधीजी उपनिवेश मन्त्राल्यमें छॉर्ड क्र और इंडिया ऑफिसमें छॉर्ड 
मॉ्लेसे ही ज्यादा मिले-जुले। छॉर्ड क्र को समझौतेकी कोई आशा नहीं थी और उन्होने 
निःसंकोच रूपसे इसे स्वीकार किया । १९०७ के अधिनियम २ के बारेमें भारतीयोंकी आपत्तियोको 
उपनिवेश मन्बाल्यकी १८ अगस्त १९०९ को छिखी गई एक टिप्पणीमें “ कुटिल था कर 
भावकतापूर्ण ” बताया गया। ग्रांधीजीके इस आग्रहका कि साम्राज्यके नागरिककी दर 
भारतीयोंका, एक नियत संख्यामें ही सही, द्रान्सवालमें प्रवेश करनेका कानूनी अधिकार ! आध्य 
किया जाये, स्मद्सने हठपूर्वंक विरोध किया। वे ज्यादासे-ज्यादा इस बातके लिए ,तैयार थे कि 
भारतीय प्रवासियोंकी एक सीमित संख्याकों स्थायी अधिवासका प्रमाणपत्र दिया जाये। उप- 
निवेश मन्‍्त्रा्ूयने छाचारी प्रकट करते हुए कहा कि संवैधानिक दृष्टिसे उसके लिए यह सम्भव 
नहीं है कि वह दक्षिण आफिकी राजनय्रिकोंसे उक्त मान्यता दिलवा सके। छोर्ड एम्टहिलन 
हरचन्द कोक्षिश की कि उपनिवेश मस्त्राछ॒य स्मट्सको गांधीजी द्वारा प्रवासी कानून सुनाया 
गया संजोवन स्वीकार करनेके लिए किसी प्रकार तैयार करे, लेकिन वे नाकामयाव के 

नवम्वर ३ को यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि समझौता-वार्ता विफल हो गई है! 
उपनिवेश मन्‍्त्राहुयने गरांधीजीको सूचित किया कि वह उन्हें ऐसा कोई आव्वासन देनेंमे 
असमर्थ है कि प्रवास-सम्वन्धी सैद्धान्तिक समानताको मान्यता दिलाई जा सकेगी। नवम्बर ५ को 


यारह 


गांधीजीने जनमत तैयार करनेके लिए अभियान शुरू करते हुए ब्रिटेनके समाचारपत्रोंमें अपना 
१६ जुछाईका “ वक्तव्य ” प्रकाशनार्थ भेजा, जिसे वे अबतक लॉ ऐम्टहिलके कहनेसे रोके हुए 
थे। उन्होने इमसंन क्लब, इंडियन सोशल यूनियन, और इडियन यूनियन सोसाइटी द्वारा आयो- 
जित सभाओमें भाषण किये, जिनमें उन्होने ट्रान्सवालके संघ्षंका स्वरूप समझाया और जनतासे 
उसका समर्थन करनेका अनुरोध किया। गाघीजीने ट्वान्सवालके सत्याग्रहियोसे सहानुभूति 
रखनेवाले अंग्रेजोंकी ओरसे भेजे जानेवाले एक स्मरणपत्र ( मेमोरेडम ) का मसविदा तैयार 
किया और उसपर हस्ताक्षर कराने और चन्दा जमा करनेके लिए भारतीय और अंग्रेज 
स्ववसेवकोकी सेना तैयार की। ट्रान्सवालके प्रवासीक्ानूनके विषयमें उपनिवेश मन्त्राछ॒ुयको 
छिखे गये अपने अन्तिम पत्रमें उन्होंने आशा व्यक्त की कि रंगभेदका कल्‍रूक दूर करानेके 
लिए आगे भी हलॉर्ड क्र अपने प्रभावका उपयोग बराबर करते रहेंगे। 


नवम्बर १० को गांधीजीने डेली एक्सप्रेस! के संवाददाताकों बताया कि सत्याग्रह 
पूरे उत्साहके साथ जारी रहेगा। अगले दिन उन्होंने ब्रिटेवके समाचारपत्रोसे अपीक की कि वे 
ट्रान्सवालके सघर्षको अपना समर्थन प्रदान करें। नवम्बर १९ को अपनी विदाईके अवसरपर 
आयोजित एक सभामें उन्होने ब्रिटेनके नेताओंसे अनुरोध किया कि वे ट्रान्सवालके आन्दोलनको 
उदार दृष्टिसि समझनेका भ्रयत्न करें। 


इस तमाम अवधिमें उनके दिमागमें सत्याग्रहका वास्तविक रूप घूम रहा था। उनके लेखों, 
भाषणों और पपत्रोंमें सत्याग्रह-सम्बन्धी उनके विचार भरे पड़े है। जमिस्टनमें बोलते हुए उन्होंने 
कहा कि “अनाक्रामक प्रतिरोध” तो गरूुत नामकरण है। इसके पीछे जो विचार है वह 
: बात्म-वक ” शब्दसे ज्यादा ठीक ढंगसे अभिव्यक्त होता है। यह “उतना ही पुराना है जितना 
पुराना इन्सान और ईसा मसीह, डेनियल और सुकरात-जैसे लोगोंने इसका शुद्धतम रूपमें 
प्रयोग किया है। यह “ आत्मवक्ल मन्दिर आदि स्थानोमें जाने-जैसे वाहरी उपचारोमें बिल्कुल 
नही है। सत्य और अभयको विकसित करना उसका पहला पाठ है” (पृष्ठ ३९२)। 
कृष्ट-अहन उससें सन्निहित है। “ सत्याग्रही ज्यो-ज्यों कूठा जाये त्यो-त्यों उसका तेज प्रखर हो 
और उसकी हिम्मत भी बढ़े ” (पृष्ठ ४४६) । 

सत्याग्रहके तरीकेको गांधीजी “जीवनकी बहुत-सी वुराइयोंकी अचुक दवा मानते थे 
(पृष्ठ ३३२) । उनके विचारमें “किसी घोर अन्यायके विरुद्ध सीधा, सरल और शीक्र न्याय 
पानेका भाग सत्याग्रह ही था।” (पृष्ठ ४४६) | उनका विश्वास था कि दक्षिण आफिकाम्में 
कुछ मिल्लाकर सत्याग्रह विफल नहीं हुआ। जून १९०९ में भेदभावकी व्यवस्था करनेवाले 
कानूनके विरुद्ध उसकी सफलताको उन्होनें उदाहरणके रूपमें बताया। ट्रान्सवालके भारतीयोकी 
तरफसे छोड क्र ने जो-कुछ कोशिश की थी उसका कारण भी, गाधीजीके अनुसार, भारतीयों 
द्वारा स्वेच्छासे कष्ट-सहन करना ही था। प्रबुद्ध वर्गोंमें शिष्टमण्डलने जो सहानुभूतिकी भावना 
उलच्न की थी उसकी झलक पादरी मायर द्वारा “विशुद्धतामें बेजोड़ और अत्यन्त निश्वार्थ 
भावसे चलाये जानेवाले उस संघर्ष ” के अनुमोदनमें मिलती है (पृष्ठ ५४५)। 

५ जन्दनमें अपने अति व्यस्त कार्यक्रमके वावजूद गांधीजी भारतमें पोलकके साथ बराबर 
पेम्पके बनाये रहे। उनके रुम्बे-लम्बे पत्रोसे, जिन्हें वे बहुत सुबह बोलकर लिखवाते थे, पूरी 
नीतिपर उनकी पकड़, छोटी-छोटी तफसीलोंका ध्यान रखनेकी क्षमता और सभी मामलोंमें 
मानवीय तत्वके प्रति चिन्ता प्रकट होती है। 


बारह 


गांधीजीके मनमें ट्रान्सवालके संघर्षके व्यापकतर परिणामोंका विल्कुल स्पष्ट चित्र था। 
भारतकी जनता द्वारा संघर्षके व्यापकतर महत्त्वको समझनेगे देरका कारण, गाघीजीके अनुसार, 
आंशिक रूपसे उनका आत्म-शक्तिका अज्ञान था। उनकी निर्चित धारणा थी कि “व्या वे 
यह नही देख सकते कि ट्रान्सवालमें चलनेवाले प्रयत्नों और तदनुरूप भारतमें किये जानेवाले 
प्रयासोका स्वरूप ही ऐसा है कि वे भारतको उसके लक्ष्यके अधिकाधिक निकट ले जायेंगे, 
और सो भी बहुत विशुद्ध तरीकेसे ” ” (पृष्ठ ४६२ )। पोलकको लिखे अपने एक पत्रमें 
उन्होने हैरत प्रकट करते हुए पूछा कि “ क्‍या वे नहीं देख सकते कि इस लडाईके द्वारा हम 
मातृभूमि भारतकी सेवामें भविष्यके लिए एक अनुशासित सेना तैयार कर रहे हूँ। यह सेना 
ऐसी होगी जो बड़ीसे-बड़ी वहशी ताकतका सामना होनेपर भी अपना जौहर दिखा सकेगी 
(पृष्ठ ४६२) । हिंसात्मक तरीकोसे भारतकी स्वतंत्रता-प्राप्ति गांघीजी असम्भव और अवाछनीय 
मानते थे। उन्होने पोछूकके माध्यमसे अतिवादियोंकों बताया कि “वे जो स्वतत्त्रता चाहते हैं, 
या उनका खयाल है कि उन्हें जिसकी जरूरत है, वह स्वतन्त्रता लोगोंको मारने या हिसा 
करनेसे न मिलेगी।” (पृष्ठ ४८०) 
यह काल इस दृष्टिसे भी महत्त्वपूर्ण है कि गांधीजीने इसी समय रूसी विचारक काउंट 
लियो टॉल्स्टॉयसे सम्पर्क स्थापित किया। टॉल्स्टॉयको गांधीजीने “इस सिद्धान्तका सबसे 
श्रेष्ठ और प्रसिद्ध व्याल्याकार ” माना। सत्याग्रह आन्दोलनके बारेमें टॉल्स्टॉयको गांघीजीने 
लिखा : “ मेरी रायमें ट्रान्सवालमें भारतीयोंका यह संघर्ष आधुनिक युगका सबसे महान सघर्ष 
है। .. . यदि यह आन्दोलन सफल होता है तो वह न सिर्फ अधर्म, असत्य और विह्ेषपर 
धर्म, सत्य और प्रेमकी विजय होगी, बल्कि वहुत सम्भव है कि वह भारतके छाखों-करोड़ों 
निवासियों और दुनियाके दूसरे हिस्सोंमें बसनेवाले पददलित लोगोंके छिए एक अनुकरणीय 
उदाहरण होगा ।” (पृष्ठ ५३४) टॉल्स्टॉयने “ ट्रान्सवालके अपने प्यारे भाइ्यों और सहयोगियोंके 
लिए ईश्वरीय सहायता मिलनेकी कामना व्यक्त की, और रुसमें भी “ कठोरतासे कोमलताके, 
दर्प और हिंसासे विनम्नता व प्रेमके ठीक उसी संघर्ष ” का जिक्र किया। (पृष्ठ ४८२-८३ )। 
इस खंण्डमें हम आधुनिक सम्यताके वारेमें गाघीजीके विचारोंको स्पष्ट होते हुए 
- देख़ते हैं। मणिछाल गांधीको लिखे अपने पत्रोंमें और “इंडियन ओपिनियन” को लिखे गये 
अपने संवादपत्रोंमें वे इस विषयकी चर्चा करते हैं। किन्तु पोलककों छिखे गये अपने अक्तूबर 
१४ के पत्रमें उन्होंने अपने उन “ निद्चित निष्कर्षों” को स्पष्ट रूपसे व्यक्त किया जो 
उन्हें “सत्याग्रहकी सच्ची भावना ” से प्राप्त हुए थे, और जिन्हें उन्होंने ज्ञीत्र ही अपनी 
पुस्तक ' हिन्द स्वराज्य ' में विस्तारसे छिखा। यह पुस्तक उन्होंने इंग्लैडसे दक्षिण आफ्रिका 
वापस लौटते हुए जहाजपर लिखी। 
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चित्र-सूची 


गांधीजी -- लंदनमें मुखचित्र 
तार: उपनिवेश सचिव ८१ के सामने 
ऑलिवर गाघी ९६ ,, ,, 
प्राथनापत्र है रेजिडेट मजिस्ट्रेटको ९७ |. ४ 
एशियाई साजिदा २०८ ,, , 
पत्र : मणिलाल गाधीको २०९ ,, ,, 


संक्षिप्त विवरणका मुखचित्र २८८ ,, 


१, जोहानिसबगकी चिट॒ठी- 


सोमवार | अगस्त ३१, १९०८ | 
संघर्ष किस प्रकार करें? 

यदि समाचार देनेके पहले ऊपरके सवालका जवाब दे दिया जाये, तो पाठक ज्यादा 
समझ सकेगे। आसपास देखनेते जात पड़ता है कि इस बार संघषके बहुत सर्त और हरूम्बा 
होनेकी सम्भावना है। सरकार बहुत जुल्म करेगी । ऐसा नहीं लगता कि सारे भारतीय मिल- 
कर एक साथ शक्ति लगायेंगे। जलानेके लिए जितने प्रमाणपत्र आने चाहिए थे, उतने नहीं 
आये। कुछ मिलाकर २,३०० प्रमाणपत्र जलाये गये हैँ | यह संख्या बुरी नहीं है, किन्तु संघर्षका 
अत्त जल्दी लानेके खयालसे कम है। द 

फिर, यह भी देखा गया है कि कुछ लछोग पंजीयन कराने पंजीयन कार्यालय (रजिस्ट्रेशन 
ऑफिस ) जाते रहते हँ। जोहानिसबर्गमें गत शुक्रवारकों लगभग २५ भारतीय गये। इस 
बातसे सरकारको यह अनुमान छगानेका अधिकार है कि बहुत-से भारतीय कानूनकी अधीनता 
स्वीकार कर हेंगे। 

फिलहाल खूनी कानूनकों मानतेकी बात तो नहीं बची है; फिर भी तये कानूनकों न 
माननेपर ही हमारे शेष संवर्षकी जीत निर्भर है। नया विधेयक (बिल) अभीतक तो कानून 
नहीं बना है। उसपर सम्राटके हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। किन्तु हस्ताक्षर हो जानेपर भी उसका 
विरोध करना आवश्यक है। 

अब हमें यह भी मान लेना है कि जिन्होंने जलानेके लिए प्रमाणपत्र नहीं दिये, वे 
संघएमें शामिल नहीं होंगे। इसलिए संघर्ष २,३०० भारतीयोंपर आधारित रहा। यह भी 
मान लेना चाहिए कि इसमें से कुछ फूट जायेंगे। इसी तरह यह भी मान लेना चाहिए कि 
जिन्हें प्रमाणपत्र नहीं मिले हैं, वे संघर्षमें भाग लेगे। इस प्रकार हम अनुमान कर सकते 
हूँ कि दो हजार भारतीय जल्लेंगे। उनमें से चौथा भाग तो केवल तमिल लोगोंका ही है। 
उन्होंने कमाल कर दिया है। इस संझ्यासे निराश होतेकी आवश्यकता नहीं है। यदि देखें तो 
वास्तव २,००० भारतीय जबरदस्त काम कर सकते हुं; किन्तु ये २,००० सच्चे योद्धा हें, 
ऐसा मानना कठिन है। प्रमाणपत्रोंको जलानेका सच्चा अर्थ यह है कि उन्हें जलानेवाले भारतीय 


१, शीर्षकका शाब्दिक अर्थ है “ संवादपत्र ” | ये खरीते हर हफ्ते इंडियन ओपिनियनमें “हमारे 
जोहानितबग संवाददाता द्वारा प्रेषित ” रुपमें प्रकाशित किये जाते थे । पहछा खरीता भाचे ३, १९०६ को छपा 
था; देखिए छण्ड ५, पृष्ठ ११०७-१६ । 

२. एशियाई कानून संशोधन अधिनियम ( एशियाध्कि लो अमेंडमेंट ऐक्ट ), जो टान्सवाल एशियाई पंजीयन 
अधिनियम (टान्सवाल एशियाटिक रजिस्टेशन ऐव्ट ) के नामसे भी असिद्ध था | देखिए खण्ड ७, पृष्ठ १९-२७; 
७५-८०; ४००-४०५ भोर परिशिष्ट १। 

३. दान्सवाल एशियाई पंजीयन संशोपत अधिनियम, १९०८, ( थन्सवाल एशियाटिक रजिस्टेशन भर्मेडमेंट 
ऐव्ट, १९०८); पाठके लिए देखिए परिशिष्ट १ । 


१-१ 


*ै सम्यूण गांवी वाब्सय 


प्रमाणपत्रोंकी परवाह नहीं करते। वे प्रमाणपत्रोंसे मिलनेवारा छाम छोड़ देगे, वे न परवाना 
बतायेंगे, न लेगे और न सरकारके कानूनको किसी प्रकार मानेंगे तथा यथासम्भव प्रयत्न 
करके जेल जायेगे। 

अब में यह जानता हूँ कि ये २,००० भारतीय ऐसे साहसो नही है। उनमे से कुछ 
तो परवाने (लाइसेंस) लेकर बैठे हूँ । वे परवानेका उपयोग करते है और जब कोई अधिकारी 
पूछता है तो उसे परवाना दिखाते है। इस कोटिके जिन छोगोंने प्रमाणपत्र जलाये हूँ उन्हें 
में न जलानेवालोंके बराबर मानता हूँ। अर्थात्‌ २,००० में से एक हजार और निकाल देनेकी 
जरूरत मानता हूँ। अब जो एक हजार बच गये, वे क्या कर सकते हूँ ? जवाब यह है 
कि वे सरकारकों हिला सकते हे और न्याय आप्त कर सकते है। उनके सधर्ष करनेसे खूनी 
कानून रद होगा, उच्च शिक्षा-प्राप्त छोगोंके लिए दरवाजा खुला रहेगा और द्वान्सवालमे 
होते हुए भी जिनके पास प्रमाणपत्र तही है, उनमें जो सच्चे हे, उतके अधिकारोंका सरक्षण 
होगा। किन्तु क्या अन्य छोगोंके पीछे हट जानेपर भी एक हजार व्यक्ति लड़ेंगे? मेरी मान्यता 
है कि लड़ेगे। अन्ततक लड़नेवाले तो हमेशा थोड़े ही होते है। यह समझकर कि संघर्ष 
सच्चा है इसलिए छड़ना चाहिए, वे एक-दूसरेसे बहस नही करते। वे, दुसरे क्या करेंगे उसका 
विचार न करके, जान हथेलीपर रखकर लड़ते हूँ। 

इन एक हजार छोगोंको जबरदस्त दुःख उठाना पड़ेगा। पैसा जायेगा, सजा होगी, देश- 
निकाला होगा, मार खानी पड़ेगी, किन्तु इस सबसे क्या होता है? सब चला जाये, आन नही 
जानी चाहिए। भले ही और सब उन्हें छोड़ दे, किन्तु! ईश्वर उन्हें नही छोड़ेगा। 

जो जुर्माना नहीं देते, उनका माल बेचकर वसूछ करनेकी ज्यादती बढ़ती जा रही है। 
प्रिदोरियार्में ऐसा ही हुआ, हाइडेलबर्गंम ऐसा ही हुआ और वेरीनिगिगर्म भी ऐसा ही हुआ है। 
यदि सारे दुकानदार बिना परवानोंके हों तब तो कोई अड़चन न हो; और सामान नीलाम 
किया जाये तो हमें उसकी चिन्ता न करनी पड़े । किन्तु अलग-अलग व्यक्तियोंके मालंकी 
नौलामीसे होनेवाली हानिको सहन करनेकी शक्ति अभी भारतीयोंमें नही आई है। वसी शक्ति 
शीघ्र ही न आये, यह बात समझमें आने-जैसी है। बहुत-से भारतीयोंके पास पूरे वर्षका 
परवाना है, इसलिए थोड़े ही छोगोंके बारेमें विचार करना बच रहता है। उनके लिए ठीक 
रास्ता यह है कि वे कानूनके मृताबिक, किन्तु नामके लिए, अपनी दृकान गोरोंकों बेच दे और 
व्यापार उनके नामसे करें। श्री गेब्रियक आइज़क ऐसा करनेके' लिए तैयार है। ऐसा होनेपर 
मालकी नीलामी बन्द हो सकती है। कोई कहेगा कि ऐसा करनेंके वाद तो भारतीय व्यापारियों- 
के लड़नेकी कोई बात ही नहीं वचती। खुद दुःख सहनेसे वर्चे और गरीब फेरीवाल्ले भरें 
--- यह कलंक दूर करनेके लिए गोरोंके नामसे व्यापार करनेवाले दुकानदारोको स्वयं फेरी लगा- 
कर जेल जाना चाहिए। जिनके पास अपने परवाने है, वे नौकरों अथवा अपने आत्मीयोंको 
जेल जानेके लिए तैयार करें। दुकानदारोंका ऐसा करना लाजिमी है! फेरीवालोंको भी 
ईर्ष्यावश उपर्युक्त व्यवहार नहीं करना चाहिए। जेल जानेवाले व्यक्तिके वारेमें यह नही 
सोचना चाहिए कि वह मर गया; बल्कि यह मानना चाहिए कि वह अप्विक जी रहा है। जेल 
जानेवाले भारतीयोंको चाहिए कि वे अपने-आपको भाग्यवान मानें। जो जेल नहीं जा सकते, 


१. अर्थात, नाममात्रक्ों श्न दृकानोंकों रखनेके लिए । 


नोदानित्व्गंकी चिट्ट्री । 


वे अभागे हैँ । इसके अतिरिक्त दुकानदार संवर्षमं पैसेकी मदद कर सकते हूँ। हमारा ध्येय 
जैसे बने वैसे सरकारकों थका डालना है। सरकारको थकाने, अर्थात्‌ जेल जानेके दो रास्ते 
है। एक तो यह कि फेरीवाले बिना परवानोके फेरी ऊगा कर गिरफ्तार हों। उनका माल 
नीलाम करनेकी वात नहीं है, इसलिए उनपर तो जुर्माना ही होगा। दूसरा रास्ता यह है 
कि सौमापर अँगठेकी निभानी, भेंगलियोकी छाप, हस्ताक्षर आदि न देकर गिरफ्तार हों 
और जेल जायें। बहुत पैसा पास रखकर किसीकों भी फेरी नहीं छंगानी चाहिए। साथमे 
जेवर आदि भी नहीं रखने चाहिए। अंगूठोके निशान न देनेवालोंके ऊपर मुकदमे चलाये 
जाने लगे है, इसलिए गिरफ्तारी सहज ही हो सकती है। ट्रान्सवालमें प्रवेश करनेके लिए अब 
बिलकुल सच्चे अनुमतिपत्रवा़े लोग ही चाहिए। जिनके पास डचोके जमानेके पास हैँ, उन्हें 
फिलहाल नहीं जाना चाहिए। इसी प्रकार शिक्षित लोगोको भी फिलहाल नहीं आना चाहिए। 


यदि उपर्युक्त पद्धतिमे ले तो अक्तूबर महीने तक सच्चा रग निख्वर सकता है। यदि 
काफी थक्ति जता सके, तो युद्धका अन्त उसके पहले भी हो सकता है। किन्तु यदि अभी 
ऐसा न हुआ, तो अक्तुबरमें हो सकता है। उस समय तक बहुत-से भारतीयोके फेरीके परवाने 
(छाइसेस) खत्म हो जायेगे। हम उम्मीद करते हूँ कि सकड़ो भारतीय अपने परवाने फिर 
नही लेगे। इसलिए सरकारकों पकड़ें बिना चारा ही न रहेगा। जिनके प्रमाणपत्र जल चुके 
है, उन्हें तो परवाने मिलनेवाले हूँ ही नहीं। इसलिए मुझे आशा है कि इतने भारतीय 
तो बिना परवानेके रहेंगे ही। 


नेटालके सेठ 


श्री दाउद मुहम्मद, श्री पारसी रुस्तमजी तथा श्री आगलिया बहुत परिश्रम कर रहे हूँ। 
उन्हें जोहानिसवर्ग में गुर्वार!ं तारीख २६फो गिरफ्तार नहीं किया गया, इसलिए वे तार 
देकर १३ वजेकी गाड़ीसे प्रिटोरिया गये। उनके साथ श्री रंदेरी भी थे। वे अंजुमन इस्ला- 
मियाके मकानमें प्रमाणपत्र इकटठे करनेकी बात कर रहे थे। उसी समय सुपरिटेडेट बेट्सने 
आकर वारट दिलाया और उन चारों श्रज्जनोंको गिरफ्तार कर लिया।' उन्हें जमानतपर 
छोइनेसे इनकार कर दिया | बादम यह मालूम हुआ कि उन्हें देश-निकालेका वार॒ट दिया गया 
है। अन्तिम गाडसे श्री गांधी प्रिटोरिया गये । वकील श्री ब्लेककी मारफत उन्होने पुलिसको 
नोटिस दिया कि सरकारकों इस प्रकार वारट निकालकर ले जानेका अधिकार नही है।' इस 
नोटिसका उद्देश्य सर्वोच्च स्यायालयम जाना नहीं था, केवछ सरकारका जुल्म दिखाना था। 
नोटिसका कोई प्रभाव दिखाई नहीं पटा। पुलिस उक्त सेठोको सवेरेकी गाड़ीसे नेटारू ले 
गई। कोई वात छुपाकर नहीं रखी गई थी तथा जो मिलना चाहते थे, उन्हें मिलने दिया 
जाता था। स्टेशनपर क्रुछ भारतीय इन्हें विदाई देनेके लिए पहुंच गये थे। 

रातके १२ बजे अजुमन इस्छामियाके मकानपर सभा हुई और फिर प्रमाणपत्र इकटठे 
करनंकाो बात चली। हाजी कासिमने कहा है कि वे रविवारकों विचार कर बतायेगे कि 
मेमन प्रमाणपत्र देंगे या नहीं। थाकी छोगोंने तुरन्त देनेका निर्णय किया। 


२. यहाँ “ बुषवार ” होता चाहिए । 
+ देखिए छण्ड ८, पृष्ठ ४८० । 


३. देश-निकाठेके भाषा-पत्रके लिए देखिए परिशिष्ट २ । 


४ सम्ूणे गांधी वाब्सय 


सावेजानिक सभा 


गुक्रवारको प्रिटोरियामें सावंजनिक सभा हुईं। श्री वगस अध्यक्ष थे। वहाँ काफी लोग 
उपस्थित थे और उनमें बहुत जोश था। खूब अच्छी तादादमें प्रमाणपत्र जलाये गये, फिर 
भी मुझे कहना चाहिए कि जितने प्रमाणपत्र आाने चाहिए थे, उतने नहीं आये। भद्रासियोंको 
छोड़कर प्रिटोरियासे केवल ६७ प्रमाणपत्र आये, जो काफी नहीं कहे जा सकते। सभाका 
विवरण दूसरी जगह दिया जायेगा, इसलिए यहाँ नही दे रहा हूँ। 


मद्रासियोंकी समा 


तमिल भारतीयोंकी सभा रविवारकों अछुग हुई। उसमें श्री गाघी उपस्थित थे। 
मद्रासियोंने कमाल कर दिया है। जान पड़ता है, उनमें से चौथाई छोग जेल हो आये है। 
उनमें बहुत जोश था। सबने कहा कि दूसरे लड़ें अथवा न छड़ें, वे अवद्य छड़ेंगे। उन्होंने 
पैसा इकट्ठा करना भी निश्चित किया है। 

दो कॉकणी छूटे 

पिछले हफ्ते जो दो कोंकणी भास-विक्रेता जेल गये थे, वे छूट गये हैँ। उनके कहनेके 
मृताविक मालूम होता है कि अब जेलके अधिकारी तकलीफ नही देते । वे समाचार लाये हैं 
कि श्री मूलजी पढेल तथा श्री हरिल्‍ाल' गांधीकी' तवीयत अच्छी है। 

झवेर रॉढरी 

श्री झवेर राँदेरी सोनीकों, जिन्होंने अपने अस्थायी अनुमतिपत्र (परमिट) की अवधि 
समाप्त होनेपर भी ट्रान्सवाल नही छोड़ा था, एक महीनेकी कैदकी सजा हुईं है। अपने वयानमें 
उन्होंने कहा कि मुद्दती अनुमतिपत्र॑की अवधि समाप्त हो जानेपर उनका विचार जानेका 
और वादमें शिक्षित व्यक्तिकी हैसियतसे वापस आनेका था, किन्तु इसी वौच उन्हें पकड़ लिया 
गया। श्री रॉदेरीनें अपने वयानसमे कहा कि “यह मेरा सौभाग्य है। 


बारह व्याक्तियोंकी देश-निकाला 

श्री शेलत, श्री जोशी, श्री कौलावाला, श्री मेढ, श्री इब्राहीम हुसेन वगैरह पकड़े गये है 
और उन्हें देश-निकालेका हुबम हुआ है। ये फिर वापस प्रवेश करेंगे । अभी उन्हें समाज अथवा 
कुटम्बियोंकी ओरसे खुराक नहीं पहुँचाई जा रही है। उन्हें उनकी इच्छासे जेल ही की 
खुराक मिलती है। उन्हें रोटी, बालू इत्यादि दिये गये थे। आज रातको वे फोक्सरस्ट छे 
जाये जायेंगे। 

इब्राहीम उस्मान 

श्री इब्राहीम उस्मानके जेल जानेसे यहाँ वड़ी प्रसन्नता हुई है। वे मेमन समाजके मुखिया 
कहे जा सकते है। उनकी बहादुरी मेमन समाजके लिए शोभाकी वात है। उन्होंने ट्रेनम 
और चार्ज ऑफिसमें अँगूठेका निशान देनेसे साफ़ इनकार कर दिया। पुछिसके जवानने बयान 
देते हुए स्वीकार किया कि वह श्री इब्राहीमको पहचानता है। श्री पोलकर्े वयानमें कहा कि 
श्री इब्नोहीमको अनुमतिपत्र दिलानेवाले वे थे; अतः श्री इब्राहीमको न पहचाननेका सवाल 


१. यांधीनीके ज्ये०्ठ पुत्र; देखिए खण्ड ८, धृष्ठ ४०१०-०२, ४२९-३० भौर ४३७ । 


जोहानित्तबगेकी चिप्टी ५ 


नही था। अेंगूठेका निशान देना ही अपराध गिना गया यह कोई छोटी-मोटी' ज्यादती नही 
है। किन्तु मुझे आशा है कि ऐसे मामलोके बाद कोई भारतीय समझौता होने तक अँगूठेकी 
छाप नही देगा। 


नाढ़िशञा फामा 
श्री नादिरशशा कामाकों सरकारने वरखास्त कर दिया है। यदि विचार करें तो यह 
कोई साधारण वात नहीं है। श्री कामाके मनमे ऐसी जबरदस्त घुन थी कि उन्होने पिछली 
सावंजनिक सभामे भाग लिया । इसपर सरकारने उनसे स्पष्टीकरण माँगा। श्री कामाने भाग तो 
लिया ही था, इसलिए उन्हें वरखास्त कर दिया गया। श्री कामाने इस वरखास्तगीकों खुशी- 
खुशी स्वीकार किया है। इसका मूल्य कारण शिक्षितोंके लिए किया जानेवाला संघ है। 
शिक्षितोम श्री कामाके इस वलिदानके वाद दस गूना जोश बढ़ना चाहिए। समाजने भी 
श्री कामाको वरखास्तगीके लिए उकसाया, इसलिए अब वह भी संघपंसे पीछे हट नही सकता । 
में श्रो कामाकों बचाई देता हूँ | सरकारकी गुलामीसे उन्हें जो थोड़ा-बहुत पैसा मिलता था, 
उन्होंने उसकी परवाह नहीं की। वह आदर्श सबको अपनाना चाहिए। 
नेटालवासियोंका सन्देश 

श्री दाउद मुहम्मद और उनके साथी निर्वासनके वाद जब चाल्सेटाउन पहुँचे तब 
उन्होंने विभिन्‍न स्थानोंको नीचे लिसे अनुसार तार भेजा . 

ईश्वर॒पर पूरा भरोसा रखकर हमने कछकी रात प्रिटोरियाम कैदियोकी कोठरीमें गुजारी, 

देर-सर्वेर हम ट्रान्सवालके जेल-महलमे जा पहुंचेंगे और इस तरह देशके प्रति अपने 

फर्जको कुछ ह॒द तक अदा करेंगे ।' हमें आजा है कि प्रत्येक भारतीय कठिन दु.ख उठाकर 

भी अपना कर्तव्य पूरा करेगा। जेल पहुंचनेके पहले हम अपने भाइयों तक यह सन्देश 

पहुंचा रहे है । 

मुज्ने आाझ्या है कि प्रत्येक भारतीय इस सलाहको ध्यानमें रखेगा। 

स्मरणीय तार 


जब श्री दाउद मुहम्मद और नेठालछके अन्य नेतागण फोक्सरस्ट पहुँचे, तव श्री उस्मान 
अहमदने निम्नलिखित तारा दिया: 


में आप सबको बबाई देता हें। ईश्वरपर भरोसा रखिए। उसकी वन्दगी कीजिए! 
जिस खुदाने नूहकों बाढसे, मूसाको फराऊनसे, इब्राहीमको आगसे, अय्यूवकों रोगसे, 
यूनुसकी मछकीके पेटसे, यूसुफकों कुएँसे और पगम्बर साहबकी गुफामें से बचाया, वही 
खुदा हमारे साथ हैं और वह सदा इन्साफ करता है। 


यह तार बहुत उत्साहवर्धक है। में श्री उस्मान मुहम्मदकों सलाह देता हूँ कि जैसी 
हिम्मत उन्होंने सेठोको बधाई है, वे स्वयं भी हमेशा वैसी हिम्मत रखेंगे। ऊपर जो उदाहरण 
२१. गर्थाव, उनका इरादा निर्वाघनकी आशाका उल्लंधन करके पुनः उपनिवेशमें प्रवेश करने और इस 


प्रकार जेल जानेका था । 
९. इस तारके अंग्रेनी पाठ्के लिए देखिए इंडियन ओपिनियन, ५-९-१९०८ । 


धर सम्पूणे गांधी वाब्सय 


दिये गये हे, वैसे उदाहरण सभी शास्त्रोंमे प्राप्त होते है। यह जमाना कुछ ऐसा हो गया 
है कि हम अपने शास्त्रोंक लिखें हुएको किताबोंगें अकित चीटियोंकी टाँग समझते है और 
ऐसे आदक्ञोको केवल मुखसे बोलकर रह जाते हैं। हम ईश्वरको इतना दूर मानते है कि इन 
उदाहरणोंका असर हमारे कार्मोपर बहुत कम होता है। भारतीयोके लिए यह अवसर कहनेकी 
अपेक्षा करनेका है। यदि ईश्वर॒पर सच्चा विववास रखकर सारे भारतीय लड़े, तो २४ घंटोंमे 


छुटकारा हो जाये। 
कीड़ियोंका संघ े 

अगस्त १४ को जो मद्रासी देशके लिए जेल गये, में आजतक उनके नाम नही दे 
पाया। वे नाम अब नीचे दे रहा हूँ: 

सर्वश्री कंगा सामी पिल्ले, सावेरी पिल्‍्ले, आर० पकीरी मुदली, राजू नायडू, सुवरायल्‌ 
नायडू, एस० पावडे नायडू, मुतरामुतु पत्तर, एम० नाडेसन, कंदासामी, मूनसामी नायड़, 
वी० वरधन, एस० रंगासामी नायडू, वेंकट्सामी अपुड्‌, रगा पडियाची, आर० जेमिसन, एस० 
वेलू पड़ियाची, एस० मुतरामुतु पिल्ले, वी० गोविन्दसामी पडियाची, सी० कंदा मुदले, नरसुमृल्लु, 
रंगा पड़ियाची, नायना नायड्‌, रामा, नागप्पन नायडू । 

इनमे से बहुतोंके पास परवाने (लाइसेंस ) थे, फिर भी उन्होंने बिना परवानोंके 
फेरी छूगाई। 

उनमें से अनेकपर जेलके अधिकारियोंने जुल्म किया और उनसे इतना सख्त काम लिया 
कि उनकी पीठपर छाले पड़ गये, किन्तु! फिर भी उन्होंने उसकी कोई परवाह नही कौ। वे 
दुबारा भी जेल जानेके लिए तैयार हैं। जेलके मुख्याधिकारीके नाम इसके बारेमें एक 
हलफिया बयान भेजा गया है और सम्भव है कि अब अधिकारीगण इस प्रकार बरताव न करें। 
यदि करें भी तो क्या होता है। जितनी अधिक चोट लगेगी, उतनी जल्दी छुटकारा होगा। 


किसिचियानामें 
श्री इस्माइल ईसप बेलिमपर बिना परवाना व्यापार करनेके जुर्ममें १५ पौंड जुर्माना 
और न देनेपर एक महीनेकी जेलकी सजा सुनाई गईं। श्री बेलिम जेल चले गये। यह 
पर्याप्त नही हुआ, इसलिए अब उनके नौकर श्री इब्राहीम आदमजी छौमड़ाको भी गिरफ्तार 
किया है। श्री लीमड़ाको सजा हो सकेगी, ऐसा नहीं लगता । क्‍योंकि [ सर्वोच्च | व्यायालूयका 
फैसला है कि नौकरपर बिना परवाना व्यापार करनेका अपराध नहीं लगाया जा सकता। 
ह० एम० पटेल 
वेरीनिगिगमें श्री पटेलका माल तौकाम किया गया है। उनपर १ पौंड ७ शिलिग ६ 
पेंस जुर्माना हुआ था। इतना जुर्माना वसूल करनेके लिए २० पौंडका माल बेचा गया और 
कु्क-अमीनको ६ पौंड ५ शिलिग ६ पेंस मेहनताना दिया गया। यह तो धेलेका धोड़ा, 
गिल्नीकी छगामवाली वात हुई। मे श्री पटेलको बधाई देता हूँ। जब हम इस तरह चारों 
तरफसे नुकसान उठायेंगे, तभी हमें मुक्ति मिलेगी। अब कौन कह सकता है कि स्मद्स 
साहब लूटेरोंके दलके सरदार नहीं हूँ ?* 


१. गांधीजीने अदालत द्वारा वेरीनिगिंगके भारतीय व्यापारियोंके माल्की नीछामीको “ कानून-समर्थित ढाका ” 
कद्दा था, देखिए खण्ड ८, पृष्ठ ४३१, ४४१ भौर ४४७-४८ । 


जोहानितबगैकी चिट्ठी ७ 
मंगलवार | सितम्बर १, १९०८ | 


नेटालके अन्य ग्यारह व्याकित 

नेटालवासियोंकी और भी खबर आई है। कल रातको ११ व्यक्ति जानेवाले थे, उन्हें 
श्री बरनॉन छे गये हैँ । उन्हें देखनेके लिए कितने ही छोग पार्क स्टेशन तक गये थे और कुछ 
जेलतक गये। उन्होंने बाहरसे खुराक नही छी, जेलकी ही खुराक ली। वे सबके-सब तडके 
चाल्संटाउनसे चलकर फोक्सरस्ट और चार्ज ऑफिस गये तथा वहाँ गिरफ्तार हुए। अब 
सेठ और शिक्षित, सब फिरसे साथ हो गये हैँ । इन सब सज्जनोने जेलमें ही रहनेका निश्चय 
किया है। भोजन भी जेलका ही लेते है । मेरी सलाह है कि वे कपडे भी जेलके ही छें। मुकदमा 
कब चलेगा, सो अभी तय नहीं हुआ है। सरकारकों यह देखना बाकी है कि कौन-सा अभियोग 
लगाया जाये । सच्ची लड़ाई लड़नेवाले जमानतपर नही छूटते, खुराक भी बाहरसे नही भंगाते 
और सरकार जो कष्ट देती है उसे सहन करते है। में अपने भाइयोंकों सलाह देता हूँ कि वे 
कोई छुपाकर मेगाई हुई चीज भी न छें। बीड़ी आदिका व्यसन हो, तो उसे भी छोड दें। 
व्यसन छोडनेसे शरीर तथा मनको राभ होता है। किस्तु यदि उसे कुछ न मानें, तो भी 
देशके लिए व्यसन छोड़ना अच्छा ही कहा जायेगा। 

हमीहिया इस्छामिया अंजुमनकी सभा 

अगस्त ३१ को [तुर्कीके | माननीय सुलतानको गद्दीनशीन हुए ३२ वर्ष हो गये और उसी 
तारीखको अछ मदीना' हेजाज रेलवे खोली गई थी, इसलिए उसकी यादमे इस अंजुमनने एक 
जबरदस्त सभा की। उसमें बहुत-से मुस्लिम भाई उपस्थित थे। गोरे भी आमन्त्रित थे। तुर्कीके 
दूत श्री वुल्फगंग फरेन तथा उनके सित्र श्री पी० आर० काउन, जो तुकिस्तानमें नौकरी 
कर चुके हूँ और जिनको तुर्कीका दूसरे दजका तमगा मिला है, उपस्थित थे। श्री कैलेनबक 
तथा श्री आइज़क भी थे। इनके अतिरिक्त श्री गॉड्फ्र, श्री व्यास, श्री कामा, श्री नायडू 
तथा श्री गाधी भी वहाँ उपस्थित थे। 

कार्यक्रम बहुत उत्साहपुवंक और बहुत अच्छे ढंगसे सम्पन्न हुआ । छः प्रस्ताव पास किये 
गये । हेजाज रेलवेके लिए उसी समय चन्दा भी शुरू हुआ। श्री हाजी हवीबने १० पौंड छिखाये । 
हज्जामोंने ९ पौंडसे अधिक इकद्ठे किये। श्री नवाव खाँने उसी समय १ पौंड दिया। और 
एक गाड़ीवालेने तालियोकी गड़गड़ाहटके बीच अपनी दिन-भरकी कमाई ५ शिकिग दे दी। 
कई स्थानोसे तार आये थे। सभी स्थानोंपर मृसलमानोंकी दुकानें बन्द कर दी गईं थी। 
तारोंमें श्री नगदीका तार जानने योग्य है। श्री नगदीने खबर दी थी कि गोरे और जल बच्चोंको 
मिठाई और पारितोषिक वाँटे गये। यह वहुत ही अच्छी बात है। इससे भारतीय और पूर्वके 
लोगोंका गौरव प्रकट होता है। गोरे दुश्मनों-जेसा काम करते हैँ, फिर भी वामं॑बाथसके 
भारतोयोंने उनके वच्चोंको मिठाई दी। यह बात उल्लेखनीय और अनकरणीय है । यहाँ उस्मान 
भुहम्मदने जुलूस निकाछा था। वच्चोने खेल-कृदमें भाग लिया और उन्हें इनाम दिये गये। 
शामकों आतिशवाजी हुईं। सभोको लगा कि हमीदिया अंजुमनका भवन बहुत छोटा है। में 
आशा करता हूँ कि मुस्लिम भाई इस भवनको ऊँचा तथा रुम्बा-चौड़ा करके इतना अच्छा कर 
लेंगे कि वह हमारी धारणाके अनुसार सुन्दर और पूरी तरह उपयोगी भी बन जायेगा। 


१. मूलमें यहाँ “ इमीदिया” शब्द दे ! 


८ सम्पूण गांधी वाढमय 


बुधवार [ सितम्वर २, १९०८] 
हारे करे सो होय 


श्री दाउद मुहम्मद तथा अन्य भाइयोंको निकाल दिया गया था, किन्तु जैसा कि 
होना था, वापस वे सबके-सब दाखिल हो गये है । यही नहीं, श्री दाउद मुहम्मद, श्री पारसी 
रुस्तमजी तथा श्री आंगलिया जोहानिसबग्ग आ गये है और उन्होंने काम फिरसे शुरू कर दिया 
है। दूसरे भाई फोक्सरस्ट जेलको हवा खा रहे हे। इसका अं इतना ही है कि उत्हें जोहा- 
निसबर्ग आनेकी जरूरत नहीं बची । मंगलवारकों सबपर मुकदमा चलनेवाछा था, किन्तु सरकारने 
आगामी मंगलवार, तारीख ७ को मुकदमा चलाना तय किया है। इस' अवसरका छाभ उठाकर 
तीन सेठ जोहानिसबर्ग आ पहुँचे हैं। सब अपना-अपना फर्ज अदा कर रहे हैँ। उनकी 
जोहानिसबर्गमे आवश्यकता है। दूसरे छोग जेलमें रहकर अपना कतंव्य पूरा कर रहे है। 


सोराबजीका कया हुआ? 


श्री सोराबजी वापस आवनेवाले थे, फिर भी सवाल उठ रहा है कि वे वापस क्यों नहीं 
आ रहे हैं। मुझे यह कहना है कि श्री सोराबजी तो फिरसे दाखिल होनेके लिए बहुत तड़प 
रहे है, किन्तु फिलहाल चार्ल्सटाउनमे ही रहना उनका फर्ज है। इस प्रकार वे अधिक सेवा कर 
रहे हैँ। संघने उन्हें रोक रखा है। संघने उस विषय जो प्रस्ताव किया है, सरकारकी ओरसे 
अभीतक उस प्रस्तावका उत्तर नहीं आया। इस कारण तथा अन्य कारणोंसे वे अभी तुरन्त 
नही बुलाये गये है। जब समय आयेगा तब वे दाखिल होंगे। सभी एक ही तरहसे कतंव्य 
पुरा नहीं कर सकते। कतंव्य करना ही सबका काम है, और श्री सोराबजीका कर्तव्य अपने 
उत्साहको दबाकर प्रतीक्षा करना है। 


मूसा इसप आडिया 
श्री मूसा ईसप आडियाको श्रिटोरियार्में एक पौंड जुर्माना हुआ। उनका माल जब्त 
करते हुए आज कुक-अभीनने सारी दुकानपर मुहर छगा दी। यह गैरकानूनी बात है! कुक- 
अमीनकों इसका कोई अधिकार नहीं है। इसलिए संघने श्री आडियाकों दुकान खोलने 
और कुर्क-अमीनके नाम चोटिस निकलवानेकी सलाह दी है। 
हिलदार खाँ 
श्री दिलदार खाँ एक गोरेके यहाँ नौकर थे। गोरेने उन्हें बरखास्त कर दिया है, 
क्योंकि वे कानूनके विरोधमें हलचछ करते है; और उन्होंने कछ हेजाज रेलवे [ समारोह ]के 
सम्बन्धमे छुटटी माँगी थी। श्री दिलदार खाँकी हिंम्मतपर मेँ उन्हें वधाई देता हूँ। 
चन्द्र 
श्री दाउद मुहम्मद, श्री रस्तमजी तथा श्री आंगलियाने आते ही काम शुरू कर दिया 
है। वे चन्दा करने निकले थे। जिन्होंने रकम दी है, उनके नाम अगले हफ्ते देनेंकी वात 
सोच रहा हूँ। 
[ गूजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ५-९-१९०८ 


२. साम्राज्य-सरकारके विचार 


हमने अपने अग्रेजी विभागमें ब्विटिश ससदमें दिये गये भाषणोका विवरण छापा है। 
उनमें उपनिवेश-उपमन्त्री केले सीलौोका भाषण पठनीय है। उन्होने कहा है कि ट्रान्सवाल 
सरकारसे बातचीत चल रही है। भापणम यह भी वताया गया है कि जिन लोगोंको उपनिवेशोमें 
रहनेका अधिकार प्राप्त है, उन्हें गोरोके समान हक दिये जाने चाहिए और पूर्ण वागरिक मानना 
चाहिए। भव इसपर हम यह कह सकते हूँ कि जिन लोगोको यहाँ रहनेका अधिकार प्राप्त 
है, उनके हितको दृष्टिसे उच्च शिक्षा-प्राप्त भारतोयोंकों भी उपनिवेशमें प्रवेश करनेकी छुट 
दी जानो चाहिएं। फिर, हम कर्तछ सौछोके भाषणसे यह भी देख सकते है कि यदि हम 
पूरा उद्योग करें तो साम्राज्य-सरकार हमारों सहायता कर सकती है। कुजी हमारे हाथमे 
है। हमें केवल सत्याग्रही वननेकी आवध्यकता है। 


[गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ७७--१--१०० ८ 


३. रिचकी स्थिति 


श्री रिचके' जो पत्र आते है, उनसे बडा दु ख् होता है। समाज बहुत-कुछ करता है, छेकिन 
[उनको ] कद्र नहीं करता। श्री रिंच जो काम कर रहे हैँ, उसे बहुत थोडे ही गोरे और 
भारतीय कर सकते हैँ। श्री रिचको वेतनकों परवाह नहीं है। ऐसे मनुष्यको संदा पैसेकी 
तंगीमें रखना हमारे लिए अमंकी वात है। 
श्री रिचको पहले ३०० पौद भेजनेकी बात थी। उसमे से केवल १०० पौड भेजें गये 
हैं। वाकौके २०० पौड भेजना तो अलग, आज उनके पास घर-बर्चके लिए भी पैसे नही भेजे 
जा रहे है। यही नही, कार्याढयका खच चलाना भी मुश्किल हो रहा है। हमें दीध॑सूत्रताकी 
आदत है, और इसमें हम दूसरोके कप्टोका भो खयाल नहीं करते। ऐसी स्थितिमें समिति 
अधिक दिनों तक चल सकेगी, यह नहीं जान पड़ता | इसलिए प्रत्येक भारतीयका कतंव्य है 
कि उसमे जितनी बने, उतनी मदद करे। जो छोग विलकुछ बिना पैंसेके ऐसा महान संघर्ष 
चलानेको आता करते है, वे गठती करते है। मुझे उम्मीद है कि समाज श्री रिचके लिए 
पिसेका ] तत्काल प्रवन्ध करेगा; अन्यथा समितिकों टूटते देर नही छगेगी और पीछे हमारे 
लिए केवल हाथ मलना ही रह जायेगा। 
[गृजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ५-९-१९०८ 


१६ दक्षिण आफ्रिका बिटिश भारतीय समिति (साउथ आफ़िका ब्िटिश इंडियन कमिटी), लन्दनके भन्‍त्री 
89 ढब्शगू० रिंच। सम्रितिकी स्थापना “ दक्षिण आफ्रिक्रामें बसे हुए भारतीयोंफ्रों उचित और न्यायपूण व्यवह्यार 
प्राप्त करानेके लिए” १९०६ में हुई थी; देखिए खण्ड ६, पृषट २१४३-४४; खण्ड ७, पृ २७९-८०; ४१०-११; 
खण्ड ८, पृष्ठ ६३ और १०२-०३ । 


४. भारतके राष्ट्रपितामहका जन्मदिन 


हमें समस्त भारत और उपनिवेश्ञोंमें रहनेवाले अपने भाइयोंके साथ श्री दादाभाई 
नौरोजीका जन्मदिवस मनानेका गौरव एक वार फिर प्राप्त हुआ | दादाभाई नौरोजी समकालीन 
भारतीयोंमे सबसे महान्‌ हे! कल' उन्होंने अपने ८४ वें वर्षमे कदम रखा है। उन्होंने अपना कर्मेठ 
जीवन अपने प्यारे देश और देशवासियोंकी सेवामे व्यतीत किया है। अब वे वृद्ध देशभक्त 
अवकाश ग्रहण कर भारतमें शान्तिपूर्वक रह रहे है। अपनी श्रेष्ठ सेवाओंके कारण उन्हें इस 
विश्वामका अधिकार भी है। यह याद करके कि श्री दादाभाईने अपना रूगभग सारा जीवन अपने 
देशवासियोंके अधिकारों और स्वतन्त्रताके लिए लड़नेमें विताया है, दक्षिण आफ़िकाके भारतीय, 
विशेषत: ट्रान्सवालवासी भारतोय, अपने संघर्षके छिए साहस प्राप्त कर सकते हूँ! इसलिए 
हम, दक्षिण आफ्रिकावासी भारतीय, उनको सबसे वड़ा मान यही दे सकते हैं कि उनका 
अनुसरण करे और सम्नाटके प्रत्येक प्रजाजनकों जिस पूर्ण स्वतन्त्रताका अधिकार है, उसे 
जवतक अपने लिए और आनेवाली पीढ़ियोंके लिए प्राप्त न कर छे, तवतक संबपस कमी 
विचलित न हों । 


[ अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ५-९-१९०८ 


७५. दादाभाईकी जयन्ती 


कल भारतके पितामह दादाभाई नौरोजीकी जयन्ती थी। उन्होंने ८४वं वयम श्रदग 
किया है। भारतमें उनकी जयन्ती सवंत्र सावंजनिक उत्सवके रूपमें मनाई जाती है। वहींकी 
समस्त सार्वजनिक संस्थाएँ अत्यन्त उत्साहपूर्ण समारोह करती हैँ और उनकी उनके दर्ध-जेवित ३ 
लिए शुभकामनाएँ मेजती है। दक्षिण आफ़रिका [के भारतीयों | की सावंजनिक संस्थाओांका 
ओरसे जो सन्देश भेजें गये है, उतका विवरण हम अन्यत्र दे रहे हैं। उन्हींने ये स्का 
भेजकर | मात्र] अपने कतंव्यका पालन किया है। हम उनके दीघे-जीवनको कामना करते हूँ 
और संसारके सिरजनहारसे प्रार्थना करते है कि वह हमें और इस पत्रसे जिनका सम्बन्ध ई, 
उन सबको उनके समान शुद्ध हृदय दे। हम अपने पाठकोंकों परामश देते है कि वे उनके देन 
प्रेमका अनकरण करें; यही इन सच्चे पितामहका सच्चा स्मरण है। ट्रान्सवालके भारतावादा 
यह याद रखना है कि इन अमर पितामहने हमारे लिए जैसी टक रखीं वैसी टेक व 
स्वयं भी रखें। इस समय दक्षिण आफ्रिका्म हमारी लड़ाई ऐसी है कि उसमे भाग छेनेके लिए 


१, देखिए अगला शीपेफ भी । 
२, सितम्बर ४फो । 


णोद्निसवग की चित्ही ११ 


दादाभाई सरीखे शतशः वीर भी आगे आयें तो भी कम होगा । और जबतक ऐसे लोग [ पर्याप्त 
सस्यामें | आगे नहीं आते, तवतक राजनैतिक और अन्य क्षेत्रोमे हम प्रगति न कर सकेंगे। 
हम अपनी गत वर्ष दी गई सूचनाके! अनुसार इस अकमें दादाभाई नौरोजीका चित्र 
दे रहे है। 
[गृजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ५-९-१९०८ 


६. जोहानिसबर्गेको चिद॒ठी 
सोमवार [ सितम्बर ७, १९०८] 


डकनका भाषण 
भूतपूर्व उपनिवेश-सचिव श्री डकनने' भाषण करते हुए यह विचार व्यक्त किया है कि 
अन्ततोगत्वा काले छोगोको राज-काजम हिस्सा दिये बिना काम नहीं चलेगा। यदि ऐसा न 
हुआ, तो गोरे और काले दोनोंका नुकसान होगा। ऐसे विचार थे गोरे व्यक्त करने छगे हें, 
जो पहले बड़े-बड़े ओहदोंपर रह चुके हैं। इससे जाहिर होता है कि कुछ ही वर्षों दक्षिण 
आफ्रिकार्में बड़े-बड़े परिवर्तन होंगे! 
स्टैलर्डके विचार 
श्री स्टैलर्डकी गिनती बहुत होशियार वकीलोंमे की जाती है। उन्हें हम लछोगोसे विशेष 
प्रेम नही है, फिर भी उन्होंने [ अपने एक भाषणम ] यह विचार व्यक्त किया है कि भारतीयोके 
साथ संघर्षमे जनरल स्मद्स हर वार हारे हूँ । वास्तव हुआ भी ऐसा ही है। अब जो लड़ाई 
वाकी है, उसमें भी यदि हम पूरा जोर छगा दें तो वे फिर हारेगे । 


भाणा रामजी 

श्री भाणा रामजी नोटिस मिलनेपर भी उपनिवेशसे न जानेके आरोपमे शनिवारकों 
गिरफ्तार कर लिये गये। उनके मृकदमेकी किसीकों कोई ख़बर नहीं थी, इसलिए उन्होंने 
अपनी पैरवी स्वय ही की । उन्होंने उपनिवेशमे जानेंगे साफ इनकार कर दिया और न्यायाधीश 
द्वारा दिया गया एक महीनेका सपरिश्रम कारावास स्वीकार किया। वे इस समय जेलमें 
विराज रहे हूँ। भारतोय इस प्रकार निदहवंन्द् होकर जेल जाना सौख गये है, यह हमारे लिए 
सौभाग्यकी बात है। 

गोश्ालियाका तार 

श्री गोशलियाने, जो अन्य भारतीयोके साथ फोक्सरस्टकी जेलमें है, तार दिया है कि 
भारतीय कंदी पूषू [ मकईका दलिया ] नहीं खा सकते, इसलिए वे सुबहके नाइतेके बिना रह 
जाते हैँ। इसके वावजूद श्री गोशलिया तथा अन्य भारतीय जेल नही छोडते और वहाँ पडे 
हुए है, इससे उनकी देशभक्ति प्रकट होती है। खुराकके वारेमें सरकारके साथ अब भी लिखा- 


१, देखिए खण्ड ७, पृ४ २०२ । 
३. पेट्रिक ढंकन : उक्त पदपर १९०३ से १९०६ तक रहे । भाषणके पाठ्के लिए देखिए परिशिष्ट ३ । 


१२ समूणे गांधी वाढमय 


पढ़ी चल रही है। जिनसे कष्ट नहीं सहा जाता, उन्हें श्री तितकका' उदाहरण याद रखना 
चाहिए। वे सादी खूराकपर छः वर्ष तक कैसे रह सकेंगे? उनकी अवस्था भी वुढ़ापेकी है। 
वे यूरोपीय होते तो आज शासकके पदपर वैठे होते। ऐसा कहकर में यूरोपीयोसे द्वेप नहो 
करता। भारतीय उनकी तरह पाप करके राजसुख भोगें, इससे तो अच्छा है कि वे पापमक्त 
रहकर रुखी-सुख्ीपर ही गुजारा करें। जो भी हो, कहनेका सार यह है कि हमें जो क्रप्ट 
भोगने पड़ रहे है, वे महान श्री तिलकके कष्ठोंके आगे कुछ नही है। 


मंगलवार [ सितम्बर ८, १९०८] 
नेटालके सेठॉंका काम 


श्री दाउद मुहम्मद, श्री पारसी रुस्तमजी तथा श्री आगलिया फोक्सरस्टसे वापस आनेके 
वाद हाथपर-हाथ धरकर बैठे नही रहे। उन्होंने जोहानिसवर्ग्में चन्दा उगाहनेका काम शुरू 
किया और २०० पौंडसे ऊपर इकट्ठा भी कर छिया। वे हर जगह गये और जहाँ भी गये, 
सबने निधिम पैसे दिये! उनके साथ इमाम साहब अब्दुल कादिर वावजीर, श्री काछलिया, 
श्री व्यास, श्री कामा आदि भी जाते थे। वे शुक्रवारकों, नमाजके वाद, क्रगर्सडॉप गये। उनके 
साथ श्री कामा भी थे । करगसंडॉपमें ३ घंटेके भीतर लगभग ६४ पौंडकी रकम लिखी गई 
और ६० पौंड नकद मिले। वहाँसे वे रातकों वापस लौटे! 

शनिवारको सुबहकी गाड़ीसे वे हाइडेलबर्ग गये। वहाँ श्री भायातने प्रारम्भम ही १६ पौड 
देकर अत्यन्त उत्साह प्रदर्शित किया, जिसके फलस्वरूप ४५ पौंड जमा हुए। हाइडेलवर्गंसे उसी 
दिन रातकी गाड़ीसे वे स्टैडटेन गये । श्री काछलिया तथा श्री भायात उनके साथ थे। वादमें 
श्री कामा भी उसी गाड़ीसे उनके साथ हो लिये। स्टेडटनमें गाड़ी रातके २ बजे पहुँचती है, 
फिर भी उनकी अग॒वानी करनेके लिए बहुत-से नागरिक उपस्थिति हुए थे। भारतीयोंको में 
नागरिक कह रहा हूँ, इसपर किसोकों ताज्जुब नहीं होना चाहिए। भारतीय अब गुलाम 
नहीं, नागरिक हो हूँ। हमें [ उपनिवेशके शासनमें ] साझेदारीका अधिकार है और हम उसी 
अधिकारके लिए सघर्ष कर रहे हैँ ।' स्टैडटटनमें ५३ पौंडकी रकम इकट्ठी हुई। 

इतने कामके बाद, मुकदमा चलने तक इन सेठोंको आराम करनेका हक था, किन्तु 
उन्होंने प्रिटोरियामे गोता छगानेका निश्चय किया | रविवारको रातकी गाड़ीसे वे प्रिटोरियाके 
लिए रवाना हुए। वहाँ इन्होंने सोमवारकी प्रातः चन्दा उगाहना शुरू कर दिया। [ प्रिटोरियाम ] 
उनकी मेजवानी श्री ए० एम० सुलेमानने की | नाइता करनेके बाद वे वस्तीसे शहर पहुँचे और 
उन्होंने मेमन विरादरोसे चन्दा लेना शुरू किया। श्री हाजी कासिमने ५ पौंड छिखवायें। 
दो बजे श्री गांधी प्रिदोरिया पहुँच गये और शाम तक उगाहो चलतो रही। साथमें श्री हाजी 
कासिम आदि भी थे। 


१. तातये वारू गंगाधर तिछकते है; देखिए खण्ड ८, पृष्ठ ४१३२-१३ । 

२. भारतोय नागरिक नहीं ये, वर्योकि उन्हें राजनीतिक मतापिकार नहीं था । और गृन्सवालके विधान- 
मण्डल उन्हें जो प्रतिनिधित्व प्राप्त था, उप्का खरूप “ संरक्षकता ” (टस्टीशिप) का था। गॉंधीनीने पहले भी 
बराबर इस बातपर जोर दिया था कि भारतीय कोई राजनीतिक अधिकार नहीं चाइते (देखिए खण्ड ६, ९४ रे१३ )। 
किसु उन्हनि तागरिक अधिकारोंकी माँग अवह्य की । नागरिक अधिकारोंसे उनका तालये था, “भूलामिल, 
आवागमन तथा व्यापार-पम्बन्धी अधिकार ” | देखिए खण्ड ६, ५४ २६७ | 


जोद्नितगकी चिस्ड्री १३ 


चार बजे वस्तीमें सभा हुईं। श्री वगस अध्यक्ष थे। उन्होंने उनका स्वागत किया और 
बादमें सेठोंने उसका उचित उत्तर दिया। वस्तीमे चन्दा इकदूठा करनेके किए समय नही रहा; 
किन्तु वस्तीके भारतीयोंने चन्दा इकट्ठा करनेका वचन दिया है। भ्रिठोरियामें २६ पौडसे 
अधिक रकम उगाही गई। 

प्रिदौरियाकी शक्तिको देखते हुए यह रकम बहुत कम है। किन्तु मेमन सज्जनोंने सहायता 
कर इतना भी हाथ वेंटाया, इससे जाहिर होता हैं कि वे भी समाजके साथ हैँ और इस 
कानूनके विरुद्ध हैँ। उनकी मददका असर सरकारपर भी होना चाहिए। उसकी समझमें यह 
बात आ जायेगी कि पानीमे छाठी मारनेसे पानी फटता नही, और भारतवासी भी एक पानी 
-:एक रूह है । 

सेठोन गामको वस्तीसे डर्बन जानेवाली गाड़ी पकडी | उनसे मिलने और उन्हें विदाई 
देनेके लिए जमिस्टनमें उमाम साहब, श्री कुवाड़िया, श्री फैन्सी, श्री जीवनजी, श्री उमरजी 
साले, श्री व्यात आदि उपस्थित थे। जमिस्टनमे रमभग ४५ मिनट रुकना पड़ता है। इसका 
लाभ उठाकर उन्हें जमिस्टन [स्टेशन] के होटलमे दावत दी गईं। होटढका मालिक अच्छा 
आदमी था। उसने आनाकानी नहीं की, किन्तु होटछके कमरेके परदे गिरा दिये, ताकि दूसरे 
लोग न देख पायें। खुबीके नारोंके बीच फोक्सरस्टकी गाड़ी चछ पडी और सेठ लोग जेल 
जानेंके लिए विदा हो गये । जिस समाजके नेता ऐसी बहादुरी, ऐसी स्वरदेश-भक्ति और ऐसा 
उत्साह दिखाये वह समाज कंसे हार सकता है? 


कृगसेडापकी कहानी 


क्रगर्सडॉरके भारतीयोंके बीच वेकारकी फूट-फाट दिखाई पड़ रही है, और यहाँकी 
सरकार उसका नाजायज फायदा उठाना चाहती है। यहांके समाचारपत्रोम खबर है कि कृगर्स- 
डॉपमें भारतीय व्यापारियोन जोर-जुल्म और मारपीट कर भारतोय फरोवालोंसे उनके प्रमाण- 
पत्र लिये। जिन फेरीवाछोपर ऐसे जुल्म किये गये, उन्होने शिकायतें की हूँ और अब जिन 
व्यापारियोने जुल्म किया था उनपर मुकदमे चलाये जायेगे। 

कहते है, यह घटना तब हुई थी जब नेटालके सेठ सीमा पार करनेसे पहले ऋणसंडॉर्प 
गये थे | नेदाछके सेठोंसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि न किसी भारतीयपर जुल्म किया 
गया है और न किसीकों मारा-पीटा गया है। वे कहते हैँ कि एक वार मामूली कहा-सुनी 
हो गई थी; वस अधिकसे-अधिक इतना ही हुआ। अगर वात ऐसी ही हो तो किसी भी 
भारतीयकों इतनी अदुरदभिता क्यों दिखानी चाहिए कि वह हमें ही मारतेके लिए सरकारके 
हाथोंमें एक हथियार वन जाये ? मुकदमा मूलतः ही झूठा है, इसलिए सरकारकी हार होगी। 

फिर भी ऐसी अफवाहोंका असर यह होता है कि भारतीयोंके कष्टके दिन तनिक और 
अधिक हो जाते है । हरएक भारतीयको यह बात ध्यानमे रखनी चाहिए कि यह लड़ाई शरीर- 
वलकी नही है। हमें धमकी अथवा मार-पौटसे काम नही लेना है, शरीर-बरूका उपयोग नही 
करना है। यही नहीं कि उसका उपयोग सरकारके विरुद्ध नहीं करना है, अपने भाइयोंके 
विरुद्ध भी नहीं करना है। 

यह लड़ाई आत्मवलूकी है। इसलिए वह ईश्वरीय है। हम जानते हे कि शरीरकी अपेक्षा 
मन अधिक बलवान है, और आत्मवरू मनोवरूसे भी बढ़कर है। वह सर्वोपरि है। हम इस 


१४ सम्पूणे गांवी वाब्मय 


विचारका मानतें तो है, किन्तु उसके अनुसार चलते नहीं हैँ। हम उसी हद तक दृःखी हैं और 

दुःख भोगते हैँ, जिस हद तक हमने आत्माकों नहीं पहचाना हूँ । ह 
स्टैंडटंनका परवाना 

स्टैंडटंनके भारतीय व्यापरारियोंसे परवाना-अधिकारियोने पूछा है कि उन्होंने अगृठोके 

निशान देनेसे क्‍यों इनकार किया है। समितिने उसका जबाव देंते हुए कहा है: 

(१) अँगठोंके निगान खूनी कानूनकी रूसे माँगे जा रहे है, इसलिए भारतीय 
अँगूठोंके निभान नहीं देते। 

(२) कानून खूनी है, क्योंकि उससे धामिक भावनाकों चोट पहुंचती है और 
वह भारतीयोंकी हीनताकी निगानी है। 

(३) कानूनके वाहर अँगूठेंके विभान देने हों, तों भी जो लोग हस्ताबर कर 
सकते है, वे परवानेके सम्बन्ध अगूठोंके निगान नहीं देंगे । यदि हस्ताक्षर करना आता हो 
और फिर भी अँगूठेके निशान दें तो अँगूठेका निगान देना चमड्रीका अपमान माना 
जायेगा! हस्ताक्षरके बदले भेंगूठेका निम्न देना और हस्ताक्षर कर सकतेके वावजूद 
अंगूठेका निशान देना, इन दोनों वातोंमे अन्तर हैं। 

शासकों तीन कजे 

अभी-अभी फोक्सरस्टसे तार मिलता है कि [विटालछके] तीन सेठों तथा श्री रदिरियाको 
तीन-तीन महीनेकी सख्त कैदकी सजा दी गईं है। शोप ग्यारह व्यक्तियोंकों छः-छ: सप्ताहकी 
जेल दी गई है। इन सवकी भी सजा सख्त दी गई है। इस समाचारसे मुझे असन्तता भी 
होती है और रुलाई भी आती है। प्रसन्‍तता इसलिए होती है कि भारतीयोंपर जितना अबिक 
जुल्म होगा, वे [अन्तर्मे] उतने ही सुखी होंगे और मुक्ति उतनी ही जल्दी मिलेगी | झुलाई 
इसलिए आती है कि ऐसे कष्ट बुजुर्ग भारतीयोंकों झेलने पड़ रहें है। 

और कैड़ी 

श्री सुेमान हसन नामक एक फेरीवालेकों क्रंगर्सडॉरप्पम बिना परवानेके फटी लगानेके 
अपराधम पाँच शिलिंग जुर्मानेकी अथवा एक दिनकी कैदकी सजा दी गई है। उन्होंने जेल 
जाना पसन्द किया हैं। ह 

श्री अछी ईसपरजी बिना अनुमतिपत्र (परमिट) के उपनिवेशर्म रहनेके अपराध गिरय्तार 
किये गये है। उनका मुकदमा ११ तारीखकों चल़ेगा। हर 

क्रिश्चियानामे श्री इतब्राहीम लिमदाकों दुकान चलानेंके अपरायम १५ पौंड जुमान अथवा 
६ हफ्तेकी कैदकी और श्री कास्िम इश्राहीमको फेरी लगानेके अपराधमें तीन पौंड जुर्माने अथवा 
६ सप्ताहकी कैदकी सजा दी गईं। दोनों ही नर-रत्तोंने जेल जाना पत्न्द क्रिय्रा । दोनोंकी 
सजा सादी कंदकी है। 

विटिश भारतीय संबकी समितिकी वैठक म्क 

सोमवारकों त्रिटिंग भारतीय संवकी समितिकी' एक विशेष बैठक हुई। श्री ईमप मिर्च 

गैरहाजिर थे, इसलिए श्री कुवाड़ियाने अव्यक्षता की। श्री फैन्सी, इमाम साहब, श्री चेट्टियार, 


१५ मृलमें, “ ल्मिवादी ” हें । 
२, जिरिश इंडियन अतीसिए्शन कमिटी । 


ओोदानिसबगेकी चिट्ठी श्५ 


श्री नायडू, श्री गॉडफ्रे, श्री व्यास, श्री उमरजी साले, श्री आदम मूसाजी, श्री कुनके और अन्य 
सज्जन उपस्थित थे। चन्दा इकट्ठा करनेके लिए दौरा करनेका निश्चय किया गया और 
बहुत-से लोगोंके नाम लिखे गये। श्री रिचको १०० पौड भेजनेका निश्चय किया गया। 
श्री गावीने फिलहाल अपना वकालतका धन्धा वन्द कर रखा है, इसलिए उन्होंने सघके कार्या- 
लगका किराया चुकाने और श्री पोलकका खच्े देनेकी तथा इंडियन ओपिनियन 'में अधिक 
छपाईसे जो घादा होता है उसको पूरा करनेके लिए, जवतक सघर्ष चले तंवतक, प्रति मास 
१० पौड व्यय करनेकी अनुमति माँगी। इस प्रइनपर सोमवारकों निर्णय नहीं हो सका; 
इसलिए इसपर विचार स्थग्रित कर दिया गया। 

नेटालके संज्जनोके जेल जानेका समाचार मिलते ही मगलवारको तुरन्त समितिकी दूसरी 
बैठक हुईं। उसमें श्री ईसप म्रियाँ उपस्थित थे | पिछली वेठकमम भाग लेनेवाले बहुत-से सज्जन 
भी उपस्थित थे। नेटालके सज्जनोंका सम्मान करनेके लिए गुरुवारकों ४ वजे सावंजनिक 
सभा करने तथा सारो दुकाने और कारोबार बन्द रखनेका निर्णय किया गया। विलायत, भारत, 
जजीवार, अदन इत्यादि स्थानोंको तार भेजनेका भी निश्चय किया गया। 


9५ $ *३, 


श्री ईसप मियाँकों हज करने जाना है, इसलिए उन्होंने [सघके अध्यक्ष-पदसे] इस्तीफा 
देनेकी सूचना दो। किन्तु वे फिलहाल तो सावंजनिक सभाकी अन्तिम वार अध्यक्षता करेंगे ही । 

वेठकर्मे उनके बाद श्री अहमद मुहम्मद काछलियाकों अध्यक्ष-पद सौपनेका प्रस्ताव पास 
किया गया। 

इस विपयमे अभी अधिक कहनेकी गुजाइश नही है। श्री ईसप मियाने समाजकी जो 
सेवा की है, उसका पार नहीं हें। बहुत-कुछ उनके साहसपर चल रहा है। समाज उन्हें 
जितना मान दे, कम ही माना जायेगा। वे छः तारीखको स्टीमरसे हजके लिए रवाना होंगे। 
आगा है, समाज उसके पहले ही [उनके प्रति] अपना कतंव्य पूरा करेगा। 

श्री काछलियाकों जो पद मिला है, वह महान है। निस्सन्देह उन्होने समाजकी बहुत 
सेवा की है, वे लोकप्रिय भी हैँ और जेल भी जा चुके हूँ। इसलिए उनमे पूरी योग्यता 
है। अव्यक्ष-पद स्वीकार करनेका उनका कोई विचार नही था, किन्तु बहुत आग्रह करनेसे 
उन्होने उसको स्वीकार कर लिया। श्री इब्राहौम कुवाड़ियाका नाम भी पेश किया गया था, 
किन्तु उन्होंने श्री काछलियाको अधिक पसन्द किया और कहा कि श्री काछल्‍छिया समाजकी 
अधिक सेवा कर सकेगे। 

श्री काछलियाका उत्तरदायित्व बहुत वड़ा हैं। नौका मंझधारमें है, उसकी पतवार 
हाथमें छेना कोई मामूली वात नही है। किन्तु ईश्वरपर भरोसा रखकर चलेंगे तो वे स्वीकृत 
पदको सँभाछ ले जायेगे। 

श्री ईंसप मियाँ तथा श्री काछलियाके विपयमें अगले सप्ताह विशेष रूपसे लिखनेकी 
आगा करता हूँ। 


स्वयंसेकक 
श्री गावीका वकारुतका काम छगभग बन्द हो जानेके कारण श्री मुहम्मद साँ 


व्यापारमें जुट गये है और श्री जेम्स डोरासामीने सघका काम अवैतनिक रूपसे करनेके लिए 
कार्याछय जाना आरम्भ कर दिया है। मुझे आज्ञा है कि श्री डोरासामीकी तरह अन्य स्वयं- 


ह 


रद सम्पूण गांवी वाब्मय 


सेवक भी सामने आयेंगे और काममे मदद पहुँचायेंगे। यदि समाज नेटालके वीरोंको शीघ्र 
ही मुक्त करवानेके लिए इंतसंकल्प हो, तो जितने कार्यकर्ता मिले, सबके लिए काय॑ है। 
नाइल्‍ा७ट्स 
छथ 


श्री मोदी रघा पठेल नाइलस्ट्रममें बिचा परवाना (लाइसेंस) फेरी छगानेके अपराधमें 
चार दिनकी सख्त कंदकी सजा पाकर जेल गये हैँ। श्री नगदीके नाम समन्स जारी किये 
जा रहे है। 
कूगसंडॉर्पसें गिरफ्तारी 


ऊपर जिस आरोपकी खबर दे चुका हूँ, उसमें क्रूगसंडॉपमें श्री इस्माइल काजी, . 
श्री पाडोर, श्री वाजा, श्री वानिया, श्री खुरशेदजी देसाई, श्री दादढानी, श्री मुहम्मद मामूजी 
दादू और श्री पारसी रुस्तमजीपर वारंट निकाले गये है। इनमे श्री रुस्तमजीके सिवा बाकी 
सबको जमानतपर छोड़ दिया गया है। श्री रस्तमजी तो पहलेसे ही जेल महलमें विराज रहे 
है, इसलिए अब देखना यह है कि उनका क्‍या होता है। 

बुधवार [ सितम्बर ९, १९०८] 
सोराबजी 

कल [ मंगरलवारकी | शामको श्री सोराबजी द्वान्सवालमें प्रविष्ट हो गये। उनका मुकदमा 
१५ तारीखकों चलेगा। श्री सोरावजी श्री कामाके साथ जोहानिसबर्गको रवाना हो गये है । 

अच्दुछ गनी 

खबर मिली है कि श्री अब्दुल गनीने फोक्सरस्टमें वापस आते हुए अंगूठेका निशान 
दिया है। यदि यह वात सच हो तो बहुत ही खेदजनक है। 

[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १२-९-१९०८ 


२, देखिए पृष्ठ १३-१४ । 


७, प्रार्थनापन्नः उपनिवेश्-मन्त्रीको* 


जोहानिसबर्ग 
सितम्बर ९, १९०८ 
सेवामें 
परममानतीय उपनिवेश-मन्‍्त्री 
लन्दन 
द्रान्सवालके ब्रिटिंग भारतीय सघका प्रार्थ नापत्र 
नम्र निवेदन है कि 


प्रारस्भिक 

१. ब्रिटिश भारतीय संघ पिछले दो वर्षोसे द्वान्सवालमे चाल ब्रिटिश भारतीय सघषके 
सम्बन्धमें, विशेषपत. तारीख २ के ट्रान्सवालरू 'गज़ट मे प्रकाशित एशियाई पजीयन सशोधन 
अधिनियमके' सम्बन्धम, सम्रादकी सरकारसे प्रार्थंवा करता है। 

२. सब द्रास्सवालमे रहनेवाले ब्रिटिश भारतीयोंका प्रतिनिधित्व करता है। 

३. जैसा कि महामहिमकी सरकारको भली भाँति ज्ञात है, पिछले वर्ष द्ान्सवाल विधान- 
मण्डल द्वारा जो एशियाई कानून सभोवन अधिनियम ( एशियाटिक हछॉ अमेंडमेट एक्ट ) 
पास्त किया गया है उससे ट्वान्सवालके ब्रिटिश भारतोयोंकों बहुत कष्ट पहुँचा है, और 
आयिक हानि हुई है तथा ३५० से अधिक भारतीयोंको, जिन्होंने अपनी अन्तरात्माके हेतु 
कारावासका कप्ट सहा है, जेल जाना पड़ा है। 

कानून वनानेमें उत्तावली 

४. जो कानून अभी ' गज्जट ' में प्रकाशित किया गया है, उसका विधेयक (बिल) के रूपमें 
पहला वाचन २० अगस्तकों हुमा था, और २१ अगस्तको ही वह विधानसभा और विधान- 
परिषद, दोनोंमें समस्त अवस्थाओंसे गुजरकर पार हो गया। विधेयक ' गज़ट ' में कभी प्रकाशित 
नहीं किया गया और प्रार्थी संघ जिस समाजका प्रतिनिधित्व करता है, उसको तो वह अधि- 
निवमके रूपमें प्रकाशित होनेके वाद ही मिला। विधानसभाके एक सदस्यके सौजन्यसे कुछ 
भारतीय तो उप्ते सब अवस्थाओंसे गुजरनेंके तुरंत वाद पास होते ही देख सके थे, परन्तु 
समाजके अन्य छोगोंको इस माहकी २ तारीख तक ट्रान्सवालके समाचारपत्रोंमे प्रकाशित उसके 
सारांगसे ही सतोप करना पड़ा। 

कानून सामान्यतः स्वीकाये 

५ प्रार्थी सघ इसे नि.सकोच भावसे स्वीकार करता हैँ कि जिस कानूनकी चर्चा यहाँ 

कौ जा रही है वह १९०७ के एशियाई कानून संशोधन अधिनियम २ से अधिक अच्छा है, यद्यपि 


२. यह १९-९-१९०८ के इंडियन ओपिनियनमें “ टरान्सवाल्के मारतीयोंका छाम्राज्य सरकारको प्रार्थनापत्र: 
पूरा पाठ ” शीपैकसे प्रकाशित किया गया था | 

२, जिरिश इंडियन अध्तोत्तिणशन । 

३० पशियारिक रजिस्ट्रेशन अमेंदमेंट ऐव्ट । 


१८ सम्पूर्ण गांधी वाढ्मंय 


वह इस दुष्टिसे दोषपूर्ण है कि उसके अनुसार उन एशिवाइयोंकों, जो ट्ास्सवालमे 
जिन्हें अभीतक पंजीयन प्रमाणपत्र (रजिस्ट्रेगन सर्टिफिकेट) नहीं मिले है, यह सिद्ध करलेकी 
आवध्यकता होती है कि वे युद्धसे ३ वर्ष पहलेसे वहाँ रहते हैँ । उनमे से ज्यादातर छोगोने 
जायज तरीकेसे देशम प्रवेश किया हैं और निहित अधिकार प्राप्त किये हूँ। ऐसे एवियाइयोके 
उदाहरण भी हूं जो ट्रान्तवालम युद्धसे पूर्व एक बपंसे ज्यादा नहीं रहे थे, किन्नु 
पजीयन प्रमाणपत्र मिल गये हूँ। सादर अनुरोध है कि जिन एवियाइयोंको अभीतक पंजीयन 
प्रमाणपत्र नही मिल्ले हूं, किन्तु जो ट्रान्सवालमे हैँ, उनके साथ युद्धसे पहले तोन वर्षके 
निवासके उस कठोर और मनमाने अनुरोवके अनुसार व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए जो 
उन एवियाइयोंपर छागू होता है, जो अभीतक द्वान्सवालके वाहर 

६- परवाना ( लछाइसंस ) देनेसे सम्बन्धित घाराका ढठीक-ठीक काममें आाना अेँगठा- 
निशानी सम्बन्धी शर्तोकि उदारतापुर्ण अमहूपर ही निर्भर होंगा। 

अँगुलियोंके निश्चान 

७. विवेयककों दूसरे वाच्तके लिए पेश करते हुए उपनिवेश-संचिवर्न कहा था कि 
अंगुलियों या अंगूठोंके निशान देनेके मामलेमे आपत्ति नहीं है। प्रार्थी संघकी नम्न सम्मति्म 
मानतीय सन्‍्त्रीने यह वक्‍तव्य देकर भारतीय समाजके साथ न्याय नहीं किया; क्योंकि वे 
भली भाँति जानते थे कि पिछली जनवरीके समझौतेके वाद वहुत-से एवियाइयोंने अँगृलियोंके 
निश्ञानके विरोवर्मे बहुत तीत्र आन्दोलन किया था। यद्यपि यह ठोक है कि भारतीय समाजके 
मुख्य सदस्थोंने बंगुलियोंके निगानसे सम्बन्धित आपत्तिकों कभी मूलभूत आपत्ति नहीं माना, 
किन्तु वहुत-से एशियाई, विशेषतः पठान, जो कदाचित १५० से अधिककी संख्यामें इस उपनिवेशर्म 
रहते है, इस बातको निःसन्देह सबसे वड़ी आपत्ति मानते थे और बब भी मानते हैं। 
समझौतेके अन्तगंत अंगुलियों या भेंगूठोंके निगान स्वेच्छासे केवल इसलिए दे दिये गये थे कि 
सरकारको समाजका वैज्ञानिक वर्गीकरण करनेमें सुविधा हों और समाजकी नेकनीयती और 
सरकारको सहायता देनेकौ इच्छा प्रकट हो। समाजकों यह स्वेच्छया कार्य बहुत महँया 
पड़ा हैं। सरकारको उक्त सहायता देनेके कारण [संघके ] अध्यक्ष और मन्‍्त्री, दोनोंको अपने 
देशवासियोंके हाथों गहरी गारीरिक क्षति उठानी पड़ी है।' लासे अनुभवके पश्चात्‌ प्रार्यी 
संघ महामहिम सम्रादकी सरकारकों विश्वास दिलाता है कि केवल एवियाइयबोंस किसी 
बड़ी संख्यामें अनिवायं रूपसे अँगुलियोंके निशान छेनेंसे ऐसा झगड़ा उठ खड़ा होगा। चूंकि 
ज्यादातर ब्रिटिंग भारतीयोंने अधिकारियोंकों एक वार ये निश्चान दे दिये हूँ, इसलिए बब 
उनकी कोई खास जरूरत भी नहीं है। कुछ भी हो, प्रभासन-तस्त्रका वह भाग निर्विध्े 
रूपसे काम कर सके, इसके लिए वहुत अधिक उदारता वरतना आवश्यक होगा। 


१९०७ के कानून ? को रद करनेके विषयमें 


८. जैसा कि स्थानीय सरकारकी सेवार्मो निवेदन किया जा चुका हैं, १९०७ 
एशियाई कानूनके मुकावले यह कानून भले ही स्वीकार्य हो, प्रार्थी संघ जिस समाजका 
प्रतिनिधित्व करता है, वह समाज इसके छाभकों तवतक स्वीकार नहीं कर सकता जबंतक 


9 


कि ञ 


।] 


१. गांचीजीपर १० फरवरी १९०८ को प्रद्ार क्विवा गया था। देखिए खग्ड 6, पृष्ठ ७४ और ६०९१ । 


प्रारथनापन्र : उपन्विश-मन्त्रीको _... १९ 


कानूनकी कितावसे १९०७ का अधिनियम २ हटा नहीं दिया जाता और शिक्षित एशियाइयोंकी 
स्थिति उचित और न्यायसगत रूपसे स्पप्ट नहीं कर दी जाती। प्रार्थी सघकी नम्न रायम, 
सरकारकी प्रतिष्ठाके लिए ही सही, कानूनका रद किया जाना जरूरी है। 


रट करनेका वचन 


९. आदरपूर्वक निवेदन है कि माननीय उपनिवेग-सचिवने निश्चित रूपसे वादा किया था 
कि यदि एशियाई जातियाँ समझौतेका अपना हिस्सा पूरा कर दें, तो कानून रद कर दिया 
जायेगा। यह मान लिया गया हैं कि एशियाइयोंने समझौतेके अन्तर्गत अपना कतंव्य भरी 
भाँति पूर्ण कर दिया है। 

१०. किन्तु यह दलील पेश की गई है कि स्वेच्छया पंजीयन (वॉल्टरी रजिस्ट्रेशन) के 
प्रा्ननापत्रोंकी वापसोको दरस्वास्तपर फैसला' देते हुए न्यायाधीश सॉलोमनने कहा था कि 
कानूनको रद करनेका वचन सिद्ध नहीं हो पाया है, और इसलिए वैसा कोई वचन नहीं 
दिया गया था। प्रार्थों संघ महामहिम सम्नादकी सरकारका ध्यान इस तथ्यकी ओर आकपित 
करता है कि कानूनकों रद करनेका प्रज्य जदालतके सामने पेश नहीं था और फैसला उस 
प्रशपर बिलकुल था ही नहीं। बद्ालतकों निर्नय हो यह बताया गया था कि कानूनकों 
रद करनेके सम्बन्धर्म प्रार्थीके पास जो सबूत हूँ वे सारेके-सारे पेश नहीं किये गये हैँ । एक 
नैतिक आधार देनेके लिए प्रा्यनापत्रके समर्थन दिये गये हलफिया बयानोंमें इस विपयके 
सम्बन्धर्म जितना पर्वाप्त था उतना कह दिया गया था। प्रार्थीका उद्देधय यह बताना था 
कि वह जो अपना स्वेच्छया पंजीयनऊका प्रार्थनापन्ष वापस लेना चाहता है, उसका आधार यह 
नही है कि उसका विचार यों ही बदल गया है, वल्कि यह विश्वास है कि स्थानीय सरकारने 
अपना वचन भंग कर दिया है। 

११. उपनिवेश-सचिवकों छिसे गये २९ जनवरोके पत्रम' हस्ताक्षर करनेवालोंका उद्देश्य 
कानूनको रद करवाना ही था, यह बात स्वयं पत्रमे समझी जा सकती है। उसका एक 
अश यह है. 

इन परिस्थितियोंमें हम एफ बार फिर सरकारके सामने विनम्न सुझाव रखेंगे कि 

सोलह वर्षते अधिक उम्रके सभी एशियाइयोंको एक निश्चित अवधिके भौतर, उदा- 

हरणाय तीन महीनेके भीतर, पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) करा लेनेकी सुविधा दी जाये; इस 
प्रकार पंजीकृत लोगोंपर कानून लागू न हो । 


हस्ताक्षर करनेवालोंके सामने जो मूल मसविदा पेश किया गया था, उसमे “कानून ” शब्दके 
आगे "की सजाएं” शब्द भी थे। ये शब्द इस विचारमे काट दिये गये थे कि जिन्‍्होने स्वेच्छया 
पंजीयन कराया है, उन सवपर यदि कानन छागू न हुआ भौर यदि सभी एशियाइयोंने 
स्वेच्छया पंजीयन करा लिया, तो कानूनकी किताव्में इस कानूनको रखनेका कोई कारण ही 
नही रहेगा और अधिकारी एशियाइयोंकों अनधिकारी एशियाइयोसे अछूग करनेकी व्यवस्था, 
इसको कानूनी रूप देनेवाल़े विधेयक (बिल) में, जो पास किया जायेगा, कर दी जायेगी। 


१. देखिए खण्ड ८, पृष्ठ ३४०, पाद-व्प्पिणी ३ । 
२. वही, पृष्ठ ३००५-०७ । 
३५ वही, पृष्ठ ३९-४१ | 


२० सम्पूणे गांधी वाढमय 


१२. किन्तु बात यही खत्म नहीं हुईं। इस प्रार्थनापत्रके दूसरे हस्ताक्षरकर्ताकों, जिसने 
सम्बन्धित पत्रपर भी हस्ताक्षर किये थे, प्रिटोरिया बुछाया गया और मानतीय उपनिवेश-सचिवसे 
उनकी वातचीत हुईं। उस बातचीतमे उनसे यह कहा गया था कि यदि एशियाई अपना इकरार 
ईमानदारौसे पूरा कर देगे तो अधिनियम रद करा दिया जायेगा ।' यह बात ३० जनवरीकी है। 
उपनिवेश-संचिवके साथ अपनी इस बातचीतके बाद एशियाई पंजीयक ( रजिस्ट्रार ऑफ़ 
एशियाटिक्स) से चर्चा करनेपर उक्त दूसरे हस्ताक्षरकर्ताके मनमें एशियाई कानूनके रद किये 
जानेंके बारेमें सन्देह उत्पन्त हुआ। इसलिए उन्होंने गत १ फरवरीकों अपना सन्देह व्यक्त 
करते हुए उपनिवेश-सचिवको एक पत्र लिखा।' 

फरवरी ३ को उन्हें तारसे सन्देश मिला कि वे उपनिवेश-संचिवसे मिले | वे उनसे मिले भी, 
और जैसा कि वे सर्वोच्च स्यायालयके सामने अपने हलफिया बयानमे कह चुके है, उपनिवेश- 
सचिवने एशियाई पंजीयककी उपस्थितिमें कानूनको रद करनेका वचन दिया और इस प्रा्थतरा- 
पत्रके पहले हस्ताक्षरकर्ताकी जानकारीमें उक्त भेंटके बाद कई सभाओंमे ब्रिटिश भारतीयोंके 
विज्ञाल जनसमूहको इस वचनसे अवगत कराया गया। 

१३. पिछली ५ फरवरोको रिचमडरमें की गई एक सभामें उपनिवेश-सचिवने यह कहा: 
/ मैने उनसे कह दिया है कि कानून तबतक रद नहीं किया जा सकता, जबतक देशषमें एक 
भी एशियाई ऐसा है जिसने पंजीयन न कराया हो ।” उन्होने यह भी कहा कि 'जबतक देशका 
प्रत्येक भारतीय पंजीयन नहीं करा लेता, कानून रद न किया जायेगा। ” उक्त उद्धरण गत ६ 
फरवरीके' स्टार से लिया गया है। यही बात उसी तारीखके ट्वान्सवाल लौडर में भी 
छपी थी। 

१४. गत १० फरवरीको पंजीयन कार्यालय (रजिस्ट्रेशन ऑफिस) जाते समय दूसरे 
हस्ताक्षरकर्तापर बहुत बुरी तरह हमला किया गया, क्योंकि वे अँगुलियोंके निशान देनेके 
लिए जा रहे थे। कुछ समयके लिए पंजीयन लगभग' बन्द हो गया। एशियाई डर गये। उन्हें 
सरकारके इरादोंके बारेमें सन्देह था। और जो प्रार्थनापत्र दिये गये थे उनमें से कुछकी 
रसीदें देखनेपर उनका सन्देह पुष्ट हो गया। ये पुराने फार्मोपर दी गई थी, जिनका सम्बन्ध 
१९०७ के एशियाई कानून संशोधन अधिनियम २ से' था। ऐसी शंकाओंको निवृत्त करनेके 
उद्देश्यसे पंजीयक (रजिस्ट्रार ) ने अनेक प्रमुख एशियाइयोंसे, और ब्रिटिश भारतीय सपके 
सहायक अवैतनिक मल्त्रीसे भी जो ट्रान्सवालके सर्वोच्च त्यायालयके वकौल भी हूं, यह 
कहा कि स्वेच्छया पंजीयन (बॉलंटरी रजिस्ट्रेशन) पूरा होनेपर कानून रद कर दिया 
जायेगा। अधिक छोग स्वेच्छया पंजीयन करायें, इसके लिए एशियाई पंजीयक गज़द में 
यह सूचना प्रकाशित करनेके लिए भी तैयार था कि यदि एशियाइयोंने स्वेच्छया पजीयन 
करा लिया, तो कानूत रद कर दिया जायेगा। पंजीयकने यह सूचना इस प्राथंतापत्रके दूसरे 
हस्ताक्षरकर्ताके सामने उसी समय पेश कौ, जब वे बिस्तरमें ही पड़े थे और कुछ 
बाद दोनोंने आपसमें यह तय किया कि सूचना 'गजट'मे प्रकाशित की जानी चाहिए। इसी 


१. देखिए खण्ड ८, पृष्ठ ४३-४६ । 
२ वही, पृष्ठ ४९-जर | 

३. एशियारिक छों अमेंडमेंट ऐक्ट २ । 
४. हेनरी एस० एल० पोल्क । 


प्रायेनापत्र ; उपनिवेश-मन्त्रीकों २१ 


बीच पंजीयक द्वारा दिये गये मौखिक आइवासनोंका वाछित परिणाम हुआ और पंजीयन अवाघ 
गतिसे होने छगा। इसलिए पजीयकने दूसरे हस्ताक्षरकर्तासे दुवारा मिलनेपर पूछा कि क्‍या 
सूचनाकों अब भी प्रकाशित करना आवदयक है और दूसरे हस्ताक्षरकर्ताने यह जाननेपर कि 
पंजीयन अवाब गतिसे हो रहा है, निषेधात्मक उत्तर दे दिया। 


१५. फरवरीकी २२ तारीखको दूसरे हस्ताक्षरकर्ताने उपनिवेश-सचिवकी स्वीकृतिके लिए 
और उनकी अनुमतिते प्रवासी प्रतिवन्‍्धक अधिनियम (इमिग्रेशन रेस्ट्रिक्शन ऐक्ट)का सशोधन 
करने और एशियाई कानूनको रद करनेके लिए एक विधेयकका मसंविदा' (ड्राफ्ट बिल)" 
पेश किया। इस पत्रको पहुंच वाकायदा भेजी गईं, किन्तु कानूनकों रद करनेके उल्लेखका 
कोई खण्डन नहीं किया गया। 

१६ अन्तमें, यद्यपि उपनिवेश-सचिवने सर्वोच्च न्यायालयके सामने अपने हलूफिया वयानम' 
यह कहा है कि उन्होंने कानूनकी रद करनेका वचन कभी नहीं दिया और यद्यपि एशियाई 
पंजीयकने उस वयानका समर्थन किया है,' फिर भी उपनिवेश-सचिवने इस वचनको गम्भीरता- 
पूरक अस्वोकार नहीं किया, जैसा कि विवेयकके दूसरे वाचनमे दिये गये उनके भाषणसे प्रकट 
होता है; और वे कमसे-कम यह तो स्वीकार करते ही हूँ कि दूसरे हस्ताक्षरकर्ताके साथ 
कानूनको रद करनेके प्रश्नपर उन्होंने खुलकर बातचीत की थी। 

१७. जिन ब्रिटिश भारतीयोंकों एशियाई पजीयकने कानूनको रद करनेका आश्वासन 
दिया था, उनके कुछ वक्‍तव्योँ इसके साथ सलग्न हूँ । 


१८. इसके सिंवा प्रार्थी सपघ महामहिम संम्राटदकी सरकारका ध्यान इस तथ्यकी ओर 
माकपित करता है कि रद करनेवाले विधेयककी रूपरेखा वस्तुत. वना ली गई थी और 
उपनिवेश-सचिवने कुछ छोगोमे इसे निजी तौरपर घुमानेके छिए उसे छापनेका हुक्म भी दे 
दिया था। वह दूसरे हस्ताक्षरकर्ताकों दिखाया गया था और उसे सिर्फ इसलिए वापस ले 
लिया गया था कि दूसरे हस्ताक्षरकर्ताने उसमें कुछ सशोबन करनेकी प्राथंना की थी। वे 
सव सशोवन, कुछ परिवतं तोंके साथ, उत्त कानूनमें शामिल क्र लिये गये हूँ, जिसकी यहाँ 
चर्चा की जा रही है। उनमें अपवाद केवल वह संभोधन है जो शिक्षित एशियाइयोंके दर्जेको 
प्रभावित करता है। 


फानूनकी परकरार रखना अनावश्यक 


१९. उपनिवेश-सचिवके वचनके अतिरिक्त, एक ही विपयसे सम्बन्धित एक ही तरहके 
दो कानून कायम रखना केवल परेशानी और दु खजनक परिणामोंका ही कारण हो सकता 
है। यह कहा गया है कि सरकारका इरादा १९०७ के अधिनियम २ को नि.सत्व मानकर 
चलना है। किन्तु प्रार्थो सप जिस समाजका प्रतिनिधित्व करता है, उसके लिए रूम्बे और 
तौब्र सघपंके बाद अनिश्चयकी स्थितिर्मे रहना असम्भव है। इन दोनों कानूनों द्वारा जो 
अधिकार दिये गये है, वे अज्ञानो, अयोग्य और पूर्वग्रहसे ग्रस्त अफसरों द्वारा ब्रिटिश भारतीयोंके 
विरुद्ध काममें छाये जा सकते हँ और उनके परिणाम घातक हो सकते हूँ । 


१. देखिए खुण्ड ८, पृष्ठ १०००-०१ | 
रे आर दे. वही, परिशिष्ट ७ । 
४. देखिए भरिशिष्ट ४ । 


२२ संमूणे यांबी बाब्मय 


२०. प्रार्थी संघको यह कहनेकी इजाजत दी जाये क्रि दूसरे कानूनसे १९०७ के कानन 
२ का प्रभाव समाप्त नही होता | सरकारकी मर्जासि उन दोनों कानूनोंमें से किसीको भी एशियाई 
समाजके विरुद्ध कामर्म छाया जा सका है। इसी प्रकार एवियाइयोंको भी छट है कि यदि 
उनसे कोई लाभ हो तो वे दोनोंम से किसीसे भी लाभ उठा लें। 

२१. उदाहरणके लिए, यद्यपि नये कानूनके अन्तर्गत तुरकीके मुसलमान पंजीयन (रजि- 
स्ट्रेशन) की परेणानी-भरी पद्धतिसे मुक्त है, फिर भी ट्रान्सवालमें आनेवाले किसी तुक॑ मृसर 
मानके विरुद्ध १९०७के अधिनियम २ के अन्तगंत कारंवाई की जा सकती है। इसलिए ब्रिटिग 
भारतीय संमाजकी एक मुख्य आपत्ति अब भी ऐसी रह जाती है जिसका निराकरण नहीं 
होता। उपनिवेश-सचिवने इस सन्दर्भभ जो-कुछ कहा, वह असगत है। वे कहते हूँ 


वे (एशियाई) इन कठिनाइयोंकों इस तरह प्रस्तुत करते हैँ कि १९०७ के कानून: 
२के अन्तर्गत गणराज्यकी संसदके १८८५ के कानून ३ में दी गई एशियाइयोंकी परि- 
भाषा कायम रखी गई और उत्त परिभाषामं तुर्की साज्नाज्यके प्रजाजन तुर्क मुतलमान 
इस देशके निवासी नहीं माने गये। यह कहा गया कि इस ध्यवस्थाके द्वारा तुकोंको देशमें 
न आने देना उहिष्द नहीं है; किन्तु यह इस्लास-घर्मेपर केचछ एक लांछन और कलंक 
लगाना है। किसी भी गोरेका या सरकारका वसा करनेका रंचमात्र भी इरादा नहीं 
है। यहाँ तुक संख्यामें हमेशा कम रहे है। और मुझे बताया गया है कि अब यहाँ 
तु हैं ही नहीं और कमसे-कम तुर्कासि इस देशमें उनके किसी बड़ी संख्यामें आनेका 
फोई भय नहीं है। तुर्कोके जो प्रजाजन यहाँ आते हैं, वे केवल ईसाई है तथा कुछ माननीय 
संदस्थोंने जिनके विरुद्ध तीत्र मापत्तिको है, वे सीरियाई ओर अन्य लोवान्दी हे। किन्तु 
जे ईसाई है और तुर्की साम्नराज्यके मुस्लिस प्रजाजन इस देशमें भर जायेंगे, ऐसा खतरा 
कभी पेंदा नहीं हुआ और न कभी पंदा होनेकी सम्भावना है। उत्त आपत्तिको, जो 
भावनात्मक आधारपर की गई थी और जिसका निराकरण क्रियात्मक आधारपर करनेमे 
कोई आपत्ति न थी, हमने दूर कर दिया है। माननीय सदस्य देखेंगे कि सदनके सामने 
प्रस्तुत विधेयक ( बिल ) से वह प्रतियन्ध हंट जाता है जो किसी व्यक्तिके प्रवेशपर 
केवल तुर्क सात्नाज्यका प्रजाजन होनेंसे लगता था। 


२२. इसके अतिरिक्त यद्यपि विचारावीन कानूनसे अवयस्क व्यक्तिगत पंजीयमसे मुक्त 
हो जाते हैं, किन्तु १९०७ का कानून २ अनुमानतः अवयस्कोंके विरुद्ध प्रवृक्त किया जा 
संकता है और उससे बेहद तकलीफ पंदा हो सकती हैं | 

२३. नये काननमें शराव-सम्बन्धी अपमानास्पद धारा कहीं नही रखी गई, किन्तु पुराने 
कानूनके अन्तगंत कोई भी एजियाई छूटके अनुमतिपत्र (परमिट) की अर्जी दे सकता है। कदाचित 
यह कहा जायेगा कि यह तो स्पष्ट ही एक सुविधा है। किन्तु प्रार्थी संवकी नप्न सम्मत्ि्म यह 
छिपा हुआ अपमान उपनिवेशकी कानूनकी पुस्तकको अभीतक विरूपित कर रहा 

२४. सरकार अपंजीकृत एजियाईके विरुद्ध दोनोंमें से किसी भी कानूनके बन्तगंत कारवाई 
कर सकेगी और इस तरह ऐसे एशियाईको कदम-कदमपर तंग कर सकेगी। 


१. पूर्वी मभ्यतागरके द्वीपों और पढ़ोतके देशोंके निवादी । 
२. देखिए खण्ड ६, पृष्ठ १२५ । 


प्रायनापत्र : उपनिवेश-मन्त्रीको २३ 


२५. पुराने कानूनको वरकरार रखनेसे वेईमान एशियाइयोके लिए जालसाजीका मार्ग 
खलता है। यच्पि नये कानूनमे उपनिवेजके बाहर दक्षिण आफ्रिकाके किसी स्थानसे पजीयन 
प्राथनापत्र देनेकी व्यवस्था है, फिर भी उसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे किसी 
एशियाईको उपनिवेशर्म आने, कानूनके अन्तगंत सात दिन तक रहनेका दावा करने और उस 
अवधिमें समाजमें घलमिलकर अनपहचान हो जानेसे रोका जा सके। 

२६ जैसा उदाहरण ऊपर दिया गया है, वैसे उदाहरण अनगिनत दिये जा सकते हूं, 
किन्तु हमारा विश्वास है कि उपर्युक्त उदाहरणसे यह पर्याप्त रूपसे प्रकट हो जायेगा कि यदि 
उपनिवेशकी काननको कितावम पुराने कानूनको रहने दिया गया, तो ब्विटिश भारतीयोकी 
स्थिति कितनी अभनिश्चित हो जायेगी। 

२७ यद्यपि अभी नया कानून महामहिमकी सरकारके विचाराधीन ही है, फिर भी 
स्थातीय सरकारने उन छोगोंपर मुकदमे चलाने शुरू कर दिये हैँ जो उस कानूनके दायरेमें 
आते हैं और जिन्हे उसके अन्तर्गत सुरक्षा प्राप्त है। इस प्रकार एक ब्रिटिश भारतीय, जो 
सुशिक्षित है और इसलिए जिसकी आसानीसे झिनारुत की जा सकती है, जिसने छॉडड 
मिलनरकी सलाहके' अनुसार स्वेच्छया पजीयन (वॉलटरी रजिस्ट्रेंडन) कराया था और जिसके 
पास शान्ति-रक्षा अध्यादेश अनुमतिपत्र (पीस प्रिजर्वेशन ऑॉडिनेस परमिट ) भी है, नया 
कानून पास होनेके वाद गिरफ्तार कर लिया गया और उसपर अपजीकृत (अनरजिस्टड) 
एशियाई होनेके अपराधमें पुराने कानूनके अन्तर्गत मुकदमा चलाया गया। यद्यपि न्यायाघीशने 
इसपर आ्चये प्रकट किया, किन्तु उसके सम्मुख उसे सात दिनके भीतर उपनिवेशसे चले 
जानेका नोटिस देनेके सिवा कोई अन्य मार्ग न था। इस प्रकार नये कानूनसे सुरक्षित होनेपर 
भी पुराने कानूनके अन्तर्गत अनेक एशियाइयोंको, जो उपनिवेशके वैध निवासी हैँ, मुकदमा 
चलाकर उपनिवेशमे निकाल बाहर करना सम्भव है। 

२८. एक दूसरे भारतीयपर, जिसे अधिकारी भली भाँति जानते है, जो पीट रिटीफका 
व्यापारी है और जिसके पास अधिवास-प्रमाणपत्र हूँ, पुराने कानूनके अन्तर्गत अभी-अभी मुकदमा 
चलाया गया है और उसे जुर्मानेकी या १४ दिनकी सादी कैदकी सजा दी गई है -- इसलिए 
नहीं कि वहू उपनिवेशमे रहनेका अधिकारी नहीं है, वल्कि इसलिए कि उसने अगठका 
निशान देनेसे इनकार कर दिया है। उसके मुकदमेके दरमियान सरकारी पक्षके मुख्य गवाहने 
स्वीकार किया कि वह उस व्यापारीको द्वान्सवालके निवासीके रूपमें जानता है और उस 
वकीलने भी, जो अनुमतिपत्र (परमिट) छेनेके समय उसके साथ था, उसकी गवाही दी और 
शिनाझुत की। श्री इब्राहोम उस्मान (ज्यापारीका यही नाम है) ने जुर्माना देनेकी अपेक्षा, जिसे 
वे गरकानूनी वसूली मानते है, कैद भोगना ज्यादा पसन्द किया और वे अब महामहिमकी 
फोक्सरस्ट-जेलमे अपनी सजा काट रहे हूँ ।' श्री इब्राहीम उस्मान अग्रेजी पढ़ और लिख सकते 
हैँ और रोमन लिपिमें सुन्दर हस्ताक्षर कर सकते है। 

२९. इस परिस्थितिमें प्रार्थी सघका विश्वास है कि महामहिमकी सरकार नये कानूनको 
स्वीकृत करनेसे पहले पुराने कानूनको रद करवायेगी। 


१. ये मूलजी भाई पुंटेल थे; देखिए खण्ड ८, पृ ४१५०-१६ । 
३ देखिए खण्ड ३, पृष्ठ ३२८ । 


३६ देखिए “ जोदानिस्गगेकी चिट्ठो””, पृष्ठ ४ । 


२४ तप्पूणे गांधी वाल्सव 
गज्रेक्षित भारतीयोंका इजा 


३०. कानूनकी किताबसे यदि पुराना कानून हंटा दिया जाये तो ऐसा छगता है कि, 
जहाँतक प्रवासका सम्बन्ध है, ब्रिटिश” भारतीयोंकों सम्राटके अन्य प्रजाजनोंके समान दर्जा 
देनेमें कोई वाधा नही रहेगी। 

२१. सन्‌ १९०७ के प्रवासी प्रतिवन्‍्धक अधिनियम (इमिग्रेशन रेस्ट्रिक्शन ऐक्ट) १५ में 
सामान्य शैक्षणिक कसौटीका विधान है। और उसके अन्तगंत जो एज्ियाई शैक्षणिक कसौरटीमें 
खरा उतरता है उसके उपनिवेशमें प्रवेश करनेपर अन्यथा कोई रोक नहीं रहती। तव वह 
एशियाई कानूनके' अनुसार पंजीयनका भागी हो जाता है और यदि वह उसकी शर्तें पूरी 
नहीं करे तो भी वह निषिद्ध प्रवासी नहीं होता, अपंजीकृत (अनरजिस्टड्ं ) एशियाई हो 
जाता है। इस प्रकार श्री सोराबजी शापुरजी प्रवासी प्रतिबत्धक अधिनियमके अन्तर्गत उप- 
निवेक्षमें आये । उनको बिना रोक-ठोकके यहाँ आने दिया गया। सात दिन उपनिवेश्यमें रहनेके 
बाद उनपर १९०७ के कानून २ के अन्तर्गत्त अपंजीकृत होनेके आरोपमें मुकदमा चलाया गया ।' 
श्री सोराबजीने स्वेच्छया पंजीयन (वॉल्टरी रजिस्ट्रेशन) के लिए प्रार्थनापत्र दिया था। वह 
अस्वोकार कर दिया गया था। वे १९०७ के अधिनियम २ को माननेके लिए तैयार न थे। 
चाल्संटाउनके टाउन क्छाक तथा उस नगरके अन्य अधिकारियोंके बहुत ही अच्छे प्रमाणपत्र 
उनके पास थे। फोक्सरस्टके न्यायाघधीशने उनके प्रा्थतापत्रपर सिफारिश की थी! वे सुरतके 
हाई स्कूलमें सातवें दर्ज तक पढ़े है और चाल्संटाउनकी अदालतमें उन्होंने अक्सर दुभाषियेका 
काम किया है। एशियाई कानूनके अन्तर्गत अभियोग चलाये जानेपर उन्हें उपनिवेशसे जानेका 
नोटिस दिया गया।' ब्रिटिश प्रजाजनकी हैसियतसे उन्होंने उस नोटिसकों माननेसे इनकार 
कर दिया। इसलिए उनपर मुकदमा चलाया गया और उन्हें एक महीनेकी सख्त कंदकी 
सजा दी गई, जिसके लिए जूर्मानका विकल्प न था।* श्री सोरावजीने अपनी सजा पूरी की 
और मीयादके अन्तिम दिन वे गोपनीय ढंगसे निर्वासित कर दिये गये। 

३२. प्रार्थी संघ सादर और नम्नतापूृवक निवेदन करता है कि किसी भी ब्रिटिश 
उपनिवेशमें निर्दोष ब्रिटिश प्रजाजनोंके साथ इस ढंगका वरताव किये जानेका कोई दुसरा 
उदाहरण नही है। 

३३. श्री सोरावजीके मामलेसे यह जाहिर होता है कि प्रवासी प्रतिवन्धक अधिनियम 
(इमिग्रेशन रेस्ट्रिक्शन ऐक्ट) से रंगके कारण कोई रोक नहीं छगती। ऐसा लगता है कि 
पिछली २२ जुलाईको ट्रान्सवालके सर्वोच्च न्यायालयमें ताज वनाम छल्डूका जो मुकदमा 
चला था उससे भी उपर्युक्त दृष्टिकोण सत्य सिद्ध होता है। 

३४. वह एशियाई कानून ही है जिसका उद्देश्य जाहिरमें केवल उन्तको भिनाझ्त करना 
है, जिनकी अन्यथा आसानीसे शिनार्त नहीं कौ जा सकती, किन्तु जो शिक्षित भारतीयोंके 
आड़े आता है। 


१, देखिए खण्ड ८, पृष्ठ ३३७-४० । 
२, वही, पृष्ठ ३४७०-५१ । 
३. वद्दी, पृष्ठ ३७०-७१ । 
४ वही, पृष्ठ ३९१-९२ । 
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३५. प्रार्थी संघ सादर यह माँग करता है कि शिक्षित एश्िियाइयोंकों स्वतन्त्र रूपसे 
प्रवेश करनेका वैसा ही अधिकार होना चाहिए जैसा उन्हें दूसरे उपनिवेशोंमे भाप्त है। 
इसमें उनपर केवल एक ऐसी सवंसामान्य शैक्षणिक कसौटीकी पावन्दी हो जो सवपर लागू 
होती हो। ऐसे एशियाइयोंसे शिनाख्तकी ऐसी विधियोंका पालन करने और जिन प्रमाण- 
पत्रों (सटिफिकेद्स) की तनिक भी आवश्यकता नहीं है, उनको सदा साथ रखनेकी अपेक्षा 
करना वहुत अनुचित, अपमानजनक भर पतनकारी है। 

३६. प्रार्थी संघ महामहिमकी सरकारका ष्यान इस तथ्यकी ओर आकर्षित करता है कि 
विदेशी यदि यूरोपोय हों और दक्षिण आफ्रिकाके वतनी यदि शैक्षणिक कसौटीमें उत्तीर्ण हो 
जायें तो द्वान्सवालमें आ सकते है। इसलिए शिक्षित ब्रिटिश भारतीय उपर्युक्त दोनों वर्गोंति 
नीचे रखे गये हैं। 

३७. यहूं ठीक है कि मलायी लोगोंपर, जो दक्षिण आफ़िकाके निवासी हैं, ट्रान्सवालमें 
प्रवेश करनेपर कोई प्रतिवन्ध न हो, किन्तु प्रार्थी सघ यह नहीं समझ पाता कि दक्षिण 
आफ्रिकार्में उत्पन्न हुए भारतीय भी उसी वर्गमे क्‍यों न रखे जायें। ऐसे बहुत-से मारतीय 
युवक हैँ, जिनके लिए दक्षिण आफ्रिका ही उनका देश हे और भारत परदेद्य। 

३८. यह कहा गया है कि विक्षित भारतीयोंका उपनिवेगमें प्रवेश लुला रखनेसे उप- 
निवेश्यमें 'बद्धं-शिक्षित भारतीय लड़के” भर जायेंगे और वे उपनिवेशवासी आम यूरोपीयोंसे 
त्र्वा करेंगे । प्रार्थी संघने यह तर्क भी उपस्थित नही किया है। शैक्षणिक कसौटीकी कठोरता- 
पर आपत्ति न की जायेगी। जिस बातपर नम्नतापूर्वक आपत्ति की जाती है वह है कानूनमे 
निहित वर्ग और रंग-सम्बन्धी भेदभाव, जो शिक्षित भारतीयोके साथ भी किया जाता है। 
गैक्षणिक कर्मीदोके अन्तर्गत बहुत कम भारतीय प्रतिवर्ष नेटालमें प्रवेश कर पाते हैं। 

३९. प्रार्थी सघ तो यह चाहना है कि अत्यन्त सुससस्‍्कृत और शिक्षित भारतीय, ऊंचे 
पन्वोंवाले लोग और विश्वविद्यालबोंसे उपाधियाँ-प्राप्त लोग अधिकृत रूपसे उपनिवेशमे प्रवेश 
कर सकें। ऐसे छोंग स्वभावन' अधिवासी समाजकी आवश्यकताओके लिए जरूरी हूँ। 

४०. यह भी कहां गया है कि नये कानूनके खण्ड १६ में पुराने कानूनकी तरह ही 


शिक्षित भारतीयोंकों राहूत देनेकी व्यवस्था उपलब्ध है। किन्तु ऐसी बात नही है। उस खण्डमें 
केवल स्थायी अनुमतिपत्र (परमिट) को गुजाइश है और उसके आधारपर उसका स्वामी कोई 
स्वततत्र धन्चा नहीं कर सकता। प्रार्थी सघके विचारम उस ख़ण्डका मशा एशियाइयोको, 
चाहे वे शिक्षित हों या भधिक्षित, उपनिवेशम अस्थायी निवासकी सुविधा देना है और उसमें 
बस्थावी अनुमतिपत्रों (परमिटों)के अन्तर्गत व्यापारियोंको अपने लिए आवश्यक मुनीम और 
दूसरे नौकर लानेकी सुविधा देनेकी भी व्यवस्था है। 


४१. प्रार्यी संघ जो राहत प्राप्त करना चाहता है, वह दूसरी तरहकी है। जो शिक्षित 
भारतीय परीक्षामें, भले ही वह कितनी हो कड़ी हो, उत्तीर्ण हो सकते है उन्हें सामान्‍य प्रवासी 
कानूनके अन्तर्गत आना चाहिए और उनपर कोई रोक आदि न लगाई जानी चाहिए। 

४२. जो शिक्षित भारतीय उपनिवेशर्में है यदि उन्होंने पंजीयन कराया है तो केवल 
इसलिए कि वे उदाहरण भ्रस्तुत कर सके, सरकारको सहायता दे सर्के और जिन थोड़े-से 
लोगोंको उपनिवेश्षमें प्रवेशकी अनुमति दो जाये उनकी व्यक्तिगत स्वत॒स्त्रताकों अपमानजनक 


बौर अनावश्यक प्रतिवन्धोंसे मुक्त कर सके। 


श्र उम्पूणें गांवी वाद्सव 


४३. यहाँ यह कह दें कि युद्धेसे पहले एशियाइयोके प्रवासपर कोई रोक न थी। शान्ति- 
स्थापनाके बाद प्रवास सामान्यतः शान्ति-रक्षा अध्यादेश (पीस प्रिजवेंशन ऑडिनेस) के अन्तर्गत 
नियन्त्रित था। एशियाइयोंका प्रवास १९०७ के एशियाई कानून द्वारा नियन्त्रित नही होता 
था; किन्तु उसमे उपनिवेशर्म जो एशियाई बस चुके थे उन्तके पंजोयन (रजिस्ट्रेशन) की 
व्यवस्था थो। तब भी जिस तरह शान्ति-रक्षा अध्यादेशके अन्तंत यूरोपीय अनुमतिपत्र ले 
सकते थे, उसो प्रकार एशियाई भी अनुमतिपत्र ले सकते थे और उनमें से बहुतोने वस्तुतः 
ऐसे अनुमतिपत्र लिये भी थे। इसके बाद प्रवासी-प्रतिबन्धक अधिनियम आया, उसने 
शान्ति-रक्षा अध्यादेशका स्थान लिया और उसमे नवागन्तुकोके लिए एक सामान्य विक्षा- 
परोक्षाकी व्यवस्था की गईं।' इस तरह एशियाई कानूनके अतिरिक्त उपनिवेशर्मं शिक्षित 
एशियाइयोंके प्रवेशम कभी कोई कानूती बाधा नहीं रहो है। इसलिए यह सही नही है, 
जैसा कि स्थानीय अधिकारियोंने कहा है, कि ब्रिटिश भारतोय कोई नया विवाद उठा रहे 
है। यह प्रइन पहले-पहल माननीय उपनिवेश-सचिवने उठाया था, जब वे पूव-उल्लिखित निरसन- 
विधेयकके' द्वारा प्रवासो-प्रतिबन्धक अधिनियमको सब शिक्षित भारतीयोंके प्रवेशपर रोक 
लगानेकी दृष्टिसे संशोधित करना चाहते थे। 


जअनाक्रामक प्रतिरोध 
४४, प्रार्थी संघको दुःख है कि महामहिंमकी सरकारने संघ और १९०६ में रून्दन भेजे 
गये शिष्टमण्डलकी' प्राथेना नहीं सुनी और १९०७ का कानून २ स्वीकार कर लिया। 
४५. प्रार्थी संघ महामहिमकी सरकारका ध्यान इस तथ्यकी ओर आकर्षित करता है 
कि शिष्टमण्डलने उसके सामने सितम्बर १९०६ को एम्पायर नाटकघरमें हुईं ब्रिटिश भारतीयों- 
की साव॑जनिक सभाका चौथा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।" वह प्रस्ताव इस प्रकार है: 
विधान सभा, स्थानीय सरकार और साम्राज्य-अधिकारियों द्वारा मसविदया-कप एशियाई 
अधिनियम संज्ञोधन अध्यादेश (ड्राफट एशियाडिक लॉ अमेंडमेंड ऑडिनेंस)के सम्बन्ध 
टून्तवालके ब्रिटिश भारतीय समाजकी विनीत प्रार्थना अस्वीकृत कर दी जानेकी 
अवस्थामें, ब्रिटिश भारतीयोंकी यहाँ समवेत यह सावंजनिक सभा गस्भीरतापूर्वक और 
खेदपूर्वक यह निश्चय करती है कि इस ससविदा-रूप अध्यादेशके अपमानजनक, 
अत्याचारपूर्ण और अज्िटिश विधानोंके सामने झुकनेकी अपेक्षा द्रान्सवालका प्रत्येक 
ब्रिटिश भारतीय अपने-आपको जेल जानेके लिए पेश करेगा, और तबतक ऐसा करना 
जारी रखेगा जबतक अत्यन्त दयालु महामहिम सम्नाद्‌ कृपा करके राहत नहीं देंगे 
४६. महामहिमकी सरकारपर स्पष्ट ही इस प्रस्तावका बहुत कम असर पडा। किच्तु 
उसके बाद जो कुछ हुआ, उससे प्रकट हो गया है कि सभाकी कार्रवाई संजीदगीसे की गई थी। 


१. इमिग्रेशन रेस्टि'शन ऐक्ट । 

२. अधिनियमके पाठ्के लिए देखिए, खण्ड ७का परिशिष्ट ३ । 
३. रिपीलिग बिल । 

४. देखिए खण्ड ६, पृष्ठ १२९०-३५ । 

७५, देखिए -खण्ड ५, पृष्ठ ४३४ । 
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४७. निम्न अंश स्थानीय सरकारकों १९०७ में दिये गये सामान्य प्रार्थनापत्रका' है: 
जो विषम स्थिति उत्पन्न हो गईं है, उसका प्रतिकार केवल इस अधिनियमको पूरी तरह 
रद फरनेसे ही हो सकता है, उससे कम किसी कार्रवाईसे नहीं। हमारी विनीत सम्मतिमे 
अधिनियम हमारे आत्मसम्मानकों गिराने तथा हमारे धर्मोपर प्रहार करनेवाला है, और 
इसको खतरनाक मुजरिसोंके सम्बन्धर्में ही लागू करनेका खयाल किया जा सकता है। 
इसके अतिरिक्त हमने जो गम्भीर शपथ ली है उसके कारण हमारे लिए, साम्राज्यके सच्चे 

नागरिकों और ईदवरसे भय करनेवाले लोगोंके रूपमें, अधिनियमके विघानके सम्मुख न 

झुकता आवश्यक हो गया है, भले ही हमें इसके परिणाम कुछ भी क्यों न भुगतने पढ़ें; 

और जो, हम समझते है, जेल, निर्वासन और हमारी जायदादकी बरबादी या जब्ती या 
इनमेंसे कोई भी हो सकता है। 

४८ इस लक्ष्यकी प्राप्तिके लिए ३५० से अधिक भारतीयोने कैदकी सजा भोगी है। 
अनेक लोगोंने अपना माल-असवाब नीलाम होने दिया है। कुछ छोगोने अपनी अन्‍्तरात्माकी 
आंवाजको दत्रानेके वजाय सरकारी अथवा निजी नौकरियोंसे वर्खास्तगी मजूर की है और 
लगभग सभीने माली नुकसान उठाया है। कुछ तो सचमुच दरिद्र हो गये है । 

४९ प्रार्थी संघने अपने प्रति किये गये घोर अन्यायकी ओर घष्यान आकृपित करनेकी यह 
विधि इसलिए चुनो है कि यह उतके ब्रिटिश प्रजाजनके दर्जे और मनृष्योचित आत्मसम्मानसे 
अत्यधिक मेल खाती है। 

५०. इस आन्दोलनको अनाक्रामक प्रतिरोध (पैसिव रेजिस्टेन्स) का नाम अधिक अच्छे 
नामके अभावम दिया गया है। किन्तु वह वास्तवर्में उस कानूनका संविनय विरोध है जो 
ब्रिटिश भारतीयोकों बहुत नापसन्द है और जिसे बनानेमें उनका कोई हाथ नहीं है! 

५१ नम्न निवेदन है कि प्रतिरोव शब्दसे सामान्यतः जो अथ्थं समझा जाता है, उस 
अरथंकी कोई कल्पना उस जन-ममुदायके प्रतिरोधसे नहीं मिलती जो व्यक्तिगत कष्ट उठा 
रहा है। 

५२. प्रार्थी सबने अनुभवसे जाना है कि कमसे-कम ब्रिटिश साम्राज्यमं सम्राट्के प्रजा- 
जनोकी जिकायते वास्तवम केवछ तभी दूर होतो हैँ, जब वे यह दिखा देते है कि वे राहत 
प्राप्त करनेके उद्देश्यसे कप्ट उठानेके लिए तैयार हूँ। 

५३. वचपनसे ही ब्रिटिंग भारतोयोंकों यह सिखाया गया है कि ब्रिटिश सविधानमें 
कानूनकी दृष्टिसे सब प्रजाजन समान हैँ, किन्तु जब वे इस उपनिवेश्ञर्में समानता माँगते हे, तो 
उनकी खिलली उड़ाई जाती है या वे धुृष्ट माने जाते हूं । 

५४ ब्रिटिग भारतोयोंकों मताधिकार प्राप्त नही है और वे, लोगोके वतंमान मनोभावोंको 
देखते हुए, कोई मताधिकार चाहते भी नही | इसलिए उनके सामने केवल यही उपाय रह जाता 
है कि वे शासकोंसे प्रार्थना करें और अपनी सचाई बतानेके उद्देश्यसे अपने विचारोंके लिए 
कष्ट भोगनेको तैयार रहें। 

५५. प्रार्थी सघ भारतीय भावनाकों जहाँतक समझ सका है, अधिकतर भारतीय दुढ- 
प्रतिज्ञ हे कि जवतक उनके द्वारा माँगा गया साधारण न्याय प्राप्त नही हो जाता, तवतक वे 


१, देखिए खण्ड ७, पृष्ठ २३८०। 


२८ सम्पूणे गांधी वाढमय 


नये कानूनके अन्तर्गत प्राप्त छामोंको स्वीकार करनेसे इनकार करते रहेंगे और नम्तापूव॑क 
कष्ट सहते रहेंगे। 
निष्कष 

५६. अन्तमें प्रार्थी सघ विनयपूर्वक निवेदन और प्रार्थना करता है कि यदि महामहिमकी 
सरकार ब्रिटिश संविधानके सिद्धात्तोंके अनुरूप उपनिवेशर्मों रहनेवाले ब्रिटिश भारतीयोंको, 
१९०७ के कानून २ को रद करवाकर और शिक्षित भारतौयोंका दर्जा निश्चित करवाकर, 
त्याय नहीं दिला सकती, तो १८५८ की गौरवपूर्ण घोषणा वापस ले लछी जाये और उनसे 
कह दिया जाये कि “ ब्रिटिश प्रजा” शब्दोंका अर्थ उनके लिए उससे भिन्न होता है जो यूरो- 
पीयोंके लिए होता है। और इस' कार्यके लिए हम अनृगृहीत होंगे, आदि, आदि। 


ईसप इस्माइल मियाँ 
अध्यक्ष, 
ब्रिटिश भारतीय संप्र 
मो० क० गांधो 
मन्त्री, 
ब्रिटिश भारतीय संघ 
[ अंग्रेजीसे | 


 कलोनियल ऑफिस रेकर्डस : २९१/१२८ 


८. तार; द० आ० ब्रि० भा० समितिको' 


जोहानिसवर्गं 
सितम्बर ९, १९०८ 


पत्रह निर्वासित ब्रिटिश भारतीयोंकों पुनः प्रवेश करनेपर भारी सजाएँ। दाउद, 
रुस्तमजी, आंगलिया, रादेरियाकों तीन महीनेकी सख्त कद या ५० पौंड जुर्माना। 
दूसरोंको छः सप्ताहकी सख्त कैद या २५ पौड जुर्माना। सबका युद्ध-पूर्व निवात्ती 
होने या शैक्षणिक योग्यताके आधारपर द्वान्सवालमें प्रवेशकक अधिकारका दावा। 
कैदियोंमे हालके जूलू अभियानके तीन सार्जोट, सात मुसलमान, दो पारसी, छः 
हिन्दू शामिल। अत्यन्त सनसनी। संघर्ष पुनः प्रारम्भ होनेके समयसे सब वर्गों के 
लोगों | की सब स्थानोंसे १७५ गिरफ्तारियाँ। इतनी बेहद तकलीफका कारण 
विधि-पुस्तकर्में ऐसा कानून बनाये रखना जो सरकार ह्वारा निशःसत्व घोषित, “और 
थोड़े-से उच्च शिक्षा-प्राप्त भारतीयोंके पुनः प्रवेशपर प्रतिवन्‍्चघ, जो सर्वथा 


१२, मूलमें “ १८०७” है| 
२. इसी तारीखो गुजरात भारतीय संध (युबरात इंडियन असोतिए्शन), किमलेंने भी एक तार भेजा 
था । दोनों तारोंकी प्रतियाँ श्री रिचने १० सितम्बरकों उपनिवेश-मन्त्रीकों प्रेषित कर दी थीं । 


में2; ' स्थर ” के अ्रतिनिधिकों २९ 


अनावश्यक और अबक्रिटिश। आशा है, छॉड एम्टहिल तथा अन्य राहत प्राप्त 
करानेके लिए अधिकतम प्रयत्न करेगे। भारतीयोंको सहज न्यायसे निराश न 
होने दिया जाये। 
[ मो० क॒० गांधी ] 
[अंग्रेजीसे] 
कलोनियल ऑफिस रेकडंस : २९१/१३२ 


९. भेंट; स्टार ' के प्रतिनिधिको 


[ जोहानिसबर्ग 
सितम्बर ९, १९०८ 
फोक्सरस्टके न्योयाघीशने कल उन भारतोयोंको, जो निर्वासित कर दिये गये थे और 
उपनिवेशर्म फिर प्रविष्ट हुए थे, तोन-तीन महीनेकी सख्त कैदकी सजा दी है। भारतीयोंकी 
विचार-पद्धतिके अनुसार इस सजासे उनके पक्षकों बहुत बल मिला है, और यह स्पष्ट है कि 
वे आशा करते हू, संघर्षफे दौरान इस प्रकारकी घटनाएँ साम्राज्य-सरकारकों उनके पक्षमें 
हस्तक्षेप करनेपर विवश्ञ कर देंगी। आज जब “स्टार” का एक प्रतिनिधि श्री भांधीसे उनके 
कार्याल्यर्मे मिला तव वहाँ आशाको एक प्रवल्ू भावना व्याप्त थी। अनाक्रामक प्रतिरोध 
आन्दोलनके नेता [श्री गांधी | ने कहा: 
हालाँकि यह सही है कि हम भारतीयोने जो माँगा था वह हमें मिल गया है, किन्तु इसमें 
सरकारके लिए श्रेयकी कोई वात है, ऐसा नहीं झलकता है; क्योंकि वह अदालतोके लिए 
लगमग लाजमी-सा कर देती है कि थे उन व्यक्तियोंको, जो अन्ततः सरकारके राजनीतिक 
विरोधी है, ऐसी भारी सजाएं दें मे इसे सरकारकों दी गई झक्तिका एक प्रतिनिधित्वहीन 
ब्गके प्रति द्वेपपृर्ण दुएपयोग समझता हूँ । मेरी रायमें इन सजाओंका नतीजा होगा निष्कासनके 
हास्यास्पद नाटकका अन्त। किन्तु यदि यह नाटक जारी रखा गया, और यदि में अपने 
देशवासियपोंको मनोदणाकों सही-सही जानता हूँ, तो वे निश्चित रूपसे वार-बार प्रवेश करना 
जारी रखेंगे और प्षिटिश नागरिककी हैसियतसे अपने अधिकार माँगते रहेंगे। जब में कानूनकी 
निगाहम समानताके व्यवहारकी वात करता हूं तव मेरे इस विचारकी खिल्ली उडाई जाती है; 
किन्तु भल्ले लोग मेरे साथ हैँ, क्योंकि स्वय कर्नल सीलीने भी यही दलील पेश की है।' मेरी 
समझमें यही एक चोज है जो सारे साम्राज्यको एक सूत्रमें वाघती है। कानूनी असमानताका 
विचार दाखिल करते ही साम्राज्यकी नीव खोखली हो जाती है। इस विचारसे मेरा अभिप्राय 


१. उपन्विश-उपमन्त्री कनेल जॉन एडवर्ड बर्नाड पीलीने ३१ ज्ुराई, १९०८ को म्रिव्शि छोकसमामें कद्दा 
था कि; (क) यदि छोगोंको प्रवेश करने दिया जाये तो उन्हें नागरिक अधिकार अवद्य दिये जाने चाहिए; (ख) 
यदि किस्ती मनुष्यफों त्रिटिश झण्डेके नीचे प्रवेश करने दिया जाये तो उसे सम्माव्य नागरिक होना चाहिए तथा 
उसको देर-सबेर अन्य सब लोगोंके वरावर ही अधिकार दिये जाने चाहिए; (ग) जो छोग श्त समय मारे साथ 
हैं, उनसे इमें अच्छा, उद्धास्‍ततापूणं और न्यायोचित व्यवद्दार करना चाहिए । देखिए इंडिया, ७-८-१९०८ | 


३० समूणे गांधी वाब्मय 


यह नही हैं कि उपनिवेद्रोंको अपने यहाँ आकर वसनेवालोंकी संख्या सीमित करनेका अधिकार 
नहीं होता चाहिए। स्वर्गीय सर हेनरी पार्कके कथनपर शंका नहीं की जा सकती, किन्तू जद 
आप एक वार लोगोंको उपनिवेशमे दाखिल कर छेते है तब उनके साथ कानूनकी दृष्टिसे एक- 
जैसा वरताव होना चाहिए। अन्यथा, जैसा श्री डकनने अभी हालमें ही कहा है, आप गलामीकी 
स्थिति पैदा करेगे, जिसका परिणाम यह होगा कि स्वामियों, अर्थात्‌ शासक-वर्गं, की दशा अन्तमे 
गुलामोंसे भी वदतर हो जायेगी ।* इतिहासमें ऐसे एक भी देशका उदाहरण नही मिलता जिसमे 
लोग एक स्वत॒त्र राष्ट्र बननेके वाद भी गृलामोंके स्वामी बने रहे हों। यदि हमारे साथ गलामो 
जैसा वरताव नही किया जाना है तो हमें ऐसे लोग चाहिए जिनकी उपस्थिति हमारे स्वतन्त्र 
विकासमें सहायक हो । ये छोग निस्सन्देह वे है जो सुसस्क्ृत और शिक्षित है । हम उन्ही छोगोंकी 
एक अत्यल्प सख्याके उपनिवेशमे अबाध प्रवेशकी प्राथंना कर रहे है। 

यह पूछनेपर कि यदि उपयुक्त सिद्धान्त स्वीकार कर लिये गये तो क्या भारतीय कठिन 
शेक्षणिक कसौटीकी शर्त भानतेकों तेयार होंगे, श्री भांधीने कहा: 
यदि वर्तमान प्रवासी-प्रतिबन्धक कानूनमें (इमिग्रेशन रेस्ट्रिक्शन छा एक्ट) उल्लिखित परीक्षाके 
अन्तगंत एक उचित और कड़ो परीक्षाकी गूँजाइश नही है, हालाँकि में नहीं मानता कि बात 
ऐसी है, तो उसमे संशोधन किया जा सकता है, जैसा आस्ट्रेलियार्मे भी किया गया है। तब 
प्रवासी-प्रतिबन्धक अधिनियमके अन्तंगंत कानूनी समानता होगी, किन्तु! उस अधिनियमके 
प्रशासनर्में अधिकारियोंकों छूट होगो कि स्थितिको जरूरत देखते हुए परीक्षाकी कड़ाईमें 
फेर-बदल कर ले। उदाहरणाथ, आज नेटालमें यूरोपीयोंकों छगभग बिना पूछताछ प्रवेजश् करने 
दिया जाता है, जबकि भारतोयोंकी कड़ी परीक्षा छी जाती है। यह प्रशासनिक भेदभाव 
तबतक रहेगा ही जबतक द्वेषभाव मौजूद है। 

यह बताये जानेपर कि श्री गांधीके वकक्‍्तव्यसे स्थितिें सुधार नहीं होता, उन्होंने कहा 
कि उनकी इस स्थितिका आधार लॉर्ड मिल्तरका किम्बलमें दिया गया यह भाषण भा कि 
डचेतर गोरों [यूटल्डरों |] को और अधिक तंग न किया जाये । 
और श्री गांधीने आगे कहा: 
अब हम यूटलेडर -- अपने ही देशों परदेशी हूँ। 

अंग्रेजीसे] 
स्टार, ९-९-१९०८ 


१. पैदरिक ढंकलने महिला संध (लीग ऑफ विमेन )की रोमबैंक शास्धामें वोच्ते हुए कह्य था: “किसी 
ऐसे देशमें, जहाँ माना जाता है कि राजनीतिक स्वतन्त्रता है, आावादीके सबसे बढ़े हिस्सेकी राजनीतिक अधिकारोंसि 
बिलकुर वंचित रखना एक बढ़ा दी कठिन मामछा है | यह वस्तुतः थुलमीकी-सी स्थिति है ।. « «वह उच्च 
जातिके लिए उतना ही द्वानिकर है जितना दीन जातिके लिए |” 

२, देखिए खण्ड ४, पृष्ठ ४०८ | 


१०. भाषण: सार्वजनिक सभासें' 


[ जोहानिसबर्य 
सितम्वर १०, १९०८ ] 
श्री गांधीने अपने संक्षिप्त भाषणमें फोक्सरस्टके भारतीयों द्वारा सभाके समर्थ॑नर्मे भेजे गये 
एक तारका जिक किया। इस तारमें यह समाचार दिया गया था कि उनके नेता सार्वजनिक 
सड़कॉपर पत्थर तोड़ रहे हूँ और जेलमें भोजनके लिए जो कच्चा मांस दिया जाता है, 
उसे खानेसे इतकार कर रहे है। श्री गांधीने कहा कि जो काम अपमानजनक प्रतीत होता है 
बहु उनकी समझमें वस्तुतः सम्मानजनक है। (करतल-ध्वनि) । जिस कारण ये छोग तकलीफें 
सह रहे है उससे उन्हें अपने देशभाइयोंपर गर्व होता है। लेकिन यह शर्मको बात है कि 
हमारी सरकार इस ढंगते काम करती है। यह स्थानीय सरकार या ब्रिटिश सरकारके लिए 
फोई श्रेयकी बात नहीं है और न भारत सरकारके लिए ही कोई श्रेयकी वात है कि जो 
लोग उत्तकी सीमा छोड़कर आये हूं, उनको रक्षा करनेमें वह सर्वया छाचार है। इसके 
अलावा, वॉक्सवर्गसे प्राप्त एक तारमें सूचित किया गया है कि एक फेरीवालेको बिना परवाना 
(लाइसेंस) व्यापार करनेपर छः सप्ताहकी सस्त कंदकों सजा दी गई है। भविष्यमें कम्से-कम 
सजा छः सप्ताहकी कैदकी हुआ करेगी। श्री सोरावजी ने कहा कि वे बारह महीनेको 
सहत कंदकी सजा भोगनेकों तंयार हे। किन्तु जो लोग जेलके बाहर है, उनके सख्त रवेयेपर 
ही यह निर्भर करता है कि जेलके भीतर लोग कितने समय तक रहेंगे। (करतल-ध्वनि) 


& के. ०७ ३. 


मिंग्रेजीसे] 
इंडियन ओपिनियन, १९-९-१९०८ 


१. यद सभा मिटिश भारतीय संतके तल्लाववानमें सत्ताग्रदियोंकि प्रति सदानुभूति प्रकट करनेके छिए मायोजित 
को मई थी । समामें सैकड़ों भारतीय उपस्यित ये । अध्यक्षता श्री ईपप्र मियोने की थी । 


११ प्रस्ताव: सार्वजनिक सभामें' 


जोहानिसवर्य 
सितम्बर १०, १९०८] 
[प्रस्ताव ३:]' ब्रिटिश भारतीयोंकी यह सभा श्री ईसप मियाँकी, जिन्होंने इस उप- 
निवेशके निवासी भारतीयोंके ऊपर भीषणतम संकटके समय ब्रिटिश भारतीय संघ (त्रिटिश्ष 
इंडियन असोसिएशन)के अव्यक्ष-पदकों समाला, और अब अपनो मक्का शरीफकी आयोजित 
यात्राके कारण उक्त पदसे इस्तीफा दे दिया है, बहुमूल्य सेवाओंके लिए हादिक आभार व्यक्त 
करती है; और सवंशक्तिमान प्रभुसे प्राथंना करती है कि उनकी प्रस्तावित यात्रा सकुशकू 
हो और वे यथासम्मव ज्ञौत्र अपने देशभाइयोंकी सेवाके लिए उनके बीच वापस छोटे! 
[प्रस्ताव ४: यह सभा संघकी समिति द्वारा संघके अध्यक्ष-पदपर श्री अहमद मुहम्मद 
काछलियाकी नियुक्तिका समर्थन करती है; और श्री काछंलियाको दिये गये इस अआपूर्व 
सम्मानके लिए, और चारों ओर उठते हुए तुृफानमे समाजकी नौकाकों खे ले जानेकी उनकी 
क्षमतामें व्यक्त किये गये विश्वासके लिए उन्हें वधाईं देती हैं। 


(अंग्रेजीसे] 
इंडियन ओपिनियन, १९-९-१९०८ 


१२. राँदेरीका मुकदसा' 
[ जोहानिसवर्गं 
सितम्बर १२, १९०८ के पूर्व 


आज * बी” अदालतमें श्री एच० एच० जॉर्डतके सामने रादेरी नामक एक भारतीयपर 
अस्थायी निवासके अनुसतिपत्र (परमिट) की अवधि समाप्त होनेके बाद और अधिकारियों 
हारा चले जानेकी चेतावनी दी जानेके बावजूद उपनिवेश्ञमें बने रहनेके आरोपमें अभियोग 


चलाया गया। हु 
उन्होंने अपनेको निर्दोष बताया और श्री गांधीने उनकी पेरवी क्ी। 


१, सितम्बर १० की आम समामें पाँच प्रस्ताव पास किये गये थे । उनमें से तीठरे और चौगे प्रस्तावक्रा 
अनुमोदन गांधीनीने किया था, और खाक है, उनका मस्तविदा भी उन्दोंने दी तैयार किया था । पहे, दूसरे 


और पाँचव प्रत्तावके लिए देखिए परिशिष्ट ५ | 

२. यह प्रस्ताव एम० पी० फ्रैन्सीने पेश किया था | और जी० पी० व्यासने इसका अलुमोदन ओर सं्श्री 
भाभोद मूताजी, ए० ई० अस्वात और यांवीनीने समयन किया था । 

३. यह प्रस्ताव श्जाद्ीम कुवादियाने पेश किया था | इमाम अब्दुल कादिर बावनीरने इसका अनुमोदन 
और एन० वी० शाह तथा गांधीजीने समर्यंत किया था । । 

४, यह इंडियन ओपिलियनके पक्क विवरणपर आधारित है। यह रिपोर्ट स्टारसे उद्धृत की गई थी । 


रॉदेरीका मुकदमा ३३ 


सुपरिशेडेंड जे० जी० वरनाँनने कहा कि सेने १५ अगस्तको अभियुकतसे वह अधिकार-पत्र 
दिदानेके लिए कहा जिसके बलपर वह एशियाई पंजीयक (रजिस्ट्रार ऑफ एशियाटिक्स ) 
द्वारा चले जानेकी चेतावनी दी जानेके बावजूद ट्रान्सवालमें ठहरा हुआ है। उसने जवाब दिया 
कि उत्के पास कोई अधिकारपत्र नहीं है, किन्तु उसने उपनिवेश्वर्मे रहनेके लिए एक और 
अर्जी दी है। निर्देश मिलनेपर मेने अभियुक्‍ततको गिरफ्तार कर लिया। 

प्रिदोरिया-स्थित एशियाई पंजीयक कार्याल्यके [कर्मचारी ] जेम्त कोडीने कहा कि १० 
भार्चकों एशियाई पंजीयकन अभियुक्तको तोन सहीने तक ट्वान्सवालमें रहनेका एक अस्थायी 
अनुमतिपत्र दिया था। अभिषुक्तने ९ जूनकों इसकी अवधि बढ़ाई जानेंके लिए अर्जी दी, जो 
पत्र हारा २४ जुलाईको अस्वीकृत कर दी गई। 

न्यायाधीश : आपने उसे तबतक ठहरनेक्षी इजाजत दी थी? 

गवाह: उसने कुछ कारण बताये थे कि वह क्‍यों ठहरना चाहता है। हमने उन 
कारणोंकी जाँच की, और तय किया कि अनुमतिपत्र (परमिट) नहीं देना चाहिए। 

श्री गावी . क्या आपको मालूम है कि अभियुकतके पिता जोहानिसवर्गमे है ? 

गवाह: में निश्चित रूपसे नहीं कह सकता। 

[गावोजों :] मुझे पता चला है कि आपका इरादा अनुमतिपत्रकीं अवधि समाप्त होनेपर 
ट्रास्सवालसे चले जाने, और प्रवासी प्रतिवन्‍्वक अधिनियम (इमिग्रेशन रेस्ट्रिक्शन ऐंक्ट) के 
कन्तगंत फिर प्रवेश करनेका था? 

रादेरी गवाहके फटधरेमें खड़े हुए। 

[अभियुक्त :] हाँ, किन्तु सौभाग्यवत्ञ मुझे यहों गिरफ्तार कर लिया गया। 

अभियुकतने एक छोटा-सा वक्‍तव्य वेनेकी अनुमति माँगी, किन्तु न्‍्यायाधीशने बताया कि 
उसकी पैरवी एक अत्यन्त बोग्य वकौछ कर रहे हूँ । 

[ गांवीजी : | इससे कोई अन्तर नही पड़ता । 

ओर जअभियुकत फंदियोंके कटघरेमें वापस चला गया। 

सरकारी वकौलने कहा कि अभियुक्‍तकी स्थिति ऐसी है, मानो अदालतने उससे 
सात दिनके भीतर उपनिवेशसे जानेके लिए कहा हो और उसने बसा करनेसे इनकार कर 
दिया हो। 

स्थायावीदने अभिषुक्‍तको एक सासकी सर कंदकी सजा दे दी। 

[िग्रेजीसे] 
इंडियन ओपिनियन, १२-९-१९०८ 


१३० नेदालकी सभाएँ 


नेटालमें सार्वजनिक सभाएं हो रही है। उनमें प्रस्ताव भी पास किये जा रहे हे। 
सरकारको अजियाँ भेजी जायेंगी। यह सब ठीक हो रहा है। ऐसा करनेकी आवश्यकता है। 
किस्तु नेटालके भारतीयोंकों यह याद रखना है कि उनमें जव॒तक अजियोके मृताविक चलनेकी 
गक्ति नही है, तत्रतक अजियाँ निरधंक है। हमें धीरे-धीरे सभी जयह ऐसा ही अनुभव हो 
रहा है। 

हमारी शक्ति सत्याग्रह है, और नेटालमे सत्याग्रह यह है कि प्रत्येक भारतीय बिना 
परवाना (छाइसेस) व्यापार करनेका निश्चय करे | यह तो हम जानते है कि नये विधेयक! 
(बिल) पास नहीं होंगे; किन्तु आवश्यक यह है कि पुराना कानून “-- १८९७ का कानन -- रद 
किया जाये। यदि भारतीयोंमें सचमच ही शक्ति जा गईं हो, तो उन्हें ऐसी अर्जी देनी चाहिए कि 
/ जवतक १८९७ के कानूनके अन्तगंत [ ध्रशासनिक निर्णयोंके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयमें | अपील 
करनेक्रा अविकार नहीं दिया जाता, पुराने परवानोंकी रक्षा नही की जाती और गिरमिटियों- 
पर से तोन-पौडी कर नहीं हटाया जाता, तवतक हम परवानोंके विता व्यापार करनेका 
निदचय करते हैँ । 

इससे दोनों अर्थ सिद्ध होते है -- स्वार्थ भी और परमार्थ भी; स्वार्थ इस प्रकार कि 
परवानेकी परेशानों खत्म हो जायेगी; और परमाथ इस प्रकार कि गरीब गिरमिटियोंपर से 
कर हट जायेगा और उनका हृदय आशिष देगा | यदि भारतीय समाज प्रतिन्रा कर छे कि 
जबंतक गिरमिटियोंके कष्ट दूर नहीं होते, तवतक वह भी सुखसे नहीं वठेगा, और कप्ट 
उठायेगा तो इसका अथे बहुत गम्भीर होगा। यदि भारतीय समाज सच्चे मनसे ऐसा करे तो 
यह राज्य मिल जानेंके समान होगा। ऐसा करनेका अर्थ स्व॒राज्य माना जायेगा। 

और सभी देख सकते हे कि ऐसा करनेके सिवा कोई रास्ता भी नही है। किन्तु यह 
पूछा जा सकता है कि सब लोग ऐसा कब करेंगे और कव हमारी जीत होगी । ऐसा पूछता गलत 
होगा । बड़े काम करनेवाले छोग आरम्भमें थोड़े ही हुआ करते हूँ । हजरत मुहम्मद पहले मुट्ठी- 
भर व्यक्तियोंकों लेकर जझे। ईसा मस्तीहके पक्षमें पहले दो-चार व्यक्ति ही थे! हैम्पडनन 
अकेले ही जहाज-कर देनेसे इनकार किया था। उसके मनमें यह विचार भी न आया कि 
लोग ऐसा करेंगे या नही। स्वर्गीय श्री ब्रैडडॉन' सारी छोकसभाको हिंला दिया था। भारतके 
पितामह, दादाभाई पचास साल पहले अकेले हो थे। प्रारम्भिक वर्षो्मि उन्होंने अथक परिथम 
किया। उनकी आवाजमे आवाज मिलाकर यह कहनेवाले वहुत ही थोड़े छोग थे कि ब्रिव्णि 


१. नेटल परवाना-विषेयक ( नेटालू लाइसेंप्िंग बिल ); देखिए खण्ड ८, पृष्ठ २१३०-३१ । 

२. विक्रेता परवाना कानून, ( ढीछ्से लाशसेंसेन ऐव्ट ); देखिए खण्ड २, पृष्ठ ३२८४-८६ । 

३. यह व्यक्तिकर गिरमिटिया भारतीयोंपूर गिरमिट्क्री अवधि समाप्त होनेपर लगाया णाता था । 

४. गांवीबीने वरावर हैम्पडनका हवाछा एक आदर्श सविनय प्रतिरोधीके रूपमें दिया है; देखिए खज्ड ५, 
पृष्ठ ४८८-८९ । 

७, देखिए खण्ड ८, पृष्ठ ८५ की प्राद-व्प्पिणी । 


हँसी या रोदन १ ३५ 


राज्यमें क्या खामियाँ है । आज उनके रोपे हुए वृक्षके फलका रसास्वादन सारी भारतीय 
जनता कर रही है। और कितने ही छोग उनसे भी आगे जानेको तैयार हैँ।' 

इन उदाहरणोंको ध्यानमों रखते हुए नेटालके भारतीयोकों अपने मनमें ऐसा कमजोर 
विचार न आते देना चाहिए कि सभी करेगे तभी वात बनेगी; प्रत्यूत उन सभी व्यापा- 
रियों और फेरीवालोंको, जो साहस करें, शपथ लेनी चाहिए। 


[गुजरातौसे] 
इंडियन ओपिनियन, १२-९-१९०८ 


१४. हँसी या रोदन ? 


श्री दाउद मुहम्मद, श्री पारसी रुस्तमजी और श्री आगलिया, ये तीनों सज्जन देशकी 
खातिर तीन-तोन महीनेकी कद भोग रहे हैँ। उनके साथ अन्य भारतीय भी हूँ। वे पढें-लिखे 
लोग हूँ। इसका अर्थ क्‍या है? यदि ऐसी घटना गत जनवरी मासमे पहले हुई होतो तो 
भारतीय समाजमे रोपय फैल जाता। उमर समय ऐसी घटना होती ही नहीं। अब समय आ 
गया है, इसलिए ऐसी घटना हुई है। फिर भी यह घाव दारुण है। 

इन वीर वाँकुरोके स्मो-वच्चों और सगे-सम्बन्धियोके विषयमे अथवा स्वय उनको [जेल] 
जो कष्ट छेलने पड़ रहे हैँ उनके बारेमे सोचकर सभो भारतीयोकों रोना आय्रेगा, सभी दु खी 
होंगे। हम उनके सगरे-मम्बन्धियोके प्रति सहानुभूति प्रकट करते है । 

किन्तु ये पन्द्रह लोग देशको खातिर, देशकी प्रतिप्ठाकी खातिर जेल गये है और 
हसते-हँसते गये है। यह जानकर सब भारतोय उमगमें भरकर हेंसेगे। इस साहसपर इन 
भारतीयोंको, इनके सम्पन्वियोंकों और भारतीय समाजको बधाई देनी चाहिए। 

हम हेँसे भौर रोग्रे, वातका अन्त हमे इतनेसे ही न मानव लेना चाहिए। जो 
भारतोय जेंलने बाहर है उनका कर्तव्य और भी कठोर होता जा रहा है। उनको जल्दी 
जेलसे मुक्त कराना हमारे हाथमे है। कोई परवाना (छाइसेस) न छे, कोई अंगूठेकी या 
किसी और तरहकी निशानी न दे तथा अपना हौसला बनाये रखे तो ताज्जुब नही कि वे 
कुछ समयमें ही रिहा कर दिये जायें | यदि वे न छूटे तो इसमें भारतीय जातिकी हीनता 
है; उसमे उसकी नाक कटेंगी। हमें आशा है कि भारतीय छोग इन वीरोंके पीछे पूरा-पूरा 
जोर लगानेके लिए तैयार होकर रहेंगे। 

गुजरातीसे] 
इंडियन ओपिनियन, १२-९-१९०८ 


१. जान पढ़ता है, गांधीजीका ताल तिल्कसे या; देखिए खण्ड ८, पृष्ठ ४१२-१३ । 


१५. अंदांलतको सलाम करें 


सर हेनरी बेलने सलाम करनेकी बावत बड़ी सर्त राय जाहिर की है। उनके कानमें 
भनक पड़ी थी कि उनकी अदालतमें प्रवेश करते समय किसी भारतीयने सलाम नहीं किया। 
इसलिए उन्होंने कहा कि भारतीयोंको, जो हमेशा समय गिने जाते है, अदालतके रुतवेका 
खबाल करना चाहिए। उन्हें अदालतके सम्मानमें या तो पगड़ी अथवा जूते उतारने चाहिए 
या दरवाजेंसे भीतर आते समय सलाम करना चाहिए। यदि वे तौनोंमें से कुछ नही करते 
है, तो उन्हें सजा दी जायेगी। सर हेनरीने [अंग्रेजी] आज्ञाका अनुवाद करवाकर समस्त 
उपस्थित भारतीयोंकों सुनवाया। हरएक भारतीयकों यह चेतावनी याद रखनी है। हर जगह 
न्यायालयमें प्रवेश करते हुए [ न्‍्यायाधीशकों] सछाम करनेकी प्रथाको निभाना अच्छा है। 
बहुत-से भारतीय प्रमादवद् ऐसा नहीं करते। शिष्टता दिखाना हमारा फर्ज है। 


[ भुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १२-९-१९०८ 


१६. हमारा झूठ 


सर हेनरी बेलने भारतीय खूनके मामलेमें जो आलोचना की है, वह नजर-अन्दाज करने 
योग्य नहीं हैं। सर हेनरीने कहा कि कुछ भारतीय अपने मामलेकों मदद पहुँचानेके लिए झूठ 
बोलते हैं।' इसलिए बहुत वार सच्चे मुकदमेकों भी बक्‍का पहुंचता है। यह वात कई वार 
ठीक उतरी है। यदि कोई भारतीय ऐसी बात कहकर अपना बचाव करे कि कया गोरे अपने 
मामलोंमें ऐसा नहीं करते, तो वह बचाव ठीक नहीं माना जायेगा। गोरे वेक्षक झूठ बोलते 
है, किन्तु इसलिए हमें भी वैसी ही आदत डालना आवश्यक नहीं है। जौतेंगे कि नही, ऐसा 
विचार करनेंके बदले, हम सचके सिवाय और कुछ नहीं कहेंगे, यही विचार शोभनीय है। 
संबसे अच्छा रास्ता तो यह है कि हम इस' तरह चलें कि हमें किसी वकीलका घर अथवा 
अदालतका दरवाजा न देखना पड़े। ऐसा क्‍यों नहीं हो सकता कि भारतीयोंपर कोई दीवानी 
या फौजदारी मामला अंदालतमें हो हो नहीं? हम सत्याग्रहमें पड़े हैं। उसमे यह सब 
किया जा सकता है। 

[ गुजराती से ] 


इंडियन ओपिनियन, १२-९-१९०८ 


१, देखिए खण्ड ४, पृष्ठ ४२०-२४ भी । 
२, भारतीयों द्वारा झूडी गवाद्दी देनेते प्म्बन्धित ठेखके लिए देखिए खण्ड ७, पृष्ठ ११ | 


१७. प्रार्थतापन्र : उपनिवेश्-मन्त्रीकों' 


जोहानिसवर्य 
सितम्बर १४, १९०८ 
[परममाननीय उपनिवेश-मन्ती 
लत्दन ] 
ट्रान्‍्सवालवासी पठानों और पजावियोंके निम्त- 
हस्ताक्षरकर्ता प्रतिनिधियोंका प्रार्थनापत्र 
नम्न निवेदन है कि: 

१. एशियाई कानून संशोवत अधिनियम (एशियाटिक हाँ अमेंडमेंट ऐक्ट) के प्रसंग्में, 
और प्राथियोंको उनके विनम्न प्रतिवेदनके जवावर्में २६ मां, १९०८ को दिये गये निम्नलिखित 
उत्तरके सम्बन्धमें प्रार्थी महामहिम संम्राटकी सरकारसे आदरपुर्वंक निवेदन करते है: 

मुझे जो आदेश दिया गया है, उसके अनुसार आपको यह सूचित करनेका सम्मान 
प्राप्त हुआ है कि उपनिवेश-मन्त्रीको आपके १३ जतवरीके पतन्नके साथ एशियाई पंजीयन 
अधिनियमके' अन्तर्गत आपकी तथा अन्य लोगोंकी स्थितिसे सम्बन्धित प्रार्यनापन्न प्राप्त हो 
गया है। लॉ एडगिनने परमभ्रेष्ठ छॉर्ड सेल्वोर्ंसे आपको यह सूचित फरनेका अनुरोध 
किया है कि उन्होंने आपके प्रार्यनापत्रकों ध्यानपुर्वक पढ़ा है। किन्तु, विज्ञेप रुपसे, 
कानूनके अन्तर्गत पंजीयन-सम्बन्धी कठिनाइयोंके हालमें ही हुए निराकरणको देखते हुए, 
अब उनको उसके सम्बन्ध कोई कार्रवाई करनेकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । 


२. जिस प्रार्यतापत्रका उपर्युक्त उत्तर भेजा गया है उसमें प्राथियोंने इस प्रकार 
निवेदन किया था: 


महासहिमके भारतीय सेनिक, सैनिक भ्रतिष्ठाका खयाल रखते हुए, इस ढंगसे 
बाधित रुपसे पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) करवाकर अपनेकों अपमानित नहीं करा सकते; और 
यदि महामहिमकी सरकार सत्नादके द्रन्‍न्‍्सवाल-स्थित भारतीय सैनिकोंकों न्यायोचित 
व्यवहार दिला सकनेसें असमर्थ हो तो वे मनुष्यके रूपसें और उन ब्रिटिश भारतोय 
संनिकोंके नाते, जिन्हें साम्राज्य-रक्षाके लिए अपने प्राणोंकी बाजी ऊूगाने और युद्धके 
कष्ट सहनेपर गव॑ है, अनुरोध करते हे कि उन्हें कारावास था निष्कासनके अपमानसे 
बचाया जाये, और वे यह भी इच्छा करते हूँ कि सन्नाद्‌ आज्ञा दें कि उन्हें दक्षिण- 
आफ़िकाके किप्ती ऐसे समर-स्थलूमें जनरल बोषा और जनरल स्मद्स हारा गोलौसे उड़ा 


१. यद “सेनिकोंका भावेनापत्र ”” शीषैकसे छापा यया था, भौर खयाल है कि इसफा मतविद्ा गांधीणीने 
तैयार किया था | देखिए कुण्ड ७, पृष्ठ ३८४-८५ भी । 
२. एशियास्कि रणिस्टेशन ऐक्ट । 


३८ पम्पूणे गांधी! वाढ्मव 


दिया जाये जहाँ उन्हींने सज्नाद और ब्रिटिश साम्राज्यकी सेवा करते हुए गोलियोंकी 
बौछार झेली है। 


३. जैसा कि हालकी घटनाओंने सावित कर दिया है, जवावर्में जिस निराकरणका उल्लेख 
किया गया है, वह असफल रहा है; और अब सम्पूर्ण भारतीय समाज काननको रद करनेके 
लिए महामहिम सम्राट्की सरकारके पास प्रतिवेदन भेज रहा है, क्योंकि ऐसा सभो भारतीयोंको 
बताया गया था कि समझौतेमे उसे रद करनेकी वात शामिल है। 


४. चूंकि पूरे भारतोय समाजको, जिसका आपके प्रार्थी प्रतिनिधित्व करते है, समझौते- 
प्र अविश्वास था, और काबून रद होनेकी अनिश्चितताके कारण वह अत्यधिक उद्विग् था, 
और चूंकि भारतीय समाजके नेताओंने अंगुलियोंके निशान देकर पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) करानेका 
सिद्धान्त स्वीकार कर लिया था, इसीलिए उस वर्गके कुछ लोगोंने, जिसका प्रतिनिधित्व 
आपके प्रार्थी करते हे, शारीरिक हिंसाका सहारा लेकर उस कायके प्रति अपना रोप 
दिखाया था। हालाँ कि रोप-प्रदर्शनके इस' तरोकेका आपके प्रार्थी समर्थन नहीं कर सकते 
किन्तु जाहिर है कि उन लोगोंका सन्देह बहुत उचित था! 


५, आपके प्राथियोंकी स्थिति संक्षेपमे इस प्रकार है: 


(क) आपके प्राथियोंकी रायमें १९०७ के एशियाई कानून संशोधन अधिनियम २ 
( एशियाटिक हाँ अमेंडमेंट ऐक्ट नं. २) की सम्पूर्ण भावना उसके अन्तर्गत 
आनेवाले किसी भी व्यक्तिके लिए अपमानजनक है, विशेष रूपसे उन सैनिकोके 
लिए, जिन्हें महामहिम सम्रादकी वर्दी पहननेका गौरव प्राप्त है, और जिन्होंने 
अपने सम्राटके लिए रक्‍त वहाया है। 

(ख) आपके प्रार्थी इस गम्भीर शपथसे बंधे हुए हे कि 
(१) वे उपर्युक्त कानून स्वीकार नही करेंगे, और उसे रद करवायेंगे; 

(२) भारतीय समाजके अन्य सदस्य क्या करना पसन्द करेगे, इसका खयाल किये 
वगर अपनी शिनाख्तके लिए अँगुलियोके निशान कभी नही देगे। 


६. आपके प्राथियोंने, तत्कालीन पुलिस कमिश्नर तथा अन्य उच्चाधिकारियोंकी सलाहकों 
मानकर और यह कहे जानेपर कि कानून रद कर दिया जानेवाला है, केवल गान्तिकी खातिर 
स्वेच्छया पंजीयन करा लिया। इससे आगे जानेमें आपके प्रार्थी असमथ है । उतकी रायमे कोई 
अपुरुषोचित रुख अपनाना, और केवछ इसलिए कि वे उपनिवेशर्म रह सके, अपमान सहन 
करना सेनिक-धर्मके सवंथा विरुद्ध आचरण होगा। 

७. आपके प्रार्थी यह निवेदन करनेका साहस करते है कि उनकी वर्दी और उनके 
सेवा-प्रमाणपत्र ब्रिटिश साम्राज्यके किसी भी भागमें आ-जा सकतनेके छिए पयाप्त पारपत्र 
समझे जाने चाहिए, और उन्हींसे उनको पूरी गिनाख्त होनी चाहिए । 

८. आपके प्रार्थी काननी वारौकियों और काननी तकोंको नही समझते। उन्होंने एथियाई 
काननका अध्ययन नही किया है। वे सम्नाटके नामपर युद्ध करनेकी वातकों छोड़कर अन्य 
वातोंमें लाचार हूं। वे अंग्रेजी नही समझते, छेकिन एशियाई कानूनके वारेम जा-कुछ थाड़ा- 
बहुत उन्होंने समझा है, उस कानूनकी भत्संनाके लिए उतना ही काफी है। 


धली मु० बगतत तथा अन्य लोगोंका मुकदमा ३३ 


९ अतः आपके प्रार्थीं विनम्रतापूर्वक प्राथंना करते है कि दिये गये वचनके अनुसार 
एशियाई कानून रद कर दिया जाये, और पजोयन करानेमें या अन्य किसौ मामलेमे उन्‍हें 
अपमानित न किया जाये । किन्तु यदि महामहिम सम्राटूकी सरकार उन्हें ऐसी राहत दिलानेम 
असमर्थ हो, तो वे अपनी यह प्रार्थना दुहराते है कि उन्हें दक्षिण आफ्रिकाके किसी ऐसे 
समर-स्थरूमें जनरल बोथा और जनरल स्मदस द्वारा गोलोसे उड़ा दिया जाये जहाँ उन्होने 
सम्राट और ब्रिटिश साम्राज्यकों सेवा करते हुए योलियोकी वौछार झेली है। और आपके 
प्रार्थी सदैव मगल-कामना करेंगे, आदि, आदि। 

जमादार नवाब खाँ 
नकब गुल 
मुहम्मद शाह 
मीर आलम खाँ 
न्रद अलो 

[ अग्रेजीसे ] 

इंडियव ओपिनियन, १९-९-१९०८ 


१८. बली मु० बगस तथा अन्य लोगोंका मुकदमा 


[ प्रिटोरिया 
सितम्बर १५, १९०८ | 
इसी १५ तारीबको सर्वश्री वी मुहम्धर वगस, इस्माइल जुमा, एल० वललभदास और 
इस्माइल ईसपजी आइडिया प्रिटोरियार्में मेजर डिक्सनकी अदालतमें पेश हुए। उनपर सामान्य 
पंसारी-परवानके' बिना व्यापार करने और इस तरह नगरके उपनियमोंका उल्लंघन फरनेका 
अभियोग था। प्रिदोरिया नगरपालिकाकी ओरसे श्री वीविडने और सफाई पक्षकी औरसे 
श्री गांधी तथा लिखटेन्स्टाइनन पैरवी की। 
सबसे पहले श्री इस्माइल जुमाके मामलेकों सुनवाई हुई। श्री गांधीने बहस शुरू करनेसे 
पहले सम्पन्सपर आपत्ति की, क्योंकि उसमें १९०३ के अध्यादेश ५८ के अंतर्गत कोई जूर्म नहीं 
बताया गया था, और अध्यादेदमें सामान्य पंसारी-परवान के सम्बन्धर्म कोई उपनियम बनानेकी 
व्यवस्था नहीं थी। न्यायाधीक्षने उनकी आपत्तिको अस्वीकार कर दिया। अभियुक्‍्तने अपनेको 
निर्दोष बताया । परवाना-अधिकारी (लाइसेंसिय ऑफिसर) श्री दॉससने औपचारिक गवाहीमें 
बताया कि अभियृक्त पंसारीका व्यापार किया करता है। श्री गांधीने सफाई पक्षकी ओरसे 
कोई गवाह नहों पेश किया। उन्होंने कहा कि सेने जो कानूनी आपत्ति उठाई है, उसीपर 
मेरा सारा मामला आधारित है। अभिषुक्तको अपराधी करार दिया गया और ५ शिक्षिग जुर्माने 
या तीन दिन सझ्त केदकी सजा दी गई। श्री इस्माइल जुमाने जेल जाना पसन्द किया। 


१, जनरल ग्रोफ़्से छाइसेन्स । 


४० सम्पूणे गांधी वाढ्मय 


इसके बाद श्री बलों मुहम्मद बंगसका, जो ब्रिठिश भारतीय संघ [ ब्रिटिश इंडियन 
असोसिएशन ) की प्रिटोरिया शाखाके अध्यक्ष हे, सामरा पेश हुआ। ओर वगसने अपनेकों 
४ जिर्दोष ” बताया। परवाना-अधिकारी श्री टॉमसकी गवाहीके बाद श्री बगसने इस आशयका 
बयाल दिया कि उनके पास पूरे वर्षका सामान्य विक्रेता-परवाना' था, और उन्होंने विक्रेता- 
परवानेका शुल्क भी दे दिया था, किन्तु वह इस कारण अस्वीकृत कर दिया गया कि 
उत्होंते अेंगूठेका निशान देनेंसे इनकार कर दिया। न्यायाघधीक्षने उन्हें भी वही सजा दी। 
ओर बगसके विदद्ध वो दृकानोंके सिलसिलेमें दो अभियोग थे। प्रत्येक मामहेसें सजा एक 
ही थी। वे भी उुन्नी-खुशी जेल चले गये । 

सर्वेश्षी इस्माइल आड़िया और एल० वल्लभदासपर भी इसी तरह मुकदसे चलाये गये, 
उनको भी सजा वी गई, और वे भी जेल चले गये। 


एक चोनी व्यापारीकी पुकार हुईं, किन्तु वह हाजिर वहीं हुआ, और चूंकि वह जमानत- 
पर था, इसलिए उसकी जमानतम से एक पॉंडकी रकम जब्त कर ली गई। 
| अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १९-९-१९०८ 


१९. जोहानिसबगंकी चिदृठों 
इसय मियाँ 

श्री ईसप मिर्याने इस्तीफा दे दिया और सावेजनिक संभामें उनकी सेवाओोंका आभार 
माना गया।' श्री ईसप मिर्याँकी सेवाओंकी कद्र, जैसे-जैसे समय गुजरेगा, अधिक होगी। 
उन्होंने कठिन प्रसंगपर भारतीय समाजके जहाजका नेतृत्व हाथमें लिया था। उन्होंने अध्यक्षका 
पद जेल जानेंके प्रस्तावकों अंजाम देनेके इरादेसे स्वीकार किया था। यह ऐसा समय था जब 
कोई यह नहीं कह सकता था कि भारतीय समाज क्‍या करेगा। इसका वहुत-छुछ दारोम- 
दार अध्यक्षके साहसपर ही था। उन्होंने वैसा साहस दिखाया और [संघका | कारोबार 
चलाया। पिछले वर्ष श्री ईसप मियाँने अपने व्यापारका विस्तार कम कर कप वे 
सरकारके विरोधके लिए कटिवद्ध हो गये | इस वर्ष उनपर हमला हुआ; वे जेल लिए 
तत्पर रहे; और उन्होंने सोने या फूलके हारकी तरह दो टोकरियाँ गछेगें छटकाकर फेरीका 
घन्धा शुरू कर दिया। ऐसा करनेसे समाजकी शक्ति कितनी बढ़ी, इसका अनुमान लगाना 
कठिन है। अपने इस साहससे श्री ईसप मिर्याँने समाजकों वहाँ पहुँचा दिया जहाँ पहुँचनेपर 


१, जनरल डील्से छाइसेन्स । 

२. यद खदीता गांधीनीने १४ छितखरकों लिखना बारम्म किया और १६ सितम्बरक्ों पूरा किया । 
३. देखिए “ प्रस्ताव: सावेजनिक क्षमामें ”, पृष्ठ ३९२ । ह 

४. सितावर, १९०६ के प्रस्तावकों; देखिए खण्ड ५, पृष्ठ ४३४ । 

५, १७ मईको; देखिए खण्ड ८, पृष्ठ १४३, २४९, २६१ भौर ३०५ | 


जोहानिसबगेकी चिट्ठी डर 


समाजकी प्रतिज्ञा सुरक्षित रह सकती है। अंब जो बच रहा है वह वड़ा महत्त्वपूर्ण है, 
उसे किये बिना समाजका काम चल नहीं सकता और उसके लिए जबरदस्त संघर्ष करना 
आवध्यक है। 

किन्तु ऐसे अवसरपर जहाजका नेतृत्व छोड़नेके लिए श्री ईसप मियाँको कोई दोष 
नहीं दे सकता। मसजिद, मदरसा तथा सरकारके विरुद्ध संघर्ष, इत तीन बड़े कामोंके 
लिए उन्होंने तीन वार हजकी यात्रा छोड़ी। अब उन्हें जानेका हक है। जो-कुछ श्री ईसप 
मियाँने किया है, वैसा ही यदि अन्य भारतीय अव्यक्ष भी कर दिखायें, तो समाजकी जीत 
निश्चित है। 

ह अहमद मुहम्मद फाछलिया 


सभी ऐसी आशा लगाये हुए हूँ कि समाजको जैसे श्री ईसप सिर्याँ मिले थे वैसे ही 
श्री काछलिया मिले हैं। श्री काछलियाका इरादा अव्यक्ष-पद स्वीकार करनेका था नही। 
कहा जा सकता है कि उनको यहूं पद जबरदस्ती दिया गया है। मेने तो देखा कि सबका 
यही विचार था कि श्री काछलिया ही श्री ईसप मियाँकी जगह ले। 


श्री काछलिया जेल हो आये है। जुलाई ३१, १९०७ को कहे गये उनके शब्दोंकी 
झंकार अब भी मेरे कानोंमें गूँजती रहती है। उन्होने कहा था, “मे जेल जाऊंगा; मेरा 
सिर भले उतार लिया जाये, लेकिन में खूनी कानूनको स्वीकार नहीं करूँगा।” उन्होंने 
अपने शब्दोंका पालन किया है। वे जेल तो हो ही आये है; काम करनेके लिए भी हमेद्या 
तैयार रहते हैं। छोकप्रिय भी वे बहुत हूं। उन्होंने पैसेकी हानि सहनेमें कोई कमी नहीं 
को। इस प्रकार श्री काछलियाने अनेक शुभ शकुनोंम अध्यक्ष-पद पाया है। 

किन्तु भारतीय जल्यान अब भी भीषण तूफानम हो है। [तूफानसे] बीच समुद्रमे जितना 
खतरा होता है, किनारेपर पहुंचते समय उससे हमेशा ज्यादा होता है। अर्थात्‌, रास्ता यद्यपि 
थोड़ा ही काटना है, फिर भी काम बहुत वाकी है। सम्भव है, हमारे खलासी थक गये हों। 
जब कोलम्वसके अमरीका जा पहुँचनेका वक्‍त आया, तभी उसके खलासियोंने विद्रोह कर 
दिया। कित्तु उसकी हिम्मतके आगे वे पुनः शञान्त पड़ गये और अमरीका महाद्वीप उसके 
हाथ छगा। ऐसा ही हाल भारतीय जलयानका है। किनारा पास आ गया है, किन्तु चढ़टानें 
वढ रही है। उनके बोचमें से जलथानकों ले जाना किसी शक्तिशाली कप्तानका काम है। में 
आशा करता हूँ कि श्री काछलिया वसी शक्ति दिखायेंगे। 


अंव्यक्षका अथ होता है समाजका सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति। उसके गुणोंसे ही समाजके 
गुणोंका अंन्दाजा लगाया जायेगा। फिर, यदि वह प्रमुख सत्याग्रहकी लड़ाईमें भाग ले रहा 
हो, तव तो उसमें मरणपर्थन्त सत्य, मरणपर्यन्त ईश्वरपर विश्वास, मरणपर्यन्त साहस, 
संमाजके लिए पैसा, मारू-मिल्कियत और जान हाजिर करने भर दे देनेकी तत्परता, अत्यन्त 
प्रामाणिकता, अत्यन्त निर्मंबता, अत्यन्त निर्मलता और अंत्यन्त विनय तथा नम्नता आदि गण 
होने चाहिए। भारतीय समाजके अध्यक्षमें इतने गुण हों, तभी संत्याग्रहका रूप खिेगा और 
सत्याग्रहकी ऐसी जय होगी कि सारी दुनिया देखेगी। 


में तो खुदा--ईदवर --से माँगता हूँ कि वह श्री काछलियाकों ये समस्त गुण दे। 
में सारे भारतोय समराजको ऐसी ही प्रार्थना करनेकी सलाह देता हूँ। 


डब धम्पूणे गांधी वाढमय 


कुछ पुरानी खबरें 

अधिक कामके कारण कुछ खबरें देनेको रह गईं हूँ | अपने कागज उलठते हुए जो 
सामने आ रही है, उन्हे यहाँ दे रहा हूँ। 

श्री इस्माइल मूसा जीन तथा श्री ईसप आमद कानमवालहाकों हाइडेलवर्गमे जुर्माना 
हुआ और अगर वे जुर्माना न दें, तो उनका माछ बेचनेकी वात थी। श्री जीनने जुर्माना दे 
दिया है। श्रो ईसप आमदने नही दिया। उन्होंने सरकारसे कह दिया है कि यदि माल बेचना 
हो, तो बेच दिया जाये। अभीतक उनका माल बेचा नहीं गया है। 

वेरीनिगिगर्में जिस तरह श्री पठेलका माल बेचा गया, उसी तरह श्रों इन्नाहीम 
इस्माइलका माल भी बेचा गया है। उनके मालका भी अधिकाणश भाग वेच दिया गया। ऐसा 
अन्वेर है। एक जगह कोई परवाह नहीं करता' और दूसरों जगह माल बेच दिया जाता है| 
अन्चेर नगरी चौपट राजा-जैसी वात है। 

क्रुगसंडॉरपके भारतीय 

क्रगर्सडॉपका मूकदमा' समाप्त हो गया है। मुकदमा शुक्रवारकों हुआ था। श्री काजी तथा 
श्री पांडोरका मुकदमा समाप्त होनेंके वाद सरकारी वकोलकी हिम्मत दूसरे मुकदमे चलानेकी 
नही हुईं, इसलिए उससे उन्हें वापस ले लिया। श्री काजी तथा श्री पाडोरके मुकदमे दो घंटे 
चके | उन दोनोंके वधान सुन चुकनेके वाद स्यायाथीजने कहा कि मुकदमेमें दम नहीं है और 
श्री काजी तथा श्री पांडोर निरपराध हैँ। श्री काजीने अपनी गवाही अग्रेजीमे दी। मुकदमा 
समाप्त होनेके वाद श्रों छोटाभाईके यहाँ सभा की गईं। उसमें श्री गांधीने संघपके विपयम 
समझाया ।' उन्होंने कहा, अव सव भारतीय एकमत हो गये है। श्री दादछानीने श्री गादीको 
दावत दौ। उस समय लगभग २५ भारतोय पंगतमे सम्मिल्ति हुए। 


कॉकण और फानम 
गुरुवारको जिस समय सार्वजनिक सभा समाप्त हो रही थो तभी समाचार मिला कि 
बाहर कुछ ठटा हो रहा है। उसपर श्रों पोलक वहाँ दौड़े गये | थ्री अब्दुल गन भी गये। 
देखते क्या है कि लछाठिपोंको मार तथा पत्थरोंकों वर्षा हो रही है । उन्होंने तथा अन्य 
भादयोंने वोच-वचाव किया, इसलिए लोगोंकों ज्यादा चोट नहीं आई। अनजान श्री वाहक 
ज्यादा पि८ जाते, किन्तु श्रों सोरावजों, तथा श्री वोगामा इन दो पारसी भाइयोने चाटाका 
अपने ऊपर झेंछ लिया। श्रो सोरावजीकी आँख वच गई, किन्तु कपालपर सख्त चाट आह हू | 
दो कोंकणों भाइयोंकों भो खासौं चोट छगी है। दो कानमियोंको भी थोड़ी चोट लगी हैं । 
श्रो पोलकके पहुँचेपर मामूली चोट आईं है। झगड़ा केवल नौजवानोंके बीच मामूली-सो वात- 
पर हुआ था, उसका रूप इतना बड़ा हो गया । 
समझौता न 
फिरसे दोनों समाजोंके नेताओंके वोच समझौता हो जाये, इस उद्देश्य विवा 
श्रो हाजो हवोवके घर नेताओंकी बैठक की गई। श्री गांवोंने बैठककी अव्यक्षत्रा को थीं। 
१, भदालतके हुवमकी तामील करानेकी । 


२, देखिए “ जोद्ानिध्वगंकी चिट्ठी ”, पृछठ १६ । 
३, इस भाषणकी रिपोर्ट उपछ्य नहीं दे । 


जोद्यानिप्तवगेकी चिट्टी ३ 


श्री हाजी हवोव, श्री मौलवी साहव, श्री काछलिया, श्री अब्दुल गनी, श्री भाईजी, श्री शहा- 
बुद्दीन इत्यादिके भापण हुए और दोनो समाजोके प्रतिनिधियोंने नीचे दिये गये दस्तावेजपर 
दस्तखत किये | 
इस्तावेज"* 

हम कोंकंगो तथा कानमिया कौमके नेतागण खुदाको साक्षो रखकर लिखते हूँ कि इन दोनों 

कोमोके नौजवानोंके बोच तकरार होनेका हमें दुख है और हम एक-दसरेसे माफी 

माँगते हैँ और माफों चाहते हैं। हम अपनों-अपनों कौमके नौजवानोकों समझानेकी 

जिम्मेदारों लेते हूं और उनके [कार्योक] लिए अपनेकों उत्तरदायों मानते है। हम 

उन्हें सलाह देते हूँ कि यदि उनका कोई अपमान हो जाये, तो वे हमे खबर दें, किन्तु 

एक-दूसरेसे लडें नही। 

में इस दस्तावेजको बहुत महत्त्वपूर्ण मानता हूँ । यदि नेतागण इस प्रकार अपने कतंव्यको 
समझते हूं, तो अन्तर्म किसीका भला होना ही चाहिए । तरुणोकी शोभा इस बातमें है कि वे 
नेताओके कौलका पालन करनेके छिए लडाई-झगडा बिल्कुल बन्द कर दे। यदि पठान, कोकणी 
और कानमिये अपनेको बडा बहादुर मानते है, तो उन्हें अपनो शक्तिका उपयोग कौमकी 
रन्ला करनेमे करना चाहिए। नेताओको याद रखना चाहिए कि ऊपरका दस्तावेज खुदाको 
साक्षो रखकर लिखा गया है और इसलिए उनपर बहुत जबरदस्त जिम्मेदारी है। जवानोको हमेशा 
ध्यान रखना चाहिए कि वे बिलकुल न झगड़ें। में आशा करता हें कि कानमियें कोकणियोसे 
मिलते हुए पहले सलाम करेंगे और कोंहणों कानमियोंमे मिलते हुए वैसा हो करेगे। बैठक 
समाप्त होनेके वाद श्रों हाजी हवीवने सभी सज्जमोंका चाय-विस्फुटसे सत्तार किया तथा 
श्रो उस्मान अहमदने मुलहम सम्बन्धित गीत भुनाये । 


सार्वजानिक सभा 


सार्यजनिक समाका अधिक हाल दूसरे स्थानपर मिलेगा; तयापि मैं श्री अब्दुल गनोका 
किस्मा यही कह दे रहा हूँ ।' यह बात अमंदिग्ध रूपसे सिद्ध हो गई है कि थ्रो अब्दुल 
गनोने अंगूठेक़ों छाप दो है। उन्होंने सभासे इसको माफों माँगो और पब्चात्ताप प्रकट किया। 
उन्होंने कहा कि उनका इरादा अँगूठेकों छाप देनेंका बिलकुल नही था, किल्तु आनेकी जल्दोंमें 
डरके मारे ऐसा हो गया । फिरसे भूछ नहीं होगो, ऐसा कहा; भर स्वयं सघर्पमे चुस्त 
रहनेका वचन दिया तथा दृसरोसे भो चुस्त रहनेका अनुरोध किया । श्रो अब्दुल गनीने ऐसा 
किया, इसलिए अब हममे से किसोकों उनमे कुछ कहना नहीं है । में आशा करता हूँ कि 
उबत महोदय अब हमेशा लड़ाईमे आगे बढ़कर हिस्सा छेगे तथा कौमकी सेवा करेगे। 

अली इंसय 
श्रों अछो इसपर आज मुकदमा चल्ा। उनपर पजोयन रजिस्ट्रेन न करानेका आरोप 


लगाया गया था। इस मुकदमेम श्रो पोल़क हाजिर थे । श्रो अलौ ईसपको सात दिनमें देश 
छोड़नेकी हिंदायत्त की गई है। 


१६ शत दस्तावेजपर १२ व्यक्तियोनि सो की थी और इसके ८ गवाह ये, जिनमें एक गांधीजी भी थे । 
२. देखिए “ जोद्ानिसरगंकी चिट्ठी ”, पृष्ठ १६ । 


४ संग्यूण गांधी वाढ्मय 


मूलजीमाई़ पटेल 
श्री पटेल शुक्रवारको छूटनेवाले थे, इसलिए बहुत-से व्यक्ति उन्हें लेनेके लिए जेल 
तक गये। किन्तु तभी मालूम हुआ कि श्री पठेलको देशसे बाहर निकाला जायेगा । उन्हें जेपी 
स्टेशनसे ले जाया गया और वे शनिवारको चाल्संटाउन पहुँचे। कुछ भारतीय उनसे मिलनेके 
लिए जभिस्टन गये थे। श्री' पठेलकी तबीयत अच्छी है और उनका साहस बरकरार है। वे 
थोड़ी ही अवधिमे वापस प्रवेज्ञ करेंगे तथा और जो कष्ट भोगना पड़ेगा उसे भोगेंगे। उनके 
साथ पुलिसका बरताव ठीक रहा। 


सोराबजी जझापूरजी 

श्री सोराबजी शापुरजी यहाँसे बहुत साहसके साथ आज सवेरेकी गाड़ीसे जेल भोगनेके 
लिए फोक्सरस्ट गये हैँ। उन्होंने सावंजनिक सभामें ही बता दिया था कि चाहे जितनी सजा 
क्यों न हो, वे भोगनेके लिए तैयार हूँ। उन्हें ढुःख इतना ही रहा कि संघने उन्हे उनका हक 
होनेपर भी नेटालके सेठोंसे पहले जेल नहीं जाने दिया। श्री काछलिया, श्री अस्वात, श्री व्यास, 
श्री पोलक, श्री जीवनजी, श्री नायडू, श्री गांधी आदि उतकी बिदाईके समय उपस्थित थे। 

श्री इन्नाहीम उस्मान शुक्रवारकों यहाँ आ गये। श्री काछलिया इत्यादि उन्हें लेने 
गये थे। वे श्री काछलियाके मेहमान हैं। 

नेटालके कैदी 

श्री दाउद मुहम्मद तथा जो अन्य नेतागण जेलमें हूँ, वे हंद कर रहे है। सरकार उनकी 
पूरी कप्तौटी करना चाहती है, उनसे सख्त मेहनत लेती है, उन्हें रास्तोंपर पत्थर तोड़नेके 
लिए बाहर निकालती है। वे इस कामको भी उत्साहसे करते हैं। उनका यह सन्देश है कि 
जबतक निर्णय नहीं होता, तबतक वे जेलमें रहकर सारे कष्ट उठायेंगे । उन्हें सस्त मेहनतका 
काम दिया जाता है, किन्तु उससे में दुःखी नहीं हूँ। यह सब हम भोगेंगे तभी हममें वास्तविक 
योग्यता आयेगी। सिंपाहीका काम सारे कष्ट उठाना है। सत्याग्रहके सिपाहीके लिए तो यही 
पाठ है, यही जप है। सच्ची छगन हो तो पत्थर तोड़ना भी सुख्कर वन जाता है। 


रुस्तमजीका पत्र 
श्री रस्तमजीने सजा मिलनेके बाद निम्नलिखित पत्र भेजा है: 

.._ आज हम चार आदमियोंकों तीन-तौन महीनेकी सजा हुई है। इससे हम वहुत 
खश हैं। सबको हिम्मत बंबाइये। कोई किसी भी तरह न घबराये। यदि लोग हमारे 
कतंव्य-पाक्षवकी कदर करना चाहते हों तो सार्वजनिक सभामें कहिए कि सभी भाई 
काफी पैसा इकट्ठा करें। 

सेठ जल्दी कैसे छूटे! 
प्रत्येक भारतीयके मनमें यह प्रश्न वसा हुआ है। जवाब सहज है: 
(१) [परवाना (लाइसेंस) हो तब भी] कोई परवानेसे व्यापार न करे। 


(२) परवाना न लिया जाये। रु 
(३) अवसर मिलते ही तुरन्त जेल-यात्रा की जाये। 


जोद्ानिसवगेकी चिट्टौ झ् 


(४) वेढालके जिन भारतीयोंका [इस उपनिवेशर्मं बसनेका| हक हम मानते है, वे नेटाकमें 
दाखिल हों। 

(५) दाखिल होनेवाले भारतीय अंगूठेके निशान कदापि न दें। 

(६) माल बेचा जाये तो उसकी परवाह न करे। 


मानापमानका सवाल 
देखता हूँ, जो लोग हमारी लड़ाईमें शामिछ होनेके विचारसे ट्रान्सवालमें प्रवेश करते 
हैं, उनमें से किसो-किसोके मनमें अपने मान्ापमानका विचार रह जाता है। यह अवसर 
मानोपमानके विचारका सही है। सभी भारतीयोंको चाहिए कि वे मानकों ताकपर रखकर 
भारतके सेवकों हैसियतसे आयें। आदर-सत्कारका समय नहीं है। जो सेवा कर रहे हें, 
उनके पास अवकाश नहीं है। श्री सोराबजी आये । उन्हें जितना मान दिया जाता, कम था। 
किन्तु किसोको अवकाश नहीं था। हमारे बीच अब जेल जाना एक साधारण बात हो गईं 
है। सभी सेवक हैँ, फिर किसको मान दें? अभी यह ऐसा ही कठिन प्रसंग है और यदि 
ऐसा ही बना रहा, तो भी कोई हर्ज नही है। दे 
हम सच्चे अयवा अच्छे आदमीको मान देते हूँ। यदि देखा जाये, तो वास्तवमें इसमें 
समाजकी थोड़ी-बहुत हौनता ही है, क्योंकि इसका मतलब है, हमें अच्छे और सच्चे आदमी 
इतने कम हैँ कि हम उनका धुम-धामसे स्वागत करते हूँ। जिन वस्तुओंकी कमी होती है, 
उनका भाव बढ़ता हैं। यदि ऐसा अवसर आये कि समाजमें सभी अच्छे हो जायें, तो फिर 
भत्ते ही किसो व्यक्तिको मान न दिया जाये, वह समाज संसारमें तो मान पायेगा ही। अंग्रेज 
किसी सामथ्यंवान आदमीपर लद्टू हो जाते है। इसके दो अर्थ है --एक तो यह कि उनमें 
वास्तविक सामथ्यंकी कमी हो गई है, दूसरा यह कि वे लोग शरीर-बलको बहुत महत्त्व देते हे। 
इसलिए हमारा फर्ज तो यह है कि सभी भारतीय अच्छे, सत्यवादी, धैयंवान, और स्वदेशा- 
भिमानी देश-सेवक बनें। यदि ऐसा हो गया, तो मानापमानका प्ररन नहीं बचेगा। भेरी 
किसीने कीमत नहीं की, ऐसा विचार भी मनमें नहीं आयेगा। कीमत तो इसीमें है 
कि जिस समय जो-कुछ मिल्ले और जगतके रचयिताकों जो-कुछ देता रुचे उसीमें सन्तोष 
मानकर सत्कर्मोर्में दिन गुजारे जायें। ह॒ 
मंगलवार, [| सितम्बर १५, १९०८ | 
गलतफहमी 
श्री मुहम्मद खके श्री गाघीके कार्यात्यसे जानेंके कारण कुछ लोग ऐसा समझ रहे 
है कि वे निःशुल्क सार्वजनिक कामसे पीछे हट गये। ऐसा समझना ठीक नहीं है। 
श्री मुहम्मद खाँचे अवेतनिक रूपसे भी रहनेकी बात की थी, किन्तु वैसा करनेकी जरूरत 
नहीं थी। उन्हें साधारण रूपसे कमाई करनेकी अच्छी सुविधा मिल रही थी, इसलिए 
श्री गांधीकी संछाहसे वे गये है ।' श्री डोरासामीकी अवैत्तनिक सदद स्वीकार कर ली गई 
है, क्योंकि वे तो खाली बैठे थे। भारतीय ईमानदारीसे कमायें और घन-संचय करें, इसकी 
भी जरूरत है। सभी कमाना छोड़कर स्वयंसेवक नहीं बत सकते | श्री डोरासामीको जीविकाकी 
अन्य सुविधाएं है, इसीलिए वे संघकी मदद कर सकते हैँ। 


३, देखिए ढ् जोद्ानिसबगंकी चिट्ठी ”, पृष्ठ १६ । 


४६ सम्ूणे गांवी वाब्सय 
समितिकी बैठक 


ब्रिटिश भारतीय सघ ( ब्रिटिश इंडियन असोसिएशन ) की स नै 

तारीख ९ को हुईं। उसमे श्री ईसप मिथाँकी गैरहाजिरीमें हा कमा का 
की। इमाम अब्दुल कादिर वावजीर, श्री फैन्सी, श्री करोड़िया, श्री उमरजी, श्री लछीराम ड 
श्री वी० जी० महाराज आदि हाजिर थे। चूँकि श्री गांधीने कार्याल्यका काम लगभग बन्द 
कर दिया है और श्री पोलक पूरी तरह सावंजनिक काममें गृ् हुए है, इसलिए अगस्तसे 
उनका [ श्री पोलकका | ख् तथा कार्याकुयका किराया सधने अपने ऊपर लेनेका निर्णय किया 
है।' ऐसा करनेसे टाइपिस्ट आदिके ख्चेके अछावा फिलहाल सघका खचं प्रति मास ३५ पौड 
बढ़ गया है। श्री गावीका सारा निजी खर्च श्री कैलेतवैंक उठाते हैँ। वे रहते भी उन्हीके 
साथ हूँ। 


अहमद इंसप दाउढ़ 


कुछ महीने पहले श्री अहमद ईसप दाउदपर बिना परवाने (छाइसेंस)के फेरी लगानेका 
आरोप लगाया गया था। जब अदालतमें उनका नाम पुकारा गया, तब वे कही वाहर गये 
हुए थे, इसलिए मजिस्ट्रेटने उनकी जमानत रद कर दी। वादमे श्री अहमद आ पहुंचे, किन्तु 
मजिस्ट्रेटने अधिकार न होनेके कारण जमानतके अपने हुक्ममें फेरफार नहीं किया। इसलिए 
अटर्नी जनरलको दरख्वास्त दी गईं। उन्होंने जमानत वापस करनेका हुक्म किया और मुकदमा 
चलानेकी आज्ञा दे दी। शनिवार (तारीख १२) को मुकदमा चला, किन्तु श्री ऋॉँसने यह 
कहकर मुकदमा खारिज कर दिया कि श्री अहमद तो बिता परवानेके फेरी करते थे। 
मुकदमा परवाना न दिखानेके बारेमे था, इसलिए वह छागू नहीं होता। इस मुकदमेमें कोई 
सार नही है। देखनेकी वात इतनी ही है कि श्री मुहम्मद दाउद जेल जाना चाहते थे। 
उन्होंने जेल जानेके छिए ऊपरकी कोशिश की, किन्तु सजा नही मिली । 


वरिद्योरियाके मुकढ़मे 


नगरपालिकाने प्रिटोरियाके प्रमुख श्री वली मुहम्मद वगस, श्री इस्माइल आडिया, 
श्री इस्माइल जुमा, श्री छालशाह वल्लभदास॑ उर्फ मंग्लभाई पटेल तथा एक चीनीपर बिना 
परवाना पसारी (प्रोसर) का व्यापार करनेकी वावत मुकदमा चलाया है। उनके मुकदमे आज 
है।* इसके लिए श्री गाधी पिटोरिया गये है। इनमे से कईके पास पूरे वर्षके छिए सामान्य 
विक्रेता परवाना' है, किन्तु नगरपालिका उसके सिवा पसारीके कारोवारका परवाना माँगती है। 
पिछले छ- महोनोंके सामान्य विक्रेता परवाना तो इनमें से कईके पास थे, किन्तु अब वे अंगूठेकी 
छाप देनेंसे इनकार करते है और इसीलिए उन्होंने परवाने नही लिये । इसमें वचाव-पक्षकी 
ओरसे दलील यह दी जानेवालो है कि नगरपालिकाकों पंसारीका परवाना माँगनेका हक ही 
नहीं है। नगरपालिकाको दूसरे प्रकारका परवाना माँगनेका हक है, किन्तु फिलहाल वह उनके 


१, पिछली वैठकमें इस विषयपर विचार-विमशे स्थगित कर दिया गया था; देखिए “ जोहानितग्गद्ी 
चिट्टी ”, पृष्ठ १४-१५ । 

२. देखिए पिछला शीषेक भी । 

३० जनरल डीलछ्से लाइसेन्स । 


जोहानिसबगकी चिट्ठी ४७ 


नियमोंम नहीं है। यदि यह दलील ठीक हो, तो मुकदमा खारिज हो जाना चाहिए। श्री वली 
मुहम्मद बगसके ऊपर दो सम्मत्स हैं, क्योंकि उनकी दो दुकानें हैं। 


बुधवार, [सितम्बर १६, १९०८] 


प्रिदोरियाके' भारतीयोंका मृकदमा मेजर डिक्सनके सामने हुआ। श्री गांधी तथा 
श्री लिखटेस्टाइन उपस्थित थे। जिस दलीलूका ऊपर जिक्र कर चुका हूँ, वह पेश को गई। 
मजिस्ट्रेट विचारमें पड़ गये, किन्तु उन्होंने निर्णय यही दिया कि नगरपालिकाको पंसारीका 
परवाना (ग्रोससे लाइसेंस) माँगनेका हक है। पहले श्री इस्माइल जुमाका मुकदमा हुआ। चूँकि 
उपर्युक्त दलील पेश की जा चुकी थी, इसलिए मजिस्ट्रेटटा मन नरम पड़ गया। नसगर- 
पालिकाका वकील भी बहुत जोरदार नहीं था, इसलिए भारतीयोंकी ओरसे गवाही नहीं दी 
गई। परिणामतः न्यायाधीशने पाँच शिलिग जुर्माना अथवा तीन दिनकी सख्त केदकी सजा 
दी। श्री इस्माइल जुमा तुरन्त ही इसे स्वीकर करके जेल चले गये। उसके बाद श्री वली 
महम्मदके दो मुकदमे हुए। उनका भो यही नतीजा हुआ। तंत्पश्चात्‌ श्री आडियाकी बारी 
आई और उसके बाद लालशाह वल्लभदास उर्फ श्री मंगलदास पटठेलकी बारी आईं। सभीको 
यही सजा दी गई और सभी हँसते-हँसते जेल चले गये। सच कहें तो उन्हें केवल एक ही 
दितकी जेल हुई | मंगलवारकों चार बजे गये थे। वह तो कुछ भी नहीं रहा। बुधवार पूरा 
दित जेलमें रहकर गुरुवारकों सुबह बाहर आ जाना है। 

यद्यपि उक्त सज्जनोंको जेलकी सजा हो गई है, फिर भी जो दलील दी गई थी, उसके 
विषयमें अपील करनेकी बात चल रही है; क्योंकि उसमें से कुछ फायदा तिकलनेकी सम्भावना 
है। यदि पंसारीका परवाना लेना निश्चित ही हो, तो इस प्रकार कुछ समय तक लोग' उस 
परवानेसे मुक्त रह सकते हैं । यदि ऐसा हो सका तो दो काम निकलेंगे। हम जेल भी जा 
सकेंगे और फिलहाल कानूनका दिया हुआ एक बहाना हमारे हाथ आ जायेगा। श्री वली 
मुहम्मद प्रिदोरियामें अध्यक्ष हैं। इसलिए यद्यपि उन्हें नाममात्रको ही जेलकी सजा मिली है, 
फिर भी यह साधारण बात नहीं है कि अध्यक्ष जेल भेजे गये। में श्री वली मुहम्मद और 
उसी प्रकार प्रिटोरियाके' अन्य भाइयोंको भी मुबारकबादी देता हूँ। 

पाठकोंकों याद होगा कि श्री इस्माइल जुमा अबतक दो बार जेल जा चुके हैँ। यह 
तो अभी-अभीकी बात है कि श्री आडियाको एक पौंडका जुर्माना हुआ था और उन्तका माल 
नीलाम किया गया था। ह 

दू:खकी बात यह है कि उक्त सज्जनगण तो जेल गये, किन्तु सम्मस्स सिकलते' ही कुछ 

अन्य भारतीय डर गये। उन्हें मालकी नीछामीका डर हुआ, इसलिए उन्होंने अँगूठेकी 

निशानी देकर तत्काल परवाने ले लिये। कहा जाता है कि ऐसे २० लोग हैं। ऐसी घटनाओंसे 
ही संघर्ष लम्बा होता जाता है। यदि सभी भारतीय हिम्मत रखें, तो हम थोड़े ही दिलोंमें 
नेटालके व्यापारियोंको छुड़वा सकते हैं। फिर, प्रिटोरियारें व्यापारियोंके सम्मानके लिए जब 
दूकानें बन्द करनेकी बात चलो, तब बहुतोंने दूकानें बन्द नहीं कीं। यह भी खराब बात है; 
इसे स्वारथयुकत दृष्टि ही कहा जायेगा। जब भारतीय कौमके स्तम्भ कहे जानेवाले लोग जेल 


१. समन्स फ्िन लोगोंके नाम निकाके गये थे, यह बात मूलमें स्पष्ट नहीं हैं । 


४८ सम्पूणे गांधी वाद्य 
गये, तब कुछ भारतीयोंसे एक दिनके लिए भी व्यापार बन्द करते नहीं वना। कहा जा सकता 
है कि अभी हम लोगोंको बहुत-कुछ सीखना है। 
क्रंसंडॉपमें दो मद्रासी श्री संगरन और आइकट धोबी बिना परवाना काम करनेंके 
अपराधम पकड़े गये थे। उनपर मुकदमा चला। न्यायाघीशने उन्हें एक पौंड जुर्माना अथवा 
तीन दिनकी जेलकी सजा दी। उन्होंने जेल जाना कबूल किया। उनकी तरफसे परवी करनेके 
लिए कोई भी ख़ड़ा नहीं हुआ था। वे अपनी इच्छासे ही जेल चले गये। 
इब्राहीस उस्मान 
[ श्री इब्नाहीम' उस्मान | पीट रिटीफ गये है, जहाँ उनकी दृकान है। यदि कोई उन्हें 
गिरफ्तार करे, तो वे गिरफ्तारीके लिए तेयार है। 
नेटालके फैडियोंका सन्देश 
श्री पोलक मंगलवारको श्री दाउद मृहम्मद आदिसे मिले थे। वे सब मजेमें है। 
श्री दाउद मुहम्मद तथा रुस्तमजीके बदनपर आने योग्य कपड़े जेलमें न होनेके कारण उनके 
लिए खास' कपड़े तैयार किये जा रहे है। बाकी लोगोंको काम सौंप दिया गया है। सभीमें 
बहुत उत्साह और साहस है। वे आशा करते हैँ कि हम बाहरवाले छोग बराबर काम करते 
रहेंगे । 
[ गृजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियत, १९-९-१९०८ 


२०. भेंद: रायटरको 


जोहानिसवर्ग 
सितम्बर १६, १९०८ 
आज रायटरके एक प्रतिनिधिने ओर गांधीसे भेंट की। श्री गाँधीने उससे कहा कि भार- 
तीय एक ऐसा प्रवासी कानून स्वीकार करनेके लिए तैयार हूँ, जिसमें किसी यूरोपीय भाषास 
शिक्षा-परीक्षाकी व्यवस्था हो। यह परीक्षा कितनी कड़ी हो, इसका निर्णय वे जनरल 
स्मदट्सकी मर्जीपर छोड़ देवेकों तैयार है। परन्तु जब एक बार कोई भारतीय उपनिवेद्म जा 
जाये, तब उसे कानूनी समानता मिलनी चाहिए। इसका अर्थ है कि १९०७ का कानून रद 
किया जाना चाहिए। श्री गांधीने कहा कि सारतीय इस बातसे इनकार करते हे कि ने शिक्षाके 
सम्बन्धर्म कोई नया मुद्दा उठा रहे हैं । 
[ अंग्रेजीसे 
इंडिया, २५-९-१९०८ 


२१. पत्र: जेल-निदेशकको' 


[ जोहानिसबगग ] 
हि सितम्बर १७, १९०८ 
जेल-मिदेशक 
प्रिदोरिया.. 
महोदय, 


आपका इस महौनेकी १६ तारीखका क्ृपा-पत्र, सत्या ६६७, मिला। मेरे सघको इस 
बातका अत्यन्त खेद है कि उसने जो मुद्दा उठाया है वह अभीतक गलत समझा जा रहा है। 

मेरा सघ यह जानता है और स्वीकार करता है कि स्वास्थ्यकी दृष्टिसि मकक्‍्कीका 
दल्या पूर्णतः पौष्टिक आहार है; किन्तु मेरे सघने तो यह मुद्दा उठाया है कि आहार निर्धन 
वर्गके भारतीयों तक की आदतोंके अनुकूल नही है। मक्कीका दलिया भारतीयोंका राष्ट्रीय भोजन 
नही है। नि सन्देह आपको विदित है कि यद्यपि वह स्वास्थ्यकी दृष्टिसे उपयुक्त है तथापि 
कैदियोंकी उसके साथ हमेशा रोटो भी दी जाती है। रोटी निरचय ही स्वास्थ्यकी दृष्टिसे 
बूरोपीयोंके लिए भारतीयोंकी अपेक्षा ज्यादा जरूरी नही है। आप यह भी जानते है कि बतनी 
कौैदियोंको मक्‍की दोपहरके भोजनमें दी जाती है। यह भी स्वास्थ्यकी दृष्टिसे उपयुक्त है; 
फिर भी समितिने, जो जानकारी उसके पास अवश्य रही होगी उसके आधारपर, भारतीय 
वन्दियोके दोपहरके भोजनमें मकक्‍कीके स्थानपर चावल रखा। भोजन-तालिका बनानेवाली 
समितिने जिस कारणसे प्रेरित होकर भारतीय वन्दियोंके लिए दोपहरके भोजनमें मक्कीके 
स्थानपर चावल निर्धारित किया, मेरा सघ उसी कारणसे नाइतेम मक्कीके दलियाके स्थानपर 
अन्य आहारकी माँग करता है। 

यदि भारतीय बन्दियोंकी भोजन-तालिकाके खिलाफ अबतक शिकायत नहीं की गई, 
तो इसका कारण यह है कि यहाँ मारतीय वन्दी बहुत कम रहे है | किन्तु इस समय शिकायत 
करना केवल इसलिए ही उचित नही है कि द्रान्सवालकी जेलें भारतीयोंसे भरी हुई है, वल्कि 
इसलिए भी उचित है कि वस्तुत. ये भारतीय अपराधी नही है और मेरे सघके विचारमें दक्षिण 
आफ्रिकाके भारतीय समाजकी उच्चतम श्रेणीके छोग हैँ। 

यदि भेरे सघके वार-वार किये गये निवेदनोंपर ध्यान नही दिया गया है तो इससे 
भारतोय समाज केवल यही निष्कपं निकाल सकता है कि मेरे संघकी उचित प्रार्थना राजनीतिक 
कारणोंसे ठुकराई जाती है, और इसका उद्देश्य भारतीय समाजको भूखा रखकर एक ऐसा 
कानून स्वीकार करनेके लिए मजबूर करना है जो उसे नापसन्‍्द है। 


१. जेल-निरेशक : डायरेक्टर ऑफ प्रिजन्स । यह तथा १८ भौर २५ सितम्बरकों जेल-निदेशककों सिखि 
दो अन्य पत्र, २१ और २८ तितम्बरकों उपनिवेश-सचिवके नाम छिखे दो पत्रोंके साथ, इंडियन ओपिनियनमें 
 ल गये ये । शीपेक था, “व्या भारतीय भूखों मारकर झुकाये जायेंगे! जेलक्ी भोजन-ताछिकाकी 

ग्रे | 


९-४ 


५० तंथूणे गांधी वाढ्म॑व 
इसलिए में यह आगा करतेकी वृष्टता करता हूँ कि आप कृपया भाँगी गई राहत देकर 


इस प्रकारके किसी भी सन्देहकों दूर कर देंगे। 
आपका आजाकारी सेवक, 
अ० मु० काछलिया 
बध्यक्ष, 
श ब्रिटिंग भारतीय संघ 
[अंग्रेजीस | 


इंडियन ओपिनियन, ३-१०-२१९०८ 


२२, पत्र: रटार' को 


[ जोहानिसबर्ग 
सितम्बर १७, १९०८ 
सेवाम 
सम्पादक 
स्टार 
महोदय, 


कदाचित्‌ आप मुझे यह कहनेकी अनुमति देंगे कि आप जो भारतीय दृष्टिकोणकों ढ़या- 
तार गलत हरूपमें प्रस्तुत करते रहे है वहू, अब ऐसा प्रतोत होता है, अनजानमें होनेकी अपेभा 
जानबूझकर किया गया है। आप कहते हैँ कि में “किसी भी शैक्षणिक कसौटीकों, चाहे वह 
कितनी ही कड़ी क्‍यों न हो, स्त्रीकार करनेके लिए तैयार हूँ, वगर्तों कि वह यूरोपीयों भौर 
एश्ियाइयोंपर निष्पक्ष ” भावसे छागू की जाये | में अबतक जो-कुछ कहता आया हूं, यह उसके 
बिल्कुल विपरीत है| मेरा कहना यह है कि कानूसमें एक सामान्य शैक्षणिक क्सोटी हो; 
किन्तु अमलमें वह निष्पक्ष भावसे नहीं, वल्कि भेदभावके साथ छागू की जाये। कानूनमें मन्त्रीको 
अपनी विवेकबुद्धिका प्रयोग, जैसे चाहे वैसे, करनेका पूरा अधिकार है। यदि उसे विवेकबुद्धिके 


१, यह पत्र २६-९-१९०८ के इंडियन ओपिनियनमें “ओी गांवीका उत्तर” झीपसे प्रकाशित किया 
गया था। स्टारने अ्लपर सम्पादकीय टिप्पिणीमें छिखा भा: “. , ,हम. « -भाण सेरेंक दाइम्सफी ओोर ध्यान 
आक्रपित करते हैं ।. . . उसने निष्करी निकाछा है ह्वि प्रमाण उपसिवेश-सचिवक पक्षमें है और बरतमात अगढेकी 
जड़ यह है द्धि श्री गांवी, . . ऐसी रियावतें आप्त करना चाहते हैं जो गत जनवरीमे पमझोता करते तमव 
मरी स्मटमके ख़याढमें नहीं थी । [श्री गांधी ] किप्ती भी शैक्षणिक करौटीको, चढ़े वह पितनी ही कड़ी व्यों न हो, 
खीफार, करनेके लिए वैयार हैं, बरतें कि वह यूरोपरीयों और एश्िवाश्योंपर निषक्ष मावसे छगू की घाटे । किले 
उनका आग्रह यह है कि लिन छोगोंकों वर्तमान कांतून या नये प्रवासी अत्िव्खक अधिनियम (अमिप्रेशन 
रेस्टकुश्वन पेकट )के अन्तर्गत्त श्रविष्ट होने दिया जाग्रे उनके साथ पृणे “ समानता ” का वरताद किया शाये । यदि 
दम शैक्षणिक #र्मोंटीजों बहुत कठोर बना हें तो इसमें कई यूरोपीयकि न मा समनेका अलेशा ह . ... वह 
बर्तंथान स्तरह्ो कायम रक्ें और १९०७ के एग्रियाई कानूनकी रह कर दें ती हम इधत अर्तेत्य एशियाइयोलि लिए 
उपन्विश्॒के दर खीछ देने हैं ।, . . समझौतेकी कोई गुंजाइश नहीं है, मुत्यतः [इसलिए कि] री यश 
भेइजनऊ कानूनकी समस्त कत्यना दी अस्दीकार है |” 


पत्र: 'स्थर* को ५१ 


प्रयोगका अधिकार न हो, तो वह उसे दे दिया जाये! भारतीय इसके लिए बिलकुछ तेयार 
है। मैंने यह वात जनता और आपके प्रतिनिधिके सम्मुख एक वार नहीं, अनेक बार कही 
है। इसमें कोई चाल होनेका प्रशत भी नहीं है, जैसा आपने पहले एक टिप्पणीमें कहा है। 
जबतक ऐसे लोग, जो एक ही स्तरके नही है, एक ही झडेंके नीचे रहते है, तबतक प्रशासनिक 
अंसमानता सदा रहेगी। मेरी माँग तो केवल यह है कि कानूनमें, विशेषत: द्षिक्षित भारतीयोके 
सम्बन्धमें, व्यक्तियोंका लिहाज कतई न किया जाना चाहिए। आप 'दाइम्स'का प्रमाण देते है; 
किन्तु यदि आप मूझे यह कहनेके छिए क्षमा करें तो, ' टाइस्स ' सि्फे उसी बातका ढिंढोरा 
पीटता है जिसे जनरल स्मदस या उनकी ओरसे कोई अन्य व्यक्ति उसको भेज देता है । 
इस समय 'टाइम्स'के पास इस मामलेके सम्बन्ध पूरे तथ्य नही हे। 

में इस बातका जोरोस खण्डन करता हूँ कि मेरे देशवासी अब एक नया प्रश्न उठा 
रहे हूँ। सक्षेपर्मं तथ्य निम्न हैँ : युद्धसे पूर्व भारतीयोका प्रवास बेरोकठोक होता था। सन्धि 
होनेके वाद प्रवास सामान्यत. गान्ति-रक्षा अव्यादेश ( पीस प्रिज्ञवेशन ऐक्ट ) के अन्तर्गत 
नियन्त्रित था; इसके अन्तर्गत नये शिक्षित एशियाई देशमे प्रवेश कर सकते थे। सन्‌ १९०७ के 
एशियाई कानूनमें केवछ उन छोगोंके पंजीयन ( रजिस्ट्रेशन ) की व्यवस्था थी, जिन्हें देशामें 
रहनेका अधिकार था, किन्तु जनरल स्मट्सकी स्वीकारोक्तिके अनुसार उससे प्रवास नियन्त्रित 
नहीं होता था। वान्ति-रक्षा अवध्यादेशका स्थान प्रवासी प्रतिवन्‍्धक अधिनियम (इमिग्रेशन 
रेस्ट्रिकशन ऐक्ट)ने लिया और उसमे एक सामान्य शैक्षणक कसौटी रखी गई | तब एशियाई 
[पंजीयन ] अधिनियम (एश्लियाटिक रजिस्ट्रेशन ऐक्ट) वनाया गया और उसके खण्ड २के 
उपब्ण्ड ४के अन्तगंत भारतीयोके उचित अधिकार धोलेसे छीन लिये गये, यद्यपि उसमें 
इसका उल्लेख नही था; किन्तु चूँकि भारतीयोने एशियाई कानूनकों कभी स्वीकार नहीं किया 
है और सदा अकथनीय कप्ट सहते हुए लगातार दृढ़तापूर्वक उसको रद करनेकी माँग की है, 
इसलिए उनपर एक नया मुद्दा दाखिल करनेका आरोप कैसे रूगाया जा सकता है ? 

कानूनको रद करनेका समय आनेपर अपना वचन पूरी तरह भंग करके चार शर्तोपर'ं 
कानूनको रद करनेका प्रस्ताव करनेवाले जनररू स्मद्स ही थे इनमें से तीन शर्तोको उन्होने 
अनाक्रामक प्रतिरोबके दबावमें आकर और अपने कानूनके प्रशासनकों ठप होते देखकर वापस 
ले लिया। चौथी घतंको' वे वापस नहीं लेते; और जबतक यह बात स्वीकार नहीं की 
जाती तबतक अवश्य ही ब्रिटिश भारतीयों भौर अन्य एशियाइयोंकी दृष्टिमें वे वेईमानीके 
आरोपके अपराधी रहेंगे। 

मुझे यह कहते हुए दु.ख होता हैं कि आप और प्रगतिवादी नेता, जो कहते है कि 
उन्हें सा म्राज्य-हित हृदयसे प्रिय है, और जो एक प्रगतिशील दलका नेतृत्व करनेका दावा करते 


१. बादमें इसके उतरमें स्टारने लिखा था: “हम इस आारोपका जोरदार खण्डन करते हैं कि इमने भी गांधी 
वा उनके समाजक्रों जानवूझकर गलत रूपमें प्रस्तुत किया है |. . .ऊपरकी वारतोंके जवावमें हम यह बहेंगे कि 
फोई भी विनियम या मन्‍्त्री द्वारा जारी किया गया आदेश संछदके कानूनकी स्पष्ट धाराभोंको दरकिनार नहीं 
कर सता । कानून अमल्मे छानेके लिए वनाये जाते हैं। यदि सरकार, . . इस मामलेमें ऐसी घाराभोंपर अमर 
करनेमें अप्तमर्थ रहती है. . .त्तो वह एक ऐसी वेईमानी करती दे जो राजनयिकोंके उपयुक्त नहीं है ।”” गांधीजने 
इसका जो प्रत्युतर भेजा उप्के लिए देखिए “ पत्र: * स्टार! को ?, पृष्ठ ५४-५० । 

२. देखिए खण्ड ८, पृष्ठ १२९७-९९ और पृ४ठ ३०८-१० । 

३ शिक्षित भारतीयेके प्रवेशके सम्बन्ध । 


ण१ समूर्ण गांधी वादसय 


है, वेईमानीका पक्ष ले रहे हैँ। क्‍या में ऐसा ही एक अन्य उदाहरण दे सकता हूँ? जनररू 
वोथाने वेरीनिगिग (फ्रेनिखन) की सन्विके सम्वन्धमें वतनी” गब्दकी व्याख्या यह की थी कि 
उसके अन्तर्गत एशियाई भी आते है। छॉ्ड मिक्नर और सर रिचर्ड सॉलोमनने इसकों गत 
बताया, किन्तु जनरछ वोयाने जो व्याख्या की थी उसको उन्होंने मान छिया; और उस 
व्यास्याके कारण ही आज एशियाई छोग नगरपालिका-मंताधिकारसे वंचित है ।' फिर, जनरल 
बोधाने कहा कि छॉर्ड किचनरने उनके लोगोंको तत्काल स्वशासन प्रदान करनेका वचन दिया 
है। इस सम्बन्धमें भी अंग्रेजोंकी प्रतिष्ठाकों बेदाग रखनेंके लिए साम्राज्य-सरकारने उस 
वचनकों उसो अर्थ्में स्वीकार कर लिया जिसमें जनरक वोथाने उसे समझा था। क्या 
एशियाई कानूतकों रद करनेके सम्बन्धमें और ब्रिटिंग भारतीयोंके सम्बन्धमें अंग्रेजोंकी प्रततिप्टा 
या उपनिवेशको प्रतिष्ठा अछूग-अछूग तरीकोंसे नापी जायेगी? 
आपका, आदि, 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे ] 
स्टार, १७-९-१९०८ 


२३. भेंट: स्टार को 


[ जोहानिसवर्ग 
सितम्बर १७, १९०८ | 


श्री गांवीने स्टार के प्रतिनिधिको भेंढके दौरान कहा कि [अधिकारियोंने ] मेरे पुत्रको 
निर्वासित करके मेरे साथ कठोर बरताव किया है। में कल उससे मिलनेके लिए व्यग्न था और 
मेने उप्तके बारेमें सम्बन्धित अधिकारीकों अर्जी देकर पुछताछ की थी। अधिकारीने उस समय 
बताया कि अबतक उसें इस विवयमें कोई जानकारी नहीं मिली है और सत्ताधारी उसके 
सम्वन्धर्म क्या कारंवाई फरना चाहते हे, यह समाचार वह अगले दिन प्रातः देगा। आज प्रातः 
जब में जेल गया तब मुझे समाचार मिला कि हरिलालकों ७ बजे ले गये। 
श्री गांधीने कहा कि यदि सरकारकों मुझसे यह वचत लेना था कि किसी प्रकारका 
प्रदर्शत न किया जायेगा तो में उसको ऐसा वचन पहले दे चुका हूँ। में अब भी उसे वंसा 
वचन देनेके लिए तैयार था। हरिछाल जेपी स्टेशनपर गाड़ीमें था; किन्तु गाड़ीकी खिड़कियाँ 
बन्द थीं, और वे जमिस्टनमें भी बन्द ही रखी गईं। लोगोंने खिड़कियोंकी दरारोंसे दातें कीं 
और ऐसा जान पड़ता था कि तमाशवीनोंकों ये बातें वड़ी मजेदार लग रहो हे। श्री गांधीने 
तार द्वारा अपने पुत्रको सूचित किया है कि वे उपनिवेदर्मे फिर शीघ्र ही प्रवेश करें। यह 
तार उनको सीमापर मिल जायेगा।' 
[गृजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १९-९-१९०८ 
१. देखिए खण्ड ३, पृष्ठ ३७५६-०७ । 
>> * २, इरिलाछ गांधी २७ सितम्बर, १९०८ को निर्वासित किये गये ये । 
... ३. हरिछाल १९ छिठखर, १९०८ को उपनिवेश्में पुनः प्रविष्ट हुए और उनको २१ सितम्बर तक के लिए किर 
* जेल भेज दिया गया । २१ सितम्बरकों उनपर से मुकदमा उठा लिया गया । 


२४. पत्र: जेल-निदेशकको 


[ जोहानिसबर्ग ] 
सितम्बर १८, १९०८ 
जेल- प 
प्रिटोरिया 
महोदय, 


भारतोय कैदियोंकों भोजन-तालिकाके सम्बन्धर्में आपका तार संख्या ४५६ प्राप्त हुआ। 
यदि आप क्ृपापूर्वकं छोटो और छम्वी सजा पाये हुए भारतीय और अन्य कैदियोके लिए 
स्वीकृत तालिकाको एक प्रति मेरे पास भेज देंगे तो मेरा सघ आभारी होगा। 

इसके अतिरिक्त म॑ आपका व्यान इस तथ्यकी ओर आहृष्ट करना चाहता हें कि इस 
बासदोलनके सिलूसिकेमें में स्वय प्रिटोरिया जेलमें था और तब कैदियोंको किसी खास प्रार्थनाके 
विना घी मिलता था। मेने यह भो देखा कि भारतीय कैदियोंकों, जो हमें प्रिदोरिया जेलमें 
मिले थे, घी मिलता था। जोहानिसबर्गके केदियोंका भो कहना है कि उन्हें प्रारम्भसे ही थी 
मिलता था और सब भारतीय कैदियोंकों, जो एशियाई काबूनके अन्तर्गत मृकदमा आरम्भ 
होनेके समय जोहानिसवर्ग जेलमें थे, घी मिलता था। एक कैदीका कहना है कि उसने वास्तवमें 
वह छपी हुईं तालिका पढी थी जिसमें मकक्‍कीके दलियें और चर्वीकी जगह ४ औस' चावल 
और १ बस घी दिया जानेका उल्लेख था। मेरे सघका यह भी कहना है कि भोजन- 
तालिकाका, जो छपी हुई थी, जोहानिसवर्गर्में जेलके अधिकारियों हारा इतनी कडाईसे पालन 
किया जाता था कि चीनी कैदियोंको मककौका दलिया और चर्बी दी जाती थी, क्योंकि वे 
चावढको उस तालिकार्में शामिल्ल नही किये गये थे जो भारतीय कैदियोंके लिए निश्चित की 
गईं थी।' इसलिए यदि आप क्षपापूर्वक जाँच करके आवश्यक राहतके लिए आज्ञा जारी करें 
तो मेरा सघ कृतज्ञ होगा। 

में आपका ध्यान एक वार फिर इस तथ्यकौ ओर दिलाता हूँ कि किसी मुसलमान या 
शाकाहारी हिन्दुके प्रति उसके भोजनमों पशुकी चर्ती जामिल करनेसे बडा कोई और अपराध 
नहीं हो सकता। में इतना और कहना चाहता हूँ कि हालमें ही जोहानिसवर्ग जेलसे रिहा 
होकर आये कैदियोंने मेरे संघको बताया है कि उन्हें अपनी चावलकी खुराकके साथ १ औंस 
घी मिलता था। 

आपका आज्ञाकारी सेवक, 


अ० मु० काछलिया 
अध्यक्ष, 
ब्रिटिश भारतीय संघ 
[ अग्रेजीसे ] 
इंडियम ओपिनियत, ३-१०-१९०८ 
१. डायरेवरर ऑफ़ प्रिणन्स । 


२. देखिए खण्ड ८, पृष्ठ १४३-४९ । 


२५७. पत्र: स्टार को" 


जोहानिसवर्ग, 
अबाम सितम्बर १ ८, १९०८ 
वार्म 
सम्पादक 
“स्टार 
महोदय, 


मेरे इस कथनका कि शायद आपने मुझे जानवूझकर गरूत रूपमें पेश किया है, आपने 
जोरसे खण्डन किया है; इससे मुझे प्रसन्नता हुई है। आपके इस खण्डनसे मुझे आशा होती 
है कि शायद में आपको अब भी यह विश्वास दिला सकता हूँ कि भारतीयोंकी माँग न्यायपूर्ण है। 
अब में मानता हूं कि उच्च दिक्षा-प्राप्त भारतीयोंके लिए द्वार खुले रखनेमें आपको कोई 
एतराज नहीं है। यदि ऐसा हो तो सवाल हाँ या ना ” का न होकर “कैसे ” का है। 

आप मेरे हछकों यह कहकर अस्वीकार करते है कि वह एक ऐसी “ ब्ेईमानी है जो 
राजनयिकोंके उपयुक्त नही है , और फिर भी संसार-भरके राजनयिकोंने उसीका सहारा लिया 
है। शान्ति-रक्षा अध्यादेश (पीस प्रिजवेशन ऐक्ट) की रूसे गवनरकों अनुमतिपत्र (परमिट) 
जारी करनेके सम्वन्धमें पूर्ण विवेकाधिकार प्राप्त है। गोरे ब्रिटिश प्रजाजनोंकों वह माँगने-भरसे 
मिल जाता है; दूसरे यूरोपीयोंको उतनी आसानीसे तो नहीं, किन्तु वहुत कम कठिनाईसे 
प्राप्त हो जाता है; लेकिन ब्रिटिश भारतीयोंकों अत्यधिक कठिनाइयाँ झेलनेके बाद मिलता 
है। गवनेरने भारतीयोंके सम्बन्धर्मे उस अध्यादेशके अमलकी गरजसे यहाँतक किया कि एक 
पृथक विभाग ही खोल दिया। इसमें अन्याय तो था, किन्तु वेईमानी नहीं थी; क्योंकि एंसा 
खुलेआम किया गया था। गवनरको विवेकाधिकार प्राप्त था और जैसा कि उन्होंने स्वयं 
कहा, उन्होंने प्रमूख समाजके हितके लिए उसका इस प्रकार पक्षपातपूर्ण उपयोग किया। यदि 
विभागमें कभी भ्रष्टाचार न रहा होता और वास्तविक शरणा्ियोंके दावोंके सम्बन्ध 
सदा ही अत्यधिक क्रपणतासे काम न लिया गया होता तो भारतीय पक्षपातपूर्ण प्रभासनकी 
ओर अँगृूली न उठाते। 

आपने जनरल स्मट्सपर शासन-सेवाके रिक्त स्थानोंपर बोअरोंकी नियुक्ति करनेके 
सम्बन्धमें विवेकाधिकारके अनुचित उपयोगका आरोप छगाया है; परन्तु यह राजनयिकीचित 
है अथवा नहीं, यह परिणामोंसे प्रकट होगा। 

नेटालमें शैक्षणिक कसौटीके सम्वन्धर्में प्रवासी अधिकारी (इमिग्रेशन ऑफिसर ) को 
विवेकाधिकार प्राप्त है। में शपथपूर्वक कह सकता हूँ कि यूरोपीयोंकी तो परीक्षा छी ही 
नहीं जाती। भारतीयोंकी परीक्षा छी जाती है, और वह भी कड़ी। कुछ व पूर्व नेंटालम 


१. यह २६-९--१९०८ के इंडियन ओपिनियनमें “ समाधान सम्भव ”, शीपकसे प्रकाशित किया गया था । 
२, एशियाई कार्यालय; यह १९०३ में बन्द कर दिया गया; देखिए खण्ड ४, एृ४ १७ 


ईसप मियां ओर उनके उत्तराधिकारी ण्५ 


अब्दुल्ला ब्राउन' नामक एक आयरिशकी परीक्षा छी गईं थी, क्योंकि वह तुर्की टोपी पहले 
हुए था; परन्तु उसके अन्य गोरे साथी बिल्कुल छोड़ दिये गये थे। बादमें स्वर्गीय श्री एस्कम्ब 
और श्री ब्राउन इस बातपर खूद हँसे। श्री ब्राउनकों इस हास्यास्पद स्थितिका एहसास तो 
हुआ; किन्तु उन्होंने यह खयाल नहीं किया कि परीक्षा कुछ बेईमानी है। 

आज यही केपमें हो रहा है। 

तथ्य यह है कि कानूनी असमानता एक सम्पूर्ण प्रजातिके छिए अपमानजनक होगी। 
प्रशासनिक भेदभावका मतलब होगा पूर्वग्रहकों तरह देना और भारतीयों द्वारा उसकी स्वीकृतिका 
अर्थ होगा इस प्रकारके पूर्व॑ग्रहकों उदारतापूर्वक और, में तो कहता हूँ, राजनयिकोचित 
मान्यता देना कहलायेगा। साथ ही इसका अर्थ इस तथ्यको मान लेना भी होगा कि यदि 
हम इस' देशर्मे रहना चाहते है तो हमें यूरोपीय प्रजातियोंकी प्रधानताके सामने सिर 
झुकाना पड़ेगा। 

कुछ भो हो, यदि आप इस बातसे सहमत हूं कि मुद्ठी-मर सुशिक्षित एशियाइयोंको 
बिना अपमानित किये सुरक्षित रूपसे आने दिया जाये तो, निश्चय ही, सरकार और प्रगतिवादी 
दलकी सम्मिलित वृद्धिसि कोई ऐसा हल निकले बिना नहीं रह सकता, जो यूरोपीयों और 
भारतीयों, दोनोंको मान्य हो और जिससे एक ऐसी स्थिति समाप्त हो जाये जिसे साम्राज्यका 
कोई भी शुमेच्छु उदासीन भावसे नहीं देख सकता। 

आपका, आदि, 
मो० क० गांधी 
[अंग्रेजीसे | 
स्टार, १८-९-१९०८ 


२६. ईसप मिर्याँ और उनके उत्तराधिकारी 


ब्रिटिश भारतीय संघके अध्यक्ष-यदसे श्री ईसप मियाँके त्यागपत्र दे देनेके कारण 
जोहानिसवर्ग में हुई १० तारीखकी सावंजनिक सभा उल्लेखनीय थी।' बड़े ही कठिन अवसरपर 
श्री ईसप मियाँने सघकी पतवार अपने हाथरमें ली थी। किसी कमजोर व्यक्तिके अध्यक्ष 
होनेसे भारतीय समाजपर महान संकट और स्वंनाश आ सकता था। श्री ईसप मियाँ 
बक्तिणाली और दृढ़ सिद्ध हुए। स्थानीय सरकार जिन शैतानी ताकतोंकी प्रतिनिधि है, 
उनसे छड़नेके छिए उन्होने पिछले वर्ष अपना कारोबार रगभग बन्द कर दिया। उन्होंने अपनी 
हजकी यात्रा तीसरी वार मुल्तवी की। उनकी पत्नौकी मृत्यु हो गई; किन्तु उन्होंने पतवार 
हाथसे नही छोड़ी। सारा ससार जानता है कि उन्होंने सचाईकी खातिर अपने ही देदवासीके 
हाथों गहरी शारीरिक क्षति उठाई।' पिछले जनवरी भाहके समझोतेसे और नये पंजीयन 


१, आस्त १९०४ में तीप्तरी वार डवैनके मुख्य नगर-न्यायाधीश और मद्यापौर निर्वाचित; देखिए खण्ड ४, 
पृष्ठ २५७०-७८; उस वाजार-नोखििके जन्मदाता सिप्तमें नेशलमें एशियाध्योंका व्यापार केवल बस्तियों तक सीमित 
कर देनेका प्रस्ताव था । 

२, देखिए “ प्रस्ताव: सावेजनिक तमामें” पृष्ठ ३२ | 

३. देखिए खण्ड ८, पृष्ठ २४३-४५ गौर २४९ । 


५६ घम्ृणे गांधी वाहसय 


अधिनियम ( रजिस्ट्रेशन ऐक्ट ) के पेश किये जानेसे उन्होंने यह दिखा दिया है कि अपने 
उद्देश्यमें दृढ़ विश्वास और साहससे क्या किया जा सकता है। श्री ईसप मिर्याँ केवल ट्रान्स- 
वालके ही नही, वल्कि सारे दक्षिण आफिकाके भारतीयोंके धन्यवादके पात्र है। उनका भार 
श्री काछलियाके योग्य कन्धोंपर आ पड़ा है। श्री काछलिया भारतीय दलके तपे हुए सैनिक 
है उन्होंने अपने ध्येयके लिए कारावास भोगा है। उन्होंने पूरे मनसे काम किया है और वे 
सदा श्री ईसप मियाँके योग्य सहयोगी रहे है। सभी मानते है कि श्री ईसप मिर्याँका स्थान 
लेनेके लिए वे सबसे अधिक उपयुक्त व्यक्ति है । हम आशा करते है कि वे समाजकी 
अपेक्षाओंकों पूरा करेंगे। उनका काम बहुत कठिन है। भारतीय नौका अब भी तूफानी 
समुद्रमे फंसो हुई है। और उन्हे अपनी समस्त शक्ति, धेयं और शान्तिकी तथा जनसाधारणसे 
सुलभ सारे सहयोगकी आवश्यकता होगी। 


[ अग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १९-९-१९०८ 


२७. नेंठटालका मामला 


नेटालके भारतीयोंकों बहुत सोच-विचार कर चलना चाहिए । प्रार्थनापत्रों और सभाओंसे 
दिन बदलनेवाले नहीं हैं! प्रा्थंतापन्नोंके पीछे बल होना चाहिए। 

न्यूकेसलका परवाने (छाइसेंस)का मामछा विचार करने योग्य है! उसके अनुसार नगर- 
पालिकाओंको अमृक प्रकारके ही परवाने देनेका हक है।' उनमे से भिन्न प्रकारके परवाने 
सन्‌ १८९७ के कानून [१८]के अन्तर्गत मिल सकते हैं। अब ऐसा कहा जा सकता है कि 
१८९७ का कानून नगरपालिकाओंकी सत्ता बढ़ा नही सकता । यानी, नगरपालिकाओंकी 
सत्ता कम हो गईं। इससे हमें कुछ सुविधाएँ मिल सकती हैं। 

इस कारण नेटालकी सरकारने एक नया विधेयक (बिल) तैयार किया है, जिसका उद्देश्य 
स्यूकेसलके इस मुकदमे [से प्राप्त छाभ ] को धो डालना है। इसका कड़ा विरोध करनेकी 
आवश्यकता है । नेटालकी संसद तो [ हमारे ] प्राथनापत्रकों रद्दीकी टोकरीमें फेंक देगी । वडी 
सरकार भी हमारी कुछ सुनेगी नहीं। यानी ऐसे दिन आये है कि एक तरफ कानूनके क्षेत्रमे 
शायद हमें विजय मिले तो दूसरी तरफ संसद हमारी उस विजयपर पानी फेर दे।' 

इसका एक ही इलाज है कि हमें अपने बलपर लड़ना चाहिए। यह वल है सत्याग्रह । 
नेटालके व्यापारियोंकों परवाना लिये बिना व्यापार करना चाहिए। 


[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १९--९-१९०८ 


१. सन्‌ १८५० के अध्यादेश ३ के अन्तगेत । 
२, विक्रेता परवाना-कानून (ढीछपत छाइसेसेन ऐक्ट) । 
३. नये कानून बनाकर । 


२८. पत्र: अखबारोंकी" 


जोहानिसबर्ग 
सितम्बर १९, १९०८ 
सैवामे 
सम्पादक 
महोदय, 


मैने जेल-निदेशककों' एक पत्र लिखा है, जिसकी प्रति प्रकाशनाथ आपकी सेवा भेज 
रहा हें। ब्रिटिश भारतोय सघने स्वेच्छया कष्ट सहना तय किया है और ब्रिटिश भारतीयोंको 
भी वैध्ती ही सलाह दी है। लेकित, म॑ नही जानता कि साथके पत्रमें जिस बरतावका विवरण 
दिया हुआ है, वह उपनिवेशियोंकी मनृष्यताकों जोभा देता है या नहीं । हम नहीं चाहते 
कि हमारे साथ विशेष कौदियों-जेसा व्यवहार किया जाये, छेकिन इतना तो चाहते ही है 
कि इस प्रवुद्ध देशमें ब्रिटिश भारतोय कैदियोंसे थोड़ी मानवताका वरताव हो। 


आपका, आदि, 
अ० मु० काउलिया 
अव्यक्ष, 
[अंग्रेजोसे ब्रिटिश भारतीय संघ 
रेड डेली मेल, २१-९--१९०८ 
२९. पत्र: जेल-निदेशककों 
[जोहानिसवर्ग ] 
सितम्बर १९, १९०८ 
जेल-निदेशक 
प्रिटोरिया 
महोदय, 


मेरे संघको सैयद अली नामक एक ब्रिटिश भारतीयका, जिन्होंने हालमें बॉक्सबगर्में जेलकी 

सजा भुगती है, गूजरातीमें लिखा पत्र मिला है। मे नीचे इस पत्रके महत्त्वपूर्ण अशका स्वतन्तर 
अनुवाद दे रहा हूँ। यह पत्र इसी १७ त्तारीखको स्प्रिग्जसे लिखा गया है। 

में अपने और आपके बीच ईद्वरको साक्षी वनाकर यह लिखता हूँ । १९ अगस्त, 

१९०८ को मणिस्ट्रेटने, परवाने (छाइसेंस)के बिना व्यापार करनेके जुरममें, मुझे १० [शि०] 


१. यह जेल-निदेशकके नाम लिले गये पत्रके साथ प्रकाशित किया गया था; देखिए भगला शीषैक । रेंड डेली 
मेलने इसे “ जेलफा जीवन : एक्क मारतीयकी शिक्षायत: काफिरसि भी बुरा बरताव” शीपैकते २१-९-१९०८ के 
अंकमें प्रकाशित किया था । पत्र-व्यवद्दार २६-९-१९०८के इंडियन ओपिनियनमें भी छपा था | 

३, डामरेक्टर ऑफ़ प्रिजन्स । 


पद समृणे गांधी वाब्मय 


जुर्मानेकी अथवा सात दितकी सर्त कैदकी सजा दी। मैने कैदकी सजा मंजूर कौ। में 
जब जेलमें दाखिल हुआ तव एक काफिर मेरे पास आया और उसमे मुझसे कपड़े 
उतारकर नंगा हो जानेके लिए कहा। मैने वैसा ही किया। उसके वाद मुझे उसी 
अवस्थामे कुछ दूर नंगे पैर चलाया गया और काफिरोंके साथ २५ मिनट तक ढंडे 
पानीमें खड़ा रखा गया। फिर मुझे बाहर निकाछा गया और एक दफ्तरमे के जाया 
गया। उसके बाद मुझे पहननेके लिए कुछ कपड़े तो दिये गये किन्तु चप्पल नही दी 
गई। इसलिए मेने जेलरसे चप्पलोंकी माँग की। पहुले तो उसने इनकार कर दिया, 
पर वादमें मुझे फटी हुईं चप्पल दे दी गईं। मैंने मोजे माँगे तो उसने मुझे गालियां 
दी (जो अनुवाद योग्य नहीं हैं) । मेने अपनी माँग फिर दुहराई तो उसने कहा, 
“देखो, में तुम्हें कोड़े लगाऊंगा। तब में डर गया और यदि में दुबारा बोलता तो 
उसने मुझे जरूर पीटा होता। 

अगस्त २० को मुझे पाखानेकी बाल्टियाँ के जाने और खाली करनेका काम 
दिया गया। मैने जेलरसे इस कामके बारेमें शिकायत की तो मुझे ठोकरें और तभाचे 
मिले। फिर भी मैने अपनी शिकायत जारी रखी और कहा कि पत्थर तोड़नेका 
काम खुशीसे करूँगा, छेकित मुझे इन बाल्टियोंको ले जाने और खाली करनेके कामसे 
मुक्त कर दिया जाये। मुझे फिर ठोकरें मारी गईं। में छाचार हो गया और मुझे वे 
बाल्टियाँ ले जानी पढ़ीं। 

शनिवार, २२ अगस्तको मुझे फिर करीब आधे घंटे तक ठंडे पानीमें रखा गया। 
पानी बेहद ठंडा था। में काँप रहा था। ईश्वर ही जानता है, कितना ठंडा था वह। 
इसके बाद मुझे कुछ ज्वर हो आया। मेरे सीनेमें दर्द होने लगा। २५ तारीखको 
मुझे रिहा कर दिया गया। रिहा करते वक्‍त जेलरने मुझसे कहा, यदि तुम मरना चाहो 
तो फिर आ सकते हो।” मैने तुरत्त जवाब दिया, “ अच्छी बात है, यदि तुम मार 
सको तो मार डालना। ” इसके बाद में ११ बजेकी गाड़ीसे स्पिग्य लौट आया। और 
तभीसे में बीमार हूँ, मेरी छातीसे खून आता है और में डॉक्टरकी सलाहके अनुत्तार 
चल रहा हूँ। . . . ह 

मेरे साथ काफिर कौदियोंसे भी ज्यादा बुरा व्यवहार किया गया। सौभाग्यसे में 
एक हो हिन्दुस्तानी था। ईश्वरकों धन्यवाद है कि में बच गया | छोगोंपर मेरा जो भी 
पैसा निकलता था, वह सब डूब गया है; लेकिन में उसकी परवाह नहीं करता। मे 
आशा करता हूँ कि समाज अपनी प्रतिष्ठाकी रक्षा कर सकेगा। 


मेरा संघ नहीं जानता कि ऊपर दिया गया विवरण कहाँतक सही है; छेकिन मेरी नमन 
रायमें, देखबेंसे तो यही लगता है कि घटनाकी पूरी जाँच वांछतीय है और मुझे इसमें कोई 
सन्देह नहीं है कि आप जाँच करायेंगे ही। इस वौच में आपके द्वारा सरकारको यह सूचित 
कर देवेकी घृष्टता करता हूँ कि उपर्युक्त विवरणकों सच मानकर मेरे संघने यही सलाह दी 
है कि जिसे संघ नैतिक सिद्धान्त मानता है उसकी रक्षाके लिए सारी कंठिनाइयोंके बावजूद 
कष्ट सहना जारी रखा जाये। 

में इतना और कह दूँ कि उक्त पत्रका लेखक, जैसा कि उसके नामसे भ्रकट है, 
पैगम्बरका सौधा वंशज है और जब मुसलमानोंको यह मालूम होगा कि वॉक्सवर्ग जेलम एस 


पत्र: जेल-निदेशककोी ५९ 


व्यवितसे अत्यन्त गन्दा काम कराया ग्रया है तब उनके मनमें जो कड़वाहट और नाराजी 
पदा होगी उसपर कुछ कहनेकी जरूरत नही। 
आपका आतज्ञाकारी सेवक, 
अ० मु० काछलिया 
अध्यक्ष, 
ब्रिटिश भारतीय संघ 
[ अग्रेजीसे | 
रंड डेली मेल, २१-९-१९०८ 


३०. पत्न ; डब्ल्यू० हॉस्केनको 


जोहानिसबर्गे 
सितम्बर १९, १९०८ 

श्री विजियम हॉस्केन, ससद-सदस्य' 
जोहानिसवर्गं 
प्रिय महोदय, 

एशियाई इस समय जिस भारी संघर्षमें रत है उसमें आप साम्राज्य-प्रेमी तथा ईसाई 
सज्जन होनेके नाते जो कृपापुर्ण दिलचस्पी छे रहे है, उसके लिए हम, नौचे हस्ताक्षरवाले 
लोग, आपके बहुत आभारी है। 

आपने आज अपने कार्यालयमें बुराई गई वैठकमे, जिसमें श्री कार्टराइट, श्री पोलक तथा 
हम छोग उपस्थित थे, हमें बताया था कि एशियाई कौमें, जिनका अधिकाश भाग ब्रिटिश 
प्रजाजन है, जो उत्पीड़न सह रही है उससे जनरल स्मद्सको सचमुच दुख है। हम इस भावनाकी 
सराहना करते है। आपने यह भी कहा था कि जनरल स्मट्सका खयाल है, उन्हें हमारी 
माँगको पूरा करनेमें कोई अपरिहाय॑ कठिनाई न होगी | इसलिए हम निम्न निवेदन करते है : 

जनरल स्मट्स तथा प्रगतिवादी विरोधी दलके' नेताओंको यह वचन देना चाहिए कि 
संसदके आगामी अधिवेशनमें एशियाई कानून रद कर दिया जायेगा और ब्रिटिश भारतीय 
संघ (ब्रिटिश इंडियन अस्तौसिएशन) के द्वारा की गई प्रार्थशाके अनुसार उच्च शिक्षा-प्राप्त 
भारतीयोंका दर्जा सुरक्षित कर दिया जायेगा। 

जहाँतक दूसरे प्रइनकी वात है अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करनेके लिए, मान लौजिए, वर्षमें 
केवल छः ही ऐसे भारतीयोंको प्रवेश दिया गया तो भी हमें पूरा सत्तोष हो जायेगा। इसलिए 
महत्त्वका मुद्दा तो यह है कि वे सामान्य शैक्षणिक कसौटीके अन्तर्गत प्रवेश पानेमें समर्थ हों। 
किसो पकारका कानूनी भेदभाव नही होना चाहिए । यदि कानूनपर अमल इस तरह किया जाये कि 


२. दक्षिण भाषिकी व्यापार मण्डरू संव (अतोतिएशन ऑफ़ चैम्बर ऑफ़ कॉमत ऑफ़ साउथ आफ़िका ) के 
मूतूर्व भणक्ष । दक्षिण आफ्रिकाके ब्रिटिश भारतीयोंके मामझेसे उनकी सद्दाजुभूत्ति थी | देखिए खण्ड छ, 
४ १०८ और ४७३ मोर खण्ड ८, पृष्ठ २६ । 

२ ट्रान्सवाड-संसदर्मे एक राजनीतिक दल । 


६० घतमूणे गांधी वाब्मय 


केवल उक्त संख्यामें ही प्रवेश मिल सके तो भी हमें कोई आपत्ति न होगी। इस' प्रकारके 
अमलके' लिए पूर्वोदाहरणका अभाव नहीं है। केप और नेटालमें आजकल ऐसा ही किया जा 
रहा है। हमारे विचारमे प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियम (इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शन ऐक्ट ) के 
अन्तर्गत इस प्रकारका विवेकाधिकार दिया गया है। किन्तु यदि जनरल स्मट्सका खयाल 
दूसरा हो तो हमे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि कानूनमें इस प्रकारका सशोधन कर दिया 
जाये जिससे उन्हे अधिकसे-अधिक विवेकाधिकार मिल जाये। 

ये दी मुख्य प्रइ शेष है। वास्तवमें ये दोनों प्रश्न एक भी है, क्योंकि यदि १९०७का 
कानून २ रद कर दिया गया तो प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियम उपनिवेश्में प्रवेश करनेवाले 
उच्च शिक्षा-प्राप्त भारतीयोंके मार्गमें बाधक न होगा | हम इस प्रश्नको इसलिए अलूग रखते है कि 
हम यह प्रकट करना चाहते हूँ कि प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियमके अन्तगंत उपलब्ध सुविधाओंसे 
अनुचित लाभ उठानेकी हमारी कोई इच्छा नहीं है, बल्कि हमने निहायत नेकनीयतीसे यह 
घोषणा की है कि हम उपनिवेश्यर्में एशियाइयोंका अनियन्त्रित प्रवास नहीं चाहते। हम केवल 
इतना ही कहते है कि यदि अधिवासी एशियाइयों (रेजिडेंट एशियाटिक्स) के साथ न्यायपूर्ण 
व्यवहार करना है और यदि सम्पूर्ण एशियाई राष्ट्रको अपमानित नहीं करना है, तो शिक्षित 
एशियाइयोंके साथ सामान्य प्रवासी-कानूनके अन्तर्गत व्यवहार किया जाये और उन्हें किसी 
पंजीयन अधिनियम (रजिस्ट्रेशन ऐक्ट) के नियन्त्रणमें आनेके लिए विवश न किया जाये। 

दुसरे प्रश्न, अर्थात्‌ उन लोगोंकों पुनः पंजीयन प्रमाणपत्र (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) प्रदान 
करना जिन्होंने उन्हें जला दिया है तथा श्री सोराबजीको बहाल करना, हमारे मतमें, प्रशासन- 
सम्बन्धी छोटी बातें हैं, जो मुख्य मुद्देके हछ हो जानेपर आसानीसे तय की जा सकती है। 

हम यह जिक्र कर दें कि जहाँ नया कानून, जिसपर हाल ही में सम्रादुकी स्वीकृति 
मिली है, बहुत मुनासिब है, वहाँ उसमें एक या दो खामियाँ भी है। उदाहरणार्थ, उन लोगोंको, 
जो पहलेसे उपनिवेद्में हैँ और जो वैध रूपसे उपनिवेश्यमें प्रविष्ट हुए है, अपने दावोंके 
सम्बन्धर्मं ३ वर्षके अधिवासका प्रमाणपत्र पेश करनेके लिए नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 
कुछ ऐसे लोगोंकों भी पंजीयन-प्रमाणपत्र उपलब्ध हो चुके है, जिन्होंने ऐसे सबूत नही दिये 
है। यह भी महसूस किया जाता है कि यदि परवातों ( लाइसेंस) के प्रा्थनापत्रोंपर अंगूठेका 
सिशान छगानेके सम्बन्धमें अधिकसे-अधिक उदारता नहीं वरती जाती तो उसे विशिष्ट 
खण्डसे अत्यधिक विक्षोभ उत्पन्न होगा। 

हम समझते हैं कि जिस समझौतेकी बात चछ रही है उसका परिणाम यदि शुभ निकला 
तो समझौता होनेके साथ-साथ हो वे छोग छोड़ दिये जायेंगे जो इस समय जेछकी सजा 
काट रहे हैं। 


१. एशियाई वैधीकरण पंजीयन कानून, १९०८ (एशियाखिस वेलिडेशन रजिस्ट्रेशन एक, १९०८) । टून्तवा: 
संत्तदमें इस कामूनके विवेयक्पर वहसमें भाग छेते हुए ओ दॉस्किनने कद्दा था कि यंथपि में खयाल्से “ विधेषफर्मे 
उठाये गये सब सुद्दोंकी व्यवस्था है” और मुझे भाशा है कि भारतीय छोग इसे स्वीकार कर लेंगे, फिर भी मेरा 
मतभेद एक वात -- शैक्षणिक कसौटी -- पर है। मेरे खबाछते “ परमे-गरुकुओों या अन्‍य योग ध्यक्तियोंकों निवासके 
अनुमतिपतन्र न देना ” इस विषेयककी ऐसी संकीणे व्याख्या करना है कि में इससे सहमत नहीं हो सकता । वादमें 
मिन सदस्थोंने श्री स्मस्सके एशिय्राई पंजीयन संशोषन विभेयक्ष (एशियाडितत रजिस्ट्रेशन एमेंडमेंड बिल ) का 
समर्थन किया उनमें मरी हॉस्केन भी ये ! 


पत्र: बब्स्यू० होंस्केनको ६१ 


अन्तमें हम नम्नतायूवंक कहना चाहते है कि सरकारकी अवज्ञा करनेका हमारा कोई 
इरादा नहीं है, और हम इस देशमें शान्ति एवं सम्मानके साथ उपनिवेशके आम कानूनोंका 
पालन करते हुए रहना चाहते हूँ | हमें बहुत ही अनिच्छासे किन्तु कर्तव्यकी पुकारपर एशियाई 
कानूनका तौब्नतम विरोध करना पड़ा है। हमें इस वक्‍त इसके कारणोंकी छानबीन करनेकी 
आवध्यकता नहीं। किस्तु हम निवेदन करते है कि कानूनके प्रति हमारे विरोधको अवज्ञाके 
अर्थमें न लिया जाये। 

हम इतता और कहना चाहते है कि उतर नेताओंने, जो इस समय फोक्सरस्ट जेलूमें हूँ 
और जो दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय समाजके श्रेष्ठ छोगोका प्रतिनिधित्व करते है, सजा होनेके' 
बाद तुरन्त हमें सन्देश भेजा था कि वे अधिकसे-अधिक कष्ट उठानेके लिए तैयार हे, किस्तु 
हम उनके कष्टोंकी कोई चिन्ता न करें और संघर्ष को तबतक जारी रखें जबतक हमें वह 
नीज हासिल न हो जाये, जिसके हम अपने-आपको समुचित अधिकारी मानते है। 

आपकी इच्छानुसार हम इस पत्रको अत्यन्त गोपनीय रखेंगे। आप हमें जो सन्देश भेजेंगे 
उसे भी ऐसा ही समझेंगे। 

. आपने जो कृपापूर्ण दिलचस्पी ली है, उसके लिए तथा जनरल स्मट्सने जो आश्वासन 


०३, जय... बी 


आपके द्वारा भेजे है उनके लिए आपको पुनः धन्यवाद। 
आपके सच्चे, 
अ० मु० काछलिया 
ईसप इस्माइल मियाँ 
इमाम अ० का० बावजीर 
लिअंग विवन 
सी० के० टी० नायडू 
फू किम्सन 
मो० क० गांधी 


टाइप को हुई मूछ अग्रेजी प्रतिकी फोदो-नकल (एस० एन० ४८७९) से। 


३१. पत्र: उपनिवेश-सचिवको 


[जोहानिसवर्ग ] 
सितम्बर २१, १९० 
माननीय उपनिवेश्-सचिव २१, १९०८ 
प्रिटोरिया 


महोदय, 


में आपकी सेवार्में इस पत्रके साथ जेल-निदेशक (डायरेक्टर ऑफ प्रिज़न्स)को भेजे गये 
अपने पत्र और उनके उत्तरकी नकलें भेज रहा हूँ। यदि आप कृपया निदेशकको प्रेषित 
पत्रमें की गई प्रार्थना स्वीकार कर छेंगे तो भेरा संघ अनुगृहीत होगा। 


आपका, आदि, 
अ० मु० काछलिया 
अध्यक्ष, 
ब्रिटिश भारतीय संघ 
[ अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ३-१०-१९०८ 


३२. जोहानिसबर्गकी चिट्ठी 


जेलके कष्ट 


यह साबित होता जा रहा है कि कष्टोंका प्याला हमें पूराका-पुरा पीना पढड़ेगा। 
श्री सैयद अली बॉक्सबर्गंसे सात दिनकी सजा भोगकर आये है । वहाँ उन्हें असीम कष्ट था। 
उनको सख्त कंदकी सजा दी गईं थी। उनसे टट्ठीकी बाल्टियाँ उठवाई गईं, उन्हें बहुत देर तक 
ठंडे पानीमें रखा गया, ठोकरें मारी गईं। यह कष्ट कैसे सहा जा सकता है? श्री काछलियाने 
उनके बारेमें जेल-निदेशकको पत्र लिखा है। समय आनेपर सुनवाई होगी | किन्तु सुनवाई 
हो अथवा न हो, हम बाल्टियाँ भी उठायेंगे और ठोकरें भी खायेंगे, इसीमें हम अपता गौरव 
मानेंगे। जब हमे बाल्टियाँ उठाते हुए प्रसन्नता होगी, तभी हमारे वन्धन दूटेंगे, तभी माना 
जायेगा कि हमने सत्याग्रहकों समझ लिया है। सत्याग्रहका अर्थ है, जिसे हम सत्य समझते 
हैँ उसे मरणपयंन्त न छोड़ना, सत्यके' लिए चाहे जितनी तकलीफें उठानी पड़ें, सब उठाना । कष्ट 
किसीको नही पहुंचाना चाहिए, क्योंकि कष्ट पहुंचानेसे सत्यका उल्लंघन होता है ! इतना 


१, देखिए “पत्र: जेल-निदेशककों ”, पृष्ठ ४९-५० | 
२. गांधीजीने यह ख़्रीता २० सितम्बरकों छिम्नना शुरू किया भोर २३ सितम्बरकों समाप्त किया ! 
३० देखिए " पत्र: जेल-निदेशकको ”, पृष्ठ ४९-५० । 


जोदानितबगेकी चिंद्टी धरे 


सव सहनेकी शक्ति आ जाना ही सच्ची जीत है | यह भेद जान छेनेके बाद, सरकार 
चाहे जितनी वाघाएँ उपस्थित करे, हम उनका प्रतिकार कर सकते हूं । इसलिए, मे आशा 
करता हूँ कि भारतीय श्री सैयद अछौके कष्ठोंसे घवरानेके बजाय आवश्यकता पड़नेपर जेल 
जानेके लिए आतुर रहंगे। 

नेटालके कैदी 


अब नेटालके कैदियोंकों सड़कोंपर पत्थर तोड़नेके लिए बाहर नही ले जाया जाता। 
इससे मुझे तो निराशा हुईं है। यदि उन्हें पत्थर तोड़नेका कष्ट [ आगे भऔ | उठाना पड़ता, तो 
मक्ति जल्द मिलती वे सन्देश भेजते रहते है कि उनकी चिन्ता न की जाये । उन्हें चाहे जितनी 
कैद दी जाये, वे भोगनेके लिए तेयार हूं, और उससे प्रसन्न होंगे । हम उनका खयाल करके 
उतठावलीमें कोई समझौता नहीं करना चाहिए । उनके लिए यही कहना उचित है; छेकिन 
हमारे लिए उचित यह है कि हम उन्हें जरूरतसे ज्यादा एक मिनट भी जेलछमें न रहने दे, 
और उन्हें जल्दी मुक्त करानेके लिए, जैसे वने वैसे, दुसरे लोग अविलम्ब जेल जायें। 
अकतूबरमें सच्चा अवसर 
जो लोग अपने वहादुर नेताओंकी म्‌क्ति चाहते है, उनका कतंव्य सीधा-साथा है। अक्तू- 
बरमें बहुत-से भारतीयोंके पानीकी परीक्षा हो जायेगी। सितम्वरके अन्ततक अनेक फेरीवालोंके 
परवानों (लाइसेंस )की अवधि समाप्त होगी। फिर वे क्या करेंगे ? उनका कर्तव्य है कि यदि 
अँगूठेके निशान दिये बिना, मॉँगने-भरसे ही परवाने मिक जायें, तो भी वे तवतक परवाने 
न लें जवतक हमारो माँगे पूरी नहीं की जाती, अर बिना परवानोके वेघेड़क फेरी लगायें। 
यदि ऐसा किया जायेगा तो यह सरकारको सहन न होगा। निदान, उसे फेरीवालोको जेरू 
भेजना ही पड़ेगा । यदि फेरीवालोंने इतनी हिम्मत दिखाई तो मृक्ति शीघ्र ही मिलेगी; 
बल्कि में तो दावेके साथ कहता हें कि अक्तूबरके मव्यतक हम निदिचन्त होकर बैठनेकी 
स्थितिमें पहुँच जायेंगे, और जो लोग हमारे लिए जेल गये हूं उन्हें रिहा करा सकेंगे | 
फेरीवालोंका संघर्ष 
यह संघर्ष वास्तवमें व्यापारियोके लिए है, और व्यापारियोंम भी फेरीवालोंके लिए। 
फेरीवालोंकी मार्फत जीत भी जल्द हो सकती है। हम इस देशमें इस तरहका सघर्ष करके यह 
सिद्ध कर दे सकते है कि फेरी लगानेमें भप्रतिष्ठाकी कोई बात नही है, उसमें गरीबी भले 
ही हो। लेकिन यह सोचकर कि गरीबीमें गौरव है, उन्हें अपना सिर ऊँचा रखना चाहिए, 
शिक्षा भी प्राप्त करनी चाहिए, अपना रहन-सहन ऊँचा रखना चाहिए, और आपसमें करूह 
नहीं करना चाहिए। में चाहता हूँ, वे सच्चे अर्थ शिक्षित बनें। यह उनके हाथमें है। 
दक्षिण आफ्िकामें उन्हें अभी बहुत-कुछ करना शेष है। में उन्हें तथा भारतीय समाजको समझाना 
चाहता हें कि इस सघप॑से वे राजघरानोंकी-सी प्रतिप्ठा प्राप्त कर सकते हूँ । 


धरनेद्रारोंकी आवश्यकता 


फेरीवाल्ॉने जनवरीमें वीरता दिखाई थी। इस समय भी उन्होंने वीरता दिखाई है। 
फिर भी हम अभी कायर है। हमपर नजर रखनेकी जरूरत है। इसमें अचरजकी कोई बात 
नही है। अतः, हरएक गाँवमें घरनेदार नियुक्त किये जाने चाहिए। उन्हें परवाना दफ्तर 


६४ सथूर्ण गांधी वाढ्मय 


(लाइसेंसिंग ऑफिस) कौ चौकसी करनी है और यह देखना है कि कोई भी व्यक्ति परवाना 
(लाइसेंस) लेने न जाये। इसे संग्भव करनेके विचारसे हर जगह कौमी नेताओंको चौकसीके 
काममे जुट जाना चाहिए। यदि इतना हो जाये तो शायद ही कोई परवाना लेने जायेगा। 


धरनेद्ारोंका फर्तेव्य 

धरनेदारोंको यह स्मरण रखना चाहिए कि उन्हें व किसीपर जबरदस्ती करनी है, 
और न किसीको धमकी देनी है। उन्हें अपनी लाठियाँ घरमें ही छोड़कर आना है। हमारी 
शक्ति तो हमारी जिद्दामें है। जिद्वाका उपयोग भी उचित हो। गाली-गछौज नहीं करना 
है। समझा-बुझाकर नम्नताके साथ प्रत्येक भारतीयकी उसका कतंव्य बताया जाये। ऋगसंडॉपंका 
मामला' याद रखें। हमे अपना व्यवहार ऐसा रखना चाहिए कि कोई हमपर जोर-जवरदस्ती 
करनेका झूठा आरोप भी न छगा सके। 

जिनके पास पूरे वर्षके परवाने हे वे अपने परवानोंका उपयोग न करे, वल्कि उन्हें 
संधको सौंप दें। 

जो जेलकी जोखिम नहीं उठा सकते, उनके लिए तो अधिक अच्छा यही है कि वे 
कुछ दिन फेरी न छगायें। किन्तु परवाना लेने जाना तो बुरी वात है। 


फिर मद्रासी 


श्री चोकलिंगम बिना परवाना व्यापार करनेके जुमंगें गिरफ्तार कर लिये गये थे। वे 
शनिवारकों सात दिनकी कैदकी सजा भोगने जेल गये। उन्होंने जुर्माना देनेसे इनकार कर 
दिया था। श्री गॉडफ्रे उनकी पैरवी करने गये थे। 

श्री ईसपजी कानमियापर नया पंजीयन-प्रमाणपत्र (रजिस्ट्रेशन सिफिकेट) न छेनेका 
आरोप था। उन्हें [उपनिवेश छोड़कर चल्छे जानेके लिए] सात दिनका नोटिस मिला। 
उनका मुकदमा शनिवारकों पेश हुआ। उसमें श्री गॉडफ़े भी मोजूद थे। 

कैडश्योंकी खुराक 

कीदियोंकी खुराकके बारेमें छिखा-पढ़ी अभी चल ही रही है । अभी पूष्‌ | मकईके दलिये | की 
शिकायत भी दूर नही हो पाई है। इसी बीच जेल-निदेशक (डायरेक्टर ऑफ़ प्रिज़न्स) लिखता 
है कि जनवरी महीनेमें भारतीय कंदियोंको जो घी दिया जाता था, वह एक खास रियायत 
थो। धारामें घोकी इजाजत नहीं है। जोहानिसबर्ग [जेल] में अव भी घी दिया जाता 
है, किन्तु फोक्सरस्टमें नही दिया जाता। इसीलिए यह सवाल उठा। श्री काछलियाने इस 
विषयमें एक कड़ा पत्र' लिखा है, और इंग्लैडको तार भी भेजे गय है। देखें, क्या होता है। 
खुराक अच्छी मिलती है अथवा नही, इससे हमारा कोई सम्बन्ध नही है। हममे एसा सकल्‍्प 
होना चाहिए कि यदि सरकार यह जुल्म भी ढायेगी तो हम इसे भी वरदाइत करेंगे। 


इंसा हाजी सुमार 
स्टैडटेनके पुराने व्यापारी श्री ईसा हाजी सुमार विलायत-अ्मण करके वापस भा गये 
है। मुझे आशा है कि वे संघर्षमें पुरा भाग लेकर मदद पहुंचायेंगे। 


१, देखिए “ जोदानिसबगंकी चिंद्री ”, पृ १३-१४ । 
२. देखिए “पत्र: जेल-निदेशकको ”, पृष्ठ ५३ । 


जोद्ानिप्तबगैकी चिय्ठो द५ 


नया विधेयक 
नये विवेयकपर' सम्राठके हस्ताक्षर हो गये हैँ। यह कानून लाभदायक है। परन्तु, 
जवतक दो सवालोंका' फैसला नही हो जाता तवतक, जिस प्रकार हमने काले कानूनके अपमान 
नही सहे, उसी प्रकार हम नये कानूनका छाभ भी नही उठायेंगे। [इसके अतिरिक्त | जिन्हें 
हमने जेल भेजा है, वे जबतक छूट नहीं जाते, तवतक हमें नये कानूनका छाभ अवश्य ही 
नही उठाना है। 
शाही मेहमान 
हानिसवर्गके श्री मन जोवन, श्रों गुढ्नायन, श्री चेटो पराय--यें तोन भारतीय 
सात दिनोकों कैदकों सजा भोगनेके लिए आज जेल गये। वे परवानों (लाइसेंस) के विना 
व्यापार कर रहे थे। इन सबको पैरवों श्री जॉर्ज गॉडफ्रेने को। रूडीपूर्टस समितिने तार 
दिया है कि श्री डाह्मा रघाकों भो विना परवाना फेरी लगानेके जुर्ममे सात दिनकी सजा 
दी गई है। 


दुःखकी बात 


मुझे दू खके साथ सूचित करना पड़ रहां है कि संरकारने श्री मूलजोभाई पटेल तथा 
श्री हरिलाल गाधीपर से मुकदमा उठा छिया है। इन दोनों तरुणोंका दुर्भाग्य है कि ये नेटालके 
बहादुर जेलियोंकी सेवार्मे उपस्थित नही हो सके। 
विज्ञेप दुःखकी चात 
मुजे समाचार प्रि्ा हैं कि श्रो हसन मिर्याने ड्बनसे जाते समय फोक्सरस्टमे अपने 
भेंगठेकी निशानी छंगाई। 
आइम मुहम्मद गुल 
[केपकी | ब्रिटिश भारतोय लोगके अव्यक्ष श्री आदम मुहम्मद गुरू यहाँ आये हूँ। 
उन्होंने अपना प्रमाणपत्र जलानेके लिए सघको सौंव दिया है। फोक्सरस्ट पहुँचनेपर पुलिसने 
उनसे अंगूठेका निशान नही माँगा, और यदि माँगा भी होता, तो वे देते नही। 


चेलिम 


श्री वेलिम क्रिव्चियानामें एक महीनेकी सस्त कैंदकी सजा भोगनेके वाद १९ तारीखकों 
छूट गये। उन्हें वधाईके तार मिले हैे। पाठकोंको याद होगा कि श्री वेलिमिके साझेदारको 
भी एक महीनेकी सजा हुईं थी, इसलिए उन्होंने दुकान [ का स्वामित्व ] एक गोरेके नाम करके 
उसे चलाया, किन्तु बन्द नहीं किया। 


१. एशियाई पंजीयन संशोधन विधेयक (एशियाखित रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट बिल) ! 

२. (फो एशियाई पंजीयन कानूनको, जो १९०७ के कानून २के नामते विदित दे, रद न करना 
और (उ) समी प्रजातियोंपर छागू किप्ती एक सामान्य कानूनके अन्तर्गठ “उच्च शिक्षाओआप्त एशियाइयों ” के 
निरन्तर प्रवेश और प्रवातकी घ्यवस्था करना ! 

३ देखिए “मेंट: “स्टार ! को ”, पृष्ठ ५२; और खण्ड ८, पृष्ठ ४०१-०२ और ४२९-३० भो ! 

४. ईतप मियोके पुत्र । 

९-५ 


६६ सम्पूण गांधी वाब्मय 


एक करुण पत्र 
“कानूनके कष्टोंसे पीड़ित एक गरीब भारतीय ” नामसे एक भारतीय छिखता है: 


अब यदि किसी तरह इस कानूनसम्वन्धी समस्याका हल निकल आये तो हम 
जैसे-तेसे भारत पहुंच जायें, अन्यथा मृतप्राय ही है। वर्तमान स्थितिमें अधिक कप्ट 
मध्यमवर्गीयोंको है। बड़े-बड़े व्यापारियोंको, जो पूजीवाले हैं, उधार मिलना अभी बन्द 
नही हुआ है, किन्तु [ मध्यमवर्गके व्यापारियोंको ] जो गोरे पहछे दो-चार सौका माल 
मेंगरा देते थे, वे अब पाँच शिलिगका साल देनेसे भी इनकार कर देते है। वे कहते 
है कि जबतक कानूनके सम्बन्धर्में समझौता नहीं हो जाता तबतक वे हमारे साथ 
व्यापार बन्द रखेंगे। ऐसी हालतमे यदि हम' गरीबोंके हितके खयालसे किसी प्रकारका 
समझौता हो जाये, तो हमें जीवित रहनेका अवसर मिले। कृपया कुछ ऐसा उपाय 
करें जिससे हमे और अधिक कष्ट सहन न करने पड़ें। 


इस पत्र-अ्रेषकर्स सहानुभूति हुए बिना नहीं रह सकती। फिर भी हमें कहना चाहिए 
कि ऐसा लिखना भूछ है। यह मानना बिलकुल गलत है कि पूँजीदारोंकी कोई हानि नही है। 
बड़ोंकी बड़ी हानि हुई है और छोटोंकी छोटी। इसी प्रकार [इस संघंके] हर भारतीय 
सैनिकको हानि उठानी पड़ी है। यदि गोरे माल नही देते, तो [छोग उनके पास न जायें; ] 
उनके कोई सुर्खाबके पर तो छगे नहीं है। हमें गोरोंके द्वारा खड़े किये गये अड़॒ंगोंके मुकाबलेके 
लिए तेयार रहना ही चाहिए। देशके लिए पैसेका नुकसान उठानेमें दुःख नही मानता चाहिए। 
किन्तु इतना कहनेके बाद में स्वीकार करता हूँ कि ऊपरके पत्रमें जो विचार व्यक्त किया 
गया है, वह बहुत-से भारतीयोंका विचार है। संधर्ष इसी बातकों ध्यानमें रखकर चलाया जा 
रहा है। समाज जितना बोझ उठा सकता है, नेता उसपर उतना ही बोझ डालतनेकी तजवीज 
करते हँँ। ऐसा सोचकर किसी भी भारतीयको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। 


कगसेडॉप 
क्रग्संडॉपके फेरीवालोंके विषयमें समाचारपत्रोंमें यह खबर प्रकाशित हुईं है कि वे फेरी 


लगानेके लिए नही निकलते । इसपर श्री खुरशेदजी देसाई सूचित करते है कि यह खबर विलकुल 
झूठी है। वहाँके भारतीय फेरीवाले बिना परवाना (छाइसेंस)अपना व्यापार कर रहे है। 


नये कानूनके विषय 


आजसे नया कानून छागू हो गया है । अब उसके अनुसार पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) करानेके 
बारेमें नोटिस निकाला जायेगा। कहा जाता है कि नोटिसमें ३० नवम्बर तक की मीयाद दी 
जायेगी। तबतक ट्रान्सवालमें रहनेवाले भारतीयोंकों अनुमतिपत्र (परमिट) के लेने चाहिए। 
इस' विषयमें [ध्यान देने योग्य बात यह है कि] जो छोग अभी उपनिवेशसे वाहर है और 
जिनके पास पीला अनुमतिपत्र नही है, उन्हें एक वर्षके भीतर प्रार्थनापत्र देना है। परन्तु, 
स्मरणीय है कि इन दोनों तरहके छोगोंको फिलहाल कुछ नहीं करना है। उतावछीकी जरूरत 
नहीं है। जबतक समझौता नहीं हो जाता, तबतक इस कानूनका छाभ लेना विल्कुल मुनासिव 
नहीं है। इसके लिए अभीसे अनुमतिपत्र कार्याठ्यपर धरना देनेकी जरूरत होगी। यदि ऐसा 
किया जाये और परवाने न छिये जायें, तो समाधान तुरन्त हो जायेगा। 


जोहानिध्बगेकी चिट्ठी ६७ 
उलझन 


“ट्ान्सवाल लीडर ' में प्रकाशित हुआ है कि यदि प्रतिवर्ष केवल ६ शिक्षित भारतीय 
आा सके, तो भारतीय तुष्ट हो जायेंगे।' इसपर बहुत पूछताछ की जा रही है। कोई कहता 
है कि संघर्ष [प्रतिवय | केवल छ. भारतीयोंके प्रवेशके छिए किया जा रहा है। कोई कहता 
हैँ कि यह तो विल्कूछ नई बात है। किन्तु यह गलतफहमी है। हमारी माँग यह है कि 
कमसे-कम कानूनमें तो सभी शिक्षित लोगोको एक-सा हक हासिल होना चाहिए। हम कह 
चुके हैं कि [संत प्रतवासियोंके लिए | कानून एक ही हो, भले ही [अधिकारियोंकी इच्छानुसार | 
परीक्षा इतनी कठिन ली जाये कि एक भी भारतीय न आ सके। कहनेका अर्थ यह हुआ 
कि कानूनके मुताबिक शिक्षितोंकी जो परीक्षा ली जायेगी, उसमें यदि वे उत्तीर्ण हो जायेंगे 
तो प्रविष्ट हो सकंगे। फिर ग्रोरोंकी सरल परीक्षा ले अथवा एकदम छे ही नहीं 
और भारतीयोंकीौ कठिन परीक्षा ले -- उसका विरोध नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा 
हो तो हमे कोई आपत्ति नहीं होगी। तब सवालहू उठता है कि इसमें फायदा क्‍या है? 
इसके उत्तरमे हम कह सकते है कि यदि एक सौमित संख्यामें भारतीयोके प्रवेशकी अनुमत्ति 
हो, तो भी कानूनमें प्रतिवन्धका कलंक हमारे छिए शोभनीय नही है। किन्तु, यदि हमने 
इसी ढंगसे सोचा तब तो सम्भव है, एक भी भारतीय न जा पाये, इसके बदले छः:का आना 
तो निश्चित हो ही जाता है। हमारा संघर्ष कानूनके अनुसार दरवाजा बन्द किया जानेके 
विरुद्ध है। यदि दरवाजा कानूनके अनुसार बन्द हो गया तव तो उसे खोलना मूशिकिल होगा। 
किन्तु, यदि अधिकारी [एशियाइयोको ] मात्र परीक्षामें अनृत्तीणं करके दरवाजा बन्द रखें 
तो उसका उपाय किया जा सकता है। नेटालू और केपमें कानून ऐसा ही हूँ। वहाँ गोरोंकी 
परीक्षा नही ली जाती, किन्तु भारतीयोंकी परीक्षा प्रतिवर्ष कठिन होती जाती है। आस्ट्रे- 
लियामें ऐसा कानून अब भी है, फिर भी वहाँ सेकड़ों गोरे प्रविष्ट होते है । किन्तु भारतीयोंकी 
परीक्षा इतनी कठिन लछी जाती है कि वहाँ अवतक एक भी भारतीय प्रवेश नहीं पा 
सका हैँ। किन्तु जब आस्ट्रेलियाके लोगोंका भ्रम मिट जायेगा अबवा अधिकारी अच्छे होगे 
तब वे भारतीयोंको उचित परीक्षा लेकर प्रविष्ट होने देंगे। इसलिए जो छः भारतीयोंके 
प्रवेशकी वात कही गई है, वह उपनिवेशके छोगोको सतोप देने और भारतीय समाजके 
रुखका औचित्य बतानेके लिए कही गईं हैं। कानून एक, पर उसका प्रशासन अरूग-अछग 
--यहू हुआ उपर्युक्त माँगका अथथं | इस प्रकार इस माँगमें और जो माँग साव॑ंजनिक सभामें 
की गई थी तथा जिसे श्री स्मट्सने अल्टिमेटरमी [अन्तिम चेतावनी ] कहा था, उसमें कोई 
अन्तर नही है। 


१. सितम्बर १२के द्रान्सवाऊ वीकछो इलस्ट्रेटेडमें प्रकाशित हुआ था कि “. , . भी गांधीने कहा 
है, यदि सरकार प्रतिव॥ छः शिक्षित भारतीयोंकों -- अधिककी नहीं-- प्रवेश करनेकी अनुमति दे देगी तो, 
नहाँतक मामछेके शत दिस्तेका सम्बन्ध है, स्वर्य वे और उनका समान घन्तोष करनेके लिए वचनगढ़ दो 
जायेंगे । . . « यदि प्रतिवपे पूरे छःकेन्छः व्यक्ति मी आा जायें, तो भी उछ्त भयानक आाक्रमणते दृन्सवाल बर्बाद 
ही नायेगा, शफ्में इमें उन्देद् है | एशियाई लोगोंके प्रवातके सावस्प्में हृदवन्दीके इस सिद्धान्तकों साम्राज्यके प्रायः 
समी छद॒त्य मानते दे ।” देखिए “ पत्र: दॉस्केनकों ”, पृष्ठ ५९-६१ भी । 

२. देखिए खण्ड ८, पृष्ठ ४५६-५९ । 


६८ सथूण गांधी वादमय 


चीनियोंकी औरसे मद॒दु 
श्रों कित्रनने चीनी संघकौ ओरसे छत्दनको [द० आ० बत्रि० भा० ] समितिको' भेजनेके 
लिए ५० पौड दिये हे। पाठकोंको याद होगा कि पहुंढे भी चीनीं-सघकी ओरसे इतनी ही 
रकम श्री रिचको भेंट की गई थी। श्री अस्वरातकी ओरसे जो मामछा' सर्वोच्च न्‍्यायालयमें 
चलाया गया था, उसके ख्र्मं भी चीनी-संधने सहायता दी थी। 
कांग्रेसकी ओरसे मद॒द 
[ भारतीय राष्ट्रीय | कांग्रेसका तार आया है कि उसने छन्दनकी [द० आ० प्लिं० 
भा० ] समितिको तारसे १०० पौंड भेजे हैँ। यह पहले हो हो जाना था। अब भी ठीक 
समयपर ही हुआ है । 
बुधवार [ सितम्बर २३, १९०८] 
फोक्सरस्टके कैड़ी 
हरिछाल गांधी फोक्सरस्ट जेलसे छूटकर आ गये है। वे [ जेलमें | नेटछवासियोंके साथ 
तीन रात रहे। वे खबर लाये हूँ कि कैदियोंका स्वास्थ्य अच्छा है। उन्हें जो भी काम सौंपा 
जाता है, उसे वे वड़ी खुशीसे करते हे। अव वे [सड़कपर पत्थर तोड़नेके लिए] वाहर नही 
भेजे जाते; वल्कि उन्हे जेलके भीतर ही वगीचा आदि साफ करनेका काम दिया जाता है। वे 
“विक्रम जैसो पर-दुःखभंजन रुस्तम एक भयो है”,' यह गीत गाते हुए मस्त रहते है। 


नये कानूनके अन्तर्गत विनियम 
नये कानूनके अन्तर्गंत विनियम (रेगुलेशन्स) प्रकाशित किये जा चुके है । इनका विवेचन 
अगले हपते किया जायेगा। फिलहाल तो इतना ही कहता हूँ कि पहले विनियमोंके मृकावले 
ये विनियम वहुत अच्छे हैँ । फिर भी उनमें कुछ खामियाँ है। इनका निराकरण जब समझौता 
होगा, तमी किया जा सकेगा। किन्तु में आज्षा करता हूँ कि प्रत्येक भारतीय धीरज रखेगा। 
किसीको भी उतावडीमें अर्जी देनेकी जरूरत नहीं है। 
तमिलोंका काम 
मद्रासियोंका काम अत्यन्त अच्छा है। इतना ही नहीं कि वे जेल जाते रहते हे, 
वल्कि वे पैसे इकद॒ठ करनेमें भी नही चूकते। उन्होंने संवको ८२ पड १ शिलिगका चेक 
दिया है। इस प्रकार हम देखते है कि जो जेल जाते है, वे उदारताप्ते पैसे भी देते है। 
जो एक दविशामें शव्ति छगाते हैँ, वे सभी दिद्याओँमें शक्ति छूगा सकते है। 
इंसप इस्माइल वेलिम* 
श्री वेलिम क्रिश्चियानासे लिखते है कि जेलमें पहले हफ्ते उन्हें भोजन वनानेका काम 
दिया गया, दूसरे हफ्ते फुटकर काम दिया गया और अन्तिम हफ्तेमें वाहर सड़कपर कामम 


१, दक्षिण आफ़िका मरिथिश भारतीय समित्ति ( स्ताउय भाफ़िका ब्रिटिश इंडियन कमिटी ) ! 
२, स्वेच्छया पंजीयन ( वॉल्टरी रनिस्ट्रेशन ) के कागजात लॉटनेके सम्बन्धमें । 
३० मूल गुजराती इस प्रकार दे : 
४ विक्रम जेवों पर-दुःखभंजन रुस्तम श्क थनारों ? । 
वहाँ “ रुस्तम ” झब्द स्पष्टत पारसी रुस्तमजीके लिए प्रयुक्त हुआ हैं । 
४. वे सितम्बर १९ की छोड़ दिये गये थे | देखिए पृ ६५ । 


जोद्ानितवगेकी चिस्डी श्९ 


लगाया गया। भोजन दूसरी जगहों-जंसा ही था। तकलीफ उन्हें सिफे इस बातसे हुईं कि 
खाना खाते समय टोपी उतरवा छी जाती थी। वे लिखते हूँ कि मंने स्वदेशके लिए कष्ट 
उठाकर मात्र अपना कतंव्य ही निभाया है; यदि फिर कष्ट उठाना पड़ेगा, तो उसके लिए 
भी तैयार हूँ। 
समझौता ! 

समझौतेकी वात भो श्री हॉस्केनने चछाईं थी। उनके साथ श्री स्मद्सकी बातचीत हुईं। 
इसके वाद उन्होंने काछलिया, श्री इमाम अब्दुल कादिर वावजीर, श्री क्विन, श्री किन्सन, 
श्री नायडू और श्रो गावीकों [ विचारा्थ ] बुलाया। उन्होंने श्री कार्टराइट तथा श्री डेविड 
पोलकको भी बुराया। अन्तमें इन सबने श्री हॉस्क्रेकके नाम एक पत्र” लिखकर सार्वजनिक 
समामें को गई मूल माँगोंको फिर दुहराया। श्रो हॉस्केनने यह पत्र श्री स्मट्सकों भेज दिया। 
आज श्री स्मद्सका जवाब आया है। उसमें वे लिखते हैं कि माँगें तो पहले-जैसी ही है और 
इसलिए स्वीकृत नही की जा संकती। इसमें निराश होनेको कोई वात नहीं है। जनरलू 
स्मद्सकों ठोंक-वजाकर यह देख लेनेका अधिकार है कि हम नये कानूनकों मानते है या नही। 
समझौता तभी होगा जब हम इस पराक्षामें उतीर्ण होगे और भगवा पहनकर फकोर बननेके 
लिए तैयार हो जायेंगे। 


विलायतके समायारपत्र 


विलायतके समाचारपत्र हमें सलाह दिया करते हूँ कि अब हमें चुप वेठ जाना चाहिए, 
आपत्ति नहीं करनी चाहिए और कानूनको स्वीकार कर लेना चाहिएं। यह सीख तो बडी 
समझदारीकी है, किन्तु मान्य करने योग्य नहीं है। इसको मान्य करनेकों आवश्यकता 
भी नहीं है। इस तरहकी बातें पहले भी कही जा चुकी हूँ। हमारा कतंव्य एक ही है: 
हमारी माँग उचित है, इसलिए जवतक वह स्वीकार नही की जाती तबतक हमें जूझते रहना 
है, नये कानूनका छाभ नही उठाना है, और जेलोंको भर देना है। 
कली मुहम्मद 
श्री वलो मुहम्मद प्रिटोरियाकी जेलमें पाँच दिन गुजारकर घूम-धामसे वाहर भा गये है। 
उन्होंने बताया है कि जेलमें पूपु [| मकईका दलिया ] दिया गया, किन्तु उसे चर्वी मिला हुआ 
होनेके भयसे किसीने नहीं खाया। सारे कौदियोंको एक कतारमें खड़ा कर दिया गया। श्री 
इस्माइल जुमा उसमें भामिल न हुए, इसलिए उन्हें ठोकरें मारी गईं। जब गवनरके सामने यह 
शिकायत करनेका वक्‍त आया तव मुख्य वार्डरने शिकायत नहीं करने दी। अस्पतालमें जमीन 
धोने, कचरेकी वाल्टियाँ उठाने और कपडा धोनेका काम कराया जाता था। ऐसे कष्ट होनेपर 
भी प्रत्येक भारतीयको जेल जानेके लिए तत्पर रहना है। प्रिटोरियाके भारतीय कैंदियोंने 
देशके लिए जेल जाकर दुख उठाये, इसके लिए मे उन्हें वधाई देता हं। 
[ गृजरातीसे | 
इंडियत ओपिनियन, २६-९--१९०८ 


१, देखिए “पत्र: डब्ल्यू० दॉस्कनफो ”, पृष्ठ ५९-६१ । 


३३. पत्र: जेल-निदेशकको' 


[ जोहानिसबग ] 
सितम्वर २४, १९०८ 
जेल-निदेशक 
प्रिटोरिया 
महोदय, 


मेरे इसो २१ तारीखके पत्रके उत्तरमें आपका २३ तारीखका पत्र, संख्या १०७७/०८/ 
८३५, मिला । उसकी प्राप्ति सादर स्वीकार करता हूँ । शिकायतके सम्बन्धर्में आपने जो 
जाँच की है उसके लिए धन्यवाद स्वीकार करें । 

अब में शिकायत करनेवाले व्यक्तिका हलफिया बयान पत्रके साथ भेज रहा हूँ । ज॑ंसा कि 
आप देखेंगे, वह अपने बयानपर कायम है। उसके लिए गवाह पेश करना निस्सन्देह अत्यन्त कठिन 
है; किन्तु वह जबसे रिहा किया गया है तबसे निमोनियासे पीड़ित है। इससे प्रकट होता है कि 
उसको यह बीमारी जवश्य ही जेलमें हुई होगी। मेरा और कई ब्रिटिश भारतीयोंका भी, जो 
अभी हाल ही कंद भुगतकर आये हैँ, यह अनुभव है कि गवनरसे शिकायत करना आसान 
बात नहीं है, क्योंकि एक तो कैदी बहुत भयभीत रहते है, और दूसरे, उनको अग्रेजी या तो 
आतो नहीं, या काफी नहीं आती | शिकायत करनेवाले व्यक्तिका कहंना है कि यदि कोई 
सरकारों या सावंजनिक जाँच को जाये तो वह उसमें पेश होने और गवाही देनेके लिए 
बिल्कुल तैयार है। 

आपका आज्ञाकारी सेवक, 
अ० मु० काछलिया 
अध्यक्ष, 
ब्रिटिश भारतीय संघ 


[ अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २३२--१०-१९०८ 


१. जेल-निदेशक (डायेव्टर ऑफ प्रिजन्स) के नाम छिखा यह पत्र इंडियन ओपिनियनके ३-१०-१९०८ के 
अंकमें “ दुःखभनऊ आरोप ४ जाँचफी आवश्यकता ” शीर्षफसे प्रकाशित किया गया था। 
२. सैतद अलीका इल्फनामा, जो यहाँ नहीं दिया जा रहा है; देखिए “ पत्र: जेल-निदेशककी “, ६४ ५७४६ | 


३४. पतन्न: जेंल-निदेशकको 


[जोहानिसबर्ग 
सितम्बर २५, १९०८ 
जेल-निदेशक 
प्रिदोरिया 
महोदय, 


ट्रान्सवालको जेलोंमें भारतीय के दियोके लिए जो भोजन-तालिका छागू है, उससे सम्बन्धित 
प्रइनके बारेमें आपका इसी २४ तारीखका पत्र मिला। 

यह वात मुझे प्रथम बार मालूम हुई कि सारे ट्रान्सवालमें वजाय एक भोजन-तालिका 
होनेके, जैसा कि मेरे सघका अनुमान था, अनेक भोजन-तालिकाएं छागू हैँ, जो विभिन्न जेलोंमें 
एक-दूसरीसे भिन्न हूं। मेरे संघकों राय है कि भेदभावके इस सिद्धान्तसे उन लोगोंपर बड़े 
कष्ट आते है जिनके विरुद्ध भेदभाव किया जाता है और यदि आप मेरे सघको यह वतायेंगे तो 
प्रसन्नता होगी कि क्या सारे ट्रान्सवालमें भारतोय कैदियोके लिए एक नियत भोजन-तालिका 
निश्चित करनेका सरकारका इरादा है। और यह प्रश्न खुराककी स्वल्पताके प्रश्नसे, जिसका 
उदाहरण जोहानिसवर्गर्मे मिलता है, और जिसकी ओर मेरा संघ बार-बार ध्यान आकर्षित 
कर चुका है, विछकुल अलग है। 

इस कथनके विरुद्ध कि घोका दिया जाना एक कृपाका कार्य है और खूराक-सम्बन्धी 
नियमका विपय नही, में फिर आपत्ति प्रकट करता हूं, क्योंकि में इस तथ्यको जानता हूँ कि गत 
जनवरीमें जोहानिसवर्गकी जेलमें छपी हुई मोजन-तालिकामें घी सम्मिलित था। भारतीय 
केदियोंके सम्पन्धमें, जहाँ नियमोंमें चर्ची देनेकी व्यवस्था है वहाँ चर्बी खानेमें भारतीयोंकी 
पामिक आपत्तिको देखते हुए, क्या अधिकारियोंका इरादा चर्वीके बजाय अन्ततः घो देनेका 
है, यह सूचित करें तो मेरे संघको प्रसन्नता होगी। 

आपके जिस पत्रका उत्तर दे रहा हूँ उससे इन सन्देहोंकी पुष्टि होती है कि सरकार 
भारतोयोंकी एक ऐसा भोजन, जिसके वे जीवनमें विल्कुल अभ्यस्त नही रहे, स्वीकार 
करनेके लिए वाघ्य करके उन्हें भूखों मारकर उनसे आत्मसमपंण कराना चाहतो है । मेरे 
संघको यह देखकर दुःख होता है। 

आपका क्षाज्ञाकारी सेवक, 
अ० मु० काछलिया 
अध्यक्ष, 
ब्रिटिए' भारतीय संघ 


[अग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ३-१०-१९०८ 


३५. नेटाल कंसे सहायता कर सकता है 


ट्रान्सवालकी लड़ाईमें नेठालने गत वर्ष भारी सहायता की थी।' इस वार तो हद 
कर दी है। नेटालके प्रमुख और शिक्षित भारतीय जेलमें जा बैठे है। 

किन्तु ऐसा होनेसे नेटाछका इस आन्दोलनसे गहरा सम्बन्ध हो गया है। अब इसपर 
भी द्रान्सवालके समान ही बोझा आ पड़ा है। नेटालके वन्दियोंको' शीघ्रतासे वन्धन-मुक्त 
करवाना जितना ट्रान्सवालका क॒तंव्य है, उतना ही नेठालका भी हो गया है। द्वान्सवालका 
जो कतंव्य है, वह हमारी जोहानिसबगंकी चिट्ठीमें' बताया गया है। इसलिए अब नेटालका 
विचार करें। 

नेटाकका एक कतंव्य तो यह है कि वह लन्दनकी [द० आ० ब्रि० भा० ] समितिकां 
खर्च चलानेके लिए नियमित रूपसे पैसे भेजता रहे! इस' उद्देश्यकी पूर्तिके लिए श्वीष्नतासे 
चन्दा इकट्ठा किया जाना चाहिए। यह सन्‍्तोषकी बात है कि यह कार्य आरम्भ कर 
दिया गया है।' 

दूसरा कतंव्य यह है कि दूसरे नेता, जो ट्रान्सवालके अधिवासी रह चुके है, और 
बेरिस्टर, डॉक्टर आदि उच्च शिक्षा-प्राप्त भारतीय ट्रान्सवालमें प्रवेश करें और श्री दाउद 
मुहम्मदका साथ दें। फिर, जिनके पास' ३ पौंडी पंजीयन प्रमाणपत्र (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) 
या अनुमतिपत्र (परमिट) हूँ उनको द्रान्सवाल भेजा जाये । इनमें से कोई भी सीमापर अपने 
अँंगूठेकी छाप न दें और इस' प्रकार वे [ भारतोयोंके] उचित अधिकारोंकी प्राप्तिके लिए 
जेलोंको भर दें। यदि इस' उपायका अवलम्बन किया जाये तो कुछ हो दिलोंमें संवर्षका 
अन्त हो जायेगा, और बहुत-से भारतीय अपने समाजमोें आईं हुई नई शक्तिकी परीक्षा 
क्र सकेंगे । 

ऐसा करनेसे निस्सन्देह नेटालका बहुत छाभ होगा। उसे अभी बहुत मोचे छेने हैं। उसे 
व्यापारिक कानूनको रद कराना है, गिरमिटियोंके दुःखोंका अन्त कराना है और भत्याचारपूण 
३ पौंडी करको समाप्त कराना है। यदि इस सब कार्यमें वहुत-से नेता अपनी नई झक्तिकी 
आजमाइदश करेंगे तो वह भविष्यमें बहुत काम आयेगी। जब गोरे यह देख लेंगे कि हममें ऐसी 
शक्ति आ गई है तो वे हमसे छेड़खानी करनेसे पूर्व सोचेंगे अवश्य । 

नेटालके' वन्दरगाहमें जल्दी ही वम्वईसे एक जहाज आयेगा। उसमें वहुत-से भारतीय 
द्वान्सवालके हैं | उन्हें समझाना, सारी स्थितिसे वाकिफ कराना, और ऐसा इन्तजाम करना किवे 
द्रान्सवालमें प्रवेश करते समय अँगूठेकी निशानी कतई न दें--यह सव नेढालके भारतीयोंका 


१, देखिए खण्ड ७, पृष्ठ १४४ औोर २११-१२ । 

२, दाउद मुद्दम्मद, पारसी रुस्तमजी और आंगलिया । 

३. देखिए “ जोद्ानियवर्गक्ी चिट्ठी ”, पृष्ठ ६२-छ४ । 

४. दक्षिण भाफ़िका बिटिश भारतीय समिति (साउथ आकफ्रिकां ब्रिटिश इंडियन कमिटी) । 

५, नेट भारतीय कांग्रेसने समितिकों १०० पौंढ भेजे थे; देखिए “ जोहानिसवर्गक्ी चिट्ठी ”, ए४ १५ । 


पत्र : उपनिवेश-सचिवको ७३ 


कर्तव्य है। इस कामके लिए तुरन्त स्वयंसेवक नियुक्त कर दिये जाने चाहिए। हम इन 
सुझावोंकी ओर प्रत्येक भारतीयका ध्यान आकषित करना चाहते है। 


[गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २६-९-१९०८ 


३६. पत्र: उपनिवेश-सचिवको 


[ जोहानिसवर्ग ] 
सितम्बर २८, १९०८ 
माननीय उपनिवेश-सचिव 
प्रिदोरिया 
महोदय, 


आपका ता० २४ का पत्र सस्या ९/ई/४४६७ मिला, जिसमें आपने मेरे संघको सूचित 
किया हैं कि आप ट्वास्मवाऊहों जेढोंकी भोजन-तालिकासे सम्ब्नन्वित नियमोंके प्रशासनमें 
अंविकारियोके काममे हस्तक्षेप करनेमे असम हैँ। 

मेरे सबके २१ तारीखके पत्रकें बाद मुझे जेल-निदेशक (डायरेक्टर ऑफ प्रिजन्स) का 
एक और पत्र मिला है, जिसमें मेरे सबको सुचित किया गया है कि “ अनेक भोजन-तालिकाएँ 
लांग हूँ जो विभिन्न जेलोंमें भिन्न-भिन्न हैं।” में बहुत कृतन होऊंगा, यदि आप हृप्रापृर्वक 
मेरे सबको सूदिन करेंगे कि आपके उस पत्रमें, जिसका यह उत्तर है, उल्लिखित वहूं विशिष्ट 
भोजन-तालिका कौन-सी है। 


आपका आतज्ञाकारी सेवक, 
अ० मु० काछलिया 


अध्यक्ष, 
ब्रिटिश भारतीय संघ 


[अग्रेजीसे] 
इंडियन ओपिनियन, ३-१०-१९०८ 


१. देखिए “ पत्र: उपनिवेश-सचिवों ”, पृष्ठ बने । 


३७ पत्र: जेल-निदेशककों" 


[ जोहानिसवर्ग | 
सितम्बर ३० + १९०८ 
जेल-निर्देशक 
प्रिदोरिया 
महोदय, 


श्री वासन रणछोड़ने मुझे सूचित किया है कि वे अभी-अभी जभिस्टन जेलसे छूटे है। वहाँ 
उन्होंने ३ दिनको सख्त कंदको सजा काटो। वे मेरे सघको सूचित करते है कि उस अवधिमें 
उन्हें जो भोजन दिया गया, उसमें नाश्तेके समय मकईका दिया, दोपहरके भोजनमें चर्वीमें 
पकाई हुईं या चर्बी मिलाई हुई मकई, और शामके भोजनमें मकईका दक्षिया होता था। 
इस भोजनका कोई विकल्प नहीं था। 
यदि ये आरोप सही पाये जायें तो मेरे संघको आपसे तत्काल यह आएवासन पाकर ह॒॑ 
होगा कि जहाँ-कही चर्बीका उपयोग किया जाता है वहाँ उसकी जगह घी का उपयोग किया 
जायेगा। मुझे आपको यह स्मरण दिलानेकी आवश्यकता नहीं है कि कट्टर मुसलमान या 
हिन्दूके लिए चर्बीके साथ पकाया हुआ भोजन धार्मिक दृष्टिसे अपवित्र है। मृसलमान किसी 
ऐसे पशुकी चर्बो खा सकता है जो विधिपृर्वंक हछाल किया गया हो, और हिन्दू वो, हो 
सकता है चर्बी बिल्कुल खाये ही नहीं । 
आपका आज्ञाकारी सेवक, 
अ० मु० काठलिया 
अध्यक्ष, 
ब्रिटिश भारतीय संघ 


| अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १०-१०-१९०८ 


१. जेल-निदेशक ( डायखेटर ऑफ़ प्रिज्नन्स) को लिखा यह पत्र १२-१०-१९०८के इंडियन ओपिनियनमें 
इस शीर्षकते छपा था-- “ क्या भारतीय भूखों मारकर झुकाये जायेंगे! और परत्यवह्यए/। 


३८. पत्र: इंडियन ओपिनियन * को* 


जोहानिसवर्गं 
सितम्बर ३०, १९०८ 
सम्पादक 
* इंडियन ओपिनियन *, 
महोदय, 


जेल-निदेशक (डायरेक्टर ऑफ प्रिजन्स) को ओरसे मेरे सघकों नीचे दिये गये कुछ 
और सन्देश प्राप्त हुए हैं: 
इसी २४ तारीखके आपके उस पत्नके' सम्बन्धर्मे, जिसके साथ आपने सेयद अलीका 
वॉक्सवर्ग जेलमें उसके साथ हुए व्यवहारसे सम्बन्धित हलफनामा भेजा है, मुझे यह कहना 
है कि ईस्ट रंडके जेलोंके गवर्नरन मामलेकी जाँच कर छो है और मुझे उनसे उसका 
विवरण मिल गया है। 
मुझ इस वातकी प्रतोति हो गई है कि संयद अलौीके साथ जेलके नियमोंके अनुसार 
व्यवहार क्षिया गया था ओर वर्तमान स्थितियोंमें मामलेकी और ज्यादा जाँच करनेका 
मेरा इरादा नहीं है। 
ट्रान्सवालकों जलोंम कद ब्विटिश भारतीयोंके लिए ट्रान्सवालमें लागू भोजन- 
तालिकाके विषयमें लिखे हुए आपके इसी २५ तारीखके दूसरे पत्रके' सम्बन्धर्म मुझे 
आपको यह सूचना देनी है कि फिलहाल मिलो हुई सलझाहके अनुसार म॑ मौजूदा भोजन- 
तालिकामें परिवर्तत फरानेको दृष्टिसि फोई लिखा-पढ़ी फरनेको तैयार नहीं हूं। 
दिखाई देता है कि सैयद अलीने अपनी शिकायतोंकी खुली अदाकृती जाँचकी जो 
प्रायता को है वह अस्थोकृत कर दी जायेगी। भारतीय कैदियोंके लिए ट्रान्सवालको जेलोंम 
लागू भोजन-तालिकाके सम्बन्धम मेरे सघको अब यह निश्चय हो जाना चाहिए कि भारतीय 
केदियोंको भूखों मारकर भुकनेके छिए बाध्य करना और इस तरह ब्रिटिश भारतोय समाजपर 
दवाव डालनेका प्रयत्न करना ट्रान्सवा् सरकारकी निश्चित नीति है। 
आपका आज्ञाकारी सेवक, 
अ० मु० काछलिया 
अध्यक्ष, 
ब्रिटिश भारतीय संघ 
[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ३-१०-१९०८ 


१. यह “दिल दहलानेवाठे आरोप: जॉवकी आवदयकता *, शीफते प्रकाशित हुमा था 
२. देखिए “ पत्र: जेल निदेशकको ””, पृष्ठ ७० | 

३. देखिए “पत्र: जेल-निदेशककों *, पृष्ठ ७१ । 

४५ देखिए “ पत्र: जेल-निदेशकफो ”, पृष्ठ ५७-७९ । 


३९. तार: द० आए० ब्वि० भा० समितिको' 


जोहानिसवर्ग 
सितम्बर ३०, १९०८ 
कल एक भारतोयकों उपनिवेश न त्यागनेपर एक महीनेकी कड़ी कौद; 
दूसरेको सात दिनमें उपनिवेज्ञ-त्यागकी आज्ञा; नया वैधोकरण कानून इक्कीस 
सितम्बरसे छाग्ू और अक्तूबरमें पंजीयनकी' दर्खास्त देने और पंजीयकके' निर्णयके 
विरुद्ध अपोक्का अधिकार; फ़िर भो दोनों एशियाई कानूनके अस्तगंत दण्डित। 
आज एक शिक्षित भारतीय एशियाई कानूनके अन्त्गंत एक महीनेकी कद 
भुगतकर रिहा। एशियाई कानूनके अन्तर्गत जेलके दरवाजेपर फिर गिरफ्तार। 
समाज दंग। ज्ञात हुआ पुराना कानून प्रशासनिक दृष्टिसि प्रमावहीन। 
भविष्यमें वेधोकरण कानून छागू होवेवाला। समाजका पुराने कानूनकों रद 
करनेका आग्रह। 
[ मो० क० गांधी० ] 
[ अंग्रेजीसे | 
कलोनियल ऑफिस रेकर्डस : २९१/१३२ 


४०. भेंट: “ नेटाल मक्‍युरी को 
[इर्बन 
सितम्बर ३०, १९०८ ] 
द्रागसवालवासी भारतोयोंके हितोंके जोरदार समर्थक श्री मो० क० गाँधी माजकल ड्ब॑न 
आये हुए है। कछ उतसे इस पत्रके एक प्रतिनिधिने भेंट की। के 
यह पूछा जानेपर कि इस समय थे डर्बंन किस उद्देश्यसे आये हैं, उन्होंने बताया कि 
में यहाँ उन भारतीयोंके प्रइनके सिलसिलेमें आया हूँ जिन्हें युद्धसे पहले ट्रान्सवालके निवासी 
होनेके कारण द्वान्सवालमें वापस जानेका अधिकार है। में विशेषकर उन भारतोयोंसे मिलने 
आया हूँ जो जर्मन जहाज “गवर्मर ” से आनेवाले हैँ । यह जहाज अच्छी संस्याम द्रान्सवालके 
लिए भारतीय यात्री ला रहा है। सर है 
दान्सवालमें भारतीयोंकी वर्तमाव स्थितिके सम्बन्धर्मं किये गये एक अइनके उत्तरमें श्री 
गांधीने कहा कि लड़ाईकी शक्ल अब यह रह गई है कि जिन्हें द्रान्सवालम रहवंका अधिकार है, 


१. दक्षिग आफ़िका विटिश भारतीय समिति या साउव भाफ़िक्रा विशिश इंडियन कमिटी, लन्दन ! 
२, न्यू वैल्डिशन ऐक्ट । 
३. रजिस्टेशन । 


मैंट ; * नेटाल मक्युरी ' को ७ 


उन्हें उपनिवेश्ञमें प्रवेश करनेकी अनुमति होगी; किन्तु वे सरकारको शिनाख्तके सम्बन्धर्मं तवतक 
कोई सहायता न देंगे जबतक दो मुख्य प्रइन तय नहीं हो जाते। 

भेंटकर्ताने प्रदव किया: “ब्रिटिश भारतीयोके कानून-पालक स्वभावसे इस रुखको 
पंगति कैसे बैठतो है? ” श्री गांवीने उत्तर दिया कि मेरे सतसे भारतोथोंके दखमें कोई भो 
विद्रोह नहीं है। याद यह रखना चाहिए कि ट्रान्सवालकी संसदमें ब्रिटिश भारतीयोंका फोई 
प्रतिनिधित्व नहीं है। और अपनो आवाज सुबानेका उनके पास एकमात्र कारगर तरीका उन 
कानूनोको माननेसे इनकार करना है जिनके पास करने उनका कोई हाथ नहीं है भौर जो 
उनकी अन्तरात्मा अयवा आत्म-प्रन्मानपर चोट करता है। उन्होने कहा, भारतीयोंकों मान्यता 
यह है कि जनरल स्मद्स एशियाई कानूनको रद फरनेफे लिए वचनबद्ध है, किन्तु थे कहते 
है कि वे उसे “ प्रभावहीन कानून ” सानकर चलेगे। भारतीय फहते है कि यह काफो नहीं है 
और म॑ देखता हूँ कि अब भी पुराना कानून किसी भी प्रकार “ प्रभावहीन ” नहीं है। इतत 
स्थितियों भारतोयोंने जनरल स्मद्ससे साँग की है कि फानूनको रद करके अपने चचनका पालन 
करें और जवतक यह नहीं हो जाता तवतक उन्हें [भारतोयोको ] नये कानूनसे प्राप्त लाभोंको 
स्वीकार न फरनेकी सलाह दी गई है। श्री गाघीके विचारम यह भारतीय समाजका एक 
त्याग हैं, जित्तको सराहुना समस्त दक्षिण आफ्रिकाके उपनिवेशियोको करनी चाहिए। 

इसके बाद प्रदद यह किया गया: “ परन्तु शिक्षा-सम्वन्धी प्रइनके विधयर्में आप क्‍या कहते 
हु? ” श्रो गांवीने कहा कि इसका उत्तर बहुत तीधा-तादा हैं। यदि कानून रद कर दिया जाता 
है तो ट्राम्तवालका प्रवाश्ती कानून लगभग वही होगा जो नेटालका है। ब्रिटिश भारतीय कहते 
हूँ कि साम्राज्य-लरकार और वे लोग, जो साम्राज्यसे प्रेम करते है, द्रान्सवालको फेवल जाति 
और रंगके आधारपर पृथरक्रणकी नई नीति स्थापित फरनेकी अनुमति न दें। ट्रान्सवालका 
वर्तमान प्रवात्ती फानून, पुराने एशियाई फानूनकों सहायतासे, ऐसा ही विधान प्रस्तुत करता 
है। इततलिए भारतीयोका विचार है कि ऐसो वात न होनी चाहिए। 

उन्होंने कहा, द्रान्सवालके लोग नेदालके अधं-शिक्षित युवकोके आव्रमणके खयालसे डर गये 
है; किन्तु इसका कारण केवल अज्ञान है। भारतोय अपने अर्थ-शिक्षित देशवन्धुओके अधिकारोंके 
लिए नहीं लड़ रहे है । वे भारतको प्रत्तिप्ठके लिए और एक सिद्धान्तके लिए लड़ रहे हे -- उसी 
सिद्धान्तके लिए जिध्कों स्थापना श्री चंम्वरलेनने उपनिवेशोय प्रधान मन्त्री-सम्मेलनर्मं की थी 
और वह यहु था कि प्रतिवन्ध किसी उचित आवारपर लगाया जाना चाहिए, रंग या प्रजातिके 
आधारपर नहीं।' श्री गांवोने कहा कि एक वार फानूनकी निगाहमें शिक्षित भारतीयोका दर्जा 
समानताके आधारपर स्थापित हो जाये तो स्वयं मेरा क्षेक्षणिक कप्तीटीकी कठोरताके सम्बन्ध 
कोई क्षगड़ा नहीं रह जाता। मुझे मुल्य अन्तर यह प्रतीत होता है: द्वान्सवालके लोग, वल्कि 
सारे दक्षिण आफ्रिकाके लोग, ब्रिटिश भारतोयोंको वुराईके रूपमे सहन करते है । इसके विपरीत 
भारतीपोंका दावा यह है कि जो छोग दक्षिण आफ्रिकाके अधिवासी हो गये हूँ वे उस भावी 
जातिके मंग घन जायें जिसका निर्माण हो रहा हे और उनको शिप्ट्ता और संस्कृतिके 


१. देखिए खण्ड २, पृष्ठ ३९६-९८ । 


७८ पम्पूण गांधी वाढगय 


मार्गपर आगे बढ़नेमें हर प्रकारसे प्रोत्साहित भी किया जाये। जब मे यह वात कहता हूँ तो 
में केवड फुछ दिन पहलेके श्री पंट्रिक डंकतके इस कथनकों ही दृहराता हैँ कि स्वतन्त और 
स्वश्ासित दक्षिण आफिकार्मे किसी ऐसे जनसमुदायकी कल्पना फरना असम्भव न होगा जो 
दासताकी अवस्थामें रहता हो या जिसकी स्थिति निम्न और फानूनकी दृष्टिसे होन हो। 


श्री गांधीने विश्वाप्तपृर्वक कहा कि ऐसे किसी अपमानके विदद्ध यह फदम उठानेमें मेरे 
देशवासियोंको उन सबकी सहानुभूति और सहायता मिलनी चाहिए, जो दक्षिण आफिकासे 
अपनी मातृभूमिके रुपमें प्रेम करते हें और जो उसका हित चाहते है। में यह एक बात बिलकुल 
स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भारतीय अब दक्षिण आफ्रिकाके किसी भी भागमें एशियाइयोंका 
अवाध प्रवास नहीं चाहते, और उनकी इच्छा यह भी नहीं है कि बिना समझे-बूझे आम तौरते 
व्यापारिक परवाने (ट्रेड लाइसेंस) दिये जानेके सम्बन्धर्में कोई विनियम (रेगुलेशन) ही न हों । 
किन्तु इन दो सान्यताओंकी स्थापनाके बाद कोई भ्रेदभावकारी कानून न बनाया जाना चाहिए, 
अन्यथा में केवल उसी बातकों फिर कहूंग। जिसे इतनी बार फह चुका हें--बानी दक्षिण आफ़िकामें 
साज्नाज्य-विघटनके थीज बो जायेंगे । यह नहीं हो सकता कि वे भारतको श्रविद्धि ताजके 
उज्ज्वलतम रत्नके रुपमें भी रखें और उत्त रत्नको हर तरफसे प्रहारका लक्ष्य भी बनायें। 


इसके बाद श्री गांधीने इस प्रदवका, कि सामान्यतः भारतीयोंपर संघीकरणका क्‍या 
प्रभाव होगा, निम्न उत्तर दिया: यह वही प्रथम है जिसका उत्तर भें जोहानिसबर्गर्में बनाई 
घनिष्ठतर ऐक्य संघकी' बंठक में दे चुका हूँ।' मेने वहाँ कहा था कि संघीक्षत दक्षिण 
आफ्रिकाका अर्थ जबतक केवल गोरी जातियोंका हो नहीं, वल्कि उन सब रंगवार और इवेत 
ब्रिटिश प्रजाजनोंका एकीकरण नहीं होता, जिन्होंने दक्षिण आफ्रिकाकों अपना देश बना लिया 
है; तबतक ब्रिटिश भारतीयोंके छिए संघीकृत दक्षिण आफिकाका अर्थ उनकी स्वतन्त्रतापर और 
भी अधिक प्रतिवनन्‍्ध लगाना होगा। ऐसे संघीकरणमें सभी यह अपेक्षा करते हैँ कि भारतीयोंसे 
सम्बन्धित फानूनके निर्माणमें उदार सिद्धान्तोंकों सम्मुश्त रखा जाये, किन्तु वहाँ तो प्रायः केपमें 
भारतीयोंकों सताधिकारसे वंचित करनेकी और नेटालमें उनपर और अधिक निर्योग्यताएँ 
लगानेकी चर्चा सुनाई देती है। जहाँतक एशियाई कानूनका सम्बन्ध है, ऑरेज रिवर फालछोनी 
संघीकरणके उक्ष्यके अधिकते-अधिक समीप पहुँची मालूम होता है। उस उपनिवेद्ञर्मे एशियाई 
केवल घरेल नौकरके रूपमें हें। वहाँ उनका अन्य कोई आधार बिलकुल नहीं है। प्रत्येक 
व्यक्तिको यह स्पष्ठ हो जाना चाहिए कि जिन भारतीयोंके निहित स्वार्थ हें, जिनको अपने 
बाल-बच्चे पढ़ाने है और परिवारोंका भरण-पोषण करना है, वे ऐसी स्थितिसे, जंसी मेने बताई 
है, कभी सन्तुष्ट न होंगे और उसको थे तबतक स्वीकार न करेंगे जवतक एक जोरदार लड़ाई न 
लड़ लेंगे। मेरे खयालमें नहीं आता कि साम्राज्य-सरकार ऐसी संघीकरण योजनाको कैसे पसन्द 
कर सकती है, जिसका अर्थ एशियाइयों और घतनियोंकों लगभग दासताकी स्थितिमें पहुँचा 
देना होगा। 


१, कलोज्र यूनियन सोसाइटी । 
२. देखिए खण्ड ८, “ भाषण : घनिछतर ऐक्य संधर्मे”, पृष्ठ ४५७९-६२ । 


सेंट: “ नेटारू मवयुरी ? को ७९ ' 


इसके बाद जिस दूसरी बातकी चर्चा हुई वह इस प्रइनके अन्तर्गत आ जाती है: 
# हात्सवालमें स्थानीय नेता जेल भेजे गये हैं, इस सम्बन्ध ब्रिदिश भारतीयोंकी भावना 
कसी है १ 7 

श्री गांधीने उत्तर दिया कि जो-कुछ में देख सकता हैँ उससे तो भावना बहुत कद प्रतीत 
होती है। मेरे देशवासी यह समझनेमें असमर्थ है कि एक बिटिश उपनिवेश्षमें ब्रिटिश भारतीयोंको 
ट्ान्सवालमें प्रवेश करनेका साहस करनेके कारण कारावासके कष्ट क्‍यों भोगने पड़ते हैं। 
तीनों नेता द्रान्सवालको लड़ाईसे पुर्वेके अधिवासी हें। इससे स्थिति और अधिक दुखदायी 
लगती है। उनके साथ तीन शिक्षित भारतीय भी कारावास भोग रहे है । ये जूलू विद्रोहके' समय 
डोलोीवाहक थे और साजन्‍्टके पदपर नियुक्त थे। यह स्मरणोय है कि इनकी सेवाएँ इतनी 
मूल्यवान मानी गई थों कि सर हेनरी मेककॉल्मने उनकी विशेष रूपसे सराहना को थी। 
और ये भूतपुर्व सार्जेन्ट अपने पदकोंके अधिकारी तो हूँ ही, जिन्हें वे रिहा होनपर प्राप्त करेंगे। 
यह हर किसीको अजीब लगेगा कि ऐसे लोगोंको केवल ट्रत्सवालमें प्रवेशक्षा साहस करनेपर 
कड़ी केदकी सजा दी जाये। जेलमें भेजे गये नेताओंमें से एक -- श्री दाउद भुहस्मद -- को 

प्रत्येक प्रमुख डबंच-निवासी जानता है और वे नेदाल भारतीय कांग्रेसके अध्यक्ष हूँ । दूसरे 

श्री पारसी रुस्तमजी भी उतने ही प्रसिद्ध हें। और, तीसरे श्री एम० सी० आंगलिया एक प्रमुख 
व्यापारी और कांग्रेसके मन्त्री है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अंग्रेजी और फ्रेंचमं बहुत अच्छी शिक्षा 
प्राप्त की है। इसलिए डरब्बंचके भारतीय यह अनुभव करते हें कि उन्हें इसलिए कष्ट सहन 
करने हें, कि ये नेता अपनी अवधिकी सम्राप्तिसे पृ मुक्त कराये जा सके। इसलिए बे द्वान्स- 
वालमें प्रवेश करनके लिए ऐसे और अधिक भारतीय भेजनेकी उपयुक्ततापर विचार कर रहे 
हैं जिन्हें वहाँ जानेका अधिकार है, ताकि बे उन कष्टोंमं हिस्सा बँदा सकें, जो उनके नेताओंको' 
सहन करने पड़ रहे हैं। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जनरल स्मदसने दक्षिण आफ़िका-भरसे ब्रिटिश 
भारतीयोंकी एक अप्रत्यक्ष सेवाकी है। वे एक-दूसरेके इतने करीब कर दिये गये हें जितने. 
करीब वे पहले कभी नहीं थे; और वे अपनी स्थितिको समझने एवं यह अनुभव करने छगे 
हैं कि यदि उन्हें अपने-आपको दक्षिण आफ़िकार्स आत्म-सम्मानों लोगोंके रूपसें मान्य कराना 
है तो उन्हें कन्धेसे-कन्धा भिड़ाकर काम करता और बहुत कष्ठ सहन करना होगा। 

श्री गांधीने कहा कि जो बन्दी मुक्त हुए हैँ; उनकी सार्फंत इन वेताओंसे इस आशयकी 
खबरें मिली है कि वे बिलकुल खुश हैं, यद्यपि सरकार उन्हें ऐसा भोजन देकर, जो भारतीयोंकी 
आदतोंके अनुकूल नहीं है, बिलकुल भूखों मार रही है। नेता कहते हैँ कि वे तबतक जेलमें रहेंगे 
जबतक आन्दोलन समाप्त नहीं हो जाता और ट्रान्सवालवासी भारतीयोंके उचित अधिकारोंकों 
मान्यता नहीं दी जाती। उनमें से अधिकतर सार्वजनिक सड़कोंपर पत्थर तोड़नेके लिए भेज दिये 
गये हूं। श्री गांधीने आगे कहा कि ज्यादातर नेता बहुत कमजोर हें और श्री दाउद मुहम्मद 
बूढ़े हें एवं मुदिकलसे कोई बोझ उठा सकते हें; किन्तु उन्हें अपने देशसे इतना प्रेम है कि, ज्ञात 
हुआ है, उन्हें जो भी काम दिया जाता है, उसे वे अत्यन्त प्रसच्चतापुवंक करते हें । 


१, देखिए खण्ड ७, पृष्ठ ३७-८७९ । 


८० तमूणं गांधी वास्मय 


भेंटकर्ताने फिर प्रशत किया 7 कया आपका खयाल है कि यहाँकी हलचलका भारतमें 
भी कोई असर होता है ? ” श्री गांधीने उत्तर दिया, बेशक, सेरा खयारू है कि असर होता 
है। पिछली जनवरीम बस्बईमें सर आगार्ताँके सभापत्तित्वमें जो सभा हुई थी, उसमें लोग बहुत 
बड़ी संख्यामें उपस्थित हुए थे। इस प्रइनपर आग्ल-भारतीय और भारतीय पूर्णतः एक हे, 
और इसी प्रकार मुसलमान, हिन्दू, ईसाई और पारसी भी एक हे। बम्बईकी इस सभामें जो 
विरोध-प्रदर्शव किया गया वह्‌ जोरदार और सर्वंसम्भत था। अभी हालमें जो सूचना मिली है 
उससे प्रकट होता है कि द्वान्सवाजम भारतीयोंके प्रति व्यवहार और तज्जनित कप्टसे ब्रिटिश 
भारतपर गहरा प्रभाव पड़ा है। श्री टी० जे० बेनेदने, जो भारतके एक प्रमुख समाचारपत्रके 
मालिक है, कुछ दिन पहल्ले ' लत्दन टाइम्स ' को एक पत्रमें लिखा था कि उन्होने अभी हालकी 
अपनी भारत-यात्राओंम यह देखा है कि असीर और गरीब, महाराजा और मामूली छोग इस 
व्यवहार॒पर घोर रोष प्रकट करते हे और सब आदइचर्य करते हे कि साम्राज्य-सरकार इसकी 
छूट देकर आखिर कर क्या रही है। इसमें कोई सन्देहु नहीं है कि इस प्रइतके सस्बन्धमें 
लॉर्ड मॉलेपर भारतके कई भागोंते दबाव डाला जा रहा है। भारतके जो छोग साम्राज्यके 
अत्यन्त गहरे मित्र हे वे ट्वान्सवालमें और दक्षिण आफ़रिकार्में भी भारतीयोंको उचित व्यवहार 
प्राप्त करानेके उद्देश्यसे आकाझ्म-पाताल एक कर रहे हे । 

अब भारतीयोंको प्रभावित करनेवाले स्थानीय प्रदनोंपर आते हुए हमारे प्रतिनिधिन 
श्री गांधीसे पुछा कि पिछले अधिवेशनमं स्वीकृत भारतीयोंसे सम्बन्धित विषेयकोके वारेमें 
आपका खयाल क्‍या है। 

इस प्रइनके उत्तरमें उन्होंने कहा कि यदि भारतीयोंसे सम्बन्धित इन विधेयकोंपर सतम्नादकी 
स्वीकृति मिल जाये तो बस्तुतः मुझे बहुत आइचर्य होगा। उनमें एक सिद्धान्तकी स्थापना 
की गई है, जो मुआवजका नहीं, बल्कि जब्तोका सिद्धान्त है। ब्रिटेतके शराब परवाना-कानून 
(लिकर लाइसेंसिग ऊेजिस्लेशन) और व्यापरिक परवाना कानूनको समान बताया गया है। 
निश्चय हो दोनोंकी कोई तुलना नहीं की जानी चाहिए। शराबके परवानोंकों एक बुराई 
और राष्ट्रीय पतनका कारण माना जाता है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि शराब-घर यदि 
बिलकुल समाप्त न किये जायें तो सीमित कर दिये जायें। इसलिए स्वाभाविक है कि इन 
परवानोंके सम्बन्धर्मं कानून बनाया जायेगा, या बनाया ही जाना चाहिए। बहुत-से शराब- 
घरोंको बन्द फर दिया जाये, इस सम्वस्थ्में सभी दल एकसत है। किल्तु व्यापारिक- 
परवानों (ट्रेड लाइसेंस ) के सम्बन्धमें, स्थानीय पूर्वग्रह जो भी हों, कोई भी गम्भीरताएूवंक 
यह नहीं कह सकता कि इनको शराब परवानोंके समात मानना ताहिए। मेरे विचारम, 
जबतक भारतसे गिरमिटिया मजदूरोंको प्रलोभन देकर बुलानेकी प्रणाली जारी है, तबतक, 
जहाँतक भारतीयोंका सम्बन्ध है, निबचय ही नेटालूमें कोई शान्ति न होगी। परवाना कानून 
केवल एक बेकार ऊपरी उपचार है। यदि गिरमिटियोंका प्रवास रोक दिया जाय तो हम 
देखेंगे कि भारतीयोंकी समस्या स्वतः हल हो जायेगी। नेदालमें वर्तमान आवादीके लिए 
काफी गुंजाइश है, और यूरोपीयोंकी आबादी स्वतन्त्र भारतीय आबादीके मुँहकी रोटी छीन 
बिना लिदिचत रूपसे बढ़ेगी। किन्तु यदि गिरमिटकी प्रथा जारी रखी गई तो अवद्य ही भारतीय 
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तार: उपनिवेश-सचिवकों ८१ 


आबादीमें जबरदस्ती वृद्धि होगी और, फलस्वरूप, आन्दोलन होगा। निःसन्देहु नेटालके कुछ 
उद्योगोंको गिरमिठ-प्रया बन्द होनेसे प्रारम्भमें कुछ क्षति पहुंचेगी; किन्तु में यह सोचे बिना 
नहीं रह सकता कि उपनिवेदर्मे एक स्थायी दुःखद दृश्य मोजूद रहे, इसकी अपेक्षा तो उन 
उद्योगोंको क्षति पहुँचने देता अधिक अच्छा है। उत विशेष उद्योगोंको मुआवजा दे दिया जायें, 
यह भी एक तरीका हो सकता है। किन्तु गिर॒मसिदिया मजदूरोंको लाना जितनी जल्दी हो सके, 
बन्द करता चाहिए। 

अन्तमें श्री गांधीने कहा कि इस सामलेमें भारतीयोंपर सदंच भरोसा किया जा सकता 
है, वे इस प्रथाको बन्द करनेके लिए उतने ही व्यग्र हे जितना कोई उपनिवेशी हो सकता है। 
में केवल यही आज्ञा करता हूं कि भी ईव्गन्स, जिन्होंने इस प्रथाके विरुद्ध अपना जिहाद 
आरम्भ किया है, तबतक सम्तुष्ठ होकर न बेठेंगे जबतक यह प्रथा समाप्त नहीं कर दी जाती। 


[ अग्नेजीसे ] 
नेटाल मवर्परी, १-१०-१९०८ 


४१. तार: उपनिवेश-सचिवको' 


[ ब्बंन | 
अक्तूबर, २, १९०८ 
माननीय उपनिवेश-संचिव 
पी० एम० बे! 


वेटाल भारतोय कांग्रेसको ज्ञात हुआ है कि कुछ ब्रिटिश भारतोय 'गवनेर ” से 
आये है। उनके पास द्वान्तवाल विवासके प्रमाण हैं। प्रवासी अधिकारी जहाजपर 
चढ़नेके अनुसतिपत्र नहीं देता। यात्रियोंमें कुछ ताबालिग बच्चे हैँ जिनके माता-पिता 
द्ान्सवालमें से उन्हें लेने आये हेँ। अधिकारी कानूनी सलछाहकारोंको यात्रियोंसे मिलनेकी 
अनुमति नही देता। कांग्रेस इसे करता और अन्याय मानतो है। प्रार्थना है, 
यात्रियोंसे मिलनेकी अनुमति दें और अधिकारीकों आदेश दें कि जहाजपर चढ़नेके 
अनुमतिपत्र दे। कांग्रेस आश्वासन देती है ये छोग ट्रान्सवाल जा रहे है। 


ह नाइसली * 
गांधीजीके स्वाक्षरॉर्म मूल अंग्रेजी मसविदेकी फोटो-नकल (एस० एन० ४८८९) से। 


१. तासपर “ प्रेषकक़े वास्ते”” करके गांपीनीके दस्ताक्षर थे । झ्सक्ी एक प्रति एल० डब्ल्यू० रिचने 
६ अक्तूवरकों उपनिवेश-उपमल्रीकों प्रेष्ति कर दी थी । 

२. पीथ्रमेरित्सबग । 

३. णजद्दनका नाम 

४. नेटाल भारतीय कांग्रेस तारका पता। 


९-६ 


४९. तार: द० आ० ब्रि० भा० समितिको' 


डवनन 
बक्तूवर २, १९०८ 
दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समिति 


लच्द्न 


काग्रेस स्तब्ब। कोमाटीपूर्टम ८०से अधिक गिरफ्तार। नावालिग वच्चों सहित 
वम्बईसे आये ट्रान्सवाल प्रमाणपत्र-पारी तरह भारतीयोंको द्वान्सवाकके निकासी 
पास' (ट्रांजिट पास) देनेसे इनकार। कारण, थे नया कानून न मानेंगे। ट्रान्सवाल अधिकारी 
उन्हें धमका रहा है। नेटाल अधिकारी उसकी पहायता कर रहें है। कानूनी 
सलाहकारकों उनसे मिलनेकी अनुभत्ति नहीं दी गई।' कांग्रेस इसे नाजायज दबाव 
मानती है। नतीजा होगा छोग द्वान्धवालकी अदालतोंमें अविकारके लिए लड़नेके 
अवसरसे वंचित हो जायेंगे। 


नेंटाल भारतीय कांग्रेस 


गांवीजीके स्वराक्षरोंमें अंग्रेजी मसविदेकी फोटो-सकछ ( एस० एन० ४९१३ ); बौर 
कलोनियलछ ऑफिस रेकर्डस: २९१/१३२ से। 


१. दक्षिण आफ्रिक्रा जिटिश भारतीय समिति (सोडय आफ्िक्ा विटिश इंडियन अप्तोसिफान ) को भेजे 
इस तारका गांवीनीके स्वाक्षरोंमें लिखित मूछ अंग्रेजी मसविदा कटा-फशा है और उसका केवछ पहला पृष्ठ उपरण्ध 
है । इस पृष्ठके अन्तिम शब्द हैं “ लीगल ऐडवाइल्नर ” (कानूनी छठाइकार )। किन्तु पूरा तार कोनियछ ऑफिस 
रेकइसमें उपछग्ध है । इस तारक्ी एक प्रति श्री एक० ढव्स्यू० रिचने ३ अक्तूनरकों उपनिवेश-उपमन्त्रीको मेन 
दीथी। 

२. डव॑नके एक प्रसिद्ध वक्नीठ रोमर रॉविन्सनने २ अक्तूबर, १९०८ के अपने पत्रमें भारतीय प्रवासीअतिदखक 
अधिकारी (इंडियन इमिप्रेशन रिस्टिकशून ऑफिसर )को छिखा था: “ मुझे यद भी वताया गया गया है कि इन 
भारतीयकि कानूनी सछाइक्रारक्ी दैतियतसे मुझे उननले मिल्नेड्ी अनुमत्ति देनेते इनकार कर दिया क्या है; और झस 
प्रकार उन्हें वह नुविधा तक नहीं दी यईँ है, जो लेलमें अपराषीकों भी प्राप्त दोती दे । क्या बात वात्तवमें ऐसी 
है; यदि नहीं तो इमया मुझे उनसे मिल्नेक्री लिखित अनुमति प्रदान करें |” 


४३. पादरियोंके लिए ससविदा 


[ अक्तुबर २, १९०८ |! 
डेलागोआ-बेसे कोमाटीपूर्टके रास्ते द्रान्सवालमें अपने घरोंके छिए जाते हुए बहुत-से 
भारतीय यात्रियोंके साथ किये गये कथित दुरव्यंवहारसे क्षुब्ध होकर हम जोहानिसबगंवासी 
पादरी, धर्म और मानवताके नामपर, द्वान्सवाल सरकारसे अनुरोध करते हूँ कि वंह इन 
आरोपोंकी तत्काल सावधानीपूर्वक जाँच कराये और प्राप्त प्रमाणोंके आधारपर ऐसी कारंवाई 
करे जिससे न्‍्यायकी रक्षा हो। 
हम यह प्रार्यता भी करते हैँ कि जेलके भोजनकी कुछ चौजोंके सम्बन्धर्मे एशियाइयोंकी 
धारमिक आपत्तियोंका खयाल रखा जाये तथा वर्तमाव कठिनाइयोंके सन्तोषजनक समाधानके 
लिए एक वार फिर सच्चा प्रयास किया जाये। दी 


फिल्प्स 
हॉवर्ड 


कंनन बेरों 

डॉ० हंटर 

बेरो 

लेंडर ब्लॉप' 
पेंसिलसे लिखे मूल अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ४८८५) से । 


४४. नेटालके गिरमिदिया 


डबनका नेटाल ऐडवर्टाइज़र” नामक समाचारपत्र निश्चित रूपसे भारतीय समाजका 
शत्रु है, किन्तु उसके सम्पादकसे भी भारतीय गिरमिटियोंका दुःख सहन करते नहीं वनता। उसने 
एक बड़ी टिप्पणीमें यह सिद्ध किया है कि गिरमिट प्रथाके कारण भारतीय जिस स्थितिमें 
रहते है, उसमें और दासंतामें वहुत अन्तर नहीं है। इन गिरमिटियोंका कारोबार प्रवासी-न्यास 
(इमिग्रेशन ट्रस्ट) नामका मण्डछक चलाता है। इस मण्डलके सदस्योंका चुनाव ग्रिरमिटियोंको 
नौकर रखनेवाले गोरे करते हूँ। उनके हाथमें ग्रिरमिटियोंके लिए आवद्यक चिकित्सकॉका 
भी चुनाव है। डॉक्टरॉपर गिरमिटियोंका सुत्त बहुत- हंद तक निर्मर रहा करता है। अब यदि 
डॉक्टरोॉंकी रोजी गिरमिटियोंके मालछिकोंपर आधारित हो, तो साधारण तौरपर वे डॉक्टर 


१० यह मंसविदा गनुमानतः छगमग उठती समय लिखा गया था जब गांधीबीने उपनिवेश-सचिवकों तार 
भेजा था । देखिए पृष्ठ ८१ गौर पिछछा शीफ । 


२. इस्ताक्षऱ््त्तामोके नाम गांबीजीकी लिखाव्में हैं । 


८४ सम्मूणे गांधी वाल्सय 


स्व॒तन्त्र विचार प्रकट नही कर सकते। उदाहरणके लिए, यदि कोई डॉक्टर ऐसा कहे कि 
अमुक भारतीय काम करनेके योग्य नही है, तो उस गरिरमिटियाके मालिकको न केवछ वीमारोकी 
उस अवधिमे उसके श्रमके छाभसे वंचित रहना पड़ेगा, बल्कि उसकी दवा-दारूका खर्च भी 
उठाना पड़ेगा। इस तरह यदि कोई डॉक्टर अपने कतेव्यका पाछन करता है, तो उसपर मालिकके 
नाखुश हो जानेकी सम्भावना है; और जब अपने कतंव्यके साथ अपने स्वार्थका सवाल खड़ा 
हो जाता है, तब वहुत-से आदमी कतंव्यको तिहांजलि देकर स्वार्थ सावने छगते है! इसलिए 
' ऐंडवर्टाइज़र ' का कहना है कि डॉक्टरोंको गिरमिटियोंके मालिकोंके अंकुशसे वाहर रखना 
चाहिए.। जो भारतीयोंका संरक्षक (प्रोटेक्टर) कहलाता है, उसकी स्थिति भी हुगमग वैसी 
ही विषम है जेसी कि डॉक्टरोंकी। यह संरक्षक न्यासी-मण्डल (ट्रस्ट बोर्ड) का सदस्य होता 
है और चूँकि उसके अधिकतर सदस्य ग्रिरमिटियोंके' मालिक है इसलिए संरक्षककी आवाज 
नवकारखानेमें तृतीकी आवाज-जेसी हो जाती है। इसके अतिरिक्त ऐडवर्टाइज़र” कहता 
है कि यदि गिरमिटिये काम छोड़ बैठे, तो उन्हें जेल भोगनी पड़ती है। साधारण नौकर नौकरी 
छोड़ता है, वो उसका मालिक उसपर फकत' दीवानी दावा दायर कर सकता है, किन्तु गिर- 
मिटियेके भाग्यमें तो कदखाना ही है। ' ऐडवर्टाइजर ' कहता है कि इस स्थितिका नाम दासता 
है। और फिर उसके सम्पादक उपनिवेशके गोरोंको सलाह देते हुए कहते हैँ कि भारतीयोंको 
गिरमिटके अधीन लाना बन्द किया जाये और ग्रिरमिटके कानूनमें फेरफार किया जाये। 
गिरमिटियोंकौ स्थितिको सुधारनेका यह बहुत उपयुक्‍त अवसर है। लेकिन हम मानते है कि 
गिरमिटियोंकी स्थितिमें वास्तविक सुधार असम्भव-सी बात है। गिरमिट [ की प्रथा | बन्द करना 
हो उसका वास्तविक उपाय है। मॉरिशसके एक भारतीयकी गिरमिटगिरीका अनुभव हिन्दुस्तानके 
किसी समाचारपत्रमें प्रकाशित हुआ है। हम उसे संक्षेपर्मं दूसरी जगह दे रहे हूँ ।' सम्भव है कि 
उस लेखमें कुछ अतिशयोक्ति हो, फिर भी इतना तो निश्चित है कि गिरमिठ बहुत भयानक 
वस्तु है और संसारके किसी भी भागमें गिरमिटिया भारतीयोंकी हालत अच्छी नही पाई जाती। 
संसारका इतिहास देखनेसे मालूम होता है कि पहले गृलामोंको सामान्यतः: पश्ुओंकी जगह 
और पशुओंकी तरह रखा जाता था और ज्यों ही अंग्रेजी जनताके प्रयत्नते कानूनसम्मत 
गुलामी बन्द हुई, त्यों ही वह दूसरे रूपमें दाखिल हो गई। फिलहाल जहाँ-जहाँ भारतीय 
अथवा दूसरी कौमके गिरमिटिये देखे जाते हैं, वहाँ-वहाँ अथवा उसके आसपास पहले गुलाम 
रखे जाते थे। सम्पत्तिशाली व्यक्तिकी प्रवृति दूसरे व्यक्तियोंको जबरदस्ती दवाकर रखनेकी 
होती है। इसलिए इस प्रवृतिसे उत्पन्न दुःखोंको दुर करनेका एक ही इलाज है कि कानून 
उनके अधिकारोंकी हद वाँव दे, यावी गिरमिटके द्वारा छोगोंकी मजदूरीसे छाभ उठानेका 
रास्ता कानूनसे वन्द कर दिया जाये। इसलिए नेटालके भारतीयोंका इस विषयर्म मुल्य 
कतंव्य तो यह है कि बड़े आन्दोलन द्वारा --सत्याग्रहका भी प्रयोग करके -- गिरमिटका 
रिवाज खत्म करें। 
[गृजरातीसे | 


इंडियन ओपिनियन, ३--१०-१९०८ 


१. यहाँ नहीं दिया जा रहा दै 


४५७. सच्ची शिक्षा 


लोग हमें कितनी हो बार कह और लिख चुके हूँ कि ट्रान्सवालमें सत्याग्रहका जो संघर्ष 
चल रहा है, जिसे हम प्रोत्साहन दे रहे है तथा जिसके लिए हम अपनी कुर्बानियाँ कर रहे 
हैं, उसकी सारीकी-सारी मेहनत बेकार है। हमारे ये सलाहकार हमसे यह भी कहते है कि 
दक्षिण आफ़िकामें मुद्ठी-भर भारतीय निवास करते है, उनके लिए ऐसा प्रयास करना ठीक नही 
लगता। और फिर किसो-न-किसी दिन भारतीयोंको यह देश छोड़ना हो पड़ेंगा। इसलिए 
यह सब चुनाई बालके पायेपर की गई चुनाई-जेसी मानी जायेगी। 

ऐसे विचारोंसे हमारे अनेक पाठकोंके मनमें शका उत्पन्न हो गई है। अतः इसके बारेमें 
थोड़ा विचार करें। हि 

ऊपरका तक नितान्त भ्रामक है, ऐसा हम नि संकोच कह सकते हूँ । इस प्रकारकी 
दलील पेश करनेवाले सत्याग्रहके गम्भीर अर्थ और उसकी खूबीको नहीं समझते | यह विचार 
कि अन्ततोगत्वा दक्षिण आफ्रिकासे भारतीयोंको निकलना हो पड़ेगा, कोरी निराश्षाका है। 
ऐसा होनेकी हमें कोई सम्भावना दिखाई नही देती। भारतीय समाजमें थोड़ा बहुत भी सत्याग्रह 
हो तो यह माननेका कोई कारण नहीं है कि हमें यह देश छोड़ना ही पड़ेगा। 

यदि देश छोड़ना पड़े, तो भी सत्याग्रहका छाभ तो मिर हो चुका होगा। सत्याग्रह 
इसलिए नहीं किया जाता कि उससे अधिकार मिलते हैं | हकका प्राप्त होना तो परिणाम है; 
सत्याग्रह परिणामपर दृष्टि रखें विना किया जा सकता है। अन्य प्रयासोंके अन्तमें वांछित 
फल न मिले, तो प्रयास व्यर्थ माना जाता है। उदाहरणायथं, कोई व्यक्ति किसीको मारकर उसकी 
जायदाद छीन लेनेका इरादा करता है और फिर उसे मार नहीं पाता अथवा जायदाद प्राप्त 
नही कर पाता, तो हाथ मलकर रह जाता है और सम्भवतः उसे अपने जीवनसे हाथ धोना 
पड़ता है। सत्याग्रहमें, फल प्राप्त होता है या नहीं, इसकी परवाह नहीं की जाती, क्‍योंकि 
फल तन मिलनेपर भी इसमें हाथ मछूनेकी वात नहीं रहती। भ्ते ही ट्रान्सवालके संघर्षके 
अन्तर्में खूनी कानून कायम रह जाता; किन्तु जो सत्याग्रही हैं वे तो विजयी ही रहते। उनके 
प्रयाससे समाजका नुकसान नही होता । यही वात दूसरे शब्दोंमें रखें तो कहा जा सकता है कि 
सत्याग्रह सच्ची शिक्षा है। हम शिक्षा अमुक उद्देशयसे -- भान लोजिए कि जीविका कमानेके 
उद्देश्से -- लेते है, फिर भी सम्भव है, जीविका न सिले। शिक्षा तव भी व्यर्थ नही जातो। 
इसी प्रकार सत्यका पालन किया हो, उसके लिए दु:ख उठाया हो, और इससे हमारा मनोबल 
बढ़ा हो, तो यह अमूल्य शिक्षा---छाभम-- कभी व्यर्थ नही जाती | जो सत्याग्रही हुए और 
रहे हूँ, वे संसारके किसी भी भागमें जाकर अपने सत्याग्रहका छाम उठा सकते है। 

इसके सिवाय यदि सत्याग्रहके नतीजेकी जाँच करें, तो वह हमेशा एक ही होता है-- 
यानी अच्छा। जब उसका कोई परिणाम न निकले तो समझना चाहिए कि वैसा सत्याग्रहकी 
कमजोरीके कारण नही, वल्कि हम सत्याग्रहमें चुस्त नहीं रहते, इसलिए हुआ है। 

[ गूजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ३-१०-१९०८ 


४६. हमारा काम 


जो लोग इस समाचारपत्रके प्रकाशनमें लगे हुए हैं, वे गोरे हों चाहे भारतीय, 
उनका उद्देश्य मनुष्यमात्रकी सेवा करना है। भारतीय समाजकी सेवा करना गोरों और 
फीनिक्समें रहनेवाले भारतीयों, दोनोंका पहला काम हो गया है। उसका कारण स्पष्ट है। 
भारतीयोंके लिए तो भारतीयकी सेवा उचित ही है, यदि वे उसे न करें और मनुष्य- 
मात्रकी सेवाका ढोंग करें तो वह ढोंग ही होगा, सेवा नहीं होगी। उसे सेवा नहीं कहा 
जा सकेगा। जो भोरे हमारे साथ हो गये हैं, वे पहले अपना धन्धा करते थे। उनके सामने 
गोरे समाजकी सेवा करनेकी कोई बात नहीं थी। उनका इरादा स्वा्थंमय जीवन छोड़कर 
परमार्थभय जीवन व्यतीत करनेका था; इसलिए उन्होंने इस समाचारपत्रमें सहयोग देना 
निरिचित किया । हमारी ऐसी ही धारणा है। 

किन्तु हमारा काम' केवल अखबार निकालकर बैठ रहनेका नही हैं। जो लोग फीनिक्सम 
विचारपुवक रह रहे हे उनका हेतु अपनेको शिक्षित करना तथा उस शिक्षाका छाभ भार- 
तीय जनताको देना है। इस' कारण समाचारपत्रका काम करनेवालोंमें जो लोग पढ़ानेका काम 
कर संकते हैं, वे अपना अमृक समय उन बच्चोंकी शिक्षार्मों लगाते हैँ जिनका छालन-पालन 
फीनिक्समें हो रहा है। इस प्रकारका प्रबन्ध कुछ महीनोंसे चछ रहा है। यह शिक्षा देनेके 
लिए उन्हें कोई वेतन नहीं मिलता, वे वेततकी आशा भी नहीं रखते। 

फीनिक्समें फिलहाल इतने थोड़े बच्चे हैं कि उनके लिए मदरसेकी निजी इमारत वनाना 
आवश्यक नही है। श्री कोडिजने! इस कामके लिए अपना मकान दे रखा है। 

शिक्षा, गूजराती तथा अंग्रेजी, दोनों माध्यमोंसे दी जाती है। और शारीरिक विकासकी 
ओर ध्यान दिया जाता है। बच्चोंमें नीतिकी भावनाका पोषण हो, इस वातपर विशेष 
ध्यान दिया जाता है। 

हमारा उद्देश्य यह है कि ऐसी शिक्षा सभी भारतीय वालकोंको दी जा सके। अभी 
विशेषतः उन्हींको शिक्षा देनेका विचार है जो फीनिक्समें रहते हैँ; क्योंकि वच्चोंका व्यवहार 
पाठ्शालामें एक प्रकारका और घरमें दूसरी प्रकारका रहे, तो उससे उनका हित-साधन 
नही होता। कक 

इस' पाठशाल्वकी बात जिन छोगोंने सुनी है, उनमें से कुछ छोग अपने वच्चोंकों फीनिक्समें 
रखनेकी माँग कर रहे है । किन्तु हमारे पास छात्रावास अथवा पाठ्शालाकी इमारतकी सुविधा 
न होनेंके कारण हम उत्तकी माँगकों स्वीकार नहीं कर पाये हैँ। कल 

ऐसे मकान वनानेकी सुविधा हमें दिखाई नहीं देती। उन इमारतोंको वनानेके लिए 
पैसेकी जरूरत है। इसलिए हमारे पाठकोंमें से जो उक्त पद्धतिके अनुसार पाठ्शालाकी 
स्थापनाकी आवद्यकता मानते हों, उन्हें चाहिए कि वे हमें अपने विचार लिख भेजें और यदि 


१, एक जर्मन यियोंसॉफिस्ट, जो गांधीजीके प्रति भेम-साव रखते ये और कुछ समय तक फ्रीनिक्स सूलके 
ब्यवस्थापफ रहे ये । उनकी मृत्यु सन्‌ १९६० में सेवाग्राममें हुई । 


जोद्यानित्तवगंकी चिट्ठी ८७ 
हमें उनसे पैसेकी मंदद मिले तो हम पाठशाला और छात्रावास बनानेके लिए तेयार हूँ । 
उसमें होनेवाले खर्चके लिए न्यासी (ट्रस्टी) नियुक्त किये जा सकते है, और इमारतके ख्ेका 
सारा हिसाब प्रकाशित किया जा सकता है। यह काम बड़ा है, इसलिए हम बहुत सोच- 
विचारके बाद अपने पाठक-वर्गके सामने इसे रख रहे हूँ । 


| गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ३-१०--१९०८ 


४७. जोहानिसबगेंकी चिट्ठी 


उस्तमजीका सन्‍्देदा 
कौदियोंकी तरफसे श्री रस्तमजीने कहलाया है: “समझौतेके विषयमें उतावली न 
कीजिएगा। सवकी सही के लौजिएगा।” ये उन्हीके शब्द हैँ । इनसे जेलवासियोंकी हिम्मत 
प्रकट होती है और यह भी जाहिर होता है कि भारतीयोंका अपना कठंव्य क्या है। 


चेतावनी 

ज्ञात हुआ है कि गवर्नर” नामक जहाज भारतीय मृसाफिरोंको लेकर डर्वन आनेवाला है, 
तथा श्री चैमने उन मुसाफिरोंसे जहाजपर ही अर्जी लेंगे। इसपर डेछागोआ-बेके मुसाफिरोंको 
चेतावनी देनके लिए श्री इस्माइल मंगा, श्री इस्माइल हलीमभाई, श्री होरमसजी एंदलजी, श्री 
नानजी दुल्भदास' तथा श्री वुजदास लालचन्दके नाम फौरन तार दिये गये कि वे मुसाफिरोंको 
साववान कर दें कि वे सरकारी जालमें न फेसें, वे डवन उतरें और वहाँसे संघर्ष करनेके लिए 
द्रान्सवाल जायें । हिंसावमें एक दिनका फरक पड़ गया, इसलिए किसी व्यक्तिको विशेष रूपसे 
भेजना सम्भव नही हुआ। श्री कामा तथा श्री नय॑ंदी जानेके लिए तेयार हो चुके थे । 

जेलियोॉंकी ख़राक 

ब्रिटिश भारतीय संघ और सरकारके बीच कैदियोंकी खुराकके सम्बन्धमें झड़प होती रहती 
है। एकके बदले दो तकलोफ़ें भा पड़ी है। सुबह पूष्‌ दिया जाता है। तत्सम्बन्धी लड़ाई 
श्री काछलिया लड़ रहे हैँ। अव जेलके अधिकारी कहते है कि भिन्न-भिन्न जेलोंम|ं भोजनकी 
४३२ अलग-अलग है। इस विषयपर सरकारसे विभिन्न नियमावलियोंकी नकलें माँगी 
गई हूँ। 

“डेली मेल ? में टीकानटिप्पणी 

उक्त विषयपर गत शनिवारके डेली मेल ' ने टिप्पणी दी है कि कारावासमें भारतीयोंको 
दी जानेवाछी खुराकके वारेमें सारे उपनिवेशमों कोई एक निद्चत पद्धति नहीं है। यह बहुत 
आर्चर्यजनक वात है। एक जेलमें भारतीयोंको उनको अपनी खुराक दी जाती है और दूसरे 
स्थानपर उन्हें मक्‍कीका आटा और चर्बी दी जाती है और यदि वे इसे व छें, तो उन्हें भूजा 


२. गांवोनी शत सम्रय डबेनमें थे, इपलिए भनुमानतः मूक पत्रमें वणित वे धव्नाएं जो उबैनके बाहर घरित 
हुईं थीं, उनकी लिखी नहीं मानी जा सकतीं । अनुवादमें चिट्टीके उन अंश्ोंको छोड़ दिया गया है । 


<ढद सम गांवी वात्मय 


रह जाना पढ़ना है। डेली मेल ” कहता है, हमें लगता है कि जो शिकायत की गई है वह 
यथार्थमें ध्यान देने योग्य है। एक सच्चा हिन्दू चर्बीको छूनेके बदले अपनी मौत पसन्द करेगा। 
इस देशमें हम जिसे जेलकी सजा देते हैं, उसे वहाँ भूखा रखनेकी सजा नही देते। जेलमें यदि 
कोई गोरा शाकाहारी हो और उसे हम मांसाहार करनेके लिए बाघ्य करें तथा वह न दाये 
तो उसे भूखा रहनेको कहें अथवा किसी यहुदीसे ऐसा कहें कि तुम्हें च्वी खानी हो तो खाबों 
और कुछ नहीं मिलेगा, तब तो जबरदस्त कोलाहलछ उठ खड़ा होगा। गथवा जो सोडा-हिस्की 
न पीता हो उससे कहें कि तुम्हें पीनेके लिए सोडा या ह्िस्की मिलेगी और अगर नही पियोगे 
तो प्यासे रहना पड़ेगा, तो बड़ा शोरगुछू मच जायेगा। भारतीय चाहे जिस जेल्में हों, उन्हें 
उतन्तका चावकू और घी तो दिया ही जाना चाहिए। 


चैमने नाफाबिल ? 


श्री चेमने अपने पदके' लिए बिल्कुल अयोग्य हैं, ऐसा श्री गांधी जनरल स्मट्सको कई 
बार बता चुके हैं। श्री भाईजीको एक महीनेकी कैदकी सजा हुईं, यह तो ठीक हुआ। में 
इसके लिए श्री भाईजीको बधाई देता हूँ। किन्तु जब श्री मूलजी पदेल तथा श्री हरिलाल 
गांधीकों छोड़ दिया गया तब श्री भाईजीको सजा किस' खयाछसे दी गईं है? श्री भाईजीके 
पास भी अनुमतिपत्र ( परमिठ ) और पंजीयन प्रमाणपत्र ( रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ) हैं। 
जिसप्रकार ऊपरके दोनों व्यक्तियोंकी नये कानूनके अन्तर्गत अर्जी देनेका अधिकार है, उसी प्रकार 
श्री भाईजीको भी है। श्री भाईजी अर्जी देनेवाले नही हैं, यह दूसरी बात है। किन्तु सही कहा 
जाये, तो सरकारको दो महीने तक उन्हें पकड़नेका कोई हक नहीं था। श्री पोलकने इस 
मामलेकी बहुत ही कड़ी आलोचना की है। और यह मुकदमा होनेसे हमारा फायदा ही 
हुआ है। किन्तु यह सब लिखनेमें मेरा उद्देश्य यहूं है कि श्री चैमनेको हटानेके लिए इस' 
बार ब्रिटिश भारतीय संघको अर्जी देता जरूरी हो जायेगा! में श्री चैमनेके पेटपर छात नहीं 
मारना चाहता, किन्तु जो अधिकारी अपने कामको बिल्कुूछ ही न समझे, उससे समाजका 
कोई लाभ होनेवाला नहीं है। 

दूसरी और देखें तो ऐसा जान पड़ता है कि श्री चेमतेकी बेवकूफीके कारण भारतीय 
समाजको छाभ हुआ है। यदि उन्होंने गम्भीर भूलें न की होतीं, तो हमारा छुटकारा जितनी 
शीघ्रतासे हुआ है उतनी शीघ्रतासे कदापि न होता। और जो-कुछ बाकी रह गया है, उससे 
भी श्री चेमनेकी भूलोंके कारण हमको जल्दी ही छुटकारा मिलेगा। 


हिम्मतसी भरा पत्र 


“ क्ानूनके दुःखसे पीड़ित एक गरीब भारतीय ” ने, जिसका पत्र में पहले दे चुका हूँ, इस 
बार अपना नाम “ कृष्ठोंकी परवाह न करके सत्याग्रहमें जूझ जानेवाला ” रखकर लिखा है 
कि उक्त पत्र उसने हारकर नहीं छिखा। उसने बहुत-से लोगोंके विचारोंकों सिर्फ प्रकट किया 
है। वह लिखता है कि मनके साथ हम तन और धनका नाता नहीं जोड़ते। जो कदम आप 


२. देखिए खण्ड ६, पृष्ठ ४२८-२९ खण्ड ७ पृष्ठ ३१५९-६० भोर ४०६। 
२. यदद नाम है । ) 
३० देखिए “ जोदानिप्तबगंकी चिट्ठी ', पृष्ठ ६६ । 


तार; द० आ० ब्रि० भा० समितिको <९ 


उठायेंगे वह सभीके लिए है, ऐसा मानकर आनेवाली आफतोंका स्वागत करते हुए में उन्हें 
स्वीकार करूँगा। जो हिंम्मतके साथ संत्यपर विश्वास रखकर सत्याग्रहका अवलम्ब लिये 
रहता है, वह विजयी होता है। 

में इस संत्याग्रहीकों बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि वह अन्ततक अपने आग्रह- 
पर डठा रहेगा। 


[ गुजरातीसे ] 
इंडियत ओपिनियन, २३--१०-१९०८ 


४८: तार: द० आ० ब्रि० भा० समितिको 


जोहानिसबर्गे 
अक्तूबर ३, १९०८ 


दक्षिण आफ़िका ब्रिटिश भारतीय समिति' 

[ लल्दन | 

अट्ठावन भारतीयोपर  वोमाटीपूर्टमे मुकदमा चलाया गया है। उपनिवेशके 
बाहरसे नये कानूनके अन्तगगंत अर्जी दिये बिना उपनिवेशमें आनेके कारण 
नये कानूनके साय मिलाकर प्रवासी कानून भी छागू। सबके पास शान्ति-रक्षा 
अनुमतिपत्र,, मिलनर पंजीयनपत्र (मिलनर रजिस्ट्रेशन) या अन्य प्रवेश अधिकारपत्र 
मौजूद। सभी हरूम्बे असेंसे द्रान्सवालके अधिवासी। भारत यात्रासे अभी-अभी 
छोटे। दो मासके कारावास या २५ पौंड जुर्मानेकी सजा। अंछावा, नामसूख 
एशियाई कानूनमें प्रवेशके वाद आठ दिनके भीतर पंजीयनको अर्जी देनेका 
अधिकार होनेपर भी निर्वासन-आदेश। सत्रह नावालिग, औसत उम्र ग्यारह वर्ष, 
उपर्युक्तके बच्चे रोक दिये गये। समाज क्षुव्ध। पुराने अधिवासियों, उनके 
बच्चोंके साथ निषिद्ध प्रवासियों-जंसा व्यव॒हार। बहुत बड़े हिंत खतरेंगें। 
लोगोंका निर्वातात न होना चाहिए। समाज पुराने कानूनको रद कराने और 
कठिनतम प्रश्मासनिक परोक्षाके अन्तर्गत सुसंस्कृत भारतीयोंके प्रवेशकी व्यवस्था 
करवानेपर दुृढ़। अत्यधिक कृष्दककी आंशंका। 


मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे ] 
कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स : २९१/१३२; गवनरकी दफ्तरी फाइल: १८/१/१९०८- 
भाग ३ और १०-१०-१९०८ के “इंडियन ओपिनियन ' से | 


१. साउथ भाफ़िका जिटिश इंडियन कमिटी | 
२. पीस प्रिज्नवेज्ञन परमिट । 


४९. तार: द० आ० ब्रि० भा० समितिको 


जोहानिसवर्ग 
बकतूवर ५, १९०८ 
दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समिति' 
लन्द्न 


भारत-यात्रासे डेकागोआ-बेक्षे रास्ते सपरिवार द्वान्सवाल कौठते भारतीयोंमें संघके 
भूतपूर्व अव्यक्षे! भाई, पत्नी, वच्चे, ८० वर्षकों छकवेसे वीमार बूढ़ी माँ 
शामिल। कोमाटीपूर्टमं १७ नावालिंग रेल्याड़ीसे उतारे गये। वहाँ ८० स्त्री, 
पुरुष, बच्चे एक छोटे गन्दे कमरेमें दूँसः दिये गये थे। स्त्री-वच्चे सारी 
रात सारे दित खुल़ेमें रखे गये। सत्र दो दित विना भोजन। भूत 
स्‍्त्री-वच्चोंकी रोजोंके कारण जागे जानेंकी अनुमति। झोेष काफिरोंके मोटर- 
ठेलोंम॑। वारवर्टन भेजे गये। पुलिसने वहाँके भारतोंयोंकों उन्हें खाना देनेसे 
रोका। वकील करना पड़ा। नावालिंग अब भी कींद। दो रास्ते--सच््थानीय 
छोगोंसे खरात या जेल। साज्ाज्य-सरकारसे वर्बर, अमानूपिक व्यवहार रोकनेके 
लिए तुरन्त हस्तक्षेपकों प्राथंना। कुछ जेछोंमे धामिक दुष्टिसि अबशुद्ध भोजन 
प्रदान। फलत: आंशिक मूखमरी। 

मो० क० यांघी 


| अंग्रेजीसे | 


कलोंनियल ऑफिस रेकर्डस : २९१/१३२, तथा गवन रकी वफ्तरी फाइल : १८/१/(९०८- 
भाग दे से । 


१, साउथ आफ्रिका जिट्शि इंडियन असोसिश्शन 


५०. पत्र: जें० जे० डोकको 


किंग एडवर्ड्स होटल' 
फोक्सरस्ट 
गुरुवार, [ अक्तूबर ८, १९०८ |] 
प्रिय श्री डोक, 


मुझे आपका पत्र फीनिक्समें मिला । जिसकी आजा थी वही हुआ। मेरे विचारमें यह 
अच्छा हो हैं। में ठीक समयपर हो आया हूँ। यहाँ दो वर्गोर्मे गम्भीर मतभेद था। वह अभी 
निरचय हो समाप्त नहीं हुला है। आप कहेंगे कि मेने “आयोजन ” पूरा होनेसे पहले ही 
जातिव्य स्वीकार कर लिया। मेरे विचारम ऐसा करना ' आयोजन कौ खातिर आमन्त्रण 
अल्वीकार करनेकी अपेक्षा अधिक अच्छा था । और आखिर मैने कुछ किया भी तो नही है। 

में छ दिन तक पअ-व्यवहार कर सकता हूं । यदि आप सोचे कि मुझे किन्ही प्रश्नोंका 
उत्तर देना चाहिए, तो लिखें। 

अव यह पत्र समाप्त करना होगा, क्योंकि मुझे अंगुलियोके निशान देनेके लिए बुलाया 
गया है! 

भॉलिवको' मैंने पत्र नहीं छिया, इसलिए कृपया उसमे मेरी ओरमे क्षमान्याचना कर 


॥४७७--ह 


ल। 


आपका हृदयसे, 


मो० क० गांघों 


गाघीजीके स्वाक्षरोंम मूल अग्रेजी प्रति (जी० एन० ४०९३) से । 
सौजन्य : सी० एम० टोफ़ 


१६ गांधीजी द्वारा फोक्परस्ट जेलफों दिया गया नाम; वे अक्तूबर ७, १९०८ को केदकी सजा भोगनेके 
छिए इसी छेलमें भेजे गये थे । 

२, ढोकफा ३० सितम्बरका पत्र । देखिए परिशिष्ट ६ । 

३१ ढोज़की छड़की, जो बादमें उत्तरी रोडेशियामें मिशनरी हो गई । उसने ३० सितम्बरफों गांधीजीकों 


उनके जन्म-दिवत (३ अव्तूबर ) के अवसरपर यह शुभ-फामना-करते हुए पत्र छिखा था कि “यह शुभ दिन 
वाल्यार आवे” | 


५१. सेठ शीघ्र क्‍यों नहीं छूटते ? 


बहुत-से भारतीय उपर्युक्त प्रइन कर रहे हैं) उत्तर यह है कि हमारे सत्याग्रहमें कसर 
है। सत्याग्रहका सपर्ष त्रेराशिक-जंसा है। गाड़ी जितनी मजबूत हो, उतना ही बोझ हम 
उसपर लाद सकते हेँ। अधिक बोझ छादनेसे गाड़ी टूट भी जा सकती है। सत्याग्रहरुपी 
गाड़ीके विषयमें भी वैसा ही समझना चाहिए। सेठ छोग समाजके लिए जेल गये हूं । 
उनके दुःखोंकी गाड़ी अन्य भारतीयोंका सुखरूपी बोझा उठा सकती है, इसमें सन्देह नहीं 
है। किन्तु यदि उस' गाड़ीकों आगे बढ़ानेके लिए दूसरे उसकी धुरीमें हाथ लगायें, तो वह 
तेजीसे चलन सकती है। यदि घुरीमें हाथ लूगानेवाले छोग न मिलें, तो वह रास्तेमें पड़ी 
रहेगी । गाड़ी टूट जायेगी, सो बात' तो नहीं है, किन्तु मंजिलपर पहुँचनेमें वक्‍त लगेगा। इसमें 
संत्याग्रहका कोई दोष नहीं है। जो समय बीतता चछा जा रहा है उससे जाहिर होता है कि 
सत्याग्रह जितना चाहिए उससे कम है; इसलिए गाड़ीकी चाल धीमी है। यदि सत्याग्रहमें 
भाग लेनेवाले लोग अधिक हो जायें, तो तुरन्त छुटकारा हो सकता है। यह समझना विलकुल 
आसान है। 

नेटालमें सेठोंकों बिदा देनेके छिए सैकड़ों भारतीय गये । उनके पीछे जानेके लिए उनमें 
से बहुत-से तैयार थे। किन्तु अब जब समय आ पहुँचा है, तब नेटालसे केवल तेरह भारतीय 
सामने आये है। काम करनेके लिए बहुत छोग तैयार थे; कित्तु समय आनेपर वे नजर 
नहीं आते | हरएक ऐसा सवारू करता मालूम होता है कि मुझे इससे क्या फायदा! किन्तु 
वे यह बात भूल जाते हैं कि सत्याग्रह दूसरोंके हो छामके लिए चल सकता है। उसमें अपना 
राभ भो शामिल है, यह ध्यान रखनेकी जरूरत नहीं है। नेदालने ऐसा नही किया। इसमें 
नेटालका दोष नहीं है! इससे केवल इतना ही जाहिर होता है कि हमें अभी पूरा अनुभव 
नहीं है, सहनशक्ति नहीं है, ज्ञान नही है। ये सब बातें हमें समय पाकर आयेंगी। तवतक 
वांछित परिणाम होनमें समय लगे तो हमें अधीर नहीं होना चाहिए। 

इस बोौच जो लोग सत्याग्रहकों समझते है उन्हें उसमें चुस्त रहना चाहिए। अकेला 
मनुष्य भी सत्याग्रही रह सकता है। और यदि वह ऐसा करे तो कहा जायेगा कि उसने अपने 
कर्तव्यका पूरा पालन कर लिया। इससे अधिक करनेकी वात ही नही है। 


[ गूजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १०-१०-१९०८ 


५२. नेंदालके कुछ प्रदन 


नेठालके' भारतीयोंकी स्थिति हम दिनोंदिन बिगड़ती देख रहे है । यहाँकी वत्तेमान सरकार 
एकदम खराब, बिता पेंदोको और भारतोयोंके सम्बन्धर्में लापरवाह है। 

व्यापारियोंको परवानों (लाइसेंस) कौ तकलीफ शुरू होगी। 

मुक्त गिरमिटियोंको कर देना पड़ता है, इससे वे पिसे जा रहे हे । 

जो मिरमिटीमें गुलामी भोग रहे हे, उनके मालिक उनका बुरा हाल कर रहे हूँ। 

नये जुल्मी कानून बनते जा रहे हैं। 

पाठशालाओंकों जो घन दिया जाया करता था उससे कम दिया जाने छगा है। 
चौदह वर्षसे अधिक उम्रवाले बच्चोंकों प्रवेश नहीं दिया जाता। 

इस सबके लिए क्‍या उपाय किया जाये ? अर्जी दें या नही? अर्जीसे फायदा होगा? ' 
अंगर न हुआ तब क्‍या किया जाये ? सत्याग्रहकी लड़ाई छेड़नेकी बात की जाये, तो सब 
अंलय-अंलग लड़ें या साथ-साथ ? 

इन तमाम स॒वालोंके जवाव हमें धैयंपुवंक खोज निकालने चाहिए। अर्जी तो देनी ही 
चाहिए, किन्तु उसके पीछे बल चाहिए। वह बल सत्याग्नहसे प्राप्त होता है। 

किन्तु सत्याग्रह तो वही व्यक्ति कर सकता है, जिसने संत्यको जान लिया है। यदि हम 
संत्यको जानकर उसके मुताबिक आचरण करते हों, तो उपर्युक्त दुःख हो ही नही सकता। तो 
प्रदत्त यह है कि सत्याग्रहकी लड़ाई कंसे लड़ी जाये। उत्तर यह है कि सत्याग्रहकी लड़ाई 
लड़नेका अर्थ यह है कि हम धीरे-धीरे सत्य ग्रहण करते रहें। जिस हद तक हम उसे ग्रहण 
करेंगे, उस हद तक [ हमारे ] दुःखका नाश होगा। 

प्रत्येक विषयपर सत्याग्रह किस प्रकार किया जा सकता है, इसपर बादमें विचार 
करेंगे 

[ गृजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १०--१०-१९०८ 


५३. कंदियोंकी स्थिति' 
गनिवार, [ अक्तृबर १०, १९०८] 

जिस तरह जनवरी जोहानियवर्ग जेल भारतीयोंसे भर गयी थी, उसी तरह इस समय 
फोक्सरस्ट जेल भी भर गई है | भारतीय उसमें आते ही जा रहे है। इस समय बेटे 
३७ भारतीय हू । इनमें से निम्नलिखित १७ लोग सजा काट रहेहें: 

सवश्री दा उद मुहम्मद, पारस रुस्तमजी, एम० सी० आंगलिया, जापरजी रदिरिवा, सौरादजी 
गापुरजा, आजम श्षदू पल -- इनमंसे हर॒एककी तीौन-तीन महीनेकी सजा हुई है। सर्वश्री काजी 
कालामियाँ द्ाद्ामियाँ, उमर उत्माव, मूलनी उका मायावसो, इब्राहोम हुसेन, इस्माइल ईसर, 
बी आमदजी रादेखाछा, मोहनकार परमानन्ददास कीछावाछा, हरिद्वंकर ईब्वर जोगी, 
मोहनछाछू नरभेराम गोघलिया, युरेन्रराय वापुभाई मेढ और उमियादंकर मंछाराम शेलत --- 
इनमेंसे हरएक छः - छः हफ्तेकी सजा काट रहे हूँ। 

नीचेके १९ छोगोपर मुकदमे चडनेकी हैँ | जमानतपर छट बानेंके वजाय थे हवालातमें 
पड़े | वहाँकी | हवा खा रहे हूँ । 

सवश्री सावजी, करसनजी कोगरी, रततथी मृलजी सोढा, खत्री दामोदर दल्म गगदेवी, 
खत्री ढाह्या नरसी, जीगामाई वल्लममाई उगी, भीचखामाई कल्याणजी उयी, छादमाई नवभाई, 
वबसतजी छालभाई, मूनसामी इलेरी, मूछनी रतनजी, हीरा मूलजी, राघवजी रघुनाथ मेहता, 
रविक्ृषप्ण तलेवंतर्सिह, दावजी अहमद, करसन जोगी, लक्ष्मण वर्ताचछत, मोरार मकन, 
पकीरी नायडू बौर मो० क० गांधी । 

इनमेंसे श्री मावजी करसनजी कोठारी आज ही जमानतपर छूटकर सबकी अनुमत्िसे अद्ृर 
गये हैँ। उद्देश्य यह है कि ड्बनसे आनेवाछी गादड़ीपर व्यान रखा जाये। ऐसा छगता है कि 
चाल्सूटाउनमें तीन मद्रासियोंने कानूनकी गरणमें जानेका प्रा्तापत्र दिया हैं। ऐसे छोगोंको 
ठीक-दीक जानकारी देनेकी आवदवध्यकता होनेके कारण श्री मात्रजीसे जमानत हिल्लाना निश्चित 
हुआ। उनके जेक जानेके बाद कोई दूसरा प्रवच्ध करना पड़ेगा। 


रमजान झरीफ 


सभी मुसहमान कींदी विविपुर्वक रमजान रखते हैं । उनके लिए श्री क्ाजी विशेष 
रूपसे भोजन वनाकर छाते हैं। गवनरने यह भोजन न्यनेकी खास इजाजत 5 दी है। इसक 
सिवाय उन्हें कमरेमें घड़ी रखने और छालटेन जल्नेकी इजाजत भी मिली हुई है। व नियमित 
रूपये नमाज पढ़ते हे और चनसे रहते है । 


१, यद फोक्सरस्ट जेल्से दिखा गया जान पढ़ता दे । गांबीजी ७ अक्तूबरकों गिरफ्तार दानके वाद 
अपना मुकदमा चब्नेक्री प्रतीक्षा कर रहे ये । वद फोक्सरख-स्थित ” किशेष्र संवाददाता छाद म्रक्षित ” च्यनें 


प्रकाशित हुआ था 


फैदियोंकी स्थिति ९५ 


जेलमें काम 


रोजा रखनेवालों और उसी तरह अन्य भारतीय कैदियोंको फिलहाल बहुत थोड़ा काम 
दिया जाता है। श्री शेलत तथा श्री मेढ रसोईमें व्यस्त रहते है । बाकी छोग कमरे साफ करनेका 
अथवा ऐसा ही कोई फुटकर काम करते हूँ । इन कामोंमें किसी प्रकारकी मेहनत अथवा तक- 
लीफ महसूस नही होती । यदि कोई बीमार दीख पड़ता है, तो उसे कामसे विलकुछः मुक्त कर 
दिया जाता है। जेलर आदि सभी अधिकारी ठीक वरताव करते हँ। ठोपी उतारनेके बदले 
सलाम करनेसे काम चल जाता है। बसे यह तुच्छ वात है। अग्रेजी ढंगकी टोपी लगानेवाले 
टोपी उतारनेको 'ज्यादा सुविधाजनक मानते हूँ। फिर भी इस विपयमों अधिकारी परेशान 
नहीं करते, यह बतानेके लिए उक्त खबर दे रहा हूँ! पारसियोंकों अपना विशेष कुरता 
और जनेऊ (सदरा और कस्ती) पहनने और अपने ही ढगक़ी टोपी लगानेकी इजाजत मिल 
गईं है । 


जेलमें खुराक 


खुराकम सवेरे पृपू, दोपहरको पर्याप्त चावल और हरी सब्जी (जैसे करमकल्ला आदि) 
और श्ामकों काफो चावल और सेम मिलते हैं। भोजन अपने ही हाथका बना होनेके कारण 
खाने योग्य होता है। पृपृसे होनेवाली मुश्किकका जिक्र छोड़ दे, तो भोजनमं केवल घी-सम्बन्धी 
कमी ही कही जा संकती है। यहाँकी जेलके नियमोके अभुसार घी अथवा चर्बी, कुछ भी भारतीय 
कौदीको नहीं मिल्ल सकता। इसलिए डॉक्टरसे शिकायत की गईं है और डॉक्टरने इस विपयमें 
जाँच करनेके लिए कहा है। अत. आशझ्या की जा सकृती है कि घी दिये जानेका हुक्म हो 
जायेगा। थोड़ा-बहुत पूपु प्रायः सभी कैदी सा छेते हूँ । 


उपवास 


केवल श्रो रतनजी सोढा कुछ भो नही खाते है। वे और उनके साथी भारतीय वृधवारको 
दाखिल हुए थे। वुधवारको उन्होंने रेलगाड़ीमें खाया था; उसके बाद कुछ भी नही खाया है। 
उन्होंने केवल थोड़ी मूंगफली एक दिन खाई थी। वे यह उपवास अपनी इच्छासे कर रहे 
हूँ । फिलहाल इसे कुछ और समय तक चलाते रहनेका इरादा रखते हूँ । वे इसका कारण यह नही 
कहते कि उन्हे यहाँकी खुराक नापसन्द है; वल्कि उपवास कृवतक किया जा सकता है, इसे 
जाननेके लिए प्रयोग कर रहे हूँ। 


जेलकी वनावट 


जेलमें भारतीय ऐसे आरामसे रहते है कि उसे महल ही माना जा सकता है। जेलकी 
वनावट भी बहुत अच्छी है। इमारत पत्थरकी बनी हुईं है। कोठरियाँ बड़ी-बड़ी है। हवा 
और प्रकाशकी ठीक सुविया है। वीचमें चौक है, जिसमें काले पत्थरका फर्श है। नहानेके लिए 
तीन फव्बारे है, जिनमें से पानी खूब निकछता है। उनके नीचे मजेका स्नान किया जा सकता 
है। जिनके मुकदमे चले नही हूँ, उन्हें रोटी और चीनी भी मिलती है । चौकपर काँटेदार 
तारोंकी जाली है। बन्दोवस्त होते हुए भी दो हवशी [एक वार] टीनका छप्पर तोड़कर 
भाग गये। इसलिए अब लोहेकी मजबूत छत वना दी गई है। 


९६ सम्पूणे गांधी वाब्सय 
देशननिकाला हुआ 

श्री झीणाभाई वल्लभभाई, श्री भोखा कल्याण तथा मुहम्मद हुसेनको देश-निकालेका हुक्म 
हुआ है। कल शुक्रवारको उन्हें निष्कासित किया गया। इसके पहले उन्हें तेरह दिन तक जेहमें 
व्यथ ही रखा गया। इनमे से श्री झ्ीगाभाई तथा श्री भीखाभाई सीमाके उस पार पहुंचाये 
जानेके तुरन्त बाद वापस आ गये ! कलकी रात उन्होंने फोक्सरस्टमें पुलिस स्टेशनपर विताई। 
आज यहाँ उनका स्वागत किया गया। श्री मुहम्मद हुसेन कोंकगी डर गये और, चार्ल्संटाउनमें 
ही रह गये। 

सोराबजी तथा आजम 


उक्त दोनों सज्जन रूम्बी कैद भोगकर तप गये है। उन्हें आज तीन बजे सौमाते 
निष्कासित किया गया। इसका हेतु जरा भी समझमें नहीं आता। जो हो, वे जाते ही तुरन्त 
वापस आ जायेंगे, इसलिए ऐसा होकर रह जायेगा मानो सरकारने दिल्‍्लगी की है। 


रविवार, [अक्तूबर ११, १९०८] 


भारतके' उक्त दोनों बहादुर सिपाही, जो अनेक संघर्षो्में जूझ चुके हैं, सीमाके उस पार 
जानेके तुरन्त बाद वापस आ गये । सीमाके उस पार होनेंके बाद तुरन्त ही एक पछ खोये बिना 
वे द्रान्‍्सवालकी सौमामें कूद पड़े और जो भाई साहब सीमा पार करातेके लिए गये थे, उन्हीके 
हाथ गिरफ्तार हो गये तथा फिर किंग एडवर्ड होटलमें दाखिल हो गये। चाल्सेटाउनके सारे 
भारतीय उनसे मिलनेके लिए निकल पड़े थे। उन्हें निराश होना पड़ा। उन्हें उनकी मेहमानी 
करनेका अवसर तक प्राप्त न हो सका। जो बेचारा चीनी श्री स्ोराबजी तथा श्री आजमजीके 
साथ सौमाके पार कर दिया गया था, उसे चाल्संटाउनका अधिकारी खींचकर ले गया। 
इससे जाहिर होता है कि भारतीयोंका सम्मान बढ़ गया है। गोरोंको उनसे कुछ भय 
लगने लगा है। अदालत उक्त चीनीका कुछ नहीं कर सकती और प्रवासी अधिकारी (इमिप्रेशन 
ऑफिसर) भी उसे रोक नही सकते। 


[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १७-१०-१९०८ 
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९८ समू्ण गांधी वाब्मय 


आपके प्रायथियोंने उपर्युक्त कमोके वारेमे कई वार द्षिकायत की है; किन्तु वड़ी सल्यामे 
अन्य भारतीयोंके' आ जानेके कारण कठिनाई बढ़ गई है।' 
इसलिए आपके प्रार्थी निवेदन करते है कि 
(१) सामान्य भारतीय आहार-तालिकामें घी शामिल किया जाये। 
(२) जिन दितों मांसको वारी होती है उन दिनों मांसकी जगह कोई शाकाहार -- जैसे, 
दाल या हरी सब्जियाँ -- देनेका आदेश दिया जाये। 
आपके प्रार्थी एक और प्रार्थना करते है कि यदि जेल-निदेशक (डायरेक्टर ऑफ भ्रिजन्स)- 
की अनुमति आवश्यक मानी जाये तो माँगी गई राहतके लिए इस पत्रका विवरण [उन्हें | 
तार या टेलीफोन द्वारा भेज दिया जाये। 
इस त्यायके लिए आदि, आदि, 
दाउद मुहम्मद 
पारसी रुस्तमजों 
एम० सी० आंगलिया 
मभो० क० गांधी 
; और ३३ अन्य 


हस्तलिखित मूल दफ्तरी अंग्रेजी प्रति की फोटो-तकल (एस० एन० ४८९३) से | 


५५. सन्देश: सत्याप्रहियों और दूसरे भारतोयोंको 
[ फोक्सरस्ट जेल 

अक्तूवर १३, १९० ८ ] 

जेलकी सजा होनेके वाद सजाकी अवधितक मुझे ' इंडियन ओपिनियन में छिखनेका 

लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए सत्याग्रहियों और अन्य भारतीयोंसे दो गव्द कहनेकी अनुमति 
चाहता हूँ ! 
जेलमें रहनेवाछोंकी अपेक्षा वाहर रहनेवालोंकी जिम्मेदारियाँ अधिक हैं। सच्चा कप्ट तो 

उन्हें उठाना है जो बाहर रहकर सच्ची सेवा करना चाहते है। जेलमे कप्ट है, यह वात 
अधिकांशत: एक भ्रम हैं। यहाँ तो में सव छोगोंकों दिन-भर आमोद-प्रमोद करते देखता हूँ 
कभी-कभी बुरे अधिकारी कष्ड देते है, किन्तु उसका उपाय तुरन्त हो सकता है। इसलिए मे 
आजा करता हूँ कि देशके लिए जेल आनेमें कोई भारतीय पीछे नही हठेया। 
सत्याग्रह सरल भी है और कठिन भी। सत्यका ही आग्रह रखनेसे सारे दुःख दूर ह। सकते 

है, अब यह वात सवको समझमें आसानोसे आ जानी चाहिए। सत्यका पाछन -- ई/ख दूर कर 


१, यह अनुच्छेद पहले मतविदेमें नहीं-यथा; संशोषन करते समय दूसरेंमे जोड़ा गया था । 

२, हस्ताक्षर करनेवाके ३७ व्यक्तियोंमें से २१ ने अंग्रेणीमें, १० ने गुनरातीमें, और एके तमिल्में हस्ताक्षर 
किये ये; बाकी पाँचने अंगूठेके निशान लगाये थे। ेल्‍ ही 

३. यह रुदेश गांधीजीने १३ भक्यूबरकों अपने मुकदमेक्दी सुतवाकि एक दिन पहके फोझारतस मजा वा! 


तुल्तीकृत “ रामायण ? का सार ९९ 


लिए दुःख सहता --कठिन लगता है। फिर भी ज्यॉन्ज्यों विचार करता हूं, त्यों-त्यों सिचा 
सत्याग्रहके कोई दूसरा उपाय अपने अथवा किसी दूसरेके दुःखोंके | निवारणके | लिए सुझ नहीं 
पड़ता । मुझे तो ऐसा भी लगता है कि उसके सिवाय कोई सच्चा इलाज दुनियामें है ही नहीं । 
ऐसा हो या न हो, किस्तु हम तो अब यह समझने छगे हूँ कि सत्याग्रहसे विजय पाना [ ज्यादा] 
ठीक रास्ता है। यदि बात ऐसी हो तो में आशा करता हूँ कि जो-कुछ शुरू किया है उसे सारे 
भारतीय लरूगनके साथ पुरा करेंगे और हम फिरसे / आरम्मशूर ” की उपाधि पा जायेंगे । 

जो-जो राष्ट्र ऊँचे उठे हैं, उन्होंने पहले कष्ट सहन किये हूँ, यह बार-बार स्मरण रखना 
चाहिए। यदि हम ऊंचे उठना चाहते हों, तो हमारे लिए भी यही उपाय है। 

हमें सोचना चाहिए कि नेटाल उद्योगपतियोंकों जेल भेजकर हम सबने अपने सिरिपर 
कितनी बड़ी जिम्मेदारी ले ली है। उनका अनुसरण करते हुए अपना सर्वेस्व अपित कर देना 
बहुत' बड़ी बात नहीं है। वे जेल अपने स्वार्थके लिए नहीं गये हैं। 

जो भारतीय जेल जाते है उन्हें समझना चाहिए कि इससे उन्हें कोई व्यक्तिगत स्वार्थ 
नहीं साधता है। यह ध्यानमें रखना चाहिए कि जेल जानेपर भी शायद वे ट्रान्सवालमें न 
रह सकें । सभीकों कुछ बलिदान करके समाजके लाभ, सम्मान और नामकी रक्षा करनी है। 

इस संघषमें हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई, बंगाली, मद्गरासी, गुजराती, पंजाबी--इस 
प्रकारके भेद नहीं हैं। हम सभी भारतीय हैं और भारतके लिए लड़ रहे हैं। जो ऐसा नहीं 
समझता, वह देशका सेवक नहीं, शज्र्‌ है! 

में हें सत्याग्रही, 
मोहनदास करमचन्द गांधी 
[ गुजरातीसे ] । 

- इंडियन ओपिनियन, १७-१०-१९०८ . 


५६. तुलसीकृत रामायण का सार* 


[ अक्तूबर १४, १९०८ के पूर्व ] 
आजकल भारतोय प्रजाके पूत्र विदेश-यात्रा बहुत करते हैं । विदेशमें अपने धर्मका 
खयाल' रखना सबके लिए कठिन होता है। परल्तु, हिन्दुओंके लिए तो और भी कठिन है। 
लेखकका मत है कि साधारण हिंदू धर्मका रहस्य जानना केवल सब हिन्दुओंका ही नहीं, 
सारे भारतीयोंका काम है। र्॒ 
साधारण हिन्दू धर्म सबको मान्य होने लायक है। उसका रहस्य नीतिमें समाया हुआ है। 
इस दृष्टिसे कहा जा सकता है कि सभी धर्म सच्चे और समान हैं, क्योंकि नीतिसे अलग कोई 
धर्म हो ही नहीं सकता। 


१, जान पढ़ता है मूलमें “नहीं” शब्द प्रेसकी भूलसे छूट यया है जिसके बिना “भारम्भशूर ! शब्दका 
प्रयोग यहों ठीक नहीं वेठ्ता ! | 

२. यह इंडियन ओपिनियनके विज्ञापन-स्तम्ममें प्रकाशित हुआ था । इसका मतविदा गांधीजीफा तैयार 
किया जान पड़ता है । स्पष्ट ठ, यह और आगेके दो छेख गांधीजीने १४ अवतूवस्से पहले ही ल्खि लिये होंगे, 
वयोंकि उस्ती दिन उनपर मुकदमा चलाया गया और, उन्हें दो मद्दीनेकी सजा दी गई । 


१०० सम्यूर्ण गांधी वाब्सव 


बात जो भी हो, साधारण हिन्दू धर्मंका रूप रामायणमें ह॒वहू देखा जा सकता है। मल 
रामायण * संस्क्ृतमें है। उसे थोड़े ही लोग पढ़ते हुँ। उसका अनुवाद दुनियाकी वहुत-सी 

भाषाओंमें हुआ है। यह रचना भारतकी सभी प्राकृत भाषाओंमें भी उपलब्ध है। इन सभी 
अन॒वादोंको परखें तो तुलसीदासजीकृत हिन्दी ' रामायण ' के सामने कोई अनुवाद टिकने योग्य 
नही है। सच पूछा जाये तो तुलसीदासजीकी भक्ति ऐसी अनन्य थी कि उन्होंने अनवाद करनेके 
बदले उसमें अपने ही भावोंकी गाया है; मद्रासके अछावा भारतका ऐसा एक भी हिस्सा नही है 
जहाँ तुल्सीदासजी की रामायण से कोई हिंन्दू स्वंथा अनजान निकले। ऐसी ' रामायण 
भी विदेशोंमें और स्वदेशर्मं भी सभी लोग पूरी नहीं पढ़ते। पढ़नेका अवकाश नहीं मिलता। 
ऐसी पुस्तकें संक्षिप्त रूपमें प्रकाशित की जायें तो भारतीयोंके लिए बड़ी कल्याणकारी हों। 
इसी उद्देश्यसे हमने पुस्तककों संक्षेपर्मे प्रकाशित करनेका इरादा किया। उसका पहला काण्ड 
हम तुरन्त ही जनताकी सेवामें पेश कर रहे हे। हमारा उद्देश्य यह नही है कि यह संस्करण 
मूल रामायण ' के बदलेगें काम आये। हम चाहते है कि सार पढ़ लेनेपर, जिन्हें अवकाश 
हो और जो भवित-रसमें भीने हो गये हों, वे मूल भी पढ़ें। इस सारांग्र्में कथाका मुख्य 
भाग तोड़ा नही गया है। लेकिन क्षेपक, लम्बे वर्णन और पेटेकी कुछ बातें छोड़ दी गई हूँ। 

हम चाहते है कि जो सारांश जनताकी सेवार्में पेश किया जा रहा है, उसे हर भारतीय 
पढ़े, उसका मनन करे और जिस नेतिकताका चित्रण इसमें सजीवतासे किया गया है, उसे 
ग्रहण करे। यदि रातको तथा अवकाश की दूसरी घड़ियोंमें भारतीय घर-घरमें ' रामायण ' का 
पाठ करें तो हम अपना प्रयत्त सफल मानेंगे | 

दूसरे काण्ड जैसे-जेसे छपते जायेंगे, वेसे-वेंसे हम प्रकाशित करते जायेंगे। अन्तर्में उन 
सभीको एक साथ बँधवाया जा सकता है। मूल्य सोच-विचार कर जहाँतक हो सका है, 
कम रखा गया है, ताकि पुस्तक सभी भारतीय खरीद सरके। 

हिन्दी लिपि और भाषा जानना हर भारतीयका फर्ज है। उस' भाषाका स्वरूप जाननेके 
लिए ' रामायण “जैसी दूसरी पुस्तक शायद ही मिलेगी। 

मूल्य: १ शिलिग। डाकखचे : १ पेनी। 

इंटरनेशनल प्रिंटिंग प्रेस, फीनिक्स, नेटाल 


[ गृजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १७-१०-१९०८ 


५७. संघर्ष 


[अक्तूबर १४, १९०८ के पूव॑ ] 

जान पड़ता है, सघर्ष अब किनारे लूगता जा रहा है, क्योंकि सरकारने अधिक जुल्म ढाना 

शुरू कर दिया है। श्री सोरावजी तथा श्री आजमका बाहर निकाला जाना, उनका तुरन्त 

वापस आना, उनको तुरन्त ही सजा होना, वारवर्टनके ५८ भारतोयोंका जेल भेजा जाना, उन्हें 

देश-निकाला देना -- इस सबसे माझूम होता है कि सरकारकों जो जोर आजमाना है, उसका 

अन्त आता जा रहा है। उसका खजाना खुटनेपर आ गया है। वह अपना सारा गोला-वारूद 

खर्च किये डाल रहो है। परन्तु यह याद रखना चाहिए कि अन्तका संमय वड़ा कठिन होता 

है। सब कष्ट झेले जा सकते है, परन्तु अन्तके कष्ट | वैयंपूर्वक | झेलनेवाले विरले ही होते हे । 
इसलिए हम आशा करते हूँ कि भारतीय अन्तके कष्टोंसे नही डरेंगे। 

[ गुजरातीसे ] 


इंडियन ओपिनियन, १७-१०-१९०८ 


५८, कुछ भारतीयोंको 


[अक्तूबर १४, १९०८ के पूरब ] 
द्रान्सवाल, नेटाल' तथा दक्षिण आफ्रिकाके कुछ अन्य भागोंमें भी कुछ भारतीयोंको शरावको 
गहरी छत छग गई है। यह घमं-विरुद्ध तो है ही, शरीर और मनकों भी कमजोर करती है। 
जिन्हें यह कुटेव लग गई है उनके लिए सत्याग्रह सघर्षमें भाग लेना मुहिकल है। हमारा 
उद्देशय शरावसे होनेवाली हानिके विपयमें लिखना नहीं है। वह तो बहुत लिखा जा चुका 
है। हम इतना हो कहना चाहते हूँ कि जिन्हें यह कुटेव हो, उन्हें कोशिश करके इसे छोड़ देना 
चाहिए। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो यह व्यर्थ कष्ट देगी और अनेक वार चाहकर भी वे 
अच्छे कामोंमें हाथ नही वेंदा सकेंगे। 
[ गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १७-१०-१९०८ 


५९, पत्न : जें० जे० डोकको 
[ फोक्सरस्ट ] 
वृधवार, [ अक्तृुवर १४, १९०८ 

प्रिय श्री दोक, री 

में आपको यह पत्र अदाछतसे लिख रहा हूँ। मुझे आशा थी कि अपना फैसला होनेसे 
पहले में आपको कुछ' भेज सकूँगा। किन्तु में दुसरे कामोंमे बहुत व्यस्त रहा हूँ । शुभ-कामनाओके 
लिए आपको वहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा विश्वास केवल ईश्वर॒पर है। इसलिए में विल्कुछ 
प्रसन्न हूँ ।* 


आपका सच्चा, 
मो० क० भ्रांधो 
गांघीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी प्रति (जी० एन० ४०९२) से। 
सौजन्य : सी० एम० डोक । 
६०. सन्देश : भारतीय तरुणोंके नाम 
[ फोक्सरस्ट 


अक्तूबर १४, १९०८ | 

में नहीं जानता कि जिनसे मेरा व्यक्तिगत सम्पक कभी नहीं हुआ उन छोगोंके नाम 

सन्देश भेजनेका मुझे कोई अधिकार है या नहीं; लेकिन लछोगोंकी यही इच्छा थी और मेने 
उसे मान लिया है। तो, मेरे विचार ये हैं: 


१. डोक अपनी पुस्तक-मो० क० ग्रांधीः दक्षिण आफ्रिकार्मे एक भारतीय देशभक्त (पुम० कै० 
गांधी : ऐन इंडियन पेड्रिअट इन साउथ आफिका ) के छिए सामग्री एकत्र कर रहे थे | इसलिए उद्दोनि 
स्पष्ट ही गांधीनीके ८ तारीखके पत्रके उत्तरमें उन्हें ९ भक्‍्तूवरकों लिखा था, “यदि आप मुझे समन कॉपके 
थुद्डसे आगेकी सामग्री द॑ तो में आपका आमारी हूँगा । “कड़ी मशकृत ” से वाक़ी बचे वक्तमें आप प्रवत्न करें 
और भापको णो-कुछ याद भा संके उसे क्रमशः लिख ले । यदि आप इन थोड़े-से मोइल्तके दिलोंमें भी यह 
कर सके तो वहुत बढ़ा काम द्ोगा |” देखिए परिशिष्ट ६ । 

२, अपनी पुस्तक (पृष्ठ १५० ) में ढोकने मन्तिम दो वाक्य उद्धुत किये दें और पद्दा है कि ये वाक़ा 
१४ अक्तूबर १९०८ को गांधीजीके मुकदमेकी पेशीसे कुछ पहके लिखे गये थे । 

3. भरी ढोकने अपनी पुस्तक-सो० क० गांधी दक्षिण आफ्रिकार्में एक भारतोय देशभवत (एम० 
के० गांधी ऐन इंडियन पेट्रिअट इन साउथ आफ्रिका) के २० वें अध्यावमें इसे उद्धुत करते हुए लिखा है कि 
मैंने गांधीजीसे इस पुस्तककके लिए स्वदेशमें रहनेवाडे भारतीयोंके नाम एक सन्देश लिख भेजनेका अनुरोष किया था 
ओर वह मुझे मिल भी गया । 

४. भी डोककी पुरतकमें इस सन्देशकी तिथि “ अक्तूबर, १९०८” रह्दी गई है| हो सकता दे कि यह 
१४ अक्तूवरफों, जिस दिन गांवीजीकों सजा सुनाई गई थी, लिखा यया हो । 


दावजी आमोद और दृसरोंका मुकदमा १०३ 


ट्रान्सवालमें चलनेवाले संध्बसे भारतकों कोई मतलब ही न हो, ऐसी बात नहीं है। 
हम ऐसे व्यक्तियोंके निर्माणमें लगे हैँ जो संसारके प्रत्येक मागमें अपने आपको सुयोग्य सिद्ध कर 
सकें । हम अपने सघर्षमें यह मानकर चल रहे है कि: 

(१) शारौरिक प्रतिरोधके मुकाबले अनाक्रामक प्रतिरोध हर हालतमें बेहद अच्छा है। 

(२) यूरोपीयों और भारतौयोंके बीच' कही कोई प्राकृतिक दीवार नही है। 

(३) ब्रिटिश शासकोंका भारतमें कुछ भी मंशा क्‍यों न रहा हो, ब्रिठेनकी आम जनता 
यही चाहती है कि उसके साथे न्याय किया जाये। ब्िठेन और भारतकौ जनताके सम्बन्धोंको 
तोड़ना अनिष्टकारी होगा। यदि हमें भारतमें या कही और स्वाधीन व्यक्तियों-जैसा बरताव 
मिलता है या हम ऐसा बरताव पानेके अपने अधिकारका आग्रह करते है, तो केवल ब्रिटेन 
और भारतको जनताके बीच ही परस्पर छाभकारी सम्बन्ध नही बनते, बल्कि उससे संसारका 
भी घामिक, और इसीलिए सामाजिक तथा राजनीतिक, रूपसे भी बड़ा भछा होगा । मेरी अपनी 
राय है कि सभी राष्ट्र एक-दूसरेके पुरक होते हे । 

द्रान्सवालमें चलनेवाले सघर्षके लिए अनाक्रामक प्रतिरोधका तरीका अपनाना में इनमें से 
प्रत्येक विचारके आधारपर उचित मानता हूँ । मुमकिन है, यह औषधि देरसे काम करती हो, पर 
में इसे उन मुस्तीबर्तोंके लिए हो नही, जिनका हमें द्ञान्सवालमें सामना करना पड़ रहा है, बल्कि 
भारतोय जनताको पीड़ित करनेवालो राजनीतिक और सभी प्रकारकी अन्य बीमारियोंके छिए 
भी रामबाण मानता हूँ। 

[ अग्रेजीसे | 
/ एम० के० गांधी : ऐन इंडियन पेट्रियट इत साउथ आफ़िका ' 


६१० दावजी आमोद ओर दूसरोंका सुकदर्सा' 


[ फोक्सरस्ट 

अक्तूबर १४, १९०८] 

गत बुधवारकों सहायक आवासी सजिस्ट्रेट ( असिस्टेंट रेलिडेंट मजिस्ट्रेट) भरी डी' 
विलियर्सकी अदालतमें दावजी आमोदका मामला पेश हुआ। सरकारकी तरफसे मुकदसेकी 
परंबी भ्री मेंत़् कर रहे थे। आरोप यह था कि दावजी आमोद निषिद्ध प्रवासी हे और 
उन्होंने नये पंजोयन (रजिस्ट्रेशन) कानून (१९०८ सं० ३६) के अनुसार उपनिवेश्ञके 
बाहरसे पहले अर्जों दिये बिना प्रवेश किया है। श्री गांधीने अभियुक्तकी तरफसे बचाघ 
करते हुए कहा कि वह निरफ्राध है। अभियुक्त उपनियेश्ञर्में पहले आया था। उसके पास 
अनुमतिपत्र (परमिट) और पंजीयन प्रमाणपत्र भी था। फिर भी उसे गिरफ्तार कर 
लिया गया। इसके बाद उससे उपनिवेश छोड़ देनेका और नये कानूनके अनुसार 
पंजीयनके लिए नेटालसे अर्जी देनेका बादा किया था, परन्तु जब कॉरपोरलू कैमरॉनने उसे 


१. यह यांघोजीके मुकदमेके विवरणके साथ “फिर फोक्सरस्ट--मी यांधीको पजा ” शीषैकसे “ हंडियन 
ओपिनियलके छिए विशेष” हुपमें प्रकाशित हुमा था । गांघीबीके सुकदमेके छिए देखिए अगछा शीपैक । 


१०४ प्ममृण गांवी वाल्सय 


अर्जीका नमूवरा बताया, तब उसने उपनिवेशके बाहर जानेसे इनकार कर दिया भर इसपर 
वह पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। 

जिरहके बीच फॉरपोरल कैमरॉनने स्वीकार किया कि अभियृक्तपर प्रवासी काबूनके 
खण्ड २के उपखण्ड ३, ५, ७ ७ और ८ छागू नहीं होते और न उसको उपनिवेशके 
बाहर निकाल देनेके विषयमें कोई हुवम है। यह माननेके लिए भी कोई कारण नहीं है कि 
अभियुक्तने जो दस्तावेज पेश किये हैं, वे कानूनके अनुसार उसके नहीं हे। 

भरी गांबीते कहा कि अभियुक्तको अधिकार है कि वह १९०७ के एशियाई कानून 
२के अनुसार, जो रद नहीं किया गया है, उपनिवेशर्मे भरा सकता है। और चूँकि उसने अपना 
अनुमतिपत्र (परमिट) बता दिया है इसलिए बह निषिद्ध प्रवासी भी नहीं माना जा सकता। 
प्रवासी कानूनके खण्ड ४ के उपखण्डके मातहत भी उसने कोई अपराध नहीं किया है। 


भजिस्ट्रेटने अभियुक्तकों दोषी करार दिया, किन्तु कहा कि उसपर उपनिवेश छोड़कर 
ते जानेंके लिए प्रभाव डाला गया है। उसे १५ पौंड जुर्माने अथवा एक महीना कठोर 
फारावासकी सेजा सुना दी गई। 

फरतन जोगी और अन्य भाठ व्यक्तियोंपर भी; जिनमें दो दाबालिग थे, यही भारोप 
लगाया गया और हीरणी मूलजीको छोड़कर उन्हें भी यही सजाएं दी गईं। हौरंजी मूजी 
एक बारह वर्षका छड़का है। उसे पाँच पौंड जुरमाने या चौदह दिनकी सादी कंदकी सजा 
सुवाई गई। 

रतनजी सोढा, मावजी करसनजी, रविकृष्ण तडेवंतर्सिह और रतनजी रघुनाथपर भी 
निषिद्ध प्रवासी होनेका अभियोग छगाया गयां। अभियुक्तोंने अपनेको निरप्राध बताया। 
पहुले तीनने कहा कि उन्‍हें श्ेक्षणिक कत्तौदीके अनुसार उपनिषेशमं प्रवेशका अधिकार है। 
ओर पहले दो तथा रतनजी रघुतायने कहा कि ये लड़ाईसे पहले ट्रान्सवालम रहेते थें। 
मावजी करसनजीने कहा कि वे सज्नादकी स्वयंसेवक सेनाके भूतपूर्व सदस्य है। और उन्होंने 
गत बोअर युद्धमें जो सेवाएँ कीं उनके लिए उन्हें एक पदक भी दिया गया था तथा 
इस हैसियतसे भी उन्हें प्रवेधका अधिकार है। रविक्ृष्णका जन्म ही वक्षिण आफ्रिका्म 

हुआ था। 

के अभियुकतोंकी तरफते गवाही देते हुए भी गांधीने कहा कि अभियुक्तोंको उपनिवेशर्म 
आनेकी सलाह देनेकी सारी जिस्मेवारी उतकी है। अधिकांश्र्में अभियुक्त उन्हींकी सलाहते 
प्रभावित हुए है, यद्यपि उन्होंने निःसन्देह अपनी स्वतन्न बृद्धिसे भी का जिया है। [भी गांधीने 
यह भी कहा कि] उन्होंने अभियुक्तोंको जो यह सलाह दी, उससें राज्यके सबसे बड़े हितोंका 
पूरी तरहसे विचार कर लिया था। है 

जिरहमें ओऔी गांधीने स्वीकार किया कि उन्होंने अभियुक्तोंकों एक सार्वजनिक सभामे 
और अलग-अलग भी [उपनिवेद्में ] प्रवेश करनेके लिए कहा था। उस समय ज्ञावद एकके 
सिवा बत्य अभियुक्‍तोके सनमें उपनिवेशर्मों प्रवेश करनेकी बात नहीं भाई थी। निश्नदेह, 
उत्होंने यह भो स्वीकार किया कि उन्होंने अभियुकतोंकों प्रवेश करनेसे सदद दी द्रान्सवालाः 


फोवसररूमें मुकदमा १्०्ण 


प्रवेश करनेके लिए उन्हें प्रोत्याहित किया और सहायता भी दी। और हमेज्ञाकी भाँति इस 
बार भी वे अपने इस कार्यके परिणामोंकों भोगनेके लिए तेयार हे । 

अभियुक्त दोषी पाये गये और उन्हें बीस पौंड जुर्माने या छः हफ्तेकी कठिव कारा- 
वासकी सजा सुना दी गई। 

इसके बाद दया तरसीका मामला पेश हुआ। उनपर नये पंजीयन अधिनियम (रजिस्ट्रेशन 
ऐकड) के मातह॒त आंगूठेक्की छाप देनेसे इनकार करनेका आरोप था, यद्यपि उन्होंने अपना 
अनुमतिपत्र (परमिट) पेश कर दिया था। उन्होंने (जेलके मियमोंके अनुसार) अपनी 
मेंगुल्थोंकी छाप जेलमें दे दी थो, जहाँ कि वह अपने सामलेकी सुनवाईकी, राह एक हफ्तेसे 
देख रहे थे। उन्हें दस पौण्ड जुर्माने अथवा एक महीना सपरिञ्रम कारावासकी सजा सुना 
दी गई। सृनसासी एहलरीपर भी यही अभियोग था। उन्हें भी यही सजा सुनाई गई। 

भीखाभाई और झीणाभाईपर, जिन्हें देशसे बाहुर निकाल दिया गया था किन्तु जो उत्ती 
सप्रय फिर लौट आये थे, निषिद्ध प्रवासी होनेका अभियोग लगाया गया। उन्हें बीस पौंड 
जुर्माने या छः हफ्ते कठोर कारावासकी सजा सुनाई गई। 


[ बंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १७-१०-१९०८ 


६२- फोक्सरस्टर्से मुकदसा' 


| फोक्सरस्ट 
अक्तृवर १४, १९०८ ] 
इसके बाद स्वयं थी गांधीपर नये कानूनके अन्तर्गत यह आरोप छूगाया गया कि 
उन्होंने अधिकारियोंके माँगनेपर भी अपने झेँगूठों और अँगुलियोंकी छाप नहीं दी। उन्होंने 
यह अभियोग स्वीकार कर लिया और कोई कागज-पत्र पेश नहीं किया। और जब उनसे 
विनियम ९ ( रेगुलेदान ९ ) के सातहत झजिनाउत पेश करनेके छिए फहा गया तो उन्होंने 
इनकार कर दिया। े 
श्री गाँघीने वयान देते हुए कहा: 
में समझता हूँ कि इस' न्‍्यायालयका एक अधिकारी' होनेके नाते, मुझे पंजीयन प्रमाणपत्र 
(रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) पेश करनेसे और अपने ओेंगूठों या अँगुलियोंकी छाप देनेसे इनकार 
करनेके वारेमें अपनी कुछ सफाई अवश्य देनी चाहिए। १९०७ के एशियाई कानून २ को 
लेकर सरकार और ब्रिटिश भारतोयोंके बीच कुछ भतभेद रहे हूँ । ब्रिटिश भारतीय संघके 
भत्जीके रूपमें में ब्रिटिश भारतीयोंका प्रतिनिधित्व करता हूँ। और उनसे आवश्यक सलछाह- 


१. दावनी आमोद ओर अन्य व्यवितियोंके मुकदमेंके वाद गांवीजीका मामछा अदाल्तमें पेश हुमा था। 
देखिए पिछला शीपैक । 
२. अमिप्राय “वृक्रीछ ” इंनेसे है । 


१०६ तमूणे गांधी वादमय 


मशविरा करनेके वाद, अपने देशवासियोंको यह सलाह देनेकी जिम्मेदारी मैने अपने ऊपर छे ली 
है कि वे इस कानून द्वारा थोपे गये बुनियादी वन्धनोंको तो स्वीकार न करें पर कानून मानकर 
चलनेवाली प्रजाकी तरह इसके उल्लंघनके फलस्वरूप मिलनेवाली सजाको स्वीकार कर लें | बात 
सही हो या गलत, पर अन्य एशियाइयोंकी भाँति मेरा भी यही विचार है कि और वातोके 
साथ-साथ यह कानून हमारे अन्तःकरणको चोट पहुँचाता है। और मुझे छगा -- आज भी मून्न 
ऐसा ही छगता है--कि इस कानूनके बारेमें अपनी भावना प्रकट करनेका एशियाइयोंके 
सामने केवल' एक यही भागे रह गया है कि वे इसके अन्तर्गत दी गई सजाकों स्वीकार करते 
चले; और में मानता हूँ कि मेत्रें उस' नीतिके अनुसार इससे पहले आनेवाले अभियुकतोंको 
इस' कानूनके आगे सिर झुकातेसे इनकार करनेकी सलाह दी थी। मेने उनको १९०८ के 
कानून ३६ के बारेमें भी यही सछाह दी थी। सो इसलिए कि ब्रिटिश भारतीयोंकी रायमे, 
सरकारने जितनी राहत देनेका वचन दिया था, उतनी दी नहीं गईं। अब में न्‍्यायाल्यके 
हाथ हूँ और वह जो सजा दे, मुझे स्वीकायें होगी । अभियोक्‍ताओं और जनता सभीने मेरे 
साथ जो शिष्टाचार बरता है, उसके लिए में उनको धन्यवाद देता हूँ। 

श्री मेंजने कहा कि इस सासलेकों दुसरे सासलोंसे भिन्न मानना चाहिए। उन्होंने कहा, 
चूँकि श्री गांधीने स्वयं स्वीकार किया है कि उनका अपराध अन्य अभियुक्तोंसे अधिक है, 
इसलिए उनको अधिकतम दण्ड (१०० पौंड जुर्माना या तीन भहोनेका सपरिश्रस कारावास) 
दिया जाना चाहिए। 

मजिस्ट्रेटने श्री गांधीको दोषी करार दिया। उन्होंने अपना निर्णय देते हुए कहा कि 
धर्मके आधारपर उठाई गई आपत्तियोंके प्रइ्नपर विचार करना मेरा काम नहीं है। मेरा काम 
तो केबल कानूनके मुताबिक काम करना है। कानूनका आम तौरपर उल्लंघन किया गया 
है। भरी गांधीकों उस रुपमें देखनेका सजिस्ट्रेटने आज बड़ा दुःख भाना, और कहा कि फिर 
भी उनमें और अन्य अभिषुक्तोंमों अन्तर किया जाना जरूरी है। मजिस्ट्रेट्ने भो गांधीको 
१५ पौंड जूर्माने या दो महीनेकी सपरिश्रम कारावासकी सजा दी। 

बेशक किसीने भी जु्मनिकी राशि अदा नहीं की और सभी मुसकराते हुए जेल चले 
गये। श्री गांधी विशेष प्रसत्त थे। 

[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १७-१०-१९०८ 


६३. सन्‍्देदः भारतीयोंको ' 
- [ फोक्सरस्ट 
अक्तूवर १४, १९०८] 
अन्ततक दृढ़ रहें | संकट झेलना हो हमारा उपाय है। और इतना करनेंके वाद हम 
जीते हुए ही है । 
[ अंग्रेज़ीसे 
इंडियन ओपिनियन, २४-६१०-१९०८ 


६४. तार: उपनिवेद्या-मन्त्रीकोः 


फोकस रस्ट 
नवम्वर ७, १९०८ 
सेवामे 
उपनिवेश-मंत्री 
[रच्दन ] 


फोक्सरस्टक्े पचहृत्तर ब्रिटिण भारतोय कंदी जिनमें नेंटाल भारतीय कांग्रेसके 
अब्यत्ष उपाब्यक्ष और मन्‍्त्री हमीदिया इस्लामिया अंजुमनके अध्यक्ष [और] ब्रिटिश 
भारतोव सबके मत्रो शामिल है परम कृपालू भहामहिम राजराजेशवरकी सैवाममें 
निष्ठापूरक वबाइयाँ भेजते हैँ और वे जिन हालतोंमें जेल काट रहे हे उतकी ओर 
समादरपुर्ंक ध्यान आकपित करते हूँ। 


फोक्सरस्टके ब्रिटिश भारतीय कंदी 
[ अंग्रेजीसे ] 
कलोनियल ऑफिस रेकर्डस: २९१/१३२ 


२. इसे गाषीनीने “फोप्सरस्टमें अपनी जेल-थात्राते पहछे अन्तिम सन्देश” के रुपमें भेजा था। 
इसपर इंडियन ओपिनियनमें “ हृढ़ रहो” शीपैकते सम्पादकीय छेद्ध लिखा गया था । यह सन्देश, नो गुजराती 
विभागमें मी अक्राशित हुआ था, १८ अवलूबरकों जोहानिप्तत्गमें एक वड़ी सावेजनिक सभामें पढ़ा गया था। 

२. यह तार भारत-मम्न्रीकी माफेत्त सप्तम एडव्डंको उनकी ५७ वीं जन्मतिथिपर, जो नवम्बर ९ को 
पढ़ती थी, भेना गया था । अनुमानत : इसका म्तविदा ग्रांधीबीने बनाया था; वे उस समय फोक्सरस्ट जेलमें 
वन्दी ये । रायटरने भी ऐसा दी एक सन्देश णोहानितवगे कारागारके “ अन्तःकरणके भदिशपर आपत्ति करनेवाडे ” 
बन्दियोंकी ओरसे ९ नवब्बर्कों तार द्वारा भेजा था । 


६५. पत्र : ए० एच० वेस्टको 


कैदीका नाम: मो०*क० गाधी [ फोक्सरस्ट जेल] 
* ट्वान्सवाल 
नवम्बर ९, १९०८ 
प्रिय वेस्ट, 


आपका तार मिला । इससे मुझे दुःख तो हुआ, किन्तु आश्चयं नही हुआ । में बिना जुर्माना 
दिये यहाँसे नहीं निकल सकता और वैसा में करूँगा नहीं। जब मेने संघर्ष शुरू किया था तब 
यह समझ छिया था कि इसकी क्या कोमत देनी पड़ेगी। यदि यही होना है कि श्रीमतौं गाधों 
मुझे छोड़कर चलो जायें और स्नेहशील पति उन्हें सान्त्वना देनेके लिए भी व पहुँच सके 
तो फिर ऐसा सही।* 

आप संब उनके लिए जो-कुछ कर सकते हों अवर्य करें। भें हरिलालको वहाँ जानेंके लिए 
तार कर रहा हूँ। में चाहता हूँ कि आप या कोई और रोज एक बुढेटिन निकालें -- इसका 
यह अर्थ नही है कि तब में कुछ मदद कर सकूगा। कृपया मुझे तारसे खबर दें कि बीमारी 
ठीक-ठीक क्‍या है। में उन्हें भी लिख रहा हूं ।' में आज्ञा किये हूँ कि वे यह पत्र मिलने तक 
जोवित होंगी और इतने होशमें होंगो कि पत्रकों समझ सकें। अधिकारीगण मेरे पत्र मुझे 
रोज-के-रोज देते रहेंगे। श्रीमतो गांधोके नाम पत्र नत्थी है। मणिलार यह पत्र उन्हें पढ़कर 


सुना दे। 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
श्री ए० एच० वेस्ट 
मनेजर 
“इंडियन ओपिनियन 
फीनिक्स, नेटाल 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (सौ० डब्त्यू० ४४०९) से। 
सौजन्य ; ए० एंच० बेस्ट 


१. श्रीमती करतूरा गांधी रक्तत्नावते पीड़ित थीं और उनकी द्वाक्त चिन्ताननक थी । जैसा कि 
१६-१-१९०९ के इंडियन ओपिनियनसे शत दीता है, जनवरी २०, १९०५ को उनका ऑपरेशन हुमा था | 
देखिए आत्मकथा भाग ४, अध्याय २८ भी | 

२. यद्द तार उपलब्ध नहीं दे । 

३० देखिए अगला शीषेक । 


६६. पतन्न : श्रीमती कस्तुरबा गांधीको 


[ फोक्सरस्ट जेल ] 
५ नवम्बर ९, १९०८ 
प्यारी कस्‍्तूर, 
तुम्हारों तब्रौयतके वारेमें आज श्री वेस्टका तार मिला। मेरा हुंदय फटा जा रहा 
है, मै रो रहा हूँ | लेकिन तुम्हारी शुभूपा करने बाऊं, ऐसी स्थिति नही है। सत्याग्रह संघर्षको 
मैने अपना सब-कुछ अपित कर दिया है। इसलिए मुझसे आना हो ही नहीं सकता। जुर्माना 
दूँ तमी आ सकता हूँ, और जुर्माना मुझसे दिया नहीं जायेगा। तुम जरा हिम्मत रखो और 
नियमपूर्वक खाओ-पिओ तो अच्छी हो जाओंगी। फिर भी मेरी बदनसीवीसे कही ऐसा हो कि 
तुम चल बसों, तो में इतना ही कहूँगा कि मेरे जीते-जी तुम मेरे वियोगमें भी मर जाओ तो 
इसमें कुछ बुरा नही है। तुमपर मेरा इतना स्नेह है कि तुम मरकर भी मेरे मनमें जीवित 
रहोगी। तुम्हारों आत्मा तो अमर है। मेँ तुमसे विज्वासपूर्वक कहता हूं कि यदि तुम चली 
ही जाओगो तो मे तृम्हारे पीछे दूसरो शादी नहीं कहेगा। ऐसा में कई बार कह भी चुका 
हैं। तुम ईशवरमें आस्या रखकर प्राण त्यागना। ठुंम मर जाती हो तो वह भो सत्याग्रहके 
लिए ही होगा। हमारा सवर्ष मात्र राजनीतिक नहीं है। यह सघप॑ धामिक है, इसलिए 
अत्यन्त युद्ध है। उसमें मर जायें तो क्या और जोचित रहें तो क्या? आश्मा है, तुम भी ऐसा 
ही सोचकर तनिक भी खिन्न नहीं होगो। इतना म॑ तुमसे माँगे लेता हें । 
मोहनदास 


[ गुजराती से | 


' बापूना बाने पत्नी, इटरनेशनर प्रिंटिंग प्रेस, फोनिक्स, १९४८ 


६७. जेलसे सनन्‍्देदा' 


हम तो एक ही उम्मीद करते हैँ कि हरएक आदमो इस लड़ाईमे पूरी तरह मुस्तेद 

रहेगा और जो प्रण लिया है उस्ते कभों नही छोड़ेगा -- फिर चाहे छडाई आठ दिन चले, चाहे 
आाठ महीना, चाहे आठ वर्य और चाहे उससे भी ज्यादा। जो लोग हारकर लड़ाईको छोड़ दें, 
उनपर किसी तरहका जुल्म करना हमारा काम नही है। जो जुल्म करेगा, वह इस लड़ाईको 
समझता नही, ऐसा म॑ मानता हूँ | छडाई इतनी रूम्वी हो गई है, इसके कारण भी हम ही है। 
हम विचार करके इन कारणोंको दूर कर दें तो वह आज ही खत्म हो जायें। 

[ग्‌जरातीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, ५-१२--१९०८ 


१. यह घोद्यानित्पगेमे १९०८ के दश्षियाई पंजीयन संशोधन कानून ( एशियारिफ रजिस्टेशन अमेंदमेंट ऐेक्ट) के 
मुताबिक पंजीयन मीयाद खत्म इोनेत्ते पहके बुलाई गई भारतीयोंकी सावेजनिक समामें पढ़ा गया था। 


६८. भेंट: जभिस्टन स्टेशनपर' 


[ जमिस्टन 
दिसम्बर १२, १९०८] 

[ श्री गांधीने कहा: ] मेने सब आरोपोंके सम्वन्धमें सुना है; किन्तु मुझे जो थोड़ी-सी 
बात कहनी है, वह वादमें कहूँगा। जेलमें एक-एक मिनट मैने सुखसे विताया है। . 

[ दूसरे संवालके जवाबमें उन्होंने कहा: | जेलमें मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया गया। 
मेरी शिकायत जेलके नियमोंके विरुद्ध है । अधिकारियोंका तो नियमोके अनुसार चलना 
कर्तव्य है। | 

[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १९-१२-१९०८ 


६९. भाषण: जोहामिसबर्गके स्वागत-समारोहमें 


[ जोहानिसवर्ग 
दिसम्बर १२, १९०८ | 

अध्यक्ष महोदय, भेटालके प्रतिनिधियों, तमिल तथा अन्य भाइयो, 

आज में झापसे दो महीने दस दित बाद मिल रहा हूँ। में तो समझता हें, में जेलमें 
नहीं, बाहर ही था; और आज अपनेको जेलमें आया मावता हूँ। वाहरवाछे छोगोंकों जेल- 
वालोंसे ज्यादा जिम्मेदारियाँ निभानी हैँ। जवतक वाहरवाछे पूरा जोर नहीं छगाते, तवतक 
बेड़ियाँ टूटनेकी नहीं। फोक्सरस्टके स्टेशन मास्टरने जब मुझे जेलसे छूटनेके लिए मुवारकवादी 
दी, तो उसे भी मैंने यही वताया कि जेलमें तो में आज ही प्रवेश कर रहा हूं; अब मेरे 
मत्ये जेलकी बनिस्वत वहुत ज्यादा सख्त काम आ पढ़े हैं। 

जिस देशमें छोगोंपर अन्याय और जुल्म वरपा हो, उन्हें अपने वाजिव हक भी न मिें; 
[ वहाँ | लोगोंका सच्चा कर्तव्य जेलमें रहना ही है। और में मानता हैं, जवतक प्रतिवन्ध- 
रूपी बेड़ी नहीं दूट्ती तबतक जेलमें ही रहकर दिवस विताना सच्चे और खुदापर भरोसा 
करनेवाले लछोगोंका असली धर्म है। 

आज स्टेशनपर जो दृश्य देखा, उसके वारेमें दो शब्द कहना चाहता हूं | मेने भारतीयोंकी 
जो सेवा की, वह कौमको पसन्द आईं। मैंने एक दिन पत्थर तोड़नेका काम किया, जेलमें 
रहा, तथा और भी जो-कुछ किया, उसकी आप कद्र करते है और इसीलिए यहाँ इतनी 
बड़ी तादादमें इकट॒ठे हुए हैं। जहाँ खुदा है, वहाँ सत्य है; और जहाँ सत्य है, वहाँ खुदा । में 
खूदासे डरकर ही चलनेवाला आदमी हूँ । में सत्यको ही चाहता हूँ, इसीलिए खुदा मेरे पास है| 


१, गांधीजी अपनी रिहाकि वाद जब १३ दिपतावरफों फोक्तरसूसे णोहानित्तर्ग जा रहे ये, तव उनसे 
जेलमें किय्रे गये दुव्यंवद्धारके सम्बन्धमें यद्ध भेट की गई भी । 
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सत्यकी राह चलता कौमको पसन्द न भी हो, लेकिन खुदाकों पसन्द है। इसलिए, कौम 
विरुद्ध हो, तो भी में वही करूँगा जो खुदाकों पसन्द है। आजका उत्साह ठीक था। उससे 
जाहिर होता है कि हमने सत्याग्रहकी जो लड़ाई शुरू की है, उसमें आप सब और जो यहाँ 
नही आ पाय हूँ वे भी शामिल हू। में तो स्टैडर्टन, हाइडेलबर्ग आदि जगहोंमें कहता आया 
हूँ कि सर्वोच्च न्यायालूयमें हार हो या जीत, उसपर हमारी लड़ाई निर्भर नहीं करती। हमें तो 
सत्यके लिए स्त्री-वच्चे, माऊ-मिल्कियत --- सवका त्याग करना पड़े, तो हम वह भी करेंगे। 
चाहे जो भो तकलोफ आये, हम भोगेंगे, और सत्यकी, आवाज खुदाके दरबार तक पहुंचायेंगे। 
उस आवाजकी गूंज जब जनरल स्मद्सके कानोमें पहुंचेगी, तो उनके दिलमें खुदा उतरेगा और 
कहेगा कि ये लोग हकदार हैँ, हक प्राप्त करनेके लिए दुःख सहते हैँ बौर अब तो बहुत हो 
चुका | तव जाकर हमारी माँगे पुरी होंगी । आपके हक बड़ी सरकार नही देगी, दक्षिण आफरिका 
ब्रिटिश भारतीय समिति भी नही देगी। किन्तु खुदाके दरवबारमें और उसे वीचमें रखकर यदि 
आप सचाईके रास्तेसे लडाई लड़ेंगे तो अध्यक्ष महोदयका कहना है, आपके बन्धन आठ दिममें 
दूट जायेंगे; लेकिन में तो कहता हूँ, उसमें २४ घटे भी नही छगेंगे। खुदा सब जगह है; वह 
सब-कुछ देखता है, सब-कुछ सुनता हैं। में तो कहता हूँ कि ज्यों ही वह खुदा उनके दिलमें 
उतरेगा, हमारा छुटकारा हो जायेगा। जितनी तकलीफ उठानी चाहिए, उतनी हम नही उठाते; 
उठायेंगे तो तुरन्त बेडियां दूट जायेगी । कल और कहूंगा, इसलिए आज अब ज्यादा नही कहता । 
आज सभी भाई एकत्र हुए है, इसके छिए में आभार मानता हूं, भौर चाहता हूँ कि मेरे शब्दोंको 
अपने मनमे अकित कर सब खुदासे मांगे कि जो मेरे दिलमें है, वही सबके दिलमे हो।' 
[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १९-१२-१९०८ 


७० भाषण : हमीदिया इस्लामिया अंजुमनको स्वागत सभासें' 


[ जोहानिसवर्ग 

दिसम्बर १३, १९०८] 

मेने कल कहा था कि हमें जीत मिली है। हमारों जीत हमारी तकलीफोंकी वदौलत 

मिली हैं; समाजके पतद्भह सी छोग जेल हो आये है, यह वात जीतके वरावर है। सात हजारमें 

में पद्ठह सो लोग जेल काट आये, इसे में जीत हो मानता हूँ। सरकारसे हमने जो भाँगा 

वह नहीं मिछा, इसछिए दुनियवी दृष्टिकोगसे तो यही कहा जायेगा कि जीत नहीं मिली। 

अध्यक्ष महोदयने कहा है कि में समाजका नेता हूँ इसलिए में जो कहें, आप वही करें। लेकित, 

यह ठोक नही है। में समझता हूँ, मेरा फर्ज यह है कि में जो सुनूँ, मुझे जैसा सूझे, आपसे अर्ज 

कर दूं, और [फिर ] आप ज॑सा कहे वेसा कहेँ। मेरे कहनेके मुताबिक चलना-न-चलना आपकी 
२. इसके वाद गॉधीजी मंप्रेजीमें वोढे । अंग्रेजी मापणकी रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है । 


२. गधीजी और इमाम अब्दुछ कादिर बावमीरके जेल्से छूटनेपर उनके सम्मानमें १३ दिसम्बर, १९०८ को 
इमीदिया मस्निदमें यद सभा की गई थी । 


११३ तम्पूणे गांधी वाढ्मय 


मर्जीपर है। हम आज भी हरएक वातमें ढीले हैं, और इसीसे नियमित नही हैं। नियमित हो 
जायें तो हर काम जल्दी कर सकेंगे। में दो बाते अर्ज करता हूँ: एक तो यह कि हमने 
पहली लड़ाई राभसुन्दरसे शुरू कौ और दूसरी सोरावजीसे।' श्री सोरावजीको जैसा लिखा 
वैसा मेने हूसरोंको भी लिखा। उत्तरमें सबसे पहला पत्र सोरावजीका आया। मैं सोरावजीको 
उतना नही जानता था जितना कि रामसुन्दरको, और इस वारेमें सन्दिगध था कि वे बन्त 
तक कैसा निभायेगे। में तो आदमी जैसा कहता है वैसा मान छेता हेँ। सोरावजीने क्या 
किया, सो समाजने देखा । फोक्सरस्ट जेलमें मेरे साथ ७५ कैदी थे। मैने पाया कि सोराबजी 
उनमें सबसे अधिक नरम, श्ान्त-प्कृति और दृढ़ व्यक्ति है। कोई चाहे उनसे कुछ कहे, कुछ 
वोले, वे उसकी परवाह न करके सह छेते थे। उनके साथ रहकर मैने उनकी कीमत बहुत 
अच्छी तरह भाँक ली है। 


दुसरे, इमाम साहव, मूसाजी तथा उन दो मद्रासियोंमें से, जिन्हें छः-छः सप्ताहकी सजा 
हुई थी, में इमाम साहवके साथ काफी रहा हूँ। में चिन्तित था कि | ऐसी | सेहत और शरौर 
लेकर ये | सव-कुछ ] कैसे वर्दाइ्त कर पायेंगे। छेकिन, मैंने देखा कि जो भी कष्ट आया, उन्होंने 
उठाया; जो भी काम आया, उन्होंने किया। हमीदिया इस्छामिया अंजुमन और कौमकी भी 
तकदीर वुढरून्द है कि अंजुमतकों ऐसे अध्यक्ष मिले हैं। एक वार जब जेलरने [कैदियोंको | 
घास काटनेंके लिए चलनेका हुक्म दिया तो कोई नहीं उठा। इमाम साहवको छगा कि यह 
हमारा फर्ज है। जब वे खुद उठे तो दूसरे छोग कहने छगे कि ये इमाम है, इसलिए इन्हें न ले 
जाइये, बल्कि उस समय वे लोग शरमा गये। हमारी ऐसी ही भादतें हमारे संघषंको लम्बा 
करती है । दूसरोंके छूट जानेपर हम थोड़े ही छोग रह गये। मूसा इसाकजीने भोजन 
बनानेका काम अपने मत्थे लिया। इमाम साहवने साथ देना मंजूर किया। रातके तीन वजे 
उठकर वे भोजन पकाने जाते थे। समाजमें ऐसे भारतीय हैँ तो में जीत मिल गईं ही मानता 
हूँ। जेल जानेवालॉंको मेरी खास सलाह है कि वे जेलके कानून-कायदेंके मुताबिक चलेंगे। खुदाको 
सामने रखकर काम करेंगे तो बेड़ी दूटते देर नहीं छगेगी। खोदे अनुमतिपत्रवालोंके लिए तो 
हमें बिल्कुल छड़ना ही नहीं है। पहलेकी छड़ाई समाप्त हो चुकी है। अब तो यह लड़ाई 
भारतमें रहनेवाले करोड़ों भारतीयोंकी नाक रखनेके लिए है। साज्राज्य-सरकार तो भारतीयोंको 
दक्षिण आफ्रिकासे निकाल वाहर करनेका उपाय कर रही है। वह चाहती है कि हम वहाँ 
रहें जहाँकी आवोहवा अच्छी नही है। इसलिए सरकारको अपनी मर्दानगी वता देना मे जरूरी 
समझता हूँ । हमें अब झूठे छोगोंके लिए नही लड़ना है, लेकिन सच्चे इल्म सिखानेवाले पढ़े-लिखे 
लोग आयें तो हम इज्जतसे रह सकते हैं। और जबतक हम इतना भी नही जानते, तवतक जीत 
नहीं हो सकती । देखता हूँ, कुछ छोग नामके भूखे है । ऐसी वात उनके दिलमें क्यों होती चाहिए? 
जो देश-सेवा करना चाहते है, खुदापर भरोसा रखते है, उन्हें नाम मिलते तो क्या और न भिल्ठे 
तो क्‍या? सच्चे संत्याग्रहीकों उसकी परवाह नहीं होती। वह तो बस काम करता जाता हूं। 
नेटालके सज्जनोंने मुझे लड़ाईके अन्ततक साथ देनेका वचन दिया है, और वहीं वचन 
आज तीनों नेताओंसे में फिर माँगता हैँ। उत सज्जनोंने वड़ी जबरदस्त उगाही की और [वे 


१. आशय सत्याग्रह संप्षके पहछे और दूसरे दोस्से दे | देखिए खण्ड ७, पृष्ठ ३५२-५६, भौर खण्ड ८, 
पृष्ठ ३३५७-४०, ३४७-०१ गौर ३७०-७१ । 
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जिनके पास भी गये उन] सभो भाइयोंने उनका भान रखा, यह देखकर मुझे सनन्‍्तोष 
हुआ है। पिछलछो आम समामें' चार प्रस्ताव पास हुए थे। उनमें से दूसरा प्रस्ताव 
श्री कामाने समोको समझा दिया था; और आज फिर में समझाता हूँ! [प्रस्ताव यह था] 
कि जबतक सरकार इन्साफ नही देती, तवतक हम खुदाकों वीचमें रखकर लड़ेंगे। “ 
अगर आपने कसम सोच-तमझकर लो हो तो सब हाथ उठायें। यह मस्जिदकी पाक 
इमारत है; याद रखिए कि ऐसो जगह आपने खुंदाके नामपर हाथ उठाया है। सेठ रुस्‍्तम॑जीने 
मुझे जेलमें पढ़नेके लिए 'घर्म-सम्बन्धो एक पुस्तक भेजो थो। उसमें लिखा है कि अच्छे 
काम करनेवालेकों खुदा प्यार करता है। आपने खुदाकी कसम लेकर जो इकरार किया 
है, वह अच्छी तरह सोच-समजझकर हो किया होगा; तव फिर आप जोतेंगे क्‍यों नही? हर 
धर्म-प्रन्थमें लित्रा है कि जो भेरे साथ है, उसको मुराद में पूरी करता हूँ।” सरकार दौलत 
और शरीर ले जा सकती है, लेकिन रूह -- भात्मा -- नही। मैने जो-कुछ कहा है, उस्ते आप 
मच्छो तरह समझ कर करेंगे, तो आपने जो दो चीजें माँगी है, वे ही क्यों-- आप जो भी 
चाहेंगे, सव मिलेगा। इस रूड़ाईको गूंज हिन्दुस्तान और सारी दुनियामें पहुँच चुकी है। 
उसे और भी जोरदार बनाइये। 
[ इसके बाद हमोदिया इस्छामिया अंजुमनकफी ओरसे गांधीजीको माला पहुनाई गई। 
उन्होंने घन्यवाद देते हुए कहा: ] 
इस हारको में हीरेका हार मानता हूँ। में समझता हूं, आपने यह हार मुझे मान देनेके 
छिए नही, वल्कि दिलसे पहनाया है; बौर यही समझकर में अहसान मानता हूँ दाउद सेठका 
छोटा लड़का विलायतसे लिखता है कि हममे एकता क्‍यों नहीं है? हमीदिया इस्लामिया 
बंजुमन मुसल्मानोंका है। उसको ओोरसे मुझे हार पहनाया गया है, इसे में अपना सम्मान 
समझता हूँ | हिन्दू और मृसलमान, ये दोनों आँखें सलामत रहेंगो, तो आप सुखी रहेंगे। अगर 
तेरह हंजार भारतीय खुदापर भरीता रखकर लड़ेंगे और दोनों कौमें एक होकर रहेंगी, तो 
हम हिन्दुस्तानपर भी काबू रख सकेंगे। यहां [ को बातों ] का असर स्वदेशपर भी पड़ेगा, 
भर सभी एक हो जायेंगे। 
[गूजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १९-१२-१९०८ 


१. यदद २९ नववरकों ६ुई थी । 
२. प्तमीने द्वाथ उठाया । 


५८ 


७१. भाषण : तमिल स्वागत-सभासें' 
[ जोहा निसवर्ग 


, दिसम्बर १४, १९०८] 

यह हार तमिल कौमको, जिसने अच्छा काम किया है, शोभा देता है। इसलिए मैं इस 
हारको, जो मुझे पहनाया गया है, आपके अध्यक्षकों पहनाता हूँ। मुझे ज्यादा कुछ नहीं 
कहना है। यदि आपको ऐसा लगता हो कि तमिल कौमने बहुत अच्छा काम किया है तो 


आप भी उसके जेसा कर दिख्ायें। यदि आप पीछे रहेंगे तो आपके विरुद्ध जितना कहा 
जाये, कम होगा। “ हे 


[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १९-१२-१९०८ 


७२. नायडू-सज्जनों ओर दूसरोंका मुकदसा' 


[जोहानिसबर्ग 
दिसस्‍्बर १८, १९०८ | 


' ट्ून्सवालू लीडर ' ने लिखा है कि प्राप्त समाचारोंके अनुसार, कल सुबह (तारीख 
१८ को) जब बहुत-से भारतीय सन्‌ १९०८ के कानून संख्या ३६ के पालतार्थ वॉन ब्ेंडिस स्ववेयरमें 
स्थित पंजीयन कार्याहय (रजिस्ट्रेशन ऑफिस) की ओर जा रहे थे, तब “अनाकरासक ” 
प्रतिरोधियोंने [ उनका प्रवेश रोकते हुए ] तुरन्त वहाँ घरना दे दिया। पुलिसको बुलाया 
गया जिसने वहाँ पहुँचते ही धरनेदारोंकी टोलीमेंसे चारकों गिरफ्तार कर लछिया। इनमें 
सी० के० टी० नाथडू भी थे। उस्ती समय इन चारकी जगहपर दूसरे चार आकर जड़े हो 
गये, किन्तु वे भी गिरफ्तार कर लिये गये। तब वहाँ भारतीयोंकी भीड़ एकंत्र हो गई। 
फिर और भी गिरफ्तारियाँ हुईं और अन्तमें कोई २७ आदमियोंका, उत्तपर पंजीयन" 
प्रमाणपत्र (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) बतानेसे और अंगूठे तथा उँगलियोंकी छाप देनेसे इनकार 
करनेका अभियोग हूगाकर, चालान कर दिया गया। 


१. गांधीजीने यह भाषण एक स्वागत-समारोहमें दिया था, जो उनके तथा इमाम अन्दुल क्षादिर वावजीर, 
भौर कुछ नेटल मारतीयकि सम्मानमें आयोजित किया गया था । 

२, भाषणंसे पहछे गांधीणीकों द्वार पहनाया गया था । 

३. स्ती० के० टी० नायडू, एड० भार० नायडू, एल० डी० नावड़ू, भौर ०० बी० चेट्टीके मुकदमेफा 
विवरण इंडियन ओपिनियनमें “ घरनेदार गिरफ्तार --नेता अदाब्तमें ” शीषेकसे प्रकाशित हुआ था । 


नायडू-सज्जनों मोर दूसरोंका मुकदमा ११८ 


उसी दिन बादसमें गिरफ्तार भारतीषोंको गवनेमेंट स्ववेयरमें मुकदमेकी सुनवाईके 
लिए ले जाया गया। इनको गिरफ्तारीकी खबर बाहर फ्रल गई थो और जब श्री गांधी 
उनकी तरफसते पैरवी करनेके लिए पहुँचे तब उनके साथ कोई २०० भारतीय थे। 

पहुले चार अभिषक्‍तोंमें सी० के० टी० [ चायडू ], एल० आर० | नायडू ] और एल० डी० 
नायडू तया ए० वी० चेट्टी थे। अभिपुक्तोंने कहा कि वे निरफ्राध हे। 

सरकारकी तरफते पैरवी करते हुए श्री सैम्पुएलने कहा कि यह अभियोग राँदेरियाके 
सामले-जैसा है। सारी परिस्यितियाँ वैसी ही हे। और सवाल यह है कि जबतक रावेरियाकी 
अपीलका फैसला नहीं हो जाता तबतक सरकार इस मामलेको आगे बढ़ाये या नहीं। 

श्री जॉर्डन : इन्हें गिरफ्तार क्‍यों किया गया है? 

श्री सैम्पुएल: इन्हें तो ऊअपरसे मिलो हिंदायतोंके अनुसार गिरफ्तार किया ग्रया है। 
यह भी आरोप है कि ये धरना दे रहे थे और जो एशियाई छोग कानूनका पालन करना 
चाहते थे उन्हें बाधा पहुँचा रहे थे। में ऐसा केवल एक पक्षकी तरफसे ही कह रहा हूँ और 
सम्भव है कि यह सही न हो। 

श्री जॉर्डनने कहा कि जो खबरें मिलो हैं, वे अगर सही है तो [अभियुक्‍तोंका| यह 
व्यवहार अत्यन्त चिन्त्य है। इस कथनसे जान पड़ता है कि “ भेरे सामने भारतोयोंने दपथपुर्वक 
इस आशयके जो वयाव दिये हे कि इन घरनेदारोके कारण पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) करानेमें उन्हें 
डर लगता है, वे सत्य है। मेरे सामने जिन अभियुक्‍तोंके मुकदमे पेद्ा हुए हे उनमें से कईलने 
मुझसे फहा है कि उन्हें डर दिखाया गया है और अब उनकी कहानियाँ सुझे सच्ची रूगने 
लगी हे |  /॥ 

श्री गांधी : अगर कानूनका पालन करनेके लिए उत्सुक भारतोयोंकों ये कठघरेमे खड़े 
लोग डराते रहे हैँ ती निश्चय ही कानूनमे ऐसी कोई घारा जरूर मिल जायेगी जिसे भंग 
करनेका आरोप इनपर लूगाया जा सके। परन्तु इनपर सन्‌ १९०८ के कानूम ३६ को धारा 
९ के अन्तर्गत अभियोग क्यों लूपाया जा रहा है? जवतक छडाई चल रही है तवतक चौकसी 
तो होती ही रहेगी। हाँ, अगर ये दूसरे लोगोंको डर दिखाते रहे हूँ तो इन्हें अवश्य सजा दी 
जाये। परल्तु मेरे विद्वान मित्र श्री सेम्युएल तो कहते है कि उन्हे इस वातपर विश्वास ही 
नही होता। 

श्री जॉर्डन: मेरे सामने लोगोंने आकर शपथपुर्वक कहा है कि उन्हें उनके स्वदेश- 
वासियोन डराया है। 

श्री गाधी: कुछ छोग तो ऐसे रहेंगे हो जो कुछ भी कह देंगे! 

श्री जॉर्डन : और मुझे भय है कि जिसे आप बिना सोचे-समझे चौकसी कहते है (हँसी) 
वह जबतक आपके सित्रोंको करने दी जायेगी तवतक वे ऐसा फहना जारी रखेंगे। 

श्री गांवी : जो भी हो, इन चार आदमियोंपर तो इस धाराके मातहंत कोई अभियोग 
नहीं छगाया जा सकता, क्योंकि कानूनमें एशियाई पजोयक (रजिस्ट्रार ऑफ एशियाटिव्स) 
जेसे किसी अधिकारीका उल्लेख ही नही है। 


श्री जॉर्डत : अच्छा! अगर भारतीय पंजोयन करा ही नहीं सकते तो आपने यह घरता 
क्यों ऊगवा रखा है? 


११६ तम्पूणे गांधी दाढ्मय 


श्री गांधी : हम तो उन छोगोंको, जो अपनी मनृष्यताको भूल जाते है, केवल यह याद 
दिलाना चाहते है कि संसारमें सामाजिक बहिष्कार नामकी भी कोई चीज है। 

श्री जॉर्डन: में नहीं मानता कि यह सामाजिक बहिष्कार है। मेरा तो खयाल है कि 
लोगोंको इस बातका वाजिब डर है कि कहीं उनके हाथ-पाँच न तोड़ दिये जायें। 

श्री गांधी : अगर ऐसा होता तो पाँच सौ आदमी अपना पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) नहीं 
करवा सकते थे और शेष समाजके साथ वे इतनी अच्छी तरह हिंड-मिलकर नही रह सकते 
थे और न लड़ाईके लिए चन्दा ही देते रह सकते थे। 

श्री जॉंडंन : ठीक है; तो अभियुकतोंकों अनिश्चित कालके लिए हवाह्तमें वापस भेजा 
जाता है। 

श्री गाधी : अगर कही भी आतंकसे काम लिया जा रहा हो और सघके अधिकारियोंका 
ध्यान उधर दिला दिया जाये तो वे अपनी शक्ति-भर सरकारकी मदद करेंगे। 

इसी प्रकार दूसरे गिरफ्तार भारतीयोंकों भी वापस हवालात भेज दिया गया। 


[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २६-१२-१९०८ 


७३. भारी संघर्ष 


द्रान्सवालमें जो संघर्ष चाल है, वह कसा भारी है, यह बात दिन-प्रति-दिन प्रकट होती 
जाती है। कानूनको रद होना ही है; यह माँग महत्त्वपूर्ण है, इसमें सन्देह नहीं। फिर भी ज्यों- 
ज्यों वक्‍त गृजरता है त्यों-त्यों संघर्षका सच्चा स्वरूप देखनेका लाभ मिलता जाता है। हम पहले 
बता चुके है कि ट्रान्सवालके भारतीय केवल ट्रान्सवाल-सरकारके विरुद्ध ही नही लड़ रहे है, 
बल्कि वे साम्राज्य-सरका रके विरुद्ध भी छड़ रहे है। इसके अलावा हम कह चुके है कि ट्रान्सवालके 
भारतोय सिर्फ अपने ही लिए नही लड़ रहे हैँ, बल्कि दक्षिण आफिकाके सारे भारतीयोंके लिए, 
विद्येषतः बाहर रहनेवाले सभी भारतीयोंके लिए और ठौक सोचें तो समस्त भारतके लिए लड़ रहे 
है। हालमें ही इस विचारकों इग्लेडसे समर्थ मिला है। कर्म सीलीने जो भाषण दिया 
उसका सार और श्री रिच द्वारा दिया गया उसका उत्तर हम दूसरी जगह दे रहे हैं। 
उस भाषणमें कर सोलीने जो-कुछ कहा है वह विचारणीय है। भारतीयोंको अच्छी जलूवायुके 
देशमें बसनेके लिए न जाना चाहिए। गोरे और काले नही मिल सकते। उनके मिलापसे 
दोनोंका नुकसान है। भारतीय भात खानेवाले है और उनसे स्पर्धा कर गोरोंका निर्वाह नही हो 
सकता । इन वाक्योंसे साम्राज्य-सरकारका विचार ग्रकट होता है। इनका अथ यह हुआ कि वे 
भारतीयोंको इतना होन मानते है मानो वे योरोंकी गुछामी करनेके ही योग्य हों। करे सीछी 
इसो भाषणमें कहते है कि जो भारतीय इस समय द्रोत्सवाल और अन्य उपनिवे्ञॉर्मे रहते हूं 
उनको तो इज्जतके साथ रहने देना चाहिए | साथ वे यह भी कहते है कि जनरल वोधा 
जो-कुछ कर रहे है, वह ठीक है । अर्थात्‌ कर्नल सीछीका हमें इज्जतके साथ रखनेका 
विचार केवल ढोंग है। करत सीलीके भाषणका यह अर्थ भी हुआ कि जहाँ गोरे अपना घर बना 


कसा भारी संपपे ११७ 


रहे हैं, उस मुल्कर्में भावाद भारतीयोंको घौरे-घीरे निकाल देना चाहिए। इसलिए ट्रान्सवालके 
भारतीयोंको समस्त भारतके भारतीयोंका भार उठाना है। इसको उठाना सहज काम है 
और द्रान्सवालके भारतीय इसे उठायेंगे, यह हम बादमें बतायेंगे। कर्नेछ सीछीके विचार 
ब्रिटिश नीतिमें परिवत्ंनके सूचक है । इनसे ब्रिटिश राजनीति कलकित होगी और यदि ये विचार 
बहुत फैलेंगे और उनको व्यवहारमें छाया जायेगा तो ये ब्रिटिश साम्राज्यकी अवनतिके लक्षण 
है। इसलिए भारतीय जो टक्कर छे रहे हैँ, उसमें ब्रिटिश साम्राज्यका हित भी आ जाता है। 
जो ब्रिटिश साञ्राज्यका नाश हुआ देखना चाहते है वे ही कर्नल सीछीके विचारका समर्थन 
करेंगे। सव उपनिवेण ऐसे ही हूँ । इसलिए वे ब्रिटिश साम्राज्यके शत्रु हैँ । भारतीय सत्याग्रही 
इसी विचारके विरुद्ध लड़ते हूँ और लड़ेंगे, इसलिए वे ब्रिटिश साम्राज्यके मित्र मानें जा 
सकते है। 

इस तरह विचार करनेपर हमारे पाठक सहज ही समझ सकते हैँ कि द्रान्सवालका सघप 
तुच्छ अनुमतिपत्रों (परमिट)के लिए नहीं है, थोड़े-से भारतीय आ सकें, इसके लिए नही है, बल्कि 
यह तो महान लड़ाई है। यह लड़ाई शाही है। भारतीयोंने बछीसे टक्कर लो है, फिर भी हम 
कह सकते हूँ कि हमारी जीत हो सकती है। किस्तीको यह न सोचना चाहिए कि यह तो ऐसी ही 
वात है जैसे चौदा रावको मठको उठाये। ऐसा कहनेवाला सत्याग्रहफा --- सत्यका -- बल 
नही समझ सकता। जो काम करोड़ोंसे नहीं हो सकता उसे मुट्ठी-भर छोग कर सकते हूँ, 
ऐसे उदाहरण हम हमेशा आंखोंसे देखते रहते हूँ | ऐसो ही बात ट्रान्सवालके भारतीयोंकी है। 
वहाँ भारतीय थोड़े है, इसोलिए ठोक तरह सघप कर सकते हैँ । वहुत-से भारतीयोंकों समथाने, 
उनको सत्याग्रहकी विद्येपत्ता एकाएक बताने और उनका विरोब मिदानेमें समय छग सकता है। 
किन्तु यदि थोड़े ही से लोगोंमें सत्यका ब्रीज पडकर फूट निकले तो बादम उस पौदेकी डालियोंको 
दूसरे स्थानोमें रोपफकर उनसे अगणित पौदे पंदा किये जा सकते हैँ। यह न समझना चाहिए 
कि राईका पहाड नहीं बनेगा। यह मो होता रहता है। यही प्लकके खालिककी खूबी 
है। पव॑त रजकणोसे ही वना है। कैसे बना है, यह सोचे तो हम पागल हो जायेंगे। किन्तु 
वह घना है, यह हम देख सकते हैँ | जैसे हम यह मानते हूँ कि थोड़ें-से भारतीयोंसे ही यह काम 
पूरा पड़ जायेगा, वेसे ही, यह काम सरल है, हम यह भी कह चुके हैँ। यह सरल है, अब 
हम यह कहनेके कारणपर विचार करें। सत्यात्रहकी लड़ाई जैसे-जैसे जमती जाती है वैसे-वैसे 
हम देखते जाते हू कि यह लड़ाई ऐसी है जिसे गरीव भी लछूड सकते हूँ । पैस्ेवाले पैसेका वोझा 
उठते-उठाते थक जाते हैँ, इसलिए उनसे सत्यका वोझा उठाया नही जाता। इसलिए ट्रान्स- 
वालके भारतीयोंकों गरीवी इख्तियार करनी है। यह कीसे हो सकता है, यह सोचे तो हार 
वेठेंगे। इसमें क्या है? पैसा आज है, कल नहीं है। वह तो चोरी भी चढ्ला जाता है, 
इसलिए उसे हम ही छोड देंगे और उसके बदले सत्यकी तलवार हाथमें ले लेंगे। इस तरह 
सोचनेकी शक्ति और उसके अनुसार चलनेकी शक्ति कदाचितू ही मिलती है। फिर, हम कह 
चुके हैं कि डाई चालू रहेगी ही। क्‍यों न चालू रहेगी ? कौममें कुछ मिलाकर एकता दिखाई 
देती है। सेकड़ों भारतीय जेलमें दुवकी छगाकर पवित्र हो चुके है। उन्होंने जेल-जीवनकी 
सुन्दरता देखी है, इसलिए उनका पीछे हटना सम्भव नहीं है। और द्वान्सवालके बहुत-से 
भारतोय गरोव ही हैं, इसलिए उनके पीछे हटनेको बात रहती ही नहीं। ऐसे भारतीयोंके 
सम्मुख हम कर्नल सीलीके भाषणकों रखते है और उतसे प्रार्थना करते है कि आप इस भारी 


११८ उम्पूणे गांवी वाद्सय 


न मृत्यु-पर्न्‍्त हाथसे न जाने दें और अपना नाम और भारतका नाम सारी 
दुनियामें अमर कर दें। 

[ गुजरातीसे | 

इंडियन ओपिनियन, १९-१२-१९०८ 


७४. नेंलसनकों पुस्तक भेंठ: दो शब्द" 


[जोहानिसवर्ग ] 
दिसम्बर २३, १ ९५०८ 
श्री जी० नेलसनकों 
फोक्सरस्टमें मेरी कैदके दौरात कानूनकी सीमाओं रहते हुए कौ गई उनकी अनेक 
कृपाओंके लिए। 
मो० क० गांधी 
गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजीसे ! 
सौजन्य : गांधी स्मारक संग्रहालय, नई दिल्‍ली 


७५, वर्षका लेखा-जोखा 


अंग्रेजी वर्ष अब समाप्त हो रहा है। हमारी स्थिति ऐसी है कि हम अपना संवत्‌ बंग्रेजी 
संवत्‌के वरावर महत्त्वपूर्ण नही मानते । हमारे काम-काज अंग्रेजी अथवा यूरोपीय वर्षपर आवा- 
रित होते हैँ। हम यह आभास देना नही चाहते कि यह स्थिति खेदजनक है। किन्तु अभी 
तो इससे हमारी पतितावस्था ही प्रकट होती है। यदि हम सच्चे अर्थोर्मे स्वतन्त्र होते तो यह 
बात असाधारण न मानी जाती। हम संसारके सव भागोंसे भली-भाँति मिलजुछ कर रहना 
चाहते है, इसलिए पारस्परिक सुविधाकी दृष्टिसे यूरोपीय वर्षका उपयोग करें तो यह बुरा न 
माना जायेगा। किन्तु यह सब एक अछग विषय है। इस छेखका उद्देश्य वर्षका लेखा-गोबा 
पेश करना है। 

नेटालकी स्थितिको जाँचें तो हम देखते है कि नेटाल-सरकार हंमारे विरुद्ध वहुत-से कानून 
बनाना चाहती थी; किन्तु साम्राज्य-सरकारने उनकी मंजूरी नहीं दी ! गिरमिटिया मजदूर अब 
आगे लाये जायें या नही, इसपर विचार करनेंके लिए एक कमीशन मुकरंर किया गया है! 
सम्भव है, इसका परिणाम कुछ ठीक निकले; किन्तु विधेयक नामंजूर कर दिये गये हैं, यह कोई 
विशेष प्रसन्नताकी वात नहीं है। अपनी आन्तरिक स्थितिकी दृप्दिसे [ नेंटाल भारतीय | काग्रेसने 
अच्छा काम किया है | किन्तु कांग्रेसका आर्थिक संकट बना ही रहता है, यह स्थिति उसके कणवारोंके 
लिए विचारणीय है! छोगोंमें काफी जोंग नही है। व्यापार नप्ट हो गया है। जमीनका दाम 
घट जानेसे वहुत-से भारतीय गरीव हो गये है । वौकरोंकों भी कष्ट सहने पड़ते है। भारतीयोम 


२, गॉंधीजीने फोक्सरस्ट जेल्के (जहाँ उन्होंने अपनी केदकी सजा काटी थीं) वार्दरफ़ों थेल्वयेंयकी कृति -- 
किंगडस ऑफ गाढ इज़ पिदिन यू की एक प्रति मेंटमें दी यो। उत्तपर उन्हंने उपर्युक्त शब्द लि 
दिये भे । 


वषेका छेखा-जोखा ११९ 


हत्याएँ बढ़ गई है। पुलिस कुछ कर नहीं संकती और भारतीयोंमें अपना बचाव करनेकी 
ताकत है, ऐसा जान नही पड़ता। इन तथ्योंसे प्रकट होता है कि भारतीय स्वतन्‍्त्र नही 
हूँ -- उनमें स्वतन्त्र होनेकी योग्यता भी नहीं है। कारण, वे अपने जान-मालकौ रक्षाके लिए 
दूसरॉपर निर्भर रहते है । उनमें शिक्षाकौं कमी है। एक तरफ सरकार शिक्षाके साधन छीनती 
जा रही है। हायर ग्रेड स्कूलोंको हालत खराब है। दूसरो तरफ हम स्वय अपनी शिक्षाकी 
कोई व्यवस्था नही करते, और पुस्तकालय-जसी सस्था बन्द हो जाती है, तो भी परवाह नही 
करते। सनन्‍्तोपकी वात इतनी ही है कि कुछ युवकोंकों उनके माँ-वापने शिक्षाके लिए इग्लेड 
भेज दिया है। इसमें माँ-बापने तो अपना कतंब्य पूरा कर दिया; किन्तु यह कोई भी नही कह 
सकता कि उनका क्या बनेगा -- घड़ा या गगरा; अभी तो मिट्टीका छोदा चाकपर चढा है। 

केपमें सब मामला ठण्डा दिखाई देता है। वहाँ भारतीयोको जो मौका है उसे वे खो रहे 
हैं। वहाँ दो विरोधो दल है; वे आपसमें लड़ते रहते हैँ । इस स्थितिसे तीसरा पक्ष, जो दोनोंका 
शत्रु है छाभ उठा सकता है। वहांका व्यापारिक कानून और प्रवासी कानून बहुत हानिकर 
हैं। वहाँ भों आन्तरिक स्थिति दयनोय है। 

रोडेजियामं ट्रान्सवाल-जैसा कानून बननेका खतरा था। वह खतरा बिलकुल मिठा तो 
नही है, किन्तु उसपर साम्राज्य-सरकारकी मंजूरी मिलनेकों बहुत कम सम्भावना है। 

डेलागोआ-बेको हालत बसों ही खराब है, जैसी वहांकी हवा। भारतीय समाज सो रहा 
है। वहां जो कानून बनाया जाता है बह कैसा है, यह कोर्ई पुछनेवाला दिखाई नही देता। 
बहाँ लोगोका विचार यह दिखाई देता है कि अपना व्यापार ठोक चलता रहे और हमें 
पैसा मिलता रहे, इतना काफी है। 

ऐसा जान पह़ता है कि आऑरेज रिवर कालोनोमे भारतोय नहीके बराबर हूँ । वहांकी 
स्थितिमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। फेरफार कब होगा, यह भारतीयोके हाथम है। 

ऐसा जान पडता है कि सबकी वाजी ट्रान्सवालके हाथमें है। नेटाल और ट्रान्सवालमें 
कानून बननेसे रुका, इसका मुख्य कारण ट्राल्सवालका सधर्प ही माना जा सकता हैं। इस 
संघपने अब ऐसा रूप छिया है कि उसकी प्रणसा सारे संसारमें हो रही है। भारतीय समाजकी 
अतिप्ठा बहुत बढ़ गई है। भारतके नगर-नगरमे ट्रान्सवाल [ के भारतोयोंकी स्थिति | के सम्बन्धमें 
सभाएं की जा रही हैँ। इस्लैंडमे भी चर्चा चल रही है। चार महीनेमें लगभग दी हजार 
लोग जेल जा चुके हैं । ठोग तकलीफ वर्दाइत करनेमें बहादुरी दिया रहे हैँ। भीर चारों ओरसे 
उनको सघपंके लछिए शाबादी मिल्‍्ल रही है।लोगोंको नया हथियार मिला है। उनमें नया बल 
आया है। हमें इस बलकी विशेपता अभी दिखाई नही दी है। जनरल स्मद्सने दगा की 
है, लेकिन चूँकि भारतीय सत्याग्रही है, इसलिए उनकी यह दगा भी फायदेमन्द हो गई है। 
यह सत्यकी विधिप्दता है। उसके सम्मुख असत्य भुकता है, क्योंकि वह सत्यके मुकाबले 
टिक नही सकता। इसके अलावा लड़ाई ज्यों-ज्यों लम्धी होती जाती है त्यों-त्यों लोग ज्यादा 
जोर पकड़ते जाते हूँ । छडाईके दूसरे तरीकोंसे लोग हमेशा अलीरमें कमजोर हो जाते हे । 
इसका कारण यहो है कि सत्यका सेवन करनेसे कमजोरी आ हो कैसे सकती है! वे उसका 
सेवन जितना करेगे, उनका वल उतना ही बढ़ेगा। 

[गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २६-१२-१९०८ 


- ७६. पन्न: मगनलाल गांधीको 


सोमवारकी रात [ दिसम्बर २८, १९०८]! 
चि० भगनलाल, 


तुम्हारे पत्र मिले। जगतर्सिहका मामला दुःखद है। मेरे विचारसे इसमें विशेष दोष 
हिन्दुओंका है। कारण, उनका कतंव्य विशेष था, और वे उसमें चूक गये है। 

जगतसिहके ब्रह्मचर्यपर मोहित नहीं होना है। लक्ष्मण तथा इन्द्रजीत, दोनों ब्रह्मचारी 
और निद्राजीत थे | इसीलिए दोनों पराक्रमी भी थे। किन्तु, एकका पराक्रम आसुरी था और 
दूसरेका देवोचित । मतलब यह कि ब्रह्मचर्यादि ब्रत आत्मा हों, तभी वे पवित्र और युखकर होते 
हैं। असुरोंके हाथमे पड़कर तो वे दुःखकी ही वृद्धि करते हूँ। यह बात बहुत गम्भीर है, फिर 
भी इसमें तनिक भी सनन्‍्देहु नही कि यह है यथार्थ। भगवान्‌ पतंजलिने अपने ' योगदशन में 
यह बहुत अच्छौ तरह समझाया है। हमारे धर्मकी सीख भी तो यही है। “मदबुग्रहाय 
शब्द कंठस्थ कर लेने छायक है। यदि इसमें कुछ समझें न आये अथवा कोई शंका हो 
तो पूछना। 

तुम्हें आवेश आ जाता है, इसमें मुझे आदइचयं नहीं होता। जैसे-जैसे गहरे उतरोगे और 
अनुभव प्राप्त करोगे, वैसे-वैसे तुम्हारा मत झ्ान्त होता जायेगा, और तुम्हारे मवोवेगके 
शमित हो जानेपर तुम्हारा जात्मबल निखरेगा। हर पग उठाते समय, हर काम करते समय 
विचारपूर्वक उसका विश्लेषण करो और सोचो कि ' क्‍या यह आत्मोन्नतिके लिए है? “ 
और यह प्रइन कि उससे हिन्दू धर्म ऊँचा उठेगा या नहीं, देश उन्नति करेगा या नहीं, 
पहले प्रइनके भीतर ही आ जाता है। जो कदम उठानेसे आत्मोन्नति नहीं होती हो, उससे 
न देश चढ़ सकता है, न धर्म बढ़ सकता है। 

यह स्वामीजीकी' उततावल्ी प्रकृतिका परिणाम जान पड़ता है! बात बड़े खेदकी है। 
ऐसे ही परिणामोंकों दृष्टिगत करके कविश्री' मुझसे बार-बार कहा करते थे कि इस' युगमें 
घमंगूरुओंसे डरकर चलना चाहिए। अनुभव भी ऐसा ही हो रहा है। सभी अपने-अपने मतको 
दृढ़ करनेका आग्रह रखते हैं। यही आग्रह यदि आत्मदशनके लिए रखें, तो अपना भी कल्याण 
हो और अन्तमें दूसरोंका भी। अन्यथा दोनों अधोगतिकों भाष्त होंगे । 

श्रीमती पोछक कुछ चलेंगी यह पत्र भी उसी दिन मिल जायेगा। तुम मैरित्सबर्ग गये 
होगे तो देरसे भी मिल सकता है। 

शेष दूसरे पत्रमें । 


मोहनदासके आशीर्वाद 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रतिकी फोटो-्वक्ल (एस० एंन० ४७८१ ) से । 


२, यह पत्र कभी १९०८ के अन्तिम दिलेमिं छिखा गया था । 
२, स्वामी शंकरानन्द । 
३, श्रीमद्‌ राजचन्द्र, देखिए खण्ड १ ४ ९१-९३ 


७७, नया वर्ष 


पिछले व्षका छेखा-जोखा हम के चुके है ।! अपनी जाँच-पड़ताल हमने विदेशों सम्बतके 
अनुसार की, इससे हंमें दु:ख हुआ। हर विदेशी चौजको जगह हम स्वदेशी दाखिल कर सके 
तो दुखका कारण न रहे। नये वर्षमें हम ऐसा करनेकी कोशिश करें, तो सहज ही सुखी हो 
सकते है। स्वदेशीमें बड़ा और गम्भीर अर्थ समाया हुआ है। स्वदेशोका अथ्थ सिफे इतना ही 
नही है कि स्वदेशकी वस्तुओंका उपयोग किया जाये। उसका समावेश तो स्वदेशीमें हो ही 
जाता है, किन्तु उसके सिवा और जिस चीजका समावेश उसमें होता है वह ज्यादा बड़ी 
और ज्यादा महत्त्वपूर्ण है। हम अपने वलपर जूझें, यह स्वदेशो है। “ अपने बलपर जूझने ” का 
अथथ भी जानता चाहिए। “अपने बल ' में हमारे शारीरिक, मानसिक और भात्तमिक, दीनों 
तरहके' बलका समावेश होजाता है। तव फिर हमें [ इनमें से | किस बलके' सहारे जुझना है? 
इस' प्रश्वका उत्तर छोठा-सा है। आत्मा सबसे बढ़कर है; मनृष्य-जाति उसौकी नीवपर खड़ी 
है। और उसतो रास्ते छड़नेमें अनाकरामक प्रतिरोध या सत्याग्रह है। इसलिए भारतीयोंके 
लिए [ सफलताकी ] सही कुंजी यही है। 

इस वर्ष ट्रास्सवाल और- नेटालपर बहुत-कुछ निर्भर होगा। द्रान्सवालको लड़ाई चल 
रही है। नेटालमें परवाने (छाइसेंस)का सवाल खड़ा होनेवाछा है। यदि ट्रान्सवालमें भारतीय 
लड़ाईसे हट जाते हैं तो नेटालपर उसका तुरन्त हीं खराब असर होगा; क्योंकि सम्भावना ऐसी 
है कि नेठालमें इस वर्ष बहुत-कुछ इसी लड़ाईपर निर्भर रहेगा। नेठालमें सरकारके' पास 
फरियाद करनेसे कुछ मिलतेत्राला नहीं है। तब फिर कैसे मिलेगा? इस प्रश्नका उत्तर 
ट्रान्सवाल देता है। यानो, इस वर्ष क्या होगा, इस प्रइनका उत्तर इस' वातपर आधारित है कि 
द्ान्सवालके भारतीय अन्ततक लड़ेंगे या नही। 

यह आशा की जा सकती है कि जिस कौमके छमरभग दो हजार लोग जेल हो आये 
हैं वह कौम हारेगो हरगिज नहीं, भल्ते ही उसमें कुछ देशद्रोही भी क्‍यों न मौजूद हों। 
इस तरह विचार करनेपर प्रत्पेक भारतीय देख सकता है कि यह वर्ष कैसा निकलेगा, यह 
वात उसके हाथमें है। 


[ गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २-०९-१९०९ 


१. देखिए “ बषेका छेखा-जोखा ”, पृष्ठ ११८-१५ | 


७८. फीनिक्सकी पाठ्शाला 


इस पाठशालामें [ वच्चोंके | प्रवेशके लिए हमारे पास कितने ही माता-पिताओंके पत्र जाये 
है। पढ़ानेके लिए हम तैयार है। परल्तु वच्चोंको रखनेमें कुछ आर्थिक कठिताइयाँ आती हू । 
उन्हें दूर करनेकी हम कोशिश कर रहे है। इस सम्बन्धमे, आशा है, हम अगछे अंकर्में विशेष 
जानकारी दे सकेंगे। 
इस वीच, जो छोग वच्चोंको पाठणालामें भेजना चाहते है, वे हमें उसको छिखित 
सूचना दें। इसी तरह, यदि वे यह भी सूचित करेंगे कि वे आर्थिक सहायता कितनी दे सकते 
हैँ, तो निर्णय तुरन्त किया जा सकेगा। 
[ गूजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २-१-१९०९ 


७९, नेंठाल आलनेवालें भारतीय यात्री 


नेटाल आनेवाले भारतीय यात्रियोंकी असुविधाएँ बढ़ती जा रही हु । इसमे दोप ्धिकांशत: 
हमारा ही दिखाई देता है। कुछ यात्री [ उपनिवेशमे | प्रविष्ट होनेंके लिए अंबीर हो जाते 
है। यदि उन्हें प्रवेशका अधिकार नहीं है तो वे उसकी परवाह नहीं करते। फलछत: उनके 
कारण अन्य लोगोंको कष्ट उठाने पड़ते हूँ । यदि इस' सम्वन्धर्में दोष हमारा है, तो उसका 
उपाय भी हमारे हाथमें होना चाहिए। हममें जब जौर ज॑से-जैसे न्याय-बुद्धि बढ़ेगी तव और 
वैसे-वैसे हमारे कष्टोंका अन्त होगा। अन्य सब उपाय झूठे है और उनको वादलमे शिगनी 
छगाने जैसा समझना चाहिए। 


[गजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २-१-१९०९ 


८०. सत्याग्रहसे सबक 


मरित्सवर्गमें ग्रीन नामके एक गोरे सज्जन है । उन्होंने व्यक्ति-कर देनेसे इनकार कर दिया । 
इसपर वे न्यायाधीशके सामने पेश किये गये। उन्होंने साफ-साफ वयान दिया कि यह कर 
अन्यायपूर्ण है; इसलिए वे यह देना नही चाहते । नन्‍्यायाधीशने उन्हें कंदकी सजा दी है, और ते 
इस समय यह सजा भोग रहे हूँ । यह उदाहरण अनोखा है। श्री ग्रीन दूसरॉकी नहीं उकसाते। 
वे व्यक्ति-करको अन्यायपूर्ण मानते है । उन्हें बड़े-बड़े भाषण देना नहीं आता, इसलिए उन्होंने 
अपने मनमें ही निरचय किया कि वे स्वयं यह कर न देंगे। फलस्वरूप उन्हें केदकी का 
दी गई और बे उसे पसन्द करते है। इसीको कहते है सत्याग्रह | जिन्हें सत्य प्रिय हीता है, 
वे दुसरोंका अन्धानुकरण नहीं करते । वे सत्यकी खातिर स्वयं ही कष्ट सहन करते रहते है । 


[ गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियत, २-१-१९०९ 


८१. मेरा जेलका दूसरा अनुभव [१] 


प्रस्तावना 


मुझे सन १९०८ की जनवरीमें जेलका जो अनुभव हुआ था, उसकी तुलनाम में इस 
बारके अनुभवकों ज्यादा अच्छा समझता हूेँ। इसमें मुझे बहुत-कुछ सोखनेको मिला है, और में 
मानता हैं कि इससे दूसरे भारतीयोंको भी लाभ होगा। 

सत्याग्रहकी लडाई कई तरहसे छडी जा सकती है। लेकिन राजनीतिक दु खोंको ठालनेका 
मुख्य उपाय जेल जाना ही दिखलाई पड़ता है। में मानता हूँ कि हमें समय-समयपर जेल 
जाना पड़ेगा, और सौ केवल वर्तमान लडाईके लिए ही नही, वल्कि आगे हमारे ऊपर जो 
दूसरे कष्ट आयेंगे उनके लिए भी यही उपाय है। इसलिए जेलके विपयमें जानने-जसा जो भी 
हो वह सव जान लेना हम भारतीयोंका फर्ज है। 


मेँ पकड़ा गया 


जिस समय श्री सोरावजी जेल गये उस समय मेने चाहा था कि में भी उनके पीछे ही 
जेल पहुँचूँ तो अच्छा, नही तो कही ऐसा न हो कि उनके छूठनेके पहले ही कौमकी लडाई पूरी 
हो जाथे। मेरी यह इच्छा पूरी नही हुई। वही इच्छा बादम जब नेटालके बहादुर नेता जेल गये 
तब प्रवल हो उठो और [इस वार] पुरी भी हुई। मुझे डब्रनसे वापस आते हुए ७ अक्तुबर 
[१९०८ | को फोक्सरस्ट स्टेशनपर पकड़ा गया; क्योंकि मेरे पास स्वेच्छया पजीयन प्रमाणपत्र 
(रजिस्ट्रेनन सिफिकेट) नहीं था भर मंने अपनी भँगूलियोंकी छाप देनेसे इनकार कर दिया 
था। 

डवेन जानेमें मेरा उद्देश्य नेटालमे पढ़े-लिखे भारतीयोंको और ट्रान्सवालके पुराने भारतीय 
निवासियोंकों ले आना था। ऐसी उम्मीद थी कि नेटालके नेताओंके पीछे भारतीयोंकी खासी 
वड़ी सस्या नेटालमे आनेके लिए त॑यार हो जायेगी। सरकारका भी यही खयाल था। इस- 
लिए फोक्सरस्ट जेलके जेलरको वहाँ सौसे भी ज्यादा भारतीयोंके छिए व्यवस्था कर रखनेका 
हुकम मिछा था। और प्रिदोरियासे तम्बू, कम्बछ, वर्तन आदि भेजे गये थे। जिस समय 
कुछ भारतोयोंके साथ में फोक्सरस्ट स्टेशनपर उतरा उस समय वहाँ पुलिस भी काफी थी। 
लेकिन यह सारा प्रयत्त व्यर्थ गया। जेलर और पुलिस' दोनोंको निराण होना पडा, क्योंकि 
डनसे मेरे साथ बहुत ही थोरे भारतीय आये थे। उस गाडीमें तो सिर्फ छः ही थे। आठ 
व्यक्ति और उसो दिनको दूसरी गाडीमें ड्यंनसे चले । इस तरह कुछ मिछाकर चौदह मारतीय 
आये। हम सवको पकड़कर जेल ले जाया गया । दूसरे दिन मणजिस्ट्रेटके सामने पेश किया गया; 
लेकिन मुकदमा सात दिनके लिए मुल्तवों कर दिया गया। हम छोगोंने जमानतपर छूटनेसे 
इनकार कर दिया। श्री मावजी करसनजी कोठारीको, जो अगद्यकी बीमारीसे पीड़ित होते हुए भी 


२. जेल्के अपने पहके अनुमव॒पर लिछे गांधीजीके ऐेख्ोंके लिए देद्धिए खण्ड ८। 


१२४ सम्पूण गांधी वाल्मय 


जे आये थे, बीमारी बढ़ जानेके कारण और फोक्सरस्टमें धरनेदारोंकी जरूरत होनेके कारण 
दो दिन बाद जमानतपर छुड़ा लिया गया। 


जेलकी स्थिति 


हम जेलमें पहुँचे उस समय श्री दाउद मुहम्भद, श्री रस्तमजी, श्री आंगलिया -- जिनसे 
लड़ाईका दूसरा दोर शुरू हुआ था--श्रो सोराबजी अंडाजनिया तथा दूसरे भारतीय 
करीब पच्चीसको संख्यामें वहाँ थे। उस समय रमजानका महीना चल रहा था, इसलिए 
मुसलमान भाई रोजा रखते थे। उनके लिए शामके समय श्री ईसप सुलेमान काजीकी ओरसे 
खाना आता था। इस सुविधाके लिए जेल-अधिकारियोंसे विशेष अनुमति प्राप्त कर ली गई 
थी। इसलिए वे रोजा ठीकसे रख सकते थे। यद्यपि बाहरकी जेलोंमें बत्तीकी सुविधा नही 
होती, फिर भी रमजानके कारण बत्ती तथा घड़ी रखनेका हुक्म दे दिया गया था। सब लोग 
श्री आगलियाके नेतृत्वमें नमाज पढ़ते थे। रोजा रखनेवालोंकों शूरूके दिनोंमें तो सख्त काम 
दिया गया था, लेकिन बादमें उन्हें ऐसा काम नहीं दिया गया। 

बाको भारतीय फीदियोंके लिए हमारे ही लोगोंकों रसोई बनानेकी इजाजत थी। यह 
काम श्री उमियाशंकर शेलत और श्री सुरेन्द्रराय मेढने सम्भाला था, और बादमें जब कैदियोंकी 
संख्या बढ़ी तब श्री जोशी भी उनके साथ लूंग गये थे। जब इन भाइयोंको देश-निकाला हो 
गया तब रसोईका काम श्री रतनशी सोढा, श्री राघवजी तथा श्री मावजी कोठारीपर आया। 
उसके बाद फिर जब आदमी बहुत ज्यादा हो गये तब उसमें श्री लालभाई और उमर उस्मान 
भी शामिल हो गये। इन रसोई बनानेवालोंकों सुबह दो या तीन बजे उठना पड़ता था 
और श्ञामके पाँचसे छः बजेतक उसीमें छगे रहना पड़ता था। जब बहुत-से कीदियोंकों छोड़ 
दिया गया तब रसोईका काम श्री मूसा ईशाकजी और इमाम साहब बावजीरने लिया। इस 
तरह जिन भारतोयोंने हमोदिया इस्लामिया अंजुमन (हमीदिया इस्लामिक सोसाइटी ) के भष्यक्ष 
और एक व्यापारीके --- जिनमें से किसीने भी रसोईका काम सच पूछिए तो कभी किया ही 
नहीं था --- हाथकी रसोई चखी, उनको में बहुत भाग्यवान मानता हूँ । जब इमाम साहब और 
उनके साथके छोग छूटे, तब रसोईके कामका यह उत्तराधिकार मुझे मिला। मुझे उसका कुछ 
अनुभव था, इसलिए बिल्कुल असुविधा नहीं हुई। मुझे यह काम कुछ चार ही दिन करना 
पड़ा । अब (यानी जब यह छेख लिखा जा रहा है) इस कामको श्री हरिलाल गाधी करते हें । 
हम जेलमें दाखिल हुए उस समय रसोई कौन करता था, यह बात ऊपर दिये गये उपशीषकके 
अन्दर आती नहीं है; तो भी पाठकोंकी जानकारीके लिए यहाँ दे दी है। ।॒ 

हमारे जेलमें दाखिल होनेके समय सोनेकी तीन कोठरियाँ थीं। भारतीय कंदियोंका 
समावेश उन्हींमें किया गया था। इस जेलमें भारतीयों और वतनियोंकों अलग-अलग ही रखा 


जाता था। 
जेलकी व्यवस्था 


पुरुषोंकी जेलके दो विभाग हैं : एक यूरोपीयोंके छिए और दूसरा वतनियोंके लिए, जिसमें 
गोरोंसे भिन्न बाकी कैदियोंकों जगह दी जाती है। इसलिए यथपि भारतीयोंको वतनियोंके 
विभागमें रखा जा सकता था, तो भी जेलरने उनके रहनेको व्यवस्था गोरोंके विभागर्म कर 


दी थी। 


मेरा जेल्का दूसछा अनुभव [१] श्र्ष 


कैदियोंके लिए छोटी-छोटी कोठरियाँ होती है और हरएक कोठरीमें दस-पत्रह अथवा ज्यादा 
कैदी रखनेकी व्यवस्था होती है। कैंदखाना पूरा पत्थरका वना हुआ है। कीठरियाँ ऊँची 
हैं। दोवारोंपर पलस्तर है, और फर्श हमेशा घोया जाता है, इसलिए जूब साफ रहता है। 
दीवारोंपर भी अकसर चूना पोता जाता है, इसलिए हमेशा नई जसी दिखती हे। आँगन काछे 
पत्थरका है और हमेज्ञा धोया जाता है। उसमें तीन आदमी एक साथ नहा सकें, ऐसे फुहारे- 
दार नलकी ज्यवस्था है। दो पाखाने है और बैठनेके लिए वेंचें हैँ। ऊपर कटीले तारोंकी बनी 
हुईं जाली जडो है। जाली इसलिए छगाई गई है कि कंदी दीवारपर चढ़कर भाग न जाये ! 
हरएक कोठरोमें हवा और प्रकाशकी अच्छी व्यवस्था है। उसमें कैदियोंको गामके छ. बजे बन्द 
कर देते हैं और सरेरे छ. बजे खोलते है । रातके समय कोठरियोंमें वाहरसे ताछा लगा दिया 
जाता है। यदि किसौको रातके समय कुदरती हाजत हो तो वह कोठरीके वाहर नहीं जा सकता, 
इसलिए कोठरोमें ही हाजत रफा करनेके लिए कौटाणु-नाशक पानीसे भरा हुआ बर्तन हमेशा 
रखा रहता है। 

खुराक 

में जिस समय फोक्सरस्ट जेलमें पहुँचा उस समय वहाँ भारतीय कंदियोंकों सुबहके समय 
पूष्‌ [ मकऊईका दलिया ] और दोपहर तथा शामको चावल और कुछ शाक दिया जाता था। शाकमें 
ज्यादातर आह होते थे | घो बिलकुल नही मिछता था। जो कच्ची जेलमे थे' उन्हे उस खुराकके 
सिवा सुत्रह पूपुके साथ एक आस चोनी और दोपहरकों आधा पीड डवरू-रोटी मिलती थी। 
कच्ची जेलवाले कुछ लोग अपनी डब्र॒ल-रोटों और चीनीमें से थोड़ा हिस्सा पक्‍को जेलवालोको दे 
देते थे। कंदियोंकों हफ्तेमें दी दिन मांस पानेका हक था। किन्तु हिन्दुओं अथवा मुसलमानोंकों 
मांस न मिलनेके कारण उसकी एवजमें कोई दूसरों चीज मिलनी चाहिए थी। इसलिए हम 
लोगोंने अर्जी दी और उसका परिणाम यह हुआ कि हमें एक औस घी और मासके दिन उसकी 
एवजमें आधा पौंड सेमको दाल देनेका हुबम हुआ। इसके सिवा, जेलकी बाड़ीम चौलाईको जो 
भाजों अपने-आप उगती थी उसे तोडने देते थे, और जब-तब बाडी में से प्याज ले आनेकी अनुमति 
भी थो। इसलिए घो और मेमको दालका हुक्म मिलनेके वाद खुराकके विपयमें कहनेके लिए 
ज्यादा नही रह जाता | जोह्दानिसवर्गकी जेलम खुराक कुछ अरूग है। वहाँ चावलके साथ सिर्फ 
घी मिलता है, घाक नहीं मिलता। शामके समय दो दिन हरी भाजी और पृपु मिलता है, 
तोन दिन सेमकी दाल मिलती हैं और एक दिन आल भौर पृप्‌ मिलता है। 

यह खुराक हमारो आदतके अनुसार तो पर्याप्त नही कही जा सकती; फिर भी सामान्यतः: 
बुरी नही कही जायेगी। बहुतेरे भारतोयोंको पूपृस्ते नफरत है, इसलिए वे उसे जान-वृश्चकर नही 
खाते। किन्तु मे तो इसे बड़ी भूल मानता हूँ। पूपु मोठा छगता है और शर्वितप्रद है। इस 
देक्षम वह गेहुको जगह ले सकता है। यदि उसमें शक्कर मिलाई जाये, तो वह बहुत स्वादिष्ट 
लगता है। लेकिन गक्‍कर न मिलाई गई हो तो भी भूख छगनेपर खाया जाये तो मीठा मालूम 
होता है। पृषु खानेंको आदत हो जाये तो यदी नहीं कि ऊपर वताई हुईं खूराकर्में मनृष्य भूखा 
न मरेगा; उससे उसका शरीर मजबूत भी बनेगा। उसमें कुछ फेरफार किया जाये तो वह पूरी 


१. दृवालाती अथवा विचाराबीन कैदी । 
२ देखिए “ प्रार्यनाप््र: रेजिडेन्ट मजिस्टेटक्ी ”, पृष्ठ ९७-९८ । 


१२६ सथूण गांधी वाइसय 


तरह सम्पूर्ण खुराकका काम दे सकता है। ढेकिन दु.खको वात यह है कि हम ऐसे स्वाद-छोरूप 
हो गये ह॑ और हमने अपनी आदतोंकों ऐसा विगाड़ा है कि हमें अपनी आदतके मताबिक 
लुराक न मिले तो हम आपा खो वैठते है । ऐसा अनुभव हुआ मुझे फोक्सरस्टमें, और 
उससे में बहुत ढुःखी हुआ । खुराककी शिकायत हमेशा होती रहती थी, और ऐसी चीख़- 
पुकार अक्सर भचौ रहती थी मानो, खुराक ही हमारा जीवन हो या हम सानेके लिए ही जीते 
हों। ऐसा आचरण सत्याग्रहीको शोभा नही देता। खुराकर्में फेरफार करानेकी कोशिश करना 
हमारा कर्तव्य है; लेकिन हमारा कतंव्य यह भी है कि यदि फेरफार न हो तो जो मिलता हो 
उसीमें सन्‍्तोष मानकर हम सरकारकों बता दे कि हम उससे हारनेवाढे नहीं है । कुछ 
भारतीय केवल खुराककी असुविधाके कारण जेल्से डरते हैं । उन्हें विचारपूर्वक खुराकके विपयमें 
अपनी लालूसाओंकों छोड़ना है। 


पक्की जेल मिली 


जैसा में ऊपर कह चुका हूँ, हम सब छोगोंका मुकदमा सात दिन तक मृल्तवी रहा; 
इसलिए १४ अक्तुवरको मुकदमा चला। उसमें कुछ भारतीयोंकों एक माहकी और कुछको छ: 
सप्ताहकी सख्त कंदकी सजा मिली। एक वालकको, नो ग्यारह वर्षका था, १४ दिनकी 
सादी कद मिली ।में इस भयसे चिन्तित था कि सरकार भेरे ऊपरसे कही मुकदमा उठा न छे। 
दुसरोंके मामले खत्म होनेके वाद मजिस्ट्रेटने मुकदमा कुछ समयके लिए मुल्तवी रखा, इसलिए 
में ज्यादा घवड़ाया। पहले तो बात ऐसी चल रही थी कि मेरे ऊपर स्वेच्छया पंजीयन 
प्रमाणपत्र न बताने और अँगुलियोंकी छाप न देनेका जुमं हौ नहीं, वल्कि दूसरे अनधिकारी 
भारतीयोंकों ट्रान्सवालूमं दाखिक करनेका जुमे भी छगाया जायेगा। में इसी सोच-विचारमें 
पड़ा हुआ था तभी मजिस्ट्रेट कचहरीमें वापस आये और मेरे मामेकी पुकार हुईं। मुझे २५ 
रुपये दण्ड अथवा दो माहकी सख्त कंदकी सजा मिली। इससे में बहुत खुश हुआ और यह 
सोचकर अपनेको भाग्यवान समझने छगा कि मुझे दूसरे भाइयोंके साथ कैदमें रहनेका अवसर 
मिला | 


लेलके कपड़े 


जेलमे पहुंचनेपर हमें कंदीके कपड़े दिये गये । एक छोटा परन्तु मजबूत पाजामा, मोटे 
कपड़ेकी कमीज, उसके ऊपर पहननेक! एक ढ।ला जाकेट, एक ठोपी, एक तौलिया, मोजे भौर 
सेडल --- इतनी चीजें मिली। मुझे रूगता है कि ये कपड़े काम करनेके लिए बहुत अनुकूल 
हैं; टिकाऊ और सादे हूं । ऐसे कपड़ोंके खिलाफ हमें कोई शिकायत नही हो सकती । ऐसे कपड़े 
हमेशा पहनने पड़ें तो भी इसमें घवड़ानेकी कोई बात नहीं है। गोरोंको कुछ अछूय किस्मके 
कपड़े मिलते है। उन्हें पेंदीदार टोपी मिलती हैं और घुटनों तक पहुँचनेवाले मोजे तथा दो 
तौलियोंके अलावा रूमाल भी मिलता हैं। रूमाल भारतीय कीदियोंकों भी देनेकी जरूरत जान 
पड़ती है। 
(क्रमशः) 
[ गृजरातीसे | 
इंडियद ओपिनियन, २-१-१९०९ 


८२ भेंद: “नेटाल मक्‍्युरी को 
[डर्वन 
जनवरी ५, १९०९] 
नेटालवासी भारतीयोंके सुम्मसिद्ध नेता श्री गांधी, जिन्होंने पिछले वर्ष ट्वान्सवालवासी 
भारतीयोंके आल्दोलममें प्रमुख भाग लिया है, इस समय डर्बन आये हुए हे और कल उनसे 
* त्ेडाल म्प्री ' के प्रतिनिधिने भेंट की थी। 
उसने श्री गांधोसे द्रान्तवालकी वर्तमान स्थितिकी रूपरेखा बताने और विशेषतः यह 
बतानेकी प्रार्थना कौ कि आन्दोलनका दूसरा चरण, जिसे “ अनाऋमक प्रतिरोध आन्दोलन “ 
कहा जाता है, किन कारणोसे आरम्भ हुआ । भरी गांधीने कहा: 


मैने ' मर्यूरी ' को अभी हालको सम्पादकौय टिप्पणियाँ पढ़ी हे, जिनमें कहा गया है कि 
हम इस आन्दोलनको उसी शिप्टता और शालीनता नही चला रहे हे जिससे हमने इसे आरम्भ 
किया था। मे कहना चाहता हें कि जब मेने यह बात पढ़ी, मुन्ने बहुत दु ख हुआ; क्योकि 
मैने तो सदा यहो समझा है कि ' मर्क्यूरी ' भारतीयोसे उनके सघपंके सम्बन्धम मतभेद रखता 
हो या मतैक्य, हमे उसने उचित तरोकोसे लड़ने और नेकनीयती रखनेका श्रेय सदा ही दिया है। 
में निस्सकोच कह सकता हूँ कि हमने अपने सधपंमें शिप्टता और शालठीनताको भी नही छोड़ा 
हमने जब यह संघय आरम्भ किया था, सोच-विचारकर किया था। हमारी इच्छा यथासम्भव 
शुद्धसे-शुद्ध शस्त्र काममे लेनेको थो और उस समय हमने जो सिद्धान्त स्थिर किये थे, उनका 
हमने त्याग नही किया है। 


इन सिद्धान्तोंकी संक्षेपर्में परिभाषा पूछी जानेपर भ्री गांधीने कहा: 


हम संत प्रकारकी हिसाके अवलम्बनसे दूर रहे हूँ और स्वयं कप्ट सहकर सरकारको कैवल 

यह बतानेका प्रयत्न कर रहें हूँ कि हम उस कानूनकों न मानेंगे जो, हमारे खयालसे, हमारी 
अन्तरात्माको ठेस पहुँचाता है और अन्यथा आपत्तिजनक है। इसे अधिक अच्छा शब्द न मिलनेके 
कारण / अनाक्रामक प्रतिरोच ” कहा गया है। सीधी-सादी भापामे कहें, तो यह वस्तुतः बृराईका 
उत्तर वुराईसे न देकर धर्यपुर्वक वुराईसे छडना है। इसलिए इस सघर्पमें हिसा करने या 
डराने-धमकानेका कोई प्रइन नहीं हो सकता। साथ ही में यह भी स्वीकार करता हूँ कि 
भारतोय समाजके कुछ सदस्य इस उद्देश्यके लिए अपने उत्साहके अंतिरेकर्मे उन लोगोके विरुद्ध 
घमकियोंका प्रयोग करनेमे नहीं हिचकिचाते है, जिन्होंने साथ छोड़ दिया है और कानूनको 
_माननेका [ निर्णय किया है], किन्तु जब कभी ऐसे कार्य नेताओंकी नजरमें आये है, उनका 
उपाय तत्काल किया गया है; और ऐसे कार्योंसे अपने-आपको विलग कर छेनेका पूरा उद्योग 
किया गया है। हमपर यह आरोप भी लगाया गया है कि हमने नेटालके भारतीयोंको सघफंमे 
भाग लेनेके लिए बुलाया है। यह सच नही है। नेटालके जो भारतीय द्वान्सवाल गये है उन्हे 
द्रान्सवालमे निवास करनेका अधिकार है । वे वहाँ इसलिए गये है कि उन्हें छगा, यदि 
वे मूलतः ट्रान्सवालके निवासी होनेके नाते हमारे तपममें भाग न' लें तो उसके फलको भोगनेके 


श्र८ सथूण गांधी वाल्म्य 


अधिकारी भी नहीं हो सकते। उनको वहाँ जानेका अधिकार है, क्योंकि नये ४ 
जो भारतोय लड़ाईसे पहले तीन सालतक ट्रान्यवालमें रहा है, कर वहाँ 52 लकी 
है। में देखता हूं, यह भी कहा गया है कि हम सथर्षके इस दूसरे दौरमें ऐसा छाम उठानेका 
प्रयत्न भी कर रहे है जिसका अधिकार अनाक्रामक प्रतिरोध आरम्भ करनेके या गत जनवरीका 
समझौता किया जानेके समय हमें प्राप्त नही था। यह भी गछत है। समझौतेके समय स्थिति 
पूर्णतः स्पष्ट थी। भारतीय १९०७ के एशियाई कानूनकों रद करानेके लिए लड़ रहे थे। 
इसका अर्थ यह नहीं है कि हमे देशमे रहनेके अधिकारी प्रत्येक एशियाईकी पूरी शिनास्तपर 
एतराज था। हमने जिस बातपर एतराज किया था, वह थी १९०७ के काननमें निहित 
भावना और उसके कुछ आपत्तिजनक खण्ड । हमने दरअसल तरीकोंपर एतराज किया था। 
उदाहरणके लिए अँगुलियोंके निशानोंके प्रश्नपर -- जिसके लिए मुझे वस्तुतः शारीरिक चोटें 
सहनी पड़ीं-- मेने संघंके दौरान कभी यह नहीं कहा कि भैगृलियोंके निशान देना स्वतः 
आपत्तिजनक है। सघर्ष वस्तुतः इसलिए छेड़ा गया था कि भारतीयोंके प्रत्येक आवेदन- 
निवेदनकी और उनकी प्रत्येक पोषित भावनाकी पूरी अवहेलना की गई थी। 

इसके बाद श्री ग्रांघोने जो समझौता किया गया था उसका उल्लेख किया और कहा: 

जहाँतक समझौतेका सम्बन्ध है, यद्यपि यह सच है कि उसमे १९०७ के एशियाई 
कानूनको रद करनेके सम्बत्पमें स्पष्ट शब्दोंमें कुछ नहीं कहा गया है, फिर भी उसकी लिखित 
दर्तोंक गर्भित अथथसे कोई भी यह निष्कर्ष निकाल सकता है। किन्तु जैसा मैने प्रायः कहा है, 
और अब फिर कहता हूँ, जनरल स्मट्सने विचारपुवक किन्तु मौखिक रूपसे यह वचन दिया था 
कि यदि ब्रिटिश भारतीय समझौतेका अपना भाग पूरा कर देंगे, अर्थात्‌ स्वेच्छया पंजीयन 
(वालंटरी रजिस्ट्रेशन) करा छेंगे, तो वे कानूनको रद कर देंगे। समस्त दक्षिण आफ़िका 
जानता है, हमने वसा कर दिया है। में यह भी कह दूँ कि जनरल स्मद्सने समझौता 
होनेके तीन दिन बाद अपना यह वचन रिचमडमें भाषण देते हुए दोहराया था। और 
यद्यपि उस भाषणकी और उतका ध्याव आकर्षित किया गया है, फिर भी उन्होंने उसका 
खण्डन कभी नहीं किया और न उसमें कोई किन्तु-परन्तु ही जोड़ी है। यदि यह काबून 
रद कर दिया गया होता तो निदचय ही किसी तरहका आन्दोलन न होता और न शिक्षित 
भारतोयोंके दर्जेका प्रश्न ही उठता, क्योंकि जैसा ट्रान्सवालके सर्वोच्च त्यायाल्यके हालके 
फैसलेसे सिद्ध हो गया है, शिक्षित भारतीय ट्रान्सवालके प्रवासी-कानूनके अन्तगेंत निषिद्ध 
प्रवासी नहीं हैं। उनका प्रवेशका अधिकार केवल १९०७ के एशियाई कानूनके द्वारा प्रभावित 
हुआ है और छीना गया है। इसलिए १९०७ के एशियाई कावूनको रद करनेसे शिक्षित 
एशियाइयोंको फिर अधिकार प्राप्त हो जाता। 

भेंदकर्ता: आपका सतलब तो दरअसल नये आतेवाले छोगोंसे है! 

श्रो गांधी : हाँ; और यह याद रहे कि ये शिक्षित भारतीय छड़ाईसे पहले या उसके वाद 
शान्ति-रक्षा अध्यादेश (पीस प्रिजवेशन ऑडिनेन्स) से प्रभावित नहीं हुए थे; इसलिए शिक्षित 
एशियाइयोंका प्रइन किसी भी अर्थ्में नया प्रइत नहीं है। इसका उल्लेख अब प्रमुख रूपसे 
और पृथक्‌ रूपसे उस विवादके कारण किया गया है जो कानूतको रद करनेके सम्बन्ध 
और उसको रद करनेके लिए किये गये जनरल स्मट्सके प्रस्तावके सम्बन्धर्में तथा ऐसी कुछ 


९७ देखिए खण्ड ८, परिशिष्ट ८ । 


मं2४ “नेयल मक्‍्युरी” को १२९ 


दूसरो शर्तोंक़ों पूरा करवेके सम्वन्धमें उठाया गया है, जिनका जनवरीके समझौतेके वक्‍त 
कोई खयाल नहीं था। इन झत्तोंमें एक क्त॑ं यह थी कि हम शिक्षित भारतीयोंके 
अधिकारोंकों छोड़ दें और ट्रान्सवाल प्रवासी कानूनके अन्तर्गत उनका निषिद्ध प्रवासी माना 
जाना मजूर कर लें। में दावा करता हूँ कि इस प्रकारका सौदा कोई भी स्वाभिसानी 
भारतीय स्वीकार नहीं कर सकता। जहाँतक इस मामलेकी खूबियों और खामियोंका सम्बन्ध 
है, इस समय इस विवादका स्वरूप विशुद्ध सैद्धान्तिक हो गया है। सभी स्वीकार करते हें 
कि, १९०७ का कानून उपनिवेशीय दृष्टिकोणसे भी, यदि प्रत्यक्ष हानिकर नहीं तो व्यर्थ 
अवद्य है। सर्वोच्च न्‍्यायालूयने, अपने अभी हालमें दिये गये दोनों फंसछोंमें ऐसा ही कहा 
है। भारतीयोंकी शिनारुत या उनके पजीयन (रजिस्ट्रेशन) के लिए इसकी आवश्यकता नहीं 
है। यह वात पिछले सालके नये कानूनसे सन्तोषजनक रूपमें पूरी हो जाती है। इन शिक्षित 
भारतोयोंके सम्वन्बमें यह मान लिया गया है कि यदि हमें इस देशमें एक प्रगतिशील 
समाजके रूपमें रहना है तो हमें अपनी आवश्यकताएँ पुरी करनेके लिए कुछ अत्यन्त 
उच्च शिक्षा-प्राप्त भारतोयोंकों छानेंका अधिकार है। शिक्षित भारतीयोके सम्बन्धमें एकमात्र 
कठिनाई यह है कि जहाँ जनरल स्मदस कहते हैँ, वे केवल रियायत॒के तौरपर और अस्थायी 
अनुमतिपत्र (परमिट) लेकर हो जा सकते हूँ, वहाँ हम यह मानते हँ कि उनको आनेका 
अधिकार ही होना चाहिए, वशणर्ते कि वे प्रवासी अधिकारी (इमिग्रेशन ऑफिसर) द्वारा 
लागू की गई शिक्षा-परीक्षा पास कर लें। हमने यह भी कहा है कि यह परीक्षा इतनी 
कड़ी हो सकती है कि उससे किसी भी वर्षमें ऐसे केचछ छः: व्यक्ति ही ट्रान्सवालमें 
आ सकें। यह आसानीसे किया जा सकता है, यह वात नेटाछ, केप और आस्ट्रेलियामें 
चाल व्यवस्थाते सिद्ध हो जाती है। आस्ट्रेलियार्में, जहाँतक में जानता हूं, शिक्षा-परीक्षासे 
एक भी एशियाई नही जाने दिया गया है। 
श्री गांधीने आगे कहा: 


अब अनाक्रामक प्रतिरोधियोंसे कहा गया है कि यद्यपि ये दोनों बहुत ही उचित भाँगें 
अनाक्रामक प्रतिरोध आरम्भ किये जानेसे पहले स्वीकार की जा सकती थी, अब स्वीकार नही 
को जा सकती; क्योंकि अनाक्रामक प्रतिरोधके सम्मुख झुकनेका बतनी लोगोके मस्तिष्कपर बुरा 
प्रभाव पड़ सकता है। व्यक्तिगत रूपसे मेरा विचार यह है कि यह भय विल्‍लूकुछ निराधार 
है। पहले तो, यदि हमारी माँगें उचित हैं तो हम अनाक्रामक प्रतिरोधी भले ही हों, वे स्वीकार 
की जानी चाहिए; और दूसरे, यदि वतनी लोग हमारे तरीकोंको अपना लें और शारौरिक 
हिसाके स्थानपर अनाक्रामक प्रतिरोवसे काम ले तो इससे दक्षिण आफ्रिकाकों निश्चित छाभ ही 
होगा। अनाक्रामक प्रतिरोवो अनुचित करते हूँ तो वे उससे अपने आपको ही हानि पहुँचाते 
है। जब वे उचित करते है, तव उन्हें हर कठिनाईके घावजूद सफलता मिलती है। नेटालमें यह 
आसानीसे देखा जा सकता है। जब वम्बादाकों लगा कि व्यक्ति-कर लगाना अनुचित है, उन्होंने 
इन्स्पेक्टर हंटकी हत्या कर दी। अगर इसके बजाय वे केवल अनाक्रामक प्रतिरोधको अपनाते तो 
इतना रकतपात न होता और बहुत-सा रुपया बच जाता। दूसरी और, अगर समप्ठि रूपमें 
वतनी लोगोंको व्यक्ति-कर अख़रता न होता, तो बम्बादाका अनाक्रामक प्रतिरोध व्यर्थ हो 
जाता। इसके विपरीत, यदि बतनी लोग कर छूगानेपर किसी बड़ी संख्यामें आपत्ति करते तो 
सरकार चाहे जितना वरू-प्रयोग करती, वह सम्भवतः उन लोगोंसे कर वसूल करनेके लिए 
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काफी न होता; वे किसी प्रकारके उपद्रवका आश्रय लिये विना चुपचाप वैठे रहते और कर 
देनेसे इनकार करते रहते। इसलिए मेरी सम्मतिमें दक्षिण आफ्रिकाके उपनिवेशियोंकों वल- 
प्रयोगके स्थानमें अनाक्रामक प्रतिरोवका तो स्वागत करना चाहिए। और आखिर, वया यह 
मूसाके दाँतके बदले दाँतके कानूनकी जगह ईसाके बुराईका प्रतिवाद बुराईसे न करनेके 
कानूनकी स्थापना नहीं है! 

भेंटकर्ता : सार-रूपमें कहें, तो मेरा खयाल है कि यदि वादा किया गया था तो आप 
उस वादेपर जोर दे रहे हैं। था, वादा किया गया हो या न किया गया हो, आप १९०७ के 
एशियाई कानूनको रद करनेका आग्रह कर रहे हे, क्योंकि आप केवल यह चाहते हे कि 
ट्रान्सवालमें श्षिक्षित भारतीयोंके आनेके अवाध अधिकारकी स्थापना कर दें। यही वात है न? 


श्री गाधो : निरचय ही, यदि वे परीक्षा पास कर सके। 


भेंठकर्ता : लेकिन साम्राज्य-सरकारने यह रख इल्तियार किया है कि एक स्वश्ञासित 
उपनिवेशकी सरकार जिसे चाहे प्रवेश्ञ करनेसे रोफ सकती है। कमसे-कम मोटे तौरपर यही 
स्थिति प्रहण की गई है। दूसरी ओर आप एक ऐसे हकका दावा करते है जिसे सात्नाज्य- 
सरकार स्वशासित उपनिवेशका हक बताती है। और कहते हे कि वह एक वर्गे-विश्येषको 
आनेसे नहीं रोफ सकती। 

श्री गाधों : मेरे खयालसे साम्राज्य-सरकारने किसो भी अवस्थाम यह रुख इल्तियार नही 
किया है कि स्वशासित उपनिवेशकों जिसे चाहे आनेसे रोकनेका पूरा अधिकार है। छेकिन 
अगर ऐसी वात कही गईं है, तो यह अवतक' काममें छाई गईं उपनिवेशीय नींतिका त्याग 
है। मेरा यह खयाल नही है कि साम्राज्य-सरकार किसी ऐसे कानूनकों पास कर देगी। साम्राज्य- 
सरकारने ट्वान्सवालके प्रवासी-कानूनके सम्बन्धर्मे भूल की---अर्थात्‌ उसके किसी भी खण्डमें एशिया- 
इयोंका उल्लेख नही था, सिर्फ अत्यन्त अप्रत्यक्ष रूपसे उल्लेख था; लेकिन ट्रान्सवाल सरकारने 
एक सण्डकी ऐसी व्याख्या की है, जिसका यह परिणाम होता है। साम्राज्य सरकारकों उसे 
स्वीकार करनेके वाद अब प्रभावकारी हस्तक्षेप करनेमें वहुत कठिनाई हो रही है। अगर साम्राज्य- 
सरकार भव यह कहे कि स्वशासित उपनिवेश्ञोंकों चाहें जिसे आनेसे रोकनेका पूरा अधिकार 
है तो इससे अवतक काममें छाईं गईं उपनिवेशीय नीतिमें एक नई वात जुड़ती है। आप 
जानते हैं कि १८९७ में स्वर्गीय श्री एस्कग्बने एशियाइयोंको इस उपनिवेगर्में अनेसे रोकनेके 
सम्बन्धमें श्री वेस्वरकेनके सामने कानूनका एक मसविदा पेश किया था। श्री चेम्वरलेनने तब 
कहा था कि वे उसे पास न करेंगे। उन्होंने सुझाव विया था कि जो भी प्रवेश-निपेष कानून वन 
वह जाति-विज्येषपर नही, वल्कि सबपर छागू होना चाहिए। उस सुझावकों मान लिया गया 
और तबसे नेटालके कानूनका अनुकरण सभी उपनिवेश्ोंमें किया जा चुका है । लेकित मेरा 
खयाल है कि साम्राज्य-सरकारके मन्त्रियोंने चाहे जिसे आनेसे सेकनेके उपनिवेज्ञोंक अधिकारके 
सम्बन्ध जो-कुछ कहा है उस बारेमें आपको कोई निश्चित घोषणा नहीं मिछेगी | 

यह पुछा जानेपर कि ट्वान्सवालमें इस समय स्थिति क्या है, श्री गांधीने कहा: 

आज स्थिति यह है कि भारतीय पिछले दो वर्षसे संघर्ष कर रहे है और २,००० से अधिक 
लोग द्वान्सवालकी जेलोंगें गये है -- अर्थात्‌ द्रान्सवालकी वास्तविक भारतीय आवादीका एक- 
तिहाई भाग और द्रान्सवालकी सम्भावित भारतीय आवादीका छठा भाग ! इससे कुछ प्रतिनिधि 
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यूरोपीयोंका भी विदवास प्राप्त हो गया है और फलस्वरूप एक छोटी समिति बनाई गई है, 
जिसके अध्यक्ष श्री डब्ल्यू० हॉस्केन हैं। इस समितिने ब्रिटिश भारतीयोंको वचन दिया है कि 
वह उनके सघषंमें, आवद्यकता पड़ी तो, कैदका सामना करनेकी हद तक भी तबतक सहायता 
देगी जबतक उनकी माँगें, जिन्हें ये मित्र उचित मानते हैँ, मान नहीं छी जाती। सरकारका 
खयाल है कि वह हमें भूखों मारकर झुका सकेगी। यह बिलकुल सच है कि शायद कुछ छोग 
थक जायें और घुटने टेक दें; लेकिन मेरा विष्वास है कि हममें ऐसे छोगोंकी संख्या बहुत बड़ी 
और, पर्याप्त है जो सब कठिनाइयोंके बावजूद संघ जारी रखेंगे। कुछ छोग ऐसे है, जिन्होंने 
अपना कारोबार बेच दिया है, हर चौज छोड़ दी है और केवल संघर्ष चला रहे हे; क्योंकि 
उनका खयाल है कि यह एक बड़े सिंद्धान्तका सवाल है। और यदि मेरा अनुमान सत्य है, 
तो मैं यही कह सकता हूँ कि फछ केवकछ एक ही हो सकता है, अर्थात्‌ यह कि हमारी 
माँगें मान लौ जायेंगी। यह काम कितनी जल्दी या देरसे होगा, यह हमारी अपनी शक्तिपर 
निर्भर होगा। फिर इग्लेंडमं हमारी ब्रिटिश भारतीय समिति है। इसके अध्यक्ष लॉड एस्टहिल 
भी इसी उद्देश्यसे काम कर रहे है। वे कभी भारतके कार्यवाहक वाइसराय थे। इस समितिमें 
कई प्रभावशाली आऑग्ल-भारतीय है, जिनका अनुभव बहुत व्यापक है और मेरा खयाल है कि 
यदि हममें पर्याप्त धययं हो तो हमें सभीकी सहानुभूति मिल सकेगी । इस बीच ट्रान्सवाल 
सरकारने फिर सक्रिय कारंवाई शुरू कर दी है । मुझे एक तार मिला है जिसमें कहा गया है कि 
लगभग ३० भारतीय निर्वासित कर नेटाल भेजे जा चुके है, वे ट्रान्सवालमें फिर प्रविष्ट हो गये 
हूँ और अब मुकदमे चलाये जानेकी प्रतीक्षा कर रहे है। मुझे मालूम हुआ है कि इस बार उनपर 
. एक अलूग धाराके अन्तगंत मुकदमे चलाये जायेंगे, इसलिए वे कंदकी सजा भुगतेंगे। नेटालके 
नेता और ३३ दूसरे व्यक्ति व्यायाधीशके सम्मुख शायद कछ छापे जायेंगे। उनका भी यही हाल 
होगा। इस तरह ट्रान्सवालकी जेलोंको भरनेकी प्रक्रिया आरम्भ हो गईं है। देखना यह है कि 
वे इस कार्यको पूरा करते है या नही । जाहिर है, सरकार यह सोचती है कि इन कड़ी कार्रवाइयोंसे 
और न्यायाघीशों द्वारा कानूनमें निहित पुरी सजाएँ दी जानेसे भारतीय श्रुक जायेंगे तथा 
कानूनको मान छेंगे। लेकिन मेरा खयाल ऐसा नही है। 

भेंटकर्ता : क्‍या द्रास्सवालके वेध-निवासी, कानूनपाऊुक भारतोयोंकों मौजूदा फानूनोंके 
खिलाफ कोई ठोस शिकायतें हें? 

श्री गाधी : अवश्य | यद्यपि हम इस समय किन्ही ऐसी शिकायतोंके आधारपर नही लड़ 
रहे है, फिर भी शिकायतें तो है ही। उदाहरणके लिए, कानूनको सबसे ज्यादा माननेवाले भारतोयको 
भूमिके स्वामित्वसे वचित कर दिया गया है और वह खास' बस्तियोंको छोड़कर देशमें दूसरी 
जगह जमीनका कोई दुकड़ा नहीं खरीद सकता। यह एक अत्यन्त ठोस शिकायत कही जा 
सकती है। लेकिन हम जिस चीजके लिए लड़ रहे हैँ, यह उससे अछूग है। इस संघके पीछे जो 
सिद्धान्त है या कभी था वह धामिक है, अर्थात्‌ १९०७ के कानूनसे छोगोंकी धामिक भावनाओंको 
ठेस छगती है। लेकिन अंब मुख्य उद्देश्यके मूलमें भारतीय जातिकी प्रतिष्ठा है, क्योंकि अब 
हमारे साथ या तो इस हैसियतसे व्यवहार किया जायेगा कि “हम साम्राज्यके अभिन्‍न 
अंग है, या इससे कि हम उसके अभिन्‍न अंग नही है। 

भेंठकर्ता : यह एक बहुत व्यापक सिद्धान्त है। लेकिन जंसा मे समझता हूँ, इस सब 
सामलेसे ट्रास्सवालमें शिक्षित भारतीयोंके प्रवेशके अधिकारका सवार सारभूत है। अगर 


१३३ सगूण गांधी वाब्सय 


ऐसा है तो साज्राज्य-सरकारका चह वक्तव्य सौजूद है, जिसका उल्लेख किया जा चुका है। 
अर्थात्‌, साज्नाज्य-सरकार उस स्वशासित उपनिवेशसे झगड़ना नहीं चाहती जो प्रवेशका उक्त 
अधिकार देनेंसे इतकार करता है। 

श्री गांधी : तो, उस अवस्थार्मों हम स्थानीय सरकार और साम्राज्य-सरकार दोनोंसे 
लड़ेंगे। लेकिन मेरा अब भी विश्वास है कि साज्राज्य-सरकार हमारे साथ है। 


भेंटकर्ता : इस समय एक प्रकारका गतिरोध है। आप केवल इसलिए लड़ रहे हैं कि 
स्थिति इतनी अप्तह्म हो जाये जिससे साज्राज्य-सरकारकों कोई कार्रवाई करनी पड़े। 


श्री गांधी : देखिए, मुझे इस संघबंकी भावनामें इतना अधिक विश्वास है कि में अनभव 
करता हूँ कि साम्राज्य सरकारके हस्तक्षेप करनेसे पहले दक्षिण आफिकाके सब उपनिवेज्ञ कहेंगे, 
“ ज्हीं, हमें ये उचित माँगे अवश्य पुरी कर देवी चाहिए। द्वान्सवालमें इसके लक्षण दिखाई 
दे रहे हैँ और कुछ प्रमुख यूरोपीय, जिन्होंने शुरूमें हमारे संघर्षका दूसरा दौर प्रारम्भ 
करनेकी विल्‍दा कौ थी, अब जोरसे हमारा समर्थन कर रहे हैं। 


[ अंग्रेजीसे | 
तेटाल भवपषुरी, ६-१-१९०९ । 


८३. दृकानदार बनाम फेरीवाले 
पेट बनाम अन्य अंग 


एक बार पेट और शरीरके अन्य अंगोंकें बीच भारी झगड़ा हो गया। हाथोंने कहा, 
४ हम कोई काम नही करेंगे; काम करते-करते थक गये; सदा मृखमे भोजन पहुँचाते है, 
किन्तु पेट खाता है और बिग़ाड़ता है। हमें उससे कोई सहायता तो मिलती ही नही । “ परोंने 
कहा, “ हम बिल्कुल चलेगे ही नहीं। पेटकी बेगार व्यर्थ ही की। मजा करता है केवल 
पेट; राजा भी वही कहा जाता है। हमारे हाथ तो टहल करना ही रहा। इसी तरह 
अन्य अंग भो बड़बड़ाने छगे। पेटने उनको बहुत समझाया और कहा कि तुम मेरा काम 
नहीं देख सकते। हाथ तो मूँहमें भोजन रखकर निवृत्त हो जाते है | पेर भोजन-सामग्री 
छाकर आराम करते हूँ। कित्तु मुझे चौबीसों घंटे काम करना पड़ता है, भले ही तुम मेरे 
कासकों न देखों। यदि में एक मित्रट भी आराम करूँ तो तुम सबका काम बन्द हो 
जाये। तुम काम न करोगे तो सबसे पहले तुम्हीकों हानि उठानी पड़ेगी। में तो कुछ 
समय तक काम चला सकूँगा, यद्यपि तुम्हारे | सहयोगके ] बिना अन्तमें मरना मुझे भी होगा। 
किन्तु तुम सब काम न करोगे तो मुझसे पहले तुम मर जाबोगे, यह निश्चित समझ लो।' 
अंगोंने यह बात नहीं मानी । उन्होंने काम बन्द रखा । चौबीस घंटठेके भीतर ही हाथ-पर 
और, दूसरे अवयव ढीले पड़ गये । उन्हें पश्चात्ताप हुआ। पेटको कुछ भोजन न मिला था; 
इससे वे बहुत चिन्तित हुए। अन्तर्में उन्के सामने पेटके कथनकी सच्चाई सिद्ध हो गई। 
उन्होंने देखा कि पेटका काम कुछ कम नहीं है। चूँकि वह बहुत-से अंगोंके लिए काम करता 
है, इसलिए उसका काम बिखर जाता है और किसी एक अंग्रको अधिक दिखाई नही देता! 
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किन्तु जब उन्होंने काम वल्द किया तब उन्हें तुर्त ही मालूम हो गया कि पहली कठिनाई 
तो उन्हीको हुई। 

यह कहानी मुझे उत्तर कतिपय पत्नोंसे याद आई जो मुझे मिले हैं। इन पत्र-लेखकोंते 
व्यापारियोंपर बहुत-से आरोप छगाये हूँ। कुछ उनके लिए अपशब्द भी कहे है। कुछने 
उन्हें धमकी भी दी है। जेल जानेसे वचनेके लिए कुछ लछोग धीरे-धीरे धामिक बहाने भी 
बनाने लग गये हूँ। ये सब व्यापारियोंसे उसी प्रकार हेप करने छगे हैँ जिस प्रकार अगोने 
पेट्से किया था। ये कहते हूँ कि ट्रान्सवालके' व्यापारियोंन फेरीवालोंसे दगा की है। उन्होंने 
उनको मार डाला है। उनको तो जेल भेज दिया, और स्वयं ऐज-आराम करते हूँ। एक पत्न- 
लेखक जहाँ एक ओर फेरीवालोंका उल्लेख अत्यन्त आदरपुर्वेक करता है, वहाँ दुसरी ओर कहता 
है कि वे सभाओंमें खुलकर बोल नही सकते, क्योंकि व्यापारियोंसे दवते हैं | हमने इन पत्रोंको 
छापा नही है, क्योंकि इनसे समाजकी प्रतिप्ठा वढनेकी नहीं हैं। इन सव आरोपॉका कारण 
यह है कि कुछ व्यापारियोंने अपना व्यापार अपनी पत्नियों या गोरोंके नाम चढ़ा दिया है। 
व्यापारियोंका छतेव्य है कि वे पेटकी भाँति अपना हृदय उदार रखे और फेरौवालोंको 
मिठाससे समझायें। हमारा समाज दीर्घ कालसे दासता भोगता आ रहा है, उसने स्वतन्त्रदा देखी 
नहीं है। इसलिए आज जब सत्याग्रहकी तलवारकी वदीलत स्वतन्त्रता देखनेका समय आया 
है और गूलामीसे छुटकारा मिल रहा है, तव इसको पचाना छोटे और बडे सभीको मुद्दिकल मालूम 
हो रहा है। कोई किसी दूसरेकों अपनेसे चढ़ता देखता है तो सहन नहीं कर सकता । इसमें 
आदचय कुछ नही है। जितने राष्ट्र स्वतन्त्र हुए है उन सभीको ऐसी अन्तरकी पीडा हुई ही है। 
वच्चेके जन्मसे पूर्व माँको मृत्यु-जैसी पीडा होती है, तव कही बच्चा जनमता है। इसी प्रकार हमें 
स्वतस्थ्ता-रूपी बच्चेकों देखनेसे पहले सरकार हारा दी गईं पीड़ा ही नहीं भोगनी होगी, 
वल्कि आपसी व्यवहारकी पीडा भी सहनी होंगी। व्यापारियोपर ऊपर बताये गये आरोप 
विना सोचे लगाये गये हूँ। जिन व्यापारियोंने अन्तिम समयमें अपना व्यापार गोरोंके नाम 
चढ़ा दिया है, उन्होने न तो पैसेका लोभ किया है और न वे जेलसे ही डरे हैं। उनमें से बहुत-से 
जेल जानेके लिए तैयार ही है । व्यापारको दूसरेके नाम देनेका हेतु यही है कि हम जानवूझकर 
सरकारके हाथमें गोछा-वारूद न सौंप दें, जिसका उपयोग वह हमारे ही विरुद्ध करे। हमें 
फेरीवालोंको बाद दिला देना चाहिए कि जब जनवरी [१९०८ ]में भारतीयोपर हाथ डाला 
गया तब मुख्य प्रहार नेताओॉपर ही हुआ था। स्टैडटंनवे! छगभग सभी व्यापारी जेल भोग 
चुके हैं। सपके अध्यक्ष श्री काछलिया जेल हो आये हूँ । श्री अस्वात और श्री नगदी प्रयत्न- 
पूरक जेल गये और सजा काटकर आये। इसी प्रकार इस समय श्री इश्नाहीम काजी जेल 
काट रहे हैं । जब उन्होंने अपना व्यापार गोरेको सौपा, तभी उन्हें जेल जानेका अवसर मिला। 
मिडेंलवर्गम श्री भाभाने जेल भोगी और क्रिद्दिचयानामें श्री वेलिम जेल गये। श्री मुहम्मद 
मियां इस समय भी कंद भोग रहे है। इस प्रकार बहुत-से व्यापारी जेल जा चुके है। जो 
लोग नेटालसे विशेष रूपसे सहायता करनेके लिए आये हैँ वे भी नेटालके प्रमुख दुकानदार हूँ । 
इसलिए दूकानदारोंपर आरोप छगाना उचित नही है। फेरीवालोंको यह समझ छेना है कि वे 
दुकानदारोंसे ईर्ष्या नही करेंगे। दृकानदार जेल जायें तो इतनेंसे वे सन्तोष मानें । उनको दूकान- 
दारोंने बर्बाद कर दिया, यह कहनेसे प्रकट होता है कि वे जेल जाना गलती मानते हैं। असलमें 
हमें यह मानना चाहिए कि जिन्होंने हमें जेल भेजा है उन्होंने हमें फायदा पहुँचाया है। 


१३४ सम्पूणं गांधी वाढ्मय 


जो जेंछ गया है, उसने कमाया है; जो नहीं गया, उसने गेँवाया है। जिन्होंने देशकी खातिर 
पैसा गँवाया है उन्होंने ही असलमें पैसा कमाया है। जो अपने पैसेसे चिपके रहे और अपने देश, 
प्रतिष्ठा और श्रतिज्ञा आदिको तिलाझूजलि दे बैठे वे पैसा होनेपर भी कगार है । इसलिए 
हम आशा करते हूँ कि हमारे पत्र-छेखक और उनके मतसे सहमत अन्य भारतीय हमारे कथनपर 
विचार करके संघर्षका त्याग नहीं करेंगे, बल्कि उसमें जमे रहेंगे और गफलतमें पड़कर जीती 
बाजीको हार न बैठेंगे। 

यदि फेरीवालोंके छिए इस प्रकार सोचना उचित है, तो व्यापारी भी यों ही नही छूट 
सकते। यह नहीं कहां जा सकता कि उनकी ओर अंगुली उठाने-जैसी कोई बात ही नही है। 
तिःसन्देह उनमें से कुछ छोग डरपोक है, और कुछने पैसेको ही परमेश्वर मान रखा है। वे संघर्षके 
संचालनमें शक्ति नहीं लगाते। कुछ छोग केवल हरम्बे-लम्बे भाषण देनेवाले ही है। सब 
व्यापारियोंकी पेटके उदाहरणसे शिक्षा छेनी चाहिए। पेटको स्वयं जितना मिलता है, उसकी 
अपेक्षा वह अंगोंकों अधिक देता है। जहाँ अंग एक निश्चित समय तक ही काम करते है वहाँ 
पेट -- अपने लिए नहीं, वरन्‌ अंगोंके लिए --चौबीसों घंठे काम करता है। इसी प्रकार 
व्यापारियोंकों फेरीवाकोंके और अपने ऊपर जाश्चित अन्य छोगोंके हितोंकी रक्षा करनी चाहिए, 
उन्हें बड़ा होनेपर भी छोटा और सेठ होनेपर भी चाकर बनना है। काम न चलते तभी 
व्यापार दूसरोंके नाम चढ़ाया जा सकता है। किन्तु यह अन्तिम उपाय है और आधे डरपोक 
लोगोंके लिए है। हम यह आशा करते है कि जो लोग शेर बनकर बैठे हूँ, जो वीर सत्याग्रही 
हैं, वे तो किसी दूसरे-तीसरेके तामसे परवाना (लाइसेंस) न लेंगे और अपने धन्धेको समेटकर 
फिलहाल गरीबी इख्तियार करके समाजकी सेवा करेंगे ! इसीमें बड़प्पन है, यही सच्ची सेठाई 
है। यह तो नहीं कहा जा सकता कि फेरीवालोंको किसीने शिकायतका मौका दिया ही नहीं 
है। किन्तु यदि सब व्यापारी अपने-अपने करतंव्यका पालन करें और स्वार्थ त्यागकर परसार्थ करें 
तो किसीके लिए कुछ शिकायत करनेकी बात रहेगी ही नहीं। दक्षिण आफरिकाके भारतीयोंकी 
दृष्टि अब ट्रान्सवालके व्यापारियोपर लछूंगी है। फेरीवालोंकों स्वतन्त्र रहकर लड़ाई छलनी है; 
किन्तु यदि वे हार मान बेढें तो इसमें थोड़ा-बहुत दोष व्यापारियोंका भी माना जायेगा। दिन- 
प्रति-दिन द्रान्सवालका कतंव्य कठिन होता जाता है। हम छुदासे प्राथना करते है कि वह 
व्यापारियों, फेरीवालों और उसी प्रकार अन्य सब भारतीयोंको भी सुबुद्धि दे, दृढ़ रखे और 
इस महान्‌ कार्यमें उनपर जो कष्ठ आये उनको सहन करनेका साहस प्रदान करे। 


[ गूजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ९-१-१९०९ 


८४. नेंटालके शेष नेता 


सभी भारतीय यह जानना चाहेंगे कि नेटालके जो नेता द्रान्सवाल जाकर देशकी खातिर 
अपने सर्वस्वकी आहुति दे चुके है, उनके अतिरिक्त शेप नेटाली नेता क्या कर रहे है। हमारा 
जोहानिसवर्गका संवाददाता नेंटालके सम्बन्धर्में जो प्रश्न उठाता है वह समझने और सोचने 
योग्य है। दक्षिण आफिकाका प्रत्येक भारतीय ट्रान्सवालके संघपंमें सहायता देनेके लिए बेधा 
है। नेंटालका कतंव्य दोहरा है। किन्तु हमें खेदके साथ कहना पड़ता है कि जो नेता पीछे रह 
गये है वे अपना कतंव्य पर्याप्त रूपसे पूरा नहीं कर रहे हैं। इससे हम संवकों अपना सिर 
नोचा कर लेना चाहिए। इन नेताओका पहला कर्तेव्य तो यह है कि वे काग्रेस-कोपमे घेन- 
संग्रहकी तंयारी करे। काग्रेसका खजाना खुट गया है। उसपर कर्ज है। श्री रॉविन्सनका विधेयक 
हमारे ऊपर झूलछ रहा है। नेटालके बोर जेल जायेंगे तो तार देना काग्रेसका कर्तव्य हो जायेगा; 
उसके लिए क्‍या होगा? वह रुपया कहाँसे लागेगा ? ट्वान्सवालमें जेल जानेवाले भारतोयोके 
वाल-च्चे भूखों मरेंगे तो क्‍या कांग्रेस सहायता न करेगी ? यदि करेगी तो कहाँसे करेगी? 

उगहीका काम बहुत बार आरम्भ किया गया और वह बहुत बार बन्द हुआ। बड़ी 
संस्थाओंका काम ऐमे नहीं चलता। 

मेनलाइनका' व्यथंका जगदा चल ही रहा है। उस सम्बन्धर्मे मेनलाइनके नेताओंकी 
ओरसे श्री मुहम्मद इब्राहीम ओर श्री खरसानी फोक्सरस्ट जेंलमें श्री दाउद मुहम्मदसे मिल्ल आये 
थे। समझौता लगभग हो गया था, किन्तु पीछे संद्र पलट गया भालूम होता है। भेनलाइनके 
भारतीय नेताओंका यह स्पप्ट कर्तेंब्य है कि वे इस समय क्षगड़ा उठानेके बजाय आर्थिक 
सहायता दे । यदि वे समन्न सके तो सीवी वात्त तो यह है कि उनकी माँग स्वीकार करने 
योग्य है; वल्कि वह स्वीकृत हुई-जैसी ही है। उनकी माँग यहू है कि समितिमें मेनलाइनके' 
पर्याप्त सदस्थोंको आनेका अधिकार दिया जाये। यह अधिकार तो संदासे दिया हुआ ही है। 
फिर भी वे अपने इस अधिकारकी समुचित रक्षाका आएवासन प्राप्त कर सकते हूँ। झगड़ेकी 
दू्तरी बात यह है कि २५ पीडसे अधिक रकम खर्च करनेके लिए उनकी स्वीकृति ली 
जाये। यह मामला छोटा है, फिर भी काग्रेस इस आशभयका प्रस्ताव स्वीकृत कर सकती है। 
मेनलाइनके छोगोंकों समझना चाहिए कि वे इन अधिकारोंकों प्राप्त कर सके, यह व्यवस्था 
करना टूसरोंका काम नहीं है, वल्कि उनका अपना काम है। कांग्रेस इस सम्बन्धमें ना” 
कह ही नहीं सकती। किन्तु इसी कारण 'उग्राहीका सारा काम अटकाये रखना कतई 
शोभनोय नही है। हमें आया है कि मेनछाइनके छोग अपना कतंव्य पुरा करनेसे न चूकेंगे। 


[गूजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ९-१--१९०९ 


१. नेट्ाल कांग्रेषफ़ा एक पक्ष । 


८५. हिन्दू-मुस्लिस दंगा 


कलकत्तामें हिन्द और मूसलमान लड़ पड़े, यह खबर तारसे रायटरने दी है। कहा जाता 
है कि इसमें कुछ लोग मारे भी गये है। कुछ हिन्दुओंने मसजिदपर आक्रमण किया था; इससे 
मुसलमान भड़क उठे। उन्होंने विरोधर्में आक्रमण किया। सरकारी सेना वीचमें आईं। खबरतसे 
जान पड़ता है कि दंगा अभी दबा नहीं है। खबरमें क्या सच है और क्या झूठ, यह कोई नहीं 
जान सकता। किन्तु यह तो प्रतीत होता ही है कि इस झगड़ेका कारण कोई गोरा अधिकारी 
है। ऐसी कोई वात दिखाई नहीं देती जिसके कारण हिन्दुओं और मुसलमानोंकों आपसमें 
लड़ना पड़े। अधिकारी अदृरदशितावश समझते है कि दोनों कौमोंमें तकरार होनेमें उनका 
लाभ है। इस समय भारतमें स्थिति ऐसी गग्भीर है कि यदि दोनों कौमें लड़ भरें तो, वहुत-से 
अधिकारियोंका खयाल है, सरकार निरिचिन्त होकर बैठ सकती है। यह विचार करना 
चाहिए कि इस समय विदेशोंमें रहनेवाले भारतीयोंका क्या कतंव्य है। हमें यह स्पष्ट 
दिखाई देता है कि हम चाहे हिन्दू हों या मुसलमान, हमें किसी भी पक्षका समर्थन मे करना 
चाहिए। एक तीसरे पक्षने हममें झगड़ा कराया है, यह समझकर हमें अपने देशमें अपने छोगोंके 
वीच' विरोध होनेपर दुख्ली होना चाहिए और खुदा या परमात्मासे मसजिदों और मन्दिरोंमें 
प्राथंना करनी चाहिए कि “हमारे देदरें हम छोगोंके बीच बार-बार जो झगड़े हो जाते है 
वे समाप्त हो जायें। ” इसीमें भारतका कल्याण है। हमें विश्वास है, प्रत्येक देशभक्त भारतीय 
ऐसा भानेगा। 

हम जिस सत्याग्रहकी लड़ाई लड़ रहे हैं वह छगभग सभी मामलोंमें छागू किया जा 
सकता है। हमें यह समझकर निद्चित्त रहना चाहिए कि यदि कौमोंके बीच झगड़े हों तो 
उनको शान्त करनेके लिए भी इस शस्त्रका उपयोग किया जा सकता है। 


[ गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ९-१-१९०९ 


८६. बेंकूवरके भारतीय 


कैनडार्मे वैंकूवरके भारतीय पर्याप्त दृढ़ताका परिचय देते मालूम हो रहे हैं। वहाँकी 
सरकारने उन्हें [ वहाँसे] निकाल कर मलेरियावाल्े प्रदेशमें वसानेका जाल रचा था, किन्तु 
वे उसमें फंसे नहीं। और अब वे ब्रिटिश हौंडुरास जानके वजाय बैकवरमें ही रहनेवाले हैँ! 
उनकी ओरसे हॉंडुरास प्रदेशका निरीक्षण करनेके लिए जो दो भारतीय गये थे, उन्होंने बताया 
है कि हौंडुरासमें भारतीय रह ही नहीं सकते | उनका कहना है कि उन्हें रिब्वतका छालच दिया 
गया था, ताकि वे झूठी रिपोर्ट दें, किन्तु उन्होंने रिश्वतकी परवाह नहीं की। उन्होंने अपनी 
दृष्टि अपने भाइयोंके हितपर ही रखी। ये दोनों भारतीय वधाईके पात्र है। हि 
४ वेंकूबरके भारतीय ऐसे-वसे नहीं है। हालमें इसका दूसरा उदाहरण भी हमारे सामने 
आया है। वहाँके अखबारोंमें एक समाचार प्रकाशित हुआ है कि प्रोफेसर तेजमाल सिंहने, 
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जो वहाँ रहते हैं और जिन्होंने एम० ए० की परीक्षा पास की है, हजारों सिखों और दूसरे 
भारतोयोंके समक्ष भाषण करते हुए कहा: 
आजकल भारतमें जो ऊडाई चल रही है उसमें तो देश कानूनके अनुसार लडेगा, 
किन्तु यदि उससे न्याय नहीं मिला तो वहाँ कोई ऐसा भारतीय जाग उठेगा जो लोगोको 
हथियारोंसे सुसज्जित होकर गोरा-वारूदकी लडाई लड़नेकी प्रेरणा देगा। भारतमें गोरे 
अविकारियोंको अस्तीम सत्ता दे दी जाती है, जिससे कई गोरोंका दिमाग ऐसा चढ़ 
गया है कि वे छोगोंको कुछ समझते ही नहीं। सिलोंकी आँखें खुलती जा रही हूँ। 
वे समझने छगे हैँ। भारत न्‍्यायकी माँग कर रहा है। श्री करनिधम कुछ वर्ष पहले 
इतिहासमे लिख गये है कि यदि इग्लैंड स्याथ नही देगा तो भारतमें कोई ऐसा योद्धा 
पेदा होगा जो संब-कुछ जीत छेगा। कोई भो राज्य अविश्वासकी नौवपर निभ नही 
सकता। 
[ गुजरातोसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ९-१-१९०९ 


८७. फीनिक्सकी पाठशाला 


इस पाठशालाके वारेमें लिखनेका हमने पिछले सप्ताह सकेत किया था।' भव हम 

नीचे लिखें अनुसार जानकारी दे सकते हू । 
भोजनकी व्यवस्था 

फीनिक्सम काम करनेवालोमे जो कुछ लोग परिवार-सहित रहते है वे अपने घरमें 
भोजन करानेके लिए आठ बच्चे तक के सकते है। विचार यह है कि जो वच्चे लिये जायें, 
उन्हें अपने ही वच्चोंकी भाँति रखा जाये। ऐसी प्रथा भारतमे पहले थी। उसे जैसे सम्भव 
हो वैसे फ़िर प्रारम्भ किया जाये। बच्चेकों लेनेकी शर्ते इतनी ही है कि उसकी तन्‍्दुरुस्ती 
अच्छी हो। किसी भी जातिका भारतीय बालक लिया जा सकेगा। खाने-पीनेमें किसी 
तरहका भेद नही किया जायेगा। वच्चोंकों वही भोजन कुछ फ़ेरफारके साथ दिया जायेगा, 
जो घरवाले करते हैं; अर्थात्‌ नीचे छिखे अनुसार दिया जायेगा: 

आधी बोतल दूब, दो औद्ध घी, आटा, मकईका दलिया, ,दाल, चावल, ताजे फछ, हरे 
शाक, चीनी, रोटी, कवची मेवे (मुख्यतः मूंगफली) । 

ऊपर छिखें अनुसार भोजन नियमसे दिया जायेगा, और जैसा वच्चोंके लिए अनुकूल 
जान पड़ेगा उस हिसावसे दिनमें कमसे-कम तीन वार और ज्यादासे-ज्यादा चार बार दिया 
जायेगा। इसमें से कौन-सी खानेकी चीज किस समयके भोजनमें देनी है, यह बात हमारे अपने 


सावारण नियमके अनुसार, अथवा अनुभवसे जैसा अधिक उपयुक्त जान पड़ेगा उसके मृताबिक 
निश्चित की जायेगी। 


१, देखिए “ फीनवकी पाठ्शाला?”, पृष्ठ १९२ । 


१३८ प्म्पूणे गांधी वाढ्मय 


इस भोजनमे चाय, काफी या कोकों शामिल नहीं है। अपने ज्ञान तथा अनुभवके 
आधारपर हमारी यह घारणा है कि चाय-जैसी चीजें वड़े छोगोंके छिए भी नुकसानदेह 
हैं, परन्तु वच्चोंके लिए तो विशेष रूपसे। कुछ डॉक्टर यह मानते है कि चाय आदि चीजोंके 
चलनसे लोगोंमें रोगोंकी वृद्धि हुईं है। 

फिर, चाय, कोको और काफी सामान्यतः गुलामीकी हालतमें काम करनेवाले मजदूरों 
द्वारा पैदा की जाती है। उदाहरणार्थ, नेठालछूमें गिरमिटिया छोग काम करते हैं और चाय तथा 
काफी उगाते हैं। कोको कांगोंमे होता है और वहाँ तो गिरमिटिया काफिरोपर काम खेते समय 
जो जुल्म किया जाता है उसकी हद नही है। हम जानते है कि ज्यादातर चीनी भी गुरामीकी 
मजदूरीसे ही पैदा होती है। इस सवकी जाँच वारीकीसे करना सम्भव नही है। फिर भी हमारा 
खास खयाल है कि ऊपरकी तीनों चीजोंका इस्तेमाल जितना कम किया जाये, उतना अच्छा | 

इसके अलावा, भारतमें जब हम स्वदेशीकी भावना अपना रहे हैं, तव इन तीनों वस्तुओंको 
बहुत हद तक छोड़ देना ही ज्यादा ठोक मानना चाहिए। इन दलौलोंकों खास चाय-जैसी 
चीजोंके खिलाफ यहाँ देनेंकी जरूरत नहीं है। इतना ही कहना काफी है कि वच्चोंकों इनकी 
जरूरत नहीं है। 

खानेका खर्च 

हम देखते हैँ कि खानेका खच हर महीने कमसे-कम एक गिन्नी आता है। इसमें हजामत 
आदिका ख्चें भी आ जाता है। केवल भोजन-सामग्री ही एक पौडकी होती है। कपड़े घुछूवानेका 
खर्च एक शिलिंग अकूग लगाया है। हजामत वर्गरहका खर्च हमने अछगसे नहीं छगाया; 
क्योंकि फोनिक्समें हजामत ज्यादातर आपसमें ही कर ली जाती है। इसलिए उसपर ख़च 
नहीं करना पड़ता। 

रहनेकी व्यवस्था 

जैसे खानेका इन्तजाम ऊपर लिखे अनुसार हो जायेगा, वैसे रहनेका सम्भव नहीं होगा। 
उतने मकान नहीं हूँ, और परिवारोंमें वच्चोंकों जैसे चाहिए वैसे रखनेकी गुंजाइश नही हैं। 
इसलिए वच्चोंके एक ही जगह सोनेके छिए मकान वनानेकी जरूरत होगी। इसके वननके 
पहले हमें वच्चोंको दाखिल करनेकी सूरत दिखाई नही देती। दाखिल होनेवाले वच्चोंम और 
जिन परिवारोंमें वे खाना खायेंगे उनमें इस समय रहतेवाले बच्चोंमें हम भेद नहीं है, 
यह वतानेंके लिए ही हमने इस समय रहनेवाले वच्चोंकों भी दाखिल होनेवाल् वच्चीके 
साथ सुछानेका इरादा किया है। इस प्रकार लगभग वीस वच्चोंके सोने छायक मकान 
वनानेंकी जरूरत है। अनुमान है कि इस मकानकों बनाने और वच्चोके नहाने-वोनेकी 
सुविधाके लिए टंकीका प्रवन्द्‌ करनेमें २०० पौंड छग जायेगे। जो लोग अपने वच्चोंको भेजना 
चाहते हैँ, वे यदि इस समय इतना खच उठा छें तो वच्चोंकी व्यवस्था हो सकती है। इस 
खर्चका तखमीना हमने वास्तुकार (आकिटेक्ट) श्री कैलेनवैक और देगी भिस्तरीकी सलाहसे 
तैयार किया है। यह मकान उनकी मिल्कियत होगी जो उसके लिए रुपया देंगे। इसमे 7 त 
इतनी होगी कि जबतक पाठ्शाछा चलेगी तवतक उनका कोई भी हक नहीं हा | यदि 
पाठशाला बन्द हो जाये तो रुपया छगानेवालें मकानकों उठा छे जा सकते हूं। यह एक 
जो छोग अपने वच्चे भेजनेके लिए तैयार है वे या तो स्वयं अपने पाससे भेज या दूसरास्त 


३, मकान लक्षद्री और टीनकी चादरोकि बनाये जाते थे । 


फोन्क्सिकी पाठ्याला १३९ 


चन्दा करके भिजवायें। जो लोग इसके लिए रुपया देंगे वे सावंजनिक कामके लिए रुपया 
दे रहे है, ऐसा समझना चाहिए। फोनिक्सवासों इस समय काममें इतने गुंथे हुए है कि उनसे 
चन्दा इकट्ठा करनेका प्रयास नहीं हो सकता। 
पोच्ाक 
वच्चोंकी पोशाक हमेशा एक-सौ रखनेमें बहुत सुविधा रहती है। हमारे खयाछसे नीचे 
लिखे अनुसार कपड़ोंकी जरूरत है: 


शि० पें० 
१ बालोका ब्रश १-६ 
३ आधे पायजामे हैं 8 
रे कृत ६-० 
दे चढ़्याँ ४-० 
२ जोड़ी चप्पल यथा जूते ६-० 
९ घूपकी टोपी २-० 
२ रातकी पोशार्क ४.० 
श तौलिये २०० 
२ हाथ पोउनेके अँगोछे १०० 
४ झूमाल १-० 


पीड ९-र३-६ 

हर बच्चा ठोपी वही पहने जो उसको जातिमें प्रचलित हो। ऊपर जिस घृप-टोपीका 
जिऋर किया है वह केवल थूपमें काम करते वक्‍त पहननेंकी है। यह पोशाक पहनानी है या नही, 
यह माँन्रापकी मर्जीपर है। यदि उनका विचार इतना खर्च न करनेका अथवा वच्चोंको 
इतनी सादगी न सिखानेका हो तो वे ऊपर बताई गई पोशाकका ध्यान रफ्कर बच्चोके 
साथ एक छोटी पेढी या वण्डछमें सामान भेज दें। हमारी सलाह तो यह है कि वे वच्चोंके 
साथ कुछ न मेंजें और हमें १पींड १३ शिलिंग ६पेस भेज दें तथा ऊपर कहे अनुसार पोशाक 
बनवाने और पहनानेकी इजाजत दे दें। ऊपर कही गईं पोणाक एक वससके लिए है। 


सोनेकी व्यवस्था 
हमारा इरादा सोनेके लिए चारपाइयाँ देनेका नही है; वल्कि जैसे तस्त जेलॉमें इस्तेमाल 
किये जाते हूं वैसे तस्तोंकी व्यवस्था करनेका है। ऐसा छगता है कि यह तन्दुरुस्तीके 
लिए ज्यादा अच्छा होगा। हम वच्चोंकों गदे देनेके वजाय कम्बलोंके! ऊपर सुलाना अधिक 
आराग्पश्रद मानते है। किन्तु इस सम्बन्धमें माँ-बपोंकी मर्जीके मुताबिक फेरफार कर देंगे। 


० 


हमारे विचारसे वच्चोंको नौचे लिखे अनुसार चस्तुओंकी जरूरत होगी: 


ज्षि० पें० 
३ कम्बल १०--० 
१ तकिया १-० 
४ घादरें ४-० 
२ तकियेके गिलाफ १-० 
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१४० सम्पूणे गांधी वाब्मय 


माँ-वाप इस' हिसाबसे सामान भेज सकते हूँ अथवा हम खरीद देनेके लिए तैयार हैं। 
कपडों और कम्बलों वर्गरहका खर्च माँ-वापकी मर्जीपर छोड़ते हुए हिसाव यह लगाया गया 
है कि माँ-बवापकों हर महीने एक गिन्नीका खर्च उठाना पड़ेगा। प्रवेश-शुल्क प्रति बालक 
एक पौंड रखा जायेगा। यह शुल्क बच्चेके वास्ते जरूरी किताबें लेनेके लिए है। उतनेकी 
किताबें ली ही जायेगी, यह आवश्यक नहीं है। कित्तु पाठशाल्ामे भी वच्चोंपर दूसरे फुटकर 
खर्च होते है; और वे इसो रकममे से चलाने हैं। आगे वढ़े हुए बच्चोंके लिए जो कितादें 
जरूरी जान पड़ें वे माँ-बापको लेनी होंगी। 


जिक्षक 

ऊपर जो-कुछ लिखा है, उससे स्पष्ट हो जायेगा कि हमने कोई मासिक शुल्क नही रखा 
है। ऐसा करनेका कारण केवल' यह है कि शिक्षकोंकी जीविका छापेखाने [ इंटरनेशनल प्रिटिंग 
प्रेस] से जो-कुछ मिलता है, उससे चल जाती है। और छापेखानेकी मंजूरीसे हरएक शिक्षक 
एक निश्चित' समयपर पढ़ाने आता है। हालमे पाठशाल्वाके लिए एक समिति बनानेकी योजना 
भी की गई है। उस समितिमें शिक्षा-पद्धति' वर्गरहके सम्बन्धर्मे विचार हुआ करेगा। 

शिक्षकोंमें श्री पुरुषोत्तमदास' देसाई (प्रिंसिपल), श्री वेस्ट, श्री कॉडिस, कुमारी वेस्ट 
आदि हैं। 
। पढ़ाड 

इस' पाठझ्ञाहूलवका मुख्य उद्देश्य बच्चोंके चरित्रका विकास करना है। कहा जाता है कि 
सच्ची शिक्षा वह है जिसमें बालक स्वयं पढ़ना सीखें, अर्थात्‌ उनमें ज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छा 
उत्पन्न हो। अब, ज्ञान तो बहुत तरहका होता है। कुछ ज्ञान हानिकर भी होता है। तब यदि 
बालकोंके चरित्रका निर्माण न हो तो वे आँधा ज्ञान सीखने लगते है। हम देखते हूँ कि शिक्षा 
मनमाने ढंगसे दी जानेके कारण ही कुछ लोग नास्तिक हो जाते हैं और कुछ बहुत पढ़-लिख 
जानेपर भी बूराइयोंमें फेस जाते हैँ। इसलिए बालकोंके चरित्रकों दृढ़ करनेमें सहायता वेना 
इस' पाठशालाका मुख्य हेतु है। इस हेतुकी परिणति श्री हसन मिर्यां और श्री रविक्ृण्णम 
दिखाई देती है। श्री हसन मियाँ इंगलेडमें जाकर जो-कुछ कर रहे हैँ, हम उसकी कुछ कल्पना कर 
सकते हैं। श्री रविक्ृष्ण आज देशकी खातिर जेल भोग रहे है। ये दोनों फीमिक्सकी पाठ्यालसे 
गये हूँ । 

बालकोंको उनकी अपनी भाषा, अर्थात्‌ गुजराती या हिन्दी और सम्भव हो तो तमिल 

और. अंग्रेजी, अंकगणित, इतिहास, भूगोल, वनस्पति-विज्ञान और प्रकृति-विज्ञान भी पढ़ाये 
जायेंगे। ऊँची कक्षाओंमें बालकोंको बीज-गणित और रेखागणित भी पढ़ाया जावेगा! अनुमान 
है कि इस तरह मैट्रिक्युछेशन तक की तैयारी हो सकती है। हा 

धर्म-शिक्षाके लिए माँ-वाप चाहे जिस' धम-गुरुको भेज सकते है । हिन्दू बालकोंकी हिन्दू 
माँ-बापोंकी मर्जीके मुताबिक हिन्दू-धर्मके मूल तत्त्वोंकी शिक्षा दी जायेगी। भारतीय ईसाई 
बालकोंको ईसाई घधरममंके तत्त्वोंकी शिक्षा श्री वेस्ट और श्री कॉड्स देंगे। यह शिक्षा विया- 
सफीकी शिक्षाओऑंपर आधारित होगी। इस्लाम माननेवाल्े बालकोंके लिए यदि किसी मौलवीकी 
व्यवस्था हो सके तो हम करना चाहते है। मुसलमान वालकोंको शुक्रवारकों डर्वन जानेकी 
छट' दी' जायेगी। हमारा खयाल है कि किसी भी समाजकी शिक्षा उसके धर्मकी जिक्षाके विना 
निकम्मी है, अतः धार्मिक वृत्तिके माता-पिताओंका कतंव्य है कि वे अपने वालकोंकों धर्मकी 
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शिक्षा और लौकिक शिक्षा, दोनों साथ-साथ दें। गहराईसे सोचें तो माछूम होगा कि हम 
जिसको छौकिक शिक्षा कहते हैं वह भी धर्मको दृढ़ करनेवाली तालीम ही है | हमारे 
विचारमें इस उद्देश्यसे हीन शिक्षा प्राय. हानिकर होती है। 

वालकोंके मनमें भारतके प्रति प्रेम उत्पन्न करने और उनको देशभक्‍त' बननेमें सहायता 
देनेके लिए भारतका प्राचीन और अर्वाचीन इत्तिहास पढ़ाया जायेगा। 

इसके वाद बताने छायक कुछ नहीं रहता। हमें आज्ञा है कि जो अपने बालकोंकों 
पाठशालामें भेजना चाहते हों, वे उन्हे भेजेंगे। मकानकी दिवकेत है; उसको दूर करना 
माता-पिताका कतंव्य है। यह वतानेकी जरूरत नहीं कि पाठशालाके विवरण, ख्े आदि 
नियमपुर्वंक प्रकाशित किये जायेंगे। 


[ गृजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ९-१-१९०९ 


८८. उच्चतर विद्यालय 


सरकार॒का इरादा स्पष्टत. यह हैं कि भारतीय लड़कोंको उच्चतर विद्यालयों (हायर 
ग्रेड स्कूलों) और अन्य सरकारी स्कूछोसे धीरे-धीरे निकाछ दिया जाये। इसका उपाय अपनी 
खुदकी पाठ्याछाएँ खोलना है, यह तो हम जता ही चुके हैं; और फोनिक्सकी पाठशाल्यके 
सम्बन्धमें भी यह बात कह चुके हूँ ।! फिर भी, सरकारका विरोध करना तो जरूरी है! 
सरकारका विरोब करने और न्याव प्राप्त करनेके दो मार्ग हैं --एक तो न्यायारूयके द्वारा 
और दूसरा, प्रार्थनापत्र आदिके द्वारा। न्यायालयके द्वारा हमारे लिए रास्ता है या नही, यह 
भली भाँति विचार किये बिना नही कहा जा सकृता | एक बार अर्जी दी गई थी, उसे सर्वोच्च 
न्यायालूयने खारिज कर दिया, इस बातसे कोई विशेष अनुमान वाँधा नहीं जा सकता। 
इसलिए किसी अच्छे वकीझसे मामलेको समतकर उसको सलाह हो तभी कानूनके अनुसार 
लड़ना उचित है। यदि ऐसा करना सम्भव न हो, तो प्रार्थनापत्र देना चाहिए, और बड़ी 
सरकार तक जाना चाहिए। मगर यह सब करनेके पीछे जोर तो चाहिए ही। वह जोर 
सत्याग्रहके द्वारा आजमाया जा सकता है। यह कैसे हो सकता है, इसका विचार यहाँ करनेकी 
आवश्यकता नहीं है। यह विवेचन वादमें किया जा सकेगा। इस बीच नेताओंको ऊपर 
बताये उपाय जितनी जल्दी सम्भव हो, करने चाहिए। 


[गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ९-१-१९०९ 


१. देखिए पिछला शीपक । 


८९. मेरा जेलका दूसरा अनुभव [२] 


काम 


सछत सजा पाये हुए कैदियोंसे सरकारको हर रोज नौ घंटे काम छेनेका अधिकार है। 
कदियोंकों हमेशा शामके छः वजे कोठरियोंमें बन्द कर दिया जाता है। सुबह साढ़े पाँच बजे 
उठनेकी घंदी बजती है और छः बजे कोठरीका दरवाजा खोला जाता है। कोठरीमें वन्द 
करते समय और कोठरीसे निकालते समय कैदियोंकी गिनती की जाती है। गिनती विधिपुर्वक 
और जल्‍दी हो सके, इसलिए कैदियोंकों अपने-अपने बिस्तरके पास सावधानीसे खड़े रहनेका 
हुक्म होता है । हरएक कंदीकों अपना विस्तर लपेटकर उचित स्थानपर रखकर तथा 
हाथ-मूँह धोकर छ: बजेसे पहले तैयार हो जाना पड़ता है और सात बजे अपने काममें छग 
जाना होता है। काम कई प्रकारके करने होते हेँं। पहले दिन हमें आम' रास्तेकें पास जो 
खूली जमीन है उसे खोदनेंके लिए ले जाया गया था, ताकि उसमें बुवाई की जा सके।' 
लगभग तीस भारतीय कीदियोंकों ले गये थे। जिनकी हालत काम करने लायक नहीं थी, 
उनका जाना जरूरी नहीं था। हमें काफिरोंके साथ ले गये थे। जमीन बहुत कड़ी थी और 
उसे कुदालीसे खोदना था, इसलिए काम सख्त था। धूप तेज पड़ रही थी। काम करनेकी जगह 
जेलसे करीब डेढ़ मील दूर रही होगी। हम सब भारतीय कैदी काममें उत्साहसे जुट गये। 
कछेकित कामकी आदत बहुत कम लोगोंको थी। इसलिए सभी बहुत ज्यादा थक गये। काम 
करनेवालोंमें बाबू तालेवन्तर्सिहका लड़का रविक्षष्ण भी था। उसे काम करते देखकर मुझे 
बहुत परेशानी हो रही थी। लेकिन उसकी मेहनत देखकर में खुश हो रहा था। दिन ज्यों- 
ज्यों चढ़ता गया त्यों-त्यों कामका बोझ ज्यादा भारी होता गया। सन्तरी बहुत तेज स्वभाव 
का था। ' चलाओ, चलाओ की पुकार लगाता रहता था। उसकी यह पुकार सुनकर 
भारतीय कैदी घबड़ा जाते थे। कुछको मैने रोते हुए भी देखा। एक आदमीका पाँव सुजा हुआ 
देखा। यह सब देखकर मेरा दिल रोता था। फिर भी में सबसे कहता था कि सन्तरी क्या 
कहता है, उसकी परवाह किये बिना सबको अपना काम सच्चे दिलसे करते जाना चाहिए । 
में खुद भो थक गया। हाथमे बड़े-बड़े छाहे उठ आये। उनसे पानी झरने लगा। कमर 
झुकाना मुद्दिकल भालूम होता था, और कुंदालीका वजन मन-भर जैसा लगता था। में तो 
ईदवरसे यही प्रार्थना करता रहता था कि मेरी छाज रख; मुझे अशकत न बना; और मुझे 
इतनी ताकत दे कि मैं अपना काम वरावर करता रहूँ। इस तरह ईश्वरपर भरोसा रखकर मै 
अपना काम करता जाता था। लेकिन मैं सुस्तानेके लिए जरा रुका, तो सन्तरी मुझे डॉटने- 
फटकारने छूगा। मैने उससे कहा, डॉँट-फटकारकी जरूरत नहीं हैं, मुझसे जितनी कड़ी मेहनत 
हो सकेगी, में करूँगा। इसी समय श्री झीणाभाई देसाईको मैंने मूछित होते देखा। अपनी 
जगहसे में हट नहीं सकता था, इसलिए कुछ देर तक में रुका रहा। सन्तरी वहाँ गया। 
मैंने देखा कि मुझे जाना ही चाहिए, इसलिए में दौड़ा। दुसरे दो भारतीय साथी भी 


५ ३, बादमें यद्द एक विवादका विषय बन गया; देखिए प्रिशिष्ट ७ | 
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आ गये। हम लछोगोंने झोगाभाईके [ मुख और सिर |पर पानी छिड़का। उन्हें होश आया। 
दारोगाने दूसरोंको तो कामपर वापस भेज दिया, लेकिन मुझे उनके पास बैठने दिया। 
झीणाभाईके सिर॒पर काफी ठण्डा पानी डाला तव कही उन्हें आराम महंसूस हुआ। सन्तरीसे 
मैने कहा कि वे पैदल चंछकर नही जा सकेंगे। इसपर उसने गाड़ी मेंगवा दी और मुझे 
हुक्म दिया कि मै उन्हें गाड़ीमें ले जाऊे। झीगाभाईके माथेपर पानी डालते हुए में सोचने 
लगा: " मेरे शब्दोंपर विश्वास रखकर कितने ही भारतीय जेल आये हूँ। यदि मेने उन्हें 
गलत सलाह दी हो तो मुझे कितना पाप छगेगा ? मेरे कारण मेरे इन भाइयोंको कितना दुख 
उठाना पड़ता है? ” ऐसा सोचकर मैने गहरी साँस छी । ईश्वरको साक्षी मानकर में फिर 
सोचने छगा और गहरे विचारमें डूब गया। बादमें में हँस पड़ा। मुझे प्रतीति हुईं कि मैने 
जो सलाह दी है वह ठीक ही है। यदि दु.ख भोगनेम ही सुख है, तो फिर दुःखसे घबड़ानेका 
कोई कारण नही है। यह तो मूर्छाक़ी ही बात थी। अगर मृत्युका प्रसग उपस्थित हो तो 
भी मे दूसरी सलाह नहीं दे सकता। मैने सोचा कि जन्म-भरके वन्धनकी अपेक्षा इस तरह 
दुःख भोगकर वेड़ियोंसे मुक्त हो जाना ही हमारा कतंव्य है, और तब निश्चिन्त होकर में 
झीणामाईको हिम्मत रखनेकी सलाह देने लछगा। 

गाडीके आते ही झोंगाभाईको उसमें सुलाकर मे ले गया। मेने बड़े दारोगासे शिकायत 
की। उसकी जाँच हुईं और सन्तरीको फटकार मिली। झौणाभाईको फिर दोपहरमें कामपर 
नही ले जाया गया। उसी तरह चार अन्य भारतीय कंदो भी अशक्त दिखे। बाकी सब फिर 
काममें छगे। दोपहरमें बारह वर्जेसे एक बजे तक काम करना पड़ता है। इस समय हमारी 
देख-रेख गोरे सन्तरोके बदले एक काफिर सन्तरीकों सौंपी गई थी। यह काफिर सन्‍्तरी 
गोरे सन्‍्तरीकों अपेक्षा अच्छा था। वह बहुत नहीं टोकता था। कमी-कमी ही बोलता था। 
इसके सिवा, इस समय काफिरों और भारतोयोंको उसी जगह लेकिन अलग-अलग हिस्सोंमें 
काम दिया गया था। हम छोगोंको उतकी तुलनामें कुछ नर्म जमीन खोदनेको दी गई थी । 

जिस व्यक्तिने यह ठेका लिया था, उसके साथ मेरी वात हुई। उसने कहा कि भारतीय 
कैदियोंके कामसे उसे नुकसान होनेको सम्भावना है। मेरी यह वात उसने स्वीकार की कि 
भारतोय एकाएक काफिरों-जितनी मेहनत नही कर सकते। इसके सिवा, मैने उससे कहा कि 
भारतीय लोग सन्तरीके डरसे काम करनेवाले नही है; वे तो सिर्फ खुदाका डर रखकर उनसे 
जितना बनेगा उतना काम करेंगे। लेकिन अपना यह विचार मुझे बादमें काफी हद तक बदरूना 
पड़ा । ऐसा क्यों करना पड़ा, यह हम आगे देखेंगे | 

दूसरे दिन हमें फिर बाहर निकाछा गया, लेकिन गोरे सन्तरीके साथ न भेजकर एक 
काफिर सन्तरोके साथ भेजा गया। यह सनन्‍्तरी भी पिछले दिनवाक्ा काफिर नही था। उससे 
कह दिया गया था कि वह हमें बिल्कुल न टोके। 

(ऋमशः) 
[ गूजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ९-१-१९०९ 


९०. पत्र:  रंड डेली मेल को' 


फीनिक्स 
सम्पादक जनवरी ९, १९०९ 
रैंड डेली मेल 
[ जोहानिसबगग ] 
महोदय, 


में देखता हूँ, इस' सम्बन्धर्में अब भी कुछ सन्‍्देह मौजूद है कि ट्रान्सवालमें रहनेवाछे मेरे 
देशवासी, जो पिछले दो सालोंसे भयंकर कठिनाइयोंके बावजूद लड़ रहे है, क्या चाहते है । 
इसलिए में आपकी अनुमतिसे भारतीयोंका मामला यथासम्भव संक्षेपमें बतानेका प्रयत्न करूँगा। 
हम जो-कुछ चाहते हैँ, वह निम्नलिखित है: 

(१) १९०७ के कानून २ को रद कराना; 

(२) उच्च शिक्षा-प्राप्त' भारतीयोंके ट्रान्सवालमें दूसरे प्रवासियोंके समान प्रवेशके 
अधिकारको, उस शिक्षा-सम्बन्धी परीक्षाके अन्तर्गत, जिसका उपनिवेशके प्रवासी 
कानूनमें विधात है, कानूनी मान्यता दिल्ाना । यह शिक्षा-सम्बन्धी परीक्षा 
इतनी प्रशासनिक कठोरतासे छाग्र की जाये कि एक वर्षमें छः से ज्यादा उच्च 
शिक्षा-प्राप्त भारतीय उपनिवेशमें न आ सके। 

पुराने कानूनका रद किया जाना इन कारणोंसे आवश्यक हैः ह 

(१) यह देशके सम्मानका प्रएन' है, क्योंकि यह दावा किया जाता है कि जनरल 
स्मदसने कानूतकों रद करनेका वचन दिया है। 

(२) १९०७ का दूसरा कानून १९०८ के नये कानूनके विरुद्ध है और जैसा सर्वोच्च 
न्यायारूयके अभी हालके एक निर्णयसे सिद्ध हो गया है, दो असमान कानूनोंको, 
पा एक ही उद्देश्य हो, साथ-साथ अमछमें रखनेसे भयंकर परिणाम हो 

हे। 


(३) अभी हालकी घटनाओंसे प्रकट हो गया है कि १९०७ के कानून २ को, 
जैसा कभी* जनरल स्मट्सने कहा था, अमलसे बाहुर रखनेका इरादा नही है | 

(४) कानून अमीतक उपनिवेशकी विधान-संहितामें मौजूद रहकर तुर्क मुसलमानोंको ठेस 
पहुँचाता' है और इसलिए उससे भारतीय मुसलूमानोंकी धामिक भावनाओंकों 
अब' भी ठेस लरूगती है। 

(५) यदि सरकार ब्रिटिश भारतीयोंको तंग करना चाहे वो वह कानूनकी अत्यन्त 
आपत्तिजनक धाराओंको छागरू करनेके लिए स्वतस्त्र है। 


१. श्स पत्रकी, णो रैंड डेली मेऊकों छिखा गया प्रतीत होता दै, दफ्तरी नकढमें शीषकके शब्द कटे 
हुए हैं और उनकी जगह “श्रो कारराइटके छिए वक्तव्य” शब्द लिख दिये गये हैं । मूछ प्रति तारिकाका चिह 
(+) छगे हुए स्थानोंपर करी हुई है इसलिए यह मनुवाद तम्पादित प्रतिसे किया गया है । 


पत्र: *रैंड डेली मेल ” को १४५ 


शिक्षित ब्रिटिश भारतीयोंके सम्बन्धर्मों जनरल स्मट्सनें कहा था कि ऐसे लोग यदि 
एशियाई पजीयन अधिनियम' (एशियाटिक रजिस्ट्रेशन ऐक्ट)के अन्तर्गत प्रार्थनापत्र देंगे तो 
उनके* प्रवेशपर कोई आपत्ति न की जायेगी। यह अत्यन्त असन्तोषजनक' है, क्‍योंकि 


(१) एशियाई कानूनके अन्तगगंत दिये गये अधिकारोंमें केवल अस्थायी अनुमतिपत्रों 
(टेम्पररी परमिद्स)का उल्लेख है; 

(२) ऐसे अस्थायी अनुमतियतश्र लम्बे अर्सेके हों तो भी उनसे उनके मालिक निषिद्ध 
प्रवासी हो जायेंगे; 

(३) इस अनुमतिपत्रोंके आधारपर इसलिए उनके मालिक अपना घन्धा न कर सकेंगे; 

(४) अस्थायी अनुमतिपन्नोंसे उनके मालिक सरकारकी दयापर निर्भर हो जायेंगे। 


एसी अनिश्चित मवस्याके वजाय भारतीय यह चाहते है कि उच्च शिक्षा-प्राप्त भारतीयोंका 
स्वृतन्त्र प्रवासियोंके रूपमें ट्रान्सवालमें प्रवेशका असन्दिग्ध अधिकार कायम रखा जाये, बरतें 
कि अधिकारियों द्वारा रखी गयी किसी भी शिक्षा-सम्वन्धी परीक्षामें वे पास हो जायें। 

यदि यह आपत्ति की जाये कि कानूनमें ऐसा कोई अधिकार सुरक्षित नही है जिसके 
अन्तर्गत मत्त्री कठिन या भेदभावपूर्ण परीक्षाएं रख सके -- में यह नहीं मानता कि वर्तमान 
कानून इस उद्देश्यक्ी पूर्तिके लिए पर्याप्त नही है--तो मेरे देशवासी अपने विरुद्ध प्रशासनिक 
भेदभावके सम्बन्ध कोई आपत्ति न करेंगे। इस प्रकार मनन्‍्त्रीको कोई भी शिक्षा-सम्बन्धी 
परीक्षा रखनेका, विभिन्न वर्गोके लिए विभिन्न परीक्षाएँ रखनेका भी, अधिकार दिया जा सकता 
है। ऐसे मामलोंमें मन्त्रीका निर्णय अन्तिम हो और उसके विरुद्ध सर्वोच्च न्‍्यायालयमें अपील 
न की जा सके। ऐसी कठोर परीक्षाके अन्तर्गत सरकारकों किसी भी साछ उच्च शिक्षा-प्राप्त 
भारतीयोंका प्रवेश छः तक सीमित करनेका अधिकार होगा। 

मेरे देशवासी शिक्षित भारतीयोंके सम्बन्धमें प्रजातीय (रेशियल) प्रतिवन्‍्ध छगानेपर रोष 
प्रकट करते हैँ, क्योंकि वे इसे राष्ट्रीय अपमान समझते है। इसलिए यद्यपि यह जनरल 
स्मद्सकी दृष्टिमे वहुत-कुछ भावुकताका प्रइन है, किन्तु भारतीयोंकी दृष्टिमें यह महत्त्वपूर्ण 
सिद्धान्तका प्रह्न है। 

हम चाहे माँग करें या ने करें, १९०७ के कानून २ का रद किया जाना आवश्यक है। 
प्रवासी-कानूनमें भी सशोवन आवश्यक है, क्योंकि उसकी कई धाराओंकी सर्वोच्च न्‍्यायालयने 
कड़ी निन्दा की है। तव इसके संगोधनके समय ही इसको एशियाई कानूनकी खराबीसे 
मुक्त रख कर उसको इस प्रकार क्‍यों न बदल दें, जिससे मन्त्रीको शिक्षा-सम्बन्धी परीक्षा 
लागू करनेके सम्त्नन्वें अतिरिक्त अधिकार मिल जायें? जवतक शिक्षा-सम्बन्धी परीक्षाके 
अन्तगगंत किसी एक वर्षमें छः उच्च शिक्षा-प्राप्त भारतीय आने दिये जायेंगे तवतक भारतीय, 
अपनी ओरसे, इस परीक्षाके प्रशासनके सम्वन्धर्मे अनाक्रामक प्रतिरोध न करनेका वचन देते है। 


आपका, आदि, 
मो० क० गांधी 


टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोदो-नकल (एस० एन० ४९१४) से। 


६-१० 


९१. नेठालमें भारतीयोंकी शिक्षा 


उच्चतर भारतीय विद्यालयों (हायर ग्रेड इंडियन स्कूलों) में सरकार अव' १४ वर्षसे ज्यादा 
उम्रके लड़कोंको नहीं जाने देगी, इस विषयपर हम गत सप्ताह लिख चुके है ।' इस सम्बन्धमें 
जी उपाय करने हों, फौरन किये जाने चाहिए। ज्यादा छानबीन करनेपर ऐसा माल्म 
होता है कि मुकदमा दो तरहसे लड़ा जा सकता है। एक तो अधिक उम्रके छड़कोंको 
दाखिल न करनेके निर्णयके खिलाफ और दूसरे, भारतीय लड़कोंको अंग्रेजी स्कूलोंमें दाखिल 
करानेके लिए। दूसरे प्रक्तारके मृकदमेमें शायद जीत हो सकती है। पहले मुकदमेमें जीतकी 
सम्भावना कम है। फिर भी वह छड़ने छायक है। उसमें सरकारकी पोल खुलेगी। दूसरा 
मुकदमा चलाकर लड़कोंकों अग्नेजी स्कूलोर्मे भेजनेकी जरूरत नहीं है, किन्तु यदि उसमें 
हमारी जीत हो तो उन्हें उच्चतर विद्यालयोंमें ज्यादा सुविधाएँ मिल सकेंगी। 

ये दोनों ही प्रकारके भुकदमे लड़नेके लिए पैसेकी जरूरत है। भारतीय माँ-वाप पैसा 
निकालें तो कुछ बन सकता है। 


[ गूजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १६-१-१९०९ 


९२. प्रवासी-आयोग 


नेटालके प्रवासी-आयोग (इमिप्रेशन कमिशन) की बैठक मंगलवारसे डबेतर्में आरम्भ हुई है। 
इसमें जिसको गवाही देनी हो वह दे सकता है। कांग्रेसका कर्तव्य है कि वह इस सम्बन्धर्म 
गवाही दे। इसके अछावा लोग निजी हैसियतसे भी गवाहियाँ दे सकते हैँ। हमारे विचारसे 
भारतीय तो एक ही प्रकारकी गवाही दे सकते हैं; और वह है -- गिरमिठकी प्रथा बन्द करनेके 
पक्षमें। गिरमिट और गुलामीमें बहुत फर्क नहीं है। हम छोग म्रान छेते है कि गिरमिटमे 
आनेवाले भारतीयोंको कुछ छाभ हुआ है। किन्तु आर्थिक फायदा उठाकर वे युराम बने, यह 
तो नुकसान ही माना जायेगा। जो छोग इस तरहकी गुलामी भोगते है वे तो देशके लिए गये- 
गुज़रे ही हैं। उनकी गृछामीसे देशकों कोई छाम नहीं होता। जबतक मनृष्य स्वतत्त्र होकर 
काम न कर सके तबतक उसके कामका छाभ जातिको मिलता ही नहीं। दूसरे कारणोंपर 
विचार करें तो भी, गिरमिट प्रथाकों बन्द करना ही उचित है। इसलिए इस तरहकी 
गवाही आयोगके सामने पेश की जानी चहिए। 


[ गृजरातीसे |] 
इंडियन ओपिनियन, १६-१-१९०९ 


१, देखिए “उच्चतर विधाल्य ”, पृष्ठ १४१ ! 


९३. मेरा जेलका दूसरा अनुभव [३] 


हमें जितना बने उतना काम ईमानदारीके साथ करनेको कहा गया था। जो काम हमें 
सौंपा गया था वह भी हलके किस्मका था। तगरपालिकाकी जमीनमें, आम रास्तेके पास 
ही, गड्ढे खोदनें और भरने थे। इसमें विश्वाम मिल सकता था। लेकिन, मुझे अनुभव 
हुआ कि यदि केवल ईहवर ही हमारे कामका साक्षी हो तो हम कामचोर सिद्ध होते है, 
क्योंकि लोगोंके काममें मुझे ढिछाई नजर बाई। 

मेरा यह निदिचत मत है कि ऐसी कामचोरी हमारे छिए करलंककी बात है। और हमारी 
लहठाईमें जो शिथिलता जाईं है, उसका कारण भी यही है। सत्याग्रहका रास्ता जितना 
आसान है उतना ही कठिन भी है। हमारी नीयत सच्ची होती चाहिए। हमें सरकारसे बेर 
नहीं है। हम सरकारको अपना दृश्मन नहीं मानते। हम सरकारसे लड़ते है, उसका कारण यह 
है कि हम उसकी भूल सुधारना चाहते है और उसकी बुरी आदत छुड़ाना चाहते है। हम 
उसका बुरा नहीं चाहते। उसके खिलाफ लड़नेमें भी हमारा उद्देश्य उसकी भलाई ही है। 
इस दृष्टिसि तो हमें जेलमें अपनी शक्तिके अनुसार काम करना ही चाहिए। और यदि 
हम यह मानते हों कि हमें नीतिके अनुसार काम करनेकी जरूरत नहीं है, तो सन्तरीकी 
हाजिरीमें जो पूरा काम करते है, वह नहीं करना चाहिए। यदि काम करना उचित नहीं है, 
तो हमें सत्तरीकी परवाह न करके उसकी मूखालफत करनी चाहिए, और उसके फलस्वरूप 
यदि हमारी सजा बढ़ती हो तो उसे भोग लेता चाहिए। लेकिन ऐसा तो कोई भारतीय 
मानता नहीं। जो काम नहीं करते वे मात्र आलस्य और कामचोरीके कारण ही ऐसा करते 
है। ऐसा आलूस्प और ऐसी चोरी हमें शोभा नहीं देती। सत्याग्रहीके नाते, हमें जो काम 
मिले, करना ही चाहिए। और यदि हम संन्‍्तरीका डर रखे बिना काम करें, तो हमें 
तकलीफ न उठाती पड़े। अपनी शव्तिके बाहर काम करनेकी तो बात ही नहीं रहेगी। 
कामचोरीकी इस टेवके कारण' जेलमें लोगोंको कुछ कष्ट भोगना पड़ा था। 

इतना कहनेंके बाद अब में फिर कामकी बातपर आता हूँ। इस तरह दिन-प्रति-दिन 
हमारा काम हलका होता गया। मे जिस टोलीमें गया था उस टोलीको बादमें जेलका 
बगीचा साफ करने और उसमें बुवाई आदि करनेका काम मिला। इसमें मुख्यतः: मकई 
बोने, आलूकी क्यारियाँ साफ करने और उनके पौघोंपर मिट्टी चढ़ानेका काम था। 

फिर दो दिन हमें नगरपालिकाका तालाब खोदनेके लिए ले गये। उसमें खोदने, मिट्टीका 
ढेर छगाने और फिर उसे ठेलागाड़ीमें भरकर ले जानेका काम था। यह काम सख्त 
था। इसका लनुभव सिर्फ दो दिन मिलछा। मेरा पहुँचा सुज गया, जो मिट्टीके उपचारसे 
अच्छा हुआ। 

यह जगह चार-पाँच मील दूर थी, इसलिए हमें ठेले (द्रॉली) में ले जाते थे। अपनी 
रसोई हमें वही ताल्यबपर पकानी पड़ती थी। इसलिए खानेका कच्चा सामान और छकड़ी 
भी साथमें ले जाते थे। इससे भी ठेकेदारको सत्तोष नहीं हुआ। हम काफिरॉकी बराबरी 
त कर सके। दो दिन ताछयबपर काम करानेके बाद हमें दूसरा काम सौंपा गया। आजतक 
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अधिकतर काम करने योग्य भारतीयोंको ही साथ के जाते थे | अब वैसा करनेके बह्ले 
हमे दो हिस्सोंमे वाट दिया गया। कुछको सेनिकॉकी कत्रोंके आसपास उसी हुईं वास खोन्कर 
निकालनेके लिए भेजा और कुछको कब्रिस्तान साफ करनंके लिए भेजा। कुछ दिन तक इस 
तरह चला। इसी बीच बारबर्टनके मृकदमेके वाद छगमग पचास भारतीय छूट गये। 

उसके वाद हमे हमेशा वगीचेमें काम मिलता रहा । उसमें खोदना, छतना, नींदना आदि 
काम करने पड़ते बे । इस कामकों भारी नहीं कहा जा सकता और मानना होगा कि यह 
बहुत तन्दुरुस्ती देनवारछा था। छग्रातार नौ घंटे तक ऐसा काम करनेके कारण पहले तो जी 
ऊवता हैं, पर आदत हो जानेपर ऐसा नहीं होता। 

इस कामके सिवा हरएक कोठरीमें पेजाव आदिकी जो वाल्टी होती है, उसे उसी 
कोठरीके मादमीको उठाकर छे जाना पड़ता है। मैंने देखा कि ऐसा काम करनेमें हमारे 
लोगोंकों बहुत हिचक होती है। सच पूछिए तो इसमें हिच्चक का कोई कारण नहीं है। 
काम करनेम अग्नतिष्ठा या दोष मानना गलत है। इसके सिवा, जेल जानेवालेकी ऐसा वृत्ति 
निभ नहीं सकती । कई वार यह सवाल उठता था कि कोठरीते पेगावकी वाल्टी कौन छे 
जायेगा। अगर हम' सत्याग्रहक्नी छड़ाईका तत्त्व पुरी तरह समझ हे, तो यह सवाकू उठना ही 
नहीं चाहिए, वल्कि ऐसा काम करनेक्े लिए हमारे बीच स्पर्धा होनी चाहिए और जिसके 
हिस्सेमें आये उसे वह काम करनेमें अपना सम्मान समझना चाहिए। कहनेका मतलब यह 
कि मान इसमें नहीं है कि सरकार वैसा काम हमे सौंपे, छेकिन जब हमें वह काम करना 
ही है, तो फिर करनेवालोमें से जो पहले उसके लिए तैयार होगा वह विद्येप मानका 
पात्र होगा। 


सम्मानका अनुभव करना चाहिए। ऐसा उदाहरण श्री हसन सिर्जाने पेज किया था। श्री 
हसन मिर्जा फेफड़ोंके बहुत बुरे रोगते पीड़ित हूँ और उनका स्वास्थ्य वड़ा वाजुक ढ। फिर 
भी उन्होंने अपने हिस्सेमे जो भी काम आया उसे खुशीसे किया। इतना ही नहीं, उन्होंने 
इस वातकी भी परवाह नहीं की कि इसका उनकी तत्रीबतपर क्या असर होगा। एक वार 
एक काफिर सन्तरीने उन्हें वड़े दारोगाका पाखाना साफ़ करनेका काम त्ौंगा। उन्होंने नुर्त 
उसे स्वीकार कर लिया। ऐसा काम उन्होंने कमी नहीं किया था, इसलिए उन्हें उछठी हो 
गई। लेकिन इसकी उन्होंने परवाह नहीं की। थे दूसरा पान्ाना साफ कर रहे थे, इननेमें 
में वहाँ जा पहुँचा और मैने उन्हें यह काम करते हुए आइचर्यके साथ देखा। उनके भ्रत्ति 
भेरा प्रेम उमड़ आया। पूछताछ करनेपर पहलेवाले पाखानेकी घटवाका पता छगा। एक 
वार उसी काफिर सन्तरीको शायद वड़े अफसरने आजा दी कि भारतीयोंकि लिए खास तार 
रखे गये पाखाने साफ करनेके छिए दो भारतीय कौव्ियोंकों तरुद्या चाये। सन्तरी मरे पास 


आया और उसने दो आदमियोंकी माँग की। मुझे रूया कि इस कामके लिए तो में ही 
ज्यादा योग्य माना जा सकता हूँ, इसलिए में ही गया। 

मुझे तो ऐसे कामसे कोई नफरत है ही नहीं। में ऐसा मानता हूँ कि इस क्स्मिका 
काम करनेकी हमें जादत डालनी चाहिए । ऐसे कामके प्रति हम वफरत रखते हैं, उत्तीका यह 


नदीजा है कि हमारे आँगन और पाखाने ज्यादातर गन्‍्दे दिखाई पढ़ते हैं। इतना ही नहीं, 
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इसी कारणसे हम महामारियाँ पैदा करते हैं या फैलाते हैं। हम ऐसा मान बैठे है कि पाखाने तो 
हमेशा गन्‍्दे ही होते हैँ। इसोलिए हमपर बार-बार गन्दगीका आरोप छूगाया जाता है। 
ऐसा काम न करनेके कारण हो एक भारतीय कैदी को ''सॉलीटरी सेल ” यानी कालकोठरीमें 
बन्द होतेकी सजा भोगनी पड़ी थी। सजा भोगलेमें में दोष नहीं मावता; लेकिन यह सजा 
भोगनेकी जरूरत नहीं थी! इसके सिवा, हम ऐसे काममें आनाकानवी करके पीछे हटें, यह उचित 
नहीं है। जब में इस कामके लिए जाने लगा तब सन्‍्तरीने दूसरोंको उलाहना देते हुए उन्हें भी 
उस कामके लिए चलनेको कहा। इस तरह इस' हुक्मकी बात फैछ गई और तुरन्त ही श्री 
उमर उत्मान तथा श्री रुस्तमजी मेरी मददके लिए दौड़ पड़े, यद्यपि काम बहुते कम था। 
इस बातकों लिखनेका हेतु यह दिखाना है कि जब सरकारने उनसे ऐसा काम कराया, तो उसे 
क्रनेमें उन्होंने भी अपना सम्मान मावरा। यदि हम, जेलमें जो काम हमें मिलता है, उसके 
प्रति धृूणाका भाव रखें, तो हम खरी छड़ाईमें हिस्सा नही ले सकते। 


जोहानिसबर्ग ले गये 


फोक्सरस्ट जेलमें हमें कैसा काम करना पड़ता था, उसका विवरण मैने ऊपर दे दिया 
है। लेकिन मेरे पूरे दो माह उसी जेलमें नही बीते । मुझे कुछ दिनोंके लिए अचानक जोहानिसब्ग 
भेज दिया गया था। वहाँ जोलकुछ हुआ, वहूं जानने छायक है। अक्तूबर २५ को मूझे वहाँ 
ले जाया गया। इसका कारण यह था कि मुझे दर्जी डाह्मामाईके मुकदमेमें गवाही देनी 
थी। इसके सिवा दुसरे कारणोंकी सम्भावनांके बारेमें भी काफी तकं॑-वितक हुआ। बहुत-से 
लोग ऐसी भी आशा करते थे कि शायद श्री स्मदससे मुलाकात होगी। पीछे मारुम 
हुआ कि ऐसी कोई बात नहीं थी। मुझे ले जातेके छिए जोहानिसबगंसे एक खास दारोगाको 
भेजा गेंया था। इस दारोगाको और मुझे रेलका एक डिब्बा मिला था। टिकट दूसरे दर्जेका 
था, उसका कारण तो यह था कि उस गाड़ीमें तीसरे द्जके डिब्बे थे ही नहीं। ऐसा माछूम 
होता है कि कीदियोंको तीसरे दर्जेमें ही ले जाते हैं। रास्तेमें भी मेरी पोशाक कैदीकी ही 
थी। मेरा सामान मुझसे ही उठवाया गया। जेलसे स्टेशन तक चछकर जाना था। जोहानिसबर्ग 
पहुँचनेके बाद वहाँसे जेल तक सामान उठाकर पैदल जाना पड़ा । इस बातकी अखबारोंमें बहुत 
टीका हुईं। विलायतकी सस॒दर्मे भी इस प्रसंगकों लेकर सवार पूछे गये। कई छोयोंको 
बहुत ढु'ख हुआ। संवको ऐसा लगा कि मुझ्न-जैसे राजनीतिक कैदीको जेलकी पोशाकर्मो 
पैदल बोझा उठवाकर नहीं ले जाना चाहिए था।' 

लछोगोंका मन इस घटनासे दुखे, यह बात समझमें आतने-जैसी है। जब क्रौ-आगलियाने 
सुना कि मुझे इस तरह जाना है तब उनकी आँखोंमें जाँसू भर आये। श्री नायडू तथा श्री 
पोलकको इसकी खबर मिल गई थी, इसलिए वे मुझसे स्टेशनपर मिलले। वे भी मेरी स्थिति 
देखकर रुआँसे हो गये, लेकिन इसमें दुःख माननेका कोई कारण नही है। इस देशमें राजनीतिक 
और दूसरे कैदियोंके बीच सरकार कोई फर्क रखे, यह सम्भव नहीं है। वह हमें जितना 
ज्यादा दुःख दे और हम उसे जितना ज्यादा सहें, उतनी ही जल्दी हमारा छुटकारा होगा। 
इसके सिवा, विचार करनेसे मालूम होगा कि कंदीकी पोशाक पहनना, पैदल चलकर जाना 
और अपने सामानका वोह उठाना -- इस सबमें दु.खकी कोई बात नही है। लेकिन दुनिया 


१, देखिए परिशिष्ट ८ ॥ 


१५७० समूण गांधी वाल्मय 


तो ऐसी वातको दुःखरूप ही मानेगी, और इसीलिए विल्ायत्में इस बातको लेकर इतना 
हल्ला मचा।, 
__ रास्तेमें सन्तरीकी ओरसे कोई तकलीफ नही हुईं। सन्तरी खुद खुली अनुमति न दे तो 
जेलकी खुराकके सिवा कोई दूसरी खुराक न खानेका मेरा निश्चय था। इसलिए आज तक मै 
जेलकी ही खुराकपर निभता आया था। रेलमें मेरे साथ खाना रखा नहीं गया था। सन्तरीने 
मुझे जो कुछ खाना चाहूँ सो खानेकी छूट वे दी। स्टेशन मास्टरने मुझे पैसे देनेकी इच्छा प्रकट 
की । उसके मनमें भी मेरे लिए बहुत सहानुभूति उमड़ आईं थी। मेने उसका उपकार माना, 
पर पैसे लेनेंसे इतकार कर दिया। श्री काजी स्टेशनपर हाजिर थे। उनसे मेने दस शिलिंग 
लिये। उससे मैंने सत्तरीकें लिए और अपने लिए ट्रेनसे खानेकी चीजें खरीदी। 
, हम जोहानिसबगग पहुँचे, उस समय शाम हो गई थी। इसलिए मुझे दूसरें भारतीय 
कैदियोंके पास नहीं ले जाया गया। जेलमें मुख्यतः जहाँ बीमार काफिर कंदी थे, उनकी 

कोठरीमें मुझे बिस्तर दिया गया। इस कोठरीमें मेरी रात बहुत दुःख तथा भयमें बीती। 
मुझे इस बातका पता नहीं था कि दूसरे ही दिन मुझे अपने छोगोंके बीचमें के जायेंगे। में 
सोचता था, मुझे इसी जगह रखेंगे। इससे में मयका अनुमव करता रहा। में बहुत' घबराया। 
फिर भी, सनमें यह निश्चय किया कि मेरा कर्तव्य तो यही है कि जो भी दुःख आ पड़े, 
उसे मैं सहन करता रहेँ। 'भगवद्गीता ' मेरे साथ थी। उसे मैंने पढ़ा। समयोचित इलोक 
पढ़कर उनका सनन किया और धीरज रखा। 

चिन्तित होनेका कारण यह था कि काफिर और चीनी कैदी जंगली, खूनी और 
अनैतिक आचरणवाले माछूम हुए । उनकी भाषा में जानता न था। एक काफिरने मुझसे सवार 
पूछना घूरू किया। उसमें भी मुझे गन्दा हंसी-मजाक मालूम हुआ । में उसे समझ नहीं 
सका और मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तब उसने मुझसे टूटी-फूटी अंग्रेजीमें पूछा : “ तुझे 
यहाँ इस तरह क्‍यों लाये है? ” मैने छोटा-सा उत्तर दिया और फिर चप हो गया। बादमें 
चीनीने सवाल पूछना शुरू किया। वह ज्यादा बुरा आदमी मारूम हुआ। मेरे बिस्तरके 
पास आकर वह मूझे देखने छगा। में चुप रहा। बादमें वह काफिर कैदीके बिस्तरके पास 
पहुँचा। वहाँ दोनोंने एक-दूसरेसे गन्दा हेसी-मजाक करना हु किया और एक-दूसरेके दोष 
बताने लगे। ये दोनों कैदी खून अथवा बड़ी चोरीके अपराधमें पकड़े गये थे। यह सब देखकर 
मुझे नींद तो कैसे आती ? दूसरे दिन गवर्नरको यह सब बताऊँगा, ऐसा सोचकर वहुत रात 
गये में थोड़ा सोया। 

वास्तविक ढुःख तो इसे कहना चाहिए। सामान ढोना आदि तो कुछ नहीं है। जो अनुभव 
मुझे हुआ वह दूसरे भारतीयोंको भी होता होगा, वे भी डरते होंगे, ऐसा सोचकर इस 
विचारसे में खुश हुआ कि ऐसे दुःखका अनुमव मैने भी किया। मैंने निश्चय किया कि इस 
. अनृभवके बाद में सरकारके साथ इस सम्बन्ध्में अधिक लड़ाई चलाऊँगा और जेलम होनेवाली 
ऐसी बातोंमें सुधार करवाऊँगा। यह सब सत्याग्रहकी लड़ाईका अप्रत्यक्ष छाभ है। 

दूसरे दिन उठते ही मुझे दूसरे भारतीय कैदियोंके पास लें जाया गया, इसलिए ऊपरकी 
बात गवनरसे कहनेका प्रसंग नहीं आया। छेकिन सरकारसे इस वोतिपर लड़ाई करनेका 
विचार मेरे मनमें अब भी है कि मारतीयोंको काफिर अथवा दुसरे कैदियोंके साथ न रखा जायें। 
जब मैं पहुँचा, उस समय भारतीय कैंदियोंकी संख्या लगभग पद्रह थी। उनमें तीनके सिवा 


पत्र : भौमती चंचल्वेन गांधीकों १०१ 


बाकी सब सत्याग्रही थे। तीन आदमी दुसरे गूनाहोंमें पकड़े गये थे। इन कदियोंको काफिरोके 
साथ रखा जाता था। भेरे पहुंचनेपर बड़े दारोगाने आज्ञा दी कि हम सवको अछग कोठरी दी 
जाये। मूझे यह देखकर बहुत खेद हुआ कि कुछ भारतीय कदी काफिरोंके साथ उनकी कोठरीमें 
सोनेमे खुश रहते हैँ। उसका कारण यह था कि वहाँ चोरीसे तम्बाकू आदि मिल सकती 
है। यह वात हमारे लिए रूज्जाजनक है। काफिरोंके प्रत्ति या दूसरोके प्रति हमें तिरस्कार- 
भाव नही होना चाहिए । लेकिन यह भी नही भूछना चाहिए कि उनके और हमारे बीच साधारण 
व्यवहारम एकता नही है। इसके सिवा, जो छोग उनके साथ उसी कोठरीमें सोनेकी माँग 
करते है, उनका हेतु भिन्न रहता है। इसलिए यदि हमे आगे बढ़ना हो, तो अपने मनसे ऐसे 
भाव निकाल देना जरूरी है। 
(कम: ) 
[ गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १६-१-१९०९ 


९४. पत्र: श्रीमती चंचलबेन गांधीको 


फोक्सरस्ट 
शनिवार [ जनवरी १६, १९०९] 

चि० चंचल, 

में पकड़ा गया; निर्वासित किया गया; फिर पकडा गया और तब जमानतपर छूटा | 
बव जोहानिसवर्ग जाऊंगा। यह विशेष समाचार तुम मणिछालसे जान छेना। 

तुम्हारे साथ मेरी बहुत, वल्कि कुछ भी, वात नहीं हुईं, इससे मेरा मन॑ दुःखी है; 
किन्तु मेरी स्थिति ही ऐसी वेढगी है। 

तुमसे मेने उस दिन जानवूक्ष कर ही लिखाया था। तुम्हेँ ऐसे काममें कुझछ बनाना 
चाहता हूँ। रामी' बड़ी हो जाये तव तो तुम्हें अपने पास भी रख छूँगा। यह निदिचत 
समझ लेना कि अगर फिलहाल, जैसे हो वैसे, हरिकालके साथ रहनेका विचार छोड़ दोगी 
तो तुम दोनोंका कल्याण होगा। हरिलाल अकेला रह कर बनेगा और अपने दूसरे कर्तव्य 
पूरे करेगा। तुम्हारे प्रति उसका प्रेम केवल तुम्हारे साथ रहनेमें ही नही है। बहुत वार प्रेमकी 
खातिर ही अछग रहना पड़ता है। तुम्हारे बारेमें भी यही बात है। मे हर तरहसे देखता 
हूँ कि तुम्हारा वियोग ही तुम्हारे लिए सुखकर है। मगर वह सुख़कर एक ही तरहसे रह 
सकता है कि तुम वियोगसे अकुछाओ नहीं। लड़ाई पूरी होने ठक हरिकालको जोहानिसबर्गमें 
रहना पड़ंगा, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। 


१. गांधीजी शत तारीबकों फोक्सरर्ममें गिरफ्तार फिये गये ये | उस समय ये फरतूरबाको, णो फीनिवसमें 
सहत बीमार थीं, देखकर णोदानितवर्ग जा रहे ये । 

२, यांवीजीके ज्येठ्ठ पुत्र दरिलालकी पत्नी । 

३६ चंचल्वेनफी पुत्री । 


१७२ सम्पूणे गांधी वाब्सय 


तुम्हारी स्थितिकों देखते हुए में तुमको बालक मानना नहीं चाहता। में चाहता | 
घरका कार्य-मार तुम और मणिछाल उठाओ। घरकी हरएक वस्तुको समालना, रामा' भर 
देवाको' ठीक तरह रखना, उत्तके सामान की सार-सेसाल करना, उन्हें स्वयं भी ऐसा ही 
सिखाना, उनको साफ-सुथरा रखना और उनके नाखूनोंकी सफाईका ध्यान रखना -- यह सब 
पुम दोनोंको करना है। बा' तो जब स्वस्थ होगी तब होगी। स्वस्थ होनेपर भी कोई फर्क 
तो पड़ना नहीं है। तुमको घरकी मालकिनकी तरह ही व्यवहार करना है। हम वहुत ही 
गरीब हैं, यह न भूछना। 


मोहनदासके आशीर्वाद 
गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रतिकी फोटो-नकछ (एस० एन० ९५२६) से। 


९५, पत्र; इंडियन ओपिनियन ' को 


जोहानिसवर्ग 
जनवरी १९, १९०९ 
सेवार्में 
सम्पादक 
“इंडियन ओपिनियन ' 
महोदय, 


“इंडियन ओपिनियन ” का इस' सप्ताहका अंक जबतक प्रकाशित होगा तबतक में शायद 
जेल-महलमें बैठा होऊँगा । इसलिए में वर्तमान स्थितिके सम्बन्धर्में भारतीय समाजसे दो शब्द 
कहना जरूरी समझता हूँ। 

कुछ भारतीय ढीलछे पड़ गये हैं, इसमें शक नहीं। कईने लड़ाई छोड़ दी है और 
कई दूसरे अब छोड़ी, अब छोड़ीकी स्थिति दिखाई देते हूँ। 

कुछ पठानोंके दस्तखतोंसे 'स्टार' में एक चिट्ठी प्रकाशित हुईं है, जिसमें ने इस- 
प्रकार लिखते हैं: ु 

हम पठान, आपके अखबारके जरिये सरकारकों और आमजनताकी खबर देते 
हैँ कि ब्रिटिश भारतीय संघने एशियाई-दफ्तर और परवाना-दफ़्तरकी निगरानीके लिए 
धरनेदारोंका एक स्वयंसेवक-दल बनाया है। धरनेदार खाकी वर्दियाँ पहनते हैं और 
सिपाहियोंके-जैसे पट्टे बाँधते है। इनमें से कुछकों हमने सड़कोंपर फक्कड्पतसे चक्कर 
काटते देखा है। पठान सरकारकी मदद करना चाहते है। ये धरनेदार उनको रोके 
और वफादार भारतीयोंकों सरकारके विरुद्ध खड़ा करनेके लिए भियुक्त किये गये हूं। 


१. गांवीनीके तृतीय पुत्र रामदास । 

२. गांधीनीके कनिष्ठ पुत्र देवदात । 

३- कस्तूरबा गांधी । 

४ जनवरी १८, १९०९ को लिखे गये इस पत्रका शीपैक् था, “ परनेदारोंके विरुद्ध विद्योइ” । 


पत्र : “इंडियन ओपिनियन ” को १५३ 


इसलिए हम पठान, जिन्होंने स्वर्गीया महारावी विक्टोरियाका और वर्तमान सम्राद्‌ और 

सम्राज्ञीक[ -- खुदर उनको सलामत रखे--नतमक खाया है, गाधी और पोलकके इन स्वयं- 

सेवकोंकों धमकी देनेवाला कहते हैँ । हम सरकारसे निवेदन करते है कि वह हमारे इस 

काममें विरुद्ध पक्ष न ले। गांधी हमेशा हमारे धमंकी तौहीन करते है और हमारे 

पैगम्बरका अपमान करते है; इतना ही नही, वे हमेशा देशके अमन-चैनमें खछल डालते 

रहते है । यदि सरकार उतको और उनकी स्वयंसेवकोंकी दुकड़ीको उपनिवेदसे बाहर न 

निकाल सकती हो तो हम सरकारकी खातिर यह काम जल्दी कर सकेंगे। आप 

यह पत्र प्रकाशित कर देंगे तो हम आपके आभारी होंगे। 

मैंने कहा है कि इस पत्रपर पठानोंके दस्तखत है; किन्तु में यह नहीं कह सकता कि 
यह उनका लिखा हुआ है। एक दिन वह था जब पठानोंने सरकारको दर्खास्त देकर कहा 
था कि “आपके कानूनको हम भानें, इससे तो यही अच्छा है कि आप हमें तोपके गोलेसे 
उड़ा दें।” आज पठान उसी कानूनको सान लेंगे अथवा दूसरोंसे उसके मनवानेमें मदद करेंगे, 
यह सम्भव नहीं दिखता। यदि यह सम्भव हो जाये तो यह उनके लिए और हमारे लिए 
छज्जाकी बात होगी । 

तब यह पत्र कैसे लिखा गया? मुझे विश्वास है कि इसके पीछे एक प्रसिद्ध भारतीयका 
हाथ है। कुछ गोरे भी अपनी स्वार्थसिद्धेके लिए भारतीय समाजके विरुद्ध प्रपंच रच' रहे 
हैं। बहुत-से भारतीय खुद जछे हुए है, और इसलिए वे दुत्तरोंको जछानेंके इरादेसे सारी कौमको 
डुबाना चाहते हैं। ये दोनों तरहके छोग अपने इस खेलमें पठानोंका उपयोग करना चाहते हैं । 
पठान खुद लिखना-पढ़ना जानते नहीं, इसलिए सरछतासे बहकावेमें आकर दस्तखत कर देते 
हूँ । उनको ऐसा करनेसे पहले विचार करना चाहिए। भें आशा करता हूँ कि कोई भारतीय 
उन्हें [ पठानोंको | शुद्ध बुद्धिसे यह पत्र पढ़ा देगा। यदि वे चाहे जिस कागजपर विचार किये 
विना दस्तखत करेंगे तो उनकी तरूवारकों वट्दा छगेगा। तलवारका प्रयोग जब बुरे प्रयोजनके 
लिए होता है तव उसको में तो छोहेके जग खाये टुकड़ेके समान मानता हूँ । 

जिस व्यवितिने यह पत्र छिखा है या लिखाया है उसने धरनेदारोंको धमकी दी है। 
किन्तु पठानोंको समझ लेना चाहिए कि उनका हाथ किसी भारतीयपर न उठेगा। 

उसमे जो-कुछ मेरे विरुद्ध लिखा गया है, उसके सम्बन्धर्मे मुझे ज्यादा कहना नहीं है। 
लेखक हिन्दुओं और मुसलमानोमें छड़ाई कराना चाहता है। मे मुसलमानोंके पैगर्बरोंका 
अपमान करता हूँ, यह आरोप लगाना बिल्कुल अज्ञानकी बात है। मुझे तो ऐसा खयाल 
सपनेसे भी नहीं आता। सच्चा हिन्दू-धर्म दूसरेके धमंका अपमान करनेमें है ही नही! मैं 
मानता हूँ कि में उसी घमंका पाछन करनेवाला हूँ। मेरा जीवन हिन्दुओं और मुसलभानोंमें 
एकता कसे हो, यह खोजनेमों ही छगा हुआ है। तो फिर मुझसे मुसलमानोंके पैगम्बरोंका 
अपमान कैसे हो सकता है? किन्तु जो कौमके दुश्मन हैं वे झगड़ा करानेके लिए घाहे जैसी 
बातें करके सगठन तोड़ना चाहते है; और उनका इरादा उसमें पठानोंकों घसीटनेका है। 

ऐसे समयमे समाजके जो छोग समझदार और जातीय हितके आकांक्षी है उन्हें सावधान 
रहना चाहिए। पहली वात तो यही है कि उन्हें हर व्यव्तिकी धमकीसे हरना नही है। 
भारतीय समाज सरकारसे सत्याग्रहके द्वारा छड़ता है। वैसे ही वह उन भारतीयोंसे भी लड़ेगा 
जो भारतीय समाजके शत्रु होंगे। डर एक खुदाका ---ईदवरका रखना है। जो समाजका 


१५४ उम्पूणे यांवी वाह्मव 


 « बब .। 


वबरा करना चाहने 


हैं वे अज्ञानी हैँ, ऐसा समझकर उनपर हमें तरस खाना चाहिए । छिन्‍त 
हमें उनसे दवना नहीं है। यह छड़ाई लम्बी हो गई है-- अर्मी और रूम्वी होगी। नमन 
कछोग सम्रझ् सकते हैँ कि लड़ाई लम्वी हुई है, इसके कारण हम ही हैं। कद इस छोटा 
करना भी हमारे ही द्वायर्मे 6ै। इसका उपाय यही है कि जो छोग छड़ाईकी समझते हैं उन्हें 
पूरा उत्साह दिखाना चाहिए। उनको रोपमें आना या घत्रदाना नहीं है। फिर, ज्यॉ-म्यों 
हमारे विरुद्ध जोर लगाया जाये, त्यों-त्यों में ज्यादा जोर लगाना चाहिए | जो लोग ड़ाईको 
इस रूपमें समझते हूँ, उनको ज्यादा नुकसाव उठाना और ज्यादा कप्ट सहना है । लड़ाईका 
मुद्दा यह है कि हमें अपनी जान खोकर, अपना माल ग्रवाकर' भी चुश रहना है; और बह 


सब निर्भीक्र भावसे करना है। इसीमें अपना भी और अपनी कौमसका भी लछाम्र समझना 
ऐसा होगा, तभी लड़ाई जीती जायेगी। 
श्री पोल्कपर जो चोट को गई है वह हृम समीक्रों छज़ानेदार्ी है। श्री पोलकने 
भारतीय समाजकी जो सेवा की है, उम्तका मूल्य आँकना मेरे छिए तो सम्भव नहीं है| में उन 
गृगोका वर्णन नहीं कर झंकता। वे हमारी लड़ाईके हू, उतना झादद 
ही कोई भारतीय समझता हो । ऐसे व्यक्तिके विरुद्ध ऊपर बताये गये पत्नमें जो-छुछ दिला गया 
हे, वढ़ बताता है कि हमारी ग्रह-दणा कठिन है। 
में उस पत्रकों लिखानेबाले और लिखिनेवालेकों नहीं जानता । में तो ईदवरसे यही प्रार्यना 
करता हूँ कि वह उसको, पठानोंकों भर समस्त भारतीयोंकों सदब॒द्धि दे और भारतीवश्यमाजने 
अपने सिर॒पर जो बड़ा काम छिया है, उसमें बहू अन्त्तक मजबूत रहें। 
जानिका सेवक और सत्वाग्रढ़ी, 
मोहनदाप्त करमचन्द गांधी 


गरं 
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[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २३-१-१९०९ 
न्‍ 


९६. पतन्न: अखवबारोंको' 
जोहानिम्नवय 


खनन्‍वरी ढ् क 
जनवरी २०, 45०६ 


भारतीय समाज पिछले ढाई सालसे चलती आा रही अमनी लड़ाईके तीवरे और भारद 
अन्तिम दीरमें प्रवेश कर रहा है। अमीतक इस बातकी जनूरत महसूस नहीं हुई थी क्रि ब्रिदिन 
भारतीय व्यापारी अपना मारू-मता पूरी तरहने होम दें जौर अपनेका कांड 
भाग छेनेके छिए अपनेकों मृक््त करनेकी दुष्टिये उन्होंत अपना व्यापार साय 
तो किया है, किन्तु उसे पूरी तरहसे छोड़ा नहीं है। यह कबन कि किसी अन्यावी सरकार 
अश्वीन कैवछ वे लोग ही वनका संग्रह बा उसकी रल्ा कर सकते हू, जो 


९ || 


रे | 


“छच्यऋ दाइवार छा 


१. यद २३-१-१९०९ के इंडियन ओपिनियनमें प्रकाशित इक था। गधिक। छह 
जनवरीफों हुईं उमामें हाक्षिर थे और अनुमान है, श्स पहका मधदिद्ा उन्दान हा तेवर ब्रा 
द्रेखिए ४८ पुत्र ६ “बैड टेटी मेल कद शव पृष्ठ १८९--६० भी | 
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समयेन करते और उसमें हिस्सा लेते हू, प्रस्तुत मामलेमें सही सिद्ध होनेवाला है। हमें अपने 
जालमें फंसानेके उद्देश्यसे, और यह देखकर कि हमें जेलका कोई डर नहीं रह गया है, 
फौजदारी कानूनके अन्तगंत कुछ नियम' बनाये गये हू, जिनमें उन लोगोंका मारू वेचनेकी पद्धति 
निर्वारित की गई है जिन्हे मजिस्ट्रेंट कैदकी सजाका विकल्प दिये बिना जुर्मानेकी सजा देंगे। 
जाहिर है कि इस नई चालका लक्ष्य भारतीय व्यापारी हुँ । इसलिए उन्हे स्वेच्छामूछक 
कगाली, जबरदस्ती छादी गई कगाली या अपयणका सामना करनेकी जरूरत आ पड़ी 
है। वे अयने साहुकारकों या अपनेको हानि पहुंचाकर एक अन्यायी सरकारको धन प्राप्त 
करानेकी इच्छा नहीं कर सकते हूँ । वे अपयशके भागी भो नहीं होना चाहते। इसलिए एक 
व्यापारोके नाते और ब्रिटिंग भारतीय सधके अच्यक्षकी हैसियतसे, अपने स्वदेश-भाइयोको मेरी 
पो यही सलाह है कि वे फिलहाल व्यापार करना छोड़ दे और साहूकारोका जो भी माह 
उनके पास हो उसे साहकारोंकों वापिस कर दे, या अपनों दुकाने बन्द कर दे । [इस दि्षामें] 
उदाहरण पेश करनेके लिए मेने खुद हो पहला कदम उठानेका मिम्नय किया है भौर में ऐसा 
खूब सोच-विचारकर कर रहा हूँ, हार्लाकि मनमें कुछ हिचकिचाहट जरूर है। इस महत्त्वपूर्ण 
कदमके सम्बन्धर्म सघकी राय जाननेके लिए विधिपूर्वक मतनत्ग्रह न तो किया जायेगा और न 
किया जा सकता है। उन सारे भारतीय दुकानदारोंगे, जो अभीतक हमारी छडाईके प्रति 
वफादार रहे हूँ, यह आशा करना बड़ा कठिन है कि वे अपना सारा माल बेच देगे और हममें से 
कुछने जो दुर्गम रास्ता चुना है उसका अनुगंमन करेगे। वे एस अवसरके अनुरूप ऊँचे ने 
उठ सकते हा तो भी में मानता हुँ कि वे, यदि उपनिवेशियोंकी नहीं तो, अपने स्वदेश-वासियोंकी 
हितकामनाके हकदार हैँ; कारण, उन्होंने पिछले नो महीनोंम॑। सकठो और कठिनाउयोका 
मुक़ाबचा किया है। फिर भो, यदि हम पैसेफ़ो नु्याम अपने सिद्धान्सका ज्यादा मूल्य करते 
हैँ तो में अप स्वदेशवासियोंकों एक बही सलाह दे सकता है कि वे अवसरके तकाजेंके अनुसार 
ऊपर उठ ओर यह अन्तिम कदम उठाये। नभी उपनिवेशी, यदि समझना चाहेंगे तो, 
यह समजेंगे कि जहाँतक भारतीयोंका ताल्लुफ है, हमारी इस छड्ाईफा उद्देप्य व्यापारपर 
हमारा मौजूदा नियत्रण बनाये रसना, अनुचित प्रतिस्पर्धा करना या जिन छोगोंकों इस 
देशम रहनेका अधिकार नहीं दे उन्हें यहाँ छा बसाना नहीं है । जहातक हमारा सम्बन्ध है, 
सवार सिफफ, राष्ट्रीय सम्मान और अपने मानकी रक्षाका है।! दूसरे शब्दोंमें, हम यह 
दिखानेकी कोणिश कर रहे है कि हम दक्षिण आफरिकाके लागरिक होनेके योग्य है। यह सम्भव 


१. ये नियम १९०३ के अध्यादेश १८ री धारा २८० के अन्तगैत दरुन्तवाल्के सर्वोच्च न्यायाज्यके न्यायाधीशों 
द्वारा बनाये गये थे । शन नियममें दीवानी मामछोंकी ऐी तरद जुर्मनिकी वसूलीके वारंटकी त्तामील करनेकी, 
ताक डिगरीदार घाहकारकी जाई छेनेफी, लित्रना मार वारंदफी तामीडीफा जे और उप्र उल्लिखित 
पनराशिकी भरपाईके छिए काफी दो, बुद-भमीनके उत्तना माझ जब्त कर सफनेकी, भोर वयूछ हुए जुर्मानेषी 
राशिक बनुपातमें केदकों मीयाद पदनेकी व्यवस्था की गई थी । देलिए इंडियन ओपिनियन, ९-१-१९०९ | 

५ *. यूरोपीय व्यापारियेनि ऐसा नहीं समझा; उनकी मतिक्रिया भिन्न प्रकारपी थी । णनवरी २१ के भेटाल 
धुरीम प्रकाशित एक विशेष तारमें कद्ा गया था, “यह याद रखना चाहिए कि एशियाई तवालपर सरकारका 
समबन करलेमें व्यापारी समाज ममीत्रफ छगमग एक्मत रहा दै । इसलिए ब्रिटिश भारतीय संपके अध्यक्षने जो 


रु अस्तियार किया दे उप्तका यह अर्थ लगाया गया है कि भी गांधी भौर उनके साथी आन्‍्दोल्नकारी उन्हें 
छक्रानेकी फोशिश कर रहे हैं |? 
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है कि लड़ाईकी इस अन्तिम मंजिलमें वहुत-से भारतोय लड़खड़ा जायें। हम यह भी देखते 
है कि लड़ाई रूम्बी चलेगी। हमारे ही बन्दर मौजूद द्वेषी व्यक्तियोंके द्वारा और प्र 
यूरोपीयोंके द्वारा, जिनका इस बातमें स्वार्थ है, हमारे खेमेमें फूटके बीज बोनेकी कोशिग को 
जा रही है। हमे इन सारी वातोंकी कल्पना थी, किन्तु वे हमें अपने अपनाये हुए रास्तेसे 
विचलित नहीं कर सकती। और वहुतोंके पिछड़ जानेंके वाद हमारी संख्या वड़ो रहे चाहे 
छोटी, हम तबतक कष्ट सहते रहेगे जवतक हमारे साथ न्याय नहीं किया जाता। 


आपका, आदि, 
अ० मु० काउलिया 
अध्यक्ष, 
[ंग्र ब्रिटिश भारतीय संघ 
अंग्रेजीसे] 
इंडियन ओपिनियन, २३-१-१९०९ 


९७, पतन्न: लेनदारोंको' 


जिहानिसवर्ग 
। जनवरी २०, १९०९] 
सज्जनो,] 


मुझे आपको यह खबर देते हुए दुःख होता है कि मेरे लेतदारोंकी एक बैठक रिसिक 
स्ट्रीट और ऐंडसन स्ट्रीटके नाकेपर ब्रिटिश भारतीय संघके कार्याठ्य, २१-२४ कोर्ट चैम्बसमें 
शुक्रवार २२ तारीखको सायंकाक ३ बजे बुलाई जायेगी। इस बैठककों वुानेका कारण 
मेरी भालौहालत नहीं है। परन्तु मैं, ब्रिटिश भारतीय संघके अध्यक्षकी हैसियतसे, अब अपना 
व्यापार अपने छेनदारों या अपने-आपको जोखिमसे बाहर रखकर नहीं चछा सकता; क्योंकि 
म॑ देखता हूँ कि सरकारने उन ब्रिटिश भारतीय व्यापारियोंकों वर्वाद करनेका इरादा कर 
लिया है, जिन्होंने तवतक एशियाई रजिस्ट्रेशन कानूनको माननेसे इतकार कर दिया है जबतक 
जनरल स्मट्सका वादा पूरा नहीं किया जाता और शिक्षित भारतीयोंका दर्जा पक्की नीव- 
पर नहीं रखा जाता। में कहे दूँ कि, स्पप्टतः कानून-विभागकी हिंदायततोंपर, मजिस्ट्रेट विना 
परवानोंके व्यापार करवेवाले व्यापारियोंपर भारी जुर्मानें कर रहे है और उन्हें वदलेगें कंदकी 
छूट भी नहीं है। गजट ' में नियम छाप दिये गये है, जिनमें इन जुर्मानींकी वसुछीके लिए 
माछको वेचनेका तरीका बताया गया है। 

यह कहकर म॑ बड़े जुर्माने करनेवाले मजिस्ट्रेटोंकी या इन तियमोंको वनानेवाली सरकारकी 
शिकायत नहीं करता। अपनी समझके अनुसार उन्हें अपने काबूनोंकों बवरदस्ती मनवानेका 
हक है। मेरा दावा केवल यह है कि ब्रिटिश भारतीयोंकों भी अपने कप्ठ-सहनस उन 


१, सम्मद्र है कि त्रिविश भारतीय संवके अध्यक्ष अ० मु० क्राछटियाके हस्ताक्षरोंत्रे युक्त यद पत्र भौर 
पिछडा शीपेक दोनों एक साथ लिखे गये हों । 


सेंट: * नेटल भक्‍्युरी ” के प्रतिनिधिको १५७ 


काननोंका विरोव करनेका अधिकार है, जिन्हें वे अपने राष्ट्रीय सम्मान और अपनी अन्तरात्माके 
प्रतिकूल समझते हैं। इस स्थितिम , जबतक संघर्ष चलता है, मेरे सामने इसके सिवा और 
कोई रास्ता खुला नही रहा है कि मेरे पास जो-कुछ है उसको विकने देनेके वजाय में अपने 
लेनदारोंको सौप दूँ, क्योंकि आखिर में उनकी ओरसे इसका न्यास (ट्स्टी) हूँ। में जानता 
हूँ कि मुझे अपने-आपको इस मालकों रकम बदलने और अपने लेनदारोका पावना नकदमे 
च॒कानेके लिए जिम्मेदार समझना चाहिए। परन्तु सावंजनिक हित मेरे निजी हितसे 
ज्यादा जरूरी है। इसलिए यह देखते हुए कि मे अपने मालकों उस तरह नीलाम नही कर 
सकता जिससे मेरे लेनदारोंको लाभ हो, मैने यही तय किया है कि मे उनको इकट्ठा करूं, 
उनके सामने जपनी हालत रखेँ और उनसे कहें कि वे मेरे माल और दूसरी मिल्कियतकों ले 
ले । अगर सधर्ष सौभाग्यसे निकट भविष्यमें समाप्त हो जाये --या जब भी समाप्त हो--तो 
में इस मालको जुझीसे ज्योंका-त्यों ले रूंगा और अपने लेनदारोके छाभके लिए बेचूँगा। 
परन्तु अपने मालकी विक्रीके वारेमें में आगामी वैठकमे अपने-आपको पूरी तरह अपने लेनदारोके 
हाथों सौप दूंगा। 

(अंग्रेजीमे] 

इंडियन ओपिनियत, २३-१-१९०९ 


९८. भेंठ: 'नेटाल मकक्‍्युरी के प्रतिनिधिको 


[जोहानिसवर्ग 

जनवरी २१, १९०९] 

मुलाकातमें श्री गांधीने कहा: इस कदमके फारण' भारतीय कौसको इतना अधिक 
आत्म-त्याग करना पड़ेगा कि सब भारतीय व्यापारी इस विचारफो --जो मुझे नेटालमें रहते 
सुझा था--अपनानेंके लिए तैयार होंगे या नहीं, यह अभी शुरूकी हालतमें बताना मुश्किल 
है। भारतीयोके लेनदारोंमें समुद्र-पारीय ब्रिटिश पेढ़ियाँ, स्थानीय थोक और खुदरा व्यापार 
करनेवाली पेढ़ियाँ, बेक, दुकानदार और भारतकी पेढ़ियाँ हैँ। अगर भारतीय एकमत हो सकें 
तो इनका नुकसान कई हजार पींड तक पहुँच जायेगा। इंग्लेडकी थोक व्यापारी पेढ़ियोंने यहाँ 
भारतीय व्यापारियोंकों बहुत माल दिया है। अगर यहाँके भारतीय अपनी जायदादें और दृकानें 
उनको सौंप दें तो यहाँके थोक व्यापारियोंको या तो इस नुकसानके व्यापारकों बन्द करनेके 
लिए मजबूर होना पड़ेगा या एशियाई दुफानदारोंको मैनेजरों या मुनीमोंके रुपमें रखना पड़ेगा, 
ताकि वे रजिस्ट्रेशन-कानूनोंके बावजूद व्यापार कर सकें। अगर किसी भी तरहके छेनदारोंने 
भारतोयोंके मालको सरेबाजार बिकवानेका फेसलछा किया तो भारतीय व्यापारी तो बिल्कुल 
चर्वाद हो हो जायेंगे, परन्तु उन छेनदारोंको भी भारी नुकसान होगा। श्री गांधीने कहा कि 


.,. ** यह सुझाव दिया गया था कि साहुकारोंका जो भी मार भारतीयोंके पास हो वे उसे वापस कर 
दे या अपनी दूकाने बन्द कर दें । देखिए “पत्र: अत्बारोंको ?, पृष्ठ १०४८-५६ । 


१५८ समूणे गांधी वाब्मय 


भारतीयोंकी सफलता उनके एकमत रहनेपर निर्भर है। इसलिए 
ट्रान्सवालके जिन- 
भारतीयोंपर इसका असर होगा उन सबको सूचना भेज दी जायेगी। _ 
[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २३-१-१९०९ 


९९, काछलियाके लेनदारोंकी बैठकों पेरवी' 


[ जोहानिसवर्ग 
जनवरी २२, १९०९ | 
* * * ओऔ गांधीने, जो काछलियाकों ओरसे बोले, कहा कि लेनदार जो भी कारंवाई उचित 
समझें, करनेके लिए स्वतस्त्र हे। व्यापारियोंने मेरे मुवविकिलमें जो विदवास किया है उसका 
जवाब वे उनमें अपना विश्वास प्रकट करके देना चाहते हें। अगर वे चाहें तो उनकी 
मालिपतका उपयोग व्यायारकों चालू रखकर ज्यादासे-ज्यादा लाभके सयालसे कर सकते 
हैं, या उनका पूरा माल बेच सकते हैं। श्री काछलिया व्यापारको जारी नहीं रख सकते। 
अध्यक्षेने यह कहकर बेठक समाप्त कर दी कि थे लेनदारोंके बहुमतके प्रतिनिधिकी 
हैसियतसे कोई फंसला करनेके लिए तैयार नहीं हैं; लेकिन वे श्री काछलियाकों उनका 
पुरा-पुरा पावना चूकानेके लिए अगले सोसवारकी दोपहर तक की मुहलत देते है । 
श्री गांधीने कहा कि उनके मुवक्किल मुहरूत नहीं चाहते।'" 
| अंग्रेजीसे 
इंडियन ओपिनियन, ३०-१-१९०९ 


१. छैनदारों और अखबारोंकों छिखे गये पत्नोंके मुताबिक (देखिए पृष्ठ १७५४-५७ ) ओी थ० मु० काछठलियाके 
छेनदारोंकी एक बैठक तिटिश भारतीय संधके कार्याव्यमें हुईं थी । व्यापारी-न्यास (मचंद्स टूर्ठ ) के श्री हॉल्ने 
अध्यक्षता की | श्री काछलियाने अपना दिसाबका चिद्ठा पेश किया, जिप्तमें मोटे तौरपर ७,५०० पौंढकी माल्यित 
और ३,८०० की देनदारी दिख्वाई गई थी । उन्होंने कद्दा कि वे अपने झेनदारोंकी नपद भुगतान नहीं कर 
समते, जबकि भरी हॉलने पूरे भुगतानकी माँग की । जनवरी २३, १९०९ के रेंड ढेली भेलमें बेठकक्ता पूरा 
विवरण प्रकाशित हुआ था । 

उठ्ती दिन श्ससे पहके जोह्ानिसकर व्यापारसंत्र (चेम्बर ऑफ कॉम) की कार्येकारिणीनें अपने वस्त्रादिके 
थोक व्यापार विमागके इन अस्तावोंका अनुमोदन किया था कि अगर कोई एशियाई “ अपनी भाव्यित अपने ढेनदारोकि 
सुपुदे करनेके खयारूसे उनकी कोई बैठक ” बुछाये “और उसकी यह कार्रवाई अनाक्रामक प्रतिरोध आन्दोब्नका 
ही एक दिस्सा हो तो ऐसे छेनदारोंको चाहिए कि वे, सिवा उस द्वाल्तके जब देनदार पश्चियाईने अपनी पूरी 
देनदारीका भुगतान कर दिया हो, जायदादफी भमब्तीके लिए अनों दे ।” 

२. बाकी छेनदारोंने श्री दॉल्के फैसकेका विरोध नहीं किया, और बेठक समाप्त कर दी के । 


१०० पत्र ; * रेंड डेली मेल को" 


जोहानिसबग्गे 
जनवरी २२, १९०९ 
सेवार्मे 
सम्पादक 
महोदय, 


शायद आप मुझे अपने संग्पादकीय लेखकी और जिसे आप' ब्रिटिश भारतीय समाजका 
“सबसे नया कदम ” कहते है उसपर की गईं अपनी टिप्पणियोंकी थोड़ी टीका करनेकी 
अनुमति देंगे। आपकी टिप्पणियोंसे जो बहुत-से गौण प्रश्न उठते है, उनपर में विचार नहीं 
कहूँगा। परल्तु में कहना चाहता हूँ कि जिस संघर्षको मेरे देशवासी चला रहे है, आप या तो 
उसकी भावनाकों नहीं समझते या उसे समझनेकी परवाह नहीं करते! सबसे नये कदमका 
मंशा यूरोपीय व्यापारियोंकों कारेवाई करनेके लिए दबाना नहीं है। आपके सवाददाताको उन्ही 
प्रश्नोंके उत्तर दिये गये थे जो उसने पूछे थे।' इसलिए बहुत-सी बातें बतावेके लिए रह गई 
है। वह मुझसे प्रइनकी केवल एकपक्षीय जानकारी ले गया था। 

भारतीय व्यापारी यह नहीं चाहते कि उनके इस' सबसे नये कदमसे एक भी यूरोपीय 
व्यापारीको नुकसान पढ़ेँचे। इसके विपरीत, उत्होंने अपनी मर्जीसे अपने छेनदारोंका भी 
नुकसान उठाना मंजूर किया है। अपने लेनदारोंको नोटिस देकर श्री काछलियाने उन्हें 
केवल यह सूचित किया है कि जो माल उन्हें सौंपा गया था उसको सरकारकी कार्रवाईसे 
-“-शायद आप इसमें यह जोड़े कि ब्रिटिश भारतीयोंकी कार्रवाईसे भी -- खतरा हो 
गया है। श्रों काछलियाने अपने छेनदारोंके सामने अपना जो हिसाबका चिंटृठा पेश किया 
उसपर कोई भी देतदार गव॑ कर सकता है; और उन्होंते अपने लेनदारोंके सामने जो बयान 
दिया है, उसे में पुरी तरह सम्मानजनक मानता हूँ। उन्होंने कागजपर ही पूरा और सही-सही 
हिसाब नहीं दिखाया है, बल्कि यह भी कहा है कि वे केनदारोंको अपना माल सौंपकर 
ही उनसे भरपाईकी रसीद छेता नहीं चाहते, बल्कि उन्हें उस माकूपर कोई घाटा हो तो 
वे उसे अपनी भविष्यकी कमाईसे पुरा करनेके लिए तैयार है, बश्चतें कि जिस देशकों उन्होंने 
अपना लिया है उसकी सरकार उन्हें कमाई करने दे। 

हमारे इस सबसे नये कदमका यह अर्थ कदापि नही है कि ब्रिटिश भारतीय व्यापारी 
यों ही अपने छेत्दारोंकी बैठक बुक्षायें और स्थितियोंके दबावसे उन्हें कुछ हद तक अपनी 
हाविमें शामिल करें। सब ब्रिटिश भारतीय केवल यूरोपीयोंके ही देनदार नहीं हैँ। शायद 
श्री काछलियाके ५० प्रतिशत लेनदार भारतीय हूँ । कुछ भी हो, ब्रिटिश भारतीय व्यापारी 


१. यह २०-१-१९०९ के इंडियन ओपिनियनमें “ओी गांधीका पत्र” शीफसे छपा था। 
२. देखिए परिशिष्ट ९ । 

३- इस सेंटकी गिपोट उपलब्ध नहीं दे । 

४. देखिए पिछला शीर्षक । 


१६० समूण गाँधी वाढ्मय 


निम्न श्रेणियोमें विभकत किये जा सकते है: (क) जिनके ठेनदार यूरोपीय और 
दोनों है; (ख) जिनके छेनदार केवल यूरोपीय हैं; (ग) जिनके कोई छेनदार बा 

इन तीनों श्रेणियोंके व्यापारियोंको सछाह दी गई है कि वे अपने कारोबार वन्द कर दें 
और अपनी सम्पत्तिको बेच दें। इस तरह आप देखेंगे कि ब्रिटिश भारतीयोंको केवल थोड़ी 
हंद तक यूरोपीय लेनदारोंको कष्ट देना पड़ेगा। इसलिए सबसे नये कदममें दवाव ढालनेकी 
बात कतई नहीं है। अगर आपका मतलब यह हो कि यूरोपीय ढेनदारोंको अब इस मामलेमे 
अधिक दिलचस्पी छेनी पड़ेगी तो में इस आरोपको मजूर करता हैं। परन्तु इसका केवल 
इतना ही अर्थ है कि मेरे देशवासियोंके कष्ड-सहनका प्रभाव फिर पड़ा है। अचाक्रामक प्रति- 
रोध इसमें है कि प्रतिरोवी केवल सब प्रकारके कष्टोंक्ो सहन करें। इसे काननकी अवना 
कहता भाषाका व्यभिचार है। और ब्रिठिश भारतीयोंका मुनाफेके साथ अपने सब मालको 
सौंप देना, जिसका नतीजा आर्थिक हानि होता है, और अपनी मर्जीसे गरीबीको स्वीकार 
करना पतन कैसे कहा जा सकता है? 

आपने धरना देनेके सम्बन्धर्में आक्षेप किया है और उसे धमकी देना कहा है। जब 
मुक्ति-सेना (साल्वेशन आर्मी) और ऐसी ही दूसरी लोक-हिलैषी संस्थाओंके सेवा-प्रयत्वोंको 
कानूनकी खुली अवज्ञा, दवाव, और धमकी कहा जायेगा, तभी भारतीयोंके मामलछेमें घरनेको 
धमकी कहना ठीक होगा। 

मं आपका, आदि, 
भो० क० गांधी 
| अंग्रेजीसे | 
रेड डेली मेल, २३-१-१९०९ 


१०१. लड़ाईका अर्थ क्या है? 


अव माना जा सकता है कि ट्रान्सवालकी छड़ाईका तीसरा दौर शुरू हो गया है। 
हमारी संवादकी चिट्टियोंसे जाना जा सकता है कि कुछ भारतीय घुटने ठेके लगे है। 
उनमें कुछ फूट भी है, ऐसा जान पड़ता है। इससे दुःखी होनेकी कोई वात नही है। ऐसा 
तो हमेशा हरएक लड़ाईमें हुआ करता है। आखिरी सीढ़ी चढ़ता बहुत कठिन होता है। 
बहुत कम घोड़े दौड़में शामिल होते है, परन्तु सब अन्तत॒क नही दौड़ते -- दौड़ सकते नही | कुछ 
सुस्त होनेके कारण नहीं दौड़ते। कुछ थककर दौड़ना छोड़ देते हैं। कुछ दौड़ते-दौड़ते जान 
छोड़ देते है; और थोड़े ही सही-सछामत अन्ततक पहुँच पाते है। ऐसा ही हर जातिके 
इतिहासमें होता है। इसलिए ऊपर छिखे अनुसार घटनाएँ होती हैँ तो उनमें निराश होवेकी 
कोई भी बात नहीं है। दो वर्ष तक हजारों भारतीय जोर-शोरसे लड़ते रहे। इस लड़ाई 
अखीर तक पहुँचनेवाले मनुष्य होंगे ही। कि 

हमें अभी यह खूनी कानून रद करवाना है और पढ़े-लिखे लोगोंके हकोकी रक्षा 
करनी है। परन्तु हमारी लड़ाईका अर्थ इतना ही नही है। 

हमें संघ करते हुए शिक्षा प्राप्त करनी है, चतुर बनना है, और दिखा देना है कि हंम 
नामदं नहीं, मर्द हैं। यह भी छड़ाईका एक अंग्र है। मगर इसमें पूरी लड़ाई नहीं आ जाती। 


लड़ाईका भय क्या है! १६१ 


इस लड़ाईका मृख्य हेतु तो यह है कि हम मर्द बनें, एक जाति वनना सीखें, आज जो हम बकरे 
बने हुए है, इस स्थितिसे निकलकर शेर बनें, और दुनियाकों दिखा दे कि हम एक हूं, 
हम भारतके सपूत है और उसके लिए मिटनेको तैयार हे। 

महान थोरों कह गये है कि एक खरा आदमी एक छाख खोटे छोगोंसे बढ़कर है। 
हममें से कितने खरे है, यह हम जानना चाहते है। यह वात इस छड़ाईमें मालूम हो जायेगी | 
खरा होता सीख छेना कानूनकों तोड़नसे कही ज्यादा महृत्त्वपृर्ण है। दूसरोंको झुकते 
देखकर खुद भी हिम्मत हार बैठना बुरा है। यही नामर्दी है। 

गोरी जातियाँ हमपर यह आशक्षेप करती हैँ कि हम आरम्भमें तो वहाद्वरी दिखाते है, 
लेकिन समय आनेपर ढीले पड़ जाते है । हम यह सिद्ध कर देना चाहते हैँ कि ऐसी कोई बात 
नही है। हमें द्रान्‍्सवाछकी शक्तिशाली सरकार मोम नहीं बता सकतो। 

यही सीखना सच्चा धर्म है और इसीलिए हम इस घर्म-युद्धमें अपने प्राण अपंण 
करनेको तैयार है। यह बात बता देना इस लड़ाईका एक अग है। और यही मुख्य अंग 
है। शेष तो उसके जरिये खुद ही हमारे हाथ आ जायेगा। 

ऐसी महान विजय प्राप्त करनेके लिए महान पराक्रमकी आवश्यकता है। सो किस 
प्रकार आये ? ट्रान्सवालभे दुकानदार वड़ेसेनबड़े भारतीय हूँ। उन्हें अपनो योग्यताका परिचय 
देना है, और इसके लिए उन्हें भिखारी बनना है। भिखारी वननेमे ही उनका तथा जातिका 
हित है। जिस राज्यमें राजा अत्याचारी होता है उस राज्यमें अत्याचारमें भाग लेनेवाली 
प्रजा ही सुखी या पंसेवाली हो सकती है। लुटेरे राज्यमें अच्छे आदमी पंसा इकदूठा 
नहीं कर सकते । ऐसे राज्यमें सीधे छोग तो केवल दुःख सह कर ही रह सकते है । आज 
ट्रान्‍्सवालके भारतीयोंकी दशा ऐसो ही है। ट्रान्सवालकौ सरकार भारतीयोंकी मान-मर्यादा और 
सम्पत्ति छूट लेना चाहती है। उसे भारतीय कैसे लुट जाने देंगे? पुराने जमानेमें छोग 
जब-कभी अत्याचारी सरकारके विरुद्ध लड़ते थे तव वे अपनी स्व्ियोंकी मान-मर्यादा बचानेके 
लिए पहले उन्हें मार डालते थे। ट्रान्सवालके भारतीय आज सत्याग्रहकी लड़ाई लड़ रहे 
हैँ। उन्हें अपने धनकों उन्ही स्त्रियोंकी तरह कुर्बान करना होगा। यदि वे ऐसा नही करेंगे 
तो उनकी लाज जायेगी और उनका धन तो कड़वा विप वन जायेगा। किसी भी पर्मसें 
परमेश्वर और पैसा, दोनोंकी पुजा एक साथ [सम्भव] नहीं मानी गई। सभी धर्म सिखाते 
है कि यदि ईश्वरकी उपासना करनी है तो धनको तिलाजलि देनी पड़ेगी। यदि हमने यह 
लड्टाई ईश्वरका स्मरण करके और उसपर विश्वास रखकर छेड़ी है तो फिर धनका त्याग 
हट होगा। जव हमें घनकी आवश्यकता पड़ेगी, तव वही ईइवर हमारे पास धन 
भेज देया। 

इटलोमे अपनी सम्पत्ति-सहित दवकर तीन छाख व्यक्ति मर गये, यह ईश्वरकी छीला 
है। इसे व्यानमे रखकर हमें सदा अपनी मान-मर्थादाकी रक्षा करनी चाहिए। मान-रक्षा 
अपने हाथकी बात है; वनकी रक्षा अपने हाथमें नहीं है। आशा है, भारतीय घनका त्याग 
करके मानकी रक्षा करेंगे । 

| गृजरातीसे ] 


इंडियन ओपिनियन, २३-१-१९०९ 
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१०२ मेरा जेलका दूसरा अनुभव [४] 
(४) 


जोहानिंसवर्गकी जेलमे एक दूसरा ढुःखद अनुभव भी हुआ। इस जेलमे अरुग-अछग 
प्रकारके दो विभाग हैं। एक विभागमें सख्त सजा पाये हुए काफिर तथा भारतीय कंदी रहते 
हैं। दूसरे विभागमे गवाही देनेवालें और (ऐसे कंदी रहते है जिन्हें दीवानी जेल मिली होती है। 
उसमे सख्त सजा पाये हुए कैदियोंको जानेका हक नहीं होता। हम दूसरे विभागमें सोते 
थे । छेकिन विभागके पाखाने आदिका उपयोग हम अधिकारपूर्वक तहीं कर सकते थे। पहले 
विभागके पाखानोंमें जानेवाले कैदियोंकी सख्या इतनी ज्यादा होती है कि पाखाना जाना एक 
बड़ी समस्या हो जाती है। कुछ भारतीयोंकों यह कष्ट बहुत खलता है। उनमें एक में भी 
था। मुझसे सन्तरीने कहा था कि दुसरे विभागके पाखानोंका उपयोग करनेमे आपत्ति नही है। 
इसलिए में वहाँ गया। उन पाखावोंमें भी भीड़ तो होती ही है। इसके सिवा वे खुले रहते है । 
उनमें दरवाजे नहीं होते। में ज्यों ह्वी बेठा त्यों ही एक मोटा-ताजा, मंजवृत और विकराल 
काफिर आया। उसने मुझसे उठ जानेके लिए कहा और गालियाँ देने लगा। मैने कहा कि 
अभी उठता हूँ। तबतक तो उसने मुझे दोनों हाथोंसे दवोचकर उठा लिया और बाहर फेंक 
दिया। सौभाग्यसे मैंने खिड़कीकी चौलट पकड़ छी, जिससे में गिरा नहीं । इससे में घवराया 
“ नही। में तो वहाँसे हेसकर चल दिया; लेकिन जिन एक-दो भारतीय कैदियोंने यह 
घटना देखी, वे बहुत दुःखी हुए और रो पढ़े। जेलमें वे कोई मदद तो कर नहीं सकते थे, 
इसलिए अपनी लाचारीपर उन्हें खेद हुआ। इस' प्रकारका कष्ट दूसरे भारतीयोंको भी 
भोगना पड़ा है, यह मैने बादमें सुना। इस घटढनाकी चर्चा मैने गवनरसे की और कहा कि 
भारतीय कौदियोंके लिए एक स्वतन्त् पाखानेकी खास जरूरत है, और यह भी बताया कि 
काफिर कौंदियोंके साथ भारतीय कंदियोंको विल्कुल नही रखना चाहिए। गवन रने तुरन्त 
हुक्म दिया कि बड़ी जेलमें से एक पाद्धाना भारतीय कैदियोंके लिए खोल दिया जाये; और 
दूसरे दिनसे पासानेकी तकलीफ दूर हो गईं। ' उपर्थुक्त परिस्थितिमें मुझे चार दिन तक साफ 
पाखाना नही हुआ, इसलिए मेरी सेहतको भी नुकसान पहुंचा। 
जब में जोहानिसबर्गमें था उस बीच मुझे तीन-चार बार अंदालतमें जाना पड़ा था। 
मुझे वहाँ श्री पोलक और अपने लड़केसे मिलनेकी अनुमति मिली थी। दूसरे लोग भी कभी- 
कमी मिल जाते थे। अदालतमें मुझे घरकी खुराक मंगरानेकी छूट थी, इसलिए श्री कलेतवक 
मेरे लिए रोटी, पवीर आदि वस्तुएं छाते थे। 
जव मैं इस जेलमें था, उस समय सत्याग्रही कैदियोंकी संख्या बहुत बढ़ गई थी। एक वार 
तो पचाससे भी ज्यादा हो गई थी। अधिकांशकी एक पत्थरपर बैठकर छोटी हंथौड़ीसे वारीक 
कंकड़ी फोड़नेका काम सौंपा जाता था। दस-एक आदमियोंको फटे हुए कपड़े सीनेका 
काम दिया गया था। मुझे सीनेकी मशीनपर टोपियाँ सीनेका काम सौंपा गया था | सीनेकी 


२७ बादमें इस घटनाकी चर्चा अखबारोंमें भी हुई; देखिए परिशिष्ट १० । 


मेरा णेलका दूसरा अनुभव --(४] १६३ 


मशीन चलानेका काम पहले-पहल मैने यही सीखा। यह काम मूहिकल नहीं था, इसलिए 
सीखनेमें विशेष समय नहीं छगा। पे 

अधिकतर भारतीय कैदी ककड़ी फोड़नेका काम ही करते थे। इसलिए मने भी उस 
कामकी माँग कौ। लेकित सस्तरीने कहा कि बड़े दारोगाका उसे ऐसा हुक्म है कि मुझे बाहर 
न निकाला जाये। इसलिए उसने मुझे ककड़ी फोड़नेके लिए जानेकी अनुमति नहीं दी। 
एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे पास मशीनपर अथवा बिना मशीनकें सीनेका काम नहीं था। 
इसलिए मैने पुस्तकें पढ़ना शुरू किया। रिवाज यह है कि हरएक कंदीको जेलका कुछ-स- 
कुछ काम करना ही चाहिए। इसलिए सल्तरीने मुझे बुलाकर पूछा, आज क्या तु 
बीमार हो ? 

मैंने जवाब दिया: जी नहीं। 

प्र०: तो तुम कोई काम क्यों नहीं कर रहे हो? 

उ०: भेरे पास जो काम था वह पुरा हो चुका है। में कामका ढोंग नहीं करना 
चाहता | मुझे काम दें तो में करनेके लिए तैयार हूँ। अन्यथा खाली समयमे बैठा-बेठा पढ़ता 
रहे तो उसमें क्या आपत्ति है? 

प्र०: यह तो ठीक है, लेकिन जिस समय बड़ा दारोगा या गवनर आये उस समय तुम 
स्टोरमें रहो तो अच्छा। । 

उ० : में ऐसा करनेके लिए तैयार नही हूँ। में गवर्नरसे भी कहनेवाला हूँ कि स्टोरमें 
काफी काम नही है, इसलिए मुझे कंकड़ी फोड़नेके लिए भेजा जाये। 

प्र० : तब ठीक है। पर में अनुमतिके बिना तुम्हें कंकड़ी फोड़नेके लिए नहीं भेज सकता । 

इस घटनाके कुछ ही देर बाद गवनंर आया। मेने उसके सामने सारी हकीकत रख 
दी। उसने कंकड़ी फोड़नेके छिए जानेकी अनुमति तो नहीं दी, छेकिन यह कहा कि तुम्हें 
वैसा करनेकी जरूरत नहीं है; क्योंकि तुम कल ही फोक्सरस्ट वापस भेजें जा रहे हो। 


डाक्टरी जाँच --कैड्ियोंका नंगा किया जाना 

फोक्सरस्टकी जेल छोटी थी। इसलिए कुछ सुविधाएँ जो वहाँ मिल जाती थी, वे 
जोहानिसबर्गंकी बड़ी जेलमें नही मिल सकती थी । उदाहरणके लिए, फोक्सरस्ट जेलमें श्री दाउद 
मुहम्मदको सिरिपर बाँधनेके लिए शाल दिया जाता था और पाजामा तो दूसरे छोगोंको भी 
दिया जाता था। श्री रस्तमजी, श्री सोराबजी और श्री शपुरजीको अपनी-अपनी टोपी पहननेकी 
अनुमति थी। जोहानिसबंग जेलमें ऐसा होना मूइिकल था। इसी तरह जोहानिसबर्भ जेलमें 
जब कंदी पहली वार दाखिल होते है, तब डॉक्टर उनकी जाँच करता है। इस जाँचका हेतु 
यह है कि कैदियोंको कोई संक्रामक रोग हो तो उसकी दवा की जाये और उन्हें दूसरे कैदियोंसि 
अलग रखा जाये। इस कारण कैदियोंकी पूरी जाँच कौ जाती है। कुछ कीदियोंको उपदंश 
बादि रोग होते है, इसलिए सबके गुह्य अवयवोंकी जाँच की जाती है। अतएवं कंदियोंको 
बिल्कुछ नंग्रा करके उनकी जाँच की जाती है। काफिरोंको तो रगभग पतन्द्रह मिनट तक नग्मा 
खड़ा रखा जाता है, जिससे डॉक्टरका समय बचे। भारतीय कौदियोंकों थोड़ी सुविधा है; 
उनसे उनका पाजामा जब डॉक्टर जाता है तभी उत्तरवाया जाता है। बाकी छोगोंके कपड़े 
पहलेसे ही उत्तरवा दिये जाते हैँ। छगभग सभी भारतीय कैदी पाजामा उतरवानेके इस रिवाजके 
खिलाफ हूँ; फिर भी अधिकतर छोग सत्याग्रहकी कड़ाईका विचार करके आनाकानी नहीं 


१६४ सम्यूणे गांवी वाब्मय 


करते, यद्यपि मनमे तो दुःखी होते ही हैँ। इस सम्बन्ध्में मैने डॉक्टरसे वात की। उससे 
कुछ कैदियोंकी जाँच उन्हें स्टोरमें ले जाकर की, लेकिन हमेशा वैसा करनेके लिए वह सहमत 
नहीं हुआ। इस सम्बन्ध संघने छिखा-पढ़ी की है।' लिखा-पढ़ी अब भी चल रही है। इस बारेमें 
सरकारसे छड़ता उचित है। जेछमें यह बहुत पुराना रिवाज है, इसलिए उसे एकाएक 
तो वे नहीं वद्ेंगे। तब भी उसके वारेमें विचार किया जाना चाहिए। 

पुरुषोंके बीच हों फिर, अपने अवयव छिपानेकी जरूरत नही है | इसके सिवा, दूसरा आदमी 
हमारे गुह्य अवयवोंकी ओर देखेगा ही, ऐसा माननेका कोई कारण नहीं है। हमारा मन निदोप 
हो तो प्रकृतिके दिये हुए ये अवयव छिपानेकी हमें क्या आवश्यकता है? में जानता हें कि मेरे 
ये विचार सभी भारतीयोंको विचित्र माछूम होंगे। फिर भी, मुझे छगता है कि इस सम्बन्धमें 
हमें गहरा विचार करना चाहिए बौर देखना चाहिए कि सच वात क्या है। इस तरहकी 
अड़चनें खड़ी करनेसे हमें अन्तर अपनी लड़ाईमें नुकसान होता हैं। पहले भारतीय कैदियोंकी 
जाँच डॉक्टर विल्कुछ नहीं करता था। पर एक वार दो-तीन भारतीयोंसे उसने कुछ सवाल पृष्ठ, 
जिनके जवावसमें उन्होंने कहा कि उन्हें कोई रोग नहीं है। डॉक्टरको कुछ सन्देह हो गया, इसलिए 
उसने ऐसा जवाव पानेपर भी उन कीदियोंकी जाँच की और वे झूठे मिकले | तबसे डॉक्टरने 
भारतीय कंदियोंकी भी पूरी जाँच करनेका निर्णय किया। इससे हम देख सकते हैँ कि जब 
हमारी राहमें कोई अड़चन आती है तव उसका कारण ज्यादातर हम खुद ही होते हैं| 


जोहानिसवर्गसे वापस आया 


जैसा कि ऊपर कहा गया हैं, मुझे ४ नवम्वरकों फोक्सरस्ट वापस' ले गये। उस समय भी 
मेरे साथ एक सन्तरी था। मेरी पोगाक कंदीकी ही थी; लेकिन उस बार मुजे पैदल नहीं चलाया 
गया, गाड़ीमें स्टेशन ले जाया गया । अलवत्ता, टिकट दूसरे दर्जेका नहीं, तीसरे दर्जेका था । रास्तेके 
लिए मुझे जआावा पौंढ डवल-रोटी और डिव्वेवाढा गोमांस दिया गया। भांस छेनेसे मेने इनकार 
कर दिया और नहीं छिया। रास्तेमें सन्तरीने दूसरा आहार लेनेकी अनुमति दी। स्टेशनपर 
पहुँचा तो वहाँ कुछ भारतीय दर्जी खड़े थे। उन्होंने मुझे देखा। वात तो हों नहीं 
सकती थी। मेरी पोशाक आदि देखकर उनमें से एक भाई रोने रूगा। मुन्ने पोशाक आदिका 
कोई दुःख नहीं है, इतना कहनेका भी अधिकार नहीं था। इसलिए में यह सव देखता रहा। 
हम दोनोंको एक अलग डिव्या दिया गया था। उसके पासके डिल्तरेमें एक दर्जी यात्री था। 
उसने अपने खानेमें से थोड़ा खाना मुझे दिया। हाइडेलवर्ग्में श्री सोमाभाई पदेछ मिले। उन्होंने 
खानेके लिए स्टेशनसे खरीदकर कुछ चीजें मुझे दी। जिस वहनसे उन्होंने यह सब खरीदा था, 
उसने पहले तो हमारी लड़ाईके प्रति अपनी सहानुभूति दिखानेके लिए मूल्य छेनेंस इनकार 
कर दिया; लेकिन बादमें जब श्री सोमाभाईने वहुत आग्रह किया तब उसने नामके लिए सिंफ 


१, सवम्वर २४ और दिसम्बर १, १९०८ को लिखे अपने दो पत्रोमें शरिट्िश भारतीय संबने टान्दवाठ 
जेलके गवनेरसे इस बातके विरुद्ध आपत्ति प्रकट की थी कि के्दियोंकीं ढॉद्टरी जोँचके लिए पंटे-भरसे भी ज्याहा 
समय तक खुडेमें नंगा रखा चाता है । इन आर्येनापत्रोंका उत्तर देंते हुए जेछ-निदेशकने श्स बातसे इनकार कर 
दिया कि ऋदियोंक्रो जाँचक्रे लिए अपेक्षित समयसे अधिक देरतक उक्त स्थितिमें रखा जाता ६ । यह पत्र-ब्यवृहार 
१९-१२-१९०८ के इंडियत ओपिनियनमें प्रकाशित हुआ या। द्ुन्तवाब्के मन्त्रियेति भी इतवरी २३० 
१९०९ की पक ट्प्पिणीमें श्व आरोपका खण्डन किया था | 


मेरा जेलका दूसरा अनुभव -- [४] श्ष्ष 


छः पेनी लेना स्त्रीकार किया। श्री सोमाभाईने स्टैडटेंसको तार कर दिया था, इसलिए 
वहाँ भी कुछ भारतोय भाई स्टेशतपर आये थे और खानेकी चीजें लाये थे। इस प्रकार रास्तेमें 
मैने और सनन्‍्तरीने भरपेट खाना खाया | 

फोक्सरस्ट पहुँचा तो स्टेशनपर मुझे श्री नगदी और श्री काजी मिल्े। वे दोनों रास्तेमें 
कुछ दुरतक साथ-साथ आये । उन्हें थोडी दुर रहकर साथ चलतेकी अनुमति सन्तरीने दे दी थी। 
स्टेशनसे अपना सामान उठाकर मुझे फिर पैदल चलता पड़ा। समाचारपन्रोंमे इस बातकी 
भी काफी चर्चा हुईं थी। 

में फिर फोक्सरस्ट पहुँच गया, इसलिए सब भारतीय बहुत खुश हुए। मुझे श्री दाउद 
मुहम्मदवालौ कोठरीमें रखा गया था, इसलिए हम रातको देरतक एक-दूसरेके अनुभवोंकी 
बातें करते रहे। 


भारतीय कैडियोंकी स्थिति 


में जब फोक्सरस्ट पहुँचा तव भारतीय कौदियोंकी स्थितिर्में फर्क आ गया था। ३० की 
जगह कौदियोंकी संख्या ७५ हो गईं थी। जेरूमें इतने छोगोंके रहने लायक जगह नही थी। 
इसलिए आठ-एक तम्वू छूंगाये गये थे। रसोईके लिए प्रिटोरियासे खास घूल्हा आया था। 
इसके सिवा, जेलके पास जो लदी बहती थी, उसमें कंदी अक्सर नहानेंके लिए जा सकते थे। 
इस तरह वे कंदीके बजाय छड़वेये मालूम होते थे; और कौदखाना कीदखाने ज॑ंसा नही, वल्कि 
सत्याग्रही सैनिकोंकी छावनो-जैसा मालूम होता था। फिर सन्तरी अच्छा व्यवहार करें या बुरा, 
इसकी दया परवाह थी ? सच तो यह है कि अधिकतर सन्तरी सव मिलाकर अच्छे ही थे। 
श्री दाउद मुहम्मदने हरएक सन्तरीका कोई-न-कोई नाम रख दिया था। एकका नाम उन्होंने 
“ऊकलो / रखा था; दूर्सरेका “सफूटो ”। इस तरह अलग-अछूग नाम रखे थे। 


मुलाकाती 


फोक्सरस्ट जेलमें मुलाकातके लिए भारतीय काफी संख्यामें आते थे। श्री काजी तो 
हमेशा आते ही रहते थे । कैदियोंकी वाहरकी व्यवस्था वे जी लगाकर करते थे और मृलाकातके 
लिए जितने मौके मिलते, सवका छाम्र उठाते थे। श्री पौलक कार्यवश लगभग हर सप्ताह 
बाते थे। नेटालसे श्री मुहम्मद इब्राहीम तथा श्री खरसानी काग्रेसके मेन लाइनके चन्देकी वसूलीके 
सिंलसिलेमें खास तौरसे आये थे। ईदके दिन तो नेटालके छगभग सौ भारतीय सेठ आकर 
मिल ग्रगे थे। उस दिन तारोंकी तो मानो वर्षा ही हो गई थी। 


विविध विचार 


जेलमें सामान्यतः बहुत सफाई रखी जाती है। ऐसा न हो तो वीमारीके फूट निकलनेमें 
देर न लगे। पर कुछ दातोंमें गन्दगी भी रहती है। एक-दुसरेका ओढ़नेका कम्बू हमेशा 
वदल जाता है। चाहे जैसे मैले-कुचेले काफिरका ओढ़ा हुआ कम्बछ कभी-कभी किसी 
भारतीय कंदीके हिस्सेमें भी आा सकता है। उसमें अक्सर जुँएँ पड़ गई होती है; उसमें से 
बदवू आती है। नियम तो यह है कि प्रतिदिन उसे धृपर्में आधे घटे सूखनेके लिए डालना 
चाहिए। लेकिन ऐसा! शायद ही होता है। जिसे सफाई की आदत हो, ऐसे व्यक्तिके हि वमें। 
कम्बलकी यह असुविधा कोई छोटी चौज नही है। 


श्र सम्पूणे गांधी वाद्मय 


ऐसा ही बहुत वार पहननेके कपडोंके वारेमें भी होता है। जो कपड़े एक कैदीने पहने हों 
वे उस कंदीके छूटनेपर हमेशा धोये नही जाते। उन्हें विना धोये ही दूसरे कैदियोंको पहननेके 
लिए दे दिया जाता है। यह बहुत परेशान करनेवाली वात है। 

कंदियोंको जगहकी कमीका विचार न करते हुए बहुत भारी संख्यामें भर दिया जाता 
है। जोहानिसवर्गकी जेलमें केवल २०० कैदियोंकी जगह थी; वहाँ लगभग ४०० कंदी रखे जाते 
थे। इसलिए एक कोठरीमें कानूनके अनुसार जितने कंदी रखने चाहिए, कई वार उससे दूने 
कंदी रखे जाते हूँ और कभी-कभी उनके लिए पूरे कम्वल भी नही मिलते | यह तकलीफ मामूली 
नहीं है। लेकिन कुदरतका कानून है कि मनुष्य अपने किसी विशेष दोषके थिना जिस स्थितिमें 
जा पड़ता है, उसके अनुकूल शीघ्र ही वन जाता है। भारतीय कंदियोंका भी ऐसा ही हुआ। 
ऊपर बताई हुईं खटकनेवाली कठिनाइयोंमें भी भारतीय कैदी मजेमें रहे। श्री दाउद मुहम्भद 
न सिफ स्वयं सारे दिन हँसते रहते थे, बल्कि अपने हास्य-विनोदसे सब भारतीय कैदियोंको भी 
हसाते रहते थे। 

जेलकी एक दुःखद घठनाका उल्लेख करता हूँ । एक बार कुछ भारतीय कंदी एक जगह 
बेठे थे। इतनेमें एक का्फिर सन्तरी वहाँ आया। उसने कुछ घास काटने जानेके लिए दो 
भारतीयोंकी माँग की। जब कुछ देर तक कोई न बोला तब श्री इमाम अब्दुल कादिर तेयार 
हो गये। ऐसा होनेपर भी कोई उनके साथ जानेको न उठा। सबके-सव दारोगासे कहने लगे 
कि वे हमारे इमाम है; उनको न छे जाओ । ऐसा कहने से दुहरी बुराई हुईं। एक तो हरएककों 
घास काटने जानेंके लिए तैयार होना चाहिए था, वह नही किया। और जब कौमका नाम 
रखनेके लिए इमाम साहब तैयार हुए, तब उनका पद प्रकट कर दिया। वे घास काटनेके 
लिए तैयार हुए, तब भी कोई दूसरा तैयार नहीं हुआ; ऐसा करके हमने अपनी मिलज्जताका 
ही परिचय दिया। 


[गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २३-१-१९०९ 


(ऋमदः ) 


१०३. पत्र: लेनदारोंके नाम 
जोहानिसवर्ग 
जनवरी २३, १९०९ 
सज्जनो, 
मैंने जोहानिसवर्ग के व्यापारी, श्री अ० मु० काछलियाके लेनदारोंकी वेठकका विवरण पढा 
है। में वता दूँ कि मेरी हालत बहुत-कुछ श्री काछलियाकी-सी है। सरकारने जी कारंवाई की 
है और जिसका हवाला श्री काछलियाने दिया है, उसके कारण मेरा माल खतरेमें पड़ गया 


१. शावद ओर काछलियाके पत्रकी तरइ ई० एम० भस्वातके इस पत्रका मसविदा भी गांधीनीने दी तेयार 
(सा था | ई० एम० अखातने यह पत्र अपने ठेनदारोके पास भेजा था। वादमें वे श्री काहल्याके जेठ चढे 
१९०7९ उनकी जगद म्रिटिश भारतीय संपके कार्येवाइक अध्यक्ष चुने गये ये । 

२. देखिए “ काठल्याके ऐेनदारोंक्ी वे्कमें परवी ””, पृष्ठ १५८ । 


पत्र: अखवारोंको १६७ 


है। परवाना लेना मेरे लिए मुमकिन नहीं। अब संवाल यह है कि मेरे पास जो माल है 
उसका में वया कहूँ? मेरी देनदारी लगभग २,००० पौंडकी है और मालियत ४,००० पॉडकी | 
श्रों काछलियाके लेनदारोंने अपनी बैठकर्में जो फैसछा किया है और श्री काछलियाके- 
जैसे मामलोंम यूरोपीय व्यापारियोंकी सम्मिलित रूपसे को गई कार्रवाईकी जो खबर मिली 
है उसको देखते हुए, मे अपने लेनदारोंकी वेठक नही बुला रहा हूं ; वल्कि आपको सिर्फ अपनी 
स्थितिके वारेमें सूचना देता हूँं। अगर आप चाहें तो मुझे बैठक बुलानेमे या आपकी 
बुलाई बेठकर्मे शरोक होकर अपने लेनदारोंके सामने अपनी स्थिति रखनेमे खुशी होगी। 
आप इस सम्बन्धर्म और जो भो जानकारी लेना चाहे वह रिसिक व ऐंड्सन स्ट्रीट्सके 
नुचक्इपर स्थित २१-२४ कोर्ट चैम्बसंमे ब्रिटिश भारतीय सघके कार्याल्यसे छे सकते है, और 
अंगर आप इसी पतेपर पत्र-व्यवहार करें तो म॑ं आपका आभार मानूँगा। 


ई० एम० अस्वात 
| अंग्रेजीसे 
इंडियन ओपिनियन, ३०-१-१९०९ 


१०४, पत्र: अखबारोंको'” 


जोहानिसवर्गं 
जनवरी २३, १९०९ 
[ महोदय, ] 
श्री अ० मु० काछलियाने आत्मत्यागका जी बहुत बड़ा कदम उठाया है उसके लिए 
में भारतोय सधके एक समयके मनन्‍्त्री और एक व्यापारोकी हैसियतसे उन्हे बधाई देता हूँ। 
भेरे खयालसे वे त्रिटिंग भारतीय समाजके और खांस तोौरसे ब्रिटिश भारतीय व्यापारियोके 
अधिकतम बन्यवादके पान है, क्योंकि उन्होंने उनको रास्ता दिखाया है। श्री काछलियाके 
कार्यपर अपनो पसन्दगोीं जाहिर करनेका सवदसे अच्छा तरीका मूझे यही लरूगता है कि में 
उनके पोछे चल) इसलिए मैने अपने छेनदारोसे लिसा-पढी शूरू की है। 
में देखता हूँ कि श्री काछलियाके इस कदमके नीतियुक्‍त होनेके बारेमें शंका प्रकट की 
गई है, और उत्तका यह अर्थ छूगाया गया है कि ब्रिटिश भारतीय व्यापारी यूरोपीय थोक 
पेड़ियोपर दवाव डालना चाहते है ।' उनका यह कदम नीतियुकत है या अनीतियुक्त -- यह 
तो बहुत-कुछ अपनी-अपनी रायकी वात है। मेरे धर्मकी शिक्षाके अनुसार, अगर कोई व्यापारी 
अपने लेनदारोंका पूरा रुपया चुकानेंकों ज्यादासे-ज्यादा कोशिश करता है और अपने मारूपर 
भा सकनेवाले खतरेके वारेमे उनको आगाह भी कर देता है तो उसका यह काम तारीफके 


१. अनुमान है कि इस्त पत्रका मसविदा गांचीजने तेयार किया था और श्ते ६० एम० अस्वातके इत्ताक्षरसे 
भेजा गया था । 

२. नोदानिम्ततर्ग व्यापार-संघ ( जोह्नितवग चेम्बर मोंफ फॉमस ) की कार्य-समितिके जनवरी २२ कै प्रस्तावमें | 

३० देखिए “ पत्र: “रंढ ढेली मेल 'को”, पृष्ठ १७०९-६० । 


१६८ समूणे गांधी वाल्मव 


छायक माना जाता है। इसे उसका समाज, जिससे उसका नाता है, बहुत पसन्द करता 
हैं। जहाँतक दवावकी बात है, मुझे विव्वास है कि जिन्होंने इस शब्दका प्रयोग किया है, 
उन्होंने ऐसा जल्दवाजो्में किया है। यह विल्कुछ साफ है कि अगर ब्रिटिग भारतीय व्यापारी 
व्यापारिक परवाने (छाइसेंस) नहीं छेते तो परवानोंके विना व्यापार करनेके जुमंमें उनपर 
मुकदमे चलाया जाना बहुत उचित होगा। सरकार मानती है कि उसका पक्ष ठीक ह । इसलिए 
उसे परवाना-कानूनकों अवहेलना करनेवाले व्यापारियोंके साथ हर तरहकी कड़ाई करनेका 
पूरा अधिकार है। तव वह भारतीय देनदार क्‍या करे जिसके पास वहुत-सा माल माजूद 
है और जिसे अपनी अन्तरात्माका खयाल रखना है? उसके पास इतना नकद रुपया तो है 
नहीं कि वह तत्काल अपने सभी लेनदारोंका पावना चुका दे! वह अपने लेनदारोंका खयाल 
किये विना और उनको अनुमति लिये बिना अपना माल नीछाम भी नहीं कर सकता। वह 
हूं भी देखता है कि उसके पास जितनो मालियत है वह उसके लेनदारोंका पावना चुकानेके 
लिए काफी है। राजनीतिक कारणोंकों छोड़ दें तों ऊपर बताई गईं स्थितिमें मरे खयाल 
एक देनदारके छिए इसके अलावा दूसरा कोई सम्मानजनक मार्ग नहीं हो सकता कि वह 
अपने लेनदारोंको अपनी सारी हालत वता दे; अपने-आपको उनके हाथोंमें सौंप दे भर 
कह दे कि वह उनके कहनेके मृताविक ऐसा हर काम करनेके लिए तैयार है जिसे वे अपने 
लाभकी दृष्टिसे वांछनीय समझें। वह सिर्फ अपनी अन्तरात्माके विपरीत न जायेगा। मेरे 
इस कामका एक राजनोतिक अर्थ छगाया जायेगा; परन्तु वह अनिवाय है। इसका सीवा- 
सादा कारण यह है कि यह काम सरकार द्वारा पेदा कौ गईं स्थितिपर आवारित है। परन्तु 
में अपनी ओरसे जनताकों विश्वास दिला सकता हूँ कि जहाँतक इस कदमके राजनीतिक पहलूका 
सम्बन्ध है, मेने इसे यूरोपीय थोक पेढ़ियाँ क्या कारंवाई कर सकती है, उसका खयाल किये 
बिना उठाया है। मैं इतना ही चाहता हूँ कि मेरे लेनदारोंका वचाव हो जाये और मुझे 
और मेरे देशवासियोंकरों अपनी इच्छाके सामने झुकानेके लिए सरकारकी मुझसे आधिक 
सहायता लेनेकी चाल है--जिसे में अन्यायपूर्ण, अतीतियुक्त और कंनुचित मानता हैं -- 
भी वेंकाम हो जाये। 
[ अंग्रेजोसे 
इंडियत ओपिनियन, ३०-१-१९०९ 


१०५. भेंट: “रेंड डेली सेल के प्रतिनिधिको' 


[ जोहानिसबर्ग 
जनवरी २५, १९०९ | 


» » « उनका [श्री गांधीका ] कहना है कि उन्हें उपनिवेशियोंकी न्‍्याय-भावनापर पर्याप्त 
भरोता है और उनका विश्वास है कि ज्यों ही उपनिवेशियोंकों सब तथ्य पूरी तरह ज्ञात हो 
जायेंगे, ने एशियाइयोंकोी “ उनके अधिकार ” दे देंगे। 

उन्होंने कल बातचीतमें कहा कि भारतीय काफिरोंके साथ यूरोपीयोंकी अपेक्षा अधिक 
अच्छा भौर शिष्टताका वरताव करते हे; वहुत-कुछ इसी बजहसे उन्हें उनका व्यापार सिल्‍ा 
है। उन्होंने इस बातकों गलत बताया कि भारतीय यूरोपीय दुकानदारोंसे माल सस्ता बेचते हे, 
लेकिन यह स्वीकार किया कि वे अपने कर्मचारियोंकों यूरोपीय दृकानदारोंकी अपेक्षा कमर वेतन 
देते हैं । 

लोग जो यह दोष देते हे कि भारतोधोंने लेडीस्मिय और पॉचेफ्स्ट्सकों यूरोपीय 
व्यापारियोंके लिए व्यापारके अयोग्य बना दिया है, इसका उत्तर देते हुए भरी गांधीने कहा कि 
वेरलमकी तरह लेडीस्मियका बहुत-कुछ कारोबार गिरमिटिया भारतौयोंसे चलता है। इसलिए 
घहाँ भारतोयोंकी दूकानोंका खुलना स्वाभाविक ही है। 

उन्होंने कहा कि यदि यूरोपीय व्यापारियोंने ऐसा कड़ा और अड़ियल्‍ू रुख अख्तियार 
फिया, जैसा कहा गया है कि वे अदितयार करेगें, और यदि उन्होंने भारतीयोंको देशसे निकलवाने- 
के खयालसे उनकी जायदादोंकी जब्तीकी अर्जी दी तो हरएक भारतीय छौटदकर भारत चला 
जायेगा और अनाक्रामक प्रतिरोधी बन जायेगा। 

अन्त उन्होंने कहा: “में स्वयं भारत संरकारके लिए सरदद बननेका प्रभत्न करूँगा। 
और तवतक सन्तुष्ट न हुगा जबतक दक्षिण आफ्रिकार्में एशियाई व्यापारियोंको उत्ते अधिकार 
नहीं मिल जाते, या जबतक यह घोषित नहीं कर दिया जाता कि दक्षिण आफ्रिका अब 
ब्रिटिश उपनिवेश नही है। 

[ अग्नेजीसे ] है 
इंडियन ओपिनियन, ३०-१-१९०९ 


१. प्रस्तुत भेका विवरण २६-१-१९०९ के रेंढ डेली मेलमें इस अस्तावनाके साथ प्रकाशित हुआ था 
कि ४० अल्ुख भारतीय थ्यापारियोंने अपना कारोबार बन्द करनेंके सम्बन्धमें भरी काछल्याके उदाहरणका अनुसरण 
करनेका निणत्र किया है; देखिए “ पत्र: काछलियाके फेनदारोंकों ”, एृ४ १७५६-५७ । रिपोर्टमें यह सी सूचित किया 
गया था कि कऋंगपेशोंप और जोद्दानितवरगमें इस कारवाईके परिणामोके सम्बन्धमें विचार करनेके लिए कुछ सम्मेहन 
होनेवाडे दें। “इस बीच, भरी गांधी आन्दोलनकों कपना सक्रिय समर्येन दे रहे हैं कौर संघपके परिणामके 
सम्बन्धमें उनमें बहुत उत्साह दिखलाई पढ़ता है ।”” 


१०६. पत्र; सर चाल्स बूसको" 


| जोहानिसवर्ग] 
जनवरी २७, १९०९ 
प्रिय महोदय, 
आप ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंके मामछेकी छग्रातार जो वकाछूत करते रहे है, 
उसके लिए में ब्रिटिश भारतोय संघ ( ब्रिटिश इंडियन असोसिएशत ) की ओरसे आपको 
नम्रतापुर्वक धन्यवाद देता हूँ। साम्राज्यके विशिष्ट सदस्थोंकी सहानृभूतिसे मेरे संधप-निरत 
देशवासियोंको बहुत प्रोत्साहन मिलता है और वह सहानुभूति उस लड़ाईके लिए, जो कभी-कभी 
अनन्त प्रतीत होती है, उन्हें व देती है। हम सव यह अनुभव करते है कि हम केवल अपने 
उद्देश्यके लिए नहीं छड़ रहे हैं, बल्कि साज्राज्यकी नेकनामीके लिए भी लड़ रहे है। 


आपका, भादि, 
अ० मु० काछलियां 
अध्यक्ष, 
ब्रिटिश भारतीय संघ 


सर चाल्से बरस, जी० सी० एम० जी० 
रत्दन 


[ अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ६-२-१९०९ 


१. ( १८१६-१९२० ); मॉरिशसके गवनर, १८९७-१९०४; साश्ाब्य और ताम्राज्यीय नीति-विषयक अनेक 
पुरतकोंके ठेखक; १९०८ में एग्पायर रिव्यू में छपे छेोंके आधारपर दन्सवालमें त्रिव्शि भारतीयोंकी का 
एक पुल्तिका प्रकाित की; अवसर इस समत्यापर अक्षतरारोंमें भी लिखा करते थे । ४ नवाब, हर 
मॉरिंग पोस्ट एक पत्र मेजहर उसकी इस दल्लील्को गछत बताया कि मद्दाराती विशोखिकों १४५८ 
धोपणाकी शर्तीमें मातदी सीमामोते वाहरके विटिश भारतोयोंके भपिक्वार नह भाते । उद्दोंने अल 
अपनी व्यास्यके उमर्यनमें औँढ सेलोनके १८९७ में दिये गये भाषणका हवाला देंते हुए कहा दि उतत 
हमें जिन “क्रौब्योंका दायिल” सौंपा गया है उनले भारतके बाहर रइनेवाडे भारतीयोंद्ो वंचित रखता 
“ सुम्राज्यके भस्तितफी सीभे नामंजूर करना है । ”” 


१०७ पत्र: लॉर्ड कर्षनकों 


[ जोहानिसबर्ग ] 
जनवरी २७, १९०९ 
सेवामें 
परममाननोय लॉड कर्जन' 
जोहानिसवर्गं 
महानुभाव, 


शक 


में आपके इसो २६ तारोखके उस पत्रकी' पहुँच सादर स्वीकार करता हूँ जो मेरे संघके 
तारके' जवाबमें भेजा गया है। तारम आपसे प्रार्यगा की गईं थो कि सरकार और जिस 
सप्राजका मेरा प्रव प्रतिनिधित्व करता है उसके बीच इस समय दुर्भाग्यसे जो सघर्ष चल रहा 
है, उसके संम्बन्धर्म आप एक शिष्टमण्डल्से मिलना सजूर करें। 

ट्रान्सत्राल्वातों ब्रिटिश भारतोयोंके मामलेमे इतनो दिलचस्पी लेनेके लिए मेरा संघ 
महानुभावका बहुत अहसानमन्द है। संबकों दु.लल है कि आप यहाँ बहुत कम ठहरेंगे; इस 
वजहसे उसको आपके प्रति सम्मान प्रकट करनेके लिए आपकी सेवार्मे शिष्टमण्डल भेजनेका 
मौका न मिल सकेगा। 

में जब इस पत्रके साथ इस वक्‍त ज॑सी हालत है उसका बहुत सक्षिप्त विवरण, सर 
चाल्स ब्रूस द्वारा प्रकाशित एक पुस्तिका, जिसमें स्थितिका काफी अच्छा सार दे दिया गया 
है, और महामहिमको सरकारको उपनिवेश-मन्त्रीको मार्फत दी गई अर्जी' [की नकछ ] भेज 
रहा हूं। 

ट्ाल्सवालमें इस खास मामछेमें संघको सहायता करनेके लिए प्रभावशाली यूरोपीयोंकी 
एक समिति वना दी गई है; इसलिए मेंने महानुभावका पत्र उस समितिके अध्यक्ष श्री हॉस्केन- 
को दिखा दिया है। मुझे माछूम हुआ है कि वे भो आपको एक पत्र लिख रहे है! 

अगर महानुभाव और ज्यादा जानकारी चाहे तो मेरा सध खूशीसे भेजेगा। 


१. (१८५९-१९२५ ); भारतके वाइसराय भौर गवनेर जन, १८९९-१९०५; मिटेनके विंदेश-मन्त्री, 
११९९-१९२४ 

२. लॉढे फन्नेनने लिख्वा था, “में णोद्ानिम्रगमे अभी आया हूँ और मेरे पाप्त बहुत कम वक्त हैं । 
में यहाँ छू तमाम दिन व्यस्त रहूँगा, पूरा गुख्वार बाइर बीतेगा और शुक्रवाएकी सुबह चका जाऊँगा । श्वल्िए 
मेरा खाक है कि में शिष्टमण्डलप्ते नहीं मिल क्ता। छेकिन भयर आपका संघ गुरवारकी शाम तक अपने भामछैका 
भरसक पूरा विवरण तैयार करके दे देगा तो में रास्तेमें उस्तक्ना अध्ययन करूँगा । ” 

३» यद्द उपलब्ध नहों है । 

४. यह आ्राप्त नहों है; श्सते पदुके शीरषेकफी पाद-दिप्पणी भी देखें । 

५, देखिए “ प्रार्यतापत्र: उपन्विश-मन्त्रीफो ””, पृष्ठ १७-२८ । 

६. उन्दोंने यूरोपीय समितिके प्रधानफ्री देसियतते ६ जनवरीकों उन्द॒नके टाइग्सफों एक पत्र छिखा था, 
निपकी एक नकछ एछ० ढब्श्यू० रिचने उपनिवेश-मन्तीफों भी मेन दी थी । देखिए परिशिष्ट ११ । 


१७२ समू्णे गांवी वादमय 


महानुभावकी इच्छाके अनुसार महानुभाव और संधके वीचका सारा पत्र-व्यवहार गुप्त 
रखा जायेगा। हि 

में इस पत्रकों इस आशाके साथ समाप्त करता हूँ कि महानुभावके हस्तक्षेपत्ते इस संघरका 
सुखद अन्त होगा। 


महानुभावका आज्ञाकारी सेवक, 
[ संलग्न कागज ] 


भारतीय स्थितिका विवरण 
परम साननीय छॉ्ड कज्नकी सेवामें भेजनेके लिए 


भारतीयोंकी भाँगें 


ब्योरेकी बातोंके अलावा, स्थानीय सरकार और ब्रिटिश भारतीयोंके बीच नीचे लिखे दो 
खास' सवाल है: 

१. १९०७ के एशियाई कानून २ का रद किया जाना। 

२. पढ़े-लिखे भारतीयोंका दर्जा। 

सॉगोंके बोरेगें दलील 

पहले सवालके बारेमें, भारतीयोंकी दलील यह है कि जनरल स्मद्सने एशियाई कानूनको 
रद करनेका वादा किया था। यह वादा लिखा नहीं गया, लेकित जनवरी १९०८ का समझौता' 
होनेके तीन दिन बाद, जनरल स्मट्सने अपने रिचमंडके भाषणमें,' जिसका ख़ण्डन कमी 
तहीं किया गया है, यह कहा था: “ मैंने उनसे यह कहा है कि जबतक देशमें एक भी 
ऐसा एशियाई है जिसने पंजीयन न कराया हो तबतक यह कानून रद न किया जायेगा 
और फिर यह कहा कि “जबतक देशमें हरएक भारतोय पंजीयन न करा ले तबंतक कानून 
रद न किया जायेगा। 

लेकिन, इस' वादेके अलावा, उपयुक्त कानून अव्यावहारिक बताया गया है। सर्वोच्च 
स्थायालयके अभो हालके फैसलोंसे इस रायका समर्थन होता है; और १९०८ के कानूनसे, 
जो उस वादेकों थोड़ा-बहुत पूरा करनेके लिए पास किया गया था, १९०७ का एक्षियाई 
कानून २ परिणाम-हूपमें निः्प्रभाव हो गया। ु 

अब इस वारेमें कोई शक नहीं किया जा सकता कि भारतीय यही समझते थे कि 
स्वेच्छया पंजीयन (वॉलंदरी रजिस्ट्रेशन) करा छेनेकी झर्तेपर कानूनकों रद करनेका वादा 
किया गया! ब्निटिश भारतोयोंने इस विदवासके साथ ही स्वेच्छया पंजीयन कराया था। 
प्रमुख भारतीयोंने भारतीयोंसे सम्बन्ध रखनेवाके समझौतेके हिस्सेको पुरा करनेंकी उत्सुकता 
अपनेतई वहुत खतरा उठाकर वैसा किया, क्योंकि अपनी मर्जीसे बेगुलियोंकी छाप देनेपर 
भो वहुत-से भारतोयोंने चाराजी जाहिर की थी। संघके मस्त्रीपर पंजीयन कार्यालय 
जाते समय पाहविक हमला किया गया था, और उसके बाद संघके तत्कालीन अध्यक्षपर 


उसी वजहसे हमला किया गया था। 





१, देखिए खण्ड ८, पृष्ठ ४३-४४ | 
२. देखिए खण्ड ८, परिशिष्ट ८ । 


पत्र : लोड कुम्मेनको १७३ 


सिर्फ अंगुलियोंकी छाप देनेकी वात कभी मूल आपत्ति नही बनाई गईं। आपत्ति कानूनकी 
भावनापर की गई थो, क्योंकि कानून इस झूठे आरोपपर आधारित था कि अनधिकारी 
ब्रिटिश भारतोय वड़े पैमानेपर सगठित रूपसे द्वान्सवालमे भा रहे है। 

पढ़े-लिखे भारतीयोंके दर्जेके वारेमें हमारी आपत्ति यह है कि जनरल स्मद्स ट्रान्सवालके 
प्रवासो-प्रतिवन्‍्धक अधिनियम (इमिग्रेंट्स रिस्ट्रिक्शन ऐक्ट)की व्यास्या ऐसी करते हे जिससे 
अपेक्षित शिक्षा-आप्त ब्रिटिश भारतीय निषिद्ध प्रवासी हो जाते है और उनपर वहू निषेध 
१९०७ के एशियाई कानूनसे छगाया गया है। 


ब्रिटिंग भारतीयोंका कहना यह है कि ऐसा निर्षेध जातीयताकी नीवपर आधारित होनेसे 
साम्राज्योय नोतिके खिलाफ जाता है; जब प्रवासो-प्रतिवन्‍्धक अधिनियमपर मजूरी दी गई 
थो तव साम्राज्योय नोतिके खिलाफ जानेका कोई इरादा नही था; और किसी भी हालतमें 
ब्रिटिंग भारतीय मानते हैँ कि वे ऐसो जातीय निर्योग्यताकों मजूर नहीं कर सकते जिससे, श्री 
चेम्बरलेनके' गब्रोंमें, ”' महामहिम संम्रादके करोड़ों प्रजाजनोका अपमान होता है। 

ब्रिटिंग भारतोयोंका कहना है कि शिक्षा-सम्बन्धी योग्यता-प्राप्त भारतीयोको कानूनमें 
समान अधिकार दिया जाये। उसके बाद अगर काननपर इस तरह अमल किया जाये कि 
शिक्षा-परोक्षा देनेपर ऊँची शिक्षा पाये हुए छ: से ज्यादा भारतोय [ एक वर्षके अन्दर ] उपनिवेश्ञ में 
न आ सर, तो उनको इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। कानूनके अमलमे ऐसी असमानता इस 
समय केप, नेटाल और आरस्ट्रे लियामें मिलती है। ब्रिटिश भारतीय इस पू्॑ग्रहको मंजूर करके 
इसके आगे झुक गये हूँ, लेकिन उनका कहना है कि प्रवासके मामलेमें जातीय भेदभाव दाखिल 
करना असह्य होगा। 


अनाक्रामक प्रत्तिरोप 


इस उद्देश्यकों पूरा करनेके लिए ब्रिटिश भारतीयोंने प्रार्थनापत्रों और शिष्टमण्डलोके 

द्वारा अपना पूरा जोर छगा दिया है। उन्होंने अपनो एक सावंजनिक सभामें! यह गम्भीर 
प्रतिजा की थी कि वे १९०७ के एशियाई कानूनके आगे न झुकेंगे और १९०८ के कानूनके लाभ 
तवतक न उठायेंगे जबतक ऊपर बताई गई शिकायत दूर नहीं की जाती। इसलिए बहुत-से 
भारतोयोंन इस प्रतिनाके मुताबिक कद भोगी है। यह संघर्ं अवतक दो सालसे ज्यादा अर्सेतक 
चल चुका है और २,००० से ज्यादा भारतोय कंदकी सजा भुगत चुके हूँ । इनमें से ज्यादातरकी 
सजा सझुत थी। सैकड़ों लोग देशसे निकाले गये है और वे उसो वक्‍त छौट आये है। बहुत-से 
परिवार माली तौरपर वर्बाद हो चुके है। बहुत-से भारतीय व्यापारियोंने भारी नुकसान उठाया 
है। कुछने तो अपना कारोबार भो बन्द कर दिया है। संघके अध्यक्षने अपनी मालमताका कब्जा 
[अपने लेनदारोंको ] देना मंजूर किया है.' ताकि सरकार उसे बिना परवाने व्यापार करनेके 
जुमभें किये गये जुर्मानोंकी वसुछीम जब्त न कर छे। कई भारतीय व्यापारी उनके उदाहरणका 
अनुसरण करनेके लिए तैयार है। बेशक कुछ भारतीयोंने अपनी कमंजोरीकी वजहसे एशियाई 
कानूनोंको मंजूर कर लिया है और अभी कुछ औरोके भी हार मान छेनेकी सम्भावना है; 

१. बोज्ञेक चेलरछेन, ( १८३६-१९१४ ); उपनिवेश्व-मन्त्री, १४९५-१९०३ । 

२, देखिए खुण्ड ७, पृष्ठ ८०-२१ ॥ 

३: देखिए “ पत्र: छेनदारोंकों ””, पृष्ठ १७५६-५७ 


१७४ सम्यूण गांधी वाद्म॒य 


लेकिन वहुत साववानीसे जाँच करनेपर [कहा जा सकता है कि] ब्रिटिश भारतीय संघकी 


पूरी कार्यकारिणी एक रहकर, सत्याग्रहपर तबतक कायम रहेगी जबतक न्याय नही किया 
जाता। 


ठाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-्नक्ल (एस० एन० ४९१६-६१ ७) से। 


१०८. पन्न: हरिलालरू गांधीको 


बुधवार | जनवरी २७, १९०९ [ 
चि' छः हंरिलाल, 


तुम्हारा पत्र मिला। देखता हूँ कि तुम दुःखी हो। तुम्हें वियोगसे सुख मिलेगा या 
नही, इस सम्बन्धमें मुझे तुम्हारा भत्त स्वीकार करना ही चाहिए। फिर भी में इतना तो 
देख ही सकता हूँ कि तुम्हें लम्बे अर्सेतक जेल' भोगवी पड़ेगी। इस विषयों तुम्हारा विचार 
जानता चाहता हूँ । साफ-साफ लिख भेजो। जान पड़ता है, लड़ाई लम्बी खिचेगी। इसके जल्द 
खत्म होनेके भी कुछ आसार विखाई पड़ते हैं। सम्भव है, छा कर्जन हस्तक्षेप करें। तुम्हारी 
गेरहाजिरीमें चचीकीौ बाबत क्या इन्तजाम करना चाहिए, यह भी लिखना! विद्येप समय 
मिलतेपर छिखूँगा। 

तुमने “ पाईं देकर पत्थर लेने ” की जो बात कही है, वह में समझ नहीं संका। वह 
तुमने किस' सिलसिछ्तेमें लिखी है! 

शायद तुम्हारे ५ तारीखसे पहले यहाँ आनेकी जरूरत न होगी। 


मोहनदासके आशीर्वाद 
[पुनइच : ] “ भागवत का पाठ हुआ या नहीं! 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रतिकी फोटो-नकछ (एस० एन० ९५३३) से। 


१. लॉ कनने २ फरवरी १९०९ को जवाब देते हुए छिल्छा था कि घनएठ बोषा गौर समझते जो 
बातचीत हुईं उप्तमें मुस्ते शिटिश भारतीयोंते उदारता और न्यायका वरताव करनेका विश्वाप्त दिलाया गया हैं । 
मुझे लगता दे कि इस मामकेपर वादमें एफ बढ़े सवाल्के रुपमें साप्राज्य-सर्कार और संप सरकारके बीच 
लिखा-पढ़ी द्वोगी । देखिए परिशिष्ट १२ । 

२० तारीखका निश्चय लॉर्ड कर्जनके प्तम्भावित इस्तक्षेपके उल्झेखक्रे आधारपर किया गया है; देखिए “पत्र: 
लोड कर्मनशों”, पृष्ठ १७१-७३ । लो कर्जनमे समंदर भौर वोषाके साथ अपनी बातचीतके परिणाम 
गॉबीजीको अपने २ फरवरीके पत्र द्वारा अवगत कराया था | 

३० देखिए “पत्र; ओमती चंचल्वेन यांधीको, ” पृष्ठ १५७१-०२ । 


१०९. पत्र: श्रीमती चंचलबेन गांधीको 


गुरुवार [ जनवरी २८, १९०९ | 

चि० चंचल, 

बहुत दिन वाद तुम्हारा पत्र मिला। में देखता हूँ, तुम्हारा मन अव्यवस्थित है। इससे मुझे 
दुख होता है। फिर भी तुम्हारी आन्तरिक भावनाओोंको ही हमेशा जानना चाहता हूँ । 
में दू.ख्ी हँगा, इस खयालूसे तुम्हें अपनी भावनाएं कभी छुपानी न चाहिए। 

तुम पीहरके बाहर हो, यह मानती हो, सो ठीक नही है। मे तुम्हें बहू नही, पुत्री ही 
समझता हैँ । यदि बहू समझता तो तुम्हें बच्ची मानता। पुत्री समझता हूँ, इसलिए तुम्हें 
बच्ची मानना नहीं चाहता। तुम्हारे लिए मेरे मनमें कितना स्नेह है, यह तुम नहीं समझ 
सकी । नहीं समझ सकती, यह में समझता हूँ । में जैसे मणिलालको बालक मानना नहीं 
चाहता, वसा ही तुम्हें अपने वारेमे भी समझता चाहिए। यदि मेने तुमसे श्वसुर-बहुका सम्बन्ध 
रखा होता, अर्थात्‌ यदि अन्तर रखा होता तो म॑ अपने स्वभावके अनुसार पहले तो तुम्हारे 
मनको जीतनेका प्रयत्त करता और जब तुम्हारे मनमें अभेद-बुद्धि पैदा होती, तभी में तुमसे 
खुलकर काम छेता। किन्तु मैने मान छिया था कि जब तुम्हारा सम्बन्ध हरिलालके साथ हुआ, 
उससे पहलेसे मेने तुम्हे लडकी समझकर गोदमे खिलाया है, इसलिए तुम इवसर-बहुका 
सम्बन्ध भूल जाओगी । उसे तुमने नहीं भुलाया। अब प्रयत्न करना। 

में ऐसा वरताव कर ही नहीं सकता जिससे तुम्हारा अकल्याण हो अथवा तुम्हेँ 
कोई कष्ट हो। भारतमों वियोगकी अवस्थाम कल्याण माननेवाली स्त्रियाँ बहुत हुई है । दमयन्ती 
नलसे वियुकत होकर अमर हो गईं। तारामती हरिइचन्द्रसे अलग हुईं तो उससे दोनोंका कल्याण 
हुआ। द्रीपदीका वियोग पाण्डवोंको सुखद हुआ और द्रीपदीकी दृढ़ताकी सराहना तो समस्त 
हिन्दू जाति करती है। तुम्हें यह न समझना चाहिए कि ये घटनाएँ हुई ही नही । बुद्धदेव 
पत्नीका त्यागकर अमर हो गये और उनकी पत्नी भी अमर हुईं। ये उदाहरण छोरके --- 
आत्यन्तिक -- है। इनसे मे तुम्हें इतना ही वताना चाहता हूँ कि तुम्हारे वियोगसे तुम्हारा 
अकल्याण न होगा | वियोगसे तुम्हारे चित्तको दु.ख होता है, यह स्वाभाविक हैं। यह प्रेमका 
लक्षण है। परन्तु उससे तुम्हारा अकल्याण ही होगा, ऐसी वात नहीं है। कल्याण या अकल्याण 
वियोगके हेतुपर निमर होता है। वाका और मेरा वियोग लगभग अनिवाय था, अर्थात्‌, 
मेने नहीं चुदवा था, फिर भी वह हम दोनोंके छिए कल्याणकर सिद्ध हुआ। यह उदाहरण 
देकर में तुम्हारे मनमें यह जमाना नहीं चाहता कि तुम्हेँ वियोग सदा सहता है। लड़ाईके 
दिनोंका वियोग तुम्हें कष्ट न दे, इस कारण में यह लिख रहा हूँ। लड़ाई खत्म होनेके बाद 
में तुम्हारे वियोगका कारण कम ही हूँगा। फिर भी यह तुम्हारे मतकौ वृत्ति बदलतेका प्रयत्न 
है। जब तुम समझ लोगी और तुम्हें इसकी आदत पड़ जायेगी तो यह बात भी हो जायेगी । 


१. यद्द पत्र पिंछछे २७-१-१९०९ फो दरिकाल गांधीके नाम छिखे पत्रके बादका छिखा जान पढ़ता है । 
उक्त पत्रेमें गांवीओीने संबर्षके दौरान श्री दरिछाल गांधीसे चंचछबेनके अकग रहनेकी बात छिल्ती थी । 
२. चंचल्वेनके पिता भी दरिदात बोरा और गांभीणीमें घनिष्ठ मित्रता थी । 


१७६ पम्यूणे गांधी वाडमय 


इस पत्रकों सम्हाककर रखता। इसे वार-वार पढ़ना। जो वात समन्नमे न बाये 
बह मुझसे पूछना । तुम दोनों हो इसे पढ़ना। इसे लिखनेका हेतु तुम्हारा कल्याण है, जिसके 
लिए में वरावर तत्पर हूं। किन्तु मेरे विचारोंकों तुम्हें मानना ही चाहिए, यह आग्रह 
नहीं है। मेरी इच्छा यह है कि तुम दोनों अपने स्वतस्त्र वलसे बढ़ो। 


मोहनदासके आशीर्वाद 
गाधौजीके स्वाक्षरोंमें मूल गूजराती प्रतिकी फोटो-नकल' (एस० एन० ९५ २७) से | 


११०. पन्न: मगनलाल गांधीको 


| फोक्सरस्ट | 
जनवरी २९, १९०९ 
चि० मंगननछाल, हे 


तुम्हारा पत्र मिला तुम मुझे जो-कुछ विशेष बातें छिखनेवाले हो, भेरे जे पहुँचनेंसे 
पहले ही लिख भेजो । मेरी जमानतकी अवधि चौथी तारीखको खत्म हो जायेगी,' यह ध्यानमे 
रखना । 

कम रद्दीन सेठसे मिलते रहता। इसमें लाभ ही है। ' रसरी आवत्त-जाततें, सिलपर परत 
निर्तान | ” मेरा उत्साह ऐसा है कि हो सकता है, मुझे दक्षिण आफ्रिकामें अपने ही भाइयोंके 
हाथों मौत भोगनी पड़े | ऐसा हो, तो तुम्हँ हषित होना चाहिए। इससे हिन्दू और मुसलमान 
एक हो जायेंगे। इस लड़ाईमें दो प्रकारके आन्तरिक संघर्ष भी चल रहे है। इनमें से एक 
है हिन्दुओं और मृसलमानोंकों संगठित करनेका। उसके विरुद्ध जातिके शत्रु प्रयत्न करते ही 
रहते हैं। ऐसे महान्‌ प्रयत्तमे किसीको तो शारीरिक बलिदान देना ही पड़ेगा। वह बलिदान 
में ही दूँ तो मेरी मान्यता है, में सौभाग्यशाली हूँगा और मेरे साथी तथा तुम सब भी 
सौमाग्यशाली होओोगे। 

मैंने तुम्हें श्री सुब्रह्मण्यमस्ते' भेंट करनेके किए छिखा था। वे पादरी हैं। वे मुझे 
कुल मिलाकर ठीक आदमी जान पड़े है । ह 

मेरे लिए जो प्रयत्न हो रहा है, वह कौन कर रहा है? पता लगे तव लिखना। में 
इस' सम्बन्धर्मों फिलहाल तो किसीको नहीं लिखूंगा। 

मोहनदासके आश्षीर्वादि 


गांधीजोके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४९१८) से। 


१. गांवीजी १६ जनवरी, १९०९ को फोकस गिरफ्तार किये गंये थे भौर स्वयं अपनी लमानतपर छोड़े 
गये ये । उनके मुकदमेकी सुनवाई ४ फरवरीके वजाय २० फरवरी, १९०९ को हुई थी और उन्हें तीन मद्दीनिकी 
सजा दी गई थी । 

२. ववीन स्ट्रीट वेजिलयन इंडियन चर, दमेनके पादरी । 


१११, भ्री काछलियाका आत्मत्याग 


द्वान्सवालके [ब्रिटिश भारतीय] सघका हरएक अध्यक्ष अपने पूर्वंगामीसे ज्यादा योग्य 
साबित हुआ है, इससे प्रकट होता है कि भारतोष समाज आगे बढ़ रहा है। श्री काछलिया 
जेल जा चुके है। अब उन्होंने स्वेच्छापृवंक गरीबी अपनानेका इरादा जाहिर किया है। 
श्री काछलियाकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी है कि कोई ऐसा नहीं कह श्रकता कि उनके 
पास था ही क्या और उन्होंने दिया ही क्या। उन्हें | अपने व्यापारमें| खासा मुनाफा 
है, तो भी वे उसे छोड़नेके लिए तेयार हो गये हैँ । उनके लेनदार उन्हें दिवालिया 
घोषित करा देंगे, इसकी उन्हें परवाह नही है। वे इसमें अपना मान समझते हे । इसीको 
हम बड़ी कमाई कह सकते हैं। यह सब श्री काछछिया देशके लिए कर रहे है। वे 
अपनी टेक रखना चाहते हँ। यह सच्चा आत्मबलिदान--सच्चा आत्मत्याग -- है। 
हम श्री काछलियाको बधाई देते है । 

इस सत्कायंकी छुत छगगनों शुरू हो गईं है। श्री धस्वातने श्री काछलियाकी वीरताका 
अनूकरण किया है। उन्हें भी हम बंघाई देते है । 

यह दुकानदारोंकी कसौदीका अवसर आया है। दुकानदारोंके पक्षमें बचाव हम कई 
बार लिख चूके हैँ। उन्होंने नुकसान सहा है। उनमें से कई जेल भी गये हैँ । हम इस सबका 
उल्लेख समय-समयपर करते रहे हैं। किन्तु सभी दुकानदारोंकी खरी कसौटीका समय आज 
आया है। उन्होंने फेरीवालोंकी तरह सारी तकलीफें एक साथ नही उठाईं; अब उसका समय 
आाया है। श्री काछलिया और श्री अस्वातने करके दिखा दिया है। देखना है, दूसरे दुकानदार 
क्या करते हूँ। लगभग चौवालीस दूकानदारोंने अपनी सही देकर यह कहा है कि वे परवाने 
(छाइसेंस) नही लेंगे ओर अपनो दुकानें बन्द रखेंगे। जो ऐसा करनेके छिए तैयार है, उनका 
कृतंव्य है कि वे सामने आयें और श्री काछलियाके कामको बल पहुँचायें। हमारी शेष 
लड़ाईका दारमदार दृकानदारोंपर है। यदि लड़ाई ज्यादा रूम्बी चली तो उसकी जोखिम 
दुकानदारोंके सिर पड़ेगी। 

सभी जानते है कि अपने दिवालिया होनेसे श्री काछलियाकी इज्जत गईं नही, बल्कि 
बढ़ी है। लेनदार भी यह जानते है कि दोष श्री काछलियाका नहीं है। श्री काछलियाने 
अपने पदकी झोभा बढ़ाई है। तब फिर दूसरे दुकानदार डरेंगे किसलिए ? उन्हें डरना 
तो पाँव पीछे हटानेसे चाहिए। लड़ाईके समय भागे बढ़नेमें ढर होता ही नहीं। 


[गुजरातीसे] 
इंडियय ओपितियव, ३०-१-१९०९ 
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११२. अंग्रेजी हवा 


आजकल जब स्वदेव को भावना भ्रवरू हो रही है, कुछ सावारण बातोंको याद सवनेकी 
जरूरत है। हम देखते हैँ कि बहुत-सें भारतीय युवक थोड़ी-बहुत अंग्रेजी पढ़नेके बाद मानों 
अपनी भाषाको भूछ गये हों, या मानो अंग्रेजी कोई बढ़ी आनदार भाषा है, यह बतानेंके छिए 
अबवा अन्य कारणोंसे, जहाँ जरूरत नही है वहाँ भी अंग्रेजी भापाका उपयोग करते है। ये 
एक-दूसरेके साथ बातचीत करते समय अच्छी गुजराती, हिन्दी या उर्दू छोड़कर टटी-फटी 
अंग्रेजी बोलते हूँ। एक-दुसरेसे पत्र-व्यवह्ार भी अंग्रेजीमें करते है। ऐसा करनेवाले युवक 
अपनी स्वदेशीकी भावनाकों विदेणी भाषामें ऐसे कठिन भब्दोंका, जिन्हें वे खद भी नहीं 
समझ सकते, अयोग करके प्रकट करते हे और फिर वैसा करके गवें शनुभव करते हैँ। यह 
बहुत सामान्य किन्तु बढ़ा दोप हैं। जो जाति अपने जातीय भावकी रक्षा करना चाहती 
है उसमे अपनी भाषाके प्रति प्रेम और ममत्व तो होना ही चाहिए। 

हम वोबरोंका ही उदाहरण छे लें। उनकी अनीतिसे हमें सरोकार नहीं है । उनमें 
देशभक्ति तो भरपूर है। हमें उसीका अनुकरण करना है। डचोंके वालकोके लिए अंग्रेजी 
भाषाकी वहुत जरूरत है, फिर भी वे अपने वच्चोंकों स्थानिक डच, जिसे वे “टाल ” 
कहते है, पढ़ाते हूँ । इस “ टाल ” भाषाकी पुस्तक थोड़ी ही हैं। फिर भी वे मानते है कि वे 
अन्तर्मे उस भाषाको शक्तिशाली बना हलेंगे। यह सम्भव है ! उनमें इतना उत्साह हैं, 
इसीलिए वे राज्यका मियन्त्रण अपने हाथोंमें ले सके हूं। 

यहूदी छोग अपनी भाषा यीडिशसे वोवरों-जितना तो नहीं, फिर भी बहत प्रेम रखते है । 
यह भाषा थोड़े दिन पहले विल्कुछ ग्रामीण थी। बड़े-बड़े यहुदी मानते हैं कि जब बहुदियोंको 
यीडिशसे सच्चा प्रेम होगा तभी वे राष्ट्र बन सकेंगे। 

फिर, हमारी अपनी भाषाकों हमें मान देना चाहिए! उसको समृद्ध करना और 
उसमें बहुत-सी पुस्तकें पढ़वा-लिखना हमारा कतंव्य है। 

इस लेखका अर्थ यह नही है कि हमे अंग्रेजी नहीं सीखनी है अथवा उसकी परवाह कम 
करनी है। वह भाषा शासकोंकी और वैसे ही रूगभग विश्वकी भाषा वन गई है, इसलिए उसे 
हरएकके लिए सीखना जरूरी है। काम पड़तेपर उसका उचित उपयोग करना आना च्राहिए। 
उसको अच्छी तरहसे छिखना और पढ़ना सीखनेकी जरूरत है। परन्तु जिस तरह कुछ युवक 
करते हैं उस तरह करनेसे कोई अर्थ-सिद्धि नहीं होती ! कोई कम पढ़ा-लिखा व्यक्ति अपन जैन हा 
कम पढ़े-छिखे व्यक्तिको अंग्रेजीमें पत्र छिखे तो उसमें किसीका कोई छाम नहीं । उसमे पूरीुरी 
गलतफहमी होगी और खराव छिखनेकी आदत वढ़ेगी। अच्छा नियम तो यह जान पड़ता 
है कि जिसको पत्र लिखें यदि वह व्यक्ति हमारी मातृभापा न जानता हो तो वहाँ अंग्रेजीका 
उपयोग किया जाये । हम अंग्रेजी तो सीखें, मगर अपनी भाषा ने भूले। अपनी भाषा साखनेके 
बाद अंग्रेजी सीखे, अथवा दोनों मायपाएँ साथ-साथ सीखें, और ऊपरका नियम याद रुख । 
जिनको अपनी भाषाका अभिमानव नहीं हैं और जो उसे पुरी तरह नहीं जानते, उनमे स्वदगाका 
सच्चा उत्साह नहीं हो सकता है। गृजराती भाषा भारतकी दूसरी भाषाबोंकी तुलनाम बहुत 
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दरिद्र अवस्थामें है; और हम देखते हूँ कि स्वदेशीके उत्साहम भी ग्रुजरात सबसे पीछे है। 
गुजराती भाषाकी उच्चति करना गुजरातियोंका कर्तव्य है। वसा करनेसे हम सब सच्चे 
भारतीय बच संकंगे। 

[गुजरातीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, ३०-१-१९०९ 


११३- तुर्कीका उदाहरण 


तुर्कीमं ससदकी स्थापना हुईं कि अंग्रेज तुरन्त झुक गये। ब्रिटिश लोकसभाके तीन सौते 
ज्यादा सदस्योंने [तुर्कीकी] ससदके प्रत्ति अपनी शुभकामनाएँ भेजी है। उसपर प्रधान-मन्त्री 
श्री ऐस्कविथके भी हस्ताक्षर हैं। कहा जाता हैं कि जो सदस्य हाजिर थे उन सभीने 
हस्ताक्षर किये। जो छोग तुर्कीर्मं संसदकी स्थापनाका अधिकार प्राप्त कर सके वे कौन 
थे, अब इसका विवरण अखबारोंमें आ रहा है। आस्ट्रिया तुकीसे भिड़ा, तो तुर्कीने तलवार 
म्यानसे निकाले बिना और बन्दुकसे गोली दागे बिना उसे जोरोंका थप्पड़ भारा। पाठकोंको 
याद होगा कि तुर्क जातिने आस्ट्रियाके मालका बहिष्कार किया था। यह बहिष्कार आस्ट्रियाके 
कुछ झुक जानेपर भी अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। अलबारी खबरोंके अनुसार आस्ट्रियाके 
अनुमानसे इस थोड़े-से समयमें आस्ट्रियाकी १७,००,००० पौंडकी क्षति हुई है। तुर्कीके अनुमानसे 
यह क्षति ३०,००,००० पॉडकी हुईं है। जब मार-जहाज आस्ट्रियासे माल लेकर तुककीके 
बन्दरगाहोंमं पहुँचे तब आस्ट्रियाके राजदुतने माल उतरवानेके लिए बहुत दौड़-धुप की, किन्तु 
तुर्के अधिकारियोंने उसकी कोई सुनवाई नहीं की। बोझा ढोनेवालोंतकर्नें अपनी मजदूरी 
की परवाह नहीं की। बन्दरगाहमें आस्ट्रियाके मालको उतारनेवाछा एक भी तुक॑ नहीं मिला। 
इसपर आस्ट्रियाकी सरकारने सुल्तानकों कड़ा विरोधपत्र लिखा। इससे तुक छोग समझ 
गये कि आस्ट्रियाकों अस॒ह्य आधात छगा है और बहिष्कारका जोर दुगुना हो गया। पहले 
तो आस्ट्रियासे आनेवाली फेज (तुर्की) टोपी और दियासलोईका बहिष्कार किया गया। पीछे 
ज्यों-ज्यों लोगोंको यह पता चलता गया कि आस्ट्रियासे क्या-क्या मार आता है त्यॉ-त्यों वे 
दूसरे माछका भी बहिष्कार करते गये । पेरिसमों युवक तुर्की दल (यंग टक पार्टी) के प्रसिद्ध 
नेता अहमद रजा पाशासे किसीने पूछा तो उन्होंने कहा, “ हमने बेशक आस्ट्रियाका बहिष्कार 
किया है और वह अभी चालछू रहेगा। जआास्ट्रियाको नुकसान होता है, यह देखना हमारा काम 
नही है। यह तो हमने हाथ आड़ा देकर अपना बचाव-भर किया है। पहला वार आस्ट्रियाने 
किया था, अब वह उसका स्वाद चखें।” अखबारोंका कहता है कि इस भारी बहिष्कारसे 
ही इस्तम्बूछ और विएनाके बीच सन्धिकी बातचीत शुरू हुई। 

यह लड़ाई जातीय सम्मानके लिए छड़ी गई है और इस' सम्मानकी रक्षा करनेमें गरीब 
और अमीर, किसीने भी अपने नुकसानकी परवाह नहीं की। इसीलिए आश्ट्रियाको चुपचाप 
बा पड़ा। यह उदाहरण द्वान्सवालके भारतीयोंके छिए अच्छी तरहसे हृदयंगम कर लेते 

| 
[गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ३०-१-१९०९ 


११४. सेरा जेलका दूसरा अनुभव [५] 
धर्म-संकट 

मेने अभी आधो सजा ही काटी थी कि फोनिक्ससे तार आया कि श्रीमतों गांधी बहुत 
बोौमार हूँ, हालत चिन्ताजनक है, अत. मुझे वहाँ पहुँचना चाहिए।' इस खबरकों सुनकर सब 
लोग बहुत दुखी हुए। मेरा फर्ज क्या है, इस विषयमें मुझे कोई सन्देह नहीं हुआ। जेलरने 
पुछा, अब आप जुर्माना भरकर जाना चाहेंगे या नही? मैने तुरन्त उत्तर दिया कि में 
कभो जुर्माना भर ही नहीं सकता। संगे-सम्बन्धियोंस विछोह होता भी हमारी छड़ाईका एक 
हिस्सा है। जेंलर सुनकर हंसा। उसे खेद भी हुआ। मेरा यह निर्णय पहली नजरें 
कठोर-जैसा मालूम होगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि ऐसो स्थितिमें सच्चा निर्णय यही था। 
में देश-प्रेमको अपने धर्मका ही एक हिस्सा समझता हूँ । उसमें सारा धर्म नही जाता, यह वात 
सही है। लेकिन देश-प्रेमके बिता धर्मका पालन पूरा हुआ नही कहा जा संकता। धमंके 
पालनमे स्त्री-पुत्रादिका वियोग सहन करना पड़े, तो वह भी करना चाहिए। [प्रसंग आनेपर ] 
उन्हें खो देनेके लिए भी तैयार रहना चाहिए। यही नहीं कि इसमे निर्दयताकी कोई वात 
नहीं है; बल्कि यही हमारा कतंव्य है। जब इसी तरह हमें मरण-पर्यन्त लड़ना है, तो फिर 
दूसरा विचार हो ही नहीं सकता। छॉड रॉबर्ट्सने हमारे कामसे कम दर्जके कामसें अपना 
एकमात्र पुत्र खो दिया; और चूँकि खुद छड़ाईमें फंसे हुए थे, इसलिए वे उसे दफन करनेके 
लिए भी नहीं जा सके।' ऐसे उदाहरणोंसे दुनियाका इतिहास भरा हुआ है। 

काफिरोंका झगड़ा 

जेलमें कुछ काफिर केदी बहुत क्रर प्रकृतिवाले होते हूँ । उनमें लड़ाई-झगड़ा तो होता 
ही रहता है। कोठरीमे बन्द किये जानेंके बाद वे आपसमें लड़ते रहते है और कभी-कभी सन्तरीसे 
भी लड़नेके लिए तैयार हो जाते हूँ । इन कंदियोंने सन्‍्तरीकों दो वार पीठा भी था। 
ऐसे कैदियोंके साथ भारतीय कदियोंको बन्द करनेमें जोखिम है, यह तो स्पष्ट ही है। यद्रपि 
भारतीय कैदियोंकों लिए ऐसा प्रसग नही आया; छेकिन सरकारी कानून जबतक यह कहता है 
कि भारतीय कैदियोंको काफिरोंके साथ गिना जाये, तबतक स्थिति खतरनाक ही कही जायेगी | 

जेलमें बीमारी 

जेलमे बहुत-से कैदियोंको कोई खास बीमारी नहीं हुईं। श्री मावजीके विषयमें में कह 
चुका हूँ। श्री राजू नामके एक तमिछ भाई थे। उन्हें जोरोंकी पेचिश हो गईं थी। उनकी 
तबीयत बहुत कमज़ोर हो गई थी! उसका कारण उन्होंने यह बताया कि उन्हें हर रोज 
तीस प्याछा चाय पीनेकी आदत थी; जेलमें चाय न मिलनेसे ही ऐसा हुआ। उन्होंने चाय 
माँगी थी, छेकिन चाय तो मिल नहीं सकती थी। पर उन्हें दवा दी गई भौर जेलके डॉक्टरने 


१० देखिए “पत्र : ए० एच० वेत्टको ”, पृष्ठ १०८ । 
३२५ देखिए आत्मकथा; माग ३, अध्याय १० । 
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दो पौंढ दूध और डबल-रोटी देनेका भी हुक्म दिया। उनकी तबीयत इससे फिर ठीक 
हो गईं। श्री रविकृष्ण तालेवंतर्सिहकी तबीयत अन्ततक खराब ही रही। इसी तरह काजी 
और श्री बावजीर अन्ततक बीमार रहे। श्री रतवसी सोढा चातुर्मास करते थे और इसलिए 
एक ही बार खाते थे। खुराक जैसी चाहिए वेसी न भिलनेके कारण, वे भूख सह तो छेते 
थे, छेकिन अन्तर्मों उनके शरीरपर सृजन आा गई थी। इसके सिवा और भी कुछ छोगोंको 
मामूली वीमारियाँ हुई। 

लेकिन सब मिलाकर अनुभव यह रहा कि वीमार भारतीयोंने भी हार नहीं मानी। 
देशके लिए वे यह सारा कष्ट उठानेंके लिए तैयार थे। 


कुछ अदुचनें 
अनुभव यह हुआ कि वाहरके कष्टोंकी अपेक्षा भीतरी कारणोंसे होनेवाले कष्ठ ज्यादा 
दु.खदायी थे। हिन्दू-मुस॒छमान तथा ऊँच-वीचके भेदका आभास कभी-कभी जेलमें भी मिल 
जाता था। जेलमें सभी वर्गों और सभी वर्णोके हिन्दू एक साथ रहते थे। इससे यह बात स्पष्ट 
हो गईं कि हम स्व॒राज्य चलानेंके कितने अयोग्य हूँ; यद्यपि यह भी समझमें जा गया कि 
स्वराज्य हम चछा ही नही सकते, सो भी नही है क्‍योंकि अंतमें इस तरहकी सभी अडचनें 
समाप्त हो गईं। 
कुछ हिन्दू यह कहते थे कि हम मुसलमानोंके हाथका वनाया हुआ खाना नहीं खा 
सकते | में अमुक आदमीके हाथका वनाया हुआ खाना नही खा सकता -- ऐसा कहनेवाले मनृष्यको 
हिन्दुस्तानके वाहर कदम ही नहीं रखना चाहिए। मैने यह भी देखा कि काफिर या गोरे 
हमारे अन्नको छूले, तो उसमें इन छोगोंको कोई आपत्ति नहीं होती थी। एक वार एक भाईने 
ऐसा सवाल उठाया कि अमुक आदमी तो ढेढ़' है, उसके पास में नही सो सकता। यह 
प्रसंग भी हमारे छिए छज्जाजनक था। इस संवालकी गहराईमें जानेपर माछ्म हुआ कि 
ऐसी आपत्तिका कारण यह नहीं था कि आपत्ति उठानेवाल्े भाईको स्वयं इसमें कोई बाघा 
थी। इसके पीछे कारण यह था कि यदि इस घटनाकी खबर देशमें पहुँची, तो उनके 
जातिवाले छोग आपत्ति करेंगे। में तो ऐसा मानता हूँ कि इस तरह ऊँच-नीचके ढोंगसे और 
जातिके अत्याचारके डरसे हम सत्यको छोडकर असत्यका पोषण कर रहे हैँ । यदि हम जानते हैं 
कि ढेढ़का तिरस्कार करना ठीक नहीं है, और तव भी जातिके या दूसरे किसीके गलत डरतसे 
सत्यका त्याग करते है तो हम सत्याग्रही कैसे कहे जा सकते है ? मैं तो चाहता हूँ कि इस 
लड़ाईमे भाग लेनेवाले भारतीय जातिके खिलाफ, कुटुम्वके खिलाफ और-जहाँ अप देखें वहाँ 
उसके खिलाफ सत्याग्रही बनकर लड़ें। मेरा निश्चित मत है कि वे ऐसा नहीं करते, इसीलिए 
लड़ाईमे इतना ढीलापन है। हम सब भारतोय हूँ । तो फिर एक और आपसमें निरथथंक भेद 
रखकर लड़ना और दूसरी ओर (सरकारसे) हक माँगना, इन दोनों वातोंका मेल नही 
वैठता। अथवा, देशर्म हमारा क्या होगा, इस डरसे यदि हम जो सही है वह नहीं करते, 
तो फिर अपनी लड़ाइयोंमों हम कैसे जीतेंगे? उरकर कोई काम छोड़ देना तो कायरताका 
लक्षण है। और सरकारके खिलाफ हमारा जो महायुद्ध चछ- रहा है, उसमें कायर भारतीय 
आखिरतक टिक नहीं सकते। 


१. अन्त्यजोंकी एक जाति | 


१८३ सम्पूणे गांवी वाब्मय 


जेल कौन जा सकता है? 

ऊपर दिये गये उदाहरणोंसे यह स्पष्द हो जाता है कि व्यसनी, जात-पाँतके गलत भेद 
साननेवाला, झगड़ालू, हिल्दू-मुसछमानमें फर्क करनेवाला और रोगी--ये सव जेल जानेके लिए 
अयोग्य माने जाने चाहिए। ऐसे लोग वहाँ जायेंगे तो ज्यादा समय तक नही टिंक सकेंगे। 
इस प्रकार हम देख सकते हैं कि देश-हितके छिए, सम्मान समझकर जेल जानेवाले लोगोंको 
शारीरिक मानसिक तथा आत्तमिक तीनों दुष्टियोंसे स्वस्थ होना चाहिए। रोगी आदमी 
आखिरमें थक जायेगा। हिल्दू-मुसलमानमें भेद करनेवाला, में ऊंचा और दूसरा नीचा-- 
ऐसा विचार रखनेवाला, व्यसनर्में फैसा हुआ तथा चाय, वीड़ी या दूसरी किसी वस्तुके पीछे 
पागल बत्ता हुआ आदमी अन्ततक नहीं छूड़ सकता। 


जेलमें मैंने कया पढ़ा! 


यद्यपि सारे दिन कंदीको जेलमें काम रहता है, तो भी सुबह-शाम और रविवारके 
दिन कुछ पढ़तेका समय मिल सकता है। और जेलमें कोई दूसरी झंझट नही होती, इसलिए 
पढ़नेका कास जान्त मतसे किया जा सकता है। समय बहुत कम मिलता था, फ़िर भी मेने 
महान लेखक रस्कितनकी दो पुस्तकें, महान थोरोके निबन्ध, बाइबछ ” का कुछ हिस्सा, 
गरिबाल्डीका जीवत-चरित्र (गूजरातीमें), छॉड वेकेनके निवन्व (गृजरातीमें) तथा हिन्दुत्तानसे 
सम्बन्धित दूसरी दो पुस्तक पढ़ीं। रस्कित और थोरोकी पुस्तकोंमं ढूँढ़नेपर सत्याग्रहके 
तत्त्व भी मिल सकते हैँ। उपर्युक्त गूजराती पुस्तक संवके पढ़नेके लिए श्री दीवानने भेजी 
थीं। इसके सिवा, 'भगवद्गीता' तो छगभग हमेशा ही में पढ़ता था। इस' अध्ययन और 
मननका परिणाम यह हुआ कि सत्याग्रहके विषयमें मेरा मत अधिक दृढ़ हो गया है और आज 
मे कह सकता हूँ कि जेलसे थोड़ा भी घवड़ाने या ऊब उठनेका कोई कारण नही है। 


दो प्रकारके विचार 


ऊपर जो-कुछ छिखा गया है, उसे पढ़कर हमारे मनमें दो प्रकारके विचार उठ 
सकते हूँ। * 

एक तो यह कि जेलमें जाकर वन्धन भोगना, मोटी, खुरदरी और खराब पोशाक पहनना, 
जैसा-तैसा खाना, सन्तरीकी छातें सहना, काफिरोंके वीचमें रहना, जो काम दिया जाये, वह 
रुचे या न रुचे फिर भी करना, अपने नौकर होने छायक सन्तरीकी हमेशा तावेदारी करना, 
अपने संगे-सम्बन्धियों या दोस्तोंसे न मिल सकना, किसीको पत्र न लिख सकना, आवद्यक 
वस्तुओंका न मिलना, छुटेरों और चोरों आदिके साथ एक-जगह रहना और सोना -- यह सब 
कष्ट किसलिए उठाया जाये? इससे तो मरना भछा। जुर्माना देकर छूटना अच्छा, लेकिन 
जेल जाना अच्छा नहीं। भगवान करे, जेल किसीकों न हो। यदि कोई इस मिले सोचे 
तो वह निर्वल हो जायेगा, जेलसे डरेगा और वहाँ जो धर्मंकार्य करना है सो नहीं करेगा । 5 

दूसरा विचार जो हमारे मनमें उठ सकता है, यह है कि मैं देशके हितके लिए, अपनी 
प्रतिष्ठाकी रक्षाके लिए, धर्म-पालनके लिए जेल जाता हूँ ! यह तो मेरे सौभाग्यका चिह्न है। 
इसके सिवा, जेलमें मुझे कोई कष्ट तो है नहीं। वाहर मुझे अनेक लोगोंका हुक्म वजाना 
पड़ता है; छेकिन जेलमें मुझे किसी वातकी चिन्ता नहीं रहती। वहाँ न मुझे कमानक 
चिन्ता है और न खानेकी। खाना तो नियमपुर्वक दूसरे छोग' पकाते हैं। मेरे शरीरकी 
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हिफाजत सरकार करती है । इस सबके छिए मुझे कुछ देना नहीं पड़ता। और कसरत 
खूब हो जाये, इतना काम मिलता है। मेरे सारे व्यसव वहाँ अनायास द्वी छूट जाते है। 
मेरा मन मुक्त रहता है। मुझे ईद्वर-भजन करनेका सहज ही अवसर मिल जाता है। मेरा 
शरीर दूसरोंके अधीन होता है, छेकित मेरी आत्मा अधिक मुक्त हो जाती है । मे सियमके 
अनुसार उठता भौर बैठता हूँ! भेरे शरीरकी सार-सेभारू भी वे ही करते हूँ, जो उसे 
नियन्त्रण में रखते हूँ। इस तरह, किसी भी दृष्टिसे देखें, वहाँ मै मुक्त हें । कभी-कभी मेरे ऊपर 
कष्ट आ पड़ता है, कोई दुष्ट सन्तरी मुझे मारता-पीटता है, लेकिन उससे में धीरज रखना 
सीखता हूँ; जौर यह समझकर खुश होता हूँ कि यह अनुभव मुझे जेलमें ऐसी घटनाओंको 
रोकनेका प्रयत्त करनेका अवसर देता है । ऐसा सोचकर जेऊकों पवित्र और सुखदायक 
मानता औौर बनाना हमारे हाथमें है। थोड़ेमे कहें तो सुख और दुःख तो मनकी दो विभिन्न 
स्थितियाँ-भर हूँ । 
में आशा करता हूँ कि जेल-जीवनका मेरा यह दूसरा अनुभव पढ़कर पाठक इसी 
निशचयपर आयेंगे कि देशके छिए अथवा घमंके लिए जेल जानेमें, जेल-जीवनकी तकलीफ 
उठानेयें अथवा दुसरी तरहसे मुत्तोवत प्लेलनेमें हो हमें सुख मानना है। 
ग््‌जरातीसे] 
इंडियन ओपिनियन, ३०-१-१९०९ 
(समाप्त) 


११५, द्रान्सवालको लड़ाई 
टद्रान्सवालकी लड़ाई अब पूरा जोर पकड़ चुकी है। [ब्रिटिश भारतीय ] संघके अव्यक्ष 


जेल गयें। मद्रासियोकि लगभग सारे नेता जेलमें विराजमान है। दूपतरे व्यापारी भी जेलूमें हैं । 
इस प्रकार थीरोका यह कथन सच्चा सिद्ध होगा कि जो लोग धष्यायी राज्यमें अन्यायके 
आगे सिर झुकाना नहीं चाहते उनका निवास जेलमें होना चाहिए । 

इस वारकी सजा कोई सात द्विनकों या हफ्ते-दो-हफ्तेकी नही है ।' हमारे जोहामिसवर्गके 
संवाददाताने ख़बर दी है कि थोड़े ही दिनोंमें वाकी नेता भी गिरफ्तार कर लिये जायेंगे। हम 
इस सवको सन्तोषजनक मानते है। जैसे-तैंसे दु:ख भोगनेका ढोंग करके थोड़े ही दिन जेंलमें 
रहनेपर हम जो-कुछ भाँगते हूँ वह मिछ जाता तो हम प्राप्त वस्तुको निभा या पचा न 
सकते। ससारका ऐसा नियम है कि जो वस्तु जिस उपायसे मिलती है उसको उसी उपायसे 
रखा जा सकता है। इसका अत्यन्त साधारण उदाहरण यह दिया जाता है कि शक्तिसे 
प्राप्त राज्य दक्तिसे ही निभाया जा सकता है। इसी नियमके अनुसार कुछ छहंकारो, 
स्वेष्छाचारी और नासमझ अंग्रेज यहे मानते हैँ कि तलवारके वलसे लिया हुआ भारत 
तलवारके बलसे ही रखा जा सकता है। यह मान्यता भूल-भरी है, यह सहज ही दिखाई 
पड़ जाता है। यहाँ तो हमने ऊपर जो नियम बताया उसको स्पष्ट करनेके लिए ही यह 
उदाहरण दिया है। इसलिए इस सम्बन्धर्मे ज्यादा कहनेके वजाय हम इतना हो कहेंगे कि 


१. स्व गांवीनीक़ों २५ फरवरीको तीन मासकी क्ेदकी सजा दी गहे थी । 


१८४ तम्यूणे गांधी वादमय 


भारतको तलवारके वलसे नहीं, वल्कि हमारी आपसी फूटके कारण हमारी ही बक्तिका 
छाभ उठाकर जीता गया है। इसलिए ऊपरके नियमके अनुसार तो हमारी फटको कायम 
रखकर ओर हमारी ही गक्तिका उपयोग हमारे विरुद्ध करके भारतकों कब्जेमें रखा जा 
सकता है। इस दृष्टिसे आगे सोचनेपर हम यह भी देखते है कि यदि हम भारतीय, हिन्दू 
और मुसलमान, संगठित हो जायें और अपने देशवासियोंकों ही क्रुचलनेसे इनकार कर दे 
तो भारत परतन्त्र दक्षामें न रहे। ऐसा होते हुए भी अग्रेजी झडा भारतके ऊपर रह सकता 
है-- किन्तु वह दूसरी नीतिसे और लोगोंकी स्वतन्त्र सम्मतिसे। हाछमें भी लोगोंकी सम्मति 
तो है; परन्तु उसके पीछे एक प्रकारको छाचारी है। हम भारतकी वात यही खत्म करते 
हैं। हम इसमें से केवछ ट्रान्सवालकी लड़ाईके लिए सार मिकाल छेना चाहते है । 

तो हमने देखा कि हम जिस' उपायसे अपनी माँग सरकारसे मजूर कराते है, उत्तो 
उपायसे उस माँगकौ मंजूरीका लाभ भी उठा सकते हैँ। यह वात्त ठीक हो तो यह निश्चित 
हो गया कि सत्याग्रहके उपायका अवलम्बन सचाईसे करना चाहिए। उसके ऊपर कोई 
लांछत नहीं होना चाहिए। इस विचारके अनुसार थदि हमारा पूरा जोर आजमाया जाता 
है तो इसमें हमारा छाभ है। आज यदि हम नाटकीय नहीं, सच्चा बल दिखायेंगे तो बह 
बल भविष्यमें पूरी तरहसे काम आयेगा। 

अव लड़ाई दृकानदारोंके ऊपर आ टिको है। यही ठीक भी है। व्यक्तिगत स्वार्थ तो 
दुकानदारोंका ही वड़ा है। उनको इज्जत ज्यादा है। इसलिए कानूनसे होनेवाला अपमान 
भी उन्हींको ज्यादा अखरता है। अतः, अब दृकानदारोंकों बहुत सेमलना है। हमारा सवाद- 
दाता ख़बर देता है कि बहुत-से दुकानदार हिम्मत हार बैठे हेँ। उन दुकानदारोंमें जरा 
भी शर्म हो तो वे [फिर हिम्मत करके ] लड़ाईमें भाग ले सकते हैं। वे फेरी लगाकर जेल 
जा सकते हैं। उनमें खरी ईमानदारों होगी तो सरकार उनको जेलमें भेजे विना रह ही 
नहीं सकती । श्री काछलिया और श्री अस्वात तो दुनियां थोड़े ही होते है। दूसरे भार- 
तौय दुकानदार उनके मुकाबले आधा भी जोर लगायें तो लड़ाई चमक सकती है। वे ऐसा 
करें या न करें, जो जेलमें पहुँच गये हैँ और जिनमें अभी जेल-मह॒लूमें जानेका उत्साह 
है उनका कततंव्य स्पष्ट है। उनको तबतक वार-वार जेल जाना है, जवतक न्याय नहीं मिल 
जाता। उनका माल जाता है तो भक्ते ही जाये। उनको तो प्राण जानें तक छड़ना है। 
इसमें सव आ गया। हम कामना करते हैँ कि ईश्वर भारतीयोंकों सुवुद्धि दे। श्री हॉस्केन 
आदि गोरोंकी चिंदृठी' इंग्लैंड पहुँचनेके वाद भारतीय डरकर वेठ जायें तो यह हमारी 
कोई कम वदनसोवी नहीं कही जायेगी। यह तो हमारी वदनामीकी हद मानी जायेगी। 
हमें विश्वास है कि जो भारतीय दो वर्षोंसे छड़ रहे है, वे ऐसो वदनामीके पात्र हरगिज 
नहीं बनेंगे। 

[गृजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ६-२-६१९०९ 


१. यह पत्र जनवरी ६, १९०९ को लन्दन टाहग्सकों लिखा गया था। देखिए परिश्चिष्ट ११ । 


११६ श्री काछलियाका विज्येष आत्मत्याय 


हम देख चुके है, श्री काछलियाने समाजके लिए मान-भरी गरीबी स्वीकार की है।' अब वे 
जोहानित्षबर्ग जेलमें तीन माहका कड़ा कारावास भुगत रहे हैं। उनके साथ व्यापारियोंमें से 
श्री आमद मूसाजी तथा श्री मैमी भी है । श्री काछलियावे जो काम किया है, उसपर सारे 
भारतीय समाजको, और खासकर मुसलमान भाइयोंको, गव॑ होना चाहिए। श्री काछलियांको 
अब और कुछ खास करनेको नहीं रहा। वे दूसरी बार हँसते-हँसते जेल गये हैँ । जिस समाजमें 
ऐसे छोग मौजूद है, वह कभी पीछे नहीं हट सकता। ऐसे छोग दो-चार ही हों तो भी 
वे सारे समाजका बेड़ा पार छगा सकते है। 

हमें आशा है कि दुसरे सेकडों भारतीय श्री काछलियाके उज्ज्वल उदाहरणका अनुसरण 
करेंगे। ऐसे भारतोय जैसे-जेसे दुःख उठाते जाते हूँ, वेसे-वैसे समाजके कर्त॑व्यका बोझ बढ़ता 
जाता है। यह बात हरएक भारतोयको ध्यानमें रखनी है। श्री काछलिया तथा उनके 
साथी जेलमें रहें, और दुसरे भारतीय पीछे हट जायें तो इससे श्री काछलियाकी निन्‍्दा नही 
होगी, समाजकी मानहानि होगी । 

तमिल छोगोंने तो हद ही कर दी है। उनके सारे मुख्य व्यक्ति इस समय जेलमें 
जा बैठे है। इस वारका कारावास सिर्फ सात दिनका नहीं, तीन माहका है; वह सादा नहीं, 
सख्त है। ऐसे कारावासका भय रखे बिना जो भारतीय जेछ गये है उन्की बहादुरीका पार 
नही है । जेलकी मियाद पूरी होनेके पहले उन्हें छुड़ा लेता बाहर रहनेवाले भारतीयोंके 
हाथमें है। यह कैसे किया जा सकता है, सो हम अपनी जोहासिसवर्गकी चिद्ठीमें अच्छी 
तरह बता चुके हूँ । 

[ गुजरातीसे 
इंडियन ओपिनियन, ६-२-१९०९ 


११७, सस्सेलन 


सारे दक्षिण आफ्रिकाका एक राज्य बनानेके उद्देश्स्से क्रायोजित सम्मेलनकी रिपोर्ट 
प्रकाशित हो गई है। उसमें दस भाग और १५३ धाराएं है । यह रिपोर्ट ३० माचको दक्षिण 
आफ्रिकाकी चारों ससदोंमें पेश की जायेगी। यदि उसे मजूर कर लिया गया तो सम्मेलन 
फिर भई भहीनेमें ब्लूमफॉन्टीनमें एक गौर अधिवेशन करेगा और जूनमें अपनी शन्तिम 
रिपोर्ट पेश कर देगा। उसे दक्षिण आफ्रिकाकी संसदें पास करेंगी। फिर कुछ प्रतिनिधि 
इस रिपोर्टको लेकर इंग्लैंड जायेंगे और उसके बाद एक वर्षके अन्दर दक्षिण आफिकाकी नई 
संसदकी बैठक होगी। ये बातें ऐसी हैं, जिनपर गोरे एक हद तक गव॑ कर सकते है। उन्होंने 
अपने काप्रम एकता दिखाई और अपने निजी स्वार्थोका त्याग किया, इस बातपर हम उन्हें 
वधाई देते हैं। जो लोग ऐसा कर सकते है, उन्हें विजय मिलते, इसमें कोई आश्चर्यकी बात 


२, देखिए “श्री काछलियाका भाव्मत्याग ”, पृष्ठ १७७ | 


१८६ सम्पृणे गांधी वादसव 
नही है। अछवत्ता, उनके इस कार्यके फलस्वरूप दूसरे लोगोंपर अन्याय तो नही होता, यह्‌ 


अलग सवाल है। इस सम्मेलनने तो इतना ही सिद्ध किया है कि छोग बदि बुरे कामके 
लिए भी इकद्ठे होकर आन्दोलन करें, तो उन्हें कुछ सफलता मिल ही जाती है। 

इस सम्मेलनके फलस्वरूप [सम्पूर्ण | दक्षिण आफ्रिकाके लिए एक संसद और एक उच्च 
न्यायारूयकी स्थापना होगी। संसदके मातहत मौजूदा उपनिवेक्षोंमें से प्रत्येक उपनिवेणके लिए 
एक परिषद होगी। यह परिषद साधारण कानूनोंकी रचना कर सकेगी। चुंगी और रेलवेका 
महकमा [सारे देशके लिए| एक ही होगा। प्रिटोरिया इस संघ-राज्यकी राजघानी होगी । 
लेकिन संसदका अधिवेशन केप ठाउनमें होगा। नया उच्च न्यायारूय व्लृफॉन्टीनमें रहेगा। 
दक्षिण आफ्रिकाका एक गवर्नर जनरछ होगा। संसदके दो सदन होगे; सीनेट और अस्ेम्बडी। 
सीनेटमें ४० सदस्य होगे। उनमें से आठकों सरकार नामजद करेगी। वाकी सदस्य प्रान्तो द्वारा 
चुने जायेंगे। असेम्वलीमें १२१ सदस्य होंगे; इनमें केपके ५१, नेठालके १७, ट्रान्सवालके ३६ 
और भॉरेंज फ्री स्टेटके १७ होंगे। 

इस संघका परिणाम भारतीयों और दूसरे काले लोगोंके लिए भयंकर होगा। काले 
लोगोंको कहीं भी मताधिकार नहीं होगा, और इस रिपोर्टमें यह सिफारिश की गईं है 
कि केप प्रान्तमें उन्हें जो भी मताधिकार प्राप्त है वह उनसे छीन लिया जाये। किन्तु 
मताधिकार तो एक मामूली-सी बात है। जहाँ हमें खड़े होनेकी भी जगह नहीं दी जा रही है, 
वहाँ मताधिकारका कोई उपयोग हो ही नहीं सकता। जहाँ गुलाम और गुलामोंके मालिक 
दोनों हों, वहाँ गुलामों और उनके मालिकोको अपने ऊपरी अधिकारी नियुक्त करनेके लिए समान 
मताधिकार दिया जाये, तो भी गुछामकों मिला हुआ मताधिकार किसी कामका नहीं होगा। 
वह मताधिकार उसके लिए तभी उपयोगी हो सकता है जब उसे पहले स्वतन्त्रता दी जाये 
और स्व॒तन्त्रताकी कीमत समझनेके लिए आवश्यक तालीम दी जाये। अन्यथा उसका मताधिकार 
मताधिकार ही नहीं है। इस देशमें हमारी स्थिति गुलामीकी है। स्वतन्त्रताका मूल्य समझनेके 
लिए आवश्यक तालीम भी हमारे पास नहीं है। थे दोनों वस्तुएँ हमें एक साथ मिलनी चाहिए। 
यह तो हो नहीं सकता कि जो हमारे मालिक कहे जाते है वे हमारी वेड़ियाँ खुद तोड़ दें। 
इसलिए हमें खुद ही अपनेको तालीम देनी होगी और अपने प्रयत्नोंसे ही स्वतन्त्रता भ्राप्त 
करनी होगी। जवतक हमने ऐसा नहीं किया है तवतक मताधिकारका, हमारी राममें, कोई 
मूल्य नहीं है। तो अब हम इस सम्मेलूनकी दूसरी वेड़ियोंपर विचार करें | 

विभिन्न प्रान्तोंमें जो भी कानून आज हैं, वे सव कायम रहेंगे । यानी, ऑरेंज रिवर कालोनी, 
ट्रान्सवाल आदियें हमारे खिलाफ जितने भी कालून हैं वे सव ज्यों-के-त्यों रहेंगे। हमें एक 
प्रान्तसे दुसरे प्रान्तमें जानेका अधिकार नहीं होगा; इसके सिवा नई संसदको दूसरे कानून 
वनानेकी सत्ता भी होगी। इसका नतीजा यह होगा कि विभिन्न उपनिवेत्रों था प्रान्तोमें आज 
जो कठोरसे-कठोर कानून है दूसरी जगहोंमें भी वैसे ही कानून बनाये जायेंगे। 

सम्मेलनकी रिपोर्ट्स यह स्पष्ट हो ,जाता है कि उससे ट्रान्सवालूमें भारतीयोंका प्रश्न 
हल नहीं हुआ है। और यदि भारतीय हाथपर-हाथ धरकर बैठे रहे तो सारे दक्षिण 
आफ्रिका्में भारतीयोंकी हालत खराब हो जायेगी। हरएक भारतीय को, जो दक्षिण आफ्रिकार्म 
गुलामकी तरह नहीं रहना चाहता, यह वात अच्छी तरह समझ लेती चाहिए; और यदि वह 
द्ान्सवालका हो तो उसे अपना सिर हयेलीपर रखकर लड़ाईमें शामित्त हो जाना चाहिए । 


हारे हुए छोगोंकि लिए १८७ 


यदि वह ट्रान्सवालसे वाहरका हो तो उसे ट्रान्सवालके भारतीयोंको ज्यादासे-ज्यादा प्रोत्साहन 
और सहायता देनी चाहिए । 

[ गुजरातीसे | 

इंडियन ओपिनियन, १३-२-१९०९ 


११८. हारे हुए छोगोंके लिए 


पाँचेपस्ट्म और क्लाक्संडॉर्प हार गये । दूसरे शहरोंमें भी भारतीय हारे हुए जान पढ़ते 
है। फिर, पॉचेफ्स्ट्रमसे तो अखवारोंमें तार भेजा गया है कि जो पॉचेफ्स्ट्रस बहुत मजबूत 
था, वह झुक गया, इसलिए दूसरे शहर तो झुकेंगे ही, और अब सत्याग्रह नहीं चलेगा। 

जो हार गये हैं उनका कुछ कर्तेव्य है। हम उनको उसका ध्यान दिलाना चाहते है। 
वे जानते है कि लड़ाई तो लडने योग्य ही है। उनसे कष्ट सहन नही हुए, इसलिए वे झुक गये । 
इस प्रकार जो गिरे है, उनके मनमें दूसरोंको गिरानेका खयारू म आना चाहिएं। जो हार 
गये हैँ वे भी सरकारकों बता सकते है कि “हम जो हारे है, उसका कारण हमारी कमजोरी 
है; किन्तु जो हारे नहीं है, हम उनकी जीत चाहते हैं। हम उनको जितना सम्भव होगा, उतना 
वल देंगे।” वे इतना तो कर ही सकते हूँ। ऐसा न करेंगे तो झुक जानेका कारण उन्तकी 
निवलता माननेके वजाय यह माना जायेगा कि वे जान-वूझकर देशके दुह्मन वन गये है। 
हारे हुए छोग अखबारोंमें छिख सकते है कि हम हार गये, मगर यह नही चाहते कि दूसरे 
भी हार जायें। 

वे ऐसा न करेंगे तो इससे लड़ाई कुछ बन्द नहीं हो जायेगी। लड़ाई चलेगी। किन्तु 
वे [हमारा] विरोध करेंगे तो वह लूम्वी खिंचेगी। वे अपने हार जानेको कमजोरी भान 
छेंगे तो अथें यह होगा कि उन्होने उतनी मदद की। उस ह॒द तक लड़ाईकी अवधि भी कम 
हो जायेगी। हे 

इसके अलावा, यदि उनका जेल जानेंका विचार हो तो वे जा सकते हैँ। इंटलीमें जब 
देश-प्रेमकी भावना लोगोंकी नस-तसमें दोड़ रही थी, तब जो लड़ाईमें भाग नहीं लेते थे वे 
भी उसका विरोध नही करते थे। वे अपनी दुर्वछता स्वीकार करके उससे अलग रहते थे; किन्तु 
दूसरी तरहसे वहुत सहायता दिया करते थे। वैसा ही हारे हुए भारतीय भी कर सकते है। 
इन विचारोंपर उन्हें ध्यान देना चाहिए। उनका कतेव्य तो यह था कि वे श्री दाउद मुहम्मद 
आदिके नाम स्मरण करके मजबूत वने रहते | वैसा नही हुआ है, तो अब हमने इस इरादेसे कि 
उन्हें भौर ज्यादा कष्ट न हों, ऊपर जो बातें बताई है, उनके अनुसार वे काम कर सकते है। 


[ गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १३-२-१९०९ 


११९. श्री रंदिरियाकी अपील 


हम श्री रॉदेरियाकी अपील में हार गये ।! इसमें कोई आदचर्यकी वात नहीं। श्री नायडके 
मुकदमेम भी नन्‍्यायाधीगोंका जो रुख था उससे जाहिर हो गया था कि हम यह अपील भी 
हारेगे। ये दोनों अपीलें सत्याग्रहियोको संकेत देती है कि उन्हें अपीक सिर्फ खदासे करनी 
है। दुनियवी न्यायालय उनके लिए नहीं है। हो भी कैसे सकते है? बअन्धे राजाके न्याया- 
लय भी भन्वे ही होते है। इसका अर्थ यह नही है कि न्‍्यायारूयोंके अधिकारी -- न्यायाधीग 
-- भन्‍्वे हैं, वल्कि अर्थ यह है कि अधिकारी यदि अन्यायपूर्ण कानूनपर अमल करते है तो 
उसका दूसरा क्‍या परिणाम हो सकता है? इसलिए ठीक तो यह हैं कि सत्याग्रही अपील 
अपनी शक्तिसे करे; ईद्वरमें उसकी जो आस्था है और खुदाने उसे जो वर दिया हैं, 
उससे करे। उसकी यह अपील कभी व्यर्थ न जायेगी। 

कुछ भारतीय तो इस अपीलसे हारे हुए-से दिखाई देते हैं। उनके मनको भारी धक्का 
लगा जान पड़ता है। इन भारतीयोंको डरपोक समझना चाहिए। [वे सोचते हैँ: ] “ हाय, अब 
तो देशसे निर्वास्तित होना ही पड़ेगा ! ” किन्तु “ निर्वासन ” का अर्थ क्‍या है? निर्वासित किये 
जानेपर वापस तो आना ही है। निर्वासित होने या जेल जाने --दोमें से चुनाव करना पड़े तो 
एक हद तक तो निर्वासित ही होना चाहिए, क्योंकि निर्वासित किया गया व्यक्ति फिर और लड़ 
सकता हैं। अपील हारनेसे हक नहीं मारे जाते। मारे तो हम तब जायेगे जब हक छोड़ 
देंगे। जो ट्रान्सवालको अपना देव माने बैठे हैं वे सरकारके निकालनेसे थोड़े ही चले जायेंगे। वे 
तो अपनी भर्जीसे ही जायेंगे। इसलिए हमे कहना चाहिए कि रादेरियाकी अपीकका खयाल 
किसीकों करना ही नहीं है। 

[ गृजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १३-२-१९०९ 


१२०. डंकनके विचार 


श्री पैट्रिक डंकन स्वगासन मिलनेसे पहले ट्रान्सवालके उपनिवेश-सचिव थे। उन्होंने अभी 
हालके सम्मेलनमें खास हिस्सा लिया था। ' स्टेट ' दक्षिण आफ्रिकाकी एक महन्वपूर्ण मासिक 
पत्रिका है। उसमें बहुत बड़े लोग ही लिखते है। उसके संरक्षक करोड़पति गोरे है। 

इस मासिक पत्रिकामें श्री डंकनने एशियाई प्रब्तके सम्बन्धर्मे एक लेख लिखा है। वह 
बहुत गम्भीर और पढ़ने छायक है। इसके अतिरिक्त, उसका लेखक स्वयं इतना प्रभावधाली 
व्यक्ति है कि उसमें भारतीयोंकी माँगोंको स्वीकृत करानेकी सामथ्य है । है 

जो लोग अंग्रेजी जानते है वे इस छेखको अंग्रेजीमें पढ़ ले। हमारे पत्रमें उसका 
तर्जुमा छापने छायक जगह नहीं है। उसे छापनेकी जरूरत भी नहीं है। उसका एक बड़ा 
हिस्सा ऐतिहासिक है, जिसे सब भारतीय जानते है। 


१. मामठेकी पहली सुनवाईके लिए देखिए “ णजोद्ानिसवर्गक़ी चिट्ठी”, पृष्ठ ४ । 


डंकनके विचार १८९ 


लेखमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि उसमें हमारी माँगकों उचित माना गया 
है। यह भी बताया गया है कि जनरल स्मट्सने कानूनको रद करनेका विचार किया था। 
सरकारपर सत्याग्रहका दबाव वहुत अधिक पड़ा है, इस बातका भी उल्लेख है। संक्षेपमें, 
उस लेखसे यह बात निश्चित रूपसे सिद्ध हो जाती है कि सरकारको सत्याग्रहकी शक्तिके 
सम्मुख झुकना ही पड़ेगा। यह सब महत्त्वपूर्ण है। किन्तु सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण बात तो यह 
बताई गई है कि अबतक सरकारके तन झुकनेंका कारण क्‍या है। फिर, श्री डंकत साफ-साफ 
बताते हैं कि शिक्षित भारतीयों | के प्रवेश ] का प्रश्न बहुत गम्भीर है। सुख्य प्रश्व यह है कि 
उनको कानूनमें गोरोंके समान प्रवेशकी छूट दी जाये या नहीं। यह कैसे दी जा सकती 
है? श्री डंकन कहते हैं कि यदि दक्षिण आफ्रिकामें मुख्यतः गोरोंको ही आबाद करना है तो 
यह छूट नहीं दी जा सकती। इसके सिवा, श्री डंकन कहते हैं कि यह प्रइत ट्रान्सवालका ही 
नहीं, वल्कि पूरे दक्षिण आफ्रिकाका है। यह समझकर ही साम्राज्य-सरकारने प्रवासी कानूनकों 
मंजूर किया है। इसी खयालसे सब गोरे लड़ते हैं और अभीतक लड़ रहे हैं। यदि ट्रान्सवालके 
भारतीय लड़ाई छोड़ दें तो केप, नेटाल और रोडेशियामें वही कानून बन जायेगा । यदि द्वान्स- 
वालके भारतीय लड़ाई चलाते रहेंगे तो पूरे आफ्रिकार्में वेसा कानून नहीं बन सकेगा। 
श्री डंकनने इन विचारोंकों बहुत विस्तारसे व्यक्त किया है। इससे यह अनुमान होता है कि 
सम्मे़नका निर्णय होनेपर ही भारतीय प्रहनका समाधान होगा। 

किन्तु इससे पहले तो यह आवाज सुनाई देती है कि सत्याग्रहका आन्दोलन बिखर गया 
है। यदि सत्याग्रह ही नहीं चलता तो फिर हमें सम्मेलनसे क्या? सम्मेलव कुछ भी 
क्यों न करें, किन्तु लड़ाई बन्द न होगी। सब भारतीय दो वर्ष तक लड़े। उन्होंने लड़ाईका 
स्वाद चखा। उसकी कुछ विशेषता उन्होंने देखी। सम्भव है, अब वे लड़ाईको छोड़ दें, किन्तु 
बहुत-से भारतीयोंके लड़ाई छोड़ देनेसे भी लड़ाई बन्द नहीं हो-सकती | वह तो तबतक चलती 
रहेगी जबतक एक भी लड़नेवाला होगा। किन्तु जो भारतीय भभीतक झुके नहीं हैं, उनका 
ध्यान श्री इंकनके इस लेखकी ओर खींचना हमारा कतेव्य है; और उन्हें श्री इंकनके शब्दोंको 
ध्यानमें रखते हुए छड़ाई जारी रखनी है। 


[ गृजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १३-२-१९०९ 


१२१. श्री दाउद भुहम्मदकी देशसेवा 


भी दाउद मुहम्भद लगभग पकी उम्रमें कौमकी अनोखी सेवा कर रहे है। थे जेनके 
भयका जीत चुके हैं। उन्हें निर्वासित किया जाता है तो उसका भी भय नहीं 
वहुत-प छागाम्न उन्होंने हसते-हंसते यह कहा हैं: “सरकार मुझे सीमान्तपर जहाँ 
वहाँ छोड़े। ” दलिण आफ़रिकाके भारतीयोंके छिए भव बार-बार जेल जाना, कौर पैसे 
परवाह ने करवा कोई अनोखी वात नहीं है। श्री सोराबजीकी, जिनसे नत्याग्रहका 
हर्सरा दौर गुरू हुआ, मूृल्यवान सेवाओंके सम्बन्धमें हम पहले ही लिख चुके हैं।' क्या 
जेलम और क्या वाहर, वे चुपचाप अपना काम करते ही जाते हैं। परन्तु इस वार हमें 
श्री दाउद मुहम्मदकी सेवाओंके सम्बन्थमें विद्ेप रूपसे लिखना है। मनुप्यक्ने कामका मूल्य 
दो प्रकारसे आँका जा सकता है। एक तो उस कामके मूल महत्त्वकी दृष्टिसे, और दूसरे उसके 
परिणामकी दृष्टिसे -- अर्थात्‌ दूसरे मनुष्यपर उस कामका क्या असर होगा, उसकी तुलना 
करके। इस परिणामी मूल्यकी दृष्टिसे श्री दाउद मुहम्मदकी सेवाओंको कोई नहीं प्रा सकता। 
वात इतनी ही नहीं है कि श्री दाउद मुहम्मद नेटठाल भारतीय कांग्रेसके अध्यक्ष हैं। वे दक्षिण 
आफ़रिकाके बहुत ही पुराने निवासी भी हैँ। उनकी समझदारीका मुकाबछा कर सके, ऐसे बहुत 
कम भारतीय दक्षिण आफ़िकामें होंगे। वे ऐसे होशियार हैँ कि यदि वे अंग्रेजी पढ़े-लिखें होते तो 
आज किसी बड़े पदका उपभोग करते होते। उनकी व्यंग्य-शक्ति इतनी अच्छी है कि उससे 
बहुत-से छोग सहज ही प्रभावित हो जाते हैं। उन्होंने बहुत अनुभव प्राप्त किया है! उन्होंने सैकड़ों 
रूपये छोगोंमें लगाये हैँ। अपनी वाणी अथवा बनसे उन्होंने अनेक लोगोंका उपकार किया है। 
वे खुद पक्के मुसलमान हैं और यूरती लोगोंमें उनकी प्रतिप्ठा बहुत अधिक हैं। इन कारणंसि 
उनके कामका परिणामी मूल्य बहुत बड़ा हो गया है। हम नहीं मानते कि दल्िण आफ्रिकाका 
कोई भी भारतीय श्री दाउद मुहृम्मदकों जेलमें रहने देकर अपने-आपको नुखी मान सकता है। 
उनके जेलूमें रहनेसे लड़ाईकों लगातार जारी रखना भारतीय समाजका कतेंव्य हो गया हैँ। इससे 
पाठक समझ सकते हूँ कि श्री दाउद मुहम्मदका काम बहुंत बड़ा हैँ; और हम कआगा करते 
हैं कि प्रत्येक भारतीय ऐसा ही समझकर यथाणक्षित प्रयत्त करेगा बीर लड़ाईमें मदद देगा। 
यदि ऐसा किया जाये तो हम समझते हूँ कि श्री दाउद मुहम्मद और उनके साथियोंकों जेलमें 
कदाचित छः मास भी नहीं विताने पड़ेंगे। और यदि विताने भी पढ़ें और उच्तके बाद फिरसे 
जेल दाना पड़े, तों उससे भी क्या होता हूँ ? उससे उनकी कीति और अधिक स्थायी होगी; 
और हम छोगोंकी, जो जेलके वाहर हैं, अपकीति होगी। कौन भारतीय जेलके बाहर रहकर 
अपकीतिका पात्र होना चाहता है? 

[ शृजरातीसे | 


इंडियन ओपिनियन, १३-२०-१९०९ 


१, देखिए दण्ड ८, पृष्ठ ३७२, 2९३ और ४२१ । 


१२२. रोडेशियाकी जीत 


हम इस अंकमें यह खबर दे. रहे हैं कि.रोडेशियामें द्रान्‍्सवालके ढंगका जो कानून बनाया 
गया था, उसे स्वीकृति नहीं दी गई है। इस कानूनका अस्वीकृत होना कोई छोटी बात नहीं है। 
हमें पाठकोंको स्मरण करा देता चाहिए कि इस विधेयकके विरुद्ध जो अर्जी दी गई थी उसमें 
कानूत पास कर दिये जानेपर भारतीय उसे स्वीकार न करेंगे, इस आशयका प्रस्ताव था। 
सभी समझ सकते है कि इस कानूनके अस्वीकृत होनेका मुख्य कारण ट्रान्सवाककी लड़ाई 
है। भारतीयोंकी नई शव्ितिसे ब्रिटिश सरकारकों बहुत सचेत होकर काम करना पड़ता है। हम 
आझ्या करते हैं कि भारतीय इस प्रकार प्राप्त की हुई शक्तिको एकदम खो नही देंगे। 


[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १३-२-१९०९ 


१२३: दान्सवालसे बाहरके भारतीयोंका कतेव्य 


जान पड़ता है, ट्रान्सवालकी लड़ाई लम्बी चलेगी। उसी प्रकार यह भी लगता है कि अब 
उस छड़ाईमें भाग लेनेवाले भारतीय बहुत कम रहेंगे। उनकी मदद करना ट्रान्सवालसे बाहरके 
भारतीयोंका दोहरा क्ंव्य हो गया है। वे सार्वजनिक सभाएँ करके, उनमें प्रस्ताव पासकरके 
मदद कर सकते हैं। इससे दो उद्देश्य सिद्ध होंगे --- एक तो यह कि जो गिरे नहीं है उनको 
प्रोत्ताहन मिलेगा और जो गिर गये हैं वे शायद फिर उठेंगे। दूसरे यह कि उनकी सभाओं भौर 
उनके प्रस्तावोंसे शासक-वर्ग यह समझेगा कि छड़ाईको चालू रखनेमें सब भारतीयोंकी सहमति 
है। प्रस्ताव पास करनेके अछावा रुपया इकट्ठा करनेकी जरूरत है। यह नहीं कहा जा सकता 
कि ट्वान्सवालमें इस रुपयेकी कितनी जरूरत होगी। लेकिन इंग्लेडमें श्री रिचको पैसा भेजना 
तो बहुत जरूरी है। समिति भविष्यमें चलानी है या नही, इसपर हम यहाँ विचार नहीं करते; 
लेकिन समितिका काम समेटनेमें कुछ नही तो छः महीने छूग जायेंगे। तवतक समितिको चलातरेके 
अछावा कोई चारा नही है। हालमें ट्रान्‍्सवालकी ओरसे श्री रिचको रुपया जा चुका है, इसलिए 
[फिलहाल | ट्रान्सवालमें और रुपया बचाना मुद्किल है। अतः यह बोझा अब दूसरे उपनिवेशोके 
भारतीयोंको उठाना चाहिए। हमारी दृष्टि मुख्यतः नेटालके ऊपर जाती है। नेटाढल अबतक 
इस समितिको चलानेमें भाग छेता आया है। इसलिए हम आश्या करते है कि वह इसबार 
भी अपना कर्तव्य पूरा करेगा। 


[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १३-२-१९०९ 


१२४. संघर्ष 


इस पत्रके पाठक हमारे इस सप्ताहके स्तम्भोंसे देखेंगे कि सरकारने अब उन सत्या- 
ग्रहियोंको एक-एक करके पकड़ना शुरू कर दिया है जो शक्तिशाली, विश्वस्त और सच्चे सिद्ध 
हो चुके हैं। इस सम्बन्धर्में हमारा खयाकू है कि सरकार सभी दलोंकी ओरसे वधाईकी पात्र 
है। जिस गतिसे सरकार बढ़ रही है, उससे हम जल्दी ही, यदि सबको नही तो अधिकतर, 
सत्याग्रहियोंकों जेलमें पायेगे। हम झूठोंसे सच्चोंको अछग कर सकेंगे और सरकार स्वयं देख 
लेगी और उपनिवेशको भी दिखा देगी कि सच्चे सत्याग्रहियोंका उपनिवेश्ञमें एशियाइयोकी 
बाढ़से कोई सम्बन्ध नहीं है। वे धोखाघड़ीको वढ़ावा देनेसे कोई सरोकार नही रखते। 
जिस वातकी वे परवाह करते है और जिसके लिए दे छड़ रहे है, वह है उस समाजकी 
नेकनामी, जिसके वे सदस्य है, और यदि सरकारको ऐसे छोगोंको उनके जीवन-भर जेलमें 
रखना अनुकूल पड़ता है तो यह सत्याग्रहियोंको भी बहुत अनुकूल पड़ेगा। जेलोंमें रहनेपर भी 
उनके हाथोंमे समाजका सम्मान सुरक्षित रहेगा। उनकी पवित्र शपथका पालन हो जायेगा। 
वे जिस धर्मको मानते है उसका पाछून कर सकेंगे। इससे अधिककी मनुप्यसे आशा नही 
की जा सकती। फिर, सरकार चाहे तो इस बातके लिए अपने-आपको शावाशी दे सकती 
है कि उसने सत्याग्रहियोंको ऐसी स्थितिमें छा रखा है कि वे कोई हानि पहुँचा ही नहीं 
सकते। लेकिन तब संसार आत्दोलनकी धामिकताकों देख सकेगा, सो भी उस रूपमें जिस 
रूपमें अन्यथा नहीं देखा जा सकता। 

सत्याग्रहियोंके शब्दकोषमें पराजय-जैसा भब्द है ही नहीं। इसका सीघा-सादा कारण यह्‌ 
है कि सत्याग्रहमें पाशविक बलकी परीक्षा नहीं होती। पाशविक बलकी परीक्षामें एंकको तो 
अवश्य हार माननी पड़ती है। 

[ अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपितियन, २०-२-१९०९ 


१२५. संविधान 


संघ-अधिनियमके मसविदेको' हम जितनी अधिक बारीकीसे देखते है, वह हमें उतना ही 
कम जँंचता है। वह दस्तावेज प्रजातीय पूर्वग्रह, प्रतिक्रयावाद और कमजोर जोड़-तोड़की 
गंधसे भरा हुआ मालूम होता है। हम उसे जितना पढ़ते है, उतना ही छगता है कि उसमें 
कोई सिद्धान्त नहीं है। उससे प्रकट होता है कि केपमें रंगदार मतदाताओंके मताविकार 
छीननेकी बहुत बड़ी कोशिश की गई थी। और आज संविघानका जो रूप है वास्तवर्म उसमें 
भी उनके मताधिकारसे वंचित किये जानेकी -- चाहे थोड़ी ही हो -- सम्भावना है। हमें मालूम 
हुआ है कि साम्राज्य-सरकारने खण्ड ३५ को पहले ही मंजूर कर लिया है मी ट्रान्सवालमे 
हमने जो सबक सीखा है, उसे देखते हुए इसपर हमें कोई अचम्भा नहीं होता। नेठालके भावी 
रंगदार मतदाताओंका मताधिकार सचमुच छीन लिया गया है। संघ-अधिनियमके मसविदेसे 
उनके भावी विद्येमाधिकार साफ छिन गये हैं और वे बिल्कुछ विपत्तिमें पड़ गये है। फिर, 


१. दॉफ़्ट ऐक्ट भोंफ़ यूनियन । 


पारत्तियोंफी वहादुरी १९३ 


हालाँकि कुछ समयमें केपका प्रतिनिधित्व वढ जायेगा, परन्तु वह केवल यूरोपीय आवादीकी 
वृद्धिक आवारपर ही बढेगा! रंगदार छोगोंकी उपेक्षा फिर की गई है, और केपके 
प्रतिनिधियोकी जो संख्या बढ़ेगी, वह कुछ समय वाद इसी आधारपर वह अन्य उपनिवेशीय 
सदस्योंकी संख्या बढनेसे सनन्‍्तुलित हो जायेगी। इस तरह केपका छाभ, छाभ न रह जायेगा | 
श्री लिटिलटनने संविधानकी टीका करते हुए जब यह आग्रह किया था कि उसपर विचार 
करते वक्‍त ट्रान्सवालके ब्लिटिग भारतीयोकी स्थितिपर सावधानी और सहानुभूतिसे विचार किया 
जाये तब वे बहुत अच्छी तरह जानते थे कि उनके आग्रहका मतलूव क्या है। लगता है कि 
उनकी बात सभीपर छागू होती है। स्पप्ट कहे तो अधिक-संगठित-संघकी योजना स्वतः 
चाहे कितनी ही सराहनीय हो, हम तो यही चाहेंगे कि साम्राज्यको इतना नुकसान पहुँचाकर 
उसे पूरा करनेके वजाय अनिश्चित वक्‍त तक ठाल दिया जाये। वह वाढूकी नीतसे 
भो ज्यादा कमजोर चीज़ होगी। 


[अग्रेजीसे ] 
इंडियन औपिनियन, २०-२-१९०९ 


१२६- पारसियोंकी वहादुरो 


हम नमिल समाजकी बहादुरीके सम्बन्ध लिस चुके हूँ। श्री चेट्टियार जे पहुँच गये। 
इस समय बहुत-से तमिल जेलमें हैं, अर्थात्‌ तमिल समाजने अपना तेज अभीतक मन्द नही होने 
दिया है। प्रिदोरिया [समिति ] के अध्यक्ष श्री पिल्छेको भी छः महीनेकी सजा मिली है। 
जैसी बहादुरी तमिल छोगोने दिखाई है, वैसी ही बहादुरी पारसियोंने भी दिखाई है। यह तो 
ईः्वरकी अद्भुत महिमा है कि पारसियोकी आबादी ससार-भरमें एक लाखसे ज्यादा नहीं है, 
फिर भी यह समाज अपने कुछ उज्ज्वल गुणोें कारण ससारमें प्रतिप्ठित है। यह कहा जा 
सकता है कि नच्चे अथॉर्मे भारतमें यही समाज राज्य चलाता है। वम्बई भारतकी वास्तविक 
राजबानी है और वहाँकी शझ्ान-थीफत मुख्यतः पारंसियोंकी वदौल्‍़त है। उनकी दानश्ीलता 


बि 


सव जगह जाहिर है। वे राजनीतिक भमामलोमे अगु्ा हैं और भारतके राष्ट्रपितामह 
दादाभाई भी पारसी द्वी हूँ। ऐस समाजके छोगोड़ा दक्षिण आफ़िएमें भिन्न प्रकारसे व्यय- 
हार, करना सम्भव नहीं था। जैसे यह कहा जा सकता है कि समस्त तमिल समाज लड़ 

रहा है वैसे ही यह भी माना जायेगा कि समस्त पारसी समाज डटा हुआ है। पारमियोकी ढ 
संख्या दक्षिण आफ़िकामें बहुत कम है, छेफकिन नजर दोड़ाते हैं तो हमें ट्रान्सवालमे कोई पारसी 
ऐसा दिखाई नही देता जिसने सरकारके इस बेढ़ंगे कानूनफ़ो माना हो। नेटालमे बसे पाँच या सात 
पारसियोमं से तीन त्वो ट्रान्सवालकी जेलमें विराजमान हैं। श्री नादिरणाह कामाने अपनी 
नौकरी की । वे अब गिरफ्तार हो गये हैं ओर हमें आणा है कि थोडे ही दिनोमें जेरूमें 
जा विराजेंगे! उनके माई श्री अर्देशर कामा भी गिरफ्तार हो गये हैं। दूसरी ओर 
श्री मुल्छा वापू फीरोज भी पकडे जा चुके है। यह दूसरे सव लिए शिक्षा छेने योग्य भारतीयोंके 
है। हम पारसी समाजको व॒बाई देते हैं। उनकी शोभा सारे भारतीयोंकी शोभा है, क्योंकि 
ने हे पक हूं। तमिछ और पारसी छोगोके सामने दूसरे भारतीयों --- मुसलमानों और 


१९४ सम्पूण गांधी वाबमय 


गुजराती हिन्दुओं -- को अपना सिर झुका लेना चाहिए और शमिन्दा होना चाहिए। इन 
दो समाजोके उदाहरण जब हमारे घरमें ही मौजूद है, तब हम भारतीयोंको दूसरे उदाहरण देकर 
क्या जोश दिल्ायें ! तमिल और पारसी तो जीत गये और जब छड़ाईका अन्त होगा तब सारा 
भारतीय समाज उसका लाभ उठायेगा; लेकिन जीतका यद्य तो उन्हीको देना ठीक होगा। 
वे ही राजा होंगे और राज्जपद उन्हींको शोभा देगा। हम दूसरे छोग प्रजा माने जायेंगे। 
[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २०-२-१९०९ 


१९७. क्या भारतीय झुक जायेंगे? 


हम अखबार उठाते ही देखते है कि मेक्सिको्में नाटक देखने गये हुए ५०० छोग नाटय- 
शाल्ामें आग लग जानेसे जकू मरे। इंग्लेंडमें डरहमकी खानमें विस्फोट होनेके कारण २०० 
मज़दूर दब मरे। अभी कुछ ही दिन पहले यह भी देखा था कि भारी वर्षके कारण जोहानिसवर्गके 
पासकी खानोंमें पानी भर जानेसे बहुत-से छोग मर गये। 

ऐसी दैवी चेतावनियाँ हम छोगोंको समय-समयपर मिलती ही रहती हैं, फिर भी हम अपने 
निश्चित कतेंव्योंको करनेसे पीछे हट जाते है। या तो घन जानेके भयसे, या शारीरिक जोखिमसे 
या ऐसी ही दूसरी बाधाओंके कारण हम अपने द्वारा निश्चितत कार्योको पूरा नहीं करते। जिस 
शरीरका घड़ी-भरका भी भरोसा नहीं है उसकी सार-संभारमें हम दिन-रात तल्लीन रहते हैं! 
ऐसे ही कारणोंसे ट्रान्सवालके भारतीय भी आज, जबकि बहुत-कुछ किनारे छूगनेका अवसर आा 
गया है, पीछे छौटने लगे हैं। यह ऐसी बात है जो भारतीयोंकी शोभा नहीं देती, फवती नही। 
हमारे विरुद्ध सबसे बड़ा आरोप यह लगाया जाता है कि हमसें पौरुष -- दम -- नही है। 
हम कुछ दिनों बहुत मेहनत करते है और फिर बैठ जाते है, अथवा यदि कुछ करते भी है 
तो मनमें चोरी रखकर करते है। अब इस आरोपको झूठा कर दिखाना भी ट्रान्सवालकी 
लड़ाईका एक अंग माना जा सकता है। यह लड़ाई ऐसी है जिसमें भारतीयोके वहुत-से 
गुणों या दोषोंकी.कसौटी हो जायगी ! इसलिए सामान्यतः इसमें वहुत-सी बातें आ जाती हे। 

भारतीयोंको यह समझ लेना है कि इस लड़ाईमें न एक-दूसरेकी ओर देखना है, और 
न एक-इूसरेकी ओर अँगुली दिखाना है। प्रत्येकको अपनी-अपनी हिम्मतको कसौटीपर कसना 
है। हमें याद रखना है कि हम जिन छोगोंके विरुद्ध लड़ रहे है वे खुद भी कठिन कष्टोंमें से 
भूजर चुके है। अभी सिर्फ ३०० साल पहले इस जातिके वीर पुरुष जर मरते थे, छेकिन अपनी 
ठेक नहीं छोड़ते थे। जॉन बनियना नामके एक धर्मात्मा हो गये है। आज उन्हें ग्रोरे 
पूजते है। लेकिन उन्होंने अपने जीवनमें महान दुःख सहकर वारह वर्षका कठित कारावास 
भोगा था। उन दिनोंकी जेल बिल्कुल अन्धकृप ही होती थी। जॉन वनियनने जो कष्ट 
सहन किये, वे केवल अपनी टेक रखनेके लिए ही। उन दिनों छोग किसी खास गिरजेमें नही 
जाते थे तो उनको कैद कर लिया जाता था। जॉन वनियनने कहा कि उन्हे बड़ेसे-वडे गिरजेमे 
भी कोई जबरदस्ती नहीं ले जा सकता | इसीसे उन्हें जेलकी सजा भोगनों पड़ी । वे जेलकों 


१, देखिए ज्ण्ढड ५, पृष्ठ ४८९ । 


कया भारतीय झुक जायगे? श्ष्ण 


भहर समझकर रहे। वहाँ उन्होने जो पुस्तक लिखी आज उसको छात्रों भोरे अत्यत्त श्रद्धा 
पुरवेक पढते है। ऐसा माना जाता है कि वैसी पुस्तकें दुसरी भाषाओंमें बहुत कम हैँ। जॉन 
बनियनने इसकी परवाह नहीं की कि दूसरे छोग क्या करेगे। उन्हें तो अपनी टेक रखनी 
थी, सो उन्होने रखी, और जेलमें रहे। फिर भी, वे जीते। उन्हे जेलमे रखनेवाले छोगोंको 
आज भी दुनिया घिक्‍्कारती है। इसके अतिरिक्त जॉन वनियन-जैसे मनुष्यके जेल जानेसे 
अन्य लोगोकों छुटकारा मिला । ऐसे व्यक्तिकी जातिके साथ हमारा पाछा पड़ा है। हम तो 
मानते हैं कि यह हमारे लिए बड़े भाग्यकी बात है। हमें अपनेसे ओछी टेकवाले लोगोंसे टेककी 
सीख नही लेनी है। गीदड़से भाईचारा जोडकर हम गीदड ही रहेंगे; और सिंहकी संगतिमें हमे 
या तो मर मिठना है या सिंहकी तरह ही गर्जन करना है। हमारा पाला सिंह जैसे गोरोसे 
पड़ा है। वे हमपर बहुत जुल्म ढाते है। अगर हम सीधा सोचे, और उनसे टक्कर हें त्तो 
हमें दासता नहीं भोगनी पड़ेगी और हम ट्रान्सवालमे मुक्त रहकर उनकी बरावरीके बनेंगे। 
इस छड़ाईमे इतनी वीरताकी गृजाइश है, जिससे हम उनकी बरावरीके बन सकते हैं “इस 
साहसकी सफलताके लिए आवश्यकता है सच्चे ज्ञान और सच्ची शिक्षा की। वह ज्ञान अक्षर- 
ज्ञान नही है और न वह शिक्षा वड़ी-बडी कितावोको पढनेमें है। वह ज्ञान और शिक्ष इस बातमें 
है कि हम कौन हैँ, यह समझें, यह्‌ जानें और इसे समझकर उसके अनुसार वनें और रहें । 

हमारी जोहानिसबर्गकी चिट्ठीसे प्रकट होगा कि अब सरकारने जोरोसे घर-पकड़ 
शुरू कर दी है। जो भी आदमी दृद् माना जाता है, उसे वह पकड छेती है। हम गिरफ्तार 
किये गये छोगोको ववाई देते है। हम ईम्वर, गुदासे प्रार्थना करते है कि उनमे अन्त 
तक लडनेकी हिम्मत बनी रहे। उनके साहससे ट्रान्सवालके भारतीयोका, दक्षिण आफ्रिकाके 
भारतीयोका -- सच देखा जाय तो, समस्त भारतके छोगोका -- भविष्य उज्ज्वल होगा। यदि वे 
थोड़े हैं तो इससे उन्हें डरना नहीं है। फिलहाल यह बात स्पष्ट है कि जो छोग गिरफ्तार नही 
हुए हैं वे हार हो गये है। और सामान्यतः यह समझा जा सकता है कि उन्होंने सरकारसे 
समझौता कर लिया है। यह सच है कि अभीतक बुछ जोरदार भारतीय भी नही पकड़े गये 
है। उनको भी बीरे-बीरे पकड लिया जायेगा। किन्तु समय ऐसा आ रहा है कि अब प्रायः 
सभी सच्चे सत्याग्रही जेलमें विराजेंगे। इसलिए हमारी खास सलाह है कि जो पुरा जोर लगाना 
चाहते है वे निर्मय होक” बाहर निकल पड़ें। उनको यह चिन्ता करनेकी जरूरत नहीं है कि 
उनके पीछे काम करनेवाहा कौन रहेगा। आगे-पीछे, अगछ-बयछ, ऊपर-नौचे सब स्थानोंमें 
परमेव्वर तो है ही। उसीका भरोसा है। वही व्यवस्था करेगा। फिर भानवीय सार-सेभालकी 
क्या जरूरत है? हमारी विसात ही क्या है? बहादुर थी अस्वात कुछ समयमें जेल पहुँच 
जायेंगे। और हमें आणा है कि उनके बाद एकके पीछे एक अध्यक्षोंका ताँता बेब जायेगा । 
हम फिर याद दिलाते हैं कि जो भारतीय गिर गये है वे दुवारा गर्जत करके उठ सकते है। 
वे अपने परवाने फाड़ डालें, अपने प्रमाणपत्नोकी होली जला दे। व, वे स्वतन्त्र हो जायेगे। 

लड़ाई छड़नेकी जैसी सुविधा ट्रान्सवालमें है वैसी हमने कही दूसरी जगह नही देखी। 
भारतीय ऐसे सुन्दर अवसरको क्यों न पहचाने और पहचानकर छोड़ क्यों दें, यह हम 
समझ ही नहीं सकते। 

[गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २०-२-१९०९ 


१२८. हवा चली 


अखवारोंसे खबर मिली है कि जो काम नेटाज़के भारतीय कर सकते थे, उसे अब 
दार-ए-सलामके भारतीय-करना चाहते है। दार-ए-सलामके भारतीय जमेन पूर्वी आफ़िका लाइनके 
जहाजोंका वहिष्कार करना चाहते हैँ, क्योंकि यह कम्पनी पहले दर्जेमे भारतीय यात्रियोको 
नही छेती और छोगोंका सामाव आदि खो जायें तो सुनवाई नहीं करती। रायटरका एक 
ऐसा तार बलिंनसे आया है। व्यापारियोंने अपना मार इस कम्पनीके जहाजोंमें न मेंगानेका 
विचार किया है और यहाँतक कहा है कि कम्पनीके कर्मचारी सम्मानपूर्वक बरताव न करेंगे 
और कायदेसे न चलेंगे तो वे अपने खास जहाज रखकर उनसे काम छेंगे। इस प्रकार हम 
देखते है कि चारों ओर आत्मसम्मानकी -- स्वदेशभक्तिकी --- हवा बह रही है। सबको ऐसा 
लग रहा है कि दुनियामें एक देशके लोग दूसरे देशके लोगोंसे स्पर्धा कर रहे हैँ। उसमें यदि 
भारतीय अपना .सिर ऊँचा न करेंगे और सावधान न रहेंगे तो पिस्सूकी तरह कुचले जायेंगे 
और ऐसा हाल हो जायेगा कि उन्हें कोई कौड़ीके मोल भी नहीं पूछेगा। 


[ गुजरातीसे ] 
इंडियत ओपिनियन, २०-२-१९०९ 


१२९. फोक्सरस्टमें मुकदमा" 


फोक्सरस्ट 
गृरुवार [फरवरी २५, १९०९] 


आज सर्वश्री मो० क० गांधी, सोमाभाई पठेल और छः दूसरे लछोगोंको पंजीयन प्रमाणपत्र 
पेश करने और अेंगुलियोंकी छाप देवे या शिनाओ्तके दूसरे साधन प्रस्तुत करनेसे इनकार करनेपर 
विनियमोंके अनुसार पचास पौंड जूर्मानेकी या तीन महीनेकी कड़ी कैदकी सजा दी गई । 
सभी जेल चले गये। 

शी गांधीने अदालतम बयान देते हुए कहा: 

यह मेरी बदनसीदी है कि मुझे एक ही आरोपमें दूसरी बार अदालतमें पेश होना पडा 
है।' मै अच्छी तरह जानता हूँ कि मैने इरादवन और जान-वूझकर यह अपराध किया है। 
मैने ईमानदारीसे चाहा. है कि पिछले अनुभवको देखते हुए अपने आचरणकों जाँचूँ; और में 
अपने इस नतीजेपर कायम हूँ कि मेरे देशवासी चाहे जो करें या सोचें, मुझे तो राज्यके एक 
नागरिकके रूपमें और अपनी अन्तरात्माको सबसे ऊपर माननेवाले व्यक्तिके रूपमे तवतक 
सभी सजाएँ भोगते रहना चाहिए जबतक राज्य अपने नागरिकोंके एक वर्गके साथ, न्यायकी 


१. देखिए खण्ड ७, पृष्ठ ३३३ भोर ४२४-२५ । 

२. मुकदमेका यह विवरण “हमारे निन्ी संवाददाता द्वारा प्रेषित ”” रूपमें छापा गया था। झड़ 
शीरषक था; “ओ गांधी जेल गये; इज्जत और ईमान छोड़नेंते श्नकार करनेपर तीन महीनेकी की फंद । 

३ रजिस्टेशन सर्टिफिकेट । 

४. पहके मुफदमेंके लिए ढेखिए पृष्ठ १०५-६ । 


सन्देश : दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंको १९७ 


मेरी अपनी धारणाके अनुसार, न्याय नही करता। यदि मेरा यह आचरण निनन्‍्दनीय समझा 
जाये, तो इस एशियाई संघर्षमें में अपने-आपको सबसे बड़ा अपराधी मानता हूँ। इसलिए 
मुझे खेद है कि मुझपर एक ऐसी धाराके अनुसार मुकदमा चलाया जा रहा है जिसमें मै 
अपने लिए वही सजा नहीं माँग सकता जो मेरे कुछ साथी आपत्तिकर्ताओकों दी भई है। 
फिर भी मै प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे ज्यादासे-ज्यादा सजा दें। अदालत और सरकारी 
वकीलने भेरी पत्नीकी बीमारीकी वजहसे मुझे इतनी देर करनेकी मजूरी देकर जो शिप्टता 
दिखाई है, उसके लिए में उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। 

मजिस्ट्रेटने सजा देते हुए कहां: मंने पहले भी कहा है कि यह अपनी-अपनी रायकी 
बात है। आपकी अपनी राय है। मे तो कानूनके मुताबिक ही कार्रवाई कर सकता हूँ। 
चूंकि आप नहीं चाहते कि आपके साथ इूसरी तरहका बरताव किया जाये, इसलिए में 
आपसे वही वरताव फरूँगा जो मेने इस स्थितिमें पड़े दूसरे लोगोंके साथ किया है। 


[अग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २७-२-१९०९ 


१३० सन्देश: दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंको' 


[जोहानिसवर्ग 
फरवरी २५, १९०९] 

मैं फिर जेक जा रहा हूँ, इससे मुझें बड़ी जुशी हुई है। दु. इतना ही है कि मुझ 

हे हा ही महीनेकी सजा मिली है, जब कि दूसरे सत्याग्रही देशसेवकोंकों छ:-छः: महीनेकी 
। 

आज जब मै जेल जा रहा हैँ तव देखता हूँ कि बहुत-से भारतीय पस्त हो गये है। 
अव थोडे ही भारतीयोको लेकर लड़ाई चलानी है। इससे मैं निडर हूँ। अब लड़ाई कुछ 
हृ॒द तक ज्यादा जोर पकड़ सकती है। 

जो लोग पस्त हो गये है वे फिर उठ सकते हैं और जेल जा सकते हैं। वे उठेंगे, 
ऐसी आशा रखता हैं। 

यदि फिर नहीं उठ सकते तो भी वे पैसेफी मदद दे सकते है और अखवारोमें लिख 
सकते है कि हार जानेपर भी दे लडाईमें साथ है और उसकी सफलता चाहते है। 

ट्रान्सवालके वाहरके पढ़े-लछिखें छोग यहाँ आकर जेल जा सकते हैं। यदि वे ऐसा न 
करें तो वे जहाँ हो वहाँ रहकर सभाओमें स्वयससेवकोका काम कर सकते हैं। दक्षिण आफ़िकाके 
सब भारतीयोका कतेंव्य है कि वे सभाएँ करे, तार दें और प्रस्ताव पास करे। 

यह छड़ाई दीनकी है, घर्मकी है, अर्थात्‌ जो धर्म सब धम्मोमें व्याप्त है, यह उस धर्मकी 
लड़ाई है। यदि मैरी मान्यता ऐसी न होती तो मैं समाजको इस महा दुःखमें पडनेकी सलाह न 
देता। में मानता हूँ कि इस छड़ाईमें अपने सर्वस्वकी आहुति देना भी कठिन नहीं होना 
दम 2 २५ फलरीको, नि्॑त दिव गावीबी जेल गये थे, छिल्ला गया मादुस होता दे । देखिये मगर 


१९८ छम्पूण गांधी वाडम॒य 


चाहिए। इसमें अपने सगे-सम्वन्धियोंकी, पैसेटकेकी और अपनी जानकी कुर्बानी करना 
प्रत्येक भारतीयका कर्तव्य है। मैं ईश्वरसे प्रार्थना करता हूँ कि इस कतेव्यकों सब भारतीय 
पूरा करें, और भारतीयोंसे भी मैं यही माँगता हूँ। 

लड़ाईको जल्दी खत्म करना भी हमारे ही हाथमें है। 


समाजका सेवक और सत्याग्रही, 
मोहनदास करमचन्द गांधी 
[ गुजरातीसे ] ह 
इंडियन ओपिनियन, ६-३-११९०९ 


१३१. संदेश :. तमिल भाइयोंक्रो' - | 
[ फोक्सरस्ट 
फरवरी २५, १९०९ | 
अपने तमिल भाइयोंसे ' 
संघर्षके दौरात तीसरी वार 
जेल जानेके पूर्व 
मैंने अपने देशभाइयोंकों गुजरातीमें एक पत्र लिखा है। किन्तु सुन्दर तमिल भाषाका 
पर्याप्त ज्ञान न होनेके कारण आपको में अंग्रेजीमें लिख रहा हँ। आशा करता हूँ कि भेरी 
बात आपमें से कुछ छोगों तक तो पहुँच ही जायेगी। संघर्ष अब अत्यन्त नाजुक स्थितिमें पहुँच 
गया है। भारतीय समाजके दूसरे वर्गोके अधिकृतर लोग बहुत कमजोर होनेके कारण हार गये 
हैं, परन्तु तमिल और पारसी समाजोंके अधिकंतर लोग मजबूतीसे डे हुए हैं। इसलिए लड़ाईका 
मुख्य भार उनके ही कन्धोंपर पड़नेवाला है। मैं प्रभुसे प्रार्थना करता हूँ कि वह आपको यह 
भार उठानेका पर्याप्त बल दे। आपने अपना कतंव्य शानसे निबाहा है। याद रखिए कि हम 
प्रक्लनाद और सुधन्वाकी सन्तानें हैं। वे दोनों ही झुद्धतम ढंगके सत्याग्रही थे। जब उनसे 
कहा गया कि वे ईश्वरको न मानें, उन्होंने अपने माता-पिताओंकी आज्ञा भी नहीं मानी। उन्होंने 
अपने उत्पीड़कोंको कष्ट देनेके बजाय स्वयं घोर कष्ट सहे। द्वान्सवालवासी भारतीयोंसे 
जहाँतक अपने पुंसत्वका परित्याग करने, अपनी प्रतिज्ञासे पीछे हटने और अपने राष्ट्रका 
अपमान मंजूर करनेके लिए कहा जाता है, वहाँतक ईद्वरकों माननेसे इनकार करनेके लिए ही 
कहा जा रहा है। क्या हम वर्तमान संकटमें अपने पूर्वजोंसे कम उतरेंगे ? 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ६-३-१९०९ 


१. यद सन्देश ६ भाचे १९०९ के इंडियन ओपिनियनमें “ मद्रात्तियोंको सन्देश : थी गांधीका अन्तिम 
भाम्रह ” शीपकते छपरा था। आश्लनिकन क्रॉनिकलने श्सथका तमिल अनुवाद शान्सवाल्के विव्शि भारतीय 
संपकी मार्फत मुफ्त बँटवानेके -लिए परिशिष्टके रूपमें प्रकाशित किया था-। 

२, देखिए पिछल| शीषेक । 


१३२: पत्र: श्रीमती चंचलबेन गांधीकों 


फोक्सरस्ट जेल 
ट्रान्सवाल 
फरवरी २६, १९०९ 


चि० चंचल, 

तुम्हारा पत्र विल्कुल ही नही है, इससे मे खिन्न हूँ। देखता हूँ, वाकी तबीयत ठीक 
होती जा रही है। उसको अच्छे-अच्छे लेख और अच्छे-अच्छे काव्य पढकर सुनाना। वासे 
पूछकर मुझे बरावर पत्र लिखा करो। उसमें तुम और मणिलाकू सही किया करो। वाके 
विचार पूछकर वे जो कहें वह भी लिखा करो। 

तुम अपनी तवीयतकी खबर देना और अपने दाहिने कान, पैर तथा खाँसीकी हालत 
बताना । 

ख़ानेमे मैने जो फेरफार किया है, उसे आज्ञार्प समझकर उसका पालन करना। दूध 
ओर सागूदानेकी खीर नियमसे लेना। रामीको अभी थोड़े दिन दूध पिलाती रहना। दूध 
पिलाना वन्द करनेके वाद भी ठीक खुराक लेती रहना। जबतक सुली हवा नही मिलेगी 
तबतक तब्रीयत बिल्कुल ठीक नहीं होगी। अधिक कुछ लिसनेकों नही है। 

विलीसे' कहना कि उपद्रव बिल्कुल न करे। रामदासका गछा खराब हो तो मिट्टीकी 
पट्टी बाँधना। 

मोहनदासके आशीर्वाद 

[पुनश्चः | 

हरिछाल भौर मे दोनों मजेंमें हैं। तुमसे हम यहाँ ज्यादा सुखी हैं, ऐसा मानना। 

यह पत्र बाकों पढ़ा देना। 


गांघीजीके स्वाक्षरोंमें भूल गुजराती प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ९५२५) से । 


१, कॉठिकका पुत्र । 


१३३ एम० ए० की परीक्षा 


ट्रान्‍्सवालकी लड़ाईपर वहुत-कुछ निर्मर है, इसलिए उसके सम्बन्धर्में हम बहुत और 
वार-वार लिख रहे है। यही ठीक रूगता है। हम सब भारतीयोंसे निवेदन करते हैं कि ऐसी 
लड़ाई भारतीय समाजके हाथ फिर नहीं आयेगी। छड़ाई यहांतक पहुँची है, यह मामृली वात 
नहीं है। 

लेकिन, कुछ भारतीय सोचते हैं: “ सैकड़ों भारतीय हार गये है; अव क्या लड़ें? ” 
इसे हम नासमझी मानते हैँं। जैसे कुछ भारतीय हारे है, वैसे ही दूसरे सैनिक दलोमें भी 
कुछ लोग हारते जाये हैँ। इसमें कोई नई बात नहीं है। 

इस वारकी छड़ाई एक तरहसे हमारी परीक्षा है। हम पढ़ रहे है। सव पढ़नेके लिए 
तैयार हुए। पहली पोथी हजारोंने पढ़ी। दूसरी पोथी पढ़ते-पढ़ते कुछ छोग ढीले पड़ गये। 
वे रह गये। इस तरह करते-करते हम सातवीं पोथी तक पहुँचे। अब तो कठिन समय आ 
गया। बहुत-से छोगोंने पढ़ाई छोड़ दी। फिर भी खासे छोग्र मैट्रिक तक पहुँच गये। लेकिन 
इससे आगे बढ़नेकी हिम्मत कुछ ही छोगोंको हुईं। इसके वावजद अच्छी संख्यामें छोग 
आगे बढ़े। 

अब यह आखिरी सीढ़ी है। इसमें तो एम० ए० की उपाधि लेनी है। यह तो सैकड़ों 
लोग नहीं छेते। कुछ ही ले सकते है। तो क्या दूसरे छोग परीक्षा नही देते, इसलिए 
परीक्षा देनेवाले हारे हुए कहलायेंगे ” यह तो कभी नहीं हो सकता | जो एम० ए० हो गये वे 
तो जीते ही; लेकिन इतना ही नहीं, उनके पीछे जो दूसरे छोग रहे, वे भी दमक कर 
निकलेंगे । 

इस प्रकार हम इस समय वचे सत्याग्रहियोंको एम० ए० के परीक्षा्ियोंका रुप देते 
हैं। उनको निराश नहीं होना चाहिए; वल्कि अवतक जमे रहनेपर गर्व करना चाहिए। 
समाजमें बहुत पढ़े-लिखे छोग कम ही होते हैं। लेकिन, कम होनेपर भी उनसे सहावता 
अधिकसे-अधिक मिलती है। ट्रान्सवालमें ऐसी ही स्थिति है। फिर चाहे जो भारतीय इस समय 
लड़ रहे हैं वे कम ही रह गये हों, छेकिन उनकी सहायताकों बहुत समझता है। 


[गूजरातीसे| 
इंडियन ओपिनियन, २७-२-१९०९ 


१३२. पत्र: श्रीमती चंचलबेन गांधीको 


फोक्सरस्ट जेल 
ट्रान्सवाल 
फरवरी २६, १९०९ 

चि० चंचल, 

तुम्हारा पत्र बिल्कुल ही नहीं है, इससे में खिन्च हूँ। देखता हूँ, बाकी तवीयत ठीक 
होती जा रही है। उसको अच्छे-अच्छे लेख और अच्छे-अच्छे काव्य पढ़कर सुनाना। बासे 
पूछकर मुझे बराबर पत्र लिखा करो। उसमें तुम और मणिलाहू सही किया करो। बाके 
विचार पूछकर वे जो कहें वह भी लिखा करो। 

तुम अपनी तबीयतकी खबर देना और अपने दाहिने कान, पर तथा खाँसीकी हालत 
बताना । 

खानेमें मैंने जो फेरफार किया है, उसे आज्ञारूप समझकर उसका पाछन करना। दूध 
और सामदावेकी खीर नियमसे लेना। रामीको अभी थोड़े दिन दूध पिलाती रहना। दूध 
पिलाना बन्द करनेके बाद भी ठीक खुराक लेती रहता। जबतक खुली हवा नहीं मिलेगी 
तबतक तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं होगी। अधिक कुछ लिखनेकों नहीं है। 
. विलीसे' कहता कि उपद्रव बिल्कुल न करे। रामदासका गला खराब हो तो मिट्टीकी 
पट्टी बाँधता। 


मोहनदासके आशीर्वाद 


[ पुतश्चः | 
हरिलाल और में दोतों मजेमें हें। तुमसे हम यहाँ ज्यादा सुखी हैं, ऐसा मानना। 
यह पत्र बांकों पढ़ा देना। फ 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ९५२५) से 


१. बॉडिज़का पुत्र । 


१३५. पत्र: ए० एच० वेस्टकों 


प्रिटोरिया जेल 
ट्रान्सवाल 
मार्च ४, १९०९ 

प्रिय वेस्ट, 

मैं अभीतक वायें हाथसे काम करता हूँ। दायाँ हाथ मुक्किल्से ही काममें छा सकता हें । 

अधिकारी मुझे श्रीमती ग्रांघीको गुजरातीमें पत्र छिखनेकी अनुमति न देंगे। मुझे 
उनके लिए और हरिछाछकी पत्नीके लिए खेद है। मै नहीं जानता कि [मेरी] पत्नी मेरा 
अंग्रेजीमें पत्र छिखता पसन्द करेंगी या नहीं। मै जानता हूँ कि मैं कोई नई वात नहीं लिख 
सकता। वे मेरे हाथके लिखेकों ही पढ़ना चाहती है। मुझे लगता है कि अनिच्छापूर्वक दिये 
गये अधिकारका छाभ न उठाना अधिक गौरवास्पद है। मुझें आप या मणिलाछ अंग्रेजीमे 
लिख सकते हैं कि उनकी देनिक प्रगति कसी है। हरिलालकी पत्नीके सम्बन्धमें भी लिख 
सकते है। यदि अधिकारी चाहेंगे तो मुझे ये पत्र दे देंगे और मुझे रोगीके स्वास्थ्यके सम्बन्धमें 
कुछ मालूम हो जायेगा। 

कृपया श्रीमती गांघीसे कह दें कि मैं विल्कुछ अच्छा हें। वे जानती हैं कि मेरा 
सुखी होना बाहरी वातावरणकी अपेक्षा मेरी मानसिक स्थितिपर अधिक निर्भर है। वे इस 
बातका खयाल रखें और मेरे सम्बन्धरमें चिन्ता न करें। बच्चोके हितके लिए वे अपनी तवीयत 
सुधारनेका प्रयत्न करें। वे पट्टियाँ नियमित रूपसे रखें और आवश्यक हो तो कटि-स्नान भी करे। 
मैं उन्हें जो खुराक देता था उसपर कायम रहे। उन्हें [ धूमना | तबतक शुरू न करना 
चाहिए जबतक विल्कुल अच्छी न हो जायें। 

हरिछालकी पत्नीको सव हिदायतें दे दी है। वह उनके मुताबिक चलती है, यह जानकर 
मुझे खुशी होगी। उसे सुबह सागूदाना और दूध लेना कभी न भूलना चाहिए। वह इनको 
अवश्य के, उसका ध्यान मणिलाल रखें। रामीको अभी एक महीने और माँका दूध पीने दें। 
उसका स्तन-पान धीरे-धीरे ही छुड़ाया जा सकता है। रु 

मुझें बताया गया है कि यदि गुजरातीमें लिखी चिदृठी मंजूर कर दी जाये तो भी 
वह मुझे दस दिनसे पहले न दी जा सकेगी। 


सबको नमस्कार ! 
हृदयसे आपका, 


मो० क० गांधी 


१, यहाँ कागज फट गया दे । 


मम्तविद्दा : जेलके गवर्नरफों लिखे प्रायेनापत्रका २०३ 


[ पुनश्चः | 
कृपया [मेरी] पत्नीके लिए मणिलालसे इसका अनुवाद करा दे। 
मुझे भरोसा है, श्रीमती वेस्ट ठीक होंगी। 


गांवीजीके स्वाक्षरोंमें पेंसिलसे लिखें मूल अंग्रेजी पत्र (सी० डब्ल्यू० ४६७५) से। 
सौजन्य . श्रीमती सुशीलावेन भगाघी। 


१३६. ससविदा: जेलके गवर्नरकों लिखें प्रार्थनापन्नका' 


[ प्रिटोरिया 
मार्च ११, १९०९ के बाद] 


प्रार्थी एक ब्रिटिश भारतीय है, जो तीन महीरेकी कड़ी कैदकी सजा भोग रहा है। 

भार्वीकों गत सप्ताह व्यालूें हर रोज भातके साथ एक ओतस घी मिलता था। मालूम 
हुआ है कि यह गरूतीमे दिया जाता था। प्रार्यी जेलमें इती मासकी त्तीसरी तारीफ़को 
लाया गया था। 

पिछले रविवारसे व्यालूमें ऊपर छिसे अनुसार जो धी दिया जाता था, वह बन्द कर 
दिया गया है। प्रार्यनि रबिवारकों घीके बिना भात सानेऊा प्रबल फिया; छेकिन ग्ाना 
मुश्किल हो गया। 

पिछले सोमवारसे प्रार्चीकों जो भात मिलता है उसे वह छाचारीसे ब्रापतत कर देता 
है; इसलिए तवसे उसने ब्यालू ब्रिन्कुल नहीं किया है। 

प्रार्वीने मुल्य वाईससे घी ने मिलनेकी सिकायत को थी। उतने प्रा्वीको नियम बताये 
और नुज्ञाव दिया कि प्रार्यी चाहे तो चिकित्सा-अधिकारीने मिल सकत्ता है । 

इसी मासकी ११ तादीसको प्रार्यी चिक्रित्सा-अधिकारीस मिला। वह पास रियायतके 
तौरपर व्यादूमें रोटी देनेका हम जारी करनेको तैयार था। 

आर्यी इस रियायतकी कद करता है। परन्तु वह इसका छाभ नहीं उठा सका; क्योकि 
वह ऐसे भोजनकी कोई सुविधा छेना नहीं चाहता जो उसकी ही स्थितिके अन्य भारतीय 
साथी-कैदियोको न मिलता हो। 

प्रार्वीकों छपी हुई भोजन-तालिका दिसाई गई थी, जिसमें भारतीय कैदियोके लिए 
व्यालूके रुपमें भातके साथ एक ओस चर्वी देनेकी व्यवस्था हैं। तालिकाम भारतीयोंको 
भोजनम प्रति सप्ताह दो बार मांस देनेंकी भी व्यवस्था है। 

प्रार्थीकों सूचना दी गई है कि यह तालिका बदछ दी गई है भीर अब भारतीय 
कदियोंको व्यालूमें बिता चर्बीके एक [आस] भात दिया जाता है और मासकी वारीपर 
दीपहरके भोजनमें मांसके वजाय एक भौंस धीके साथ भात दिया जाता है। 

प्राथकि छिए, और अधिकतर भारतीयोके लिए, घामिक दृष्टिसि मास या, भेंड-बकरीकी 
चर्बी या ऐसी ही अन्य चर्बी खाना वर्जित है। भारतीय मुसलमान बिना जन्ह किये हुए 


१. यद मत्तविदा उस समय तैयार किया गया था जद गधीणी भिदोरिया भेलओं थे 


३०४ सम्पूणे गांवी वाढमय 


पशुका मांस या उसकी चर्बी नहीं खा सकते। कुछ अपवादोंको छोड़कर भारतीय हिन्दू मांस 
या चर्वी कतई नहीं स्ना सकते। 

प्रार्थीकी विनीत सम्मतिमे ऊपर बताया गया परिवर्तन और भी वृरा है। कुछ मिलाये 
व्िता भात खाना बहुत कठिन है। इसके अतिरिक्त भोजन-तालिका पोपणकी दृष्टिस अपर्याप्त 
है, क्योंकि उसमें प्रति सप्ताह केवल दो औस घी देनेकी तजवीज है। 

प्रार्थीने देखा है कि वतनियोंकों सप्ताहमें दो वार या कमसे-कम एक वार मांसके 
अतिरिक्त प्रतिदिन एक ऑऔंस चर्बी दी जाती हैं। 

प्रार्थीकी विनीत सम्मतिमें पुरानी तालिका, जिसमे चर्वीकी जगह घी रखा गया है और 
मांसकी वारीपर मांसके वजाय शाक रखा गया है, फिर लागू करनेसे न्याय हो जाता है। 

यदि यह प्रार्थना अनुचित मानी जाये, तो प्रार्थीको भय है, उसके स्वास्थ्यको पर्याप्त 
पोपषणकी कमीसे हानि पहुँचेगी। 

प्रार्थी आपका ध्यान इस तथ्यकी ओर भी आकपित करता है कि जिम्त परिवर्तनकी 
प्राथंता की गई है बह जोहानिसवर्ग जेलकी भोजन-तालिकासे मिलता है। 

यदि गवनेरको यह प्रार्थना मंजूर करनेका कानूनन अधिकार (न) हो तो प्रार्थी निवेदन 
करता है कि यह प्रार्थनापत्र जेल-निदेशकको विचारके लिए भेज दिया जाये। 

इसके लिए अनुगृहीत हूँगा। 


मो० क० गांघों 
टाइप की हुई अंग्रेजी प्रतिसे। 
सौजन्य : एच० एस० एल० पोलक। 
१३७, पत्र : सणिलाल गांधीको 
कैदीका नाम: मो० क० गांधी 
आयद्याक्षरोंके साथ) : हु 
नम्बर (नामके आद्याक्ष 'थ) : ७७७ ील 
ट्रान्सवाल 


मार्च श्‌५, १९०९ 


चि० मणिलाल, े 
मुझे महीनेमें एक पत्र छिखने और एक ही पत्र पानेका अधिकार हैं। मेरे लिए बह 
एक समस्या हो गई थी कि किसको लिखूँ। मैने श्री रिचका, श्री पोलकका और वुम्हारा 
खयाल किया। मैने तुमको ही चुना, क्योंकि मैं जो-कुछ इन दिनों पढ़ता रहा हूं; उम्र 
सबमें तुम्हारा खयाल सबसे ज्यादा आता रहा है। हि कि 
अपने सम्बन्धमें मुझे अधिक नहीं कहना चाहिए। कहनेकी मुझे अनुमति नहां है। में 
विलकूल शान्तचित्त हूँ और किसीको मेरे सम्बन्धमें चिन्तित न होना चाहिए । 


२, माद्स होता ई कि मूलमें कोहफ गछतीसे रद क्या दे । 
२० डायरेक्टर ऑफ प्रिज्ञन्स्त । 


पर मणिलाक गांपीकों २०५ 


मुझे आशा है, बा अब बिल्कुल अच्छी होगी। मै जानता हूँ कि तुम्हारे कई पत्र आये 

लेकिन वे मुझे दिये नहीं गये है। फिर भी डिपुटी गवनेरने यह बतानेकी कृपा की है कि 
[बा] अच्छी हो रही है। क्या वे अब आरामसे चलती-फिरती है? में आशा करता 
हूँ कि वे और तुम सब सवेरे सागूदाना और दूध छेते रहोगे। 

और चंची' कैसी है? उससे कहो कि मे उसे रोज याद करता हूँ। मुझे आशा है कि 
उसके सब घाव अच्छे हो गये होगे और बह और रामी विल्कुछ ठीक होंगी। नाथूरामजीवें' 
उपनिषदकी जो भूमिका लिखी है उसके एक प्रकरणका मुझपर बहुत प्रभाव पडा है। वे कहते 
है कि ब्रह्मचयें आश्रम, आर्थात्‌ पहला आश्रम अन्तिम, अर्थात्‌ संन्‍्यासाश्रमकी भाँति है। यह 
सत्य है। खेल-कूद केवल भोलेपनकी आयु तक, अर्थात्‌ बारह साहू तक रहता है। ज्यों ही किसी 
लड़केकी समझदारीकी आयु जाती है, उसे अपने दायित्वका अनुभव करना सिखाया जाता 
है। प्रत्येक लडकेको इस आयुके परचात्‌ विचार और कमंसे ब्रह्मचयेंका, उसी प्रकार सत्य 
और अहिसाका पान करना चाहिए। उसके लिए इस ज्ञानको प्राप्त करना, उसपर आचरण 
करना कष्टप्रद न होना चाहिए, वल्कि विल्कुल स्वाभाविक होना चाहिए। उसे उसमें 
सुख अनुभव करना चाहिए। मुझे स्मरण है कि राजकोठमें ऐसे कई लडके थे। मै तुम्हें 
बता दूँ कि जब में तुमसे छोटा था तब मुझे अपने पिताकी सेवा करनेमें सवसे अधिक 
प्रसन्नता होती थी। बारह वर्षकी आयुके वाद मेरा खे-कूद बन्द हो गया था। यदि तुम 
इन तीन यम्रो पर आचरण करो भौर यदि वे तुम्हारे जीवनका अंग बन जायें तो, जहाँ तक 
मेरा सम्बन्ध है, तुम्हारी शिक्षा और तुम्हारी दीक्षा पूरी हो जायेगी। मेरी वातपर विश्वास 
करो, उनसे सज्जित होकर तुम संसारके किसी भी भागमें अपनी आजीविका कमा सकोगे 
और उससे तुम्हारा आत्मज्ञान--आत्मा और परमात्मा-सम्बन्धी ज्ञान--प्राप्त करनेका 
मार्ग प्रशस्त हो जायेगा। इसका अर्थ यह नही है कि तुम्हें पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त न करना 
चाहिए। उसे तो तुम्हें प्राप्त करना ही चाहिए, और तुम प्राप्त कर रहे हो। लेकिन यह 
एक ऐसी वात है जिसके बारेमें तुम्हे परेशान न होना चाहिएं। इसके लिए तुम्हारे पास 
वहुत समय है और आखिर तुम्हें ऐसी शिक्षा मिलनी ही है, ताकि तुम्हारा प्रशिक्षण दूसरोके 
लिए उपयोगी हो सके। 

याद रखो कि अबसे हमारे भाग्यमें गरीबी वदी है। इसका जितना खयाल करता हे 
उतना ही मैं यह अनुभव करता हूँ कि अमीर होनेंसे गरीब होना ज्यादा बड़ी नियामत है। 
दौलतके फायदोंसे गरीबीके फायदे ज्यादा मीठे होते है। 

तुमने यज्ञोपवीत के लिया है। मै चाहता हूँ कि तुम उसके अनुरूप आचरण करो। ऐसा 
छगता है कि सूर्योदयसे पूर्व जगना विधिवत्‌ सन्ब्या करनेके लिए लगभग अनिवार्य है। इसलिए 
नियमित समयपर काये करनेका प्रयत्न अवश्य करो। मैने इस सम्बन्धमें वहुत विचार किया है 
और कुछ पढा भी है। मैं स्वामीजीके' प्रचारसे सम्मानपूर्वक असहमत्ति प्रकट करता हूँ। भेरे 


३. चंचलवेन गांधी । 


२. सौराष्दके पंडित न्‍ ४ 
किक. पी 8६.20. पार्मि पृत्तिके एक सज्जन और हिन्दू-तलज्ञानके बध्येता; उन्होंने 


३» देखिए आत्मकथा, भाग १, अध्याय ९ । 
४. सत्य, अद्दिसा और अक्वचने । 
५. हिन्दू पम्के प्रचारक स्वामी शंकरानर, किल्‍्योंने १९०८-५९ में दक्षिण आाफ़िक्ाका दौरा किया भा। 


है; 
वे 


२०६ सम्पूण गांधी वाइमय 


कक. 


खयारूसे बुगीस बनोपवीन छोड़ दिया है उनका बज्नोपवीत ग्रहण करना 
समय भी थूद्रों और अन्य वर्णोमे बेहद कृत्रिम मेंद हैं। इसल्लिए बजोपवीन आज सहायक होनेकी 
अपेक्षा वाबक़ वधिक्र हैं। में इस विचारपर अधिक विस्ञृत चर्चा करना पसन्द करता छेंकिन 
इस समय नहीं कर सकंता। में जानता हूँ कि में इन विचारोंको ऐसे व्यक्तिके सामने प्रकट 
कर रहा हूं जिसने इस विपयके अव्ययनमें सारा जीवन छगा दिया है। फिर भी मैने 
कि में जो-कुछ सोचता रहा हूँ वह स्वामीजी तक पहुँचा दँ। मैने ग्रायत्री-मन्त्रका अध्ययन 
किया है। मैं उसके शब्होंकों पसन्‍्दर करता हूँ। मुझे स्वामीजीने जो प्रत्तक दी थी, ढ़ नी 
मैंने पढ़ी है। इसके अव्ययनसे मैने वहुत छाम उठाया है। उसने मश्ने स्वामी दवानन्दके जीवनके 
सम्बन्धमें जबिक जिमासु गग्यु बना दिया है। मैं देखता हूँ क्ति उनका गायत्री और ' वाइननेव 
उपनियद्‌ के कई मन्‍्त्रोंका अर्य सनाततवर्मी विद्वानोंके किये हुए अर्थसे विल्कुछ भिन्न #। 
अब कौन-सा अर्य सही है ? मैं नहीं जानता। मैँ स्वामी दयानन्दकी सुझाई भाष्यकी ऋन्‍्तिकारी 
पद्धतिको तुरन्त स्वीकार करनेमें हिच्रकिच्राता हूँ। मैं स्वामीजीके ही मुँहते जानता अधिक 
पसन्द करूँग्रा। बाच्या है, मेरे जानेसे पहले वे नहीं जायेंगे; किन्तु यदि वे चले ही जायें तो 
क्या वे जितना हो सके उतना साहित्य यहाँ छोड़ जानें या भारतस भेज देनेकी कृपा करेंगे? 
मैं यह भी जानना चाहँगा कि सनातनवर्मके विद्वानोंने स्वामी दवानन्दकी शिल्ाके सम्बन्धमें 
क्या कहा है। स्वामीजीने मुझे जो हायवसे बने मोजे और दस्ताने भेजे हैं, उनके लिए उन्हें 
वन्यवाद देना और उनका भारतका पता छे लेना। स्वामीजीकों यह पत्र पूरा दिला देना और 
वे जो-कुछ कहें, मुझे छिखना। 

भट्ट केशवरामने मुझे जो उपनियद्‌ भेंट किये हूँ उनके लिए मैंने उन्हें तभी धन्यवाद 
नहीं दिया हैं। वह पुस्तक सचमुच अमूल्य सिद्ध हुई है। उससे मुझे बहुत गान्ति मिल्री है। 
उन्हें मेरी ओरसे बन्यवादका पत्र लिख देना और मैंने जो-कुछ ऊपर कहा हैं वह नूचित कर 
देना 

पाठ्शाकाकी प्रगति कैसी हैं? कोई दूसरे लछद्कके आयें हैं? इद्नाहीम और मणिकम्‌ कैसे 


ले १ 


हैं? यदि इमारत वन रही हो तो छगनभाई उसके चारों कोनॉपर चार टंकियाँ रखवानका 
ध्यान रखें। इस सम्बन्ध श्री इस्माइल गोरासे मिल हें। 
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घर जो तमाथा हुआ था उसे मैं नहीं भूला हूँ। मुझे अक्सर उसका खयाल आता है; बोर 
फिर मेँ अपने मनमें सोचता हूँ, “ आखिर हम सब कैसे अहंकारी हैं! ” 

श्रीमती वेस्ट इस समय तक खतरेसे बाहर हो गई होंगीं। उतकी, श्रीमती पायवेलकी 
और देवीवेनकी' तवीयत कैसी रहती हैं, मुझे मूचित करना। मेरा विश्वास हैं कि श्रीमती 
पायवेल अब भी आश्रममें स्नेहसे सवकी देखभाल कर रही होंगी। 





१. ईशोपनिपद । 

२, इत्माइल गोराके रुंएक्षणमें रइनेवाल एक छात्र | 
३- एक तमिल छात्र । 

४. गांधीचीके मठीचे छयनडांठ गांची । 

७, ए० एच० वेरटओी छाठ | 

६« कुमारी वैच्ठ, ८० एच० वेस्थ्क्री बहन । 
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क्या ठाकर' आ गया है? यदि आ गया है तो कहाँ रह रहा है? कीसा है? उसकी 
पत्नी कँसी है? 

मुझे आशा है कि कावाभाईका' पुत्र बिल्कुल अच्छा होगा, और धोरीभाई तथा नागर 
अब कामपर लग गये होगे। 

श्री पोल़क दफ्तरके आय-व्ययपर निगाह रखें। दादा अब्दुल्ला ऐंड कम्पनीसे बात करनी 
चाहिए और जो ऋण उसपर है, उसका कुछ हिस्सा चुकानेके लिए कहना चाहिए। आशा 
है, श्री मैकइनटायर' दफ्तरके कामके व्यावसायिक भागको देख रहे होगे। कुमारी इलेशिनकी 
चीजोके सम्बन्धर्में क्या हुआ ? मुझे महीनेमें एक मुलाकातीसे ममिलनेका अधिकार है। श्री पोछक 
आ जायें। मैने जो पुस्तकें मेंगाई थी वे उन्होने मुझ्ते अवतक नही भेजी है। 

मुझे पुरुषोत्तमदासका' पत्र मिला है; किन्तु में उसका उत्तर नही दे सका हूँ। उन्हे 
बरामदेमें कठघरा लंगवा देना चाहिए। मेरा खयाल है कि फिलहाल दूसरे नये हिस्से बनवानेका 
काम, अगर वह बिल्कुल ही जरूरी न हो तो रोक रखना चाहिए। उनसे कहना, मुझे आशा 
है, उनसे मेरी जो बातचीत हुई थी वह उन्होंने अच्छी तरह समझ छली होगी। उन्होने मेरे 
मनमें भारी आशाएँ उत्पन्न कर दी हूँ; उन्हें इनको पूरा करना है। बेचारी अनी कंसी* है ? 
वह तो कामसे लदी होगी। 

मुझे लिखना कि साम, बिहारी, मुत्तु, राजकुमार, राम और मैनरिंग कैसे रह रहे है ? उन्हे 
मेरी थाद दिलाना। मुझे क्षाभा हे कि श्री मैनरिंग जगलके जीवनसे फिर न ऊब्र गये होगे। 

श्री वेस्टसे मेरा सकाम कहना। उनसे कहना कि फोनिक्ससे रवाना होनेके दिन उनसे 
मेरी जो भेंट हुई थी उसे याद करे। 

अब फिर तुम्हारी बात | वागवानीमें -- अपने हाथसे सुदाई और निदाई करने आदियें 
काफी मेहनत करना । हमे भविप्यमें उस्तीसे निर्वाह करना है। और तुम्हें परिवारका होशियार 
वागवान होना चाहिए। अपने ओऔजारोको यथास्थान और पूरी तरह साफ रखना। मुझे आशा 
है, रामदास ओर देवदास स्वस्थ होगे, अपने पाठ याद फरते होगे और कोई परेशानी पैदा न 
कर रहे होगे। क्या रामदासकी खाँसी ठीक हो गई? 

मेरा विश्वास है कि तुम सबने विल़ीसे, जब वह हमारे यहाँ था, अच्छा व्यवहार किया 
होगा। श्री कॉड्जिकी जो खानेकी चीजें बची होगी, मेरा खयाल है वे तुमने उन्हें छौटा दी होगी। 

और अन्न तुम्हारे अपने वारेमें। तुम कैसे हो? मेरा खयाऊ है, मैने तुम्हारे कंघोपर 
जो भार डाला है उस सवको तुम अच्छी तरह उठा सकते हो भौर वह सब कार्य ब्रिल्कुल 
प्रसन्नतापूर्वक कर रहे हो। फिर भी मैने यह प्रायः अनुभव किया है कि मैं तुम्हारा जितना 
व्यक्तिगत मार्गदर्शन कर सका हूँ, तुम्हे उससे अधिककी आवध्यकता है। मैं यह भी जानता 
हैँ कि तुमने कभी-कभी अनुभव किया है, तुम्हारी श्षिक्षाकी उपेक्षा हो रही है। अब मैने 
जेंलमें वहुत-कुछ पढ़ लिया है। इधर मैं इमसन, रस्किन और मैज़िनीकी पुस्तकें पढता रहा 

२. फीनिक्सके एक सदस्य भी इरिछालू वालणी स्वकर । 


२. ३ और ४ फीनिक्स छापेखानिके कोशिट । 
५, गांधीनीके मुंशी । 

६. फीनिक्सक्ी शालाके प्रबंगक पुरुषोत्तमदास देसाई । 
७. पुरुषोत्मदाप्त देसाईकफी पत्नी । 

८. छापेबानेके कमंचारीगण | 
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हूँ। में उपनिपद्‌ भी पढ़ता रहा हूँ। इन सबसे इसी विचारकी पष्टि शिक्षाका 
तर्थ अक्षर-ज्ञान नही है, वल्कि उसका अर्थ चरित्र-निर्माण है। इसका 2 यअ 
है। हमारे अपने शब्दका' ठीक अर्थ है “तालीम ”। यदि यह दृष्टिकोण ठीक हो --- और भेरे 
विचारसे केवल यही दृष्टिकोण ठीक है--तो तुम्हें जितनी सम्भव है उतनी अच्छी शिक्षा 
“- तालीम -- मिर रही है। यदि तुम्हें अपनी भाँकी शुअपा करने और उसके चिड़चिड्े- 
पनको प्रसन्नतापूर्वक सहनेका या चचीकी देखभाल करने और उसकी आवश्यकताओंको जान 
लेने तथा उससे इस तरह॒का व्यवहार करनेका, जिससे उसे हरिछालका अभाव न खटके, या 
फिर रामदास और देवदासके संरक्षक बननेका अवसर मिले तो इससे अच्छा क्या हो सकता 
है? यदि तुम यह काम अच्छी तरह करनेमें सफल हो जामो, तो तुम्हें आधीसे ज्यादा 
शिक्षा मिल गईं। 

पढ़ाईमें तुमको गणित और संस्कृतकी ओर बहुत ध्यान देना चाहिए। संस्कृत तुम्हारे 
लिए विल्कुछ जरूरी है। ज्यादा उम्रमें इन दोनों विषयोंका अध्ययन कठिन है। संगीतकी 
भी उपेक्षा न करना | तुमको अंग्रेजी, गुजराती या हिन्दी, जिसमें भी हो, पुस्तकोंके सव अच्छे 
स्थलों, मन्त्रों और कविताओंको छाँठ छेना चाहिए। और उनको एक कापीमें अच्छेसे-अच्छे 
अक्षरोंमें लिख लेता चाहिए। यह संग्रह वर्षके अन्तमें अत्यन्त मूल्यवान बन जायेगा। यदि 
तरीकेसे करोये तो ये सब काम तुम सुगमतासे कर सकते हो। कभी उद्विन्न होकर यह ने 
सोचना कि तुम्हें वेहद काम करना है; और न फिर इस बातसे परेशान होना कि पहले क्या 
करूँ। यदि तुम धैर्य रखोगे और अपने थोड़े-थोड़े समयका भी संदुपयोग करोगे तो तुमको 
व्यवहारमें इसका ज्ञान हो जायेगा। आशा है, तुम घरके लिए खर्च की गई एक-एक पेनीका 
हिसाब ठीक-ठीक रख रहे होगे। यह अवद्य रखा जाना चाहिए। 

आननन्‍्दलालभाईको याद दिला देना कि उसने प्रतिज्ञा की थी, वह इस बार अपनी -पढाई 
बन्द न करेगा। मुझे इस बातकी अधिक चिन्ता है कि वह विजयाकों उचित शिक्षण दे। 
क्या उसने बगीचा ले लिया है! 

मगनछालहसे कहना कि मै उसको इमसंनके निबन्ध पढ़नेकी सलाह देता हूँ। वे ड्व॑नमें 
नौ पेंसमे मिल सकते है। उनका एक सस्ता संस्करण भी है। ये निवन्‍्ध पठनीय है। उसे 
इनको पढ़ना चाहिए; और इनके महत्त्वपूर्ण स्थछोंको चिह्नित करना चाहिए; अन्तमें उनको 
एक चबोटबुकमें नकछ कर लेनी चाहिए। मेरे विचारसे इन निबन्धोंमें पाइचात्य जामा पहनाकर 
भारतीय ज्ञानकी शिक्षा दी गई है। कभी-कभी अपनी चीजको इस प्रकार भिन्न रूपमे देखकर 
स्फूति मिलती है। उसको टॉल्स्टॉयकी “'किंगडम ऑफ़ गॉड इज़ विदिन यू ( ईश्वरका 
साम्राज्य तुम्हारे ही भीतर है) पढ़नेका प्रयत्त भी करना चाहिएं। यह अत्यन्त तर्क सम्मत- 
पुस्तक है। अनुवादकी अंग्रेजी भी बहुत सरल है। इसके अछावा, टॉल्स्टॉय जो सिखाते है 
उसपर आचरण भी करते है। 

मुझे आशा है कि सायंकालीन प्रार्थना अभी चछती होगी और तुम तथा दूसरे सव छोग 
रविवारकी प्रार्थनामें वेस्टके यहाँ जाते होंगे। 


१, गुबराती शब्द “क्रेब्बणी”, जिसका ठीक भर्य होता है शिक्षा द्वारा बच्चेंके शारीरिक और 
मानसिक --- सब शुणोंका विकास करना । 
२, आनन्दछालकी पुत्री ! 
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तार; द० आ० ब्रि० भा० समितिको २०९ 


तुम्हें इस पत्रकी नकरू कर लेनी वाहिए। इसमें दूसरोंकी सहायता भी छे छेना। 
और इसकी एक नकर पोलककों, एक कैछेनबैंककोी और एक स्वामीजीको भेज देना। तुम्हे 
मेरा पत्र घ्यानसे पढ़ लेना चाहिए और मुझे ब्योरेबार उत्तर देना चाहिए। श्री पोकृकके 
उत्तरकी प्रतीक्षा कर लेना, जिससे उन्हें जो-कुछ कहना है वह मुझे लिख सको। जैसे ही 
तुम भेरा पन्न पढ़कर समझ लो, उत्तर लिखना शुरू कर सकते हो। उत्तर स्याहीसे साफ 
लिखा हो। तुम उसे जितना चाहो उतना लम्बा हो जाने दो। उसमें हमारी लड़ाईके सम्बन्धमें 
कोई जानकारी न हो। तब उसे प्राप्त करनेमें मुझे कोई कठिनाई न होगी। उत्तर चाहे 
जबतक दे सकते हो। शायद यह पत्र तुम्हें मंगछलवारको मिल जायेगा। मैं उस दिनसे एक सप्ताह 
तक प्रतीक्षा करूँगा। यदि चाहो तो इससे भी अधिक समय ले सकते हो। तुम अपना पन्न बन्द 
करनेसे पहले स्वामीजी और कैलेनवैकके पत्नोंकी भी प्रतीक्षा कर लेना। उन्हें जो कुछ कहना 
है तुम मुझे लिख भजना। तुम थोड़ा-थोड़ा हर रोज लिख सकते हो। जिस बातको तुम 
अंग्रेजीमें व्यक्तत न कर सको उसका अनुवाद पुरुषोत्तमदाससे करा लेना। यदि इस पतन्नका 
कोई अंश तुम्हारी समझमें न आये तो तुम्हें उसका अनुवाद करा लेता चाहिए। 

मुझे बीजगणितकी एक श्रति भेज देना। कोई भी संस्करण काम देगा। 

अब मैं इस पत्रको वन्द करता हूँ। सबको प्यार और रामदास, देवदास तथा रामीको 
चुम्बन | 


बाह 


गांधीजीके स्वाक्षरोमें मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ४६७६) से । 
सीजत्य : छुई फिशर 


१३८. तार; द० आ० ब्रि० भा० समितिको* 


जोहानिसबगे 

अप्रैद ७, १९०९ 
सेवामें 
दक्षिण आफ़िका ब्रिटिश भारतीय समिति 
५ पम्प कोर्ट, टेम्पल 
[ लन्दन ] 
हाइडेलबगंके कैदियोंका जरूरी पत्र प्राप्त जिसमें कहा गया हैः: भूखों 
मरनेकी स्थिति --- अनुपयुक्त भोजन, चारों तरफ गन्दगी, सफाईका बिल्कुल प्रबन्ध 
नही, नहाने-धोनेकी कोई सुविधा नहीं, न कपड़े बदलछनेकी। भारतीय सत्याग्रहियोंके 
साथ काफिर कैंदियोसे बदतर बरताव। अस्पतालमें कई--पेचिद्, बुखार, मिरगीसे 


१. जित दिन साउय आफ़िका तिटिश इंडियन फमिटीको यदद तार भेजा गया, उप दिन गांधीजी परिशेरिया 
णेल्में थे । सम्भव है, यह उन्दींक्ी दिदायतोंके मुताबिक णोदानिसबगसे भेजा गया हो । 


६-१४ 


३२१० पम्पूणे गांधी वाद्य 
पीड़ित। जेल अधिकारी कूर। सरकार उत्पीड़ित करके आन्दोलनको भंग करनेकी 
कोणिश कर रही है। 
[ अग्रेजीसे | 
कलोनियछ ऑफिस रेकईंस : २९१/१४१। 


मो० क० गांधी 


१३९. भारतीय ओर दाराब' 


[ प्रिदोरिया जेल 
अभ्रद्ठल १० ० न 

महोदय अपने १०, १९०९ के पूर्व] 

मैंने आपका वह पत्र देखा है जो आपने आयोगके सम्मुख गवाही देनेके सम्बन्धमें 
ब्रिटिश्ञ भारतीय संघको भेजा है। अपनी गतिविधि अनिश्चित होनेंसे में अपना वक्तव्य इससे 
पहले नही भेज सका हूँ; और न यही सम्भव हो सका है कि संघकी वैठक बुलाकर इस 
सम्वन्धर्में विचार किया जाय कि किस तरहकी गवाही देनी है । संघके अध्यक्ष और 
कार्यवाहक अध्यक्ष जेंलमें हैं। इसलिए यह वक्तव्य, जिसे मैं पेश करनेवाला हूँ, मेरे निजी 
विचारोंकों ही व्यक्त करता है! 

में दक्षिण आफ्रिकार्में पिछले पन्द्रह वर्षसे रह रहा हँँ। और छूगभग इस पूरी अवधिमें 
पदाधिकारीके रूपमें भारतीय सार्वजनिक संस्थाओंसे सम्बद्ध रहनेके कारण सभी वर्गोके भारती- 
योके सम्पर्केमें आया हूँ। १९०३ से में जोहानिसबर्गमें अटर्नीके तौरपर वकालत कर रहा हूं; 
और मै ब्रिटिश भारतीय संघके अवेतनिक मन्त्री भी रहा हूँ। 

ट्रान्सवालमें १३,००० से अधिक वयस्क भारतीय पुरुष नही हैं। लड़ाईके दिनोसे जो 
भारतीय वस्तुतः उपनिवेदार्म रहें हों, उनकी संख्या कदाचित्‌ १०,००० से अधिक कंभी नहीं 
रही है। इस समय, एशियाई आन्दोछनके कारण, उपनिवेक्षमें शायद ५,००० से अधिक 
भारतीय नही है। ये मुख्यतः: मुसलमान और हिन्दू है। यहाँ जो बात उद्िप्ड है उसके सयाल्से 
ईसाइयों और पारसियोंका विचार नहीं करता, क्योंकि वे यद्यपि भारतीय समाजके महत्त्वपूर्ण 
अंग हैं फिर भी संख्यामें कम है। 

मुसवमान और हिन्दू, दोनोंके लिए उनके घर्मोमें मद्-पाव करना निपिद्ध है। मुस्लिम 
वर्ग मद्य-निषेघपर वहुत-कुछ कायम रहा है। मुझे दुःखके साथ कहना पढ़ता है कि हिन्दू वर्गम 
ऐसे छोगोंकी संख्या खासी है जिन्होंने इस उपनिवेशमें इस घामिक निपेघकी अवहेलना की है। 

जो भारतीय मदच्य-पान करते है उन्होंने आम तौरपर कुछ अविचारी ग्रोरोंकी सहायता 
प्राप्त करनेका तरीका अपनाया है। दुसरे तरीके भी है जिनका मैं उल्लेख करना नही चाहता | 


१, यह वक्तव्य गांधीवीने प्रिटोरिया जोहानिसतरग-स्थित ट्न्सवाल मद्च-आायीग ( दून्सवाल लिकर कमिशन )की 
“ लिखित साक्षी” के रूपमें मेशा था। यह “श्री गांधीके विचार” शीर्षकसे “इंडियन ओपिनियनक 
लिए विशेष ” रूपमें प्रकाशित किया गया था | 

२. अहमद मुहम्मद काछलिया । 

३« ६० भाई० अस्वात । 


भारतीय और शराव २११ 


मेरी राय यह है कि कानूनन मच-निषेध जारी रहे। किन्तु मेरा खयाकू है कि मदय- 
निषेघसे उन भारतीयोंको, जो शराब प्राप्त करना चाहते है, अड़चन नहीं हुईं है। मेरी" 
दृष्टिमें मद्य-निषेध जारी रखनेका एकमात्र काम यह है कि मेरे शराब पीनेवाले देशवासी 
शराब पीनेमें जो शर्म महसूस करते है वह्‌ कायम रहे। वे जानते है कि उनके लिए धर्म और 
कानून दोनोंकी दृष्टिसे शराब प्राप्त करना और पीना अनुचित है। इससे मद्य-निषेधके प्रचारक 
उनकी कानून पालन करनेकी भावनाको जागृत कर सकते हैं। कानूनको दोषपूर्ण तरीकेसे 
भंग करनेंमें और अन्तरात्माकी पुकारपर एक अधिक ऊँचे कानूनका पालन करनेकी दृष्टिसे 
मानव-कृत कानूनको तोड़नेमें मैं एक बुनियादी अन्तर मानता हूँ। सौभाग्यसे जो भारतीय 
मद्य-सम्बन्धी कानूतकों तोड़ते है वे जानते हे कि उनका ऐसा करना गछूत है। 

मैं जानता हूँ कि मेरे कुछ देशवासियोंको, जो स्वयं मद्य-निषेधके पक्षमें है, मच-प्तस्बन्धी 
कानूनमें रंगके आधारपर छगाई गई एक और निर्योग्यता दिखाई देती है। सामान्यतः उनका . 
कहना ठीक होता। किन्तु मेरा विश्वास है कि इस कानूनका रंगसे कोई सम्बन्ध नहीं है। 
मेरी रायमें, यह प्रमुख जातिकी ओरसे इस बातकी मान्यता है कि मग्पानकी छत एक 
ऐसी बुराई है जिसे वह स्वयं तो छोड़नेमें असमर्थ है, किन्तु यह नहीं चाहती कि उसे दूसरी 
जातियाँ अपना छें। स्थितिको इस प्रकार देखते हुए, मेरा खयाल है कि एशियाइयो और 
रयदार जातियोके लिए भद्य-निषेघ व्यापक मधथ-निषेघकी ओर संकेत करता है। 

किन्तु व्यापक मद्य-निषेघ हो था न हो, जबतक प्रमुख जाति शराब पीना जारी रखती है, 
चाहे वह वहुत सयमित ढगसे ही क्यो न हो, तबतक, आहिक मच्य-निषेघ, वह जिस रूपमें 
लागू है, उस रूपमें, व्यावहारिक दृष्टिसे अधिक उपयोगी नहीं हो सकता। निवेदन है कि 
यह यूरोपीय और अन्य जातियोके सम्परकंसे उत्पन्न बुरे प्रभावोंका एक बड़ा उदाहरण है। 
और जबतक शराबसे बचनेका प्रचार करनेवाले लोग स्वयं ही उसपर अमल करनेके छिए 
तैयार न हों, तवतक सभी मद्य-सम्बन्धी कानून बहुत-कुछ अस्थायी उपाय सिद्ध होंगे। मैं 
चाहता हूँ, आयोग ट्रान्सवालके मतदाताओंको किसी तरह यह बता दे कि उनके कन्धोंपर 
कितनी वड़ी जिम्मेदारी है। वे अपने प्रतिनिधियोंके लिए इतना वांछतीय कानून बनाना 
असम्भव कर देते है। उनको ही बहुत-से परिवारोंके छिन्न-भिन्न करवेकी जिम्मेदारी अपने 
ऊपर छेनी होगी। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह समझकर लिख रहा हूँ। मै बहुत अच्छी 
तरह जानता हूँ कि कितने भारतीय नवयुवक, जिन्होंने कभी शराब चस्ी तक न थी, दक्षिण 
आफ़िका था ट्रान्सवालमें आकर उसके शिकार हो गये है। 

यदि आयोग मुझसे कुछ प्रदन पूछता चाहे तो में असन्नतापूर्वक उत्तर दूँगा। 

[ अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १०-४-१९०९ 


१४०. पत्र: एच० एस० एल० पोलकको' 


प्रिटोरिया [जेरू] 

अप्रै २६, १९०९ 
प्रेपक 
श्री गांधी (कंदी संख्या ७७७) 
प्रिय हेनरी, 

मुझे आथिक प्रइनसे जितनी चिन्ता हुई है उतनी अन्य किसी वातसे नहीं हुई है। 
भुझे फीनिक्सपर ऋण होनेके विचारसे ही घृणा है; और कार्यात्यपर ऋणका अर्थ वही 
है। ऐसी हालतमे जेवरोके अलावा कुछ कानूनी किताबोंकी, अर्थात्‌ उन कितावोंकी, जो 
मैने इंग्लैडसे मेंगाई थीं, और कानूनी रिपोर्टोकी, तथा कार्याक्यमें रखी बड़ी तिजोरीकी और 
घूमनेवाली अलमारीमे रखे विद्व-कोष (एनसाइक्लोपीडिया) की भी आहुति दे दी जाये। 
कानूनी किताबोको प्छेफर्ड, बेन्सन या यदि उनकी स्थिति अच्छी हो तो, ग्रॉडफ्रेसे लेनेके लिए 
कहा जा सकता है। यदि इनमें से कोई कुछ भी न ले सके तो जाप एक सूची घुमा सकते 
है। वे खरीदके दामोंसे १० प्रतिशत कममें विकनी चाहिए। तिजोरीका कमसे-करम १५ पौंड 
दाम आना चाहिए। ग्रॉडफ्रेको (कटिसके) विश्व-कोषके ३ पौंड देन हैं। आप जानते है कि 
किसने ३ पौड मुझसे ले लिये थे। यह रकम वहियोंमें नहीं है, अब वयूठ की जा 
सकती है। 

मुझे मणिलालूका एक हूम्वा पत्र मिला है। यह ठीक ही छिखा गया है। मे देखता 
हूँ कि श्रीमती पायवेलको अपनी पौत्रीपर गर्व है। वे उसको सबसे सुन्दर समझती है. . . 
सावधान रहें। वाल्डो,, जो फीनिक्सका सम्भावित अंतेवासी माना जा सकता है, ऐसा नमूना 
है जिसे गढ़ना है। यह कठिन कार्य है। में जानना चाहता हूँ कि कॉडिज़का भापण कैसा 
रहा और वह कहाँ हुआ था। क्‍या ठाकर वम्बईसे कुछ कितावें और ठाइप छाया है? 
मैं देखता हूँ कि ठाकर-परिवार छगवलछालके साथ ठहरा है। मिलीकी तरह छगनलालका 
स्वभाव भी चुपचाप कष्ट सहनेका है। छेकिन दोनोंपर इसका बुरा असर होता है। इसलिए 
वे मित्रोंकी स्थिति उलझन-भरी बना देते है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि छगनलाल अपने 
सामर्थ्से अधिक भार न उठाये। जैसा कि उसकी माँ कहती है, वह ऐसा व्यक्ति है 
जो . . . पत्तोंसे छदे पेड़े नीचे भी सूख जा सकता है। [जबसे] वह बड़ा हुआ है 
तभीसे उसके स्वभावमें मैनें यह विशेषता देखी है। मुझे अपने इस मतमें | परिवर्तनका 
कोई कारण] नहीं दिखाई दिया है। इसलिए कृपया उसे कहें कि वह अपने ऊपर ज्यादा 


१. मूल प्रत्ति फटी-फटो है; इसलिए जहाँ शब्दोंका पता नहीं लग पाया ह वहाँ ययाताध्य उन्हें अनुमान 
चौकोर को४कोंमें देकर अर्थकों पूरा किया गया है । 

२. यहाँ मूलमें कुछ शब्द गायत्र है । 

३- पोल्कका पुत्र । 

४. पोल्यकी पत्नी मिली आाहम पोल्क । 


पत्र: एच० एस० एंल० पोल्कको २१३ 


भार न डाले। में नहीं जानता कि श्रीमती गाधीका इरादा क्‍या है। [ ठाकर-परिवारको | उनके 
साथ ठहरना चाहिए था। अब पुरुषोत्तददास और कॉडिज़ |दोनोके पास] एक-एक 
छात्र है। कॉडिज [छात्र रखते | हैँ, यह अच्छा है। यह बिल्कुल उनके अनुरूप ही है। परन्तु 
[ पुरुषोत्तमदास | ने किसी छात्रको रखा, यह शायद ठीक नहीं हुआ | उसके पास काफी जगह 
नहीं है। अतीको चार बच्चोंकी देखभाल करनी होती है। यहीं उसके लिए बहुत हैं। [ पुर 
परोत्तमदास ] चाहता है कि अनीने पहले जो अपना कर्तव्य नहीं निमाया उसकी कमी पूरी करे। 
इस दिशामें उसने शुरुआत अच्छी नहीं की है। इसलिए मैं यह जाननेको बहुत इच्छुक हूँ कि 
उसने अपनी गरीब पत्नीका भार हलृका करनेके लिए वया किया है। उसने मुझे बहुत प्रिय 
सन्देश भेजा है, इससे अधिक में इस समय न कहूँगा। मैं चाहता हूँ कि फीनिक्सके सब 
छोग टॉल्स्टॉयकी जीवनी और 'मेरा पदचात्ताप' ( माई कन्फेशन्स ' ) पढ़ें। दोनों किताब 
बहुत प्रेरणाभ्रद है। वे आसानीसे दो दिनमें पढी जा सकती है। गृजरातियोंको कविश्रोकी 
दोनों पुस्तकें भी, जो मेरे पास है, पढ़नी चाहिए। शायद ठाकर वे पुस्तकें ले आया होगा। 
वे सायंकालकी प्रार्थंवाके आध घंटेमें से १० मिनट और रविवारको, गुजराती छोग जो अलग 
प्राथंता करते है, उसके एक घंटेमें से आधा घंटा इस वाचनमें रूगा सकते है। मैं कविश्रीके 
जीवन और उनकी रचनाओंके सम्बन्धर्में जितना विचार करता हूँ, उतना ही मुझे छूगता है 
कि वे अपने युगके सर्वश्रेष्ठ भारतीय थे। वस्तुत: मै उनको धार्मिक बोधकी दृष्टिसे टॉल्स्टॉयसे 
ऊँचा मानता हूँ। मैने उनकी ये पुस्तकें पढ़ी हैं। उनसे मुझे बहुत अधिक शान्ति मिकी है। इनको 
बार-बार पढ़ना चाहिए। जहाँतक अग्रेजीकी पुस्तकोंका सम्बन्ध है, मेरे मतसे टॉल्स्टॉयकी कृतियाँ 
विचारोंकी बुद्धतामें बेजोड़ है। उनकी जीवनके उद्देश्यकी व्याख्या अनुपम और सुबोध है। कवि 
और टॉल्स्टॉय दोनोने जिन वातोंका प्रचार किया, उनको जीवनमें उतारा है। कविने अधिक 
गहरे अनुभवसे छिखा है। आप छगनछालसे रेवाशंकर जगजीवन ऐंड कं० को यह छिखनेके 
लिए कह दें कि मुझे उत्तको क्‍या देना है और वे मेरी बहनको' मासिक कितना भेजते है, 
यह मुझे बतायें। मणिलाछू अपने अध्ययनसे कुछ असन्तुष्ठ है। यह स्वाभाविक ही है। किन्तु 
यह अनिवार्य है। हम प्रयोगकी अवस्थामें है और पहले छात्रोंपर इसका असर पड़ेगा ही। फिर 
भी उसे जो-कुछ पढाया जाये उसको वह भी भांति सीखे। मुझे आशा है कि मैं किसी दिन 
उसकी परीक्षा छूंगा। उसको अपने रेखागणितके पाठोंपर भरोसा था, लेकिन उनमें वह कच्चा 
निकला । वह नियम-पाक्तन और अध्यवसायकी आदत डाले और अध्ययनमें अपने ऊपर 
निर्मर रहना सीखे। सम्भव है, किसी दिन मै स्वयं उसको थोड़ा पढ़ानेकी जिम्मेदारी ले 
सकूँ। बाग्वानीके सम्बन्धमें भी उसकी चिन्ता [मै] समझता हूँ। उसको घैय्य रखना चाहिए। 
से अपनी पूरी शक्ति [लगा देनी चाहिए] और फिर चिन्ता और परेशानों [से मुक्त रहकर] 
सर्वेथा प्रसन्न रहना चाहिए। में चाहता हूँ कि छडके [मणि-]कमसे तमिलमें बात किया 
करे। मुझ खुशी है कि किचिन एक दिनके लिए फीनिक्स आये थे। मणिलालने यह नही 
लिखा कि वहाँ ठहरनेसे उनको अच्छा छूगा या नहीं। आशा है, वहाँ उतके आरामका पूरा 
प्रवन्ध किया गया होगा। मगनकछाछको मेरी सलाह है कि उसने अंग्रेजीके इतने वाक्य तो 
कंठस्थ कर ही लिये है, अब उसे तमिलके भी कुछ वाक्य याद करने चाहिए। चंची प्रसन्न वो 
है? या हरिकालके वियोगमें चिन्तित रहती है? श्रीमती शांधी] अब घरके कामकाजमें हाथ 


१. गांवोजीकी सबसे वेढ़ी वहन रल्यितबेन । 


२१४ प्ा्पूणे गांधी वारुसंय 


बँटाती हैं? कृपया डॉ० नानजीको' फीनिक्सवासियोंका ध्यान रखनेके लिए धन्यवाद दें। ये 
मुझपर अपना ऋण सदा बढ़ाते ही रहते है। पाठशाक्के भवनकी प्रगति कैसी है? भेरा 
खयाल है कि छगनलाछ मेरी ओरसे श्री गोरासे कहे कि वे छात्रोंके वोडिंगका खर्चे वढाना मंजर 
कर लें, जिससे छोटी-मोटी रकमोंक्े सम्बन्धमें संरक्षक सदाकी चिन्तासे मुक्त हो जायें। मुनरे 
प्रसन्नता है कि स्वामीजी अधिक ठदर रहे है। आशा है कि [उनसे ] मिलकर यज्ञोपवीतके 
सम्बन्धर्में विशेष जान सकँगा। मैने गाड़ीसे पीटरमरित्सवर्गके पतेपर उन्हें जो पत्र भेजा 
था वह उनको मिल गया होगा। मेरी यह तीक़ इच्छा है कि वे हिन्दुओं और मुसलमानोंके 
बीच सद्भाव बढ़ानेके छिए उनसे जो-कुछ हो सके सब करें। में आनन्दलालसे यह अपेक्षा 
करता हूँ कि वह अपना अध्ययन बन्द न करने और बागको हरा-भरा वनानेका वचन पूरा 
करेगा । कृपया वेस्टसे कहें कि वे रविवासरीय प्रार्थनाकों, यदि उसमें कोई कठिताईं हो तो 
भी, जारी रखें। श्रीमती वेस्टकी बीमारीमें वह कहीं और की जा सकती है, किन्तु जहाँ 
तक सम्भव हो, बन्द न की जाये। कृपया [इस पत्रके | फीनिक्स-सम्बन्धी भागकी नकरू 
करवाकर वेस्टकों भिजवा दें। तब इसे सब पढ़ सकेंगे। और छगनलाल मुझे एक व्योरेवार 
उत्तर लिखें जिसमें जो भेजना चाहें, उन सभीके सन्देश हों। में ७ मई तक छगनलालका पत्र 
समिलनेकी आशा करूँगा। इससे उसको काफी वक्‍त मिल जायेगा। 


टाइप की हुई अंग्रेजी प्रतिकों फोटो-तक्ल (एस० एन० ४९२५) से। 


१४१. भाषण: प्रिटोरियाकी सभासें 


[प्रिटोरिया 
मई २४, १९०९] 


लम्बा भाषण देनेके छिए समय नहीं है। मैं नाइता करने चला गया था, जिसमें कुछ 
समय निकल गया। फिर भी दो शब्द कहता हूँ। इनपर आप ध्यान दें। अपने जेलके 
अनुभवके आधारपर मैं कह सकता हूँ कि जेल-जीवनकी हालत जैसी होनी चाहिए बेसी 
ही है। हम जो माँग रहे है वह हमें अवश्य मिलेगा। छूटनेपर में देखता हैँ कि जो 
शर हैं वे शधूर ही रहेंगे। अध्यक्षनें कहा है कि आपसी फूटके कारण संधष छप्ता खिच 
रहा है, लेकिन मेरी समझसे बात ऐसी नहीं है। हमारे भाई डरते है, इसी कारण जेंडे भरती 
नहीं हैं। जो निडर हैं वे जेल जा रहे है भर जायेंगें। और होना भी यही चाहिए। जाव 
पड़त्ता है कि जेलमें कुछ कष्ट होनेपर भी छूटनेके वाद वे फिर जेल जानेके लिए प्यार 


१, डश्नेनके एक चिकित्सक तथा नेटल्के भारतीय पमाणके नेता; फौनिक्स वस्तीमें बीमार पह़नेवालोको 
चिक्त्सा अक्सर ये दी करते थे, और श्रीमती गांधीका श्छान भी इन्होंने दी किया था। 

पक समन है कौर श्‌ है जो वेस्टको भेजा गया था। 

५ पत्र जान पढ़ता यह शायद वह अंश दै ज॑ है 

हे हाजी पाए २४ मई १९०९ को यांधीनी नियत समयसे छेढ़ घट पहले, सुबह साढ़े तात 
बने हो छोड दिये गये थे, ताकि भारतीय किसी प्रदाएका प्रदशन ने कर सहऊँ। फिर भी कोई सो भारतीय 6 
स्वागत करनेके लिए एकत्र हो गये ये । गांधीजी उनके साथ इस्छामियां मसलिद गये भर वाहमें उन्हे 
वहीं यद भाषण दिया । समाकी अध्यक्षता वली मुदम्मदने की। 


भाषण : प्रिशेरियाक्री सभामें शभ्१५ 


है! जो जेलके रसको रस मानकर चखते है, वे कदापि पीछे नहीं हटेंगे, वल्कि बार-बार 
जेल जायेंगे। 

मेरे छूटते समय मुख्य वार्डेरने मुझसे कहा कि “ आपको फिरसे जेल न आनेकी सलाह 
देना निरर्थक है; क्योकि आप उसे माननेवाले तो हैँ नही।” इससे जाहिर होता है कि उसके 
मनपर सत्याग्रहकी कसी छाप पड़ी है। मुझे वाहर सुख मिलता नहीं। मैं जेलमें नियमसे 
ईइवरकी प्रार्थथा कर सकता था। बाहर मुझे उसके लिए समय ही नही मिलता। जेलमें कैदी 
उठकर विस्तर समेट कर तैयार हो जायें, इसलिए सवेरे साढे पाँच बजे वत्ती जला दी जाती 
थी और फिर आधे घंटे वाद बुझा दी जाती थी। वत्तीके बुझनेपर अँवेरेमें कुछ कैदी एक 
इसरेकी बुराई करते। भुझे तो उस समय ईद्वरकी प्रार्थना करनेका अच्छा अवकाश मिलता 
था। कलसे मुझे ऐसी फुरसत और सुविधा नहीं मिलेगी। आपके खयालसे मुझे सुख होगा। 
लेकिन, में तो मानता ही नही कि जेलमें दुःख और वाहर सुख है। जो जेल जानेंसे डरते 
है, उन्होने पंजीयन करा लिया, और करा रहे है। फिर भी उनका भी एक कर्तव्य है, जिसे 
वे पूरा कर सकते है। हमारे सच्चे रास्तेसे तो किसीको कोई विरोध मही होगा, और यदि 
हो तो वह भारतीय नहीं कहछा सकता, वल्कि भारतकी जड खोदनेवाला कहलायेगा। मुझे 
भरी हाजी कासिमसे वात करनेका समय मिल गया, यह अच्छा हुआ। हमें क्या करना चाहिए, 
यह आप उनसे पूछेंगे तो वे बतायेंगे। और यदि आप तदनुसार करेंगे तो वहु मदद करने जँसा 
ही होगा। जेलसे छूटनेका मुझे सुख नही है, वल्कि दुख है। आज श्री व्यासके यहाँ नाइतेमें 
मुझे शक्‍्करके रूह दिये गये। परन्तु वे मू्सें जहर-जैसे छगे, क्‍योंकि श्री दाउद मुहम्मद, 
श्री रुस्तमजी, श्री जोगी, और दूसरे छोग तथा, स्वार्थी बनकर कहें तो, मेरा वडा छड़का 
हरिलाकू अभी जेलमें है। उन्हे अभी छाई महीनेसे ज्यादा वक्‍त जेलमें काटना है। मुझे 
भच्छा तो तभी लगेगा, जब मैं फिर जेल जाऊँ और उनके बाद छोडा जाऊें ) अभी 
समझमें नहीं आता कि यह कैसे सम्भव होगा। मेरा तो राग-रग और सुख --- सब-कुछ 
जेलमें ही है। अपनी प्रतिज्ञाके जयालसे मुझे जेल ही अच्छी छगती है। मैं अपनी 
शक्ति-भर तो जेल जाने और लोगोंके बाद छूटनेकी हो कोशिश करता हूं; परन्तु जेलमें 
रहना सम्भव नहीं हो रहा है। आपसे मुझे यही कहना है अथवा, कहिए, यही विनती करनी 
है कि साहसी छोगोंका जेल जाना ही उत्तम है। जिनसे ऐसा न हो वे, मैने श्री हाजी कासिमसे 
जो कहा है, वह करे। ब्रिटिग भारतीय संघ और लोग भिखारी बन गये है। यह मुझे 
जेल्में श्री पोछकके पत्रसे मालूम हुआ है। तो अब जो व्यापार कर रहे है उन्हें अपनी 
थैलियोमें हाथ डालना चाहिए। मैने सुना तो है कि यह शुरू हो गया है; भगर मैं 
इसे पर्याप्त नहीं भानना। आप अधिक उदारतासे दें। उससे ईइवर भी प्रश्नन्न होगा, और 
आपकी उदारता उचित मानी जायेगी। आप छोग इतनी अच्छी संख्यामें इकट्ठे हुए, इसके 
लिए आपका बाभार मानते हुए मैं फिर अनुरोध करता हैं कि माँगें पूरी होनेतक आप जेलें 
भरते रहें, और जब माँगें मंजूर हो जायें तभी शान्त हों। इसके सिवा दूसरी कोई सलाह 
यो राह है भी नहीं। आप भी यह देखते और मानते होगे ।' 

[गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २९-५-१९०९ 
१. रसके थाद गांधीजी तम्रिल छोगकि खयाल्से भग्रेजीमें बोढे; देखिए अगला शीपक । 


१४२. भाषण : प्रिटोरियामें' 


[ प्रिदोरिया 
भई २४, १९०९ ] 
* ** उन्होंने कहा, में जेल्से छूट गया हूँ; किन्तु मुझे इसकी कोई खुशी नहीँ है। मेरे 
अनेक वीर देशभाईयोंको अभी अपनी सजाएँ काटनी हे, और मेरे बेढेको भी छः महोनेकी 
सजा भुगतनी है। किन्तु इस सबके बावजूद आन्दोलन तबतक जारी रहेगा जबतक सरकार 
हमें राहत नहीं दे देती, जिसके हम हकदार हें। जबतक न्याय नहीं किया जाता तवतक 
हमें फष्ट सहना ही होगा। जो भारतोय जेलकी तकलीफ नहीं सह सकते थे दूसरी तरह 
जो भी मदद दे सकते हें, दें; क्योंकि में मानता हूँ कि सरकारके इन कड़े कानूनोंको सम्भवतः 
एक भी भारतोय पसन्द नहीं करता और न चाल आन्दोलनके साथ वह किसी-न-किसी 
तरहकी हमदर्दी रखे बिता ही रहु सकता है। संघर्षका अन्त एक ही हो सकता है और 
वह अच्त ब्रिटिज्ञ भारतोय समाज द्वारा दिखाई गईं शक्तिके अनुसार जल्दी था देरसे 
आयेगा। हम इस समय उमप्रतम लड़ाईके बीचमें हें, और यह सम्भव है कि हमारे सव 
देशवासी हमारा साथ न दे सकें। किन्तु इसका अर्थ केवल यही है कि लड़ाईका सबसे 
ज्यादा बोन्न थोड़े-से लोगोंके कन्धोंपर पड़ेगा। अन्त श्री गांधीने कहा: 
हमारे साथियोंकी संख्या चाहे बड़ी हो या छोटी, में सच्चे दिलसे भगवानसे प्रार्थना करता 
हैं कि वह हमें इस बोझको तबतक वहन करनेकी शक्ति दे जबतक हम अपना ध्येय प्राप्त 
तहीं कर छेते। 


| अंग्रेजीसे 
इंडियन ओपिनियन, २९-५-१९०९ 


२. इस साषणका जो विवरण यहाँ दिया गया है वह प्रिटोरिया न्यूजते इंडियन ओपिनियनमें उद्धृत 
किया गया था । 


१४३. भेंट: “प्रिदोरिया न्यूज के प्रतिनिधिको' 


[ प्रिदोरिया 
मई २४, १९०९ | 
, - » श्री गांधीने कहा कि में जेलमें अपने साथ किये गये व्यवहारके सम्बन्धर्म 
इस समय कोई वक्तव्य नहों देना चाहता। में अबतक तोन वारमें पाँच मांत्त तीन 
सप्ताहकी जेल काट चुका हूँ। 
निर्वालनक्ी नीतिके सम्बन्धर्में श्री गांधोने कहा, मुझे इस सामलेमें सावधानीसे विचार 
फरना होगा। से नहीं समझ सकता कि ट्रान्सथालकी सरकार ब्रिटिश भारतोयोंपर अपनी 
सत्ता इस हुद तक फँसे वनाये रख सकती है कि वह उन्हें निर्वासित फरके भारत पहुँचा 
दे। कुछ भी हो, निर्वासनको नीति बहुत ही मर्तता-भरी है। वह अनावश्यकरूपसे ऋरतापूर्ण 
है, और उस्तका नतीजा फेवछ यह होगा कि संघर्ष एक ऐसे देदार्में चला जायेगा जहाँ 
तम्मत है उसका स्वरूप और भी अधिक गम्भोर हो जाये। श्री गांधीने कहा: 
मुझे यह सुनकर गहरी ठेस लगती है कि सोलह सालका एक ऊडका भारत निर्वासित 
किया जा रहा है, और उत्तका वाप फोक्सरस्टकी जेलमें है। यदि सरकारका यह अनुमान 
हो कि वह ऐसे कूरतापूर्ण तरीकोको काममें छाकर भारतीयोंकी ौ्_म्मित तोड सकेगी तो बह 
बहुत भूल करती है।* 
[ अंग्रेजीसे 
इंडियन ओपिनियन, २९-५-१९०९ 


को १. गधीजीने यद मेंद २४ मईफों प्रियोरियाक्री मपजिदमें की गँ समाके अन्तर्मे दो थी; देखिए पिछछा 
क्ष। 

२५ समाके अन्तर्मे गांवीनोड्रो दो-तीन सो भारतीय मिलकर स्टेशन तक पहुँचाने गये और थे रेल्गादीसे 
जोदानिम्तवर्गंक लिए रवाना हो गये | 


१४४. भाषण : जोहानिसबर्गकी सभामें' 


[ जोहानिसवर्ग 

मई २४, १९०९ ] 

आज कई महीने वाद आपको देखने और आपसे मिलनेका अवसर आया है। इससे 

मुझे खुशी होती है। परन्तु जेलसे रिहा होनेमें मैं प्रसन्न नही हैँ, क्योंकि हमारे नेता --. और 
वे भी वयोवृद्ध -- जेलमें है। अभी उन्हें अपनी सजा पूरी करनेमें दो महीनेसे ज्यादा लगेगे। 
जैसा आप जानते है, इनमें श्री दाउद सेठ, श्री पारसी रुस्तमजी और श्री सोरावजी आदि हैं। 
और यदि स्वार्थी बनकर कहूँ तो मेरा लड़का हरिछाल भी उसमें है। तव मुझे सुद्से बैव्ना- 
खाना कैसे अच्छा छगे ? जवतक हमें वह चीज नहीं मिलती, जिसे हम माँगते है, तवतक 
हम भ्रसन्न नहीं हो सकते। हम जो-कुछ माँगते है खुदा हमें देगा। छेकिन वह सरकारकी 
सार्फत मिलेगा। हमें वह क्यों नहीं मिलता, इसका कारण हमें श्री काछलिया बता चुके 
है। कहा जाता है कि जो काम एक हजार छोग कर सकते हैं वह दससे नहीं हो सकता। 
लड़ाई इसलिए लम्बी खिंच रही है कि उसमें काफी लोग हिस्सा नहीं लेते। हम इस 
समय खुदाके धरमें है, जहाँ हमने शपथ ली थी, हाथ उठाया था और यह ऐलान किया 
था कि जवतक कानून रद नहीं किया जायेगा और शिक्षितोंका अधिकार न दिया जाग्रेगा 
तवतक हम छड़ते रहेंगे, और प्रमाणपत्रका' [पंजीयन] उपयोग न करेंगे। हमें इस प्रतिद्याका पालन 
करनेके लिए जेलमें जाकर रहना चाहिए। मेरी तो इच्छा है कि जल्दी ही नेटाल जाऊँ बौर 
वहाँसे वापस आकर गिरफ्तार होऊँ। ऐसा करूँ तो दाउद सेठ और हरिछारू आदिसे मिल 
सकता हूं। मेरा कतंव्य तो समाजकी और समाजके हितचिन्तकोंकी सेवा करना ही है। 
में दाउद सेठके साथ जेल जाऊँ तो माना जायेगा कि मैं ठीक सेवा करता हूँ। आज यह 
नारा लगाया गया कि “ हिन्दुओं और मुसहूमानोके राजाको सलामी दो।” यह उचित नहीं 
था। में समाजका सेवक हूँ, राजा नहीं हूँ। मैं खुदा यानी ईन्वरसे प्रार्थना करता हूँ कि 
वह मुझे सदा समाजकी सेवा करनेकी शक्ति और वृद्धि दे।' मेरी मुराद तभी पूरी 
होगी जब समाजकी सेवा करते-करते ही मेरी मृत्यु हो। मेरा कर्तेव्य यही है। जिसके मनमे 
भारत ओर भारतीयोंका खयाछ हो उसे समाजका सेवक ही बनना चाहिए। में हि 
सम्मानके छायक नहीं था, और न हेँ। जितनी सेवा करनी थी उतनी सेवा मुझसे नहीं हो 
सकी है; क्योंकि दूसरे छोग सेवक वनकर अब भी जेलमें है। वे छूट जानेपर भी वार-वार 


१, प्रिशेरियासे पाक स्टेशन पहुँचनेपर गांधीजीका वीरोचित स्वागत किया गया | #8 ४८ शक इचार 
भारतीय, चीनी और बरोप्रीय उनकी और उनके साथियोंकी अगवानी करने स्टेशन जावे थे उनमें रेबेरंड जे 
जे० डोक भी थे। गांधीनोको माछाएँ पहनाईं गईं मर गाढ़ीमें बेठाऋर मस्तनिदके प्रागणमें छे णावा गया। वह 
अहमद मुहम्मद काछल्याकी अध्यक्षतामें एक समा हुईं, लिसमें गांधीजी पहले गुजराती और बादमें अंग्रेजी 
वोडे । देखिए अगला शीषक । 

२. रजिस्ट्रेशन सटिफिकेट । 

३. रिपोर्टसे पता चलता दे कि यह वाक्य बोल्ते-बोल्ते गांधीनी विहुल द्वी से । 


साषण : णोद्ानिसवर्गफ़ी समामें २१९ 


जेल जाते है। अध्यक्षने अपना सर्वस्व समर्पित करके सेवा की है और अब भी कर रहे है। 
दूसरोंकी भाँति ही मुझे भी जेल मिले और मै उनके बाद छूटूँ तभी मेरा मन मानेगा। 
कल जोहानिसवर्गकी जेलसे हमीदिया अंजुमनके अध्यक्ष श्री उमरजी साले छूटेंगे। डीपक्लूफ 
जेलसे श्री व्यास तथा श्री डेविड अर्नेस्ट भी रिहा किये जायेंगे। भारतीयोको उन्हें छेनेके 
लिए जाना चाहिए। आजा है कि कानमिया लोग इस वार अपना पूरा उत्साह दिखायेंगे 
और श्री उमरजी सालेकी वग्घी खीचकर लायेंगे। मुझे विश्वास है कि वे वृद्ध महानुभाव 
अब भी समाजके लिए जेल जाता ही अच्छा समझेंगे। में दुआ माँगता हूँ कि खुदा पाक 
उनकी वृद्ध अवस्था होनेपर भी उन्हें शक्ति दे। दूसरोका कतेंव्य भी उन्हीका अनुकरण 
करना है। छोगोंकों वग्धी लेकर डीपक्लफ भी जाना चाहिए, और [श्री व्यास तथा श्री 
अरनेस्टको भी ] गाड़ोमें ही छे आना चाहिए। इस समय में इससे अधिक कहना नहीं चाहता। 
यदि कोई भारतीय यह कहे कि हम हार गये है तो वह स्वय ही हार गया है। जो जेल जाने- 
वाला भजबृत है, वह तो जीता हुआ ही है। खूनी कानून कब रद किया जायेगा और 
शिक्षितोंका हक कब मिलेगा, यह तो खुदाके हायमें है। फिर भी यह इसपर निर्भर है कि 
हमारा उसमे विश्वास कितना है और हम किस मार्गको अपनाते है। खुदा सच्चेके साथ 
है। हम सच्चे हैं तो हमें जीत मिलेगी ही। दो महीनेकी जेंलडकी सजा भोगकर जब में 
फोक्सरस्ट्से आया था तब भी इतने ही छोग उपस्थित थे। में आपसे पूछना चाहेंगा कि 
आप यहाँ जी, हाँ जी हाँ,” करने आते हैं या बोझा उठानेमें साथ देना चाहते हैं? आपको 
समझना चाहिए कि आपका कर्तव्य जेलके कष्ट सहना है। जेलमें और जेलके बाहर एक-सा 
ही है। फोक्सरस्ट जेलमें मेरे साथ कुछ तमिल भाई थे। श्री नायडू लिखते है कि वे अभी 
तक दुृढ है और जे जानेफे लिए एक पैर उठाये तैयार है। हमारे लिए तो अखबार है, 
इसलिए हम समझ-समझा सकते हैं। तमिलोकी भापामें अखवार नही है, फिर भी वे कैसी 
वहादुरी दिखा रहे हैं और किस तरह अपना कर्तव्य पूरा कर रहे है! उन्हे खुदापर 
भरोसा है। उतका उदाहरण छेकर हमें उनके पद-चिह्नोंपर चलना चाहिए। यदि हम ऐसा 
करे तो जीत हमारे साथमें हैं और श्रमीप ही है। आप रावने और चीनी लोगोंने आज 
यहाँ मेरे स्वागतके लिए आनेका कप्ट किया है, में इसके लिए आपका आभार मानता हूँ। 
अभी कौमके रुखको समझे बिना मैं कुछ विशेष नहीं कह सकता हूँ; फिर भी आप जो-कुछ 
पूछेंगे उसका खुलासा दफ्तरमे करूँगा। शपथ लेना और हाथ उठाना वहुत हो चुका। अब 
मैं वैसा नहीं चाहता! लेकिन हम यदि जेल जानेके लिए सच्चे दिलसे तैयार हो तो सारे 
रास्ते खुले हैं। और उसके लिए ही मैं आपको भरसक सलाह दूँगा। यदि आप वैसा करेगे 
तो आपकी जय अवद्य होगी। अब भी समय गया नहीं है। आप इतना करे तो 
काफी होगा।' 


[ गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २९-०५०१९०९ 


१, उसके वाद गांवीजों अंग्रेजीमें बोे; देखिए भगरछा शौपैक । 


१४५. भाषण : जोहानिसबगंकी सभामें 


[जोहानिसवर्ग 

मई २४, १९०९ ] 

उन्होंने [गांधीजीने | कहा कि मुझे जेलसे बाहर आलेमें जरा भी खुशी नहों है। इसका 

कारण स्पष्ट है। भारतोष समाजके कुछ अच्छेसे-अच्छे लोग अब भो द्वान्सवालकी विभिन्न 
जेलोंमें है। उनमें से कुछ तो बुद्ध हैं। मेरा सबसे बड़ा लड़का भी अभी जेलमें है। कुछ 
लोगोंको तो अभी दोसे ढाई मास तक की सजा और काठनी है। उनमें से कुछन मेरे साथ 
मिन्नोंके नाते काम किया है और कुछ मेरे प्रति प्रेम और सम्मानका भाव रखनेके कारण 
ही जेल गये हें। जबकि इन सभोकी आजादीपर प्रतिबन्ध लगा हुआ है, मनुष्य होते 
हुए क्या मुझे अपनी रिहाईपर किसी तरहकी प्रसन्नता हो सकती है? इस प्रकारकी परि- 
स्थितियोंमें में सुखी नहीं हो सकता। जबतक हमारे प्रति व्याय नहीं किया जाता, जो कि 
हमारा हक है, तबतक हम न खा सकते है और न आराम कर सकते हैं। हमारे प्रत्ति वह 
न्याय कब होगा, यह भगवान ही जानता है, किन्तु इतना तो हम जानते है कि वह होगा 
अवदय। पिछले तीन स्मरणीय मासोंमें सेने स्थितिपर बार-बार विचार किया है और गत 
ढाई वर्षोपर नजर दौड़ानेके बाद में अब भी कह सकता हूँ कि सेने अपने वेशभाइयोंकों जो 
सलाह दी थी उसमें से में कुछ भो वापस नहीं छेता। (हर्ष ध्वनि।) मेने १९०७ के कानून- 
की जो निन्‍दा की है उसका एक शब्द भी में वापस नहीं ले सकता और में अब भी अपने 
इस वक्तव्यपर वृढ़ हें कि जनरल स्मदूस उक्त कानूनको रद करनेके लिए बचनवद्ध हैं। 
हम पूर्ण और शुद्ध न्याय चाहते हें। सम्पूर्ण भारतीय राष्ट्रका जो अपमान किया गया है 
उसके सामने कोई भी भारतीय चृप नहीं बैठ सकता। जबतक वर्तमान स्थिति कायम है 
तबतक द्वान्सवालमें सुरक्षित स्थान केवल जेल है। में जेलमें अपने साथ किये गये व्यवहार 
या संघर्षके बारेमें अधिक कुछ नहीं कहना चाहता। संघर्षके बारेमें अधिक कुछ न कहनेका 
कारण यह है कि हाकमें क्‍या होता रहा है, म॑ नहीं जानता। में जिन जेल-अधिकारियोंकी 
सोधी देख-रेखमें था उतके विदद्ध मुझे कुछ भी नहीं कहना है। मेरे हलकेके सन्‍्तरी भेरे साथ 
हर' तरहसे शिष्टता और सौजन्यका व्यवहार करते थे। यही बात इसरे अधिकारियोंकि 
बारेमें भी है। में शीत्र ही बहुत-कुछ और लिखूँगा, जो मुझे अपने देशभाइयोंसे हा 
है। उस्हें बहुत-सा काम करना है और उन्हें अपने कर्तव्यक्ा बोध होगा चाहिएं। में उन्हें 
बग्धीमें सड़कॉपर घुमाये जानेकी अपेक्षा अपने लक्ष्यके लिए काम करते देखना अधिक पसन्द 
करता हूँ। मेने पिछले तीम महीनोंमें ' बाइबिल 'में सन्‍्त डंनियलसे सल्बालात न 
बहुत सान्‍त्वना पाई है। अबतक जितने भी सत्याग्रही हुए है, उनमें डेनियल महानतेम मं 
और हमें उनका अनुसरण करना चाहिए। यदि जनरल बोया ,और स्मद्सके कानून हमारी 
अन्तरात्माके विवद्ध है तो वे हमारे लिए नहीं हैं। हमें निःशंक-भावसे रहना चाहिए और 


पत्र: अजखवारोंको २२१ 


उन सज्जनोंसे कहना चाहिए कि वे जो भी कानून पास करते है, यदि ले ईश्वरीय कानून 
नहीं है, तो हमारे लिए तहीं हे ! हम कसर कस लें और कास करें। बातोंमें या अन्यथा 
अपनी दाक्ति सलध्द न करें। मुझे दुःख है कि हममें कुछ लोगोंने कानून स्वीकार करके 
अपनी गम्भोर प्रतिज्ञा तोड़ दी है। किन्तु हम अब भी अपना कदम वापस लेकर सही 
काम कर सकते हे। गरांधीजोने आगे कहा कि करू अनेक प्रमुख भारतीय रिहा किये 
जायेंगे। आप उनका उचित स्वायत करें। उन्होंने लोगोंको सभामें भानेके लिए घतन्यवाद 
दिया और ईदवरसे प्रार्यंगा की कि घह उन्हें उनके सामने मौजूद असली कामको करनेकी 


झवित दे।' 
[अग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २९--५-१९०९ 


१४६. पत्र: अखबारोंकों' 


जोहानिसवग्ग 
मई २६, १९०९ 


महोदय, 

मेरे पिछले कारावासके दिनोंमें मेरे साथ किये गये व्यवहारके सम्बन्धमें बहुत चर्चा 
हुई है। इसलिए यदि आप निम्न वक्तव्य प्रकाशित कर दें तो में आपका कृतन्ञ होऊँगा । जब मुझे 
फोक्सरस्टमें तीन महीनेकी कड़ी कैदकी सजा दी गई और मै वहाँकी जेलमे ले जाया गया, तो 
मैंने देखा कि वहाँ, मेरे पुप्को मिलाकर, मेरे पच्चाससे ज्यादा साथी-कार्यकर्ता मौजूद है। यह 
अपने-आपमें ही भेरे लिए बड़ी सुखद बात थी। जो खाना दिया जाता था, वह अच्छा और 
साफ होता था। उसमें प्रतिदिन एक भऔस घी होता था। खाना भारतीय रसोइये पकाते थे। 
सव भारतीय कैदी वतनियोसे विल्कुल अछूय रखे जाते थे और उनके पाखाने और स्वानागार 
आदि भी अलग होते थे। जो कोठरियोमें रहते थे, उनके पास मामूली तौरपर जो कम्बल 
बगरह दिये जाते है उनके अलावा तख्त होते थे और हरएकको एक तकिया दिया जाता 
था। काम बाहर खुलेमें करना होता था और हममें से त्ीसके लगभग सड़ककी मरम्मत या 
स्कूलके मैदानमें घासपातकी सफाई करते थे। जहाँतक मेरा सम्बन्ध था, ये दोनों ही कार्य 
बहुत अनुकूल और स्वास्थ्यप्रद थे। मुझे गत २५ फरवरीको सजा दी गई थी। 


१. समामें इसके वाद रेवरंड जे० जे० डोक और तमिक करयाण सभा (तमिल बेनीफिट प्तोप्तायटी के 
अध्यक्ष श्री चेट्टियारने भाषण दिया । 

२. यह पत्र, जो टन्सतवालके सभी अछवारंकि लिए छिख्ा गया था, इंडियन ओपिनियनमें « प्रिटोरिया 
लेलमें श्री गांधीके भनुमव ” शीपैकसे प्रकाशित हुआ था | 


३१२ सम्पूण गांधी वाइमय 


४ वचहाई ? 

मार्च २ को मुझे प्रिटोरिया के जानेकी आज्ञा दी गई। मुझे तीसरे द्जेके ढिल्लेमें यात्रा 
करनी पड़ी थी और चूंकि यात्रा अधिकांश रातकों की गई, इसलिए स्वभावतः ही सर्दी थी। 
स्पष्ट ही कँदियोंकों [ रास्तेके लिए | कम्बल नहीं दिये जाते। इस कारण और भी सर्दी लगी । 
३ मार्चकी प्रिटोरिया पहुँचनेपर मामूली रस्मी कार्रवाइयाँ पूरी होनेके वाद मुझे एक कोठरीमें 
वल्द कर दिया गया। मेरा खयाल है, पाँच दिततक, सिवा उस वंक्तके जब मुझे नहाने 
और ऐसे ही दूसरे कार्योके छिए बाहर जाने दिया जाता था, मुझे सारा वक्‍त कोठरीमें या 
गलियारेमें ही बिताना पड़ा। मेरी कोठरीके किवाड़ोंपर छिखा था “ तनहाई ” (आइसोलेटेड) 
और मैने देखा भी कि मुझे और दूसरे चार कैदियोंकों तनहाईमें रखा जाता है। इनमें से 
एकको ह॒त्याका प्रयत्न करनेपर, दीको अप्रोकृतिक व्यभिचार करनेपर और एककों अहछील 
व्यवहार करनेपर सजाएँ दी गई थी। यहाँ कोई तकिया या तर्त नहीं दिया गया और 
खानेके छिए बुधवार और रविवारकी छोड़कर दूसरे दिन घी विल्कुछ नही दिया जाता था। 
मुझे अपनी कोठरीके फर्शकी और जिस हिस्सेमें मुझे तथा बतनी कैदियोकों रखा गया था 
उसके गलियारेमें कोठरियोंके किवाड़ोंकी पालिश करनेका काम दिया गया था। इन्ही दिनों 
श्री लिखटैन्स्टाइन' मुझसे मिल्ले और मैने उनसे कहा कि मैं इस व्यवहारको पाशविक मानता 
हैं, और स्पष्टतः जनरक स्मट्सका इरादा मुके झुकानेका है, लेकिन मैं झुकनेवाला नहीं हूँ। 
बादमें, मुझे दिनमें दो बार आध-आध घंटा व्यायाम कराया जाने छगा और अपने पहले कामोके 
बदले कुम्बल सीनेका और ऐसा ही दर्जीगीरीका दूसरा काम मिलने छगा। 


ढिनमें एक बार भोजन 

मै लगभग जलपानके बिना ही रहता था, क्योंकि मकईका दलिया मेरी रुचिके लायक 
काफी पकाया नहीं जाता था। मैने इसके सम्बन्धमें कोई शिकायत नही की, क्‍योंकि में देखता 
था कि दूसरे सब कैदी दलिया स्वादसे खाते थे। मैं शामको कुछ नही खाता था, क्योंकि जो 
चावल दिया जाता था उसमें घी नहीं होता था। मैने धीके अभावकी शिकायत मुल्य वार्डरसे 
की; किन्तु उसने असमर्थता बताई, क्योंकि नियमोमें भारतीय कैदियोंको धी देनेकी व्यवस्था 
नहीं थी। यहाँ मै इतना कह दूँ कि सब वत्तनी कैदियोंकों प्रतिदिन एक-एक औंस चर्वी दी 
जाती है। बादमें मै चिकित्सा-अधिकारीके पास गया और अनुरोध किया कि भारतीयोंकी भोजन- 
तालिकामें प्रतिदिन एक औंस घी होना चाहिए। वह परिवर्तन करना नही चाहता था, किन्तु 
उसने मेरे लिए खास तौरपर चावलके साथ ८ आँस रोटी देनेंकी आज्ञा दे दी। मैने उससे 
कहा कि मैं इसके छिए आमारी हूँ, फिर भी में इस विशेष अधिकारको तवतक स्वीकार नहीं 
कर सकता, जबतक सब भारतीय कैदियोंकों घी नहीं दिया जाता; क्योकि मैं इसको उनके 
स्वास्थ्यके लिए नितान्त आवश्यक समझता हूँ। इसके वाद मैने यह मामला जेल-निदेशकके 
सामने पेश किया ।' पन्द्रह दिन बाद आज्ञा दे दी गई कि मुझे चावलके साथ एक औस घी दिया 
जाय। यह खयाल करते हुए कि यह आनज्ना सबके लिए है, मैने घी एक दिन लिया। किन्तु 
जब मैने देखा कि यह तो केवछ मेरे लिए रियायत है, तब मैं विवश होकर पहली ही 

१. वकील और गांधीजीके सह-व्यवत्तायी । 


२, ढायरेबटर ऑफ़ पिजन्स । 
3, देखिए “ मसविदा जेल्के गवनेरकों लिखे आाथनापत्रका”, ५१४ २०३-४। 


पंत्र: अपवारोंकी २२३ 


स्थितिपर वापस आ गया, अर्थात्‌ फिर दिनमें एक बार भोजन करने छगा। मैने जेल-निदेशकका' 
ध्यान एक बार फिर इस तथ्यकी ओर आकर्षित किया कि में अश्तः भूखा रखा जा रहा 
हूँ, और जब मैं डेढ़ महीनेकी सजा भुगत चुका तब उत्तर मिला कि जबतक भारतीय भोजन- 
तालिकामें परिवर्तन नहीं होता तबतक जहाँ भी भारतीय कैदियोंका जमाव है, घी दिया 
जायेगा। मैने इसके लिए क्ृतज्ञता अनुभव की और उसके बाद मुझे अपना सायकालका भोजन 
करनेमें कोई हिंचक नहीं हुईं। इसके बाद जल्‍ूपान न करनेसे मुझे कोई हानि नहीं हुई। 


स्वास्थ्यमं बिगाड़ 


जेल-निदेशक निरीक्षणके लिए आये और उन्होने मुझसे मेरे सम्बन्धमे सौजन्यपूर्ण पूछ-ताछ 
की। जब उन्होने पूछा कि तुम्हे कोई शिकायत तो नहीं है, मैने उन्हें कुछ बातें बताई, 
जिनकी मैं चर्चा कर चुका हूँ। फलतः एक तख्त, नम्देकी पट्टी, रातमें पहननेके लिए कमीज 
और रूमारू मुझे दे दिये गये; पेंसिल और नोटबुकके उपयोगकी अनुमति भी मिल गई। 
अभीतक मुझे ये चीजें नहीं दी गई थी। मैं यहाँ यह भी कतज्ञतापूवंक कह दूँ कि मुझे 
कित्तावोका यथेष्ट उपयोग करने दिया गया। उन कितावोंसे मुझे बहुत सान्तना मिली। मुझे 
कोठरीमें दर्जीगीरीका जी काम करना पड़ता था उसमें रगभग ७ घटे रोज झुके रहनेकी जरूरत 
होती थी। मेरे स्वास्थ्यपर उसका बुरा असर पड़ने लगा। इसलिए मैने अनुरोध किया कि 
मुझे ज्यादा मेहनतका काम दिया जाये या, कमसे-कम, खुलेमें सिलाई करने दी जाये। ये 
दोनों अनुरोध पहले अस्वीकृत कर दिये गये। मेरा खयाल है कि कोठरीमें बिल्कुछ बन्द 
रहनेसे ही रकंग़भग दस दिनतक मेरे सिरकी' नस्रोमें जोरोंका दर्द रहा और छातीकी 
वीमारीके लक्षण भी उत्पन्न हो गये। दुंवारा निवेदन करनेपर मुझे खुली हवामें सिलाईका काम 
करनेकी अनुमति दी गई। 


केवल सरकार होषी 


मैंने जनररू स्मट्सके सम्वन्धमें श्री लिखटैन्स्टाइनके सामने जो राय जाहिर की थी 
वह आगे और देखने-भालनेके बाद बदल गई और मैने अनुभव किया कि ऊपर बताये ग्रये 
व्यवहारसे उनका कुछ सीधा सम्बन्ध नहीं था। दरअसल, उन्होंने मेरे पढ़नेके लिए दो अच्छी 
पुस्तकें भेजी थी, में यहाँ इस बातका ऋतज्ञतापुर्वक स्मरण करता हूैँ। मैने उनके इस कामको 
इस बातका प्रमाण माना है कि उनके मनमें मेरे प्रति कोई व्यक्तिगत दुर्भाव नही था और 
उन्होने मुझे यह श्रेय दिया कि मैने जो ठीक समझा है वह किया है। और जो-कुछ मुझे 
सहना पड़ा, उसके लिए में किसी कर्मचारीको भी दोष नही देता। वे सब शिष्ट और क्ृपाछु हु 
थे। मैं विभागके वार्डरोकों जितना भी, घन्यवाद दूँ कम है। छगता था कि वे मेरी विद्विष्ट 
स्थितिको अनुभव करते हैं और हर तरह मेरा खयाल रखते है। फिर भी मुझे अपनी इस 
रायपर कायम रहना पड़ता है कि व्यवहार स्वतः पाशविक था। मेरी सजा कड़ी कैदकी सजा 
थी; किन्तु वह अधिकांशत: छगभग तनहाईकी कैद रही। जेल-विभागके अधिकारी अन्यथा 
नहीं कर सकते थे, क्योकि भारतीयोंके वतनी कैदियोके साथ वर्गीकृत होनेसे मैं केवल वतनी 
कैदियोके विभागमें ही रखा जा सकता था। किन्तु यही बात सरकारके सम्बन्धमें नही कही 
जा सकती, जिसने इतने भारतीय कैदी होनेपर भी इस मामलेमें कुछ नहीं सोचा। जब मुझे 


१. डायरेबटर भोंफ प्रिद्नन्सका । 


ज 
६ 
घ्मूण 


२२४ थे गांवी वाह्मय 


फोक्सस्ल्डके साथी-कदियोंस निर्दयतापूर्दवक कलय किया गया नव सन्कारकों अवध्य माठम रझ 
होगा क्रि प्रिटोरियामें मुझे ऐसी मुसीवततें सहनी पड़ेंगी, जो मुझको दी गई सजाके छतनार अनभीप्ट 
नहीं हूं। में यह नहीं कहता कि भारतीय कैदी बूरोपीय कंदियोंकरी श्रेणीमें रखे जायें। नद 
उनकी अद्स्था कदाचित्‌ बवसे बहुत ज्यादा बुरी होगी। किलनु मैं यह अवच्य कहता हि 
क्कि उनको पृथक श्रेणी और पृथक स्थानमें रखा जाना चाहिए। मुन्नने कहा जा सकता है 
कि अपनी मर्जसि कंदमें जानेक्े बाद मेरे छिए जेलू-व्यवस्थाकी मिक्रायत करना उचित नहीं 
हो सकता। यह ताना ठीक नहीं है, क्योंकि मेरा निवेदन यह है कि मुझे ऐसे क्प्ट दिखे 
गये जिन्हें ठाछा जा सकता था। और कुछ भी हो, जिन छोगोंके नामपर सरकार भानन 
करती मानी जाती है, उनके लिए यह जानना अच्छा है कि भारतीय सत्याग्रहियोक्ति साथ 
कैसा वरताव किया जा रहा है। 


जा» 


दूसरे कैदी 

बपनी रिहाईक वाद मुझे माछूम हुआ कि यदि मुझे कुछ कप्ट उठाना पड़ा, तो अन्य 
सत्याग्रहियोंमें से ज्यादातरकी अवस्था इससे बुरी नहीं तो अच्छी भी नहीं रही; क्योकि 
जोहानिम्नवर्ग फोर्टमं जो भारतीय सत्याग्रही थे उनमें से ज्यादातर डीपक्डफकी कैदी दस्तीमें, 
और फोक्सरस्टमें जो थे उनमें से ज्यादातर हाइडेलवर्ग [की जेछ ] में भेज हिये गये थे। इन 
ढोनों स्थानोंमें प्रारम्भिक अवस्थाओंगें उनको ऐसे कप्ट सहने पड़ें जो बिल्कुल वांछनीय नहीं 
थे। भारतीय कंदीकों जो काम दिया जाता है, सम्भव है वह उसकी शिकायन तवतक न करें 
जवतक वह उसे सहन कर सकें; मगर मेरा खाल है क्रि उसे अनुचित, बनुपयुव्तर या 
अपर्वाप्त आहारके सम्बन्धर्में शिकायत करनेका पुरा अधिकार हैं। उपनिवेशके एक अत्यल वीर 
ओर सच्चे भारतीयसे, जो ब्रिटिण भारतीय संबके कार्यवाहक अध्यक्षके पव्यर आमसीन रहा 
हैं और एक प्रसिद्ध व्यापारी है, मल-मृत्रके डोल उठवायें गये हैं--यह उपनिवेशके किए 
कीई गौरवकी बात नहीं है। 

जो छोग पिछले कुछ महीनोंमें इन कठिनाइयोंसे गृजर चुके हूँ, वे कितने ही परेझान किये 
जानेपर भी अपने उद्देश्यसे विचलित न होंगे। कुछ लोग फिर जेल गये हैं। उनमें एक उन्नीस 
सालका युवक पाँचवी वार गया हैं। जनताकों यह मालूम नहीं है क्रि वेरीनिगिगर्म श्री 
अस्वातकी, जो स्वयं डीपक्डुफर्मे कंद हूँ, दूकानकी व्यवस्था करनेकी वजहसे करीव-करीब हर 
रोज एक आदमी गिरपतार होता है और तीन महीनेंकी सतत कैदकी सल्त सजा पाता हूं। 
ऐसे आठ भारतीयोंकी वल्ति दी जा चुकी है और स्वरयसेत्रक अमीत्रक इस दूकानका काम 
सम्भालनेके लिए आ रहे हैं। जब ऐसी हालत है तब सत्याग्रह मरा नहीं है। वह मर नहीं 
सकता, क्योंकि वह सत्यका प्रतीक हैं। 

[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ५-६-१९०६९ 


१४७. सत्याग्रही कौन हो सकता है! 


द्रान्सवालमेँ सत्याग्रहकी लड़ाई इतनी लम्बी चली है, और ऐसे ढगसे चली है कि हमें 
उससे बहुत-कुछ देखने-सीखनेको मिला है। बहुत-से छोगोने स्वतः अनुभव आआरप्त किया है। 
और, इतना तो सभी जान गये है कि इस छड़ाईमें हास्नेकी वात है ही नहीं। अमुक वस्तु 
न मिले तो हम देख सकते है कि उसमें सत्याग्रहीकी कमजोरी है, सत्याग्रहकी कमजोरी नही। 
यह वात बहुत ध्यानपूर्वक समझने योग्य है। शरीर-वककी लड़ाईमें ऐसा नियम छागू नहीं 
होता। उसमें दो सेनाएँ लड़ती है, तो [किसी पक्षकी] हार केवछ सैनिकोकी कमजोरीसे ही 
हो जाये, ऐसा नहीं होता। लड़नेवालोके बहुत बहादुर होनेपर भी दूसरे साधन कच्चे हों तो 
हार हो जाती है। उदाहरणके लिए. अगर उनके मुकावले विरोबी पक्षके पास हथियार अच्छे 
हो, या उसको जगह अच्छी मिली हो, या उसकी युद्धकछा वढी-चढी हो, तो उनकी हार हो 
सकती है; और ऐसे ही बहुत-से बाहरी कारणोसे शरीर-वरूकी लडाईमें लडनेवाले सैनिकोकी 
हार-जीत होती है। परन्तु सत्याग्रहकी विधिसे लड़नेवालोंको बाहरी कारणोसे बिल्कुल अड़चन 
नहीं हो सकती । उनके लिए तो केवल उनकी अपनी कंभजोरी ही वाधक होती है। इसके 
अलावा, साधारण लड़ाईमें जो पक्ष हारता हैं उसके सभी लोग हारे हुए माने जाते है, 
और वे हारते भी हैं। सत्याग्रहमें एककी जीतसे दूसरे भले ही विजयी समझे जायें, किन्तु 
सवके हार जानेपर भी जो खुद न हारा हो वह दूसरोकी हारसे नहीं हारता। उदाहरणके 
लिए, ट्रान्सवालकी लडाईमें वहुत-से भारतीय इस भयंकर कानूनके अधीन हों जायें, फिर भी 
जो उसके अथीन नही होता, वह तो अघीन नहीं ही हुआ और इसलिए विजयी ही हुआ। 

तब ऐसी अच्छी --- बिना हारकी --- एक ही परिणामवाली रूडाई कौन लड़ सकता है, 
यह विचार करना जरूरी है। इससे हम द्रान्सवालूकी लड़ाईके कुछ परिणामोंको समझ सकेंगे 
और यह भी देख पायेंगे कि दूसरे स्थानोमें तथा दूसरे अवसरोंपर यह लड़ाई कैसे छड़ी 
जाये और इसमें कौन लड़े। 

सत्याग्रहके अपर विचार करते हुए हम देखते है कि पहली शर्त यह है कि लडनेवालेमें 
सत्यका आग्रह --सत्यका वल--होना चाहिए, अर्थात्‌ उस व्यक्तिको केवर सत्यके ऊपर 
निर्मेर रहना चाहिए। एक पग दहीमें और एक पग दूधमें रखने [ अर्थात्‌, दो नावोपर 
पैर रखने | से काम न चढलेगा। ऐसा करनेवाला व्यक्ति [शरीर-बलक और नैतिक बलके दो 
पाटलोके ] वीचमें कुचछ जायेगा। सत्याग्रह कोई गाजरकी पीपनी नहीं है कि वह वजेगी तो 
वजायेंगे और नहीं तो खा जायेंगे। ऐसा माननेवाला व्यक्ति भटक-भटककर परेशान ही होता 
रहेगा। यह वात विल्कुल बेकार है कि सत्याग्रहकी छड़ाई वही व्यविति छड़ता है, जिसमें शरीर- 
वलकी कमी हो अथवा जो यह मानता हो कि शरीर-बल काम नहीं देता, इसलिए मजबूरन 
सत्याग्रही बनना पड़ता है। जिनकी ऐसी मान्यता है वे सत्याग्रहकी लड़ाईको नही जानते, 
ऐसा कहा जा सकता है। सत्याग्रह शरीर-वलसे अधिक तेजस्वी है और उसके सामने शरीर- 
वल तिनकेके समान है। शरीर-वलूमें मुख्य वात यह है कि शक्तिशाली पुरुष अपने शरीरकी 
परवाह न करके संग्राममें जूझता है, अर्थात्‌ वह डरपोक नहीं होता। सत्याग्रही तो अपने 
शरीरको कुछ भी नहीं ग्रिनता। उसमें डर तो पैठ ही नहीं सकता। इसीलिए वह बाहरी 
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हथियार नहीं बाँवता और मौतका डर रखे विना अन्ततक लड़ता है। अतएव सत्याग्रहीमें 
शरीर-वरूपर निर्भर व्यक्तिके मुकावले हिम्मत ज्यादा होनी चाहिए। इस प्रकार सत्याग्रहीके 
लिए सबसे पहले सत्यका सेवन करना, सत्यके ऊपर आस्था रखना आवश्यक है। 


उसमे पैसेके प्रति अनासक्ति होनी चाहिए। सम्पत्ति और सत्यमें सदा अनवन रही है 
और अन्ततक रहेगी। जो सम्पत्तिसे चिपकता है वह सत्यकी रक्षा नहीं कर सकता। यह 
हमने ट्रान्सवालमें बहुत-से भारतीयोके मामछोंमें देखा है। इसका अर्थ यह नही है कि 
सत्याग्रहीके पास सम्पत्ति हो ही नही सकती। हो सकती है; किन्तु पैसा उसका परमेश्वर 
नहीं बन सकता। सत्यका सेवन करते हुए पैसा रहे तो ठीक है; अन्यथा उसको हाथका मैल 
समझकर त्यागनेमें एक पछके छिए भी झिझ्क न हो। जिसने अपना भन ऐसा न बनाया हो 
उससे सत्याग्रह हो ही नही सकता । इसके अतिरिक्त, जिस देशमे राजाके विरुद्ध सत्याग्रह करना 
पड़ता है उस देशमें सत्याग्रहीके पास सम्पत्ति होना मुश्किल बात है। राजाका वल मनुष्य- 
पर नहीं, उसकी सम्पत्तिपर अथवा उसके भयपर चलता है। राजा प्रजासे जो-कुछ कराना 
चाहता है वह उसका खजाना लूटने या उसके शरीरकों नुकसान पहुँचानेका डर दिखाकर 
करता है। इसलिए अत्याचारी राजाके राज्यमें प्रायः अत्याचारमें भाग लेनेवाले लोग ही पैसा 
रख या जोड़ सकते है । सत्याग्रही अत्याचारमें तो भाग के नहीं सकता, इसलिए गरीबीमे ही 
अमीरी मान लेना उसके लिए उचित होता है। उसके पास सम्पत्ति हो तो उसे दूसरे देशमे 
रखना चाहिए। 


सत्याग्रहीकों कुटुम्बका मोह छोड़ना पड़ता है। यह बहुत मुह्िकल बात है। किन्तु 
सत्याग्रह, जैसा उसका नाम है, तलवारकी घार है। अन्तमें इससे भी कुटुम्बका लाभ होता है, 
क्योकि कुटुम्बियोकों भी सत्याग्रहकी छगन छगनेका अवसर आता है और यह छगन जिसको 
लगती है, उसको फिर दूसरी इच्छा नहीं रहती। कोई खास दुःख सहते हुए-- घन गेंवाते 
हुए या जेल जाते हुए--यह शंका या चिन्ता नहीं होनी चाहिए कि कुटुम्बका क्या होगा। 
जिसने दाँत दिये है वह चबेना भी देगा। जो साँप, विच्छू, बाघ और भेड़िया आदि भयानक जीव- 
जन्तुओं या प्राणियोंको भोजन दे रहा है वह मानवजातिकों भूलनेवाला नहीं हैं। हम जो 
इतनी हाय-हाय करते है वह सेर-भर बाजरे या मुट्ठी-भर अन्नके लिए नही, बल्कि खट्टें-मीठे 
स्वादके लिए; ठंड दूर करनेके छायक मामूली कपड़ेके लिए नही, बल्कि रेशम और कीमखाबके 
लिए । यदि हम इन छालसाओको छोड़ दें तो सिर्फ कुटुम्बके भरण-पोषणको लेकर चिन्ता 
कम ही रह जायेगी। 

इस सम्बन्धमें यह विचार करने योग्य है कि शरीर-बल आजमानेमे भी इसमें से वहुत- 
कुछ छोड़ देना पड़ता है। भूख-प्यास, सर्दी-गर्मी सहन करनी पड़ती है, कुटुम्बका मोह छोड़ना 
पड़ता है और पैसेका त्याग करना होता है। बोअरोने शरीर-बछूकी आजमाइश करते हुए 
यह सब किया। उनके शरीरी आग्रह और अपने सत्याग्रहमें बड़ा अन्तर यह है कि उनकी 
बाजी जुएकी वाजी थी। इसके अतिरिक्त उनको अपने शरीर-बलूका अभिमान हो ग्या। 
वे आघा जीतनेपर अपनी पहली दशा भूछ गये। वे अत्याचारीके वियद्ध अत्याचारके 
हथियारसे लड़े, इसलिए वे अब हमारे ऊपर अत्याचार करने लगे है। जब सत्याग्रही छड़कर 
जीतता है तब उसकी जीतका परिणाम उसके लिए भी और दूसरोंके लिए भी अच्छा ही 
होता है। सत्याग्रही सत्यपर डटा रहेगा; वह कभी अत्याचारी बन ही नहीं सकता। 
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इस प्रकार, सत्याग्रही कौन हो सकता है, इसका विचार करते हुए यह परिणाम निकलता 
है कि जिसकी धर्ममें--दीनमे -- सच्ची आस्था है, पही सत्याग्रही हो सकता है; मुखमे 
राम, वगलमें छुरी “जैसी आस्थावारा नहीं। दीनका नाम लेकर दीनके खिलाफ काम करना 
दीन नहीं है। जो धर्म, दीन और ईमानकी रक्षा उचित प्रकारसे करता है वही सत्याग्रही 
हो सकता है। इसका अर्थ यह है कि जो मनुष्य सब-कुछ खुदा या ईद्वरपर ही छोड देता 
है, उसकों ससारमें कभी हारना ही नही पड़ता। छोय हारा हुआ कहें, उससे वह हारा 
हुआ नहीं माना जायेगा। लोग उसे जीता हुआ माने, तो उसमें उसकी जीत भी नही है। 
इसको जो जानता है, वही जानता है। 


यह सत्याग्रहका सच्चा रूप है। इसको एक हद तक ट्वान्सवालके भारतीयोने जाना 
है। उन्होंने इसको जानकर इसका कुछ पालन भी किया है। इतनेसे ही हम इसके अमूल्य 
रसका आस्वादन कर सके है। जिसने सत्याग्रहकी खातिर अपने सर्वस्त्रका त्याग किया है, 
उसने सव-कुछ पा लिया है, क्योंकि वह सन्‍्तोष मानता है, भौर सनन्‍्तोप सुख है। इसके 
सिवा दूसरा सुख किसने जाना है? दूसरा सुक्ष तो मृगजलके समान है। ज्यो-ज्यों हम उसकी 
ओर बढ़ते है त्यो-त्यों वह दूर होता जाता है। 
हम चाहने है कि ऐसा सोचकर हरएक भारतीय सत्याग्रही बने । यह हथियार हाथ लग 
जायेगा तो अन्याय-ननित सभी दूं खोको दूर करनेमें काम जायेगा। यह यहाँ ही नही, बल्कि 
अपने देशमें भी वहुत उपयोगी है। केवल इसका ठीक स्वरूप समझ लेना चाहिए। उसको 
समझना जैसा सहज है, वैसा ही कठिन भी है। मरीरके वली भी थोड़े होते है; फिर सत्यके 
वली तो उनसे भी कम होते हैं। 
[ गुजरातीसे 
इंडियन ओपिनियन, २९-५-१९०९% 
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फोक्सरस्ट 

जब २५ फरवरीको मुप्े तीन माहकी सख्त कैंदकी सजा हुई और मैं फोक्सरस्टकी 
जलमे अपने कैदी भाइयों और लटकेने मिला, तब मैने यह नहीं सोचा था कि इस 
तीसरी जेल्यात्राके विपयमे मेरे पास कुछ अधिक कहने या लिखने-जैसा होगा। छेकिन मेरी 
यह घारणा मनृप्यकी अनेक अन्य घारणाओकी तरह हो झूठी सिद्ध हुई है। इस बार मुझे 
जो अनुमव मिला है, वह कुछ दूसरे ही प्रकारका है। उससे मैने जितना सीखा है, उत्तना 
बरपकि अभ्याससे भी नहीं सीख सकता था। इन तीन महीनोकों मै अमूल्य गिनता हूँ! इस 
स्वल्प अवधियें सत्याग्रहके अनेक जीवन्त उदाहरण मेरे सामने आये, और मै मानता हैँ, तीन 


१. गापीजीने मूछ शुजराती ऐजमें श्व दिन्दी फद्वावतका दी उपुयोग फिया! है ) 
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माह पहले मैं जितना वलवान सत्याग्रही था उसकी अपेक्षा आज अधिक बलवान हो गया 
हूँ। इस सारे छाभके लिए मुझे यहाँकी (ट्रान्सवालकी) सरकारका उपकार मानना चाहिए । 

कुछ अधिकारियोने यह ठाच छी थी कि इस बार मुझे छः माससे कमकी सजा न 
मिले। मेरे साथी -- जिनमें अनेक बुजुर्ग और प्रसिद्ध भारतीय हैं-- और मेरा छछ्का, ये 
सब छः-छः माहकी सजा भोग रहे थे। इसलिए मैं यह चाहता था कि अधिकारियोंकी यह बाग 
पूरी हो तो अच्छा। लेकिन मेरे ऊपर जो आरोप लगाया गया था, वह कानूनकी घारा- 
विशेषके अनुसार छगाया गया था; इसलिए मुझे डर था कि ज्यादासे-ज्यादा मुझे तीन 
माहकी ही सजा होगी। और हुआ भी ऐसा ही। 

जेल पहुँचकर श्री दाउद मूहम्मद, श्री रुस्तमजी, श्री सोरावजी, श्री पिल्‍्ले, श्री हजूरा- 
सिंह, श्री छालबहादुर सिंह, भादि सत्याग्रही योद्धाओंसे मेँ अत्यन्त हप॑पुर्वंक सिला। दस-एक 
लोगोंको छोड़कर बाकी सबके सोनेकी व्यवस्था जेलके मैदानमें खड़े किये गये तम्बओमें की गई 
थी। इसलिए सारा दृश्य जेलके बजाय छड़ाईकी छावनी-जैसा छगता था। तम्बमें सोना 
सबको पसन्द था। खाने-पीनेका सुख था। रसोई पहलेकी तरह हमारे ही हाथमें थी। उसमें 
मनचाहे ढ6ंगसे खाना बनता था। सब मिलकर ७७ (सत्याग्रही) कैदी थे। 

जिन कीदियोंकों काम करनेके लिए बाहर ले जाते थे, उनका काम थोड़ा कठिन था। 
उन्हें मजिस्ट्रेकी कंचहरीके सामनेकी सड़क तैयार करनी थी। उसके लिए पत्थर खोदने 
पड़ते थे, उनके छोटे-छोटे टुकड़े करने पड़ते थे और बादमें उन्हें जहाँ सड़क वन रही थी 
वहाँ तक छे जाना पड़ता था। यह काम ख़त्म होनेके बाद स्कूलके मैदानमें घास खोदनी पड़ती 
थी। लेकिन अधिकांशतः यह काम सब लोग सजेंसे करते थे। 

इस तरह तीन-एक दित मैं भी इन टुकड़ियोंके साथ गया। इस बीच (सरकारका) 
तार आया कि मुझे काम करनेके लिए वाहर न भेजा जाये! में निराश हुआ, क्योंकि मुझे 
बाहर जाना पसन्द था। उसमें मेरी तबीयत सुघरती थी और शरीर कसता था। सावारणतः 
मैं हमेशा दिनमें दो बार ही खाता हूँ। फोक्सरस्ट जेछमें इस कसरतके कारण शरीर दोकी 
जगह तीन बार खाना माँगता था। अब मुझे झाड़ू छगानेका काम मिला। ऐसा मालूम पड़ा 
कि इसमें दिन कटेगा नहीं। और इतने में ही यह काम भी हाथसे चले जानेका प्रसंग आ गया। 


मुझे फोक्सरस्टसे अछग क्यों किया गया? 


मार्चकी दूसरी तारीखकों खबर मिली कि मुझे प्रिटोरिया भेज देनेका हुक्म हुआ हैं। 
उसी दिन मुझे तैयार किया गया। वर्षा हो रही थी, रास्ता खराब था; ऐसे समय अपना 
ग्रटूठर उठाकर मुझे और मेरे सन्तरीकों जाना पड़ा। शामकी ही गाड़ीमे तीसरे दर्जेके डिब्बेमें 
मुझे ले जाया गया। 

इसपर कुछ लोगोंने अनुमान छगाया कि शायद सरकारके साथ समझौता होनेवाल्य है। 
कुछने ऐसा सोचा कि मुझे दूसरे जेलवासियोंसे अछग करके ज्यादा तकछीफ देनेका इंशदा 
होगा। और कुछको ऐसा छगा कि ब्रिटेनकी लोकसभामें चर्चा त हो, इसलिए सरकार मुझे 
प्रिटोरियामें रखकर जायद ज्यादा आजादी और ज्यादा सुविधाएँ देना चाहती है। 


१, गांधीजीपर भी यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने पंजीयन-प्रमाणपत्र (रजिस्ट्रेशन सम्फिकेट ) 
दिखानेसे श्वकार किया और अंगुल्यिकि निशान या शिनाछ्तके अन्य प्रमाण नहीं दिये | देखिए ए४ १९६-५७ 


मेरा जेल्का तीसरा अनुभव [१] ३९६ 


फोक्सरस्ट छोडना मुझे अच्छा नहीं छगा। वहाँ जिस तरह हम अपना दिन आनन्‍दमें 
बिताते थे, उसी तरह रातमें भी अच्छी बातें करके खुश हुआ करते थे। श्री हजूरासिह तथा 
श्री जोशी, ये दो खासकर बहुत सवाल-जवाब करते थे; और उनके प्रइन निरर्थक नहीं होते 
थे, बल्कि ज्ञानवार्ताकी कोटठिके होते थे। जहाँ ऐसी स्थिति थी और जहाँ भारतीय कैदी बहुत 
बड़ी संख्यामें रह रहे थे, वहाँसे जाना किस सत्याग्रहीको अच्छा लगता। 

लेकिन मनुष्य जो सोचे वही हो जाये, तो वह मनुष्य न रहे। इसलिए मुझे वहाँसे जाना 
ही पडा। रास्तेमें श्री काजीसे सलाम-बन्दगी हुईं। एक डिब्बेमें सन्‍्तरी और मै दोनों बैठे। 
ठंड पड़ रही थी। वर्षा रात-भर होती रही। मेरा झाझ' मेरे साथ था; सन्तरीने उसे पहननेकी 
अनुमति दे दी। उससे कुछ ठीक हुआ। मेरे खानेके लिए साथमें डबलरोटी तथा पनीर बाँच 
दिया गया था। छेकिन मै तो खाकर निकला था, इसलिए मैने उसे नहीं छुआ। उसका 
उपयोग सन्तरीने किया। 


प्रियोरिया जेलमें 


तीसरी तारीखको मे प्रिटोरिया पहुँचा। सब-कुछ नया माछूम हुआ। यह जेल भी नई 
बनाई गई है। आदमी सब नये थे। मुझे खानेके लिए कहा गया, पर खानेकी इच्छा नही 
थी। मुझे मकईकी छपसी (मीलीमीछ पॉरिज) दी गई। उसका एक चम्मच चख़कर मैने 
छोड़ दिया। सन्तरीको आरचयें हुआ। मैने कहा, मुझे भूख नहीं है। वह हँसा। फिर 
मैं एक दूसरे सन्तरीके हाथमें गया। वह बोला, “गांधी, टोपी उतारो। ” मैने टोपी उतारी। 
बादमें उसने मुझसे कहा, “ क्या तुम गांघीके लडके हो ? ” मैने कहा, “ नही, मेरा लडका तो 
फोब्सरस्टमें छः माहकी कैदकी सजा भोग रहा है।” बादमें मुझे एक कोठरीमें बन्द कर दिया 
गया। मैने उसमें घूमसा शुरू किया। कुछ ही देरमें कंदियोंको देखनेके लिए दरवाजेमें जो 
सूराख होता है, उसमें से सन्‍्तरीने मुझे चलते देखा-और वह बोल उठा, “गांधी, घूमना 
बन्द करो; उससे मेरा फर्श खराब होता है।” मैने घूमना बन्द कर दिया और एक कोनेमें 
खड़ा हो गया। मेरे पास पढनेके लिए भी कुछ नहीं था। अभी भेरी पुस्तकें मुझे मिली 
नहीं थी। मुझे आठ वजे बन्द किया गया होगा। दस बजे डॉक्टरके पास ले जाया गया। 
डॉक्टरने मुझसे पूछा कि तुम्हें कोई छूतका रोग तो नही है; और छुट्टी दे दी। बादमें मैं 
फिर बल्द कर दिया गया। ग्यारह बजे मुझे एक दूसरी छोटी कोठरीमें छे जाया गया। उसीमें 
मैने अपना सारा समय विताया। ऐसी कोठरियाँ एक-एक कैदीको रखनेके लिए बनाई गई 
हैं। भेरा खयाल है कि उसकी हरूम्वाई-चौड़ाई १००८७ फुट रही होगी। फर्श काछे डामरका 
है। सनन्‍्तरी छोग उसे दमकता हुआ रखनेंकी कोशिममें लगे रहते है। उसमें हवा और उजाछेके 
लिए काँच और छोहेकी छड़ोकी एक वहुत ही मोटी खिडकी होती है। कैदियोको रातके 
समय देखनेके लिए विजलीकी बत्ती होती है। वह बत्ती कैदियोकी सुविधाके लिए नही होती, 
क्योकि उसका उजाला इतना नहीं होता कि उसमें पढा जा सके। वत्तीके पास जाकर खड़े 
होनेपर भी मैं मोटे अक्षरोंवाठी किताव ही पढ़ सकता था। वत्ती वराबर आठ बजे 


बुझा दी जाती है। छेकिन रातके समय पाँच या छ. बार फिर जलाकर सन्तरी कैदियोंको 
उस सूराखसे देख जाते है। 


१. ओोवरकोट । 


३३० पम्पूण गांधी वादमय 


ग्यारह वजेके वाद डिपुटी गवर्नर आया। उसके सामने मैने तीन मांगें रखी--कितावोकी, 
अपनी स्त्रीकी वीमारीके कारण उसके पास पत्र लिखनेकी अनुमति देनेकी और बैठनेके लिए 
एक बेंचकी। पहली माँगके वबारेमें जवाब मिला, “ विचार करेंगे ”, दूसरीके वारेमें कहा “पत्र 
लिख सकते हो, और तीसरीका उत्तर “ नही” में मिछा। लेकिन जब मैने गुजरातीमें पत्र 
लिखकर दिया, तो उसपर यह टिप्पणी लिखी गई कि मुझे पत्र अंग्रेजीमें लिखना चाहिए। 
मैने कहा कि मेरी स्त्री अग्रेजी नहीं जानती है; मेरे पत्र उसके लिए दवा-जैसे सिद्ध होगे; 
उनमें कुछ नया या विशज्येष नहीं लिखा जाता। फिर भी मुझे अनुमति नही मिली। अग्नेजीमें 
लिखनेकी अनुमतिका छाभ उठानेसे मैने इनकार कर दिया। मेरी कितावें मुझे उसी विन 
शामको दे दी गईं। 

दोपहरका खाना आया, वह भी बन्द दरवाजेवाली उसी कोठरीमें खड़े-खड़े खाना पड़ा। 
तीन बजेके करीब मैने नहानेकी अनुमति माँगी। नहानेकी जगह मेरी कोठरीसे सवा सौ फुट 
दूर रही होगी। सन्तरी बोछा, “ठीक है, तो कपड़े उतारकर (नंगे होकर) जाओ। ” मैने 
कहा, / ऐसा करना जरूरी है क्‍या? मैं अपने कपड़े पर्देपर टाँग दूँगा।” उससे वैसा करनेकी 
इजाजत दे दी। पर साथ ही यह भी कहा कि ज्यादा समय मत लगाना। अभी मेरा शरीर 
पोंछना बाकी ही था कि भाई साहब चिल्ला पड़े, “गांधी, तैयार हो गये या नही? ' मैने 
कहा, " अभी तैयार होता हँ।” किसी भारतीयका मुँह भी मुश्किलसे देखनेको मिलता था। 
शाम हुई तो कम्बल और नारियलके रेशोंसे बनी हुईं चढाई सोनेके लिए मिली। सिरहाने 
रखनेकी तकिया या पटिया नहीं था। पाखाने जाता तब भी एक सन्तरी पहरा देता हुआ खड़ा 
रहता था। और यदि वह मुझे जानता न होता तो चिल्लाता “ सा्मा, अब निकलों। ” यहाँ 
“ साम ” को तो पाखानेमें पूरा समय लेनेकी बुरी आदत थी, इसलिए “साम “ पुकारते ही कैसे 
उठ सकता था? और उठ जाता तो उसकी हाजत कैसे पूरी होती ? इसी तरह कभी सन्तरी 
और कभी काफिर कैदी या तो उश्चक-उक्षककर पाखानेके भीतर झाँकते या “उठ ”, “उठ ” की 
रट छगा देते थे । 

मुझे काम दूसरे दिन मिला। वह फशें और दरवाजे साफ करनेका था। साफ करनेका 
मतलब था, उन्हें अच्छी तरह चमकाना। दरवाजे छोहेके थे, जिनपर रोगन छगा हुआ था। 
उन्हें हमेशा पालिश करनेसे उनपर क्या असर पड़ता ? मैने एक-एक दरवाजा घिसनेमें तीन- 
तीन घंटे छगाये ! छेकिन उनमें कोई फर्क मैने तो नहीं देखा। फरशमें जरूर कुछ फर्क हक कक था। 
भेरे साथ दूसरे कुछ काफिर कैदी काम करते थे। वे अपनी सजाकी कहानी टूटी-फूटी अंग्रेजीर्म 
सुनाते थे और मेरी सजाके बारेमें पूछते थे। कोई पूछता कि क्या तुमने चोरी की है; तो 
कोई पूछता, क्या तुम शराब बेचते पकड़े गये । जब मैने थोड़े समझदार काफिरको अपनी 
बात समझाई, तो वह बोला, “ क्वाइट राइट ” (“ठीक किया”); / अमलुंगु बैंड ” (“गोरे खराब 
है); “डोन्ट पे फाइन ” (“जुर्माना मत देना”)। मेरी कोठरीपर लिखा था “ आइसोलेटंड 
(“ तनहाई ”)। भेरी कोठरीके पास दूसरी पाँच कोठरियाँ भी बैसी हो थी। मेरा पड़ोसी 
एक काफिर था, जो खूनका प्रयत्न करनेंके अपराधमें सजा भोग रहा था। इसके हर 
तीन कैदी थे, उनपर समाजके व्यवहारके विरुद्ध व्यभिचारका अभियोग था। ऐसे छोगोकी 
संगतिमें और ऐसी स्थितिमें मैने प्रिटोरियाकी जेंडका अनुभव शुरू किया। 


साम--सामी । दक्षिण आफिकामें गोरे छोग हिन्दुस्तानियोंकों तिरस्कारसे “सामी”” पदते मे । 


मेरा जेलका तीसरा मनुमव [१] ब्३र 


खुराक 

खुराकका भी यही हाक था। सवेरे पूप्‌ [ मकईका दलिया ] दिया जाता था; दोपहरको 
तीन दिन पृप्‌ और आलू अथवा गाजर, तीन दिन सेमकी दाल; और शामकी चावरू, जिसमें 
घी नही दिया जाता था; वृघवारको दोपहरमें सेम तथा चावक और घी; और रविवारकों 
पूपके साथ चावल तथा घी मिलता था। घीके विना चावल खानेमें कठिनाई होती थी। 
जबतक धी न मिले तवतक चावल न खानेका मैने निश्चय किया। संवेरेका और उसी 
तरह दोपहरका प्रूप्‌ कभी कच्चा तो कभी लपटा-जैसा होता था। सेमकी दारू कभी-कभी 
कच्ची होती थी। साधारणतः सेम ठीक पकाई जाती थी। जिस दिन शाक मिलता उस 
दिन छोटे-छोटे चार आलू दिये जाते थे; उनका वजन आठ ओऔंस माना जाता था। और 
जिस दिन गाजर देना होता, उस दिन गिनी-गिनाई तीन गाजरें मिछती; वे भी छोटी होती 
थी। किसी-किसी दिन सुबह चार-पाँच चम्मच पृपु में ले छेता था। छेकित सामान्यत. मैने 
डेढ़ माह सिर्फ दोपहरकी सेमपर काटा। इसमें फोक्सरस्टके हमारे जेलबासी भाइयोके जानने 
योग्य एक वात यह है कि हम अपने रसोइयोंपर कुछ कच्चा या कम रह जानेपर जो नाराज 
होते थे वह ठीक नहीं था। हमारे ही कोई भाई रसोई करते हो, उस समय तो हमारी 
नाराजी काम दे सकती थी। छेकिन उपयुक्त स्थितिमें क्या हो सकता था ? बेशक, यहाँ भी 
नाराजी प्रकट की जा सकती है, लेकिन इस सम्बन्धमें शिकायतें करना हमें शोभा नही देता। 
जहाँ सैकड़ों कैदी सन्‍्तोपष मानकर बैठे हों वहाँ शिकायत कैसी ? शिकायतका हेतु एक ही 
होना चाहिए: उससे दूसरे कैदियोको भी राहृत मिलनी चाहिए। में कभी-कभी सन्तरीसे कहता 
कि आलू थोड़े है, तव वह मेरे लिए और छा देता था। लेकिन इससे क्‍या फायदा होनेवाला 
था? एक वार मैने देखा कि वह तो मुझे दूसरेके कटोरेमें से आलू छाकर देता है। इसलिए 
मैने यह वात कहना ही छोड़ दिया। 

शामको चावलूमें घी नहीं मिलता, यह वात मुझे पहलेसे ही मालूम थी और मैंने इसका 
इलाज करनेका भी निश्चय कर लिया था। यह बात मैने वडे दारोगासे कही! उसने कहा 
कि घी तो सिर्फ बुधवार तथा रविवारको गोश्तके बदलेमें मिलेगा। यदि मैं ज्यादा वार 
घी लेना चाहूँ तो डॉक्टरसे मिलूँ। दूसरे दिन मैने डॉक्टरसे मिलनेकी प्रार्थना की । मुझे उसके 
पास ले जाया गया। 

डॉक्टरके सामने मैने सव भारतीय कैदियोके लिए चरवीकी जगह घी देनेकी माँग की। 
बड़ा दारोगा वहाँ हाजिर था। उसने कहा, “ गाधीकी माँग उचित नहीं है। आजतक लगभग 
सब भारतीय कैदियोनें चरवी खाई है और गोदत भी खाया है। जो छोग चरवी नही छेते 
उन्हें अब सूखा चावल मिलता है और वे सब खुशीसे खाते हैं। जब यहाँ सत्याग्रही कैदी 
थे तव वे भी खाते थे। जेलमें वे दाखिल हुए, उस समय उनका वजन लिया गया था और 
जव उन्हें छोड़ा गया तव भी लिया गया था। उन सबका वजन उस समय बढा हुआ पाया 
गया था।” डॉक्टरने पूछा, “बोलो, अब तुम्हें क्या कहना है? ” मैंने कहा, यह बात मेरे 
गले नहीं उतरती। अपने विपयमें तो मैं कह सकता हूँ कि यदि मुझे बिल्कुल घीके बिना 
रहना पड़ा तो मेरी तवीयत जरूर विगड़ेगी। डॉक्टर घोलछा, “तो तुम्हारे लिए मैं रोटीका 
हुक्म करता हैं।” मैने कहा, “मैं आपका उपकार मानता हैं। लेकिन यह प्रार्थना मेने खास 
अपने लिए नही की है। जबतक सव छोगोके लिए घीका हुक्म नहीं मिलता, तवतक मै 
रोटी नहीं ले सकता। इसपर डॉक्टरने कहा, “अब तुम मुझे दोष न देना।” 


२३१ प्म्पूणे गांधी वाब्सय 


अव क्या किया जाये? बड़ा दारोगा आड़े न आता तो घीका हुवम हो जाता। उसी 
दिन मेरे सामने रोटी और चावकू रखा गया। में भूखा था। छेकिन सत्याग्रही इन तरह 
रोटी कैसे खा सकता था ? इसलिए मैने ये दोनों ही वस्तुएँ नहीं खाई । दूसरे दिन जेल निदेशक 
(डायरेक्टर ) को अर्जी देनेका हुक्म माँगा और वह मिल्‍्त भी गया। अर्जीमें मैने जोहानिसवर्ग 
और फोक्सरस्टके उदाहरण देकर सव कैंदियोंके लिए घीकी माँग की। इस अर्जीका जवाब 
पन्द्रह दिनमें मिछा। जवाव यह था कि जबतक भारतीय कैदियोंके लिए दूसरे प्रकारकी 
खुराकका निर्णय न हो जाये, तबतक मुझे हर रोज चावलके साथ घी दिया जाये। मजे 
इसका पता नहीं था कि यह हुक्म सिर्फ मेरे ही लिए हुआ है, इसलिए पहले दिन मैने चावल, 
घी तथा रोटी खुण होकर खाई। परन्तु मैने कहा कि मुझे रोटीकी जरूरत नही है। ठेकिन 
मुझें जवाव दिया गया कि डॉक्टरका हुक्म है, इसलिए वह तो मिलेगी ही। इसलिए रोटी 
भी मैने पन्‍्द्रह दिन तक खाईं। ' छेकिन मेरी खुशी एक ही दिन टिकी। दूसरे दिन मुझे मालूम 
हुआ कि हुक्म तो ऊपर लिखे अनुसार है, इसलिए मैने फिर चावल, धी और रोटी छेनेसे 
इनकार कर दिया। बड़े दारोगासे मैने कहा कि जबतक सव भारतीयोंको मेरी तरह भी 
नहीं मिलता तवतक में घी नहीं ले सकता | डिपुटी गवर्नरने, जो साथमें ही था , कहा, “ यह 
तो तुम्हारी मर्जीपर निरभेर है।” 

मैंने निदेशककों फिर छिखा। मुझे बताया गया था कि खुराक अन्तमें नेटालकी जेलों-जैसी 
कर दी जायेगी। मैनें इस बातकी आलोचना की और स्वयं घी न लेनेके कारण वताये। 
अन्तमें सब मिलाकर डेढ़ माहसे ज्यादा समय बीतनेपर मुझे सूचित किया गया कि जहाँ-जहाँ 
भारतीय कैदी अधिक संख्यामें होंगे वहाँ-वहाँ उन्हें घी दिया जायेगा। इस तरह यह लड़ाई 
शुरू करनेके डेढ़ माह वाद मेरा उपवास (रोजा) टूटा, ऐसा कहूँ तो गलत नही होगा। 
मैने लगभग अन्तिम एक मास चावल, घी और रोटीवाली खुराक ली, केकिन सुबहका खाना 
बन्द कर दिया। इसी तरह चावरू और रोटी लेना शुरू करनेके बाद दोपहरकों जब पृषु 
आता तब वह भी मैं मुश्किलसे दस चम्मच लेता था, क्योंकि वह हमेशा अलग-अछग ढंगसे 
पकाया हुआ होता था। फिर भी, रोटी और घीका सहारा पर्याप्त था, इसलिए मेरी तवीयत 
सुघर गई। 

मैनें ऊपर कहा है कि मेरी तबीयत सुधर गईं। वात यह हुई कि जब मैने एक ही जून 
खाना शुरू किया था तव मेरी तबीयत काफी बिगड़ गई थी। मेरी शक्ति चछी गई थी और 
कोई दस दिनों तक मुझे सछ्त अधकपारी रही। मेरी छातीमें भी गड़बड़ी होनेके चिह्न 
मालम होने छगे थे। 

काममें परिवर्तन 

छातीमें तकलीफ होनेका कारण दूसरा था। मै ऊपर लिख चुका हूँ कि मुझे फर्श और 
दरवाजे साफ करनेका काम सौंपा गया था। यह काम करीव दस दिन करानेके वाद दो-दो फटे 
हुए कम्बलोंको सीकर जोड़नेका काम मुझे दिया गया। यह काम वारीकी और सावधानीसे 
करना पड़ता था। सारे दिन पीठ झुकाकर फर्शपर बैठे-बैठे सीना पड़ता था; सो भी कोठरीमे 


१. देखिए “ गवनेर-बनरलके नाम दिखे प्रारवापत्रका मतविदा”, पृष्ठ २०३-४ । कि 
२. इस वाक्यका तथ्य अगडे वाक्यमें कही गई वातले मेल नहीं छाता; देखिए “पत्र बखबारोंकों”) 
पृष्ठ २९९२-२३ भी । 


मेरा जेल्का तीसरा अनुम्भ [१] २३३ 


बैठकर। इससे शाम होते-होते मेरी कमर दुखने रूगती थी और मेरी आँखोंको भी कुछ 
नुकसान पहुँचा । कोठरीकी हवा खराब होती है, ऐसा तो मैने हमेशा माना है। बड़े दारोगासे 
सैने एक-दो बार कहा कि मुझे बाहर खोदने आदिका काम दिया जाये, और वैसा न 
हो सके तो मुझे कम्बलू सीनेका काम खुली हवामें बैठकर करने दिया जाये। पर उसने दोनों 
वा्तें अस्वीकार कर दी। मैने इसकी जानकारी भी निदेशकको दी। अन्तमें डॉक्टरका हुक्म हुआ 
और मुझे कम्बछ सीनेका काम खुली हवामें बैठकर करनेकी इजाजत मिल गईं। यदि खुली 
हवामें काम करनेकी इजाजत न मिलती, तो मेरा खयाल है कि मेरी तबीयत ज्यादा बिगड़ती । 
यह हुक्म मिलनेमें कुछ अडचनें भी आईं, किन्तु उनका उल्लेख करनेकी जरूरत नही है। 
तो, हुआ यह कि मेरी खुराक बदलनेके साथ ही मुझे खुछी हवामें काम करनेका मौका भी 
मिल गया। इससे दुहरा छाभ हुआ। जिस समय कम्बरू सीनेका काम मुझे दिया गया था, 
उस समय मेरा ऐसा खयाल था कि एकको सीनेमें एक हफ्ता चला जायेगा और उसीमें मेरी' 
जेलकी अवधि पूरी हो जायेगी। लेकिन वेसा नहीं हुआ और मैं पहला कम्बल सीनेके बाद 
एक जोडी कम्बल दो ही दिनमें सीने लगा। इसलिए उन छोगोंने मेरे लिए दूसरा काम ढूँढ़ा 
“जैसे, बनियाइनोमें ऊन भरनेका, टिकट रखनेकी थैलियाँ सीनेका, आदि। 

मैने अनेक सत्याग्रहियोसे कहा था कि यदि वे तबीयत बिगाड़कर जेलसे निकलते है, 
तो उनके सत्याग्रहमें कमी मानी जानी चाहिए; क्योकि हम पर्याप्त घीरज रखें तो [जेलकी - 
सारी मुसीबतोका | इलाज कर सकते हैँ। इसके सिवा, चिन्ता करनेसे भी तबीयत बिगड़ती है। 
सत्याग्रही तो जेलको महर मानेगा। मुझे इस विचारसे दुःख होता था कि कही मुझे खुद ही 
विगड़ी तबीयत लेकर वाहर न निकलना पडे। पाठकोंको याद रखना चाहिए कि मेरे लिए 
घीका जो हुक्म हुआ था उसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता था, इसीलिए मेरी तबीयत 
सत्याग्रहमें विगडी | किन्तु दूसरोंपर वह त्ियम छागू नहीं था। हरएक कैदी, जब वह जेलमें 
अकेला हो अपनी असुविवाएँ दूर करानेकी माँग कर सकता है। प्रिटोरियार्में वैसा न करनेके 
लिए मेरे पास खास कारण था, इसीलिए केवछू अपने रिए घीका हुक्म मैं स्वीकार नहीं 
कर सकता था। 

(क्रमशः ) 
| गजरातीसे | 


इंडियन ओपिनियन, २९-५-१९०९ 


१४९. भाषण : अस्वात और विवनकी स्वागत-सभामें' 


जोहानिसवर्ग 
जने २, १९०९ 
आज भारतीयों और चीनियोंकी इस सम्मिल्तित सभासे मेरे आनन्दका पार नही है, 
और मैं उसका वर्णन भी नहीं कर सकता। मैने कल ही ब्रिटिश भारतीय संघके अध्यक्षसे 
बात करके तय किया था कि श्री अस्दातको लेकर यहाँ आयें और यहाँसे श्री काछलियाके 
घर नाहते और चाय-पानीके लिए चलें। मेने यह सोचा भी नहीं था कि मेरे भारतीय 
भाई और चीनी लोग इतनी बड़ी संख्यामें इकट्ठे हो जायेंगे। संघर्षमें भाग छेनेवाले 
दो दल--चीनी और भारतीय--इस तरह इकट्ठे हुए, इसमें मुझे बहुत ही प्रसन्नता 
हुई है। श्री क्विन और अस्वात सरीखें हौरोंका ऐसा स्वागत किया जाना कम सराहतीय 
नहीं है। ये दोनों हीरे अपने-अपने समाजके सच्चे शुभचिन्तक और नेता है। मै जैसे-जैसे 
संघर्षके सम्बन्धमें विचार करता हूँ, वैसे-वैसे यह विश्वास होता जाता है कि सदाचार और 
सद्गुणसे संघर्ष करनेमें अन्ततः जीत ही होगी। लड़नेवालोंकी संख्या चाहे जितनी हो या 
रहे, किन्तु हमने जो दो माँगें की है, वे तो मानी ही जायेंगी। इस छूम्बी छड़ाईमें हमें जो 
दूसरी चीजें मिली है, यदि हम उनपर विचार करें तो हम देखेंगे कि हम आत्मत्याग और 
पारस्परिक सहयोगसे एक-दूसरेके ज्यादा पास आ गये है और ऐसा सहयोग बढानेके लिए 
उत्सुक है। हमने अब अपने सम्मानकी रक्षा करना तथा दूसरोंको सम्मान देना सीख लिया 
है। मुझे तो लगता है कि यदि अब अन्य कुछ न मिलते, तो भी निराश होनेकी कोई वात 
नही है; क्योंकि जो मिला है, वह कम नहीं है और अभी बहुत-कुछ मिलेगा। सत्याग्रहियोंकी 
सेना छोटी है, किन्तु इसकी कोई चिन्ता नहीं। आप इतिहासमें देखेंगे कि सच्चे छडनेवाले 
हमेशा कम ही होते है। इंग्लैंड और रूसकी छड़ाईमें “छाइट ब्रिगेड” में थोड़े ही लोग 
थे, फिर भी उनका नाम आजतक अमर है। इसी प्रकार यदि सब जगह नहीं तो कमसे-कम 
दक्षिण आफ्रिकामें तो सत्याग्रहियोंका नाम अमर ही रहेगा। मै नम्नतापूवेक सलाह देता 
हैँ कि आप लोग श्री क्विन और अस्वातका अनुसरण करें और अन्ततक वसा करते हुए 
सुखकी प्राप्ति करे। 


[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपितियन, ५-६-१९०९ 


१. भारतीयों और चीनियोंकी यह समा वेस्ट ऐंड होंलमें श्री अस्वात और श्री किनके रिहा होनेपर उनके 
स्वागता4 फी गई थी | इसमें गांधीजीने भाषण दिया था । 


१५०. भाषण: चाय-पार्टीसें' 


[जोहानिसबर्गं 
जून २, १९०९ ] 


श्री अस्वात और श्री व्विनके जेलसे छुटकर आनेके इस अवसरपर यदि मैं गुजरातीमें न 
बोलूं, तो ठीक न होगा। श्री अस्वातके छूटनेपर हम लोग इतना ही करे, यह बहुत कम 
है। यह वात में श्री उमरजी सालेके छूटनेपर कह चुका हूँ, अब दुवारा अधिक नहीं कहूँगा। 
थोडे लोग भी जो संकल्प कर लें, उसे पूरा कर सकते है। हजारों छोग तालियाँ बजाते 
और जेल जानेकी वात कहते थे, छेकिन अब वहुत कम है। मुझे इससे असन्तोष नही है। 
आज श्री अस्वातकी तवीयतका हाल पूछते है तो वे अच्छा बताते है। लेकिन श्री व्यासके कहनेके 
मुताबिक ऐसा नही है। थे वहादुर [जेलमें] दूसरे लोगोकी तरह व्यक्तिगत मेहरवानीका 
लाभ उठाकर तम्बाकू आदि नही लेते थे। इसपर मुझे अभिमान होता है। वे जो कहते 
थे सो उन्होंने करके भी दिखाया और उसी प्रकार अन्ततक करेंगे। यशकी इच्छा रखे 
विना ऐसा करनेवाले लोग कम ही है। दूसरोको मान देना अपनेको मान देनेके समान है, 
क्योकि उससे अपनी सज्जनता प्रकट होती है। कल सर्वश्वी मनजी, फकीर भाह और कुछ 
टूसरे छोग भी, जिनके नाम मुझे याद नहीं आते, [छूट कर ] आये। हम छोग उन्हें लेनेके 
लिए नहीं जा सके। वे भी भानके भूखे नही थे और न हैं। किन्तु हमने जिन्हे बडा माना 
है, उन्हे मान देना तो हमारा कतंव्य है। श्री क्विन भी हमारे दोनो नेताओंके समान ही 
हैं और उनकी स्थिति भी उन्हीकी-जैसी हो गई है। जेलमें उन्हे पूपु और भकक्‍की मिलती थी। 
जब गवर्मेरने उन्हें चावल देनेकी कहा, तव उन्होने सूचित किया कि "सब चीनियोकी मिले, 
तभी मैं लूंगा।” सरकारने ऐसा नहीं किया तो उन्होने चावछ नहीं छिया। उनका यह 
काम छोठा न था। सचम्‌च श्री विवन सत्याग्रहके स्तम्म है। अब उनके सघके कार्यकारी 
अध्यक्ष जेल जानेंके लिए अधीर हो रहे है। इन सबके साथ भगवान न्याय तो करेगे ही। 
हमारे सघर्षका अनुभव छेनेवाले ऐसे लोगोके कारण मुझे अभिमान होता है। जो हार गये 
हैं, उनसे में निराद् नहीं होता। यह निश्चित समझ हे कि जीत हमारी ही होगी। 

[ गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ५-६-१९०९ 


कक वाद (देखिए पिछछा शीषक ) स्वेश्नी अस्वात और निवनको भी काछल्यिके धर॒पर चाय-पार्दी 
| 


१०१, जेल कौन जा सकता हे? 


सत्याग्रही कौन हो सकता है, इसपर हम पिछले हफ्ते संक्षेपमें विचार कर चुके है।' 
ट्रान्सवालके आन्दोलनमें सत्याग्रह बहुत-कुछ जेछ जानेमें ही निहित रहा है। किन्तु सत्याग्रह 
कोई जेल जाकर समाप्त नहीं हो जाता। सत्याग्रहियोंको तो सूलीपर चढ़ना पड़ा है, तप्त लीह- 
स्तम्भका आलिगन करना पड़ा है, पर्वतपर से लुढ़कना पड़ा है, खौलते तेलके कड़ाहमें तैरना 
पड़ा है, जलते जंगलमें चलना पड़ा है, राज-पाट छोड़ कर नीचके घर बिकता पड़ा हैं 
और सिहकी' गुफामें रहना पड़ा है। इस प्रकार सत्याग्रहीकी परीक्षा संसारके भिन्न-भिन्न 
भागोंमें भिन्न-भिन्न ढंगोंसे हुई है। 

ट्रान्सवालमें सत्याग्रहियोंकी कसौटी केवल जेल जानेमें ही रही है। इसलिए जेल कौन 
जा सकता है, यह प्रइन वहुत उपयोगी है। कुछ भारतीय जेल जानेके लिए तैयार होनेपर 
भी कुछ कारणोंसे नहीं गये, या नहीं जा सके। ऐसे क्या कारण होंगे? इस प्रइनका 
उत्तर यह सवाकू पूछने और उसका जवाब जान लेनेसे मिल जाता है कि जेल कौन जा 
सकता है। 

सत्याग्रहीमें जो गुण होने चाहिए और जिनपर हम विचार कर चुके है, वे सब थोड़ी- 
बहुत मात्रा्में जेल जानेवाले छोगोमें होने चाहिए। किन्तु उनके अतिरिक्त उनमें नीचे लिखी 
शक्तियोंकी आवश्यकता है: 

(१) व्यसनोंसे दूर रहना। 

(२) शरीर कसा हुआ रखना। 

(३) सोने और बैठनेमें आरामतरूब न होना। 

(४) ख़ानेमें अत्यन्त सादगी। 

(५) झूठी प्रतिष्ठाका त्याग । 

(६) धीरज । 

ये छः गुण (जिन्हें हम जेलकी पड़-सम्पत्ति कहेंगे) खास तौरसे जेल जानेवाले भाइयोके 
लिए आवश्यक हैं। अब हम इतकी जाँच कर लें। अनुभव यह हुआ है कि वीडी, शराव, सुपारी 
या चाय-पानके व्यसतोके कारण जेल जानेवाढे लोग ऊव गये है। ऐसा होनेके कारण या तो 
उन्होंने खुद जेलमें चोरी की है, अर्थात्‌ सत्यका त्याग किया है, या वे दूसरी वार जेल जानता 
नाम छेना तक भूल गये हैं। इसलिए व्यसन-मात्रसे दूर रहना आवश्यक है। एक ही व्यसनकी 
छुट होनी चाहिए और वह है प्रभुके नामकी रट। बे 

नामर्द व्यक्ति सत्याग्रही नहीं वत सकता। वैसे ही दुर्वेछ शरीरवाला मनुप्य बहुत है; 7 
जेलके कष्ट बर्दाशत नहीं कर सकता। शरीरकी शक्ति न होनेपर भी मनोवलसे वहुतर्त 
वीरोंने कष्ट सहन किया है। ये उदाहरण असाधारण है। साधारण नियम तो बह है कि 


३. देखिए “ सत्याग्रही फोन दो सकता है?” पृष्ठ १२७५-२७ | 
२, ३, ४, ५ और ६. ऋमशः ईसा, प्हाद, सुधन्वा, नह्व्दमयन्ती और दरिश्चन्रकी गायामोंका हारी 


दिया गया है । 


जेल कौन जा सकता दि! २३७ 


शरीर नीरोग और ठीक होना चाहिए। ऐसा न होनेसे कुछ छोग घवरा गये है। सत्याग्रही 
समझता है कि उसको अपना शरीर किरायेपर मिला है। उसको चाहिए कि वह उसे अच्छी 
तरह साफ-सुथरा और सशक्त रखकर अपनेको अच्छा किरायेदार साबित करे। 
यह बात कोई भी समझ सकता है कि जिसको सोनेके लिए स्प्रिगदार पछूण और नर्म 
गद्दा चाहिए वह एकाएक जमीनपर नहीं सो सकता। ऐसी स्थितिमें इस प्रकारकी आराम- 
तलबी भी छोड़ देनी चाहिए। 
यह देखा गया है कि जेलमें खानेका सवाल सबसे बड़ा सवाल बन गया है। यह भी 
कोई आइचयेंकी बात नहीं है। जिसने अपनी जीभमको भाषण और स्वादके सम्बन्धर्मं जीत 
लिया, उसने बहुत-कुछ जीत लिया। ऐसे लोग बहुत कम देखनेमें आते है जिनको स्वादिष्ट 
भोजन नहीं चाहिए। गरीब काफिर भी खानेके लिए मरते है। यह कोई छोटा-मोटा सवाल 
नही है। फिर भी जो परमार्थेकी दृष्टिसे जेल जाना चाहता है, उसका छुटकारा तो स्वादेन्द्रियको 
जीतनेमें ही है। ठीक यह है कि जो-कुछ भी मिला है उसके लिए ईश्वरका धन्यवाद किया 
जाये। प्रत्येक भारतीयको विचार करना है कि भारतमें तीस करोड़ लोगों तीन करोड़को 
दिनमें एक ही बार खाना मिरुता है और वह भी एक टुकड़ा रोटी और नमकके सिवा और 
कुछ नहीं। तब जेलमें तीन-तीन वार अदलता-बदरूता खाना मिले, उससे गुजारा कर लेना 
कोई घड़ी वात नहीं। भूखमें सब अच्छा छंगता है। हो सकता है, कुछ दिन जेलका खाना 
अच्छा न छगे; केकिन पीछे वह रुच जाता है। जो भारतीय सत्याग्रही जेल जाना चाहता 
है उसको सादा खानेकी आदत जल्दी डाल लेनी चाहिए। 
झूठी प्रतिष्ठा रखनेवाला जेल नही जा सकता । वहाँ जेलके सन्तरियोंकी तावेदारी करनी 
होती है और ऐसा काम करना पड़ता है जो नीचा माना जाता है। उसको करनेसे इज्जत 
जाती है, ऐसा तो किसी दिन किया नहीं--यह समझकर जेलमें उस कामको न किया जाये तो 
परिणाम बुरा होता है। यह तावेदारी है, यह खयाल मनके कारण है। जिसका मन स्वतन्त्र 
है वह [ मैलेकी | वाल्टी उठानेपर भी राजाकी भाँति स्वतन्त्र है। वह उस जगह वाल्दी उठानेमें 
तावेदारीके बजाय अपनी इज्जत समझता है। 
अन्तमें रहे घीर॒ज महाराज । सब लोग जेल जाते ही दिन गिनने छूंग जाते हैं। इससे 
दिन छम्वें लगने छगते हैं। बाहर वरस बीत गये और वे हमने गँवा दिये; फिर भी वे हमें 
भारी नही मालूम पड़े। जेलके तीन दिन तीन बरस-जैसे रूगे। इसका कारण क्‍या है? इसका 
जवाव यह है कि जेछ जाता मनको अच्छा नहीं छगा। सचाई यह है कि जेल जानेमें सुख 
मानना है। माँ जैसे वच्चेके लिए दुःख सहकर सुख मानती है, वैसे ही हमें देशके लिए -- 
सत्यके लिए--दु.ख सहते हुए सुख मानना है। दिन जैसे जेलमें बीतेंगे वैसे बाहर नहीं 
बीतते, हमेशा यह माचकर और घीरज रखकर जितनी जेल मिली हो उतनी भोग लेनी चाहिए 
और वहाँ समयका सदुपयोग करना चाहिए, अर्थात्‌ प्रभु-भजनमें, अच्छे विचारोमें और अपने 
दोष खोजनेमें दिन गुजारने चाहिए। यह एक पंथ दो काजके समान होगा। 
बे इस प्रकार छः गुण तो जेलयात्रीमें अवश्य होने चाहिए। दूसरे गुण अपने आप सूृक्ष 
जायेंगे। किन्तु, प्रत्येक पाठकको हमारी सछाह है कि वह हमारे इन विचारोंपर मनन करे। 
[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ५-६-१९०९ 


१५२. मेरा जेलका तीसरा अनुभव [२] 
दूसरे यारिव्तेच 

में ऊपर वता चुका हूँ कि मेरे मुख्य वार्डरका व्यवहार कुछ सख्त था। लेकिन यह स्थिति 
ज्यादा दिन नहीं रही। जब उसने देखा कि में खुराक आदिके वारेमें यरकारते तो छद्ञता 
हैँ, लेकिन उसके सारे हुक्म वरावर मानता हूँ, तव उसने अपना व्यवहार वदल दिया भर 
मुझे जैसा अनुकूल हो वैसा करनेकी छूट दे दी। यानी पाखाना जाने, नहाने आदिकी मेरी 
अड़चते दूर हो गईं। इसके सिवा, अब वह मुझे शायद ही ऐसा एहसास होते देता था कवि 
उसका हुक्म मेरे ऊपर चल सकता है। उस वार्डरकी वदलीके वाद जो नया वार्डर बाबा, 
वह तो बादशाह था। वह मुझे सब योग्य सुविवाएँ देनेका ध्यान रखता था। वह कहता 
था कि जो मनृप्य अपनी कौमके हितके छिए लड़ता है उसे में चाहता हूँ। में 
लड़नेवाला हूँ। मैं तुम्हें कैदी नहीं मानता।” इस तरह वह सान्त्वना और हमदर्दीकी अनेक 
बातें करता था। 

फिर, थोड़े दिन वाद मुझे आवबा घंटा सुबह और उतने ही समयके लिए श्ामकों 

जेलके मैदानमें घुमनेके लिए बाहर निकाकृा जाता था। मेरा यह व्यायाम जब वाहर बंव्कर 

काम करनेकी व्यवस्था शुरू हुई तव भी जारी था। यह नियम उन सव कीदियोपर छापू 
होता है, जो अपना काम बैठकर करते हूँ। 

इसके सिवा, जिस वेंचके बारेमें पहले मुझे नाही कर दी गई थी, वह वेंच भी थोड़े 
दिन वाद चीफ वार्डरने मझे अपनी ही ओरमसे भिजवा दी। वीचम जनरल स्मट्सका तरफतत 
मुझे दो धा्िक पुस्तक पढ़नेके छिए मिली थी। इससे मेने अनुमान छगाया कि मझे जो कंप्ट 
सहना पड़ा वह उनकी आज्नासे नहीं, वल्कि उनकी और दूसरोकी लापरबाहीके कारण तथा 
भारतीयोंको क्ाफिरोंके साथ गरिननेकी वजहसे। इतना तो साफ समझमें आ गया कि मु 
यहाँ अकेला रखनेमें हेतु यह था कि किसीके साथ मेरी बातचीत न हो सके। माँग करने 
और उसके लिए कुछ प्रयत्न करनेके वाद मुझे पेंसिक और नोटबुक रखनेकी इजाजत भीं 
मिल गई। 

निदेज़करसे मलाकात 

मेरे प्रिटोरिया पहुँचनेके कुछ दिन वाद खास इजाजत छेकर श्री लिलटल्टाइन मुन्नत 
मिलने आये | वे आये तो थे सिर्फ ऑफिसके कामके लिए, लेकिन उन्होंने मुझसे “ केसे हाँ आदि 
सवाल भी किये। इन सवाललोंका जवाब देनेकी मेरी इच्छा नहीं थी, छेकिन उन्हाद बाग्ढ 
पूछा, इसलिए मैंने कहा, “मैं सव वातें तो नहीं कहता, लेकिन इतना कहता सके & 
साथ ऋरताका व्यवहार किया जा रहा है। ऐसा करके जनरछ स्मदुस मुर्ज पीठ ६ 
चाहते हैं, छेकिन यह तो कभी हो ही नहीं सकता । मुझे जो तकलीफ दी जावेगी, उसे सहतेके 
लिए मै तैयार हूँ। भेरा मन बान्त है। इस वातको आप प्रकाशित न कीजिए | बाहर 
निकलनेके बाद मैं खूद सारी चीज दुनियाके आगे रखूँगा।” श्री लिखटेन्स्टाइनन यह बात 


थे 
कन्ी 
, 
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श्री पोलककों बताई। श्री पोल़क उसे पचा नहीं सके और उन्होने दूसरोसे कही। परिणाम 
यह आया कि डेविड पोलकने छॉर्ड सेल्वोनंको लिखा और जाँच शुरू हुईं। निदेशक (डाय- 
रेक्टर) मुझसे मिलने आया; उससे भी मैने ऊपरके ही शब्द कहे। और इस सिलसिलेमें मैने 
आरम्भमे जिन त्रुटियोका उल्लेख किया है वे च्रुटियाँ भी बताईं। फलत, कोई दस दिन बाद 
मुझे सोनेके लछिए तख्त, तकिया, रातके समय पहननेंकी कमीज तथा नाक पोंछनेका रूमाऊू भेज 
दिये गये, जो मैंनें ले लिये। इस सम्बन्धमें मैने जो वक्‍तव्य' लिख भेजा है, उसमें बताया 
है कि इन वस्नुओकी आवश्यकता हरएक भारतीय कैदीको होती है। सच पूछिए तो सोने-बैठने 
आदिम गोरोंकी अपेक्षा भारतीय अधिक कोमल होते है। उनके लिए तकियेके बिना सोना 
मुश्किल होता है। 

इस तरह खजाने और खुली हवामे काम करनेकी सुविधाके साथ ही, जैसा मैने ऊपर 
कहा है, सोनेकी सुविधाएँ भी मुझे मिल गईं। लेकिन दुर्भाग्यनें मेरा पीछा नहीं छोड़ा! 
तढ्त खटमलोंसे भरा हुआ था। इसलिए उसका करीब दस दिन तक तो मैने उपयोग ही 
नही किया। बादमें जब मुल्य वाईरने उसे दुसस्त कराया तब उसे मेने काममे लाना शुरू 
किया। इस बीच मुत्ते तो जमीनपर कम्बछू विछाकर सोनेकी आदत पड़ गई थी। इसलिए 
तस्तने कुछ फर्क पडा, ऐसा माझूम नहीं हुआ। तकियेके अभावमें में तकियेका काम अपनी 
पुस्तकोसे लेने छगा था, इसलिए तकिया मिलनेंसे भी कुछ फर्क नही पड़ा। 


हथकाड़ियाँ लगाई गई 


जेल-अधिकारियोके शुरूके व्यवहारके बारेमे मैने जो राय वनाई, वह नीचे दी जानेवाली 
घटनासे पुष्ट हो गई। चार-एक दिन वाद मुजें श्रीमती पिल्लेके मामलेमें गवाही देनेका सम्मन्स 
मिला । इसलिए मुन्ने अदालतमें छे जाया गया। उस समय मेरे हाथोमे हथकडियाँ पहनाई 
गईं। ओर वार्डरने उन्हें बहत कड़ा कम दिया। में मानता हूँ कि यह उसने अनजाने ही 
किया होगा। चीफ वार्डरने यह देख लिया। उससे मैने पढनेके लिए एक पुस्तक साथमे ले 
जानेकी इजाजत ले ली थी। उसने सोचा होगा कि हाथोमे हथकड़ियाँ होनेसे मुझे शरम 
आयेगी, इसलिए उसने मुझसे यह पुस्तक दोनों हाथोंमे पकडनेके लछिए कहा, ताकि हथकड़ियाँ 
किसीकों दिलाई न दे। इससे मुझे तो हँसी ही आई। हथकड़ियाँ पहननेमे मैने तो अपना 
सम्मान ही स्मज्ना। मेने अपने साथ जो पुस्तक ली श्री वह सयोगवश “ईदुवरका राज्य 
तेरे अन्तरमें है” थी। मैने मनमे सोचा कि यह भी अच्छा सयोग वना है। बाहरसे 
में किसी भी विपत्तिमे क्यों न पड़ जाऊं, छेकिन यदि मैं ऐसा रहूँ कि ईब्वर भेरे अन्तरमें 
निवास करे, तो फिर मुझे दूसरी किसी बातकी परवाह करनेकी जरूरत नहीं है। अंदालत- 
तक मुझे पैदछ ले जाया गया। वापसीमे जेलकी मोटरलारी आई। मै अदारूुत जानेवाला हैं, 
यह खबर भारतीयोको छय गई होगी; इसीलिए कुछ भारतीय भाई कचहरीके सामने खड़े थे। 
के श्री ज्यम्वकलाल व्यासने श्रीमती पिल्लेके वकीककी मार्फत मुझसे मिलनेकी व्यवस्था 
कर ला। 


१, यह उपलब्ध नहीं है । 
२. इस विषयपर दफ्तरी पत्र-ब्यवहार और अन्य सामग्रीके लिए देखिए परिशिष्ट ८। 
३- थेंल्ट्टॉयड्त दि किंगडम ऑफ़ गॉड इज़ बिद्िन यू नामक पुस्तक । 


२४० सम्पूणं| गांधी वाडसय 


एक बार और मुझे अदालतमें ले जाया गया था। हथकड़ी उस वार भी पहनाई 
थी। आते-जाते दोनों वार खटारे [ग्राड़ी] का इन्तजाम था। 


सत्याग्रहकी षालिहारी 


ऊपर मैने जिन बातोंकी चर्चा की है, उनमें से कुछ नगण्य कही जा सकती है। किन्तु 
उन सबको विस्तारसे देनेका हेतु यह है कि छोटी-बड़ी सब वातोंमें सत्याग्रहका उपयोग हो 
सकता है। छोटे वार्डरने मुझे जो भी शारीरिक तकलीफ दी, मैने स्वीकार की। उसका परिणाम 
यह हुआ कि मेरा मन शान्त रहा। इतना ही नही, उन तकलछीफोंको फिर उन्ही लोगोने 
दूर भी किया। यदि मैने विरोध किया होता तो भेरा मनोबल बेकार खर्च हो जाता और 
मुझे जो बड़े काम करने थे वे न हो सकते तथा वाड्ंर मेरे शत्रु बन जाते । 

खुराकके वारेमे अपनी टेकपर कायम रहनेसे और प्रारम्भमें दुःख सहनेसे वह असुविधा 
भी दूर हो गई। ऐसा ही दूसरी छोटी-छोटी बातोंमें समझा जा सकता है। 

सबसे वड़ा छाभ तो यह हुआ कि द्वारीरका दु.ल सहन करनेसे में यह साफ देख 
सकता हूँ कि मेरा मनोवल्ू बहुत बढ़ा है। मै मानता हूँ कि गत तीन महीनोके अनुभवोपते 
मुझे बहुत छाभ हुआ है और आज मै ज्यादा कष्ट आसानीसे उठानेके लिए तैयार हूँ। मुम्े 
ऐसा दिखता है कि सत्याग्रहकों हमेशा ईदवरकी सहायता प्राप्त होती है और सत्याग्रहीकी 
कसोटी करते हुए भी जग्रतका स्वामी उसपर उतना ही बोझा डालता है, जितना वह 
आसानीसे उठा सकता है। 


ई गई 


मैंने कया पढ़ा? 

मेरे दुःखकी अथवा सुखकी था सुख और दुःख दोनोंकी कहानी अब पूरी हो गई कही 
जा सकती है। किन्तु इन तीन महीनोंमें मुझे अनेक छाभ हुए। उनमें से एक यह भी है कि 
इस अवधिमें मुझे पुस्तके पढ़नेका अवसर मिला। मुझे स्वीकार करना चाहिए कि शुस्के 
विनोंमें मैं कुछ चिन्तामें पड़ जाता था; दुःखसे ऊब उठता था। वार-वार में अपने मनपर 
अंकुश लगाता था और वह वार-बार बन्दरकी तरह चंचछ हो जाता था। ऐसी स्थितिमें 
आदमी अक्सर पागल-जैसे हो जाते हैं। मेरी पुस्तकोंने मेरी बड़ी रक्षा की। भारतीय 
भाइयोंके समागमकी कमी बहुत अंक्षमें पुस्तकोनें पूरी की। मुझे पढलेके लिए प्रतिदिन 
लगभग तीन घंटे मिल जाते थे। एक घंटा सुबह मिलता था। मैं उस समय खाता नहीं 
था, इसलिए वह बच जाता था। श्ञामको भी ऐसा ही होता था। दोपहरकों खाते समय 
मैं पढ़नेका काम भी करता था। श्ञामको मै थका न होता, तो बत्ती जलनेके बाद भी 
पढ़ता था। शनिवार और रविवारकों तो बहुत समय मिलता था। इस काहमें मैने लगभग 
तीससे ज्यादा पुस्तकें पढ़ी और उनमें से कुछपर विचार भी किया। ये पुस्तकें अग्रेजी, हिन्दी, 
गुजराती, संस्कृत और तमिल भाषाओंकी थी। अंग्रेजी पुस्तकोमें उल्लेखनीय टॉल्स्टॉय, इमर्तन 
और कार्लाइलकी थी। पहली दो घ॒र्म-सम्बन्धी थीं। इनके साथ मैने ' वाइबिल' भी पढी; 
वह जेलसे ही ली थी। टॉल्स्टॉयकी रचनाएँ वहुत सरल और सरस है और किसी कक धर्मको 
माननेवाला उन्हें पढ़कर उनसे छाभ् उठा सकता है। इसके सिवा, वे उन व्यक्तियोमे से हैं 
जो जैसा कहते है, वैसा ही करते भी है; इसलिए वे जो-कुछ लिखते या कहते है, उसपर हम 
साधारणत: ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। 


मेरा जेलका तीसरा अनुभव [२] रेड 


फ्रांसीसी ऋ्रान्तिपर लिखी हुईं कार्काइलकी रचना बहुत प्रभावोत्पादक है। उसे पढ़कर 
मुझे विश्वास हो गया कि हिन्दुस्तानकी दुरवस्था दूर करनेका उपाय हमें गोरी जातियोसे नहीं 
मिलेगा। मेरी मान्यता है कि फ्रांसीसी जनताकों ऋन्‍्तिसे खास छाम नहीं हुआ। मैज़िनीका 
भी यही ख़याल था। इस बारेमें बहुत मतभेद है! छेकिन उसपर यहाँ विचार करना उपयुक्त 
नहीं होगा। उस ऋन्तिके इतिहासमें भी कुछ सत्याग्रहियोंके उदाहरण देखनेमें जाते है। 

गुजराती, हिन्दी और संस्कृत पुस्तकों मैने स्वामीजीकी ओरसे भेजी गई पुस्तक - 
' बेद-जब्द-संज्ञा', केशवराम भट्टके भेजे हुए उपनिषद्‌, श्री मोतीलाल दीवानकी भेजी हुई 
“ अनुस्मृति', फीनिक्समें छपी हुई “रामायण ', ' पातंजल योगदरशेन ', नथूरामजीकी लिखी हुई 
“ आह्िक प्रकाश ' प्रोफेसर प्रमानन्दकी दी हुई ' सध्यानी गुटिका, और गीता तथा स्वर्गीय 
कविश्री रायचन्दकी रचनाएँ पढ़ी। इन पुस्तकोंको पढनेंसे मुझे विचार करनेके लिए बहुत-कुछ 
मिला । उपनिषदोके वाचनसे मुझे बहुत शान्ति मिछी। एक वाक्य तो मेरे मनपर 
अंकित हो गया है। उसका सार यह है कि तू जो भी कर, वह आत्माके कल्याणके लिए 
ही कर। यह बात जिन शब्दोंमें कही गईं है वे बहुत ही सुन्दर है। उनमें और भी 
बहुत-सी बातें विचारणीय है। 

परन्तु सबसे ज्यादा सन्तोद मुझे कंविश्वी रायचत्दकी रचनाओसे मिला। उनकी रचनाएँ 
मेरी रायमें तो ऐसी है, जो सबको मान्य हो सकती हैँ। उनकी जीवन-चर्या टॉल्स्टॉयकी ही तरह 
उच्च कोटिकी थी। उनकी रचनाओआंमें से और सध्याकी पुस्तकें से कुछ हिस्सा मैने कंठस्थ 
कर लिया था। रातको में जब भी जगता, उसे दोहराता था और सुबहका आधा घटा हमेशा 
उन्ही विचारोके मननमें बिताता था। जो हिस्सा याद था, उसमेंसे अधिकांश मै मुँहसे बोल 
जाता और इससे मन रातदिन आनन्दमग्न रहता था। किसी समय निराशा आ घेरती, तो अपनी 
पढ़ी हुई बातोंका विचार करते ही मन तुरन्त प्रसन्न हो जाता और मैं ईश्वरका उपकार 
मानता। इस सम्बन्धमें भी अनेक विचार पाठकोंके आगे रखने छायक है। छेकिन यहाँ उसका 
प्रसग नही है। सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इस युगमें अच्छी पुस्तकें कुछ हद तक सत्संगकी 
कमी पूरी करती हँ। इसलिए जो भारतीय जेलरूमें सुख भोगनेकी इच्छा रखते हों, उन्हें अच्छी 
पुस्तकें पढ़नेकी आदत डालनी चाहिए। 

ताभिल्लका अभ्यास 


इस लड़ाईमें तमिल भाइयोंने जितना किया, उतना दूसरे भारतीयोंने नहीं किया | इसलिए 
विचार आया कि किसी और कारणसे नहीं तो अपने मनमें उनका आभार मानसनेंके 
लिए ही मुझे तमिल भाषा घ्यानसे पढ़नी चाहिए। अतः, बावका एक महीना मैने तमिलका 
अभ्यास करनेमें ही बिताया। मै ज्यों-ज्यों तमिक पढ़ता जाता हें, त्यों-त्यों उस भाषाकी ज्यादा 
खूबियाँ देखाई देती हे। वह बहुत सुन्दर और मघुर भाषा है और उसकी रचनासे तथा 
जो-कुछ मैने ' पढ़ा उससे ऐसा माझूम होता है कि तमिल लोगोंमें अनेक होशियार, विचारवान 
और सयाने पुरुष हो गये है और हो रहे है। इसके सिवा, यदि भारतको एक होना है, तो 
मद्रास धान्तके बाहरके कुछ भारतोयोंको भी तमिल भाषा जाननी चाहिए। 

१. संध्याकी गुरिका । 

२. गांधीनीका संक्रेत सम्मवत: याइवल्वय-मैत्रेयी सम्बादमें आात्मा-सम्वन्धी पंक्तियोंकी भोर है: भात्मा वा 


भरे दृश्य: ओोत्तव्यों भन्‍्तव्यों निविष्यासितष्यः, « »? । देखिए बुहदारण्यकोनियंदू, भाषण ५ । 
९६-१६ 


२४२ पम्यूणे गांधी वाइमय 
उपसंहार 
मैं चाहता हूँ, जो पाठक यह नहीं जानते कि देश्ा-प्रेम क्या है वे इस अनुभवकों पढ़कर 
उसकी जानकारी श्राप्त करे और सत्याग्रही बनें; और जो देश्षप्रेमको जानते है, वे उसमें 


दुढ़ बनें। मेरा यह विश्वास अधिकाधिक बढ़ता जाता है कि जिसने अपने धर्मको नही जाना 
है, वह सच्ची देशभक्तिको भी नहीं जान सकता। 


वैसे तो -- 
अलख माम धुनि लगी गगनमें, 
मसंगसन भया मन मेरा जी;' 
आसन मार सुरत दृढ़ घारी, 
दिया अगम घर डेरा जी। 
और -- 


करना फकीरी क्या दिल्गीरी,' 
सदा मंगन मन रहेना' जी। 
दुनियामें रहते हुए भी फकीरका जीवन विताया जा सकता है। अन्तमे, खुदाकों-- 
ईश्वरकों कैसे जाना जाये, इस प्रइनके उत्तरमें भक्त कवि कहते है -- 

हसतां-रमतां प्रगट करी देखु रे 
मारुं' जीव्यूं' सफल तब हछेखुं रे; 
एन" स्वप्नें जें दर्शन पामे रे 
तेनु|| मनन न चडे बीजे भागे” रे। 

[ गुजरातीसे | 

इंडियन ओपिनियन, ५-६-१९०९ 


१५३. भाषण : जमिस्टनमें'' 


[ जमिस्टन 
जून ७, १९०९ ] 


जब श्री गांधी बोलनेकों खड़े हुए तो श्ोताओंने उनका उत्साहपुर्ण स्वागत किया। 
उन्होंने कहा: यद्यपि मेने आज अनाकामक प्रतिरोध (पैसिव रेज़िस्टेन्स) को अपना विषय 
चुना है, फिर भी से नहीं चाहता कि में भारतीय प्रदनपर कुछ कहूँ। में उसकी केवल 
वहीं तक चर्चा करूँगा जहाँतक बह मेरे कथनपर प्रकाश डालनेके लिए आदवरेयके होगा । 


१. मूलमें गांधीनीने “मन मेराजी” के स्थानपर “मन्दिरमें राजी? पाठ दिया है । 

२, दे ] ३. रहना । ४, हँतते-सेल्ते । ५. मेरा । ६. जीवन । ७. उसका । ८. पाये । ९. उम्तका 
२०, जगह, थर । हर 

११५ जमिस्टन साहित्यिक भौर वाद-विवाद समिति (घमिस्टन छिलरेरी ऐंड बिवेटिंग सोप्ताओटी) के 
आमन्त्रणपर॒गांधीनीने कौंसिल वेम्बरमें “ भनाक्रामक प्रतिरोधकी नैतिकता” पर भाषण दिया था। उतत 
समितिके अध्यक्ष श्री हिंटन जॉन्सने समापत्तिका भासन ग्रहण किया था । ओोताओंमें जमिस्टनके चुने हुए मु 
नागरिक ये । “ हमारे संवाददाता द्वारा प्रेषित ” रूपमें यद रिपोर्ट इंडियन ओपिनियनमें प्रकाशित हुई भी । 


भाषण; जमिसटनमें २४३ 


अवाकामर अतिरोष गरूत नामकरण है। किन्तु इस 'नामको इसलिए स्वीकार कर लिया 
गया है कि यह काफी छोक-प्रिय है; और जिन लोगोंने इस दाब्द-सम्‌च्चय द्वारा व्यक्त 
विचारको कार्यरूप दिया है वे बहुत समयसे इसका प्रयोग फरते आये है। किन्तु उक्त 
विचार “ आत्मवल ” शब्द द्वारा अधिक पूर्णतासे और अधिक अच्छी तरह व्यकत होता है। 
इस प्रकार यह उत्तना ही पुराना है जितना पुराना इन्सान। आकामक प्रतिरोध “ दारीर० 
बल ” शब्दसे अधिक अच्छी तरह व्यक्त होता है। ईसा मसीह, डेनियल और सुकरातने 
अनाक्रामक प्रतिरोध या आत्मबलको शुद्धतम रूपमें प्रदर्शित किया था। ये सभी गुरु अपनी 
आत्माकी तुलनामें अपने शरीरकों तुच्छ समझते थे। टॉल्स्टॉय इस सिद्धान्तफे सबसे श्रेष्ठ 
और प्रसिद्ध व्याद्याकार थे। उन्होंने न केवल इसकी व्याख्या की, बल्कि तदनुसार अपना 
जोवन भी ढाला था। यह सिद्धान्त यूरोपमें प्रचलित होनेंसे कहीं पहले भारतमें जान लिया 
गया था और अकत्तर व्यवहारमें छाया जाता था। यह आसानोसे समझा जा सकता है कि 
आत्मवल दारीरवरूसे बहुत ही ऊँचा है। यदि लोग अन्यायके प्रतिकारके लिए आात्मवलका 
सहारा लें तो वर्तमान कष्ठोसे एक बड़ी हद तक बचा जा सकता है। कुछ भी हो, इसके 
प्रधोगले दूसरोंको कभी कष्ड नहीं पहुँचता। इसलिए जब-्फभी इसका गछूत उपयोग किया 
जाता है, तब इससे उपयोग करने वालेको ही कष्ट होता है, व कि उन लोगोंको जिसके 
विदद्ध इसका उपयोग किया जाता है। सद्गुणके समान यह अपना पुरस्कार आप ही है। 
इस प्रकारके बलके उपयोगमें असफलता-जंसी कोई वस्तु होती ही नहीं। “ बुराईका प्रतिरोध 
न करो” का आर्य है, वुराईको वुराईसे नहीं, बल्कि भलाईसे दूर करो। दूसरे शब्दोंमें, 
घरीरबलका शरीरबलसे नहीं, वल्कि आत्मवलसे प्रतिरोध करो। इसी विचारकों भारतीय 
दर्हनमें ' अहिसा  दाब्दसे व्यक्त किया गया है। इत सिद्धान्तको कार्यकूप देवेका अर्थ है उन 
लोगों हारा शारीरिक फष्ट उठाना जो इसका अनुसरण करते हे। किन्तु यह बात सब 
जानते हूँ कि संसारमें इस प्रकारका फष्ट कुल मिलाकर फम नहीं, बहुत ज्यादा है। 
ऐसा होनेपर उन लोगोंके लिए, जो आत्मवलकी अतुरू शक्तिको पहचानते हूं, इतना ही 
आवश्यक है कि वे सजग होफर और समझन-वूझक्तर शारीरिक कण्टफो अपना प्रारब्ध समझें। 
जब कष्ट उठानेवाले ऐसा समझ लेते हे तव उनके लिए यही कष्ट आनन्दका स्रोत बन 
जाता है। यह बिल्कुल साफ है कि अनाकामक प्रतिरोधको इस प्रकार समझ लें तो वह 
वरीरबलसे बेहद ऊँचा हो जाता है; और इसमें शरोरबलसे अधिक साहसकी भी जरूरत 
होती है। इस कारण अनाक्रामक प्रतिरोधसे आक्रामक प्रतिरोध अथवा शारीरिक प्रतिरोधपर 
जाना सम्भव नहीं है। इसलिए उपनिवेश्ञीय देखेंगे कि भारतोयों द्वारा अपनी शिकायतोंकों 
दूर करानेंके लिए इंस शकितिका उपयोग किया जानेपर आपत्ति नहीं की जा सकती। यदि 
वतनी भी इस हथियारका उपयोग करें तो इससे जरा भी हानि नहीं हो सकती। उलदे, 
यदि बतनी इतने ऊँचे उठ सकें कि वे इस शक्तिकों समझें और इसका उपयोग करें तो 
सम्भवतः कोई भो वतनी-प्रघन हल हुए बिना नहीं रहेगा। इस छाक्तिके सफल प्रयोगके 
लिए एक शत है, दरीरतसे भिन्न आत्माकी सत्ता और उसकी नित्यता स्वीकार करना, 
तथा शओेध्डताकों मानना। यह स्वीकृति जीवन्त विश्वासके रूपमें होनी चाहिए, न कि केवल 


२४४ सम्पूणे गांधी वाढमय 
बुद्धिति सम्रश्न छेवेके रूपमें। वक्‍ताने अपने भावणकों अनेक आधुनिक उदाहरणोसे स्पष्ट 
किया 

[ अग्रेजीसे ] 

ईंडियत ओपिनियन, १२-६-१९०९ 


१५४. पतन्न: द्वान्सवाल लीडर को* 


[जोहानिसवर्ग 
जून ८, १९०९ के वाद | 
[ सम्पादक 
/ टरान्सवाल लीडर! 
जोहानिसवर्ग 
महोदय, 


उपनिवेद-सचिवने ब्रिठिश भारतीय समाजपर श्री भनिकके आरोपोंका तुरन्त आर 
निर्णयात्मक उत्तर देकर भारतीय समाजकों अनुगृहीत किया है। माननीय श्री मनिक कहते 
है कि लगभग १२ साछकी आयुके एशियाई बालक, जिनके माता-पिता कभी इस देख्षमे नही 
रहे, यहाँ आ रहे हैं और कानूनकी अवहेलना कर रहे है। यदि छः: मासमें केवल ५९ 
एशियाई ही यहाँ आये है और ये स्पष्टतः अधिकृत प्रवेशकर्ता है, तो यह साफ है कि 
श्री! मनिकका समस्त समाजपर दोषारोपण निराधार है; और जबतक माननीय महानुभावके 
पास आरोपके समर्थन्में कोई दूसरी वात न हो और जबतक वह जनताके सम्मुख नहीं 
रख ही जाती, तबतक मेरी सम्मतिममें, समाजके प्रति माननीय महानुभावका कतंव्य है कि 
उन्होंने जो आरोप लगाया है उसे वे वापस ले लें। 

आपका, आदि, 


मो० क० गाँधी 
[ अंग्रेजीसे ] 
द्ान्सवाल लीडर, १२९-६-१९०९ 


१. अपना भाषण प्माप्त करनेपर गांधीजीमे बहुत-से प्रश्नोका उत्तर दिया | बादकों ठाउन बला भरी मेके 
द्वारा पेश किया गया धन्यवादका प्रस्ताव दृषेध्वनिके साथ पास किया गया। 

२. गांधीजीने यद्द णी० जी० मनिक द्वारा ट्रून्सवाड-संत्दमें ८ जूनकों छगाये गये शत आरोपको छक्ष्य फरके 
लिखा था कि “ पिछडे मापमें किप्ती अन्‍य मासकी अपेक्षा दुगुने भारतीय [ उपनिविशमें ] आये हैं: « « उनकी 
“ चाकू” इस देशमें ऐसे बच्चोंकी छानेकी है जिनके माता-पिता इस उपन्विशमें कभी नहीं रहे ।” उपनितेश- 
सचिवने उत्तर दिया “, , ,इस वे देशमें कुछ ५९ एशियाई भाये हैं, नौ नेटालके रास्ते और पचास मोणामिकके 
रास्ते ।” पत्र इंडियन ओपिनियनमें १२-६-१९०९ को “वापत्त छो!” शीपेकरसे छपा था । 


१५५. कुछ विचार 


सत्याग्रहका अन्त जब होना होगा, तब होगा। लेकिन इस बीच भारतीय समाजकों 
जो लाभ हुए है और उसने जो रस चखा है, उसके उदाहरण हम यहाँ बिना किसी दलीलके 
दे रहे है। इनपर हर भारतीयकों मनन करना चाहिए। 

(१) रोडेशियाका कानून खत्म हो गया। 

(२) डछॉर्ड क्र उस कानूनकों रद करनेका स्पष्ठ कारण द्रान्सवालमें जारी सत्याग्रह-संघर्षको 

* बताते है। 

(३) उसी लेखमें लॉ क्र यह भी कहते है कि साम्राज्य-सरकारको ट्रान्सवाल विधेयक- 
पर मंजूरी देते हुए खुशी नही हुई। 

(४) हालमें प्रकाशित नीली किताब (बल्यू-बुक) में छॉड क्र ते भारतीयोंकी दोनो माँगें 
स्वीकार करनेकी सिफारिश की है। 

(५) उत्तरमें ट्रान्सवाल सरकारने यह नही कहा कि माँगें स्वीकार नही की जायेंगी; 
लेकिन यह जरूर कहा है कि सत्याग्रह बहुत-कुछ खत्म हो गया है तथा यदि 
लॉर्ड क्र थोड़ा और रुकें तो शोष भारतीय भी घुटने टेक देंगे। इसका स्पष्ट 
अर्थ यह है कि यदि ज्यादा भारतीयोंने सत्याग्रह जारी रखा होता तो हमारी 
माँगें कब-की स्वीकृत हो गई होतीं। 

(६) ऐसे अनेक गोरे, जो भारतीयोंको नहीं जानते थे, आज उन्हें जानने छगे है; 
इतना ही नहीं, वे हमारे हितमें काम भी करने छगे है। 

इनमें से प्रत्येक उदाहरण से अनेक विचार उत्पन्न हो सकते हैं। हम आगे कभी अपने 

पाठकोंके सामने इनपर विशेष विचार प्रस्तुत करेंगे। किन्तु हम आशा करते है कि इस 
बीच बहुत-से भारतीय इनपर विचार करेंगे और इनसे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। यह तो साफ 
जान पड़ता है कि जीत हमारे हाथमें है। फिर समझमें नहीं जाता कि बहुत-से भारतीय 
क्यों कायर बन गये। 


[ गुजरातीसे | 
इंडियद ओपिनियन, १२-६-१९०९ 


१५६. केपके भारतीय 


केपके भारतीय सो रहे हैं। प्रवासी अधिकारी जाग रहा है। केपका प्रवासियोसे सम्बन्धित 
विवरण प्रत्येक भारतीयके पढ़ने और विचार करने योग्य है। हम यहाँ उसमें से केवल दो 
बातोंपर जोर देना चाहते है। श्री कज़िन्स ( प्रधान प्रवासी-अधिकारी ) का कहना है कि 
अनेक भारतीय दूसरोंके बच्चोंको अपने कहकर ले आते है और उनकी झूठी उम्र बताते है। 
इस कारण श्री कजिन्सका सुझाव है कि कानूनमें ऐसा संशोधन कर देना चाहिए जिससे 
प्रत्येक भारतीय भारतसे ही वच्चेकी उम्रका और इस आशयका (सरकारी) प्रमाणपत्र लाये 
कि वह बच्चा उसीका है। इन दोनों बातोंमें परस्पर कार्य-कारण सम्बन्ध है। कुछ भारतीय 
उक्त ढंगकी धोखाधड़ी करते हैं, इसीलिए श्री कजिन्सने यह नया सुझाव दिया है। जवंतक हम 
मिथ्या आचरण करते है तबतक हमें परेशानियाँ उठानी ही पड़ेंगी। चोरी-छिपे कानून तोड़ना 
सदा हानिकारक होता है। यदि हममें हिम्मत हो तो कोई कानून पसन्द न आतनेपर उसे 
खुल्लमखुल्ला तोड़ना चाहिए; यह लाभदायक है। ऐसा खुला कानून-भंग कब किया जाये, हमें 
इसका [भी | खयाल रखना चाहिए। केपके भारतीयोंकों बहुत सावधानी रखती है। एक तो 
यह कि यवि हमसें बेईमानी है तो उसे दूर करें; और दूसरे, तत्काल सरकारको हिखें कि 
श्री कज़िन्सका सुझाव अनुचित है। हम इस विवरणकी दूसरी बातें अन्यत्र देंगे। 


[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १२-६-१९०९ 


१५७. जोहानिसबगेंकी चिट्ठी 


हाउटपूटेके कैड़ियोंसे मुलाकात 

हाइडेलवर्गेके पास हाउटपुर्टकी जेलमें भारतीय कैदियोंसे मुछाकात करनेके लिए श्री गांधी, 
श्री व्यास, श्रीमती व्यास और श्री शोलत गये थे। सभी कैंदियोंकी तबीयत वहुत अच्छी 
जान पड़ी। अब कुछ समयसे वहाँके अधिकारियोंका बरताव अच्छा दिखाई देता है। हि 

श्री नानालाल शाह इसी जेलमें हैं। उन्होंने अपने पंजीयन प्रमाणपत्रका' उपयोग नहीं 
किया, इसलिए उनको छः: महीनेकी कैदकी सजा दी गईं है। इससे उनकी हिम्मत प्रकट होती 
है। जेलमें भी उनका काम अच्छा है। वे हरएकके प्यारे वन गये है। उनको खानेकी जो 
चीजें मिलती हैं उनमें से वे सभीको हिंस्सा देते हैं। यह जेलसे छूटे हुए लोगोने बताया 
है। अभी हाछमें ही छूटे हुए श्री मनजी नत्यूभाई, श्री खीमचन्द शाह और श्री प्रभु कुंवर 
एक स्वरसे श्री नानाछाल शाहकी प्रशंसा करते है। 

श्री भायातके जेलमें होनेपर भी उनकी दूकानसे कैदियोंको मदद मिछती रहती है। जो 
कैदी छूटते है उनको छेनेके लिए प्रायः गाड़ी जाती है। मैं “ प्राय: ” छाब्दका प्रयोग इसलिए 


१. रजिस्ट्रेशन सटिफिकेट । 
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करता हूँ कि जब श्री मनजी, श्री ख़ीमचन्द और श्री प्रभु छूटे तव उनको छेनेके लिए 
गाड़ी नहीं गई। श्री मनजीका ब्रत था और श्री खीमचन्दकी तवीयत खराब थी। इससे 
उनको तकलीफ हुई। इसके अतिरिक्त उनको जोहानिसवर्ग आनेका तार समयपर न मिलनेसे 
कोई उनको स्टेशनपर लेनेंके लिए भी नही जा सका। ऐसी तकलछीफोसे किसी सत्याग्रहीको 
घवरानेकी जरूरत नही हैं। इन्हें भी सहन कर लेना चाहिए। भूछचक तो होती ही 
रहती है। 

अस्वातकी खूबी 


श्री अस्वातने डीपवलफ जेलमें बहुत तकलीफ उठाई है। उनका वजन लूगभग ३० 
पौंड घट गया है। मालूम होता है, उन्होने सत्याग्रहका पूरा पाछन किया है। वे जेलके 
खानेके सिवा दूसरा खाना छूते भी नहीं हैं। उनको बीडी पीनेका व्यसन वहुत था, किन्तु 
उन्होनें तीन महीनेमें एक दिन भी वीडी नहीं पी। वे अपनी दृकानकी परवाह न करके फिर 
जेल जानेके लिए तैयार हो रहे हूँ । श्री अस्वातके सम्बन्धर्म यह लिखते हुए मुझे ध्यान आता 
है कि श्री थम्वरी नायड़ने बीडो, चाय और कॉफी हमेशाके लिए छोड दी है; यद्यपि जेल 
जानेसे पहले वे इन तीनों चीजोंके बिना एक घड़ी भी नहीं रह सकते थे। इसके अलावा 
उन्होंने जबतक लडाई खत्म नहीं हो जाती तबतक मूंछे न रखनेका प्रण किया है। ऐसे 
वीर जबतक भारतीय समाजमे है तवतक यह छड़ाई चलती ही रहेगी और अन्तमें जीत 
हमारी होगी। 


इससे शझिक्षा 
मुझे मालूम हुआ है कि कुछ सत्याग्रही कंदी जेलमें जाकर चोरी करना सीख गये 
हैं। पहले वे जो चीज़ खुले तोरपर न मिलती हो अथवा दूसरे लोगोंको नहीं दी जाती हो। 
अब खाने लगे हैं। जिनको कभी तम्बाकू खाने या पीनेका व्यसन न था वे अब तम्बाकू 
खाना और पीना सीख गये है। ऐसे कंदियोंकों शभिन्दा होना चाहिए और श्री अस्वात तथा 
श्री नायड्ूसे सीख लेनी चाहिए। यह सीधा हिसाव है कि समाजका सत्याग्रह जितना बढेगा 
अन्त उतनी हंं। जल्दी होगा ओर जितना घटेगा अन्त उतनी ही देरसे होगा। 


; हढ्-पार 

जिन भारतोयोंको निर्वासित करके भारत भेजा जाता हैं उनके सम्बन्धमें उचित उपाय 
तुरन्त आरम्भ कर दिये गये है। इस सम्वन्धमें श्री आइज़क डेलागोआ-वे भेजे गये है। मृक्े 
भागा है कि डेलागोआ-वेंके भारतीय उनकी सहायता करेगे। दूसरी ओर सरकारके साथ 
लिखा-पढी जारी है। श्री नरोत्तम काछीदास, जिनको देश-निकालेका हुक्म दिया गया था, 
छोड दिये गये हैं और वे जोहानिसवर्गमें आनन्द कर रहे हूँ । फिर भी अगर वे देशसे निकाल 
दिया जाये तो उसमें भी डरनेका कोई कारण नही है। अपने देझमें भेजे जायें तो हिम्मतबर 
लोग वहाँ भी आन्दोलन कर सकते है। सत्याग्रही होनेपर भी जिनको देश-निकाला हुआ 
है या होगा, उनकी सार-सेमालके सम्बन्धर्में देशको तार दे दिया गया है। इसके अलावा 
श्री सोमाभाई पटेलने, जो हालमें ही जेलसे निकले है और अव कार्यवश देश गये हैं, इस 
सम्बन्धर्मे वम्बईमें पूरा प्रयत्व करनेंका निदपचय किया है। 


२४८ सम्पूणे गांधी वाडमय 


प्रियारियाके भारतीय धोषी 

प्रिटोरिया नगर-परिषदकी स्वास्थ्य-समितिकी सछाहसे नग्रर॒पालिकाने नीचेके प्रस्ताव 

पास किये है: 

(१) सन्‌ १९०७ के अगस्तमे जो यह निशवय किया गया था कि भारतीय घोवियोको 
नगरपालिकाके धोवी घाटोंका उपयोग नहीं करने दिया जायेगा। और उन्हें अपने 
घोवीघाटोंमे पानीकी निजी व्यवस्था करनी चाहिए, उसको रद कर दिया जाये। 

(२) १९०८ के मई मासमें निवचय किया गया था कि सब घोवियोंको नगरपालिकाके 
धोवीघाटोंमें कपड़े घोनेंसे रोका जाये। बहू रद किया जाये । 

(३) भवसे सव रंगदार छोगोंको जातिभेदके बिता नगरपालिकाके धोवीघाटोका 
उपयोग करने दिया जाये। 

(४) धोवीधादोंकी देख-रेख करनेवालोंको ताकीद की जाये कि वे निरर्थक पानी न 
बहने देनेका कड़ाईसे ध्यान रखें। 


बीमारीके कारण मुक्ति 


खबर मिली है कि श्री भायातकी दृकानके कर्मेचारी श्री मुहम्मद ममुजी पटेलको, जो 
फोक्सरस्टकी जेलमें थे, सरकारने वीमारीके कारण जेलसे छोड़ दिया है। 


महम्मद अहमद भाभा 
स्टैडटनवासी श्री मुहम्मद अहमद भाभा, जो हाउटपूर्टकी जेलमें थे, गत गनिवारको 
रिहा कर दिये गये। उनको छेनेके छिए श्री भायातकी गाड़ी गई थी, और श्री भायातके 
मकानपर उनकी आवभगत्त की गईं। मैं आशा करता हूँ कि श्री भाभा फिर जेंछ जानेके 
लिए तैयार रहेंगे। 


भायात 


श्री भायात खुद यह अंक प्रकाशित होनेके दिन--१२ तारीखको रिहा किये जायेंगे। 
ऐसा अनुमान किया जाता है कि श्री भावातकी रिहाईके वाद हाइडेलवर्गके अन्य कई 
भारतीय जेल जानेको तैयार हो जायेंगे। 


इजी, कुचषी आए 


कुछ दर्जी, कुनवी' आदि गिरफ्तार किये गये हैं। वे सव सत्याग्रही नही दिखाई देते। 
कुछने लये कानूनके मुताबिक [पंजीयनके लिये] अर्जी दी है। जान पड़ता है कि इनमे से 
बहुत-से तो देश-निकालेके छायक हैं। यदि ऐसे भारतीय सत्याग्रहका अवलम्बन करे तो उनको 
भी और कौमको भी छाभ पहुँच सकता है। ऐसा करनेसे उनके देशसे निकाले जानेंका 
अवसर भी नही आयेगा। जेल जाना चाहे तो बहुत-से भारतीय जा सकते है। श्री अस्वातकी 
दुकानसे तो रोज ही एक भारतीय अपना वलिदान देता है। इसलिए उस गद्दीको सत्माक्त : 
बहुत-से भारतीय जेल जा सकते है। आजतक प्रायः तमिल वीर ही जेल गये है। दूसरे 
भारतीयोंके छिए यह घर्मकी वात है। इसलिए यदि दर्जी, कुनवी आदि जिन भारतीयापर 


१. गुजरातमें जातिविशेष “जिसमें ज्यादातर फास्तकार होते दे । 
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सकट है, वे जेल चल्छे जायें तो उनके एक पन्य दो काज सिद्ध होते है। इसमें भी एक बात 
याद रखनी ही चाहिए कि वे भारतीय ऐसे होने चाहिए जिन्हें ट्रान्सवालमें रहनेका हक हो। 
मुझे आशा है कि पाठक इन विचारोपर ध्यान देंगे। 
इमाम साहब 
इमाम अब्दुल कादिर वावजीर, जो तीसरी बार जेल काट रहे है, १५ तारीखको 
रिहा होगे। मुझे आशा है कि उनके पदका, उनकी इमामतका और उनकी सेवाओंका विचार 
करनेवाले सभी भारतीय उनको सम्मान देनेके लिए उस दिन जेलके दरवाजेपर पहुंचेंगे। 


गुरुवारको रिहा होगे 

सर्वश्री ई० एस० कुवाड़िया, एम० पी० फैन्सी, अहमद हलीम, रजाक नूरभाई, सुलेमान 
कासमत्त, वल्लभराम छानामाई, नारायणसामी नायडू और नायना फ्रासिस आगामी गुरुवारकों 
रिहा होगे। उनका उचित स्वागत करनेकी व्यवस्था की जा रही है। मुझे आगणा है कि 
उतको छलेनेके लिए सब भाई गुरुवारकों सुबह जेलके द्ारपर उपस्थित होंगे। 

व्रिटिश भारतीय समझौता-सामितति* 

ब्रिटिय भारतीय स्मन्नौता समितिकी बैठक हमीदिया इस्छामिया अंजुमनके भवनमें गत 
रविवारकों हुई थी। बहुत-से भारतीय उपस्थित थे। स्टैडटेनसे श्री हाजी इस्माइल आमद, 
प्रिटोरियासे श्री खमीसा, जीरस्टसे श्री हाजी कासिम और कऋगसंडॉपसे श्री मुहम्मद काजी 
आये थे। जोहानिसवर्गके सज्जनोमें श्री अब्दुल गनी, श्री मा्, श्री जॉर्ज गॉडफ्रे, श्री 
दादाभाई और श्री शहावुद्दीन आदि थे। यह समिति सत्याग्रहियोकी सहायताके छिए बनाई 
गई है। इसमें वे लोग भामिल हो सकते है जो जेल जाने आदिमे भाग नही ले सके है। 
श्री हाजी हवीत्र अध्यक्ष हैं और श्री जॉर्ज ग्रॉडफ़े अवैतनिक मन्‍्त्री । श्री गावी वैठकमें विशेष 
आमसन्‍्त्रणसे उपस्थित थे। श्री हाजी हबीवने त्रैठकका कार्य शुरू करते हुए बहुत विवेचन 
किया। उन्होंने कहा कि श्री याघीने ऊछूडाईके सम्बन्धमें समज्नौता करते समय बहुत उतावली 
की | यदि वे ऐसा न करते और जनरछ स्मट्ससे सव बातें लिखवा छेते तो भारतीय समाजको 
इतने कप्ट सहन न करने पइते। ऐसा होनेपर भी अब तो हमें लड़ाई खत्म करनेकी ही 
फिक्र करनी है। जो भारतीय भाई जे जाते है उनके छुटकारेमें मदद देना सव भारतीयोका 
कर्तव्य है। जो जेल नहीं जाते उनको गहार कहना ठीक नहीं है। हमें मिलजुककर चलना 
है। यह समिति जनरछ स्मट्सको अर्जी देगी। अधिनियम ३६ में बहुत-सी बाते रह गई है। 
उससे बहुत-से छोगोके अधिकार मारे जाते है। वच्चोको परेशानी होती है। ट्रान्सवालूमें जाकर 
अर्जी नहीं दी जा सकती।* सभीसे अँगूठा-निगानी माँगी जाती है। इन सब वातोके सम्बन्धमें 


१. ब्रिटिश इंडियन कन्धिल्णशन फमिटी । 

२. छपाईशी भूल जान पढ़ती है । इलीम मुहम्मद द्वीता चाहिए ! 

३५ तात्पप जनवरी, २९०८ में द्रान्धवास सरकार और एशिग्राई समुद्रा्योके वीच हुए समझौतेते है; देखिए 
खण्ड ८, पृष्ठ ४३-४४ । 

४. १९०८ के एशियाई पंजीयन संशोधन अधिनियम (एशियाखिस रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट ऐक्ट )के अनुसार 
जो भारतीय इस कानूनके छागू होनेके समय टान्सवाब्से बाहर थे, छेकिन जिन्हें प्रवेशका भपिकार था, वे 
२१ छघितम्वर, १९०८ से पहले दक्षिण आफ्रिकाके जिस भागमें भी रहे दों, वहीँसे प्रार्यनापत्र दे सकते थे । 


२५० सम्पूणँ गांधी वाढमय 


न्यायकी माँग करनी है। सच्चा सत्याग्रह तो मीर आहूमका ही माना जायेगा। उन्होने अपना 
अनुमतिपत्र दिखानेसे इनकार किया और आज वे निर्वासित हो चुके है। ' इंडियन ओपिनियन 'में 
बहुत बार लेख और समाचार इकतरफा आते है, यह ठीक नही कहा जा सकता। श्री खंडेरिया- 
जैसे लोग दूसरोंको हिम्मत बैघाकर खुद जे जानेसे डरकर जुर्माना दे आये। फिर भी 
“इंडियन ओपिनियन ' में उनकी कोई आलोचना नहीं आईं, यह स्पष्टतः अनुचित है। मै 
यह भी मानता हूँ कि यूरोपको शिष्टमण्डल भेजनेकी जरूरत है। हु 

समिति बनानेके सम्बन्धमें प्रस्ताव श्री हाजी वजीर अछीने पेश किया। उन्होने उसे पेश 
करते हुए कहा कि जो छोग जेल नही गये अथवा जाना नहीं चाहते, वे भी जातिकी सहायता कर 
सकते है। श्री गांधीने ऐसी सलाह दी, इसीसे यह सभा बुलाई गई है। श्री हलीम मुहम्मदने 
प्रस्तावका समर्थ किया और वह सर्वसम्मतिसे स्वीकृत हो गया। उपनिवेश-सचिवकों 
सत्याग्रहियोंकी माँगें मंजूर करनेके सम्बन्धमें अर्जी देनेका हुसरा प्रस्ताव श्री ईसप काछलियाने 
पेश किया । पेश करते हुए उन्होंने कहा, मैने अपना पंजीयन प्रमाणपत्र' जलाया है ओर 
फिर उसकी नकल नहीं छी है, इसलिए मै ऐसा मानता हूँ कि मै तो पूरा सत्याग्रही माना 
जाऊँगा। फिर भी यह प्रस्ताव अध्यक्षकी स्वीकृतिसे पेश करता हूँ। यदि यह माँग मंजूर 
न की जाये तो सब भारतीय फिरसे जेल जानेंके लिए तैयार हो जायेंगे। 

इस प्रस्तावका समर्थन श्री अब्दुल गनीने किया। श्री हाजी वजीर अछी और श्री अब्दुल 
गनीने कहा कि यदि सरकार माँग मंजूर न करेगी तो छोगोके जेल नहीं जानेका सवाल 
ही नहीं उठता। हमारा काम तो जेल जानेवाले लोगोंकी यथासम्भव सहायता करना है। 
इसके बाद श्री हवीब मोटनने रूम्बा भाषण दिया। उन्होंने श्री गांधीकी कई भूलें बताई 
और कुछ सवाल पूछे। श्री काछलियाके मकानपर श्री उमरजी सालेको जो चाय-पार्टी दी 
गई थी उसमें हिन्दू और मुसलमान साथ-साथ बैठे थे। श्री मोटनने उसके बारेमें अपनी खुशी 
जाहिर की और यह कामना की कि भारतमें भी ऐसा ही हो। फिर स्टैडटंनके श्री इस्माइल 
आमदने छोटा-सा भाषण दिया, और उसके बाद श्री खमीसा और श्री इस्माइड पठेल भी 
बोले । 

श्री जॉर्ज गॉडफ्रेने अंग्रेजीमें भाषण दिया। श्री गांधीने संक्षेपर्में उत्तर दिया और कहा 
कि यदि यह समिति सच्चे दिलसे, तेजीसे और उत्साहसे काम करेगी उससे तो निःसन्देह 
सत्याग्रहमें मदद मिदेगी होगी। 

[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १२-६-१९०५ 


१, रजिस्टेशन सटिफिकेट । 


१५८. नायडू और अन्य लोगोंका मुकदसा' 


[ जोहानिसवर्गं 
जून १६, १९०९ ] 
इसके वाद, खुली अदालतमें श्री थम्वी नायडूपर विनियमोंके खण्ड ९ के अन्तर्गत मुकदमा 
चलाया गया। उतको ओरसे श्री गांघीने पेरवी की। श्री नायडूने अपना अपराध स्वीकार 
किया और जैसा कि आम तौरपर होता था, उन्हें ५० पॉड जु्धनिकी या उसके बदले तीन मासके 
सपरिश्रम कारावासकी सजा दो गईं। तदुपरान्त सवंश्नी एन० ए० फामा और सी० पी० 
व्यात अदालतमें छाये गये और उनपर भी वैसा ही आरोप लूगाया गया। उनकी ओरसे 
श्री गांधोने कहा कि उनके मुवधिकल अपना अपराध स्वीकार करना चाहते हे; किन्तु 
वे १४ दिनकी मोहलतकौ प्रायंना फरते हें, वयोकि दोनोंपर अपने एक-एक निकट सम्बन्धीकी, 
जो खतरनाक बोमारीफी हालतम हूँ, सुल्न-सुविधाको जिम्मेदारी हे। इस्तगासेकी ओरसे 
कोई आपत्ति नहीं को गई तौर उनको मोहरूत दे दी गई। 
इस वोच अदालतके बाहर ब्रिटिश भारतीय संघके अध्यक्ष अ० मु० फाछलिया और तमिल 
कल्याण सभा (तमिल बेनिफिट सोसाइटी)के अध्यक्ष श्रो वी० ए० चेट्टियार इसो आरोपमें 
गिरफ्तार फर लिये गये थे। श्री फाछलियाने शिकायत फी फि गिरफ्तारोके बाद पुलिसने 
और मदाल्तके अहातेनें उतकों हिरासतर्म लेनेवाल़े अधिफारीन उनसे फठोरताका बरताव 
किया । 
श्रो गांधोनें इस वरताबका जोरदार बिरोध फिया और फहा फि ऐसा वरताव सत्या- 
प्रहियोंको दी जानेवालो सजाका कोई हिस्सा नहीं हो सकता। 
न्यायाधोश श्री श्रमेनने कहा कि यह वात वास्तवर्मं पुल्ित कमिइनरसे सरोकार 
रखती है, मुझसे नहीं; क्योंकि में तो अपने सामने प्रस्तुत विशिष्ट आरोपपर ही विचार 
कर सकता हूँ। 
श्री डब्ल्य० जे० मंकइनटायरने अदालतकी अनुमति हेकर फहा कि मुझे लगता है, 
यहाँ जो बयान दिया गया है अदालतके एक अधिकारोके रूपमें उसकी प्रुष्ठि फरना 
मेरा कत्तंव्य है; क्योंकि मेने इन बरातॉकों अपनी आँखोसे देखा है। उन्होंने कहा कि 


१० यम्नों नायडू, जी० पी० व्याप्त, एन० ए० काम्रा और यू० एम० शेल्त १० जून, १९०९ फो गिरफ्तार 
किये गये ये । शनमें से पहछे तीनपर अपने पंजीयन प्रमाणपत्र ( रमिस्ट्रेशन सटिफिकेट ) दिखाने भौर अपने इस्ताक्षर 
तथा अंगूठा-निश्चानी देनेते इनकार फरनेक्रा आरोप था । जेल्तपर १९०८के “अधिनियम ३६के झण्ड ७के 
अन्तर्गत उपनिवेद्ञ्में पभीयन प्रमाणपत्रंकन विना रइनेफ़ा आरोप छगाया गया था ! यथद्द विवरण, “इंडियन 
ओपिनियनके लिए विशेष रुपमें” इस शीरपफ्से छपरा था। “धोखा, प्रतिनिधि गिरफ्तार और दण्डित ।?” 

२. उसी दिन इससे पहछे मजिस्टेट्के निजी कार्याल्यमें श्री शेलतकों अपना अपराध स्वीकार करने और 
कानूनफो माननेसे इनकार कर्रनेपर उपनिवेशसे चछे जानेकी भाश्षा दी गई । 


रे सम्पूणे गांधी बाडमय 


ऐसे निरीह छोगोंके प्रति इस तरहका व्यवहार करना बड़ी छज्जाजनक बात है। मेने 
स्वयं अवेक बार, न्यायाघोशकी मौजूदगोरे भो, भारतोव सत्याग्रहियोंके साथ ऐसा व्यवहार 
होते देखा है और इसके विषद्धकी बिनयपूर्वक शिकायत है। 
न्यायाधीश्ञने कहा कि मेने ऐसा व्यवहार कभी नहीं देखा। यदि देखा होता तो में 
कभी ऐसा होने नहीं देता । किन्तु मेरा खयाल है कि यह मामला मेरे तय करनेका नहीं है। 
अपराधितोंकों अवरा-अपनरा अपराध स्वीकार करनेपर तोन-तीन मासकी सख्त फदकी 
सजा दे दी गईं। 
श्री गांधीने श्रो चेट्टियारकों ओरसे बताया कि उत्का मुत्रविकल हगभग ५० वर्षकों 
आयुका है और मघुमेहसे पोड़ित है। 
भंग्रेजीसे] 
इंडियन ओपिनियन, १९-६-१९०९ 


१५९, भाषण: सार्वजनिक सभासे' 


[ जोहानिसवर्ग 
जून १६, १९०९ | 
सभापतिजी, महिलाओ, सज्जनो और मित्रो, 
इस दोपहरकों हम यहाँ कुछ असाधारण स्थितियोंमें एकत्र हुए है; परन्तु मैं यह नहीं 
कह सकता कि इन स्थितियोंकी आशंका न थी। आप जानते हैं कि जनरहू वोधा और 
जनरल स्मट्स उपनिवेशोंका एक संघराज्य' वनानेके सिलूसिकेमें शीघ्र ही इंग्लेड जा रहे है। 
इसलिए कुछ हफ्तोंसे भारतीय समाजके खास-खास लोग इस विषयपर आपसमे विचार-विमर्ण 
कर रहे है कि हमें अपना झिष्टमण्डल वहाँ भेजना चाहिए। ट्रान्सवालमें हमारे प्रति 
सहानुभूति प्रकट करने और रूपमें उचित हर तरह हमारी सहायता करनेके लिए यूरोपीयोकी 
जो एक समिति वनी हुई है, उसने भी सलाह दी है कि एक ऐसा शिष्टमण्डल दल 
जाना चाहिए। आपको पता है कि गत रविवारको समितिकी एक वहुत बड़ी बैठक हुई 
थी और उसमें वहुत छम्वी चर्चाके वाद भारी वहुमतसे यह अस्ताव मंजूर किया गया था 
कि अगले सोमवारकों सत्याग्रहियोंका एक शिष्टमण्डल इंग्लैंड भेजा जायें! समित्तिने ब्रिटिश 
भारतीय संघके अध्यक्ष श्री काछलियाको, तमिछ समाजके प्रतिनिधि और तमिल कल्याण 
सभा (तमिल वेमिफिट सोसाइटी )के अध्यक्ष श्री चेट्टियारको, श्री हाजी हृवीवकों, जो 


१. फोरईसकोंके हमीदिया मसजिदके मैदानमें १६ जूतों कोई डेढ़दो दणार भारतीयोंकी एक विश 
क्ाब॑जनिक तमा हुईं थी । यद्द समा द्रान्सवाल्की स्थिति वतनिके लिए ईस्लेंड और भारतफो भेजे जानेवादे शिष्ट- 
मण्डलेकि प्रतिनिधि चुननेके उ्देशयसे की गई थी । इसमें टान्सवाल-भरके प्रतिनिधि उपस्थित थे। ब्रिटिश भारतीय 
संबके कार्यवाहक अध्यक्ष श्री ६० एस० कुवाड़ियाने समापतित किया था । वे आसम्ममें बुछ देर गुघरातीमें वीछे । 
उनके वाद गांघीजीने भाषण दिया । 

२. तातवँ दक्षिण आफिकाके चार उपनिवेश्ञोके प्रस्तावित थूनियनसे हे । 

३. वैठककी कार्यवाहीकी रिपरो़के लिए देखिए परिशिष्ट १३ । 


भाषण : सार्वेन्ननिक समामें श्ण३्‌ 


अबतक हमसे पूरी तरह सहमत नहीं थे, किन्तु जिन्होंने अब अपने-आपको सत्याग्रही घोषित 
कर दिया है, और मुझे छशिष्ट्मण्डलके लिए मनोनीत किया है। समितिमें एक सुझाव यह 
भी दिया गया कि इंग्लैड तो एक शिष्टमण्डल जाये ही, परन्तु भारतकी जनताको यहाँकी 
स्थितिकी सही-सही जानकारी देनेके लछिए एक शिष्टमण्डल भारत भी भेजा जाये। इसके 
लिए ये नाम सुझाये गये -- ब्रिटिश भारतीय संघके सहायक अवैतनिक भन्‍्त्री श्री पोलक, 
श्री एन० गोपाल नायडू, श्री एन० ए० कामा और एक चौथा नाम, जो उस वक्‍त तो नही 
दिया गया था लेकिन उसे अब हम सभामें रखते है। यह नाम है श्री कुवाड़ियाका ! आज 
हम देखते है कि सरकारने श्री काछलियापर अपना हाथ डाल दिया है और वे जोहानिसबर्गकी 
जेलमें पड़े है। उन्हें पचास पौड जुमातेकी सजा हुई है ओर अगर वे इसे न देंगे तो तीन 
महीनेका कठोर कारावास भोगेंगे। इस लड़ाईमें वे चौथी बार जेल गये है। श्री चेट्टियार 
भी गिरफ्तार हो गये है और वे भी तीन महीनेकी सजा काट रहे है। वीर थम्बी नायड्‌ 
भी जेलमें ही है। श्री व्यास करू ही गिरफ्तार हुए है। उन्हे अपने भाईसे ---जो बहुत 
वीमार हैँ और शायद मरणासन्न हैं --- मिलनेके छिए जमानतपर छोड़ दिया गया है। उनका 
मामला पन्द्रह दिनके लिए स्थगित कर दिया गया है। श्री नादेशीर कामा, अगर इस सभामें 
उचित रूपसे चुन लिये जाते तो, भारत रवाना हो जानेवाले थे। परन्तु वे भी गिरफ्तार 
हो गये है और उनके मामलेकी सुनवाईकी तारीख ऐसे ही कारणोसे आगे बढा दी गई 
है। भारत जानेवाले दविष्टमण्डलमें हमारे सुयोग्य सभापतिका भी नाम है। उन्हे भी दो 
वजे ग्रिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन अपने कारोबारको समेटनेके लिए उन्हे कुछ 
मोहलत दे दी गई है। निश्चय ही उन्हें भी तीन महीनेसे कमकी सजा नही होगी। इसी 
प्रकार ब्रिटिश भारतीय सघके उपाध्यक्ष श्री उमरजी साढेको और श्री दिलदार खाँको भी 
गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हे जमानतपर अभी छोड़ दिया गया है, परन्तु उन्हे भी 
वही सजा दी जायेगी। ऐसी स्थितियाँ है, जिनमें आज हम यहाँ एकत्र हुए है। मै नहीं 
जानता कि सरकार मुझसे क्यो नाराज है जो उसने मुझे अभीतक गिरफ्तार नहीं किया। 
परन्तु में इस सभामें घोषणा करता हुँ कि अगर सभामें इग्लैडको शिष्टमण्डल भेजनेका 
प्रस्ताव मजूर हो जायेगा तो मै निश्चित रूपसे अगले सोमवारको इंग्लैडके लिए रवाना हो 
जाऊँगा। हाँ, उससे पूर्व अगर पहलेकी भाँति ट्रान्‍्सवालकी सरकार मुझे फिर अपना मेहमान 
बना ले तो बात दूसरी है। मित्रो, जो भाई जेल गये है, वे अपने स्त्री-बच्चोंको पीछे 
छोड गये है। दुर्भाग्यवश, मैने कल शामको एक दु.खी स्त्रीको रोते हुए देखा। परन्तु उसके 
आखिरी घब्द ये थे--“मै चाहे रोऊँ या कुछ भी करूँ, पर आप देखेंगे कि मेरे पति 
वहादुरीके साथ अपने क्तेव्यका पालन करेंगे और पाँचवी वार जेल जायेंगे। ” अब यह 
दिल्लाना इस सभाका काम है कि शोष भारतीय, जो बाहर रह गये है, क्या कर सकते 
है। मैं खूब जानता हूँ कि हमारे समाजके सब आदमी समान कष्ट नहीं उठा सकते। परन्तु 
अगर आप जेल नही जा सकते तो जो लोग जेल गये है उनकी मदद तो अवद्य ही कर 
सकते है। इसी तरह अन्य अनेक प्रकारसे अपनी सहानुभूति दिखाकर आप इस उद्देश्यमें सहायता 
कर सकते है। मुझे आशा है कि यह सभा अपने इस कतंव्यका पालन करेगी। 


[ अंग्रेजीसे 
इंडियन ओपिनियन, १९-६-१९०९ 


१६० प्रस्ताव: सार्वजनिक सभासें' 


[ जोहानिसवर्ग 
जून १६, १९०९ ] 

[प्रस्ताव १:| इस प्रस्तावके द्वारा ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंकी यह सभा ट्रान्स- 
वालके ब्रिटिश भारतीय संघकी समिति द्वारा की गईं सर्वश्री अ० मु० काछलिया, हाजी 
हवीव, वी० ए० चेट्टियार और मो० क० गांधीकी उस शिष्टमण्डल [के सदस्यों] के रुपमें 
नियुक्तिको पुष्ट करती है, जो इंग्लेंड जायेगा और अधिकारियों और ब्रिटिश जनताके 
सम्मुख एशियाइयोंके वर्तमान संघ्षके सम्बन्धर्में सच्ची स्थिति तथा दक्षिण आफ्रिकाके भादी 
संघके सम्बन्धर्में ब्रिटिश भारतीयोंका दृष्टिकोण पेश करेगा । 

[प्रस्ताव २:] ब्रिटिश भारतीयोंकी यह सभा इस प्रस्तावके द्वारा सर्वश्री एन० ए० 
कामा, एन० ग्रोपाल नायडू, ई० एस० कुवाड़िया और एच० एस० एल० पौलकको भारत जाने 
और अधिकारियों तथा भारतीय जनताके सम्मुख ट्रान्सवालके वर्तमान एगियाई संघर्षके 
सम्बन्धमें सच्ची स्थिति प्रस्तुत करनेके लिए शिष्टमण्डलका सदस्य निर्वाचित करती है। 

[ प्रस्ताव ३: ] सरकार अच्छी तरह जानती थी कि सर्वेश्री काछलिया, कुवाड़िया, कामा 
और चेट्टियार पूर्व प्रस्तावोंमें बताये गये शिष्टमण्डलके प्रतिनिधि चुने गये है या चुने जानेवाले 
है। यह सभा उनकी आकस्मिक और अवांछनीय गिरफ्तारीका सादर विरोध करती है 
और सरकारसे अनुरोध करती: है छौट आनेपर वह उनको अदाछत द्वारा दी गईं सजाको 
भुगतनेकी शर्तपर उचित जमानत लेकर छोड़ दे, जिससे वे अपना काम पूरा कर बायें। 


[अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १९-६-१९०९ 


१, ये भस्ताव हमीदिया इस्छामिया भंजुमनके अध्यक्ष इमाम अब्दुछ कादिर बावणीरने पेश! फिये और 
श्री दिल्दार खौने इनका समर्थन किया ! अनुमान है, प्रस्तावोंका मसविदा गांधीजीने तैयार किया। इनपर मत 
लिये गये और वे स्वीकृत दो गये । उनका विरोध छः व्यक्तियोंने किया! उनकी सुझय आपत्ति यद् थी ढ़ि 
शिष्टमण्डल समाजके उत्त बढ़ें भागका प्रतिनिधित्व नहीं फरता णो सत्याग्रद्दी नहीं है; और उसमें पौल्ककी, नो 


यूरोपीय हैं, शामिल नहीं किया जाना चाहिए । 


१६१० पत्र: “स्टार को' 


जोहानिसबर्गं 
सेवार्से जून १८, १९०९ 
सम्पादक 
“स्टार 
जोहानिसंबगे 
महोदय, 


भले ही आपके विचार प्रलेखकोके विचारोसे न मिलते हों, आपन हमेशा ही अपने 
समाचारपत्रके स्तम्भोंमें सार्वजनिक प्रइनोकी चर्चाके लिए स्थान देनेकी उदारता दिखाई है। 
में जानता हूँ कि ऐसी ही उदारता आप एशियाई सघपंमें छगे हुए व्यक्तियोके प्रति तबतक 
दिखाते रहेंगे, जबतक, समय आतनेपर, संघर्ष खत्म न हो जाये। परन्तु मुझे भरोसा है कि 
जाप इस संधर्षके नये दौरपर अपनी राय देनेकी कृपा करेगे। 

यत बुघवारकों ब्रिटिश भारतीयोकी आम सभाके' सभापतिने माननीय उपनिवेश-सचिवकों 
उस सभामें पास किये गये प्रस्तावोका सार तार द्वारा भेजा और उनसे प्रार्थना की कि जो 
लोग इंग्लैंड और भारत जानेवाले शिष्टमण्डलोके प्रतिनिधि चुने जा चुके हैं, उनको दी गई 
सजाएँ और उनके मुल्तवी मुकदमे रोक दिये जायें। उपनिवेश-सचिवने यह उत्तर दिया है: 


आपके आज सुबहके तारके सम्बन्धर्में उपनिवेश-सचिवने मुझे आपको यह सूचित 

फरनेके लिए कहा है कि जब उन लोगोंको, जिनके नामोंका आपके तारमें जिक्र है, 

कानूनकी पंजीयन-सम्बन्धी घाराओंकी अवज्ञाके कारण, गिरफ्तार करनेका निर्देश दिया 

गया तब यह सालूम हो न था कि उनके शिष्टमण्डलके सदस्य चुने जानेकी सम्भावना 

है। हालाँकि उपनिवेश्-सचिवकी बहुत इच्छा है कि शिष्टमण्डलके सदस्योंकी आजादीसमें 

किसी प्रकारका दखल न दिया जाये, फिर भी उन्हें खेद हे कि वे आपकी प्रार्थनाकों 
मानने ओर कानूनों कारंवाईमें दखल देनेमें असमर्थ हे । 

जनताको इस वातका पता नही है कि सरकारने उपनिवेशमे जासूस फैला रखे है, 

जो इस संघपेम सक्रिय भाग छेनेवाक्ले व्यक्तियोकी गतिविधियोपर निगाह रखते है। उन्होने 

सरकारके पास ब्रिटिश भारतीयोंकी' हरएक सभाका, चाहे वह सार्वजनिक हो या असावं- 

जनिक, विवरण भेजा है। जिन सदस्थोंका चुनाव गत वुघवारकों किया गया था उनके नाम 

सरकारके पास कुछ असेसे मौजूद है। दिष्टमण्डलके सदस्योके नाम समितिकी एक बैठकमें 

गत रविवारको अन्तिम रूपसे तय किये गये थे। इस वैठकमें लगभग तीन सौ भारतीय आये 

थे। अखवारोको नाम तय किये जानेका पता चकू गया था और सोमवारको सघके 


१. यद २६-६-१९०९ के इंडियन ओपिनियनमें ““ प्रतिनिधियोंकी केद, परकारका उनकी रिद्वाईसे 
इ्नकार ”” शीपकतसे प्रकाशित किया गया था | 
२, देखिए “ भाषण : सावेजनिक समामें '”, २०५२-५४ और पिछला शीपक भी । 


२०६ सम्यूणे गांधी वाइमय 


(एसोसिएशनके ) दफ्तरमे पूछताछ की गई थी। ये नाम मंगलूवारको स्थानीय अखबारोमे प्रकाशित 
किये गये। चार प्रतिनिधि सर्वश्री काछलिया, कुवाड़िया, कामा और चेट्टियार बुबको गिरफ्तार 
क्रलिये गये ) इसलिए यह विश्वास करता असम्भव है कि सरकारको इनके चुने जानेका पता 
नहीं था । उपनिवेद्य-सचिवके तारका पाठ इन दिये हुए तश्योके प्रकागमें बिल्कुल स्पप्ट हैं। जब 
वे यह कहते है कि “यह विल्कुल मालूम न था कि उनके शिप्टमण्डलके सदस्य चुने जानेकी 
सम्भावना है”, तव उनका आशय केवल यही हैं कि उनको सार्वजनिक सभामे मंजूर नहीं 
किया गया था और वे नहीं जानते थे कि सभा ऊपर बताई गई समितिकी नामजदगियोको 
मंजूर करेगी या नहीं। किसीका यह भानना ठीक ही होगा कि यह वात सरकार 
नहीं जानती थी कि ये नाम सार्वजनिक सभामें पेश किये जायेगे। यह खयाल करना भी 
ठीक ही होगा कि तीन सौ भारतीयों द्वारा की गईं नामजद॒गी सार्वजनिक सभामे नामजूर 
कर दी जानेकी सम्भावना नहीं थी। सरकारने सार्वजनिक सभाका निर्णय होनेतक कार्रवाई 
क्‍यों नहीं रोकी या प्रतीक्षा क्‍यों नहीं की ? हर भारतीयका विश्वास हैं कि लन्दनमे दक्षिण 
आफ्रिकी अधिनियमके मसविदेपर विचारके समय कोई भारतीय णिष्ठमण्डलू न होना चाहिए, 
यह सरकारका इरादा था; वह ब्रिटिश भारतीयोंमें आतंक पैदा करके सार्वजनिक सभाकों 
बिल्कुल असफल करना वाहती थी। उसने गिष्टमण्डलके णेप सदस्योंको केवल इसलिए स्वतस्त 
छोड़ दिया था कि वह खुद अपनी कार्रवाईसे डर गई थी। उसने सातमे से चार भारतीय 
प्रतिनिधियोंकों ही गिरफ्तार नही किया है, वल्कि कुछ अच्छे कार्यकर्ताओं और भारतीय समाजके 
दृढ़निइचयी लोगोंको भी गिरफ्तार कर लिया है। ये कुल मिलाकर सत्रह होते हैं। इनमें से 
कुछ उपनिवेशकी जेलोंमें चारसे ज्यादा वार जा चुके है। ये छोग विवाहित हैं और अपने 
पीछे रोते हुए स्त्री-वच्चे छोड़ गये है। प्रतिनिधियोंकी सजाओको या मुकदमोंको मुल्तवी करनेसे 
इनकार करना उतना ही हृदयहीन काये है जितनी ये कार्रवाइयाँ, जो बिल्कुल आकस्मिक 
हैं और न्याय और श्िष्टताके सामान्य नियम भंग करके की गई है। 

मेरे देशवासियोंका खयाल है कि सर जॉन फेरार, सर पर्सी फिट्जपैट्रिक और प्रगतिवादी 
दलके अन्य सदस्य इस वर्वेरतापूर्ण कार्रवाईके लिए उतने ही उत्तरदायी है जितने जनरकू बाधा 
और- जनरल स्मट्स। किन्तु वे निर्वाचकोंके नामपर कार्य करते है। मैं उनसे वर पत्र- 
प्रतिनिधि एव निर्वाचकके रूपमें आपसे भी पूछता हूँ | आपको एक व्यापक अविकारयुक्त संविधान 
प्राप्त होनेवाछा है। क्या आप जल्‍दी ही मिलनेवाली सत्ताका उपयोग अपने सहम्रजाजनाव | 
जिनकी चमड़ी संयोगसे गेहुँआ है, अत्याचार करनेमें करेंगे! इस मामलेकी अच्छाई-बुराष्के 
सवाहको छोड़िए किन्तु क्या जनताका सरकारसे, उचित जमानत लेकर भारतीय छोगीके 
निर्वाचित नेताओंकी रिहाईकी माँग करता वेजा है?" 

आपका, आदि, 


मभो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे ] 
स्टार, १९-६-१९०९ 


१६२. शिष्टसण्डरू 


ट्रान्सवालके भारतीयों द्वारा शिष्टमण्डल भेजनेका निर्णय एक बहुत महत्त्वपूर्ण कदम है। 
इसकी विशेषता यह है कि उक्त शिष्टमण्डल सत्याग्रहियोका होगा। यह वात मामूली तौरपर 
कुछ अजीव-सी छगती है कि कानून तोडनेवाले लोग न्याय पानेके लिए विलायत जायें। 
इसलिए इसको लेकर मतभेद हो तो वात समझमें आ सकती है। 

इस दिष्टमण्डलका समर्थन सत्याग्रहके सिद्धान्तके अनुसार नहीं किया जा सकता। सत्या- 
ग्रहीकों तो केवल कष्ट-सहन करना है। उसका अवलम्ब केवल खुदा है। उसकी विजय तो 
सत्याग्रहमें ही निहित है। किन्तु सभी सत्याग्रही एक-से उत्साहवाले अथवा समान विश्वास- 
वाले नही है। फिर अनेक भारतीय सत्याग्रह नहीं कर सके; तथापि वे सत्याग्रहियोंके साथ 
है। उनकी इच्छा है कि सघर्ष जीघ्र ही समाप्त हो जाये। जबतक श्री दाउद मुहम्मद, 
श्री रस्तमजी आदि जेलमें पड़े है तवतक उन्हे चैन नही मिक्त सकता। जो सत्याग्रही जेलसे 
छूटकर भआ गये हैँ उनको भी कुछ करना जरूरी है। सरकार उन्हें फिर तुरन्त ही तो 
गिरफ्तार नहीं करती। इसलिए वे क्‍या करे? इन सब बातोको देखते हुए शिष्टमण्डरू 
भेजनेका इरादा ठीक जान पड़ता है। 

दोनों! देशोमें शिप्टमण्डल भेजनेसे लाभकी ही सम्भावना है। इंग्लैठ और भारत दोनो 
ही देशोंमें लोग हमारे सघर्षको पूरी तरह नही समझते । इसलिए यदि दोनों देभोके सामने 
संघंका वास्तविक स्वरूप रखा जा सके तो इसमें सन्देह नहीं कि वह भी बहुत है। इससे 
दोनो जगहोंसे अधिक सहायता मिलेगी और उस हद तक संघर्षका जल्दी समाप्त हो जाना 
सम्भव होगा। 

इसके सिवा, यह संघर्ष एक आदर्शके रूपमें पेश किया जाता है; इसलिए भारतके 
लोगोको इसकी पूरी जानकारी देना हमारा कतंव्य है। इस दृष्टिसे भी दिष्टमण्डल भेजनेंका 
विचार ठीक माना जायेंगा। 

भारत जानेवाला शिष्टमण्डल विलायत जानेवाले द्विष्टमण्डलके लिए बहुत सहायक होगा। 
उसके कारण छलॉ्ड ऋको भी सोचना पड़ेगा, और छॉड मॉलेको अपने कतंव्यका ध्यान 
आयेगा। 

हमारा खयाल हू, शिप्टमण्डलमे प्रतिनिधियोंका चुनाव वहुत ठीक हुआ है। श्री हाजी 
हवीवने सत्याग्रह करनेका वचन दिया, यह वड़ी बात है। उनके पीछे हटनेसे कुछ भारतीय ढीले 
पड़ गये थे। उन्होनें फिर जोर छगानेका निश्चय किया है; इससे अन्य भारतीयोमे भी शक्ति 
आनेकी सम्भावना है। ऐसा हो अथवा न हो, लेकिन श्री हाजी हबीवने अनेक वर्षों तक 
समाजकी सेवा की है, इसलिए उनके पीछे हटनेका बहुत-से भारतीयोंको बड़ा दुःख था। अब 
श्री हाजी हवीव फिर पूरे जोरमें आ गये हैं, इससे कौमको सनन्‍्तोष हुआ है। हम ईव्वरसे 
प्राथेना करते है कि श्री हाजी हवीवर्में अन्ततक निभा ले जानेंकी शक्ति आये, और यदि जेल 
जानेका मौका आये तो वे उमंगके साथ जेल जायें। श्री काछलिया शिष्टमण्डलमें हैं, इस 


९-१७ 
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विषयमें तो कुछ कहना ही नहीं है। यह समाजके लिए गौरवकी वात है कि दोनों गिष्ट- 
मण्डलोंमें तमिछ सदस्य है। तमिल भाइयोने इतना अच्छा काम किया हैं कि उनके बिना 
शिष्टमण्डल जा ही नहीं सकता। 

श्री कामाकी कीमती सेवाओंसे समाज अनजान नहीं है। भारतमें उन्हें बहुत काम 
करना है। इसमे सन्देह नहीं कि वे बहुत अच्छा काम कर सकेगे | समाजने श्री पोल़कको भारत 
भेजनेका विचार किया, यह उसके लिए गौखकी बात है। अभीतक समाज श्री पोलककी 
सेवाओंको काफी समझ नहीं सका। वे समय आनेपर समझमें आयेगी। श्री पोछ़कको भारत 
भेजनेसे वहाँके छोगोंकी आँखें कुछ हद तक खुलेंगी। फिर उन्हें भेजकर हम स्पष्ट रुपसे 
यह सिद्ध कर देते है कि गोरे और काले मिछकर काम कर सकते है; और भारत फिलहाल 
गोरोंकी सहायता प्राप्त करके काफी आगे बढ़ सकता है। उस सहायताका छाभ किस तरह 
उठायें, यह जानना जरूरी है। 

इस प्रकार दिष्टमण्डछके विषयमें विवेचन करनेके बाद समाजकों यह बताना भी 
हमारा फर्ज है कि वह शिष्टमण्डकपर बहुत अधिक निर्भर न करे। सच्ची आज्ञा तो निर्मल 
सत्याग्रहमें ही रखनी है। शिष्टमण्डल जानेसे सत्याग्रह बन्द नहीं होता। उसे तो जारी 
ही रखना चाहिए। हम भाशा करते है कि शिष्टमण्डलके वहाँ पहुँचनेतक वहुत-से भारतीय 
कैदखानेमें जा पहुँचेंगे। शिष्टम॒ण्डलका काम कठिन है। वह खाली हाथ छौटे तो हमें यही 
मानकर सन्‍्तोष करना पड़ेगा कि इतना प्रयत्त करना उचित था, इसलिए हमने वह कर 
लिया | 

दिष्टमण्डलके वहाँ रहते समाज अपना कर्तव्य निभायेगा, तभी शिष्टमण्डलको पर्याप्त 
बल मिल सकेगा। दक्षिण आफ्रिकाके हर स्थानपर उसके समर्थनर्में सभाएँ होनी चाहिए। 
उनमें पास किये गये प्रस्ताव वाछाबाला छॉड क्रूको भेजने चाहिए। 

इस लेखके लिखें जा चुकनेके वाद सरकारने कुछ प्रमुख भारतीय नेताओको गिरफ्तार 
कर लिया है। उनमें शिष्टमण्डलके सदस्य भी हैं। अतएवं, सम्भावना यह है कि संघर्षको 
फिर यहीं पूरे उत्साहसे चलाना होगा। 


[गुजरातीसे | 
इंडियय ओपिनियन, १९-६-१९०९ 


१६३० पत्र: द्वान्सवालके भारतीयोंको 


[जोहानिसबर्ग 
जून २१, १९०९ के पूर्व | 

द्रान्‍्सवालके समस्त भारतीयोंकी सेवामें, 

जो शिष्टमण्डलू इंग्लैड जा रहा है, उसमें में भी जा रहा हूँ। चारमें से दो प्रतिनिधि 
तो गिरफ्तार हो गये हूँ और जेंछमें जा बैठे है। दूसरे भारतीय भी, जो बहुत बार चोट खा 
चुके है, फिर पकड लिये गये है। ऐसे समयमें मुझे इग्लेड जाना तनिक भी अच्छा नही छगता। 
फिर भी, हमारे सभी यूरोपीय मित्रोकी राय है कि मुझे इंग्लैड जाना चाहिए; भारतीय 
समाज यही चाहता है और हमारी इग्लैंडकी समितिकी राय भी ऐसी ही है। इसलिए में 
श्री हाजी हवीवके साथ जा रहा हूँ। किन्तु हमने जो माँगें की है और जिनके मंजूर न होनेसे 
सैकड़ो भारतीय जेर जा चुके हैं, वे इंग्लैड जानेसे पूरी होगी, यह निश्चित रूपसे नहीं कहा 
जा सकता। यह भी सम्भव है कि छॉड् क् शिष्टमण्डलसे मिलनेसे इनकार कर दें और 
कहे कि जो छोग कानूनके विरुद्ध है, उनसे वे नही मिल सकते । शिष्टमण्डल भेजनेवाले लोगोको 
यह समझ लेना चाहिए कि दक्षिण आफ्रिकाके सब अधिकारी इंग्लैडमें इकट्ठे होगे। ऐसे 
समयमें शिष्टमण्डल भेजकर हम केवक आजमाइणश कर रहे हैं, ताकि पीछे पछतावा न रहे। 
शिप्टमण्डलके ऊपर निर्भर रहना व्यर्थ है। 

अवसीर दवा तो केवल जेल जाना ही है। थोड़ें-से भारतीय भी समय-समयपर जेल जाते 
रहेंगे तो अन्तमें हम जो माँग रहे हैं, वह अवश्य मिलेगा। ऐसा एक भारतीय भी यदि 
अन्ततक लड़ता रहा तो भी मिलेगा। 

यह लडाई सच और झूठकी है। सच भारतीय समाजके पक्षमें हैं, इसलिए उसकी 
जय होनी ही चाहिए। शिप्टमण्डकको मदद देना प्रत्येक भारतीयका कतंव्य है। भारतीय 
समाजमें फूट डालनेवाले छोग मौजूद है। सरकारके पास भारतीय गुप्तचर है। उनके जरिये 
भारतीय समाजको गरूत रास्तेपर ले जानेके उपाय किये ही जाते रहते हैं। शिष्टमण्डरू 
इंग्लैडमें होगा तव और भी प्रयत्न किये जायेंगे। इन सबका मुकाबला करना प्रत्येक 
भारतीयका कतंव्य है। जो जेलके कष्ट सहन नही कर सकते उनको चुपचाप घर बैठना 
चाहिए। कोई व्यक्ति किसी भी कागजपर दस्तख़त करानेके लिए आये तो यह जरूरी है 
कि अच्छी तरह पूछताछ किये बिना दस्तखत कतई न किये जायें। 
' दिप्टमण्डलकी मदद करनेके लिए स्थान-स्थानपर सभाएँ करना जरूरी है। ये सभाएँ 
केवल ट्रान्सवालमें ही नही, वल्कि पूरे दक्षिण आफरिकारमें की जानी चाहिए। यह भी याद 
रखना चाहिए कि यह दिप्टमण्डल सत्याग्रहियोंकी खातिर नहीं जा रहा है। सत्याग्रहियोका 
विश्वास तो केवल सत्यपर है। वे सत्यका आचरण करे, यही उनकी जीत है। किन्तु जो 


१- स्पष्ट दे, यद और इसले अगलेके तीन शीर्षक २१ जूनते पूर्व छिख्ते गये भे, क्योंकि गांधीजी शस तारीखको 
हानी हबीबके साथ केपके रास्ते इंग्लेंडकों रवाना हो गये थे । न्‍ 
* ३« भूलमें * जय 'के स्थानंपर “जन्म” छप गया है | 


१६० तमूणै गांधी वाब्मय 


इसपर अन्ततक नही टिक सके है उवकी भावनाका खयाछू करके और, - 
हियोंके ऊपर पडा हुआ बोझ हलका करनेके लिए यह शिष्टमण्डल गा किए 
सत्याग्रहियोंको तो शिष्टमण्डलकी ओर तनिक भी नजर नहीं रखनी है। जब उनके सत्यका 
जोर ट्रान्सवालकी सरकारके असत्यके मुकाबले ज्यादा हो जायेगा तब सत्याग्रहियोंकी तकरीफें 
अपने-आप दूर हो जायेंगी। इस बातको ध्यानमें रखकर सत्याग्रहियोंको जेल जानेके मोकेकी 
ताकमें रहता चाहिए। 
मोहनदास करमचन्द गांधी 
| गुजरातीसे |] 
इंडियन ओपिनियन, २६-६-१९०९ 


१६४. स्वर्गीय श्रीमती गुलबाई 


[जून २१, १९०९ के पूर्व ] 
भारतसे आईं ताजी डाकसे यह दुःखद समाचार मिल्‍छा है कि भारतके वयोवुद्ध दादाभाई 
नौरोजीकी धर्मंपत्नी श्रीमती गुलबाईका अस्सी वर्षकी अवस्थामें वरसोवामें देहावसान हो 
गया। माननीय दादाभाईने अपने सारे जीवनकी सहयोगिनी और सखीको खो दिया है; 
इसपर संसारके प्रत्येक भागमें बसे भारतीयोंको उनसे सहानुभूति हुए बगैर न रहेगी। हम 
स्वर्गीय आत्माकी शान्तिकी कामना करते है, और ईर्वरसे प्रार्थना करते है कि वह करोड़ों 
भारतीयोंके सच्चे दादा माने जानेवाले दादाभाईको वृद्धावस्थामें यह नया दुःख सहनेकी शक्ति 
और घेर्य दे। 
[ गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २६-६-१९०९ 


१६५. जोहानिसबगंकी चिट्ठी 
' [जून २१, १९०९ के पूर्व ] 

ब्िटिश भारतीय समझौता-समिति * 
इस समितिका शिष्टमण्डल जनरल स्मट्ससे झनिवारको दोपहरके बारह बजे मिला। 
उसमें श्री अब्दुल गनी, श्री हाजी वजीर अली, श्री हबीब मोटन, श्री एस० वी० टॉमस, 
श्री अली खमीसा, श्री जूसब इन्नाहीम गार्दी और श्री जॉर्ज गॉडफे थे। जनरल स्मदट्सने 
समितिको छूगभग आधा घंटा दिया। समितिने जो माँगें की उनमें से कुछ नीचे ल्खि 


अनुसार थी: कक 
काला कानून रद किया जाये, शिक्षित [ भारतीयों ] को उपनिवेशमें प्रवेशका अधि- 


कार गोरोंके बराबर ही दिया जाये, [ पेढ़ीमें] कई साझेदार हों तो परवाना ( लाइसेंस ) 


१, ब्िटिश इंडियन कन्सिल्पिशन फमिदी । 


णोद्ानि्बगेंकी चिद्ढी श्र 


लेनेके लिए उन सभीकी भौजूदगी जरूरी न हो, शिक्षित लोगोंको भेंगूठा-निशानी न देनी 
पड़े, पंजीयन प्रमाणपत्रकी' अर्जी ट्रान्सवालमें आकर देनेकी मजूरी दी जाये, मीयादी 
अनुमतिपत्र (परमिट) काफी दियें जायें, जिनके पास अनुमतिपत्र न हों उनको तीन 
वर्षका अधिवास सिद्ध करनेकी जरूरत नहीं होनी चाहिए, न्यायाघीश्के निर्णयके विरुद्ध 
सर्वोच्च न्यायालय अपीलका अधिकार होना चाहिए, आदि।' 


मैने सुना है कि इन माँगोका जवाब जनरल स्मट्सने इस प्रकार दिया है: 


वे काले कानूनकों रद न करेगे. किन्तु उसे अमलमें न छायेंगे। जिन शिक्षित 
भारतीयोको योग्य समझेगे उनको भ्रवेशकी अनुमति देंगे, जैसे श्री जेम्स गॉडफ्रेंको दी 
गई है; किन्तु कानूनमें फेरफार नहीं करेगे। अनुमतिपत्र मिलनेमें विलम्ब होगा तो 
तारसे मंजूरी भेजेंगे भौर सव सामझेदारोकों परवाने (लाइसेस) लेनेके लिए हाजिर नही 
होना पड़ेगा, आदि | 


उन्होंने लिखित जवाब' भेजनेंका वादा किया हैं। उनका कहना है कि तीन वर्ष 
के अधिवासकी छत] के सम्बन्ध्में तब्दीली नहीं की जायेगी, क्योकि वह शर्त तो कानूनमें 
श्री गाधी और श्री विवनके मजूर करनेपर शामिल की गई है। 

मुझे कहना चाहिए कि यदि इतना ही जवाब हो तो वह किसी भी कामका नहीं है। 
यह तो वैसा ही हुआ जैसा सन्‌ १९०७ में हुआ था। स्मद्स जरूरी चीजें देनेंसे इनकार 
करते हैं और जिन चीजोकी शिप्टमण्टलकों दरकार नहीं है, ऐसी छोटी चीजें देना मजूर 
करते हूँ। ऐसा करनेके लिए विद्यिप नियमोकी भावद ही जरूरत है। 

समभझौता-समिति एक ही कामके लिए बनाई गई थी। वह काम था, जो भारतीय 
कैदमें हैँ उनके छूटकारेका प्रवत्त करना। वह छुटकारा तो काले कानूनके रद होनेसे ही होगा। 
उसको रद करनेसे श्री स्मट्स इनकार करते हैं। समझौतेका अर्थ सुलह या शान्ति है। यह 
शान्ति तो स्वापित हुई नही, इसलिए मेरी तो यह सलाह है कि यह समिति अब तोड दी जाये। 
इस समितिका काम खत्म हो गया, इसलिए अब इसको जरूरत नही रही। जो लोग चाहते 
हैं कि लडाईं खत्म हो जाये, लेकिन जेलमें नहीं जा सकते, उनका कर्तव्य जेंल जानेवालोंकी 
धैयें और लगनसे मदद करना है। यह मदद पैसेसे और सभाएं करके आन्दोलनको उत्तेजन 
देनेसे हो सकती है। जो व्यवित कौमके भरेके खयालसे समितिमें शामिल हुए हैं उनको 
यह ध्यान रखना चाहिए कि उलछटे कही हानि न हो जाये। 

बहुत-से छोगोका खयाल यह दिखाई देता है कि [१९०८ के ] नये कानूनमें जो तीन 
सालकी अवधि रती गई है उससे [१००७ के ] काले कानूनके मुकाबले ज्यादा नुकसान हआ 
है। यह गलतफहमी है। काछ़े कानृनके मुताबिक तो जिनके पास अनुमतिपत्र थे वे ही पंजीयन 


१. रजिल्रेशन सटिफिकेट । 

२. ये माँग जून १९ को उपन्विश-सचिवकों भेजे गये प्रारयनापत्रमें की गई थीं । 

३ यद उत्तर २३ जूनकफों मिठा । २५ जूनओ इस्तकी प्राप्ति-यचना भेजते हुए फमिदीने श्स वातपर खेद 
प्रक: किया कि “ माननीय उपन्विश-सचिवफों इन शिक्रायहोंकों दूर करनेका कोई रास्ता नहीं सूझा, , . ।” 
समित्रिने अपनी २४ जूनकी बेठकमें इसी आश्चयका एक प्रस्ताव पास कर उपन्विश कार्याल्यकीं भी भेजा । 
यह पत्र-व्यवद्धार ३-७-१९०९ के इंडियन ओपिनियनमें प्रकाशित हुमा था । 


रबर... तमपूर्ण गांधी वाढमय 


करा सकते थे। दूसरे छोगोंका पंजीयत करना या न करना तो केवक पंजीयकके अत्तियारकी 
बात थी। नये कानूनके अनुसार त्तीन बरसके निवास्तियोका अधिकार बढ़ा है। यह अलग 
सवाल है कि तीनके वजाय दो वरसकी अवधि क्यों न रखी गई अथवा अवधि रखी हो 
क्यों गई। यह सवारहू संघकी अर्जीमें उठाया गया था।' छेकिन याद रखनेकी वात यह है 
कि काले कानूनसे लड़ाईसे पहले ट्रान्सवालमें रहनेवाले भारतीयोंके अधिकार विल्कुछ मारे 
जाते थे। उसके बजाय नये कानूनमें तीन साकृके निवासियोंकों अधिकार प्राप्त हुए है! फिर 
भी जितने अधिकार मिलें उतने माँगना हमारा कंतेंव्य है। किन्तु ये अधिकार तबतक नहीं 
मिलेंगे जवबतक मूल माँग पूरी नहीं की जाती। दो माँगें मंजूर कर ली जायें तो वाकीको 
मंजूर कराना आसान वात है। इसके अतिरिक्त यह याद रखना चाहिए कि यदि काछे 
कानूनके अन्तर्गत लड़ाईसे पहले रहनेवाले भारतीयोंकों अधिकार प्राप्त थे तो वह कानून 
मौजूद है। उसकी रूसे ऐसे भारतीय क्यों नहीं आ सकते ? बहू कानून जबतक छागू है 
तबतक बैसा अधिकार, यदि उसमें हो तो, छड़कर भी लिया जा सकता है। किन्तु उस 
कानूनको पढ़नेवाछ्ा कोई भी आदमी देख सकता है कि वह अधिकार उसमें दिया ही नहीं 
गया है। 


फुटकर अधिकार माँगनेवालोंको तो मेरी खास सलाह यह है कि तना कटेंगा तो डाछियाँ 
अपने-आप मुरक्षा जायेंगी, यह सोचकर वे तनेकों काटनेका उद्योग करें। 


धर-पकड्‌ 

मैं देखता हूँ कि भारतीय समाजका भाग्य उदित हो रहा है। शिप्टमण्डलके जानेंके 
समय जेलें भर रही हैं, यह खुशीकी बात है। गुरुवार, ता० १७ को निम्नलिखित तमिल और 
गिरफ्तार किये गये है: ' 

श्री एन० के० पीटर, रोम जॉन, मोज़ेज एन्थती, डेविड एन्थनी, गैन्रिएल एन्थनी, पीटर 
एन्थनी, हैरी तमब्रम, एडवर्ड वरमके, एस० चेट्टी, छना, भीला कसन, वीरड, जे० एम० एस० 
कुक, राजा फ्रांसिस, के० सुबिया नायडू, पता पडियाची, पेरूमल नायडू, बी० क्ृष्णसामी नायडू, 
वी० मथुरासामी पडियाची, वी० एन० पीटर, सामीनाथव, सहाछा पडियाची, वी० नायडू, पी० 
चेटी, एम० पी० पडियाची, वी० मुटिया नायडू, एन० गोपाछ, आर० के० पडियाची, एन० चेट्टी 
एस० चेट्टी, जी० पडियाची, एस० पी० नायडू और अपु चेट्टी। 

इनमें श्री गोपाल भी आ जाते हैं। शुक्रवारकों दूसरे इकतालीस छोग पढडें गये; 
वे भी तमिल ही हैं। जब इककीस लोग गिरफ्तार किये गये तव वाकी तमिलोंने परुलिसकों 
खबर दी कि वे भी तैयार है। अब प्रिटोरियाकी वस्तीमें शायद ही कोई तमिल रहा हो। 
इन सवके मुकदमे पेश होनेवाले थे, तभी उनको मुल्तवी करनेकी वात चलाई गई। उनको 
मुल्तवी करते हुए जब सरकारी बकीलने जमानत तय करनेकी माँग की तो न्यायाघीश 
मेजर डिक्सनने कहा कि सत्याग्रहियोंकी जमानत नहीं होतीं; क्योकि सरकार तो चाहती हो 
है कि ये लोग भाग जायें। इससे प्रकट होता है कि जहाँ बहुत भारतीय ग्रिरफ्तार होते हैं 
वहाँ सरकार खुद पस्तहिम्मत हो जाती है। 


१, देखिए “ प्राबनापत्र: उपन्धविश-मन्त्रीको ”, १७-१८ | 


जोदानितबगैकी चिट्ठी रेध३े 


सरकारका झूठ 


बुधवारकी सार्वजनिक सभाके प्रस्तावके अनुसार अध्यक्षके नामसे सरकारकों तार दिया 
गया कि शिष्टमण्डलके गिरफ्तार किये गये सदस्योको शिष्ठमण्डलमें जाने देनेके उद्देदयसे छोड़ 
देना चाहिए और भारतीय समाज यह जमानत देनेके लिए तैयार है कि वे वापस आ 
जायेंगे। जनरल स्मट्सने तुरन्त इस तारका जवाब भेजा कि जब इनकी गिरफ्तारीकी आज्ञा दी 
गई त़व सरकारको यह मालूम नही था कि वे प्रतिनिधि चुने जायेंगे। यह बात बिल्कुल 
झूठी है। सरकारको सत्याग्रहियोंकी हुलचलो और भारतीयोंकी सभाओकी पूरी जानकारी रहती 
है। सरकारका हेतु स्पष्ट ही यह है कि किसी तरह शिष्टमण्डलके सदस्य न जायें। 
श्री गाघीको गिरफ्तार नहीं किया, सो केवल भयके कारण; और श्री हाजी हवीवको नया 
सत्याग्रही समझकर गिरफ्तार नहीं किया। 

किन्तु जब न्यूठण सच्चेको दुःख देने लगता है तब उसके हाथोंसे सच्चेका हित ही होता 
है। सभी कहते हैँ कि शिष्टठमण्डलके सदस्योको गिरफ्तार करना जनरल स्मट्सकी वडी भुल 
है। भारतीय समाजने दूसरे सदस्य चुननेसे इनकार कर दिया है। इसलिए हमारी दृष्टिसे 
तो जिन लोगोंका चुनाव हुआ है, उनका जेल जाना शिष्टमण्डलमें जानेके बरावर ही है। 
(शिप्टमण्डलके सदस्योके रूपमें] उनका स्थान खाली रहेगा; छेकिन उसकी पूतति किसी द्रसरे 
भारतीयसे नहीं की जायेगी। में तो चाहता हूँ कि सरकार श्री गाधीकों पकड़े तो बहुत 
बच्छा हो; उससे तुरन्त ही सरकारकी पोल खुल जायेगी। 


जेंल जानेवालोंकी मद॒ढ़ 


जो तमिल्‍क पकड़े गये है उनमें से कितने ही लोगोंके बाल-बच्चोके पास खानेको भी 
नही रहा। ऐसे लोगोके लिए बन्दोवस्त किया गया है। इनका बोझा उठाना प्रिटोरियाके 
सेठोका कर्तेव्य है और मुझे आजा है कि उनका बोन्ा संघके ऊपर नही पड़ेंगा। पिछली 
वार जेल गये हुए तमिलोके वाल-बच्चोंका भरण-पोपण करनेंमें घारह पौंडसे ज्यादा ख़््ें 
ट्रेआ हैं। वह सघको देना पड़ा है। ऐसा खर्च होता ही रहता है। इसलिए यह जरूरी 
है कि जिनसे तन पड़े वे पैसेकी मदद जझूर दें। 

इस सम्बन्धमें लिखने हुए मुझे याद आता है कि गरीब होते हुए भी रेवरेड श्री हॉवर्डने 
संघको एक पोड दिया है। पिछले सप्ताह एक भारतीय युवक संधके कार्याठछ्यमे आकर 
तीन पीड हे गया। उससे नाम पूछा गया तो उसने बहुत मुध्किलसे वत्ाया, और सो भी 
इस जर्तेपर कि उसका नाम जाहिर न किया जाये | इसलिए उस युवकका नाम नहीं दे 
रहा है । यह उदाहरण अनुकरणीय है । 


१. यदद उपलब्ध नहीं है; किन्तु १५ जून १९०९ के हंडियाके गनुप्तार १६ जूनकों णोद्ानिसब्गंसे 
रायररके भेजे पक्र तारमें फद्दा गया था कि “श्री गांधीने स्मठ्तसे मारत और, इंग्लेड जानेवाके शिष्टमण्डलेकि 
तीन तसदस्योफों . . . वापत्त आनेपर अपनी सजा भुगतनेकी शर्तपर . . . रिद्दा करने झी अपीलकी है । उपनिवेश- 
सचिव॒ने उत्तर दिया है कि उनकी गिरफ्तारीके वक्त उन्हें उनके शिश्ष्मण्डछोफे सदस्य होनेकी जानफारी न थी, 
किन्तु वे फानूनमें दस्तक्षेप नहीं फर पफते और फलतः उन्होंने प्रायनापत्र॒को भस्वीकृत कर दिया ।”” देखिए 
“पत्र: 'स्थर को, पृष्ठ रूणण-०६ भी । 


रै8४ सम्मूणे गांधी वाल्मय 


ज्ेल्तका मुकदमा 

श्री शेलत गिरफ्तार हो गये, यह लिखा जा चुका है।' उनका मृकदमा मणजिस्टेटके 
दफ्तरमें पेश किया गया था! पहले मणिस्ट्रेटने उनके वारंटमें कोरे पत्नेपर 2 कप 
अर्थात्‌ किस भारगसे निर्वासित किया जाये, यह उसमें नही था। पीछे श्री ग्रांधी न्यायाधीगक्क 
पास गये और उतको सूचित किया कि उन्हें वारंटमें कोरे पन्नेपर दस्तखत करनेका हक नही 
है। इसके वाद श्री शेतको नेटलकी सीमापर छोड़नेकी आज्ञा दी गई। फिर उनको प्रिटोरिया 
ले जाया गया। वहाँ उनको श्री चैमनेने समझाया कि उन्हें पंजीयन प्रमाणपत्रकी (रजिस्ट्रेशन 
सर्टिफिकेटकी) अर्जी देती चाहिए। श्री शेल्तने इससे साफ़ इनकार कर दिया और खूब 
हिम्मत दिखाई। हु 

जेम्स गाडफे 

मैं श्री जेम्स गॉडफ्रेको अनुमतिपत्र भेजा जानेकी वात उपर लिख चुका हूँ। मुझे दुःख है 

कि उन्होंने ऐसी जमी लड़ाईमें अर्जी देकर अनुमतिपत्र मगाया और कानूनके अधीन होनेका 


छः 


इरादा किया। मैं आशा करता हूँ कि वे कानूनके अधीन नहीं होंगे। 
[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २६-६-१९०९ 


१६६. पत्र: हबीब मोटसकों 


[ जोहानिसवर्ग । 
जून २१, १९०९ से पृ 
सेठश्री हबीब मोदन, 


आपके १७ जूनके पत्रका' मेरा उत्तर निम्न प्रकार है: 

मुस्लिम लीगकी माँग क्या थी, यह मुझे ठीक पता नहीं है, वयोंकि मै तब जेलमें था बौर 
इस बीचकी घटनाओंपर मैनें अभी नजर नहीं डाली है। मै वाइसरायकी परिषद किसी 
मुसलूमानकों सम्मिल्तित करना उचित मानता हूँ। उस परिषदमें मुसलमान सदस्यकी नियुक्तिकी 
आज्ञा छॉड मॉलेने दी है तो मै उसको वाजिब समझता हूँ। मैं हिन्दुओं और मुसलूमानोंके 
बीच फर्क नहीं मानता। मेरी दृष्टिमें दोनों एक भारतमाताकी सन्तानें है। मेरा अपना विचार 
तो यह है कि हिन्दुओंका संख्या-वकल अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा है। हिन्दू खुद मानते है कि 
उनमें विद्या-बल भी ज्यादा है। इस दृष्टिसे हिन्दुओंको अपने मुसछमान भाइयोको जैसे भी हो 
वैसे ज्यादा देकर प्रसन्न होना चाहिए। सत्याग्रहीके रूपमें में तो खास तौरसे मानता हूँ कि जो 


१. देखिए “ नाथडू गौर अन्य लोगोेंका मुकदमा”, पृष्ठ २७१ । 

२. हवीब भोटनने अपने प्रमें गांधीजीसे मोटे तौरपर ये सवाल पूछे थे: मुत्तिम छीगके शिश्टमण्डल्ने 
लन्दनमें छोर्ड मोलेसे मिलकर हकोंकी जो माँग की है, वह वाजिव दै था नहीं; वायसरायडी कॉसिहमें एक 
पुतत्मान सदस्य लिये जानेका अनुरोध उचित है या नहीं; छोड मोर्ले द्वारा उत्त मतुरोपकी खीकृतिक वारेमे 
उनका (गांवीजीका ) क्या खयाल है; और हिन्दू-मुस्लमि एकता केसे स्थापित हो सकती दे । 


पत्र : मणिलाछ गांधीकों २६५ 


चीज मुसलमान माँँें, -हिन्दुओंको चाहिए कि वे उन्हें छे लेने दें और खुद जो त्याग करना 
पडे, उससे सन्तुष्ट रहें। आपसमें ऐसी उदारता दिखाई जाये, तभी एकता होगी। जो सिद्धान्त 
दो सगे भाइयोके बीच लागू होता है, उसी सिद्धान्तके अनुसार हिन्दू और मुसरूमान व्यवहार 
करे तो दोनोमें हमेशा एकता रहेगी और तभी भारतकी उन्नति होगी। 


मोहतदास करमचन्द गांधों 
[ गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २६-६-१९०१९ 


१६७. पत्र: मणिलाल गांधीको 


जोहानिसबर्ग 
जून २ ९, १९०९ 
चि० मणिलाल, 
आज मुझे तुमको गुजरातीमें पत्र लछिखनेकी फूर्सत नहीं है। मैं दादा उस्मानका 
हिसाव भेज रहा हूँ। तुम इसे पढना और अपना उत्तर भेज देना। इसे वा को भी दिखा देना। 
यह याद रखना कि ईस्ट इडिया ट्रेडिंग कम्पनीसे जो भी चीजें लेते हो उससे कर्ज बढ़ता है। 
तुम अपना जवाब सीधे मेरे पतेपर इंग्लैड न भेजना, वल्कि कुमारी इलेसिनको' भेजना। 
अगर मैं आज रवाना हो गया तो वे मेरे पास भेज देंगी। पुरुषोत्तमदासके सम्बन्धमें -- मुझे 
बाद्या है, तुम उनकी आज्ञा चुपचाप मानोगे, और अपने दिमागसे यह ख़यारू निकाल दोगे 
कि तुम वहाँ नही पढ़ सकते। तुम्हे शक्ति-भर प्रयत्न करना चाहिए। 


मोहनदासके आशीर्वाद 


ग्रांघीजीके हस्ताक्षरयुकत टाइप की हुई मूल अंग्रेजी प्रति (सी० डब्ल्यू० ८३) से । 
सौजन्य : सुणीलावेन गाघी। 


१. सॉजा इंकेसिन प्रारम्पमें गांधीजीकी स्टेनो-टाइपिस्ट थीं, केकिन भागे चलकर उन्होंने सत्याग्रह-संघर्षेम 
बढ़ा मदत्तपूण भाग लिया; देखिए खण्ड ८, पृष्ठ २४-२५ । 


१६८. पत्र: डो० ई० वाछाको' 


जूते २३, १९०९ 
प्रिय श्री वाछा,' 


पत्रवाहक श्री छ० खु० गांधी मेरे भतीजे है। इन्होंने अपनेको सार्वजनिक कार्यों अपित 
कर दिया है। आपसे अनुरोध है कि इनकी सहायता करें और इन्हें फीरोजशाहो तथा अन्य 
तेताओंसे मिलता दें। 


हंदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी प्रति (सी० डब्ल्यू० ४९५०) से। 
सौजत्य : छगनरार गांधी 
१६९, भेंट: 'केप टाइम्स को 
[केप टाउन 
जून २३, १९०९] 


[गांधीजी : ] हम इंग्लैड खास तौरसे ट्रान्सवालमें चक रहे एशियाई संघर्षके सम्वन्धमें जा 
रहे है। हम इसे साम्राज्य-सरकार और ब्रिटिश जनताके सम्मुख सारी स्थिति रखनेका अत्यन्त 
उपयुक्त अवसर मानते है। हम यह भी अनुभव करते है कि यह मामछा वास्तवम एस्ता है, 
जिसमें आपसी व्यक्तिगत बातचीतसे वहुत-कुछ हो सकता है। 


१, श्री छात्रढाल गांवीने श्स परिचय-पत्रका उपयोग नहीं किया । 

२. दिनशा इदुलजी वाछा; १९०१ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष; देखिए खण्ड २, १४ ४११ ! 

३. सर फीरोजश्वाह मेहता; भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेप्तके संस्भापक्रोंमेंसे एक; देखिए झण्ड १, ९४ ३१५ के 

४. केप टाउनके भारतीमोंने गांथीणी और दवाजी हदीवके शिप्टमण्डल्के रुपमें इंग्डेडओो अल्ाव करे 
पूरे केनिछवर्थ कैंसिक जह्यजर्मे उनका स्वागह किया गया था। गांपीणीसे केप टाइम्स भौर कैप आर्यसके 
प्रतिनिषियोंमि मेंट की थी । ये मेंटे जो बादमें ३-७-१९०९ के इंडियन ओपिनियनमें छाप्री रे तल: 
शकतसी थीं। किन्तु केप आर्गेसमें छपे विवरणके शुरुमें यह अनुच्छेद था: “रवानगीछे ठीक पहशआगेप 
प्रतिनिधिके सेंट करमेपर भी गॉंधीने सक्रेत दिया कि उद्ें ट्रान्सवाल-अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार ्य सा 
बहुत-कुछ आशंका थी; किन्तु उनके मार्गमें कोई रुफावट नहीं डाली गईँ। उन्होंने यह भी कहा फि कम 
छाथी प्रतिनिधि श्री हावी हवीव रून्दनमें दक्षिण आफ्रिका म्रिथ्शि भारतीय उमितिकी पजहतसे छह की 
हम इतना हो चाहते है कि ६में हमारे अषिकारोंकी स॒रक्षाका आश्वासन दे दिया जाये । मुझे ॒ 
सता मिल्लेकी पूरी आशा है ।”_ 


सेंट : * कैप टाइम्स ' को २६७ 


[संवाददाता : ] बतनी और रंगवार शिष्टमण्डल भी इंग्लेंड जा रहे है; वया आप 
किसी रुूपसें उनके साथ मिल-जुलकर भी फाम करेंगे? 

[गावीजी :] यह सब अवसरपर निर्भर है और इस सम्बन्धर्में लन्दनमें हम स्वभावतः 
बहुत ह॒द तक छॉड एम्टहिलकी' समितिसे सलाह छेंगे। 

संघ अधिनियम (यूनियन ऐफ्ट) के विरुद्ध आपकी मुख्य आपत्ति क्या है? 

अगर दक्षिण आफ्रिकाके अधिवासी ब्रिटिश भारतीय प्रजाजनोंकी पूर्ण स्वतन्त्रता सुनिश्चित 
कर दी जाती है तो व्यक्तिश्ञः मुझे संविधानमें कोई दोष दिखाई नहीं देता। मेरी राय यह 
है कि संधको केवल गोरे ब्रिटिश प्रजाजनोका सघ नहीं होना चाहिए, वल्कि यहाँके सभी 
अधिवासी ब्रिटिश प्रजाजनोका सघ होना चाहिए। ब्रिटिश भारतीयोंको बहुत भय है कि 
संविधानके अन्तगंत यह संघ ब्रिटिश भारतीयों और रंगदार प्रजातियोके विरुद्ध गोरी प्रजातियोका 
संघ होगा' और यदि ऐसा हुआ तो मेरा खयाल है कि यह हर तरहसे वहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण 
वात होगी। ऐसे किसी साम्राज्यीय सकटके विरुद्ध रक्षाका उपाय करनेमें कोई कसर न 
रखना क्रिटिश भारतीय गिष्टमण्डलूका क॒तंव्य होगा। 


ट्रान्सवालके मताधिकार प्रतिवन्धके सस्वन्धर्मे आपके क्या बिचार हैँ? 

मैं तो मताधिकारके मामलेपर ज्यादा जोर नही देता। वात यह है कि आज ऐसी 
स्थिति उत्पन्न हो रही है जो निःसन्देह आफ़िकाकी रंगदार प्रजातियोके विरुद्ध है; में उसीके 
वारेमें सोच रहा हूँ। इस सम्बन्धर्मं जो-कुछ कहा गया है, मैने उस सवका अध्ययन किया 
है; मैने ससदीय वाद-विवादोपर भी विचार किया है। इन सबसे नि.सन्देह यह प्रकट होता 
है कि अगर साम्राज्य सरकारने इन मामछोके सम्बन्धर्में सत्र तरहसे आरस्वासन प्राप्त न 
किया तो शायद सघकी रगदार जातियाँ, मुख्यतः एणियाई जातियाँ, बर्बाद हो जायेंगी। 


संघके अन्तर्गत उनको अवस्था किस तरह खराब होगी? 
यह बात ब्रिलकुल साफ है कि संघ-संसदकी आवाज समस्त दक्षिण आफ्रिकाकी आवाज 
होगी और साम्राज्य-सरकार संघ-ससद द्वारा स्वीकृत किसी भी कानूनपर आपत्ति करनेमें 


२. आर ऑल्विर विल्यिते रेल, पम्टदिलके सेकंड बेरन (१८६९-१९३६ ); मद्रासके गवनेर, १८९५९- 
१९०६; सन्‌ १९०४ में भारतके फार्यवादक वाध्सताय और गनैर जनरल; दक्षिण भाफिकाके भारतीय सघपमें सक्रिय 
रुपसे भाग छेते थे और दक्षिण आफ़िका श्िरिश भारतीय समितिक लध्यक्ष भी ये। उन्देनि डोऊ-झत गांधीनीकी 
जीवनी की प्रस्तावना ल्खी थी | 

२. भंस्के इस मुद्देका उल्लेख करते हुए० ३-७-१९०९ के इंडियन ओपिनियनकी एक सम्पादकीय टिप्पणीमें 
कहा गया था: “ मप्र स्विधानके मसविदेमें जातीय प्रतिवन्‍्ध मौजूद दे । भारतीयोंके आवागमनसे सम्बन्धित 
वर्तमान कानून ज्योंका तयों कापम रखा गया दे और वह उस्ती रुपमें तवतक रहेगा जवतक संघ-संसद उसमें 
दखल देकर कोई परिवतेन-- चाहे वह अच्छेके लिए दो या बुरेके लिए -- करना नहीं चाहे । रझ्ञान फिप 
भोर होगा, शत सम्नन्धमें इमें कोई सन्देद्द नहीं है । दक्षिण भराफिकामें पिछे दस वर्षोकी चेतावनी थ्यर्व नहीं 
गईं है! सघमें केपके अपेक्षाइत उदारमना सदस्य थरान्सवाल, भौरेंजिया और नेटाल्के भारतीय-विरोधी सदस्थोंके 
बढ़े दकते दब जायेंगे। निःउन्देद्द अस्वाभाविक जातीय प्रथयकरणकी भावना बातावरणमें मौजूद है भौर भारतीयों 
द्वारा ज्यादातर दक्षिण आफ्रिकी परकारोंके विरोषफी णड़में यह पक्का विश्वाप्त है द्वि देर-सबेर अन्य पएशियाइयोंके 
साथ-साथ विटिश भासतीयेकि विदद्ध भी उत्त नीतिकों अमछमें छापा जायेगा, जिसके अनुसार कुछ णातिके 
लोगेंका भावास पृथक दस्तियों या वाजारोंमें सीमित कर दिया णाता था ।” 


रै६८ सामृणै गांधी वाब्मय 


बहुत शिझकेगी | इस समय भी प्रत्येक उपनिदेक्ष ब्रिटिश सरकारपर इतना अधिक दवाब ढाबता 
है कि ब्रिटिश सरकार रंगदार जातियोंकों प्रभावित करनेवाले कानूनोंके सम्बन्धमें अपने 
निषेघाधिकारका प्रयोग बहुत कम करती है और जब वे कानून दक्षिण आफिकाकी सघ-संतद 
द्वारा मंजूर होकर आयेंगे तव तो वह ऐसा करनेकी भोर भी कम इच्छा करेगी। ह 


श्री गांधीवे, जो लगभग तीन मास तक्क बाहर रहनेकी आशा करते है, द्रान्सवालमें 
भारतीयोंकी गिरफ्तारियोंका भी उल्हेख किया और कहा, यह आशा नहोँ थी कि मुत्त 
गिरफ्तार न करके त्ीसा पार करने दिया जायेगा; किन्तु मेरे रास्तेमें कोई रक्षावट नह 
डाली गई। वे यहाँ जहाज छूटनेसे लगभग दो घंटे पहले डाकगाड़ीसे आये थे। 
(अंग्रेजीसे | 
केष टाइस्स, २४-६-१९०९ 


१७०. दशिष्टमण्डलकी थात्रा-- १ 


[जून २३, १९०९ के बाद] 
तुछना 

जब सन्‌ १९०६ के अक्तूवरमें भारतीय पथाजने इंग्लैडको शिष्टमण्डछ भेजा था, वह 
समय दूसरा था, इस शिष्टमण्डरूकी यात्राका समय उससे भिन्न है। 

१९०६ में भारतीय- समाज जेल जानेके लिए प्रतिज्ञा-वद्ध था। किन्तु कोई निः्चयपुर्वक 
यह नहीं कह सकता था कि यदि सरकारनें सुनवाई नहीं की तो कौन जेल जायेगा। इस 
बार हम जेंक जानेवाले सत्याग्रहियोंको जानते है। १९०६ में भारतीय समाज खुद नहीं 
जानता था कि उसमें कितनी ताकत है। अब तो उसकी इस ताकतकों सारी दुनिया जान 
गई. है। 

फिर भी तुलनामें १९०६ के शिष्टमण्डलछक्ा काम आसान था। इस वार वह मुश्किल 
है। हमें मंजूर किये हुए कानूनकों रद कराता है। १९०६ में ब्रिटिश सरकारका मत 
क्‍या है, यह हम नहीं जानते थे। इस वार सरकारने अपना मत बता दिया है। फिर भी 
शिष्टमण्डल निर्भय होकर जाता है, क्योंकि हमें अब इस वारेमें वहुत-कुछ वेफिक्री है कि 
इंस्‍लैडमें क्‍या होगा। हमें अपनी लड़ाई सत्याग्रहकी परखी हुई तरूवारसे लड़वी है। 


तैयारी 


शिष्टमण्डलकी तैयारी कुछ दिन पहलेसे जारी थी। मगर भारतीय समाज ऐसे मामलोंमें 
उलझा है कि शिष्टमण्डलके रवाना होनेके दिन तक यह निश्चित नहीं था कि गिप्टमण्डल जायेगा 
या नहीं। रुपया भी पूरा इकट्ठा नहीं हुआ था। जहाजके टिकट भी रवाना होनेके दिन 
(सोमवार २१ जूनको) प्रातः ग्यारह बजे खरीदे गये। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता था 
कि शिष्टमण्डछ निश्चित रुपसे जायेगा। शेष सदस्योंको गिरफ्तार करना सरकारके हाथकी वात 


शिष्टमण्डल्क्री यात्रा -- [१] २६९ 


थी। और कुछ लछोगोका खयाल था कि गाडीमें सवार होते वक्‍त भी पकड़ा-पकड़ी होगी। 
फिर भी शिष्टमण्डल चल पडा। किन्तु वह छगड़ा-लूछा है। उसका एक पैर टूट गया है। 
श्री काछलिया और श्री चेट्टियार जो शिष्टमण्डलके दाहिने पैरके समान है, वे दोनों ही जेलमें 
है; हाजी हबीव तथा मै यात्रामें है। यह हममें से किसीको भी अच्छा नहीं लगता। 
परन्तु मेरा खयारू है कि श्री काछलिया और श्री चेट्टियार जेलमें से जैसी पुकार करेगे वैसी 
इंग्लैडमें जाकर नहीं कर सकते थे। वे जेलमें जो सुख भोगेंगे वह हमको पहले दर्जेमें 
जहाजकी यात्रा करते हुए नहीं मिलना है। सत्याग्रहीको दूसरा खयाछ भी नहीं आता। मेरे 
अनुभवसे तो यही सिद्ध होता है। किन्तु यह मैं विस्तारसे भविष्यमें बताऊंगा। 


स्टेशानपर 


पार्क स्टेशन भारतीयोसे खचाखच भरा था। करीब पाँच सौ भारतीय रहे होंगे । 
श्री अस्वात और श्री नगदी भी, जो रुपया इकट्ठा करनेके छिए क्रूगर्सडॉर्प गये थे, स्टेशन 
आ गये थे। पुलिसने खास इन्तजाम किया था। कोई घक्का-मुककी करते दिखाई नही 
दिया। बहुत-से भारतीय पीछेकी ओर खडे कर दिये गये थे। अनेक लोग गजरे आदि छाये 
थे। यह तो दिखाई देता था कि सभीके चेहरोपर शिष्टमण्डलकी यात्रा सफल होनेकी आशा 
झलकती थी। श्री कैलेनवैक, उनके साथी श्री केनेडी, श्री मैकइनटायर, कुमारी ऑलिव डोक, 
कुमारी इलेसिन और श्री पोलक भी स्टेशनपर मौजूद थे। वहाँसे ठीक ६-१५ पर गाड़ी 
रवाना हुई। 

मार्मेमें 

जब हम वेरीनिगिंगमें पहुँचे तब, वहाँके सारेके-सारे भारतीय स्टेशनपर आये थे। 
कह सकते है, उन्होने शिष्टमण्डलका स्वागत किया। वे टोकरी भरकर फल छाये थे, जो 
अवतक चल रहे है। हाफेजी देशी इत्रकी शीज्यी लाये थे। 

वॉस्टर स्टेशनपर रॉवर्ट्सनसे बहुत-से भारतीय आये थे। वे भी फूछ और फल छाये ' 
थे। रॉवर्द्सनमें मुख्यतः तमिल छोगोकी बस्ती है, इसलिए वॉस्टरमें अधिकांशत: तमिल भाई 
ही थे। 

मार्ममें श्री हाजी हवीवकी दायी आँखमें दर्द था। यह जोहानिसबर्गंसे ही हो रहा था। 
आँख सुर्ख थी और उससे पानी बहुत बहता था। उसको गर्म पानीमें थोड़ा नमक डालकर 
धोया । उससे कुछ आराम रहा, किन्तु नही के वरावर। जहाजमें डॉक्टरको आँख दिखानी पड़ी 
है। यह विवरण लिखते समय भी दर्द बिल्कुल नहीं गया है, फिर भी आराम हो रहा 
है। हर रोज आँखमें दो-तीन वार दवाकी बूंदें डालता हूँ। इसके अतिरिक्त बर्फके पानीकी 
पट्टी भी रखी जाती है। डॉक्टर भी अच्छी देखभाल करता है। 


कैप टाउनसें 


गाड़ी केप ठाउनमें आधा घंटा देरसे पहुँची। स्टेशनपर कुछ भारतीय आये थे; बाकी 
सव जहाजपर मिले। श्री आंगलिया उसी दिन ड्वेन जानेवाले थे, इसलिए उनकी दावत 
अं उसमें बहुत-से भारतीय रुक गये थे। यहाँ भी भारतीयोंने हमें फूल-फल आदि देकर 
किया । 


कक हि 


ह तम्पूणे गांधी वास्मय 


दक्षिण आफ्रिकाकी प्रख्यात महिला श्रीमती ऑलिव श्राइनर और श्रीमती ढई जहाज 
मिलानेके 85 जहाजमे 

हमसे हाथ मिलानेके लिए खास तौरसे आई थी। हमारे प्रति उन दोनों भहिरामोका कु 
सद्भाव दिखाई देता था। मैंने देखा कि उनको सत्याग्रहकी लड़ाई बहुत पसन्द है। ह 


जहाजपर प्राप्त तार 


श्री काछलियाका तार शिष्टमण्डलको चेतावनी तथा स्फृति देनेवा्ा है भौर उसमें 
हमारा कर्तव्य बताया गया है। वह इस प्रकार है: 

आप दोनों व्यक्ति जा रहे है, इससे मुझे खुशी हुई है। आपके साथ जाने के वजाव 

में जेलमें रहकर अपने देशकी खातिर दुःख भोगना पसत्द करता हूँ। आपकी सफलता 

चाहता हूँ । 

श्री इब्राहीम कुवाड़ियाका जेल जाते वक्‍त दिया गया तार नीचे लिखें अनुसार है: 

जेल जाते हुए मैं शिष्टमण्डलकी सफलता चाहता हूँ। दूसरी जगहकी अपेक्षा मैं 

जेलमें जातिकी सेवा ज्यादा अच्छी कर सकता हूँ। 

इन दोनों तारोंका तर्जुमा करते हुए हृदय फटता है। हम जहाँ जा रहे है वहाँ तो 
सिफफ पानीके बुलवुले ही होंगे। किन्तु जो जेलमें जाकर बेठे हैं वे तो भारतीय समाजकी सेवा 
कर ही रहे है। मेरा निश्चित मत है कि यह शिष्टमण्डल चाहें जो कर आये, किन्तु उनकी 
सेवाके मूल्यकी तुलनामें वह कुछ नही होगा। श्री काछलिया और श्री कुवाड़िया आदि 
जेल-यात्री भारतीय समाजके नये उत्साहके वोधक है। शिष्टमण्डल उसकी दुर्बलता बताता है। 
जेल-यात्री ससारके सामने सिद्ध करते हैं कि भारतीय लोगोंमें मर्दानगी आई है। विष्टमण्डल 
सिद्ध करता है कि अभी उनमें पूरी मर्दानगी नहीं है। अभी वे वालक है और इसलिए 
उन्हे शिष्टमण्डल रूपी चढन-गाड़ीके सहारेकी जरूरत होती है! सत्पाग्रही भारतीय समाजके 
बलशाली अंग है। जेल जानेवालोंके लिए निराश होनेकी कोई वात नहीं है। भिष्टमण्डढ 
इंग्लैडसे खाली हाथ छौटेगा तो जो छोग उसके ऊपर नजर छगाये बैठे होगे वे ही निराम 
होंगे। इसलिए मेरी सलाह है कि कोई शिष्टमण्डलपर आशा न लगाये । आप शभिप्टमण्डलकी 
सहायता करें-- जेल जाकर, एक रहकर, तार भेजकर और वहाँ अपनी ताकत वंताकर। 
आप शिष्टमण्डलकों भापका इंजन समझें। किन्तु भाष पैदा करनेवाछा कोयला तो यहाँसे 
जायेगा, तभी भाष पैदा होगी और इंजन चलेगा। ताकत तो यहाँ है। यन्त्र चलता है, 
यह [शक्तिका] केवल दिखावा है। यह वात भूलनेकी नहीं है। इस प्रकार, दुसरे तार भी, यो 
हमें मिले है, उत्साहवर्घक बन गये हैं। 

हमीदिया इस्लामिया अंजुमतका तार निम्नलिखित है: 

दीनदारोकी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। हमें भरोसा है कि आप दीन, मान और 

मर्दानगीकी रक्षा करेंगे। हम यथाशक्ति प्रयत्न करेंगे कि आपको यहाँसे और भारतसे 

ताकत मिले। 

इमाम साहवने अपना तार इस तरह अलग भेजा हैः 

हम सत्याग्रहका झंडा फहराता हुआ रखेंगे। सफलताकी कामना ऊेंसता हूँ । 

पाँचेपस्ट्रमकी समितिकी ओरसे निम्न तार मिला है: 


आपके कार्यका समर्थन करते है। आपकी सफलताकी कामना करते हैं। 


शिष्टमण्डलकी यात्रा -- [१] २७१ 


रॉबर्ट्ससतके भारतीयोका तार निम्न प्रकार है: 

कामना है आपकी यात्रा सुखभय हो। ईश्वर आपको आपके कार्यमें सफलता दे, 
ऐसी उससे प्रार्थना करते हैं। 

इन शुभकामनाओकों साथ लेकर हम केप ठाउनसे विदा हुए। 


“४ संघके सम्बन्धर्में कुछ कीजिएगा ” 


बहुत-से भारतीय भाइयोने शिप्टमण्डलकी सलाह दी है कि वह संघ (यूनियन) के प्रश्नको 
भुछा न दे। मुझे कहना चाहिए कि यह सलाह सघका सार समझे विना दी गई है, इसलिए 
इस सम्बन्धमें दो छझब्द कहता हूँ। जहाजमें इस प्रइदनपर में अधिक विचार और वात कर 
सका हूँ। संघके विधेयक (विल)में हमारे सम्बन्धमे कुछ भी वात नही है। उसके अन्तर्गत सब 
उपनिवेश इकट्‌ठे हो जायेगे | इसके बावजूद सम्बन्धित उपनिवेशोके कानून कायम रहने है। इसके 
विरोधमें कया कहा जा सकता है? उपनिवेश सघवद्ध हो, इसके विरोधमें हम कुछ कह 
या कर नहीं सकते। सघ बवननेंके बाद यदि कोई कानून बनानेका प्रयत्न किया जाये तो 
उसके वारेमें हम लड़ सकते हँँ। सघ वननें-मात्रसे कोई हमारा हक नहीं मारा जाता। 
सथीकरणका असर ऐसा होगा, इसमें कोई सन्देह नहीं। किन्तु हम सघका विरोध यह कहकर 
तो नहीं कर सकते कि सघ हमारा मूलोच्छेद कर देगा। मूल वात यह है कि उपनिवेगजके 
गोरे लोग भी शन्रुताका वरताव करते हैं। ये शत्रु एकत्र हो जायेगे, इसलिए ज्यादा दवाव 
डालेंगे ही। इसका उपाय क्या है? हम उनको एक होनेसे तो नहीं रोक सकते। 

कोई यह नही कहता कि बत्रु सगठित होते हूँ तो हम सब भारतीय सगठित हों। यह 
वास्तविक” उपाय है। भारतीय यह न कहकर कहते हैँ कि इग्लैंडसे कुछ लाना। इससे 
हमारी छाचारी जाहिर होती है। उपनिवेशी यूरोपीय बलवान हैँ और साम्राज्यके छाडले 
बच्चे है। हम दुर्वल बौर उपेक्षित बेटे हं। लाड़कछे बच्चोके मुकावले माँसे उपेक्षित वेटोकों न्याय 
कैसे मिले? अर्जी देकर ? यह तो कभी सम्भव नही। अर्जीर्में जब आज्ञाकी शक्ति होती है 
तभी वह काम देती है। जब हम जोर लगा सकते हैँ तब अर्जी आज्ञा-हपी मानी जाती है। यह 
समझना चाहिए कि अर्जी सविनय आजा हैं। बल दो प्रकारका होता है -- एक शरीरबरू और 
दूसरा आत्मवल या सत्याग्रह। शरीरवल सत्यवलरूके सम्मुख कुछ भी नहीं है। इसलिए हम 
सत्यवल सीखे तो 'सघके सम्बन्ध्मे कुछ कीजिएगा “, ऐसी बात कहना भूल जायें। 

यह ठीक है कि डॉक्टर अब्दुछ रहमान सघ (यूनियन) के सम्बन्धमें ही [इंग्लैड] जा रहे 
है, क्योकि संघ-कानूनमें काले छोगोके कुछ हक अभीसे ही रद हो जाते है। वात ऐसी हो, तो 
कोशिश करनी चाहिए! ऐसा हमारे मामलेमें नहीं हैं। फिर भी किसीको यह न मानना चाहिए 
कि शिष्टमण्डल संघके प्रदवकों उठायेगा ही नहीं। उसको उठाये बिना गुजारा नहीं। सघकी 
बात उठ रही है, तभी तो यह शिष्टमण्डछ जा रहा है। इसके अलावा वह अच्छी तरहसे 
कहेगा कि ट्रान्सवालके कष्ट कायम रहें, तो सघ नहीं बनाया जाना चाहिएं। इसके आगे 
में यह कहता हूँ कि यदि भारतीय पूरा वरू लगायें तो शिष्टमण्डलकी वात मजूर हुए बिना 
कदापि न रहेगी। इसके अतिरिक्त श्षिष्टमण्डल समस्त दक्षिण आफ्रिकाके लिए बने हुए कानूनोंकी 


१. आफ्िक्ी राणनेतिक संगठन (आफरिकन पॉलिटिकिल थोंगेनाइजेशन ) के अध्यक्ष और केप ठाउन नगर- 
पालिका (म्युनिप्तीपेण्टि ) के सदस्य; देखिए खण्ड ५, पृष्ठ २४९ गौर २५३ । 


७ सम्पूण गांधी वाढ्मय 


बात भी उठायेगा। इसका आर्थ यह नही है कि ये कानून रद हो जायेंगे। इनको रद करानेके 
लिए तो सत्याग्रह ही करना होगा। किन्तु हम यह मानते है कि वातचीत करनेसे ब्रिटिण 
सरकार उपनिवेश्ञोंके साथ कोई समझौता कर सकती है। मुझे आशा है कि इस स्पष्ठी- 
करणको भारतीय समझ सकेंगे। इस प्रइनपर सव लोग ज्यों-ज्यों सोचेगे त्यों-त्यों स्पष्ट होता 
जायेगा कि संघके सम्वन्धर्में जितना जोर छगाया जा सकता है उतना तो गिष्टमण्डलने छुगाया 
ही है। यह कानूनकी वारीकीकी वात है। यह कानूनकी जानकारीके विना पूरी तरह 
कैसे समझमें आये ? 


हमारे साथी यात्री 


हमारे साथ केपके प्रधानमंत्री श्री मेरीमेंन'ं और उनके साथ श्री साँवर' हैं। नेटालके 
श्री स्माइल और श्री ग्रीन है। ऑरेंज रिवर काछोबीके श्री वोथा हैं। इनके सिवा दूसरे 
अंग्रेज मुसाफिरोंके नाम देनेकी जरूरत नहीं है। 

“रंगदार छोगों ” (कलड्ड पीपुल) का शिष्ट्मण्डल भी इसी जहाजमें है। इसमें डॉ० 
अब्दुल रहमान, श्री फ्रेड़िक, श्री लछॉडर्स और श्री मैवेला है। मुझे दुःख है कि डॉक्टर अब्दुछ 
रहमान और उनके दी अन्य साथी दूसरे दजमें हूं और श्री मवेला तीसरे दर्जे! इससे उस 
द्षिष्टमण्डलकी इज्जतमें बट्टा लगता है। ये काले छोगोंक़े प्रतिनिधियोंकी हैसियतसे इस स्थितिमें 
जा रहे है, यह ठीक नहीं जान पड़ा। मै देखता हूँ कि जब बहुत हीच स्थितिके कुछ यूरोपीय 
पहले दर्जेमें है, तव उक्त रंगदार प्रतिनिधि दूसरे और तीसरे दजेमें हँ। पूछताछ करनेते 
मालूम पड़ा है कि इस शिष्टमण्डछको रुपयेकी बड़ी दिक्कत हुई; इस कारण इसके सदस्य 
इस तरह यात्रा कर रहे हैं। इस श्षिष्टमण्डलके दो अन्य सदस्य अभी पिछले जहाजमें आनेवाले 
है। डॉ० अब्दुल रहमानने श्री श्राइनरके सम्वन्धर्में, जो उन छोगोंकी ओरसे पहले ही चले गये 
है, मुझे कुछ बहुत ही जानने योग्य वातें बताई है। इतना ही नहीं कि उन्होंने स्थानीय 
संसदरमं काले छोगोंका मामला बहुत जोरदार ढंगसे पेश किया है, वल्कि अब उनकी हिमायत 
करनेके इरादेसे ही खुद इंग्लैंड गये है। उनको कोई दूसरा काम नही था, फिर भी वे वहाँ अपने 
ख्चेसे गये है। उन्होंने काले छोगोंसे अपने खर्चेके लिए फूटी कौड़ी भी नही छी है। उनका 
वकालतका घन्घा वहुत अच्छा चलता है। फिर भी वे मालदार नहीं है, क्योंकि वे अपने 
विज्ञाल्ल कुटुम्बपर, और परोपकारके कामोंमें, बहुत धन खर्च करते हैं। वे डीनीजूडूके 
मुकदमेमें रपणभग दो महीने तक व्यस्त रहे; फिर भी उनकी फीस अभीतक नहीं 3323 है 
और वे खुद इस सम्वन्धमे उदासीन हैं। इसका नाम है वकील । [पहले | सच्चे वकीछोंका 
ऐसा ही जीवन होता था। वे वकालत प्रोपकारके लिए करते थे, पैसा कमानेके लिए नही ] 
प्रोपकार करते हुए जो पैसा मिलता, उसको वे छेते थे और उसे नजराना या खुगीसे 
दी गई फीस कहा जाता था। उस नजरानेका दावा नहीं हो सकता था। इसके अछावा 
श्री श्राइतर पचास काली चमड़ीवाले लोगोंके लिए ऐसा करते हैं। इससे हमें समझता चाहिए 
कि यूरोपीयोंमें भी ऐसे महान परोपकारी छोग मौजूद है जो अपने प्रोपकारके दायरेमे 


दे मम हर 
१, जॉन णैवियर मेरीमेंन ( १८४१-१९२६ ); केप काछोनीके प्रघान-मन्त्री, १९०८-१० । 
२. जे० ढब्य्यू० सॉवर, विधान-सभाके सदस्य; एक “ लोफीपकारी स्वतंत्र विचारक ”, भिद्धोंने ताम्यदुठका 


सम्मान लेना अस्वीकार कर दिया । 


भी पोज्क और उनका काये १७३ 


दूसरी जातियोके छोगोको भी झामिल रखते है। मुझे तो रूगत्ता है कि हमें किसी भी जातिका 
मूल्यांकन करते समय उसके अच्छे छोगोके उदाहरणोको लेना चाहिए। ऐसा करनेसे ही पृथक्‌- 
पृथक जातियाँ साथ-साथ रह सकती है। 

[गुजरातीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, ३१-७-१९०९ 


१७१. श्री पोड़क और उनका कायें 


भारतमें जनमत तैयार करने और भारतको अपने कर्तेव्यके प्रति जगानेके उद्देश्यसे, 
ट्रान्सवाल ब्रिटिण भारतीयोके प्रतिनिधिकी हैसियतसे, श्री एच० एस० एल० पोलक द्वारा भारतके 
लिए प्रस्थान करनेके अवसरपर हमारे पाठकोको श्री पोलककी सक्षिप्त जीवनी पढ़कर खुशी 
होगी । श्री हेनरी सॉलोमन लिअन पोलकका जन्म आजसे ठीक २७ वर्ष पूर्व डोवर, इंग्लैडमें 
हुआ था। वे श्री जे० एच० पोलक, जें० पी० के पुत्र हैं। श्री जे० एच० पोलक लन्दनकी दक्षिण 
आफ़िका ब्रिटिश भारतीय समितिके सदस्य हैं। श्री पोलक लन्दन विश्वविद्यालयके अन्डर- 
ग्रेजुएट है, और उनके पास्त लन्दन चेम्बर ऑफ कॉमर्स (व्यापार सघ) तथा अन्य शिक्षा- 
संस्थाओके साहित्यिक तथा आथिक विपयोके अनेक प्रमाणपत्र हैं। उन्होंने अपनी शिक्षा 
इकोल द कॉमर्स, न्यूचैंटेल, स्विट्जरलैंडमे पूरी की। इसके बाद वे लन्दनकी सोसाइटी ऑफ 
केमिकल इंडस्ट्री (रसायन उद्योग समिति) के सहायक सचिव नियुक्त हुए। स्वास्थ्य-सम्बन्धी 
कारणंसे श्री पोल़क सन्‌ १९०३ के आरम्भमें दक्षिण आफरिका आये। भारतीयोका पक्ष अपनाने, 
ओर इस पत्रिकाका सम्पादक-पद, जो परमार्यका कार्य था और अब भी है, स्वीकार करनेसे पहले 
वे पत्रकारिता कर रहे थे। अपने कुछ आदर्णोको व्यावहारिक रूप देनेकी इच्छासे उन्होंने एक 
ऐसा पद छोड दिया जिसे पैसेके लिहाजसे बहुत अच्छा कहा जा सकता था, तथा जिसमें 
और भी आथिक तदरक्कीकी उम्मीद थी; और सन्‌ १९०४ में फीनिक्स योजनामें शामिल हो 
गये। इसमें उसके सदस्योंको केवल इतना ही पैसा मिलता है, जितना सादेसे-सादे ढंगसे 
रहनेके लिए पर्याप्त हो। जैसा कि इस पत्रके पाठकोको ज्ञात है, इस योजनाका ध्येय टॉल्ल्टॉय 
और रस्किनकी मूलभूत शिक्षाकों कार्यान्व्रिम करना और अपनी वाह्म गतिविधियों द्वारा 
दक्षिण आफ़िकाके ब्नरिटिण भारतीयोकी शिकायतें दूर करानेमें सहायता देना है। भारतीयोके 
सार्वजनिक कार्योकी आवश्यकताओको ध्यानमें रखते हुए और इस पत्रसे सम्बन्धित अपने 
कतेव्योका अधिक सुचारु रूपसे निर्वाह करनेकी दृष्टिसे श्री पोलकने सन्‌ १९०६ में श्री गाघीके 
अथघीन वकालतका प्रशिक्षण लेना प्रारम्भ किया और सन्‌ १९०८ में उन्हे द्रान्सवाल़के सर्वोच्च 
न्‍्यायालयसे अटर्नीकी सनद मिल गई। 

सन्‌ १९०६ से श्री पोलक ट्रान्सवालू ब्रिटिश भारतीय संघके अवेतनिक सहायक मन्त्रीके 
रूपमें काम कर रहे है। यह काल दक्षिण आफ़िकामें ब्रिटिश भारतीयोके इतिहासका सबसे 
संकटका समय रहा है। इसमें सत्याग्राह्‌ आन्दोलनसे घनिष्ठ रूपसे सम्बन्धित श्री पोलक सरीखे 
लोगोके अथक उत्साह और निष्ठाकी परीक्षा हुईं है। पिछले तीन वर्षोप्ति श्री पोलकने आराम 
नही जाना है। उन्हीने अपनी योग्य छेखनीका निरन्तर उपयोग करनेके अलावा दक्षिण 


आफ़िका-भरमें भ्रमण भी किया है। ये यात्राएँ उन्होंने सत्याग्रह संघर्षके लिए चन्दा जमा 
६-१८ 


हट सेम्पूरण गांधी वाद्मय 


करनेके लिए, अथवा सार्वजनिक सभाओमें भाषणों द्वारा उप-महाद्वीपके विभिन्न भागोमें रहनेवाले 
भारतीयोंको संघर्षके स्वरूपसे परिचित करानेके लिए कीं। दक्षिण आफ्रिकामें ब्रिटिश भारतीय 
प्रवासियों और एशियाई कानूनोसे सम्बन्धित विभिन्न प्रइनोके विषयमें श्री पोलककी जानकारी 
करीव-करीव वेजोड़ है। बिल्कुल सही जानकारी रखनेकी अपनी उत्कंठामे उन्होने मामूलीसे- 
मामूली चीजका अध्ययन किया है, और पूरी स्थितिका सही स्वरूप समझनेकी गरजसे जो-कुछ 
अवकाश मिल सका, उसमें उन्होंने आधुनिक भारतीय इतिहासका अध्ययन भी किया है। 
भारतके अनेक प्रमुख समाचारपत्रों और पत्रिकाओंमें लेख आदि लिखते रहकर श्री पोलकने 
सामयिक भारतीय विचारधारासे सदा सम्पर्क रखा है। इसलिए वे भारतीय जनताके 
लिए कोई अपरिचित व्यक्ति नहीं हैं। भारतके छोग्रोंको यह जानकर निशसन्देह खुणी 
होगी कि भारतीय जीवन और चरित्रके अन्तरंग पहलूसे परिचित होनेके लिए श्री पोलक 
दक्षिण आफ़िकामें अपनी यात्राओंके दौरान सदा भारतीय घरोंमें भारतीयोंकी भाँति ही रहे 
हैं। भारतीयोंके मतपर उनका इतना अधिकार हो गया है कि जब भारतीय नेता जेढोंमें थे, 
उस समय वे श्री पोलककी सलाह छेनेको उत्सुक रहते थे, और उन सलाहोका लगनसे 
पालन करते थे। 

श्री पीछकका विवाह सन्‌ १९०५ में हुआ था। अपने पतिके समान ही आत्म-त्याग 
तथा सेवा-भावना रखनेवाल़ी श्रीमती पोछकके प्रति दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय समाजका 
ऋण कुछ कम नही है। पिछले कुछ समयग्से उन्होंने भारतीय महिलाओंकी सभाएँ आयोजित 
क्रनेका काम स्वयं उठा लिया है और तन-मनसे अपने काममें छग गई है। दक्षिण आफ़िकामे 
उनके दो सन्तानें हुई है। श्री पोलक एक प्राचीन यहूदी घरानेके है, और एक ऐसी जातिके 
सदस्य होनेके नाते, जिसे बहुत अत्याचारोंसे गुजरना पड़ा है, वे वक्षिण आफ़िकामं ब्रिटिश्न 
भारतीयोंके कष्ठोंकों कम करनेमें सहायक होना अपना सौभाग्य मानते है। युवावस्थासे ही 
नीतिशास्त्रके श्रति उनकी गहरा रुझान था। श्री पोलकके लिए धर्म और नीतिशास्त्र एक 
दूसरेके पर्याय है। अतः उन्होंने स्वाभाविक रूपसे छन्दनकी साउथ प्लेस एथिकल सोसाइटी 
[ नैतिकता समिति ] से सम्बन्ध स्थापित कर लिया था, और आज भी वे उसके सदस्य हैं। 
यह उनका नैतिक दृष्टिकोण ही था कि उन्होंने भारतीयोंका काम हाथम लेनेकी आवश्यकता 
अनुभव की। 


[अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ३-७-१९०९ 


१७२. पत्र: रामदास गांधीकों 
[आर० एम० एस० 'केनिलवर्थ कैसिल '| 


जुलाई ७, १९०९ 
चि० रामदास्र 
मैं इस समय जहाजमें हूँ] 
बापूके आशोर्वाद 
रामदास गावी 
१ इडियन ओपिनियन 
फीनिक्स, नेटाल 


जहाजकी तस्वीरवाले पोस्टकार्डपर गांबीजीके स्वाक्षरोमे मूछ गुजराती (सी० डब्ल्यू ०८४) से । 
सौजन्य : सुगीलाबेन गाघी 


१७३. शिष्टमण्डलकी यात्रा [-२] 


[जुलाई ९, १९०९ के पूर्व ] 
जहाज और जेलका मुकावला 
में ऊपर लिख चुका हूँ कि पहले दर्जेकी जहाजकी यात्राकी अपेक्षा कैद बहुत अच्छी 
है। श्री भीखूभाई दयालजी मलिया तीसरे दर्जेमं है। उनसे मिलनेंके लिए हम दोनो भाई हर 
रोज जाते है। इससे हमे तीसरे दर्जेका अनुभव मिला है। मेरी मान्यता ऐसी है कि तीसरे 
दर्जेमें जो सुख है-- स्वतन्त्रता है--वह पहले दर्जेमे नहीं है। और जेलमें जो सुख और 
स्वतन्त्रता है वह तीसरे दर्जेमें [ भी ] नही है। जहाजमें जो सुख -- यदि मानें तो --- नौकरोंको 
है वह यात्रियोको नही है। नौकर वालकोकी तरह पहले दर्जेके यात्रियोको वहलूते-फुसलाते 
रहते हैं। हर दो घंटे वाद कुछ-न-कुछ खाना-पीना होता रहता है। एक ग्रिकास पानी भी अपने 
हाथसे नहीं लिया जा सकता। ख़ानेकी मेजपर बैठे हों, तो कुछ दूर पड़ा चम्मच उठाना 
बड़प्पनमें बाधक माना जाता है। साफ रखनेके लिए हाथ तमाम दिन धोने पड़ते हैं। हाथोके 
लिए कुछ काम तो रहा नही, इसलिए वे बिल्कुल नाजुक और कमजोर हो जाते है। में 
जब अपने मौजूदा हाथोंका मुकावछा अपने जेलके हाथोसे करने छूगता हूँ तो मेरे मनमें 
चिढ पैदा होती है। वोकरोकों काम करते देखता हूँ तो मुझे उनसे ईर्ष्या होती है। मैं जिस 
शान्तिका उपभोग जेलमे करता था वह यहाँ नही है। जो स्वतन्त्रता जेलमें थी, वह भी 
नही है। यहाँ तो हर तरह संकोचमें रहना पड़ता है। मैं जेलमें जितनी गम्भीरता, धीरता 
और एकाग्रतासे ईश्वर-भजन करता था, उतनी ग्रम्भीरता, घीरता और एकाग्रता यहाँ 
ईश्वर-भजनमें नहीं रहती। 


२७६ सगृणे गांवी वाहमव 


यह सब मै यों ही नहीं लिखता; वरन्‌ विचारपूर्वक लिख रहा हूँ। ऐसे 
आते रहते है। मैने जितना पढ़ा है, या मैं जितना पढ़ता हैं, खज की पा 
मैने यह सीखा है कि जो ईश्वर-मजत करना चाहता है, उसको मिथ्याचार या ० 
अनुकूल नहीं पड़ता। जहाँ भोग-चिलास है वहाँ खुदाका नाम ठीक तरहसे नहीं छिया जा 
सकता | यद्दि हम ऐसे भोग-विलासमें भाग न छे, तो भी उसका स्वाभाविक प्रभाव होता 
ही है। उसके निवारणमें जितनी शक्ति लगानी पड़ती है उतनी ही ईदवर-भजनमें कमी रह 
जाती है। मैं यह प्रत्यक्ष अनुभव करता हूँ। यह लिखनेसे मेरा अभिप्राथ यह बताना नहीं है 
कि में अपने लिए या किसी दूसरेके लिए सदा कारावासकी ही इच्छा करता हूँ या पहले 
दर्जकी यात्रा सदा तथा सब परिस्थितियोंमें गलत है और जेलका सादापन और एकान्त हम 
सभीके लिए जरूरी है। किन्हीं खास सुविधाओंके लिए अथवा ऐसे ही अन्य कारणोंसे पहले 
दर्जेकी जरूरत हो तो उस परिस्थितिकों छोड़कर, तीसरे दर्जेकी यात्राकों मैं पसन्द करने 
लायक समझता हुँ। किन्तु मैं दक्षिण आक्रिकामें बहुत-से कारणोंसे भारतीय छोगोंके लिए 
पहले और दूसरे दर्जेमें यात्रा करना आवश्यक मानता हूँ। हमारे ऊपर कंजूसीका जो 
आरोप है वह हटना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमारी तबीयत ऐसी बातोमें बहुत सादगी- 
पसन्द है। इसलिए पहले और दूसरे दर्जेकी यात्रा ऐसी नहीं है कि हम उससे वहक जायें। 
जिन्होंने घन इकट्ठा किया है उनके लिए तो अपनी प्रतिष्ठाके कारण भी ऊँचे दर्ज यात्रा 
करना आवर्यक लगता है। अपनी महान लड़ाईकी इस घड़ीमें तो मै बेघड़क होकर लिख 
सकता हूँ कि पहले दर्जेसे भी बड़े दर्जेकी यात्राके मुकाबले जेल-यात्रा हर भारतीयके लिए 
अच्छी है, ऐसा प्रत्येक भारतीयको मानना चाहिए। 

हम कैसे रहते हैं 

श्री हाजी हबीबका अनुभव मुझे आज पद्वह बरससे है। फिर भी उनके साथ रहनेका 
जैसा अवसर अब मिला है वैसा तो कभी मिला ही नहीं था। हाजी साहव पधर्मनिष्ठ व्यक्ति 
है। वे अपनी सभी नमाजें नियमपूर्वक पढ़ते है। वे खाने-पीनेंके घामिक नियमोंका पालन ठीक 
तरहसे करते है। उन्होंने मुझसे बहुत बार कहा है कि इस यात्रामें उनकों घामिक नियमोके 
पालनमें तनिक भी अड़चन मालूम नही हुई है। वे अपना भोजन सदा मुझे पसन्द करने 
देते है। उन्हें क्या दरकार है, यह मैं जानता हूँ। वे सुवह दलिया, अंडे और चाय; दोपहरको 
उबाले हुए आलू, कभी-कमी मछली, सलाद, लेटिस नामका मूली-जैसा शाक, कुछ पुडिग, 
भेवे और काफी; और रातको कुछ शाक-सब्जी, पुडिंग, मेवे और काफी लेते हैं! वे वरावर 
यह सोचते रहते है कि शिष्टमण्डल सफल कैसे होगा और इस सम्बन्धर्में हम वहुत वीर 
सलाह-मशविरा किया करते है। उनके साथ जो घी और अचार-मुरब्वा बाँध दिया गया था, 
वह उन्होंने श्री भीखूभाईको दे दिया है। मै जहाजके यात्रियोपर यह छाप पड़ी देखता हूँ 
कि हम दोनों भाई-भाई है। गल 

मैं अपने नियमके अनुसार दो समय भोजन करता हूँ। मै पुडिंग छोड़ देता है। क्योंकि 
उसमें अंडा होता है। मैं चाय और काफीको भी गुछामीके श्रमसे पैदा होनेके कारण यथा“ 
सम्भव नही छेता। मेरा शेष भोजन, मछलीके सिवा, छगभग ऊपरके मुताबिक है। ज्यों-ज्यो 
शरीर कसता जाता है, त्यों-त्यों मैं देखता हूँ कि अधिक सादे भोजनसे काम चलाया जा ककता 
है। पिछली यात्रामें शरीर जो स्वादिष्ट भोजन माँगता था, सो इस यात्रामें नही मॉँगता। 


शिष्टमण्डलफी यात्रा [-२] - २७७ 


दिन प्रायः पढ़नेमें जाता है। इम्लैडमें जो विवरण' पेश करना है, वह लिखा जा चुका 
है। उसको श्री हाजी हवीवने पसन्द किया है। उन्होंने कुछ सुझाव दिये है; वे मेने उसमें 


शामिल कर लिये है। 
श्री मेरीमैनसे भेंट 

जहाजमें कुछ प्रमुख यूरोपीय छोग है। उनमें कईसे भेंट हो चुकी है। ऐसे लोगोंमें 
श्री मेरीमैेन आ जाते है। उनके साथ बहुत वातचीत हुईं। उनके विचारोसे मुझे ूगता है कि 
सघके सम्बन्धर्मे जो-कुछ जोर रूगाया जायेगा वह निष्फल जायेगा। जब मैंने उनको यह 
बताया कि ट्रान्सवालुके सवाकृका सघसे बहुत सम्बन्ध नही है तो श्री मेरीमैन और भी 
गहराईमें उतरे और उन्होने इस प्रइनके सम्बन्धमें पूरी सहायता देनेका वचन दिया। सत्याग्रही 
कैदियोके प्रति उनके मनमें मैने बहुत सहानुभूति देखी। श्री जैगरसे भी भेंट हुईं। उनका 
विचार भी श्री मेरीमैनसे मिकृता-जुलता दिखाई दिया। संघ तो बनना ही है, किन्तु यदि 
उसमें रुकावट डाले विना ट्रान्सवाल॒का प्रइन हल हो सके तो ये महानुभाव भी सहायता 
देनेके लिए तैयार हैं। जब मेने उनसे श्री काछलिया और श्री बस्वातके त्यागकी चर्चा की 
तो वे बडे उत्साहित हुए भौर उन्होनें जो-कुछ कहा उसका भावार्थ यह था कि यदि दूसरे 
भारतीय व्यापारियोने ऐसा ही किया होता तो आज झगड़ा तय हो गया होता। मैने जब 
उनको यह बताया कि उनकी ही पेढ़ीने श्री काछलियाका विरोध किया था तब उन्होंने 
इसपर दु.ख और भाइचर्य प्रकट किया। 

मैने श्री दाउद मुहम्मद भौर श्री पारसी रुस्तमजीकी वात उक्त दोनों सज्जनोंको 
बताई तो वे बहुत प्रभावित हुए जान पड़े। उनको दु.ख हुआ ओर उन्होने यह आशझ्ञा प्रकट 
की कि जैसे भी हो, समपोता हो जायेगा। हमने उनको अपनी माँगें बताईं तो उन्होने मंजूर 
किया कि वे बहुत वाजिब हूँ। 

मेने श्री जेगरसे केपके प्रवासी-अधिनियम (इमिग्रेशन ऐक्ट) के सम्बन्ध बातचीत की। 
उनको यह जानकर आदचर्य हुआ कि केपके भारतीयोको केपसे बाहर जानेके लिए मीयादी 
अनुमतिपत्र (परमिट) लेने पड़ते हैं। यदि केपके भारतीयोने पूरा प्रयत्त किया होता तो ऐसी 
घारा कानूनमें कमी न रही होती। किन्तु अब भी उनका क्ंब्य है कि वे इस सम्बन्धमें 
कोई उपाय करे। भुझे विश्वास है कि केपके वहुत-से सदस्योको इस बेंढंगी घाराकी कोई 
जानकारी नही है। 

श्रो सॉवस्से भी, जो केपके मन्त्रिमण्डछके एक सदस्य है, भेंट हुई है। उन्होंने बहुत 
सहानुभूति प्रकट की है और यथासम्भव सहायता देनेका वचन दिया है। श्री साँवरने स्वीकार 
किया कि जो जाति हमारी तरह दुःख उठाती है उसकी माँगोंका अनुचित होना सम्भव 
नही है। उस जातिकी सहायता करना उदार मनके प्रत्येक व्यक्तिका कर्तव्य है। मैं इसको 
भी सत्याग्रहका ही एक प्रभाव मानता हूँ। हम जेंछ न गये होते तो ऐसे लछोग कुछ सुनते 
भी नहीं। इसके अतिरिक्त एक अन्य यूरोपीय है, जिनके साथ बहुत वार वातचीत हुई है। 
वे खुद अनाक्रामक प्रतिरोधी (पैसिव रेजिस्टर) है। वे एक संस्थाके मन्त्री हैं। उनका कहना है 
कि अंग्रेज अनाक्रामक प्रतिरोधियोकी अपेक्षा हम कष्ट सहनेमें बहुत आगे बढ गये है। उन्होने 
एक सिफारिशी चिट्ठी देने और दूसरे प्रकारसे भी सहायता करनेका वचन दिया है। 


२. देखिए / टरान्सवालवाली भारतीयेकि मामेका विवरण”, पृष्ठ २८७-३०० । 
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ु ये सब घटनाएँ सत्याग्रहकी जीत बताती है। सत्याग्रहके कष्टोंकी कहानी सभीमें सहानभतति 
पैदा करती है। इसको सुनकर सब दांतों तले अंगुली दवाकर रह जाते है और ताज्जुब करते 
हैं कि हमारे साथ अभीतक न्याय क्यों नही किया गया है। 
, _ इन छोगोंकी इस सहानुभूतिका आधार इनकी यह जानकारी है कि हम 
हैँ और दिखावा नहीं करते। मै श्री हाजी हवीवकी सहायतासे " कस॒स्युल हक 
पस्तक पड़ रहा हूँ। मैने उसमें आजाजीछके सम्बन्ध्में यह फरमान देखा कि अगर वह छ:; 
लाख वरस तक खालिककी इवादत करे, किन्तु एक वार सिजदा करनेसे इनकार कर दे, तो 
उसकी छः: छाख साककी इबादतपर पानी फिर जायगा। इसका एक मतलूव यह है कि 
हमारे सच और क्ृूठकी कसौटी हम अखीर वक्‍्तमें जो-कुछ करेंगे उससे होगी। दूसरा मतलब 
यह है कि हम ईदवरसे कोई शत नहीं कर सकते। वह जसे रखे, वैसे रहें। दस बार जेल 
जायें और ग्यारहवीं वार जेल न जायें तो दस वारका जेल जाना बेकार हो जायेगा और 
हमारी हँसी होगी। . 

[ गुजरातीसे] 


इंडियंस ओपिनियन, ७--८-१९०९ 


१७४, पतन्नः भगनलाल गांधीको 


यूनियन कैसिल छाइन 
आर० एम० एस० ' केनिलुवर्थ कैसिल ' 
जुलाई ९, १९०९ 


लि० मगनरछाल, 

भदीरासे पत्र' लिखा है। यह पत्र आज रातको डाकमें डाला जायेगा। कल हन्दन 
पहुँचेंगे, इसलिए वहाँका हाल जाने बिना यह लिख रहा हूँ। 

वहाँ वयस्कोंके लिए संस्कृत-वर्ग आरम्भ किया जाये तो अच्छा हो। मै ज्यों-ज्यों पढ़ता 
हूँ त्यों-यों मुझे लगता है कि इस भाषाके ज्लानकी प्रत्येक हिन्दुकों आवश्यकता है। मेरी 
हिदायतें एकके-बाद एक बोझ बढ़ानेवाली हैं, यह' खयाल बना रहता है; लेकिन मैं मजबूर 
हैं। हमने अतीतमें इतना खोया है कि उसे फिर पान्ेमें और नियमित करनेमें कष्ठ होगा 
और समय भी छगेगा पर जब हो सके तब इसे किये ही छुटकारा है--इस जन्ममें नहीं 
तो दूसरेमें सही। जवतक कामनाएँ रहती हैं, तवतक केवल परमार्थकी कामनाएँ रखें तो 
ठीक है। इन हिदायतोंमें से जिनपर अमल हो सके उनपर अमल करना और वाकीको 
याद रखना। । 


१. पक उ्दूँ पुस्तक, जिसमें इस्कामके तनियों भर पक्षीरेंके णीवत-चरित्र ६ | देखिए “पत्र धानो 


मुहम्मद द्वाजी दादाकों ””, खण्ड ४, पृष्ठ ४७३ ! 
२. यह पत्र उपलग्ध नहीं है । 


में: रायटरके प्रतिनिधिको २७९ 


“ यात्राके विवरण “में यह जोड़ छेना' : 

श्री साँवरसे भी, जो केपके मन्त्रिमण्डलके एक सदस्य है, भेंट हुई है। उन्होंने बहुत 
सहानुभूति प्रकट की है और यथा सम्भव सहायता देनेका वचन दिया है। श्री साँवरने स्वीकार 
किया कि जो जाति हमारी तरह दु-ख उठाती है उसकी माँगोका अनुचित होना सम्भव नहीं 
है। उस जातिकी सहायता करना प्रत्येक उदार व्यक्तिका कर्तव्य है। मैं इसकों भी 
सत्याग्रहका ही प्रभाव मानता हूँ। हम जेल न गये होते तो, ऐसे छोग, कुछ सुनते भी नही। 


मोहनदासके आशीर्वाद 


[पुनश्च : | 
संस्कृतके वर्गंकी वात सबसे करना। 


गांघीजीके स्वाक्षरोममें मूल गुजराती प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४९४०) से । 
१७५, भेंट: रायदरके प्रतिनिधिकों' 


[ स्राउदैम्टन 
जुलाई १०, १९०९] 


हमारे शिष्टमण्डलूमें चार आदमी शामिल होनेवाले थे; लेकिन अब दो जेलमें है। हमारी 
ग्रतिविधि बहुत हृद तक लॉर्ड एँम्टहिल और उनकी समितिकी सलाहपर निर्भर करती है। 
हम महसूस करते हैं कि हमें इस जवसरका, जब दक्षिण आफ़रिकाके इतने राजनयिक इस 
देशमें है, लाभ उठाना चाहिए और देखना चाहिए कि ट्रान्सवालमे ब्रिटिश भारतीय पिछले 
ढाईं वरससे जो बहुत बड़ी तकलीफ उठा रहे हैं कया उन्हे दर करनेके लिए कुछ नही किया 
जा सकता। सघ बनानेके सवालसे हमारे कामका कोई गहरा सम्बन्ध नहीं है। हाँ, इतना 
कि हर भारतीय महसूस करता है कि ब्निटिण सरकारको संधके अन्तगगंत दक्षिण आफ्रिकाके 
ब्रिटिश भारतीयोके उचित दर्जके सम्बन्धर्मे पूरा आइवासन ले लेना चाहिए। हमें विशेष चिन्ता 
यह है कि ट्रान्सवाल सरकार और भारतीय समाजके बीच जो खास सवालू है वे तय हो 
जायें। इन सवालोंका निचोड़ निकाले तो असरूमें एक ही सवाल यह बन जाता है कि ट्रान्स- 
वालमें सुसंस्क्ृत भारतीयोका दर्जा क्या हो और प्रवासियोके सम्वन्धमें जो सामान्य कानून 
प्रचलित हो उसके अन्तर्गत उन्हे ट्रान्सवालम आनेका हक हो या न हो। हमारा कहना 
यह है कि मौजूदा कानून पूरे भारतके लिए अपमानजनक है, क्योकि उससे उपनिवेशीय 
कानून-निर्माणके इतिहासमें पहली बार प्रजातीय ( रेशियल ) प्रतिवन्‍्ध लगता है और इस 
प्रतिवन्‍्वकों हटानेके लिए सैकड़ों ब्रिटिश भारतीयोने जेल भोगी है। आज भी द्वान्सवालके 
कुछ श्रेष्ठ भारतीय अन्त.करणकी पुकारपर आपत्ति करनेवालोके रूपमें जेलोंमें है। 
| अग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ७-८--१९०९ 
१. देखिए पिछला शीपेक । 


हे हमर १० जुछाईको दाजी हदीकके साथ जब इंस्हेंड पहुँचे तव उनसे रायररके प्रतिनिधिने 
षट || 


९ 


१७६. भेंठ : प्रेस एजेंसीके प्रतिनिधिको' 


[ लत्दन 
शी जुलाई १०, १९०९] 
गांधीने आज इंग्लेंड पहुँचनेपर एक भेंट्ें कहा कि मेरे यहाँ आनेका उद्देश्य 

सुनिश्चित करना है कि संघ बननेपर ट्रान्सवालमें एशियाइकोंकी शिकायतें दूर कर ही जायेंगे 
और दक्षिण आफ़िका्ं रहनेवाले सज्रादके भारतीय प्रजाजनोंके दर्जेकी व्याख्या कर दी जायेगी, 
और वह संघीय संविधानमें शामिल कर ली जायेगी। 

[ अंग्रेजीसे | 

इंडियन ओविनियन, १७-७-१९०९ 


१७७. शिष्टमण्डलकी यात्रा [-३]* 


ह [जुलाई १०, १९०९ के वाद | 
हग्हैंड पहुँचे 
मैं अपती मदीरा तक की यात्राका विवरण बता चुका हूँ। हम दस [जुलाई] को साउ- 
देम्टन पहुँच गये। वहाँ हमें रायटरका संवाददाता मिछा !' उसको हमने संक्षेपमें स्थिति बताई 
और वह बहुत-से अखबारोंमें छप गई है। हम लन्दन छगभग प्रातः १०-३० बजे पहुँचे। 
किन्तु स्टेशनपर कोई नहीं था। इससे बड़ा अचम्भा हुआ। हम होठछ सेसिलमें सामान 
रखकर श्री रिचसे मिलने गये। उनके पास श्री अब्दुल कादिर बैठे थे। उन दोनोंकों बड़ा 
आइचये हुआ। श्री रिचने कोई तार न मिलनेसे शिष्टमण्डलके रवाना होनेकी आशा छोड़ 
दी थी। बात यह हुई कि जोहानिसबगेंसे रायटरने [हिष्टमण्डलूके बारेमें | तार भेजा था। 
वह अखबारोंमें छप ही जायेगा, यह खयाछ करके श्री रिचकों खास तार नही भेजा गया 
था। यहाँके अखबारोंमें रायटरके ट्रान्सवाल-सम्बन्धी समाचार इन दिनों बहुत कम छपते है। 
हमारी रवानगीका तार नहीं छपा। प्रतिनिधियोंकी ग्रिरफ्तारीक्षा तार छपा था। इससे 
श्री रिचने अनुमान किया कि शिष्ठमण्डछ भेजनेका विचार मुल्तवी कर दिया गया होगा। 
इसलिए किसीको हमारे आनेकी ख़बर नहीं थी। 


२: यह मेंड साउथ भाफ़िका असतोसिषेटेड प्रेत एजेंसीफों दी मई थी । इसका संक्षिप्त विवरण इंडियन 
ओऑपिनियनके युजराती विभागमें भी प्रकाशित किया गया था ! | 

२. गांधीजी १० जुलाई १९०९ को छदन पहुँच गये ये, और ये खरीते उन्होंने वर्शाते ज्खे । इंडियन 
ओपिनियनमें मूल शीषेक “ शिष्टमण्डलक्की यात्रा ” से ही छपते रहे । 

३- देखिए “भट८: रायटरके परतिनिधिकों”?, पृष्ठ २०९ । 

४, नेटल भारतीयोंके शिष्टमण्डल्के सदस्य । यह शिष्टमण्डल भी हन्दीं दिनों संब विभेकक्के अन्‍्तत्त नेशठ 
भारतीयोकि छित्तोंकी वकाव्त करने इंग्लैंड गया था । 


शिष्टमण्डलकी यात्रा [-३] २८१ 


काये आरम्भ 


किन्तु श्री रिचसे मिलनेके वाद खाना खाकर हमने तुरन्त कार्य आरम्भ कर दिया। 
हम दोनो भाई, श्री अब्दुल कादिर, श्री रिच और श्री हुसेन दाउद, जो श्री रिचके दफ्तर 
भा गये थे, सर मंचरजी भावनगरीके पास गये) वहाँ सछाह-मशविरा करनके बाद श्री रिचते 
छॉर्ड एम्टहिलको पत्र छिखा। मुलाकातें शुरू हुईं। सारा दिन मिलने-जुलने और चिटिव्याँ 
लिखनेमें जाता है, और रातको भी काम करना पडता है। कुमारी पोलक' खाली थी, इसलिए 
उनको टाइप करनेका काम दिया है। वे खूब मेहनत करती है। रात था दिनका विचार 
नहीं करती। उनका स्वभाव भी अच्छा दिखाई देता है। 

हम लॉर्ड एम्टहिल, सर रिचर्ड सॉलोमन', कुमारी विंटरबॉटम', श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, 
श्री कॉटन', न्यायमूरति श्री अमीर अली", डॉक्टर अब्दुल मजीद और श्री आजाद आदिसे मिले 
है। हमारी मुछाकात भारत कार्याछ्य (इडिया ऑफिस) के सदस्य सर विलियम ही-वार्नर' 
और श्री मॉरिसनसे" भी हुई है। मैं अभी ज्यादा खबर नही दे सकता। परामर्श खानगी तौरसे 
होता है। उससे थोड़ी-बहुत आशा वेंघती है। यदि इसमें सफल न हुए तो किसी दूसरी तरहसे 
काम वननेकी सम्भावना कम ही है। छॉर्ड एम्टहिल सोच रहे है कि शिष्टमण्डल छे जायें 
या नहीं और लेजानेसे क्या फायदा होगा। 

में इतना तो देख सका हूँ कि जेल जानेकी वातको सब महत्त्व देते है; और यदि 
कुछ वजन पड़ता है तो इसी वातका कि बहुत-से भारतीय जेल जा चुके हैं और अब 
भीजा रहे है। 

हम सोच-समझकर तुरन्त कोई समाचार अखवारोंमें नही दे रहे है। लॉ एम्ट्हिलकी 
सलाह है कि न दिया जाये। ह 

लोक-नैताओंसे मिलनेके लिए यहाँ यह समय अनुकूल नही है। सभी लोग इस समय 
सैर-सपाटेके रहिए शहरसे वाहर चले जाते हैं, इसलिए ज्यादा लोगोकी सहायता मिलनी 
मुश्किल है। फिर, अग्रेज लोग अपने ही मामलोमें वहुत ज्यादा उलझ्े हुए है। संसदमें नये 
वजटपर बहस हो रही है। इसके अछावा दक्षिण आफ्रिकाके जो अधिकारी आये हुए है, वे 
भी [छोगरोका | वक्‍त ले लेते है। इन सब वातोपर विचार करते हुए और चारों ओर देखते 
हुए मुझे लगता है कि खानगी तौरपर जो कार्रवाइयाँ हो रही है, वे असफल हो गईं तो 
कुछ होना सम्भव नहीं है। 


१. एच० एछ० एल० पोल्ककी बद्दन, कुमारी मोड प्रोल्क । 

+. थरून्सवाल्के केपिट्नेंट गवर्नर । 

३० फ्लेरेत विध्रबोट्म, छदनके नैतिकता समिति-संव (यूनियन भॉफ ऐपिकल सोताश्टीज) फी पतन 
व्यवदार सचिव । 

४५ एच० ६० ए० कॉटन, इंढियाके सम्पादफ । 

५, ( १८४९-१९२८ ); असिद्ध न्यायावीश्ष, बादमें प्रिवी कौंसिल्के छद॒स्थ, इस्छाम और इस्लामी कानूनपर 
कई पुस्तककि झेखफ; देखिए खण्ड ६, पृष्ठ १९ । 

६० ( १८४३-१९१४ ); एक आांग्ल-भारतीय प्रशासक, वाश्तरायक्षी परिषदके भतिरिक्त सदस्य, भारतपर कई 
पत्तफकि रचयिता | > 

७, थिवोडोर मॉरिसन; किप्ती समय अलीगढ़ मुहम्मडन काढेजके प्रेसिपछ; देखिए खण्ड ६, पृष्ठ १६५ | 


रेढरे सम्यूण यांवी वाद्मय 


पहली भाहुति 

दक्षिण आफिकार्में हुई सभाओंकी बहुत-सी ख़बरें यहां आई हैँ। वे सन्तोषणनक है। 
नेटाढ्से एक भी खबर नहीं है। श्री नागप्पनके' बलिदानसे श्री हाजी हवीवको और मुझे 
बहुत शोक हुआ है। यह समय हमारे छिए शोकका तो था ही; उस शोकमें वृद्धि हुई है। 
फिर भी समाजके दृष्टिकोणसे विचार करें तो दुःखी होनेका कोई कारण नही है। यह ज्ञान 
हमें सदा रहा है कि इस लड़ाईमें हमें प्राणों तक की आहुति देनी पड़ सकती है और यदि 
ऐसा हो तो हमें वह आहुति खुशी-खुशी देनी है। हमें इस छड़ाईमें यही सीखना है कि 
समाजके हिंतके लिए हमें सभी तरहके दुःख उठाने है और ऐसा करना ही हमारे दुःखोंका 
इलाज है। मुझे यहाँ घीरे-धीरे, अनुभवके साथ यह समझमें आता जा रहा है कि हमने 
जो दिष्ठमण्डल भेजा है वह हमारी कमजोरी है। जितनी मेहनत लोगोंसे मिलने तथा उन्हें 
मनानेमें ऊगती है और उसमें जो वक्‍त जाता है, यदि केवल स्वयं कृष्ट उठानेमें उतनी 
मेहनत की जाये और उतना वक्‍त लगाया जाये तो यह संघ तुरन्त समाप्त हो जाये। मै 
परिणाम नहीं जानता। किंन्तु इस लड़ाईसे हम ऊपर कह्टे अनुसार सीख लें तो काफी है। 

खबर मिली है कि श्री दाउद मुहम्मद बीमारीके कारण जेलसे छोड़ दिये गये है। उनके 
लिए मुझे दुःख होता है। लेकिन कौमकी खातिर मैं श्री दाउद मुहम्मदकों बधाई देता हूँ। 
हम अति-भोजन, विषय-भोग और स्वार्थ-अमके कारण बहुत बार बीमार हो जाते है। इसमें 
आदरचर्यकी कोई बात नहीं है। फिर उस बीमारीके लिए दोषी भी हम खुद ही होते है। 
तब समाजके काममें कोई बीमार हो तो उसको तो निःसन्देह बधाई देना उचित है। ऐसा 
हमेशा होता आया है और होता रहेगा। जैसा श्री दाउद मुहम्मद कर रहे है वैसा ही 
उनके बेटे श्री हुसेन मियाँ यहाँ कर रहे है! उनका स्वभाव देखकर सन्तोष होता है। समाजके 
प्रति उनकी सहानुभूति बहुत अच्छी है। 


[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १४-८-१९०९ 


१७८. पत्र; एच० एस० एल० पोलकको 


वेस्टमिन्स्टर पैलेस होटल 

४, विक्टोरिया स्ट्रीट 

लन्दन, एस० डब्ल्यू० 

जुलाई १४, १९०९ 

प्रिय हेनरी, 

आपको यह जानकर आदचर्य होगा और अच्छा लगेगा कि मॉड मेरी सहायता कर 

रही है और यह पत्र उसीसे लिखाया जा रहा है। वह इधर पिछले कुछ विनोसे वेकार है; 
और आप आसानीसे सोच सकते हैं कि जब पिताजीने' मुझसे कहा कि मै उससे सहायता ले 


१. ताल एक युवक सल्वाग्रहीसे है, लिपकी जेऊ शिविरमें भभिकारियोंके दुब्येबदार और शीतके काए। 
मृत्यु दो गई थी; देखिए “टान्सवाल्वासी भारतीयोंके मामठेका विवरण”, पृष्ठ २९८ | 
२. भरी पोक्कके पिता । 


पत्र: एच० एस० एल० पोल्कफो २८३ 


सकता हूँ तब मुझे कितना आइचयें हुआ होगा। बेशक, मै उसकी सहायता प्राप्त करके 
स्वभावतः ही बहुत प्रसन्न हुआ। साथ ही मुझे यह दुःख भी हुआ कि बह बेकार है। उसका 
खयाल है, और भें सहमत हूँ, कि इस कछाचारीके आरामसे शायद उसको कुछ छाम हुआ है। 
उसे जो समय मिला उसका उचित उपयोग करनेकी क्षमता उसमें होती तो उसको अधिक 
छाभ हो सकता था। किन्तु जैसा उसने मुझे बताया, वह एकान्त पसन्द नहीं करती, और 
इससे बड़ा अन्तर पड़ जाता है। माताजी' और सैली' बेल्जियममें है। मालूम हुआ है कि वे 
अगले रविवारकों लछौटेंगी। मिली' २४ तारीखको आ जायेगी। उनकी रवानगीकी ख़बर 
तारसे मिली है। मैनें श्री रिचके नाम भेजा आपका तार देखा है; किन्तु जिसका मैं जिक्र 
कर रहा हूँ वह कैलेनवैकका है, और कल मिला था। इसमें भी आपकी भारत रवानगीकी 
सूचना दी गई है।' 

कदाचित्‌ यह आपके कामका पहलेसे अन्दाजा वाँधना होगा; छेकिन में जितना अधिक 
सोचता हूँ उतना ही अनुभव करता और देखता हूँ कि वहाँ [भारत ] आपका काम हमारे यहाँके 
कामसे बहुत अधिक कठिन है। यहाँ भी सर कर्जन वाइली और डॉ० छालकाकासे' सम्बन्धित 
भयंकर और दुःखद घटनासे स्थिति जटिल हो गई है; किन्तु वहाँ जो उलसनें उत्पन्न 
होगी उनकी तुलनामें यह जटिलता कुछ भी नहीं है। तो भी अगर आपको अपना हाथरमें 
लिया हुआ कार्य सफल होता दिखाई न दे तो क्पया चिन्ता न कीजिए। सम्भव है, आप 
कोई सभाएँ न कर सकें, और वहाँके प्रभावश्ञाल्ली पत्र आपका बहिष्कार भी करें। में अभीसे 
यह नही सोचता कि इतना भयंकर परिणाम होगा ही; परन्तु मैं उसके लिए बिल्कुछ तैयार 
हैँ और समयपर उसे सहन कर लूँगा। मुझे चिन्ता सिर्फ इस बातकी है कि आप छगभग 
सभी प्रमुख आंग्ल-भारतीयों और भारतीयोसे मिल ले। यह आप कर सकेंगे, में जानता 
हैँ, किन्तु नेताओंसे एकान्त-वार्ता करनेमें भी आपको जो कठिनाइयाँ झेलनी है, उनसे मैं 
पूर्णत: परिचित हूँ। आपको अपने सारे धैर्य और व्यवहार-कुशलताकी आवश्यकता होगी। 
फिर भी मुझे चिन्ता तनिक भी नहीं है। मैं यह पत्र जो इस तजंमें लिख रहा हूँ, उसका 
उद्देश्य आपको सिर्फ यह बताना है कि मैं आपकी कठिनाइयोंको समझता हूँ, और इसलिए, 
यदि भारतीय श्षिष्टमण्डल अधिक फलप्रद नही होगा तो भी मैं किसी तरह निराश बिल्कुछ 
न होऊंगा। आप अपना ध्यान फिलहाल उन लछोग्रोतक ही सीमित रखें जिनके नाम मैने 
आपको खास तौरसे दिये हैं-- अर्थात्‌ ' टाइम्स ऑफ इंडिया ' के सम्पादक, प्रोफेसर गोखे 
और श्री मलवारी'। 


१. पोल्कफी माँ । 

२. पोल्ककी दूसरी गहन। 

३० पीरुककी पत्नी । 

हे पोडक ७ जुठाईकों दक्षिण भाफ़िकी भारतीय समाणके प्रतिनिधिकी दैसियतसे णद्गाणले भारतकों रवाना 


५. सर विलियम कल्नेन वाइली भारत-मन्त्रीके राधनीतिक सहायक थे । इन्हें दक्षिण केन्सिगटनफी 
इएप्पीरियछ इन्स्टीट्यूटमें राष्ट्रीय मारतीय संघ ( नेशनल इंडियन एसोलिपशन ) द्वारा आयोजित एक स्वागत-समारोहमें 
मदनछाल घौंगरा नामक एक भारतीय छात्रने गोडीसे मार दिया था | इनकी रक्षाफा अबत्न करते हुए शंधाध्के 
एक पारसी डॉक्टर कावतनी छालकाका धायल हो गये ये, बादमें उनकी भी सृत्यु हो गईं। 

६० गदरामणी भेर्वानणी मल्यारी (१८५४-२९१२); कवि, पत्रकार भौर समाज-सुधारक । 


हुए ये 


सह सम्पूणे गांधी वाब्सय 


थाग्रााँ लन्दनमें हैं। मैने मिलनेका समय माँगा 
चुके हैं। हमारा काम जहाजमें ही शुरू हो गया था हे आय हम 4808 
लम्बी वातचीत की थी। दोनोंने फल कलम 82% / 02 
अमर वहुत सहानुभूति दिखाई; उनमें से कोई भी स्थितिको ठीक 
के नहीं जानता था। दोनोंने आइचर्य प्रकट किया कि हमारी भाँगे, जिन्हें वे बहत उचित हे 
समझते थे, मंजूर नहीं की गईं। इसलिए हम दक्षिण आफ्रिकी राजनपिकोंको शल्य करने 
और यह देखनेकी दृष्टिसे दौड़-बूप कर रहे है कि वे जनरल स्मट्सको उचित दियामें ३8 
कर लक रू त॑ दिवामें प्रभावित 
हक हैँ या नहीं। मेरे ऊपर फिलहाल कामका दुहरा दवाव है। आजतक रातके एक 
४ 333 सो नहीं सका हैँ और आप जानते है कि भेरे लिए इसके क्या भानी हैं। दाग 
3० कि ल्‍ जो मुझे प्रिटोरिया जेलसे मिक्ली थी, अभीतक मेरे पास है, किन्तु यह तो 
हम सर रिचर्ड सॉलोमनसे मिलनेवाले है। उन्होंने हमारे पत्रके जवावमें आज मिलनेका 
समय दिया है। छॉर्ड ऐम्टहिलसे भी आज भेंट कर रहे है। आपको विस्तृत आतशांरी हो 
उद्देशयसे मैं यह पत्र पहलेसे ही लिखा रहा हूँ; किन्तु इसमें कछ (गुरुवारको) श्ञाम तक पूरा 
विवरण दे सकूँगा, ऐसी आशा है। न्यायमूर्ति अमीर अछीका सर रिचर्डसे व्यक्तिगत परिचय 
है, और उन्होंने भी उनसे मिलने और इस मामलेपर बातचीत करनेका वचन दिया है। 
उन्होंने एक विवरण' माँगा था। मैने भेज दिया है। उसकी एक नकल आपको जो कागज 
भेजे जायेंगे उनमें रख दूँगा। 
कुमारी विटरवॉटमके मनमें भारतीय प्रश्न भरा हुआ है। उन्होंने उसका बहुत सही रूपमें 
अध्ययन किया है। वे अब भी “इंडियन ओपिनियन को बहुत नियमपूर्दक पढ़ती हैं और 
उसके सवा उनका खयाल पहलेकी तरह ही ऊँचा है। उन्होंने हमको फिर कभी नहीं 
लिखा ।' मेरे खयालसे इसका कारण यह था कि ट्रान्सवालकी स्थितिसे वे बहुत रुष्ट हो गई 
थीं और उनको खुदपर भरोसा नही रहा था कि वे ज्ञान्त चित्तसे लिख सकेंगी। हाजी हवीव 
और मैं दोनों उनके साथ एक घंटा रहे। उनको अपने संघके कुछ अन्य संदस्योंको हमसे 
मिलाना था। उनमें एक महिछा पत्रकार थी, जो वहुत प्रतिभाशाली दिखाई पड़ी। उसने 
एक डचसे विवाह किया है, जो खुद भी पत्रकार है। उसने मुझसे कहा, मैं जनरल वोयासे 
बहुत वार मिली हूँ और इस वार उनसे भारतीय अबलपर चर्चा करनेका खास ध्यान रखूँगी। 
कुमारी विंटरवॉटमने जलवायु वदलनेके लिए कॉर्नवाक् जानेंका कार्यक्रम वनाया था। उन्हें 
इसकी वहुत आवश्यकता है। किन्तु फिलहाल उनकी इच्छा अपनी इस यात्राकों करीब-करीब 
छोड़ देनेकी ही हो गई है। मैने उनसे अनुरोध किया है कि अपने कार्यक्रमकों रद न करें, और 
वचन दिया है कि यदि मै लन्दनमें उनकी उपस्थिति आवश्यक समझूगा तो मैं उनको बुला 
लूँगा। परन्तु वे बहुत ही उच्च विचारोंकी महिला है और मैने कछ देखा कि वे कॉर्नवाल 
जायें या न जायें, पर इसको वे धार्मिक वुद्धिसे विचार करनेंकी वात मानती हैं। आज 
उनके लिए सवसे महत्त्वपूर्ण विचार यह है कि वे इस संघर्षमें सहायता कैसे दे सकती हैं। 
जब मैंने उनको वेचारे नागप्पनकी मृत्युकी खबर दी तो वे ऋ्रोबसे छाल हो गई। जवसे तार 
मिला है तवसे नागप्पनका चित्र सदा मेरी आँखोंके सामने रहता है और तवसे मेरा काम भी 


१. देखिए अगला शीषफ । 
२. उन्दोंने १९०७ में गांवीजीडी पत्र लिखा था; देखिए खण्ड, ७, एृष४ २४९ । 


पत्र ; एच० एस० एल० पोल्कको २८० 


करीब-करीब यंत्रवत्‌ हो गया है। उस घटनाका मुझपर इतना अधिक प्रभाव पड़ा है कि मै 
उसे भुला नही पाता। फिर भी हमारे रुखमें परिवर्तन न होता चाहिए और हमें छोगोंको यही 
सलाह फिर देनी चाहिए कि वे मृत्युका और यदि उससे भी भयकर कुछ हो तो, उसका भी 
सामना करे। मैं आपको उस तारकी एक नकछ भेज रहा हूँ, ताकि यदि आपको उसमें दी 
गई ख़बर न मिली हो तो इससे मिल जाये। 

पारसी रुस्तमजी अभी जेलमें ही है, इसलिए बेचारे दाउद मुहम्मदकों अपनी रिहाई 
बहुत गखरी होगी। फिर भी वे जोह्ानिसबग्गं छौट गये है और इस प्रकार घमासान युद्धके 
वीचमें हूँ। 

श्री अब्दुल कादिर यहाँ है। वे प्रायः होटल आते है; किन्तु हमारे साथ रहते नही है। 
जब दिष्टमण्डलके बाकी सदस्य डर्बेनसे आ जायेंगे तब, मेरा खयारू है, सब इस होटलमें ही 
ठहरेंगे। 

श्री हाजी हबीब वहुत अच्छा काम कर रहे है। वे सदा मुझे तत्पर बनाये रखते है और 
किसी बातको बिल्कुल भूलने नही देते। हममें पूरी सहमति है। मेने आपको उनकी आँखके 
सम्बन्धमें लिखा था ।' उससे उन्हें सारी यात्रामें कष्ट रहा; किन्तु अब पहलेसे बहुत आराम 
है, यद्यपि अब भी कुछ सूजन बाकी है। 

श्रीमती रिचका तीसरा ऑपरेशन हुआ है और वह इस बार एक बहुत बड़े विशेषज्ञ 
सर हेनरी मॉरिसने किया है। सर हेनरीने बहुत ही सज्जनताका परिचय दिया। मैं श्रीमती 
रिचसे रविवारकों मिला था और सारे आसार ऐसे है कि वे कुछ दिनोमें पुरी तरह अच्छी 
हो जायेंगी। डॉ० ओल्डफील्ड' [ मेरी निगाहसे ] बिल्कुल गिर गये है। शल्य-चिकित्सामें वे 
कुशल माने जाते थे; किन्तु अब वह मान्यता भी खत्म होगई। रिचका खयाल है कि उन्होने सब 
मामला विगाड़ दिया और इसे स्वीकार करने तककी हिम्मत नहीं दिखाई। मै जिस व्यक्तिको 
इतना ऊँचा मानता था उसके सम्बन्धर्में यह लिखते हुए मेरा दिल दुखता है; छेकिन हमें 
अनेक वार अपनी धारणाएँ बदलनी पड़ती हैं। में केवल रिचकी अनुमतिकी प्रेतीक्षा कर रहा 
हूँ, जिससे में उनकों सीघा लिख सकूँ या उनसे बात कर सकूँ। किन्तु श्रीमती रिच पूर्ण स्वस्थ 
हो जाने तक कोई कदम उठानेके विरुद्ध है। 

डॉ० अब्दुरंहमान पूरी शक्तिसे काम कर रहे है। श्री श्लाइनर विरक्षण पुरुष है। वे 
डॉक्टरको यहुत बड़ी सहायता दे रहे है और उन्होने आशा विल्कुल नहीं छोड़ी है। ऑलिव 
श्राइनर और उनकी वहन श्रीमती छेविस दोनों केप टाउनसे मेरे रवाना होते वक्‍त मुझसे 
मिलने आये थे। डॉ० अब्दुरंहमानने मुझे बताया है कि श्री सॉवरने उन्हें रोका था, किन्तु 
उन्होंने अपने सुन्दर और संस्कारी ढंगसे श्री सावरसे कह दिया कि वे मुझसे केवछू हाथ 
मिलाना चाहती है। उन्होने यह विधि एक विशाल समुदायके सम्मुख अत्यन्त सदभावसे 
सम्पन्न की और दोनों बहनें कई मिनट हमारे पास रही। जरा कल्पना कीजिए “ड्रीम्स 
पुस्तककी छेखिकाका सत्याग्रहकी सराहना करना! मगर डॉ० अब्दुर॑हमानसे मुझे जो-कुछ मालूम 
हुआ है उसके अनुसार पूरा श्रोइनर-परिवार ही विल्कुछ असाधारण दीखता है। 


१, थद उपलब्ध नहीं है । | 


२. 'गाषीजीके एक पुराने मित्र और शाकादारी संपके सदस्य डों० जोशिया भोब्डफील्ड; देखिए खण्ड ६, 
पृष्ठ २० । ' कि 


२८६ मम गांधी वाब्मय 
जिष्टमण्डलके समर्थनके तार इस स्थानोंसे मिले हैँ: 


केप टाउन जमिस्टन ग्रैहम्यठाउन 
किम्बर्ल लोरेन्सो माक्विस. लिखतनवर्ग 
पीठर्सवर्ग पोर्द एलिजावेब पॉचेफ्स्ट्रम 
रस्टेनवर्गं स्टैंडर्टन 


गुल्वार 

सर रिचर्ड सॉलोमनसे श्री हाजी हवीवकी और मेरी बहुत लम्बी और सत्तोषजनक 
मुलाकात हुई। उन्होंने सारे कानूनी पहलूको समझा और छगता था, उनकी सहानुभूति बहुत 
हैं। वे वँवना नहीं चाहते थे; किन्तु उन्होंने वचन दिया है कि वे श्री स्मद्ससे मिल्नेंगे ओर 
जो-कुछ कर सकते हैं वह करेंगे। फिर छॉड ऐंम्टहिलसे लम्बी मुलाकात हुईं। उनकी मुल्ाह्ृति- 
प्र खरी ईमानदारी, शिष्ठता और सच्ची नम्नता अंकित थी। वे भूतपूर्व वाइसराब है। 
उनका विचार ऐसा एक भी कदम उठानेंका नहीं है जिससे हम सहमत न हों। उनका उद्देब्य 
समितिसे अपने सम्बन्वके द्वारा किसी भी तरह अपना विज्ञापन करना भहीं, वरन जिस कार्वका 
समर्थन कर रहे हैं उसमें उपयोगी होना है। वे यह नहीं समझ पाये कि किस अविकारते 
श्री मेरीमैन और श्री साँवरको मिलनेके लिए बुलाया जा सकता हैं। वे भारतमें उच्चतम पदोंपर 
रहे हैं, और यहाँ भी सार्वजनिक कार्योमें उनकी खासी अच्छी स्थिति है, बह सव उनको 
बिलकुल महत्त्वपूर्ण नहीं छगा। इस कार्यमें सहायता मिले, इसलिए वे छोड कर्दनसे मिलेंगे और 
उन्होंने मामलेकों दक्षिण आफ्िकामें जहाँ छोड़ा था वहाँसे आगे बढ़वायेंगे। इस प्रकार बाप 
देखेंगे कि हमारा काम फिलहाल परदेके पीछे ही होगा। 

सर विलियम छी-वार्नर हमसे मिलनेके लिए कछ होटल भा रहे हैँ। श्री अमीर अलीने 
सर रिचर्ड सॉलोमनसे मिलनेका जिम्मा लिया है। मैंने कछ इंडिया के श्री कॉट्लसे ह्म्त्री 
बातचीत की और उन्होंने आगामी अंक, भारतमें आप जो करनेवाले हूँ, उसकी चर्चा करनेका 
निर्चत वचन दिया है। मैंने सोचा कि ऐसा करना जरूरी है, ठाकि इंडिया के पाठक 
स्थितिकों समझ सकें।' 

मेरा खयाल है कि आपने डॉ० मेहताका' पत्र देखा था, जिसमें उन्होंने निकट भविष्यमें 
यूरोपकों खाना होने और अपने पुत्रको शिक्षाके लिए छे जानेका उल्लेख किया था। वे 
अब यहाँ आ गये हैं और इसी होटलमें ठहरे हुए हैँ 

मैं आपको श्री वाडियाके नाम पत्र देना शायद भूल गया। आपको वाद होगा किवे इंस 
प्रदनके सम्बन्ध्में वम्बईमें एक समिति बनानेवाले थे। उनसे अवसर मिलते ही जल्दीसे-अल्दी 
मिलना ने भूलिए। 


हा । 


१, ये दक्षिण आफ्रिक्ा तिटिश भारतीय समितिक नाम गे, जिसके द्वारा इनकी सकते १६ लुझाईको उपरिवेश 
मन्त्रीक्षों भेजी कह थीं । 

२० देखिए “ पत्र: लोड कब्नेनक्रों ट, पृष्ठ १७२१-७४ । है 

३, दोनों स्लिप्टमण्डलेकि सम्दन्वमें इंडियाके १६-०-१९०६ के भंकनें विपिण्सों प्रकाशित हुई यी । 

४. गांधीडीके उन्‍्दनके विधार्वी-जीवनके मित्र, डॉ० प्राणनीवन मेहठा । 


ट्रन्सवाल्वासी भारतीयोंके मामझेका विवरण २८७ 


यदि छगनलाल वहाँ हो तो कृपया उसको पत्र दिखा दें, क्योंकि मुझे उसको विस्तृत 
पत्र लिखनेका अवकाश नहीं है। 

मैने कई गुजरातियोकों पत्र लिखे है, जिनमें श्री उमर हाजी आमद, श्री ईसा हाजी 
सुमार, श्री पीरन मुहम्मद और श्री एम० एस० कुवाड़िया भी है।' 


टाइप की हुईं दफ्तरी अग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४९४२) से। 


१७९, ट्रान्सवालबासी भारतोयोंके सामलेका विवरण" 


भारतीय शिष्टसण्डल द्वारा पेश (जुलाई, १९०९) 


लन्दन 
जुलाई १६, १९०९ 
प्रतिनिधियोंकी नियाफ्ति - 

१ ट्रान्सवालके ब्रिटिंग भारतीयोकी एक सभा' पिछली १६ जूनको जोहानिसवर्गमें हमीदिया 
मसजिदके अहातेमें हुई थी। सभा ब्रिटिश भारतीय संघ द्वारा बुठाई गई थी और उसमें लगभग 
१,५०० भारतीय आये भे | पादरी कंनन बेरी, पादरी पेरी, श्री कैँलेनवेक, वॉगरू-दम्पति, श्री डैलो 
और अन्य यूरोपीय मित्र उपस्थित थे। वे विशेष निमत्रणसे आये थे। द्रान्सवालके अधिकांश 
भागोसे भारतीय समितियोंने सभामें पेश किये जानेंवाछे प्रस्तावोंके समर्थनमें तार भेजे थे। 

२. इस सार्वजनिक सभासे' दो दिन पहले ३०० से ज्यादा ब्रिटिश भारतीयोकी एक 
सभा संघके अध्यक्षके मकानपर हुई थी। उसमें [इंग्लैंड जानेवाले ] भारतीय शिष्टमण्डलके 
लिए प्रतिनिधियोकी अन्तिम नामजदगी की गई। उसी समय भारत जानेवाले दूसरे शिःट- 
मण्डलके प्रतिनिधियोके नामोंपर सभामें चर्चा हुई।' 


१. ये पत्र उपलब्ध नहीं ६ । 

२. यथपि इस विदरणका भूछ मसविदा, मित्तफो एक झप्रामराणिक प्रतिके कुछ भंश मात्र उपल्यध है, जहाज्- 
पर द्वी तैयार कर डिया गया था (देखिए शिष्टपण्डल्की यात्रा (-२] . , .); फिन्तु गाधीजीने रून्दन पहुंचने 
पर इसे प्रकाशनार्य नहीं दिया, क्योंकि वे श्से तवतक भकाशित करवाना नहीं चाहते थे, जबतक यह ने भादम 
हो जाये कि वातचीत असफक दो गई है। मसविदेमें मुल्यतः छोंढे एंम्यहिल्के फानेपर पई धंशोषन भौर 
परिवर्तन किए गए थे । उन्होंने छोड ऐंम्टट्टिल्के ३ भगत्तके पत्रमें दिये गये सुझावोंकों ध्यानमें रखफर उस्तमें 
फेरफार किये, और उसको बढ़ाया; देखिए परिशिष्ट १४ । बादमें उन्होंने शस विवरणका एक सक्षिप्त रूप भी तैयार 
किया था । विवरणका पक पहछेफा अपूर्ण मसविदा भी उपुछब्ध है। दोनों विवरण भौर संक्षिप्त रूप पीछे एक 
पुस्तिकाकी शबठमें छापे गये ये, बितका नाम या: द्रन्सवालयासी प्रिटिश भारतीयोंके भामछेका एक 
संक्षितर विवरण (ए कन्साइज़ स्टेटम्रेन्न ऑफ द ब्रिटिश इंडियन केस इन दु टर[न्सवाल ), और 
शिष्टमण्डलक्की दक्षिण आाफिकाकों रवानगीसे करीब एफ सप्ताह ५ नवम्बरफों इससे अज़वारोंके नाम लिखे पत्रके 
साथ प्रकाशनाथ दिया गया था । 

३. देखिए “भाषण: सार्वेजनिफ समामें ”, पृष्ठ २०५२-५३ । 

४. यह समा सावेजनिक समासे तीन दिन पूर्व १३ तारीजकों हुईं थी । 

५, देखिए परिश्चिष्ट १३ । 


८ सम्पूर्ण गांधी वाब्मय 


रे. हालमें हुईं भारतीयोंकी ज्यादातर सभाओमें सरकारी गुप्तचर मौजूद रहे है। 

४. सार्वजनिक सभामें प्रतिनिधियोंके जो नाम पेझ् किये जानेवाले थे, वे १५ जुनके 
ट्रान्सवाल लीडर. में प्रकाशित किये गये थे। 

५. इनमेंसे संघके अध्यक्ष श्री अहमद मुहम्मद काछठलिया, संघके कार्यवाहक अध्यक्ष 
श्री इन्नाहीम सालेजी कुवाड़िया, तमिल वेनिफिट सोसाइटीके अध्यक्ष श्री एस० एस० चेट्टियार 
और श्री नाविरशा कामा, अन्य प्रमुख भारतीयोंके सहित, एशियाई पंजीयन अधिनियम 
दम से की रजिस्ट्रेशन ऐक्ट) का पाछच न करनेपर १५ और १६ जूनकों गिरफ्तार कर 

ग्रये । 

६. सर्वश्री काछलिया और चेट्टियारकों सभा होनेंके दिन और सभाके घोषित समयसे 
पहले ही, ५० पौंड जुर्माना न देनेपर तीन मासका सपरिश्रम कारावास ;दे दिया गया। 

७. सार्वजनिक सभा फिर भी हुईं। उसमें तीन प्रस्ताव पेश किये गये, जो स्वीकार 
हो गये। सभामें उपस्थित १,५०० छोगोंमें से ६ ने मतभेद प्रकट किया। प्रस्ताव ये हैः" 


[एक | ट्रान्सवार ब्रिटिश भारतीय संघकी समितिने श्री अ० मु० काछलिया, 
श्री हाजी हबीव, श्री वी० ए० चेट्टियार तथा श्री मो० क० ग्रांघीको इंग्लैड जाकर 
अधिकारियों तथा ब्रिटिश जनताके सामने वर्तमान एशियाई संघर्ष-सम्बन्धी सच्ची स्थितिको 
रखने और भावी दक्षिण आफ्रिका संघके सम्बन्धमें ब्रिटिश भारतीयोंका दृष्टिकोण 
पेश करनेके लिए शिष्टमण्डलके रूपमें नियुक्त किया है। ट्रान्सवाल॒वासी ब्नविटिश भारती- 
योंकी यह सभा इस प्रस्ताव द्वारा इन नियुक्तियोंकी पुष्टि करती है। 

[दो | ब्रिटिश भारतीयोंकी यह सावंजनिक सभा इस प्रस्ताव द्वारा सर्वश्री ए० 
कामा, एन० गोपाल नायडू, ई० एम० कुवाड़िया और एच० एस० एछ० पोछककों 
भारत जाने और भारतीय अधिकारियों तथा जनताके सामने ट्रान्सवालके वर्तमान एशियाई 
संघर्षकी सच्ची स्थिति पेश करनेके लिए एक शिष्टमण्डलके रूपमें चुनती है। 

[ तीन ] यह सभा सर्वेश्री काछलिया, कुवाड़िया, कामा और चेट्टियारकी आकस्मिक 
और अवांछनीय ग्रिरफ्तारीपर सम्मानपूर्वक विरोध प्रकट करती है! सरकार अच्छी 
तरह जानती थी कि इससे पहलेके प्रस्तावोंमें उल्लिखित शिष्टमण्डलोके सदस्य नियुक्त 
किये गये थे, या किये जानेवाले थे। यह सभा सरकारसे अनुरोध करती है कि वह 
उनको, वापसीकी ऐसी जमानत छेकर जो उसे मंजूर हो, इस शर्तपर रिहा कर दे कि 
वे अपना काम पूरा करनेपर अदारूत द्वारा दी गई सजा भोग लेंगे। 


८. प्रस्तावोंका सारांश तारसे सरकारकों भेज दिया गया था। उत्तरमें सरकारने कहा, 
उससे जब ऊपर बताई गईं गिरफ्तारियोंकी हिंदायतें जारी की तव उसे यह जानकारी न थी 
कि गिरफ्तार किये जानेवाले भारतीयोंकी सूचीमें शामिल प्रतिनिधि आम सभा द्वारा चुन 
लिये जायेंगे। - | 

९. किन्तु, सार्वजनिक सभा द्वारा रस्मी चुनावके वाद भी, और पिछले १७ जूनको, भारत 
जानेवाले एक प्रतिनिधि श्री गोपाक्त नायडू कई अन्य तमिल भारतीयोके साथ गिरफ्तार कर 
लिये गये। इस प्रकार सात भारतीय प्रतिनिधियोंमें से (आठवें श्री पोलक तो अंग्रेज है) 


१, देखिए “ अत्ताव३ सावेजनिफ समामें ”, पृष्ठ रष४ ! 
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रलिजााांभाण गंध 


७ अ “२ पटाओाे + ७ रो. व-ध जा “म्या। धमसाढ ७ >अपाीी.. महक फतकमणक, 
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दरान्सवात्वाती भारतीयोंकि भामणेका विवरण २८९ 


पाँच अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार कर लिये गये और नीचे हस्ताक्षर करनेवाले केवल दो 
अपने कामपर जानेके लिए स्वतन्त्र छोड़े गये। 


प्रात्तिनिधि कौन हैं? 

१०. श्री अहमद मुहम्मद काछलिया एक ब्रिटिश भारतीय व्यापारी हैं, जो ट्रान्सवालमें 
१८ वर्षसे है। वे विवाहित हैं और अपनी पत्नी और बच्चोके साथ जोहानिसवर्गमें रहते है। 
वे प्रिटोरियाकी मसजिदके एक न्यासी (ट्रस्टी) है। वे जोहानिसबर्गकी हमीदिया मसजिदके 
और दस्लेल मदरसा न्यासके भी न्‍्यासी है। पिछले नौ माससे वे ब्रिटिश भारतीय संघके अध्यक्ष 
हैं और अपने अन्त करणके आदेशपर तीसरी बार जेलकी सजा भुगत रहे है। उन्होने 
जब यह देखा कि सरकार एशियाई पजीयन अधिनियमके' अन्तर्गत किये गये जुर्माने वसूल 
करनेके लिए भारतीय व्यापारियोका माल बेच रही है तब उन्होने अपना माल जिन व्यापारियोसे 
उधार लिया था, उन्हीको सौप देनेकी जरूरत महसूस की। किन्तु उनके लेनदारोंने उनकी 
इस कार्रवाईको राजनीति [ चाल | समझा और यद्यपि उनके मालसे पूरी रकमकी बसूली हो 
सकती थी, फिर भी उसे जब्त करवा दिया। श्री काछलियाने इस कार्रवाईका कोई विरोध 
नहीं किया, और उनकी जायदादसे उनके लेनदारोका पूरा भुगतान हो चुका है, हालाँकि 
जबरदस्ती दसूली होनेके कारण वे रूगभग कंगाल हो गये हूँ। 

११. श्री चेट्टियार पचास सालसे ज्यादा उम्रके एक बूढ़े आदमी हैं और अपने 
परिवारके स्लाथ दस वर्षसे जोहानिसवर्गमें वसे हुए है। वे तमिलोंके नेता हैं और भारतीय 
संघर्षके सिलसिलेमें अब दूसरी वार जेल गये है। उनका जन्नीस वर्षीय पुत्र भी ट्रान्सवालकी 
एक जेलमें इसी उद्देशयके लिए पाँचवी वार कद भुगत रहा है। 

१२. श्री हाजी हवीव उनतीस वर्ष पहले दक्षिण आफ्रिका आये थे और तबसे कतिपय 
मह॒त्त्वपूर्ण भारतीय व्यवस्तायोसे उनका सम्बन्ध रहा है। उनका विवाह द्रान्सवालमें हुआ था 
और वे अपने वच्चोके साथ जोहानिसवर्गमं रहते है। वे प्रिटोरियाकी स्थानीय भारतीय समितिके 
अवेतनिक भन्त्रीका पद पिछले पन्द्रह सालसे सेमाल रहे है और इस सारे समयमें द्वान्सवालके 
भारतीय जन-आन्दोलनोंसे उनका घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। वे प्रिटोरियाकी मसजिदके स्थायी 
अवेतनिक मत्ती और प्रिटोरिया अंजुमन इस्लछामके अध्यक्ष हैं। वे भारतीय समाजके उस 
भागके सदस्य है जिसने सरकारसे राहत पानेकी व्यर्थ कोशिशें करनेके बाद शुरूसे ही एशियाई 
पंजीयन अधिनियम ( एशियाटिक रजिस्ट्रेशन ऐक्ट ) को माना है। छेकिन इसको माननेका 
कारण बहुत-कुछ यह था कि समाज इसे न माननेसे होनेवाली भारी आथिक हानि सहनेमें 
असमर्थ था या सहना नही चाहता था। फिर भी अन्य भारतीयोके समान उनके समाजने राहत 
पानेके प्रयल कभी शिथिल नही किये हैँ! किन्तु श्री हाजी हवीव अब, जब कि उनके सैकड़ों 
देशवासी सामूहिक हितके लिए अकथनीय कष्ट भोग रहे है, अपनी जान और मालकी सुरक्षाका 
उपभोग करनेमें असमर्थ है। इसलिए उन्होने प्रण कर लिया है कि यदि शिष्टमण्डरके राहत 
पानेके प्रयत्त असफल हुए तो वे कष्ट भोगनेवाले अन्य छोगोके साथ मिल जायेंगे और अपने 
पंजीयन प्रमाणपत्र (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) का उपयोग न करेंगे। वे उस ब्रिटिश भारतीय 
समझौता समितिके' सस्थापक और अध्यक्ष हैं जो जून मासमें सरकार तथा अन्यायका विरोध 


१. एशियाटिक रजिस्टेशन ऐवट । 
२. ब्रिटिश इंडियन कंसिलिएशन कमिटी । 
९-१९ 


न छम्पूणं गांधी वाह्मय 


करके कष्ट भोगनवाले छोगोंमें वीच-वचाव करनेके लिए बनाई गई थी। समितिका ज्हेषय 
सरकारको भारतीय समाजकी बहुत ही उचित माँगे शोभनीय रूपसे स्वीकार करनेका अवसर 
देता और इस तरह समझौता कराना था। सरकारको एक प्रार्थनापत्र दिया गया था और 
पिछले १९ जूनको जनरल स्मट्ससे एक शिष्टमण्डल मिछा था; किन्तु जनरल स्मट्सने 
कहा कि वे उन दो मुल्य मुद्दोंके सम्वन्धर्में, जिनका उल्लेख आगे किया गया है, भारतीयोकी 
प्रार्थना स्वीकार नहीं कर सकते। 

१३. चौथे प्रतिनिधि श्री गांधी पिछले सोलह सालसे दक्षिण आफ्िकामें बसे हुए है। 
वे इनर टेम्पलके बैरिस्टर, नेटाल सर्वोच्च न्यायारयके वकीरू और ट्रान्सवालू सर्वोच्च न्याया- 
लयके अटर्नी है। वे ट्रान्सवालमें १९०३ से रहते और वकालत करते आ रहे है। वे द्वान्सवालके 
ब्रिटिश भारतीय संघके अवैतनिक मल्त्री है और सन्‌ १८९३ से दक्षिण आफ़िकी भारतीयोंके 
सार्वजनिक कार्यसे उनका घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। उन्होने पिछली लड़ाईमें भारतीय स्वयंसेवक 
आहत-सहायक दर (इंडियन वॉलंटियर एम्बुलेंस कोर) के सहायक अधीक्षक (सुपरिल्टेन्डेन्ट) के 
रूपमें सेवा की थी' और जनरहू बढलरके खरीतोंमें उनका उल्लेख किया गया था। पिछले 
जूलू विद्रोहके दिनोंमें भारतीय समाजने जो डोली-वाहक दल' (स्ट्रेंचर वियरर कोर) संग्रठ्ित 
किया था, उसमें भी उन्होंने काम किया था और उनको साजजेन्ट-मेजरका पद दिया गया था। 
वे सन्‌ १९०६ में ट्रान्सवालके भारतीयोंके संघर्षके सम्वन्धर्में लन्दन भेजें गये शिष्टमण्डलमें 
श्री हाजी वजीर अछीके सह-प्रतिनिधि थे। वे इस मामलेमें तीन वार जेल भोग चुके है। 
उनका पुत्र छः महीनेकी कैदकी सजा भुगत रहा है, यद्यपि उसके पास छॉड मिलनर द्वारा 
जारी किया गया प्रमाणपत्र है और वह द्वान्सवालका अधिवासी है। छोटे गांवीकी यह 
तीसरी जेंरू-यात्रा है। जनवरी १९०८ के समझौतेके वाद, जिसका उल्लेख इस वक्तव्यमें आगे 
किया गया है, जब श्री गांधी सरकार और भारतीय समाजके बीच हुए समझौतेके सम्बन्धमें 
अपना कर्तव्य पूरा करनेके छिए पंजीयन कार्यालय (रजिस्ट्रेशन ऑफिस ) जा रहें थे, उन- 
पर उनके कुछ देशभाइयोंने बुरी तरह हमला किया, क्योंकि उन्हें समझौतेपर भरोसा नहीं 
था और वे श्री गांधीके कार्यसे नाराज थे। 

१४. यह ध्यान देने योग्य बात है कि शिष्टमण्डल भेजनेका आग्रह ज्यादातर उन्हीं 
ब्रिटिश भारतीयोंने किया है जो अवतक इतने कमजोर रहे हैँ कि आ्थिक हानि और कारा- 
वासका खतरा नहीं उठा सके और इसीलिए एशियाई कानूनको माननेके लिए मजबूर हो 
गये है। किन्तु, उन्होंने प्रतिनिधियोंका पूरा खर्च अपनी इच्छासे देना स्वीकार किया है। 
इससे प्रकट होता है कि उनकी राहत पानेकी इच्छा कितनी तीत्र है। 

संवर्षका संक्षिप्त इतिहास नि 

१५. यह आम तौरपर मंजूर ,किया जाता है कि लड़ाईसे पहले ब्रिटिश भारतीयोंकी 
स्थिति जितनी अच्छी थी, उसके वाद उतनी अच्छी कभी नही रही। टिप्पणी क॑ किम ज्यादा 
अच्छी तरह प्रकट हो जायेगा। ट्रान्सवालमें ब्रिटिश झंडा फहरानेके वाद उस लगातार 
बिगाड़ होता रहा है। १८८५ का कानून ३ (जिसके अन्तर्गत ट्रान्सवालमें अवेश करनेवाले 


१. देखिए खण्ड ३, पृष्ठ १०५७-६० । 
२. देखिए खण्ड ५, पृष्ठ ३७८-८३ । 
३. देखिए पृष्ठ २१९८-९९; यह छॉर्ड एग्टहिल्के सुझावके अनुसार जोड़ा गया था; देखिए परिशिष्ठ १४ । 


टन्सवास्वासी भारतीयेकि मामछेका विवरण २९१ 


प्रत्येक एशियाईको ३ पौंड कर देना और उसकी रसीद लेना आवश्यक होता है, एशियाई छोग 
वस्तियोके सिवा सर्वत्र भू-स्वामित्वके अधिकारसे वचित हो जाते है, उनका निवास ऐसी वस्तियोमे 
सीमित हो जाता है, और वे नागरिक बननेके अधिकारी नही रहते), जिसे साम्राज्य-सरकारने 
गलतफहमीके कारण और उस वक्‍त, मजूर कर लिया था जब वहाँ केवक तीसके छगभग 
भारतीय निवासी थे, विगत बोअर सरकार द्वारा कभी पूरी तरह लागू नहीं किया गया 
था। भारतीय व्यापारियोके व्यापारमें कभी हस्तक्षेप नही किया गया था और वस्ती-सम्बन्धी 
नियम कभी अमलमें नहीं छाये गये थे। वस्तियोमें जानेके लिए निकाली गई सूचनाओकी 
ब्रिटिश प्रतिनिधिकी सलाहसे उपेक्षा या अवज्ञा कौ जाती थी और उसीकी सलाहसे भारतीय 
व्यापारी परवानों (लाइसेन्सो) के बिना व्यापार करते थे। ऐसा करनेपर वे गिरफ्तार भी किये 
जाते थे, किन्तु ब्रिटिश प्रतिनिधिके हस्तक्षेप करनेपर बरी कर दिये जाते थे। भारतीयोका 
प्रवेश वेरोक-टठोक होता था। हाँ, उन भारतीयोको, जो व्यापारके लिए राज्यमें बस गये थे, 
एक बार ३ पौंड कर देना पड़ता था, और इस प्रकार अपने नाम दर्ज कराने पड़ते थे। 
इसका मशा दिलाख्ती कार्रवाई करना हग्रिज नही था। 

१६. ब्रिटिश कब्जा होनेंके बाद यह सब बदल दिया गया। १९०२ में शान्ति-रक्षा 
अध्यादेश (पीस प्रिजवेशन ऑडिनेन्स) नामका एक कानून उपनिवेशकी शान्ति और सुव्यवस्थाके 
लिए खतरनाक लोगोका प्रवेश रोकनेके उद्देश््से पास किया गया। इस अध्यादेशमें यूरोपीय 
और एशियाईका कोई भेद न था। यह सभीपर छागू था। किन्तु व्यवहारमें यह भारतीय 
प्रवासी-प्रतिवन्‍्धक कानून (इमिग्रेशन रिस्ट्रिकवशन ऐक्ट) के रूपमें काममें लाया जाता था। एक 
वार १८८५ के कानून ३ को कठोरतासे लागू करनेका प्रयत्न किया गया। जब डॉर्ड रॉबर्ट्ससे 
राहत देनेकी प्रार्थना की गई, तो उन्होने कहा कि पूरी तरह असैनिक शासन स्थापित होनेके 
वाद भारतीयोकी स्थिति सुधर जायेगी।' जब असैनिक शासन शुरू हुआ तब छॉड मिलनरसे 
निवेदन किया गया।' स्थानीय सरकारने कई वार स्थितिमें सुधार करनेके प्रयत्त किये; 
किन्तु उन्हें सफल बनानेके लिए पर्याप्त दृढताका अभाव था। उपनिवेश्पर नये ब्रिटिश 
कब्जेंसे कितने ही अन्निटिश कानूनोंको -- जिनमें उतने ही अब्रिटिश एशियाई-विरोधी कानून 
भी है -- खत्म करनेका सुनहरा मौका मिला था, छेकिन उसकी उपेक्षा कर दी गईं, या उसे 
निकल्‍रू जानें दिया गया। उसके बाद सुधारके जो भी प्रयत्न किये गये, सब असफल होते 
गये ओर परिणामत ब्रिटिश भारतीयोंकी स्थिति अधिकाधिक बिगड़ती चली गई। 


१७. लॉर्ड मिलनरने (१९०४ में ) १८८५के कानून ३की एक धाराका उपयोग 
( “ब्रिटिश भारतीयोकी सलाहसे ” ) उपनिवेद्ञके प्रत्येक एशियाईकी शिनाख्तके लिए किया और 
इस तरह कानूनके क्षेत्र और उद्देश्यमें परिवर्तन कर दिया । इस व्यवस्थाके अन्तर्गत और इस 
लिखित वादेके अनुसार कि यह श्िनात्त आखिरी होगी, उपनिवेशमें रहनेवाले लगभग प्रत्येक 
ब्रिटिश भारतीयने प्रमाणपत्र के लिया, जिसमें उसका पूरा हुलिया और अँगूठेका निशान 
था। फिर भी उत्तरदायी शासत्र मिलनेसे ठीक पहले तत्कालीन उपनिवेश-सचिव श्री इंकनने 
(१९०६ में) एक विधेयक (विलछ)' पेश किया, जिसमें छॉर्ड मिहूमरके वादेकी उपेक्षा की 


१० देखिए खण्ड ३, (४ ३-६ । 
२. वही, पृष्ठ ३२४-३१ । 
३० देखिए खण्ड ५, पृष्ठ ३९९२-९३ । 


के सम्मूणे गांधी वाबमय 


गई थी। उससे उक्त प्रमाणपत्र रद हो गये और प्रत्येक भारतीय और एशियाईको एक दूसरा 
शिनाख्ती टिकट लेना अनिवार्य हो गया। उस कानूनमें दूसरी भी कई अत्यन्त आपत्तिजनक 
धाराएँ थीं, जिनको यहाँ बतानेकी जरूरत नहीं है। भारतीय वहुत क्षुब्ध हुए। उन्होने निश्चय 
किया कि यदि यह कानून मंजूर किया गया तो वे इसका पालन नही करेगे। 

१८. (१९०६ के उत्तराधमें) एक दिष्टमण्डल इंग्लैड आया, लॉड एलगिनसे मिका और 
विधेयक (बिल) नामजूर कर दिया गया। 

१९. इसके बाद (१९०७ के शुरूमें ) उत्तरदायी सरकार बनी। नई संसदका करीव-करीब 
सबसे पहला काम उक्त कानूनतको केवल एक निरथंक शाब्दिक परिवर्ततके साथ वहाल करना 
था। इस परिवतेनसे कानूनकी आपत्तिजनक धाराएँ किसी भी तरह प्रभावित नहीं होती 
थी। भारतीयोंकी आपत्तियोके बावजूद यह जल्दीसे संसदमें पास कर दिया गया और इसपर 
२मार्च १९०७ को सम्राटकी स्वीकृति मिक्त गईं। जब यह कानून श्री डंकन हारा पेश किया 
गया था, तब यह कहा गया था कि यह अस्थायी होगा और इसकी जगह एक प्रवासी 
कानून बनाया जायेंगा। 

२०. किन्तु जब एक प्रवासी विधेयक (इमिग्रेशन बिल) भी पास कर दिया गया, 
और उसी अधिवेशनमें पास कर दिया गया, तब यह पता चला कि उससे एशियाई-विधेयक 
( अब कानून ) रद नहीं होता, बल्कि उसे इस विधेयकसे जोड़कर देखनेपर नतीजा यह 
निकलता है कि घुमा-फिराकर भारतीयोंके प्रवासका पूरा निषेष हो गया है। इसलिए इन दोनों 
कानूनोंके मिलनेसे औपनिवेशिक कानूनके इतिहासमें पहली बार प्रवासके सम्बन्धमें रंग या 
जातिके आधारपर प्रतिबन्ध लगता है। (दोनों कानूनोंको जोड़कर पढ़नेसे भारतीय प्रवासका 
पुरा निषेध कैसे होता है, इसके लिए देखिए टिप्पणी 'ख ।)' 

२१. जनवरी १९०८ में एशियाई कानून ( १९०७ के कानून २) की धाराओंकों लागू 
करनेके छिए सक्रिय कदम उठाये गये। भारतीयोंने अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार उसको माननेसे 
इन्कार कर दिया और उनके नेताओंपर मुकदमे चलाये गये तथा उनको कैदकी सजाएँ दी गई। 

२२. 'द्वान्सवाल छीडर ' के सम्पादक श्री अल्बर्ट कार्टराइटके हस्तक्षेपसे एक समझौता 
हुआ। यह अंशतः लिखित और अंशतः मौखिक था। भारतीयोंका कहना है कि जनरल 
स्मदट्सने, अपनी मर्जीसे श्िनाख्त करा छेनेपर, एशियाई कानून वापस छे लेने और उनकी 
स्वेच्छया कराई गई शिनाख्तको एक दूसरे कानूनसे कानूनी रूप दे देनेका वचन दिया था। 
उनके विचारसे अच्छा यह होगा कि ईसके छिए प्रवासी विधेयकर्में, जो अब कानून दर 
है, संशोधन कर दिया जाये। ( समझौतेके विस्तृत व्योरेके छिए टिप्पणी गे देखें।) 
भारतीयोंने अवश्य ही समझौतेका अपना दायित्व पूरा कर दिया है, और तब अधिनियमको 
रद करनेकी माँग की है। हु 

२३. सरकारकी ओरसे जनरहू स्मद्सका कहना है कि उन्होंने कानूनको रद करनका 
कोई वचन नही दिया था; हालाँकि वे यह मंजूर करते है कि उनके और श्री गांधीके वीच 
उसको रद करनेके सवारूपर बातचीत हुई थी उन्तका कहना है कि शायद श्री गांधीको 
गलतफहमी हो गई है। 


१ और २. देखिए पृष्ठ २९९-३००। इन्हें लॉड ऐम्टदिल्के सुझावोके मनुतार जोड़ा गया था; देखिए परिशिष्ठ १४। 


शुन्सवालवासी भारतीयकि प्तामणेका विवरण २९३ 


२४. जो तथ्य सिद्ध हो चुके हैं और मान लिये गये है, वे ये है: 

(क) श्री गावीने श्री स्मट्सको उनकी अनुमतिसे (२२ फरवरी, १९०८ को) एक 
विधेयकका मसविदा' भेजा था, जिसकी एक घारासे कानून रद होता था। इंसकी प्राप्ति 
स्वीकार की गई थी और रद करनेके प्रस्तावका कभी ख़ण्डन नहीं किया गया। 

(स्व) समझौता होनेके दो दिन वाद जनरल स्मद्सने एक सार्वजनिक सभामें 
(६ फरवरी १९०८ को) कहा था कि “ मैने उनसे कह दिया है कि जबतक देक्षमें 
एक भी एशियाई ऐसा है जिसका पजीयन न हुआ हो, तवतक कानून वापस नहीं 
लिया जायेगा ” और यह भी कि “जवतक देजका प्रत्येक भारतीय पजीयन नही करा 
लेता त्बतक कानून वापत नहीं लिया जायेगा ”। 

(ग) असलमें जनरल स्मट्सने (१३ जून, १९०८ को) प्रवासी कानूनमें सशोघनका 
एक मसविदा तैयार और प्रचारित भी किया था। उससे एशियाई-कानून रद तो होता 
था परन्तु उसमे उन्होने नई शर्ते रख दी थी । उनमें से एक यह थी कि ब्रिटिण भारतीय, 
चाहे उनका दर्जा कुछ भी हो, निपिद्ध प्रवासी समझे जाये। उन्होने यह शर्ते लुगा दी 
कि एन नई घाराओंको भारतीय मंजूर कर हें, तभी एजियाई कानूनको रद करनेका 
सशोबन पास किया जायेंगा। भारतीय नई दात्तोंको मजूर नहीं करना चाहते। 

२५. संक्षेप, भारतीयोने नई छर्तें नहीं मानी, इसलिए कानून रद नहीं किया गया। 
ये नई थर्ते उनको मान्य नही थी, क्योंकि पहली तीन भर्तोंसे उन भारतीयोका, जो इस समय 
ट्रान्सवालके अधियानी हैं, उपनिवेशमें रहनेका अधिकार छिनता था; भौर चौथी शत्ंरो, जैसा 
ऊपर कहा गया है, राष्ट्रीय अपमान होता था, वयोकि उससे ब्रिटिण भारतीयोका, चाहे दे 
कितने ही सुमस्कृत्त क्यों न हो, प्रवेण प्रजातीय आधारपर निषिद्ध हो जाता था। इस प्रकार 
यह साफ है कि कानून रद नहीं किया गया, और इसमें भारतीयोका कोई कसूर नहीं 
था। जनरल स्मट्सने समसौतेकी लिस्ित और स्पप्ट ण्तें भी तोट़ दी, क्योकि यद्यपि लिखित 
समझौतेके अनुसार (देसिए टिप्पणी 'ग”) १९०७ का कानून २ स्पप्ठतः उन लोगोपर छागू 
नही किया जाना था, जिन्होंने स्वेच्छथा अपनी शिनास्त करा ली थी; और यद्यपि उनकी 
शिनाल्तको एक अलग अधिनियम द्वारा कानूनी रूप दे दिया जाना था, फिर भी ऐसे भारतीयोंको 
१९०७ के कानून २ के अन्तर्गत छानेक्े उद्देव्यसे (११ अगस्त, १९०८ को') एक विधेयक 
प्रकाशित किया गया।' 

२६. जनरल स्मटूस द्वारा समजौतेके इस दुहरे भगके परिणामस्वरण भारतीयोने (१६ 
अगस्त, १९०८ को) एक सार्वजनिक सभा बुलाई। उसमें उन्होनें स्वेच्छया छिये गये २,५०० 
प्रमाणपत्र जलाये और इस प्रकार ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दो कि उनपर मुकदमे चलाये 
जा सकें। इसके फहुस्वर॒प शासक-वर्ग, प्रगतिवादी नेताओं और श्री गांधी तथा श्री विवन 
(चीनी नेता ) का एक सम्मेछन (१८ अगस्त, १९०८ को”) हुआ। बहुत थोड़े समयकी सूचनाके 
कारण संघके अध्यक्ष श्री ईसप मियाँ इसमें शामिल नहीं हो सके। 


१. दखिए खण्ड द, पृष्ठ २००००३१ | 

३. मूलमें ७ अगस्त, १९०९१ है । 

३० देखिए खण्ड ८, पृष्ठ ४४३-४५ भौर ४४८-४९ । यद भनुच्छेद छोड एटद्विल्के सुझावफे भनुप्तार फिर 
लिखा गया था; देखिए परिशिष्ट १४ । 


४« मूलमे “ १९०९” दिया गया ५, जो छपाईकी भूल है | देखिए खण्ड ८, पृष्ठ ४५५ | 


रेप ४ सम्पूणें गांधी वाढमय 


२७. इस सम्मेलनके फलस्वरूप एक नया विधेयक पेश किया गया जिसमें स्वेच्छया 
पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) करानेवाले छोग एक अछग कानूनके अन्तर्गत रखे गये। कानमको रद 
करनेके प्रश्नपर भी विचार किया गया; किन्तु सरकार इस प्रस्तावको सुननेके लिए तैयार 
नही थी; वह कहती थी कि कानून अमछसे बाहर समझा जायेगा। ऊँची शिक्षा पाये हुए 
भारतीयोंके प्रवेशके प्रइनपर भी विचार किया गया; किन्तु प्रवासी कानूनके अन्तर्गत किसी 
तरहकी राहत देनेका वचन नहीं दिया गया। जनरल स्मद्सने बस इतना कहनेकी उदारता 
दिखाई कि ऐसे लछोगोंको अस्थायी अनुमतिपत्र (परमिट) दे दिये जायेंगे। 

२८. इसलिए इस सम्मेलनके परिणामपर विचार करनेके लिए (२० अगस्त, १९०८ को) 
एक दूसरी सार्वजनिक सभा बुलाई गई, और उसमें यह तय किया गया कि नये विधेयक 
( बिल ), को तबतक स्वीकार न किया जाये, जबतक १९०७ का कानून २ रद नहीं किया 
जाता और उच्च शिक्षा-प्राप्त भारतीयोंकों शिक्षा-सम्बन्धी और अन्य परीक्षाएँ-- चाहे वे 
कितनी ही कड़ी क्‍यों न हों --- पास करनेके बाद सामान्य प्रवासी कानूनके अन्तर्गत अधिकृत 
तौरपर प्रवेश करनेका हक नहीं दिया जाता।' 

२९. किन्तु सरकारने भारतीयोंकी आपत्तिके बावजूद नये विधेयककों पास कर दिया। 
नेये विधेयकर्में कुछ दोष है, जिनको यहाँ बतानेकी जरूरत नही है। थे साम्राज्य-सरकारको 
दिये गये एक अन्य प्रार्थनापन्नमें' ग्रिताये गये थे। उनके अछावा यह विधेयक सामान्यतः 
स्वीकार्य है। 

प्रमुख मरच 

३०. नये विधेयक (बिल) से उत्पन्न कुछ छोटे-मोटे मुह्दोंके अलावा, ट्रान्सवाल सरकार 
और ब्रिटिश भारतीयोंके बीच प्रमुख प्रश्न ये है: 

(१) सन्‌ १९०७ के कानून २को रद करना; और 

(२) उच्च शिक्षा-प्राप्त भारतीयोंका दर्जा। 

३१. ट्रान्‍्सवाक् सरकारका कहना है कि ये दो मुद्दे स्वीकृत-जैसे ही है, क्योंकि-- 

(१) सन्‌ १९०७ का कानून २ अमलके बाहर समझा जायेगा, और । 

(२) उच्च शिक्षा-प्राप्त भारतीय नये एशियाई विधेयककी एक धाराके अन्तगंत 
अस्थायी अनुमतिपत्र (परमिट) प्राप्त कर सकते है, और इन अनुमतिपत्रोंकी अनिरिचत 
समयतक बहाल रखा जा सकेगा। 

३२. भारतीयोंका कहना है कि: 

(१) यदि १९०७ का कानून २ असलके बाहर समझा जायेगा तो उसको उप- 
निवेशकी विधान-संहिता (स्टैच्यूट बुक) में बनाये रखनेंसे कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध 
नहीं हो सकता। भारतीय (वादा-खिलाफियोंके कारण) शंकालु हो गये है और एक 
कानूनके अमरू-बाहर होने और फिर भी देशके कानूनोंका भाग बने रहनेका मतलव 
उनकी समझमें नहीं आता। यदि कानून केवछ मतदाताओंको सत्तुष्ट रखनेके लिए 
कायम रखा जा रहा है, तो वे चूँकि ज्यादा अक्लमन्द है, इसलिए उन्हें यह समझ 


१. देखिए खण्ड ८, पृष्ठ ४५६-५९ । 
२० देखिए “ प्रार्यनापत्र : उपनिवेश-मन्व्रीकी ””, पृष्ठ १७-२८ | 
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सकना चाहिए कि एक कानूनको अमल-बाहर उपनिवेशकी विधान-संहितामें जगह घेरनेकी 

कोई जरूरत नही है। और अन्तिम वात यह है कि सरकारने कानूनको अमल-बाहर 

घोषित तो कर दिया है, फ़िर भी जब-कर्मी सरकारकों अनुकूल परढ्दा है तब वह 
भारतीयोंके पिरदु अमलमें छाया जाता रहा है, और भविष्य भी कमी उसके 
अमल्यें लाये जानेगें कोई रुकावट नहीं है। 

(२) यदि ट्रान्सवा् सरकार उच्च शिक्षा-प्राप्त भारतीयोंकों आने देनेंके लिए 
रजामन्द है, तो वह उनको प्रवासी कानूनके अन्तर्गत भी आने दे सकती है। यदि 
सरकारका मंया सब भारतीयोकों अपमानित करनेका नहीं है, तो सरकारके लिए इसका 
कोई महत्त्व नहीं हैं कि शिक्षित भारतीय एथियाई-कानूनके अन्तर्गत आते हैं या 

प्रवात्ती-कानूनके अन्त्गत। भारतीयोके लिए यह एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त है। प्रवेशका 

तरीका ही उनके लिए सब-कुछ है। बीस या बीससे ज्यादा भारतीय ट्रान्सवालमे 
रियायतके चोर दरवाजेसे जाये और शर्तपर रिहा कैंदीकी तरह सरकार जबतक चाहे 
तबतक उपनिवेद्यमें रन्‍नेफ़े अधिकारी हो, इसकी अपेक्षा उनको ज्यादा चिन्ता यह है कि 
एक ही विक्षित भारतीय, जो उपनिवेगमे प्रवेश करे, सामान्य-प्रवासी कानूनके अन्तर्गत 
और अधिकारके निहद्वास्ने प्रवेश करें। 

३३, शिक्षित भारतीयोका यह प्रव्न सवसे पेचीदा है। ब्रिटिंगण भारतोयोको ट्रान्सवालमें 
भर देनेंकी कोई इच्छा है ही नहीं। मारतीय मानते है कि दक्षिण आफ़िकामे ब्रिटिश और 
बोभर आत्रादीकी प्रधानता रहनी चाहिए। किननु उनका कहना यह है कि उस नीतिपर अमल 
करके ट्रान्नवाल उपनिवेगकों हमारा राष्ट्रीय अपमान न करने दिया जाये। 

४४. इसके अलावा, जो भारतीय द्रान्यवालके अधिवानी है, उन्हें यदि अपना सामाजिक 
औीर नैतिक स्तर ऊँचा फरना है, तो बपने उच्च शिक्षा-प्राप्त भावयोकी सहायताकी जरूरत 
उन्हें णड़ेंगी ही। अपनी नेकनीयती साबित करनेके लिए थे घोषित करते हूँ कि यदि प्रवासी- 
कानूनपर ऐसा अमल भी फिया जाये कि किसी वर्ष-विशेषमें कमसे-कम (जैसे छः) भारतीय 
आ पायें तो भी उनको बापत्ति न होगी। जहां वे कानूनी असमानता और कानूनी भेदभाव- 
पर आपत्ति करते हैँ, वहां वे प्रशासनिक भेदभावकों सहन करनेके लिए तैयार है। यही 
वात आज कषास्ट्रेलियामें की जा रही है। ट्रान्सवालमें यह उपर्युक्त शान्ति-रक्षा अध्यादेश 
(पीस प्रिज्रवेदन ऑपडिनेन्स) के अन्तर्गत किया गया था। उनका यह भी निवेदन है कि यदि 
वर्तमान कानूनसे पर्याप्त प्रशासनिक अधिकार नहीं मिलता है तो कानूनमे अभीष्ट दिश्लामें 
संथोधघन किया जा सकता है, किन्तु इस तरह नहीं कि जिससे प्रजातीय भेंदभाव स्थायी 
वन जायें। 

नये संविधानमें 

३५. यदि ब्रिटिग भारतोयोकों अन्तत* दक्षिण आफ्रिकासे निकाल वाहर नही करना है या 
वहाँसे उनका अस्तित्व मिटा नहीं देना है तो नये सविधानके अन्तर्गत उनकी स्थिति सावघानीसे 
सुरक्षित करनेकी जत्रत है। उनका लगभग कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। केप और नेटालमें 

उन्हें जो थोठा-बहुत प्रतिनिधित्व प्राप्त रहा है, उसका नये संविधानके अन्तर्गत कोई प्रभाव 
नही रहेगा। यदि साम्राज्यीय सत्ता समुचित रूपसे कायम न रखी गई तो दक्षिण आफ्रिकाका 
यूरोपीय संघ भारतीयोके निहित हितोको तप्ट कर देगा। ऑरेज रिवर कालोनीमें भारतीयोको 


१९६ सम्यूणे गांवी वादम् 


नौकर-चाकरोके बलावा किसी अन्य रूपमें प्रविष्ट नहीं होने दिया जाता । ट्रान्तवालूमें उपर्यक्त 
कानून तो लागू हैं ही, उनका अपने लिए विश्येष रूपसे निर्धारित वस्तियोंके अलावा कहीं दसरी 
जगह जमीन खरीदनेका अधिकार भी छीन लिया गया है; और वस्तियोंगें जमीन खरीदनेके 
इस अधिकारपर भी रोक छगा दी गईं है। तेटालमें उपनिवेशके परवाना काननके एकांगी 
और अत्याचारपूर्ण प्रशासनके द्वारा भारतीय व्यापारियोंको भूखों मारा जा रहा है। 
छोटी-मोटी शिकायतें तो दक्षिण आफ्रिका-भरमें इतनी ज्यादा है कि उन्हें विस्तारसे दिया 
नहीं जा सकता! वे भारतीयोके दैनिक जीवनकी प्रभावित करती है; और उन्हें छूगातार 
यह याद दिलाकर, कि इस उपमहाद्वीपमें चमड़ेका रंग भूरा होना गुनाह है, उनका जीना 
प्रायः दूभर कर देती है। दक्षिण आफ्रिका्ें कानून बतानेके पीछे साफ-साफ यह मंशा होता है कि 
जिस अनुपातमें यूरोपीय जातियोंकी स्वतन्त्रतामें वृद्धि की जाये, उत्ती अनुपातर्में भारतीयोकी 
स्वतन्त्रतापर प्रतिवन्‍्ध लगाये जायें। 

३६. इसलिए, साम्राज्यके खयालसे भी और भारतीय दृष्टिकोणसे भी यह बात सर्वोपरि 
महत्त्वकी है कि द्वान्सवालवासी भारतीयोंके प्रश्वकों सन्तोषजनक रूपसे हछ किया जाये। इस 
वातमें कोई शक नहीं कि ट्रान्सवाल दक्षिण आफ्रिकाका प्रमुख राज्य है। वह नेतृत्व करता 
है; अन्य राज्य उसका अनुसरण करते है। इसलिए यदि ट्रान्सवालके भारतीयोसे सम्बन्ध 
रखनेवाले कानूनोंकों दृढ़ और व्यायपूर्ण आधारपर पहले ही स्थित नही किया जाता, तो 
संघके अन्तर्गत निश्चय ही ट्रान्सवालके कानूनोंका अनुसरण किया जायेगा, और तव साम्राज्य- 
सरकार राहत देनेमें असमर्थ होगी। 


भारतीयोंकी प्रतिज्ञा 


३७. इसके अतिरिक्त, भारतीय उपर्युक्त राहत प्राप्त करनेके लिए एक गम्भीर प्रतिन्ञासे 
वेंबे हुए हैं-- भछे ही इसके लिए उन्हें अनिश्चित काल तक जेल भोगनी पड़े या भौर 
भी ज्यादा कष्ट उठाना पड़े। इसके फलस्वरूप पिछले ढाई वर्षेके संघर्षमें २,५०० से अधिक 
लोंगोंकों कारावास मिला और उनमें से अधिकांशका कारावास सपरिश्रम था। जेलका जीवन 
सर्वधा असह्य रहा है। भारतीय कैदियोंको और दक्षिण आम्रिकी वततियोंकों एक पर्गमं और 
एक साथ रखा जाता है। भारतीयोंका दो तिहाई भोजन भी वही होता हैं जो बततियोंका 
है। ट्रान्सवालमें राजनीतिक अपराध-जैसी कोई चीज ही नहीं है। भारतीय कैदियोको, जिन्हें 
स्वयं जनरल स्मदसने अन्तरात्माकी आवाजके आधारपर आपत्ति करनेवाले बताया है, बुरेसे-बुरे 
अपराधियोंके साथ जैलमें रखा जाता है। उनसे जैसे श्रमकी अपेक्षा की जाती है वह सामान्यतः 
कठोर प्रकारका होता है। जिन भारतीयोंने कभी भारी बोझा नहीं उठाया या कठोर परिध्रम 
नहीं किया, उनसे वुरेसे-बुरे काफिर कैदियोंके साथ-साथ भारी सामानसे लदे ठेले सीचने, 
गड़ढे खोदने और सड़कोंकी मरम्मत करने-जैसे काम लिये जाते है। ॥॒ 

३८. अनेक भारतीय परिवार कंग्राल बना दिये गये है। कई परिवार छिल्न-भिन्न हो गये 
है। और बहुत-से परिवार, जिनके कमाऊ सदस्य ट्राल्सवालकी जेडोंमें पड़े है, अब अपने दैनिक 
निर्वाहके लिए सार्वजनिक दानपर निर्भर हैं। 

३९. कुछ समयसे सरकारने पुर्तंग्रछी अधिकारियोंके साथ एक गुप्त समझौता करके उन 
छोगोंको, जो एथियाई कानूनकी धाराओंका पाछन नहीं करते और जिनके विरुद्ध कानूनकी 
निर्वासन-सम्बन्धी घाराओके अन्तर्गत कारंवाई की जा सकती है, भारतको निर्वासित करना वारम्म 
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कर दिया है। इस कार्रवाईसे बालक अपने माता-पिताओसे अरूग कर दिये गये है; और 
दक्षिण आफ़िकामें उत्पन्न लड़कोको, जिनके लिए भारत विदेश है, बिना एक पाईके भारत भेज 
दिया गया है। और, यद्यपि ढॉड क्र ने इस बातका खण्डन किया है कि ट्रान्सवालके अलावा 
अन्य दक्षिण आफ्रिकी उपनिवेशोके अधिवासी भी निर्वासित किये जाते है, फिर भी ऐसी घटना 
कमसे-कम एक तो हुई ही है। उक्त मामलेमें एक भारतीयको निर्वासित करके भारत भेज 
दिया गया है, यद्यपि उसमे शक्षणिक योग्यता थी तथा वह इस कारण नेटारू या केपमें - 
रह सकता था और उसको डेलागोआ-बेंका अधिवास भी प्राप्त था। 

४०. यें हैँ वे सावन जिनका प्रयोग सरकार प्रतिज्ञावद्ध भारतीयोंको अपनी इच्छाके 
अनुकूल झुकानेके लिए कर रही है। यद्यपि इन प्रयत्नोमे वह अशत्तः सफल हो गई है, लेकिन 
अभी ऐसे लोगोकी स्ासी वडी सख्या थेष है जिनमें कमजोरीके कोई लक्षण नही दिखाई 
देते। उनमें एक तो श्री दाउद मुहम्मद हैं, जो मुस्तलमानोमें सबसे ज्यादा प्रभावशाली है, और 
दक्षिण आफ़िकी भारतीयोके निविवाद नेता हैं। उनकी उम्र पचास सालसे अधिक है, और वे 
वर्षति द्रान्सवालफे निवासी है। दूसरे मान्य नेता हूँ श्री पारसी रुस्तमजी | वे एक अत्यन्त प्रमुख 
पारसी हैं। उन्होंन (दूसरे धर्मोफे बच्चों तक की) शिक्षाके लिए सैकडो पौंड खर्च किये है। 
ये दोनो सज्जन छ. मात्का सपरिश्रम कारावास भोग रहे है। दो भूतपूर्व सार्जेट भी, जिन्होंने 
गत जूल-विद्रोहमें काम क्रिया था ओर जिन्हें तत्सम्बन्धी पदक प्राप्न हुए हैं, उतने ही दिनोकी 
कैद भुगत रहे हैं। उस समय अन्तरात्माकी पुकारपर आपत्ति करनेवाले छयभग एक सी व्यक्ति 
जेल काट रहे है, भोर इनमें से अधिकतर इस मसंघर्षमे एकाधिक बार जेल जा चुके है। 

यूरोपीय फमेटी 

४१, भारतीयोफे काप्दोमें उनके प्रति सहानुमूनिसे प्रेरित होकर और उनके उद्देश्यके 
ओौचित्यमें विद्वास करते हार जोहानिसबर्गके कतिगय प्रमुस बूरोपीयोने उन्हें राहत दिलानेके 
लिए अपनी एक समिति बनाई है। उस समितिके अग्रणी हैँ विधानसभाके सदस्य श्री विलियम 
हॉस्केन। समिति दस मामकेमें सरगर्मसे काम कर रहो है। 

उयसंहार 

४२. अब निवेदन गद् है कि जनरल स्मद्स हारा किये गये बादेके अलावा, दोनों भारतीय 
माँगें तत्वतः न्‍्यावसंगत है, उनकी स्वीकार करना सरकारके लछिए कठिन नहीं है; और उनको 
स्वीकार करानेके छिए ट्रान्सवालफ्रे भारतीयोने एक लम्बे अर्सततक निरन्तर दु.ख झेला है। 
इन स्वितियोर्में वे अनुभव करते हैं कि उनको भ्रतिन्नाकी रक्षा की जानी चाहिए और अगर 
साम्राज्यसरकार विदेशोम ब्रिटिय प्रजाजनोकी रक्षा करना चाहे तो स्वशासित उपनिवेश्ञोकी 
इच्छाओका सथाल रसनेको बात उसमें आड़े नहीं आनी चाहिए -- विशेषत, तब, जबकि 
इन प्रजाजनोको प्रतिनिधित्व न प्राप्त हो, जैसा कि इस मामलेमें है।' 


१. अपने मूल हुपमें ये अनुच्छेद ऐसा नहीं था। उम्रमें खोंढे ऐम्टदिलके सुस्ावपर, जो उन्होंने मपने ४ 
अगल्लके पन्रमें दिया था, संशोपन कर दिया गया था। पत्रमें उन्दोंने खाए दी थी कि “ यह कहनेसे इमें साप्ताज्य- 
सरकारका सदमाव प्राप्त नहीं धोगा कि वद अपने फर्तव्यसे भागती रदी” है, चाहे श्ख बातमें कितनी भी 
सचाई क्यों न दो । और अब स्थिति ऐसी भा गई है कि इमें उत्तका सदुभाव प्राप्त करना ही है । यह पढें तो 
कता रहे क्रि अगर साम्राज्य-सर्कार उपनिवेश्ञो्मि शिटिश प्रजाजनॉफी रक्षा उसी त्तरद करना चाहे जिस तरह वह 
विदेशोंमें करती दे तो भौपनिवेशिक सवशासनके प्रत्ति आदर-माव उसमें मादे नहीं माता) ” 


२९८ सम्पूणे गांधी वादमय 


वबकतच्यकी पाद-टिप्पणी 


उपर्युक्त विवरण तैयार करनेके बाद प्रतिनिधियोंको एक तार मिला है, जिससे जात 
होता है कि नायप्पन नामक एक भारतीय युवक, जिसे गत २१ जूनकों संधर्षके सिलसिल्ेम 
दस दिनका सपरिश्रम कारावास दिया गया था, ३० जूनकों भरणासन्न अवस्थामें जेलसे रिहा 
किया गया और वह ६ जुलाईको चल बसा। तारके अनुसार आरोप ये हैँ कि कड़ाकेकी 
सर्दी पड़ रही थी; जो कम्बल दिये गये थे वे अपर्याप्त थे, बतनी वार्डरोंने पाशविक व्यवहार 
किया; और चिकित्सा-सम्बन्धी सुविधा उपलब्ध नहीं हुईं। उसी तारमें आगे कहा गया है कि 
दक्षिण आकफ्रिकाके एक प्रमुख भारतीय --- श्री दाउद मुहम्मदको, जिनकी उम्र पचास वर्षते 
अधिक है और जो छः मासका कारावास भोग रहे थे, वीमारीके कारण छोड़ दिया गया। 
तारकी तारीख १२ जुलाई है, और अगर उन्हें नागप्पनकी मृत्युके वाद छोड़ा गया हो तो 
वे पाँच महीनेकी सजा पूरी कर चुके थे। 

टिप्पणी “क? 
बोअर शासतके अधीन ब्रिटिश साम्नाज्यमें सिलाये जानेके वाद 


एशियाई स्वतल्त्रतापृर्वंक गणराज्यमें प्रवेश केवल उन्हीं एशियाइयोको फिर प्रवेश 
कर. सकते थे, और १८८५ के बाद ३ पौंड करने दिया गया है जो यह सिद्ध कर सके 
देकर वहाँ तिवास और व्यापार कर सकते थे। है कि वे युद्धसे पहले यहाँ रहते थे। 


(१८८६में संशोधित) १८८५ के कानून. छॉडे मिलनरकी सलाहके अनुसार एशियाई- 
३ द्वारा अपेक्षित “पंजीयन” (रजिस्ट्रेशन) में योंने १९० ३में जो “पंजीयन” स्वेच्छासे स्वीकार 
हुलिया देना शामिल नहीं था। उसमें ३ पौंडी किया था उसमें पुरा हुलिया देना शामिल था। 
शुल्कका भुगतान करने और भुगतानकी रसीद 
रखनेकी ही वात थी। 

१९०७ के कानूनके अन्तर्गत पुते:-- 
पंजीयन कराना अमिवार्य और तफसीलके 
लिहाजसे ज्यादा अपमानजनक है। यह थाठ 
वरस और इससे अधिक आयुके सव वच्चों- 
पर छागू होता है। पुनरः-पंजीयन न कराने 
पर जुर्माना, कैद और देश-निकाछा हो सकता 
है। (१९०८ के कानून २६ के जरिये अब इसमे 
परिवर्तन किया जा चुका है।) 


एशियाइयोंको नागरिक (वर्गर) के अधिकार एशियाइयोंको, जिनमें ब्रिटिग भारतीय 
नहीं दिये गये थे। भी शामिल है, नगरपालिकाके अधिकारों और 
राजनीतिक अधिकारों, दोनोसे वंचित रखा 


गया है। 


एशियाई वस्तियोंको छोड़कर अन्यत्र एशियाई यह स्थिति आज भी कायम है। 
अचल सम्पत्ति नही रख सकते थे। 


टान्सवालवाती भारतीयेकि मामछेका विवरण 


एशियाइयोंको उनके लिए विशद्ेप रूपसे 
नियत गलियो, मुहल्लो और बस्तियोमे हटाया 
जा सकता था। 


उपर्युक्त निर्योग्यताएँ थोपनेवाला कानून ३ 
यद्यपि लगभग अनिवार्य था, फिर भी ब्रिटिग 
भारतीयोको महामहिम सम्नादकी सरकारका 
संरक्षण प्राप्त था । 


ब्रिदेनके जिम्मेदार मन्‍्नी ब्रिटिण भारतीयोके 
लिए सान्नाज्यकी सम्य प्रजाकी बरावरीके 
अधिकार दिये जानेकी मांग करते थे। ब्रिटेनकी 
सरकारने ट्रान्सवालके क्विटिण भारतीयोको उनके 
उचित अधिकार वापस दिलानेका वचन दिया 
था। 


बोजर कानूनके विरुद्ध भारतीयोकी आपत्ति- 
योका साम्राज्यजरकारने समर्थन किया था, 
और बोअर गणततस्तका यह आग्रह कि उसे अपने 
राज्यकी भीमाओम रहनेवाले एशियाउयोके 
विरुद्ध मनमाने इगसे कानून बनानेका अधिकार 
है, युद्धका मुल्य एक कारण था। 


आम तौरपर, यद्यपि सिद्धान्तस्पमें ब्रिटिश 
भारतीयोपर उपयुक्त निर्योग्यताएँ लागू थीं, 
फिर भी अमलमें कानूनको सस्तीसे छागू नहीं 
किया जाता था। 


टिप्पणी 


२९९ 


एशियाई, जिनमें ब्रिटिश भारतीय भी 
शामिल है, आज भी ऐसे प्रतिवन्धके भागी है, 
और उनके अछूग किये जानेका खतरा मौजूद 
भी है। 


उपनिवेशको साम्राज्यमें मिलानेके बाद, 
ओर विशेषत उत्तरदायी शासन देनेके बाद, 
ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य-सरकारका सरक्षण 
प्राप्त करनेमें असमर्थ रहे है। 


ब्रिटिश सरकारने इस उपनिवेशके सा म्राज्य- 
में मिलाये जानेसे पहले यहाँ रहनेवाले उन्ही 
भारतीयोको अब प्रत्यक्षतः व्यापारी प्रतिस्प्ि- 
योकफे और उस सरकारके अत्याचारोके लिए 
छोट दिया है जिसके अधिकाश विघायक वे 
छोग हैं जो १८८५ के कानून ३ की रचनाके 
लिए जिम्मेदार थे। 


अब मसाम्राज्य-सरकारके कारगर सरक्षणके 
अभावषमें ग्रिटिण भारतीय सत्याग्रहका सहारा 
लेनेफको विवश हो गये है, जिसके फलस्वरूप 
उनमेंसे ३२,५०० छोगोकों कँदकी सजा हुईं है 
भीर अन्य कृप्द उठाने पडे है। 


ब्रिटिश भारतीयोकी स्वतन्त्रतापर बहुत 
कडाईसे प्रतिवन्‍्ध छागू किये गये है, और 
१८८५ के कानून हे में दण्ड-सम्बन्धी धाराकी 
अनुपस्थितिसे ही उस कानूनके अत्यन्त बुरे 
परिणामोंसे भारतीयोंकी रक्षा हुई है। 


८ उछ 7 
हि 


एशियाई विवेयक (एशियाटिक बिल) के अनुसार उपनिवेशके हर एशियाईको श्िनाख्ती 
टिकट लेना चाहिए, और इसमें ऐसे एशियाईकी परिभाषा भी दी गईं है, जिसे यह टिकट प्राप्त 
हो सकता है। परिभाषामें कहा गया है कि वही एशियाई इसका पात्र है जो इस कानूनके 
पास होनेसे पहलेसे ट्रान्सवालका अधिवासी हो। विधेयकमे आगे विधान किया गया है कि 
ऐसे हर एशियाईपर, जो इसके अयोग्य माना जाये, निष्कासनकी आज्ञा लागू होती है। 


३०० 


सम्पृणे गांधी वाबसय 


प्रवासी विधेयक्से, अन्य वातोंके साथ, ऐसा कोई भी व्यक्ति, जिसपर निष्कासनकी 
थाज्ञा छागू होती है, निषिद्ध प्रवासी हो जाता है। तब, एक शिक्षित भारतीय भी, जो 
एशियाई विधेयकके पास होनेसे पहले उपनिवेशका अधिवासी नहीं रहा, शिनाख्ती टिकट प्राप्त 
करनेका अधिकारी नहीं है, और इसलिए उसपर निष्कासनकी जाज्ञा लागू होती है और इस 
प्रकार वह प्रवासी विधेयकके अन्तर्गत निषिद्ध प्रवासी है। 


टिप्पणी डा ग ॥7 
लिखित समझौता इस प्रकार था: 


१. ब्रिटिश भारतीयोंको स्वेच्छासे अपनी शिनाख्त करवा लेनी चाहिए। 

२. १९०७ का कानून २ ऐसे ब्रिटिश भारतीयोंपर लागू नहीं होना चाहिए, और 
स्वेच्छासे कराई गई शिनाख्तको एक अछग कानून द्वारा वैध रूप दे देना चाहिए! 

दर्ते २८ जनवरी १९०८/* को ट्रान्सवाल उपनिवेश-सचिवके नाम लिखे ग्रये सर्वश्री गांधी, 
क्विन तथा नायड़के पत्रमें दी गई है। पत्रकी प्राप्तिके दो दिन बाद श्री गांधीको, जो तब 
एक कंदी थे, समझौतेपर उपनिवेश-सचिव (श्री स्मट्स) के साथ बातचीत करनेके लिए 
प्रिटोरिया ले जाया गया, और उसके बाद आगे और विचार किया गया। श्री ग्रांधीके वक्‍तव्यके 
अनुसार इन मुलाकातोंमें श्री स्मट्सने वादा किया कि जब एशियाई समझौतेके सम्बन्धरमें 
अपना दायित्व पूरा कर देगे, अर्थात्‌, स्वेच्छासे अपनी शिनाख्त करवा छेंगे, तव (१९०७का 
दूसरा) एशियाई कानून रद कर विया जायेगा।' 


छपी हुई मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकछ (एस० एन० ५१८०) से। 


१८०. लन्‍्दत 


[जुलाई १६, १९०९ के वाद ] 


सर फर्जूब वाइलीकी हत्या 
८ दिष्टमण्डलकी यात्रा ” शीषेकके अन्तर्गत शिष्टमण्डलूके कार्यके सम्बन्धमें जितने समाचार 
दिये जा सकते थे, उतने दिये जा चुके है। इस शीरषकके अन्तगंत अब दूसरी जानने छायक 
खबरें दे रहा हूँ। 
सर कर्जन वाइली और डॉक्टर छालकाकाकी हत्या हुई, यह्‌ एक भयंकर काम हुआ है। 
सर कर्जन वाइली भारतके विभिन्न स्थानोंमें अधिकारी रहे थे। यहाँ वे छॉर्ड मॉलके अंगरक्षक 
थे। डॉक्टर छालकाका एक पारसी डॉक्टर थे और चीनके शंघाई नगरमें अपना धन्धा करते 
थे। वे यहाँ कुछ दिनोके लिए ही आये थे। 


१, मूलमें “२६ जनवरी १९०८” दे जो छपाईकी भूछ है; देखिए खण्ड ८, एृष्ठ २५४१ | 
२. एक टिप्पणी “घ? और थी; फिन्तु वह छापी नहीं गई थी; देखिए “प्र: लॉर्ड ऐम्टद्िल्को “ 
पृष्ठ ३३४ । 


लन्द्न ३०१ 


जुलाई २ को इम्पीरियल इन्स्टिट्यूटके जहांगीर भवनमें राष्ट्रीय भारतीय सघ (नेशनल 
इडियन एसोसिएशन) की ओरसे नाइता-पानीका आयोजन किया गया था। यह समारोह ब्रिटेनमें 
पढ़नेवाले भारतीय छात्रोका अग्नेजोसे सम्पर्क करानेके उद्देंश्यसे किया जाता है, इसलिए इसमें 
जो भी अंग्रेज आते हैँ वे भारतीयोंके मेहमान ही कहे जायेगे। इस दृष्टिसे श्री कर्जेन वाइली 
हत्यारेके मेहमान थे। इस प्रकार श्री मदनछाल धीगराने अपने ही धरमें अपने मेहमानकी 
हत्या की; और बीचमें आनेदाले डॉक्टर लालकाका का भी खून किया। 

सर कर्जन वाइलीकी हत्पाके समर्थनमे यह तर्क दिया जाता है कि अग्रेजोके कारण ही 
भारत वर्वाद हुआ है। यदि जर्मनी इग्लैडपर चढाई करे तो जैसे अग्रेज जमंनोको भार डालेंगे 
वैसे ही प्रत्येक भारतीयको भग्रेजोकों मारनेका अधिकार है। 

इस हत्याके सम्बन्धमें प्रत्येक भारतीयकों ठंडे दिलसे विचार करना है। इससे भारतकी 
बहुत हानि हुई हैं। शिप्टमण्डलके कामको भी बहुत-बुछ घकका पहुँचा है। किन्तु इस दृष्टिसे 
विचार करनेकी आवश्यकता नहीं हैं। विचार अन्तिम स्थितिपर करना है। श्री घीगराकी 
सफाई निकम्मी है। यह काम हमारे विचारसे कायरताका है। फिर भी उनके ऊपर तो दया ही 
जाती है। उन्होने निकम्मा साहित्य ऊपर-ऊपर पढकर यह काम किया है। उन्होने अपने 
बचावका वयान भी रट रखा था, ऐसा जान पठता है। दण्ड तो उनको सिखानेवालेको देना 
चाहिएण। में उनको निर्दोष मानता हूँ। हत्या नणेमे किया गया कार्य है। नशा केवल 
शराब या भांगका ही नहीं होता, किसी परागरूपन-भरे विचारका भी हो सकता है। श्री 
घीगराका नगा ऐसा ही था। जमंनो गौर अग्रेजोका उदाहरण गलत है। जर्मन चढाई 
करे तो अग्रेज चटाई करनेवालोको ही मारेगे। वे ऐसा तो नहीं करेगे कि किसी भी जर्मनको 
जहाँ देखें वहां मार डालें। उसके अलावा वे जर्मनोको छुपकर नही मारेंगे। यदि जन 
किसीका मेहमान होगा तो उसको नहीं मारेंगे। यदि में बिना चेतावनी दिये अपने ही 
घरमें उस व्यक्तिकों मार डालूं, जिसने भेरा कोई अपराध नहीं किया है, तो मैं कायर ही 
माना जाऊंगा। अरब लोगोमें यह एक अच्छी प्रथा है कि वे अपने घरमें दुश्मन भी हो तो 
उसको नहीं मारते। वे अपने झनुको तभी मारेंगे जब वह उनके घरसे वाहर निकल जाये और 
वे उसको हथियार उठानेकी चेतावनी दे दे । जो छोग यह मानते हैं कि मार-काटसे भलाई होती 
है, वे उस नियमकी रक्षा करके मार-काट करेगे तो वीर माने जायेंगे। वाकी तो डरपोक 
ही मानें जायेगें। कुछ लोग कहेंगे कि श्री धीगराने जो यह काम किया वह खुल्लमखुल्ला 
और बह समझ कर किया है कि उनको तो जान देनी ही पडेंगी, इसलिए यह कोई मामूली 
वहादुरी नहीं मानी जा सकती। किन्तु में पहले बता चुका हैं कि नशेम मनुष्य ऐसा काम 
कर सकता है ओर मृत्युका भय भी छोड सकता है। इसमें बहादुरी तो नशेकी हुई, मनुष्यकी 
नहीं। भनुष्यकी बहादुरी तो दीर्घ काल तक बहुत दुःख सहन करनेमें है। जो कार्य विवेकपूर्वक 
किया जाता है वही वहादुरीका काम माना जाता है। 

मुझे कहना चाहिए कि जो छोग ऐसी हत्याओंको भारतके लिए छाभप्रद मानते है थे 
नासमझ है। धोल्ाघड़ीके कामोंसे छोगोफको छाभ नहीं होता। ऐसी ह॒त्याओंसे, कदाचित्‌, अंग्रेज 
भारतसे चले जायेंगे। लेकिन इसके वाद राज्य कौन करेगा ? इसका उत्तर यही होता है कि 
हत्यारे ही राज्य करेंगे। तव सुख कौन भोगेंगे? क्‍या अंग्रेज केवछ इसीलिए वरे है कि 
वे अंग्रेज है? वया जिनकी चमडी भारतीयोकी-जैसी है, वे सब अच्छे ही है? बात ऐसी हो, तो 


३०३ सम्यूणे गांधी वाहसय 


दक्षिण आफ्रिकामें हमारा कोई अधिकार ही नहीं है। ऐसा हो तो देशी राजाओोंके 

ञोके 
विरद्ध इतना शोर होना ही नहीं चाहिए। हृत्यारे--चाहे वे काले हों केस 
भारतमें राज्य करेंगे तो उससे कोई छाभ नहीं होगा। ऐसे राज्यमें भारत वीरान और नष्ट 
भ्रप्ट हो जायेगा | इससे बहुत-से विचार उत्पन्न होते है। किन्तु मुझे उनको यहाँ डिखनेका 
समय नही है हर मुझे डर है कि कुछ भारतीय इन हत्याओंकी सराहना करेंगे। भेरे विचारसे 
वे महापाप करेंगे। ऐसी समझ छोड़ देनी चाहिए। विज्ञेष बादमें। 


# सफ्रोजिस्ट *” 
इंग्लैडकी महिराओंके मताधिकारके लिए लड़नेवाली स्त्रियाँ गजब कर रही है 
;! र हु हैं। वे किसी 

तरहके दुः:खसे नहीं डरती हैं। उनमें से कितनी ही स्त्रियाँ बीमार पड़ गई है, फिर भी 
लड़ना नही छोड़ती। कितनी ही स्त्रियाँ श्री एस्किवयकों अपना आवेदनपत्न देनेके विचारसे 
रोज रात-रात-भर संसद-भवनके दार॒पर खड़ी रहती है। यह कुछ कम वीरता नहीं है। 
कितना प्रबल होगा उनका विश्वास? बहुत-सी स्त्रियाँ इस आन्दोलनमें वर्वाद हो गई है 
और होती जा रही हूँ । किन्तु वे अपनी छड़ाई बन्द नहीं करतीं। यह लड़ाई हमारी छड़ाईसे 
पुरानी है। हम इससे बहुत-कुछ नसीहत और हिम्मत ले सकते है। 

[| गुजरातीसे | 

इंडियन ओपिनियन, १४-८-१९०९ 


१८१. पत्र: लॉड क्र के निजी सचिवको 


लत्दन, एस० इडब्तयू० 
जुलाई २०, १९०९ 
निजी सचिव 
उपनिवेद्य-मन्त्री 


महोदय, 

दक्षिण आफ़िका ब्रिटिश भारतीय समिति (साउथ आफ़िका ब्रिटिश इंडियन कमिटी) के 
मन्‍्त्री श्री रिंच परम माननीय उपनिवेश-मन्त्रीकों ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंकी ओोरसे 
एक शिष्टमण्डलके आनेकी सूचना दे चुके हैं। 

इसमें प्रिटोरियाके व्यापारी और वहाँकी अंजुमन इस्छामियाके अध्यक्ष श्री हाजी हवीव 
और मै --- दो प्रत्तिनिधि है। अन्य प्रतिनिधि रवाना होनेंसे पहले एशियाई पजीयन अधिनियम 
(एशियाटिक रजिस्ट्रेशन ऐक्ट) के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिये गये थे और अव जेरूमें है। 

मेरे साथीने और मैने जानवूझ कर छॉडे महोदयसे मुलाकात नहीं माँगी है, क्योंकि हम 
इस वक्‍त साम्राज्य-सरकारकों कष्ट दिय्रे वगैर उस कठिन समस्याका समावात ग्रास्त करनेका 
प्रथल कर रहे है, जिसको छेकर हम यहाँ आये है। लेकिन चूँकि दक्षिण आफ़िकी अधिनियमके 


१, इंग्लैंडमें ल्ियोंके संसदीय मताषिकारके लिए लदनेवाली लिया । 
२, म० भु० काछलिया और वो० ०० चेट्टियार; देखिए पृष्ठ २८९ । 


पत्र: लॉ ऐम्टद्िल्को ३०३ 


मसविदे (साउथ आफ़िंकन ड्राफ्ट ऐक्ट) के सम्बन्धमें बुलाया गया सम्मेछन आज शुरू हो रहा 
है, इसलिए हम छॉड महोदयका ध्यान इस तथ्यकी ओर खीचता वांछतीय समझते है कि 
ट्रान्सवालके भारतीयोके प्रइनसे उस उपनिवेशमें बसे ब्रिटिश भारतीयोंको अकथनीय कंष्ट 
हुआ है और. ब्रिटिश भारतीय नेताओको उसके कारण अब भी गहरी चिन्ता है । 

फिलहाल हम इस प्रश्नपर सार्वजनिक विवादसे बचना चाहते हैं, ताकि गैर-सरकारी 
रूपसे समझौता करनेमें आसानी हों। इसलिए यदि छॉर्ड महोदय हम छोगोंको इस गरजसे 
कि हम उनके सामने अबतककी पूरी स्थिति रख सकें, व्यक्तिगत मुलाकातके छिए समय देनेका 
अनुग्रह करेगे, तो हम अत्यन्त आभारी होगे। 


आपका, आदि, 


मो० क० गांधी 


कलोनियल ऑफिस रेकर्डस: २९१/१४२; तथा टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी 
फोटो-नकल (एस० एन० ४९५१) से । 


१८२. पन्न: छलॉर्ड एम्टहिलको 


[ हन्दन | 
जुलाई २१, १९०९ 

लॉ्ड महोदय, 

मैं आपके इसी २० तारीखके पत्रके किए आपका वहुत ही आभारी हूँ। मुझे वहुत 
दुःख है कि मेरे पत्रपर ठीक पता न था। बात यह है कि मेरे पास पतोंकी एक विश्येष सूची 
है, जो श्िष्टमण्डलके पिछली बार यहाँ आनेके समय तैयार की गई थी। कुमारी पोलकने, 
जिनके किए यह काम अभीतक नया है, सूची-पुस्तिकाकों देखा और आपके नामके सामने जो 
तीन पत्ते दिये थे, उनमें से पहला पता लिख लिया । वहू एक निर्देशिकामें से लिया गया था। 
बेडफोर्डका पता सूचीमें तीसरे स्थानपर था; मगर चूँकि काम कुछ व्यस्तताकी अवस्थामें 
किया गया है, इसलिए उन्होने जल्दवाजीमें पहला पता दे दिया और इसी वजहसे यह 
गलती हो गई। 

मैं आपसे सहमत हूँ कि श्री मेरीमैनका पत्र' उत्साह भंग करनेवाला है। साथ ही, मै 
समझता हूँ कि यदि आप किसी प्रकार दक्षिण आफ्रिकी राजनीतिज्ञोके व्यक्तिगत सम्पर्कमें आ 
सकें तो यह बात दक्षिण आफिका ब्रिटिश भारतीय समिति (साउथ आफ्िका ब्रिटिश इडियन 
कमिटी ) के अध्यक्षके रूपमें आप साम्राज्यके हितका जो कार्य कर रहे है उसके सम्बन्धमें 
आगे कारेबाई करनेकी दृष्टिसे लाभप्रद होगी। 


१. गांवीजीने १४ जुलाएंकी छोंडे ऐम्टहिल्से भेंट की थी | जान पढ़ता है, यह पत्र उसके बाद छिखा 
गया था, णो उपलब्ध नहीं है ! 


२, देखिए “ पत्र; एच० एस० एल० पोल्ककों ”, पृष्ठ ३०५-०६ । 


२०४ तम्यूण गांधी वाढसय 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि संघके अवीन ब्रिटिश भारतीयोंकों समस्त दक्षिण आफिकामें 
भारी संकटका सामना करना पड़ेगा। 

मैने माननीय सॉँवरकों भी पत्र छिखा था; उन्होंने उसका कोई उत्तर नहीं दिया 
है। इससे में खयाल करता हूँ कि उनका रुख अब भी वही है जो जहाजमें था। 

आपने सर डब्ल्यू० छी-वारंरसे मिलना स्वीकार किया है, इसके लिए मैं आपका 
आभारी हूँ। आपके मूल्यवान समयपर कितना भार है, इसको मैं भली भाँति समझ सकता 
हैँ। इसलिए जो लोग आपको जानते है कि उन सबके लिए और मेरे साथी तथा मेरे लिए 
यह छतज्नतामय सन्तोषकी वात है कि आप अपने अनेक कतंव्योंका पाकन करते हुए भी 
टद्रान्सवाल और दक्षिण आफ़रिकाके अन्य भागोंके ब्रिटिश भारतीयोंके प्रइनपर इतना ध्यान 
देनेका समय निकाल छेते हूं । 

मैंने अर्क ऑफ क्र के निजी सचिवको एक पत्र लिख दिया है, जिसमें उनसे व्यक्तिगत भेटके 
लिए समय माँगा है। ऐसा ही एक निवेदनपत्र छॉर्ड मॉर्लके निजी सचिवको भी भेजा है।' 

लॉर्ड महोदयका आज्ञाकारी सेवक, 

लॉर्ड एंम्टहिल, जी ०सी०एस०भाई०, जी ०सी ०आई ०ई० 
कजन होटल 
कज़ेन स्ट्रीट, डब्ल्यू० 


टाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४९५३) से। 


१८३० पतन्नः साउथ आफ्रिका को 


[ लन्दन | 
जुलाई २२, १९०९ 
महोदय, 
ताजे अंकके अपने सम्पादकीयर्में आप कहते हैं: । 
श्री गांधी; जिनकी शोहरत पुरे नेहाल और ट्रान्सवालमें है, स्वीकार करते है कि 
उन्तका और उतके साथियोंका आन्दोलन इंग्लेंडमें [उसके प्रति] सहानुभूति रखतेवालोकी 
मर्जीसि चलाया जायेगा। प्रसंगवद कहता पड़ता है कि इन सहानुभूति रखनेवालेके 
नाम दुर्भाग्यसे भारतके उस भयंकर आल्दोलनसे सम्बद्ध हे जो पिछले कुछ दिनोंमे 
भयावह रुपसे सामने आया है। े दी 
मै उत्तरमें निवेदन करना चाहता हूँ कि मैने रायटरके प्रतिनिविस जो कहा था सोतो 
यह है कि हमारा आन्दोलन लॉडड ऐम्टहिंक और उनकी समितिकी सलछाहके बनुसार चलेगा । 


१. यह पत्र उपलब्ध नहीं दे । 

२. देखिए “ पत्र: छोड करके निजी सचिवक्ों ”, पृष्ठ ३०२३-०३ | 
३. यह उपलब्ध नहीं है । 

४, देखिए “ मेंट: रायटरके प्रतिनिधिकों “, पृष्ठ २७९ । 


पत्र: एच० एस्० एल० पोल्कको ३०५ , 


लॉर्ड एँम्टहिल और उनके सहयोगियोके उस आन्दोलनसे सम्बद्ध होनेकी खबर मुझे नही 
है, जिसे आप “भारतका भयंकर आन्दोलन” कहते है। इसके सिवा, अनाक्रामक श्रतिरोधियो- 
पर अपने अन्त.करणके अतिरिक्त किसी मौरकी मर्जी नही चलछती। वे न्यायतः जिस बातके 
अधिकारी है, उसे हस्तगत करनेके लिए शपथ-बद्ध है, और उसे पानेके लिए व्यक्तिगत 
कृष्टोकी किसी भी सीमा तक सहन करनेके लिए तैयार है---मृत्यु भी इस सीमाके बाहर 
नही है। सच्चे संत्याग्रहकी कसौटी अपना बलिदान है, दूसरोंका नही। 
[ आपका, आदि, 
मो० क० गांधी ] 
[ अंग्रेजीसे 
इंडियन ओपिनियन, २१-८-१९०९ 


१८४. पत्र: एच० एस० एल० पोलकको 


[ छन्दन ] 
जुलाई २२, १९०९ 


प्रिय हेनरी, 

मुझे कोई बहुत अचरजका समाचार नही देना है। श्री अमीरमली, जो सर रिचड्डसे 
मिले थे, कल होटल आये थे और कुछ आशान्वित दिखाई देते थे। सर विलियम छी-वानर 
और श्री मॉरिसन' भी होटल आये थे; परन्तु वे केवक सच्ची स्थिति समझना चाहते थे। 

में इसके साथ छॉर्ड ऐएम्टहिलके एक पत्रकी नकल भेज रहा हूँ। पत्र काफी स्पष्ट है। 
मैंने उपनिवेश-मन्त्रीसे और भारत-मन्त्रीसे भी व्यक्तिगत भेंटकी प्रार्थना की है। आजके ' मॉनिग 
पोस्ट में इस आशयका एक वक्तव्य प्रकाशित हुआ है कि भेदभावपूर्ण एशियाई काबूनका 
नियन्त्रण गवर्नर जनरहू और परिषदके हाथोंमें होगा, प्रान्तीय परिषदोके हाथोमें नही। मैं 
नहीं जानता कि इसका अर्थ क्या है; इसका अर्थ वहुत-कुछ भी हो सकता है और कुछ 
भी नही हो सकता। 

श्री मेरीमेन, जिनके पत्रका उल्लेख छलॉर्ड ऐँम्टहिलने किया है, कहते है कि वे इस 
इच्छाको प्रकट कर देनेके अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकेंगे कि दक्षिण आफ्रिकी राजनयिक 
जिन उदार सिद्धान्तोंको माननेका दावा करते हैँ उनके विपरीत कोई कानून न बनाया जाना 
चाहिए। हम स्टेडसे' मिल चुके है। उन्होंने भी जनरल स्मट्ससे मिलनेका वादा किया है। 
हम दूसरे जिन छोगोसे मिले है उनके नाम देकर आपको परेशान करनेकी जरूरत नही 
है। जब यह पत्र आपके पास पहुँचेगा, तवतक व्यक्तिगत बातचीतका परिणाम प्रकट हो 
चुकेगा। इसलिए मैं उसका पूर्वाभास देना नहीं चाहता। 


१. स्पष्ट दी असिप्राव भारतमें आातंकतादी कारवाश्यंसि है । 

२. थिंयोडोर मोरिसन, जो कमी गलीग्दके मुस्लिम फॉंछेजके प्रिंतिपल थे; देखिए खण्ड ६, पृष्ठ श्षण । 

३. डब्ह्यू० टी० स्टेड (१८४९-१९१२ ) असतिद्ध प्रकार और रिव्यू ऑफ रिव्यूज़के सम्पादक । 
९-२० 


३० प्रम्पूण गांवी वाब्मय 


मुझे भरोसा है कि आप अपने भारत पहुँचनेका तार दे देगे। खेद है कि आप जिस 
जहाजसे भारत जानेवाले हैं उसका नाम मुन्ने मालूम नहीं हु। किन्त में 

तार' भेज रहा हूँ, ताकि वह पहलेसे कुछ इन्तजाम कर रखे। हैं 

मिली यहाँ परसों आ जायेगी। माताजीने तो मकान भी किराबेपर छे छिया है 
उसमें दो सोनेंके कमरे और एक बैठक है। किराया एक पौंड प्रति सप्ताह है। उनको वहीं 
ठहराया जायेगा; छेकिन वे छोग खाना माताजीके साथ खायेगे। यह व्यवस्था मम्मे बहुत 
उपयोगी मारछूम होती है। इससे मिल्लीको पुरा आराम मिल जायेंगा। अभी मौसम बहुत 
अच्छा हैं और वच्चोंके लिए बहुत ही अनुकूछ सिद्ध होना चाहियें। 

मेरा खयाहू है कि में आपको प्रो० भाग्डारकरका' नाम बताना भूछ गया। आप 
जानते ही हूँ, वे आजके एक सबसे बड़े संस्क्ृत-पण्डित हूँ। मुझे विश्वास है कि बाप पुना 
जायेंगे, तव आपको उनसे अवद्य मिलना चाहिए। आप उनको इस प्रइनपर उनके एकान्त- 
वाससे विरत भी कर सकते हूँ। कुछ भी हो, आपका उनसे सम्पर्क स्थापित करना अच्छा ही 
होंगा। आप श्री नाजरके छड़केसे भी मिललें। उसका ठिकाना गिराँव हैं! 

में आपको उन लोगोंके नामोंकी सूची भेज रहा हूँ जो आऑटोमन संसदीय मिप्टमण्डलकी 
दावतमें शामिल हुए थे। समारोह चानदार था; छेकिन में उससे बहुत दुःखी होकर चला आबा। 
दावतके कमरेमें बहुत भीड़ थी। दावतमें तीन घंटे छगे। शरावके गरिलासोंमें से उठनेवाल्ी 
भाप और छूगमग ३०० अतिथियोंके सिगारों या सिगरेटोंके बुएँका मनपर बहुत बुरा असर पड़ा। 
मेरे मुँसे आप ही आप निकल पड़ा-- “ सभ्य वर्वरता ”| और उससे मेरे सामने कवियों 
द्वारा बणित राक्षसी-भोजोंका दुंब्य उपस्थित हो गया। 

गत सप्ताह मामछेका जो विवरण आपको भेजा गया था, वह अभी प्रकाशित नहीं 
हुआ है। संक्षिप्त विवरणका' संशोवन कर दिया गया है। मैं इसके साथ उसकी एक नकछ 
भेजता हूँ, और प्रो० गोखलेको लिखे अपने पत्रकी' नकल भी। 


टाइप की हुई दफूतरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४९५६ )से। 


२, यह उपलब्ध नहीं दे । । 

२, छों० रामक्ृषष्ण गोपाल भाण्डारकर (१८३७-२९२०); महान प्राच्य विद्याशाल्री, संस्टुतक विधान, 
समान और धर्मके सुधारक, धार्मिक और ऐतिहासिक विभ्योपर अनेक पुस्तककि ठेखक न अर 

३. मनमुख॒छाल दीराछाल नाबजर; इंडियन ओपिनियनके अबम सम्पादक भर गॉपिर्जिक्त हईता ॥ 
उनको नृत्यु १९०६ में हुई; देखिए खण्ड ५, पृष्ठ १४८७-९० । 

४. देखिए “ ट्रान्सवाल्वाती भारतीयेकि मामडेका -विवरण ”, पृष्ठ २८७-३०० । 

७. देखिए “पत्र : अखबारोंको ”, पृष्ठ ७५२२-२४ । व 
६. ऐसा मास होता है कि यह अवंछे दिन भेजा गया था और उप्तरर तारीख भी उत्ती दिनका दी गई 


थी । देखिए अगछा शरीक । 


१८५. पत्र: गो० कृ० गोखलेको 


लन्दन, एस० डब्ल्यू० 
जुलाई २३, १९०९ 

प्रिय प्रोफ़ेसर गोखले, 

जवतक यह पत्र आपके पास पहुँचेगा, श्री पोलक भारतमें होगे। यहाँ हमारा कार्य 
वहुत कठिन है; किन्तु यह आपके लिए कोई नई खबर न होगी। में इसका उल्लेख केवल 
भूमिकाके रूपमें करता हूँ, ताकि मैं आपसे इस ओर विशेष ध्यान देनेका समय निकालनेकी 
प्रार्थना कर सके। 

मुझे इसकी वहुत चिन्ता है कि हमारे नेता इस संघर्षके राष्ट्रीय महत्त्वको समझें। 
श्री पोलक यह कार्य करनेके लिए एक मिशनरी कार्यकर्त्ताके रूपमें भेजे गये है। हम ट्रान्सवालमें 
तबतक कप्ट भीगते रहेंगे, जवतक न्याय नही मिलता; किन्तु हम मातृभूमिसि अबतक जितना 
प्राप्त कर चुके हैं उसकी अपेक्षा बहुत अधिककी उम्मीद करनेके हकदार है। 

श्री पोलकका काम बहुत कटिन है। मेने उनसे कहा है कि वे पूर्णतः आपके निर्देशानुसार 
चलें; और मैं जानता हैं कि आप उनके कार्यको यथाणक्ति हलका करनेंमें कोई कोर-कसर 
न रखेंगे। हम व्यक्तिगत बातचीतके द्वारा समझौता करनेका प्रयत्त कर रहे है; किन्तु में 
श्री स्मट्सकों इतनी अच्छी तरह जानता हूँ कि मुझे इस बातचीतमें अधिक विश्वास नही है। 
हम झायद एक सप्ताहमें खुली कारंदाई करनेके लिए वाध्य हो जायेंगे और यदि हमें कोई 
काम करना हो तो उस अवस्थामें यह बिलकुल जरूरी हो जायेगा कि भारत हमारी प्रार्थनाका 
समर्यन करे। क्या मैं आपसे आशा कर सकता हूँ कि आप जो-कुछ आवश्यक समझेंगे वह 
करेंगे ? ' 

में इसके साथ एक अधिक हूम्बरे विवरणका संक्षेप, जो हमने तैयार किया है, भेज 
रहा हूँ। यदि वात्तचीत असफल होती है तो उसका परिणाम प्रकट होते ही यह संक्षिप्त 
विवरण प्रकाशित कर दिया जायेगा। 

हृदयसे आपका 
मभो० क० गांधी 

माननीय प्रोफेसर गोखले, एम० एल० सी० 
पूना 

टाइप की हुई मूह अंग्रेजी प्रतिकी फोटोन्‍नकल (जी० एन० ४११०) से। 


२१. श्री पोच्कने प्रोफितर गोखेसे छम्दी चर्चा की थी और अपने १४ अगस्तके पत्रमें गांधीजीको लिखा 
था --“वे (श्रोफेत्तर गोखछे) कोई बढ़ी उम्मीद नहीं रखते छेफिन उन्हंनि अपनी सारी शक्ति और सत्था उनके 
सहयोगमें दे दी है । समाक्ी आवश्यकता वे स्वीकार करते हे । उन्होंने सर फीरोणशाह मेहतापर भी णोर 
डालनेफा वादा किया है, णों जरा रुफ़ावट ढाल रहे ई । उन्होंने मेरो यात्राका मागे भी भांका है-- वम्बई, 
पूना, धरत, बढ़ोदा, महमदावाद, मद्रास, कलकत्ता, यू० पी० आदि । वे भविष्ममें सारी व्यवस्था करेंगे। बहुत 
भदूभुत व्यक्ति हें । उन्हें तथ्यों और मूल स्नोंका बढ़ा सद्दी शान दे । आपके वे प्रशंसक दे । अत्यधिक कार्य, 
चिन्ता और भछेरियासे वे बहुत क्षीण दो गये दै।” 


१८६. पन्न: श्रीमती बॉगलकों 


लन्दत, एस० ड्ब्ल्यू० 
जुलाई २३, १९० 
ग्रिय श्रीमती वॉगल. कक बी 
कुमारी इकेसिनते! मुझे बताया कि आय भारतीय महिलाओंकी एक सभामें भामिल 
हुई थीं। इस समाचारसे मुझे बड़ी प्रसल्तता हुईं। मैं जानता हुँ कि आप अपने उत्साहसे 
उन्हें प्रेरित कर सकती है, और मैं यह भी जानता हूँ कि वे अपनी यूरोपीय बहनोंकी 
सहानुभूतिकी कितनी क॒द्र करती हूँ। 
कुमारी इलेसिन आपको यहाँके कामके वारेसे सारी जानकारी दे देंगी। इसलिए मैं 
आपके कामके लिए आपको धन्यवाद देकर और आप तथा श्री वॉगल, दोनोंके प्रति अपना 
सम्मान प्रकट करके ही यह पत्र समाप्त करता हूँ। 
जब कभी आपको इंडियन ओपिनियन ' की और अधिक प्रतियोंकी जरूरत हो, आप 
कार्यलूयमें जाकर माँग लें। 
हृदयंसे आपका, 
मो० क० भरांधी 
[ पुनरच : | 
श्रीमती पोलक आज आ रही: हैं। 


गांधीजीके हस्ताक्षरसे युक्त टाइप की हुईं मूल अंग्रेजी प्रति (सी० डब्ल्यू० ४४०८)से। 
सौजन्य : अरुण ग्रांघी ! 


१८७. लरून्दन 


[ जुलाई २३, १९०९] 
डॉ० अब्दुल मजीद 

कानूनके डॉक्टर' सैयद अब्दुल मजीद जल्दी ही भारतकों रवाना हो रहे हैँ। उनके 
सम्मानर्में एक जलूसा किया गया था। उसमें श्री हाजी हवीव और में निमेत्त्रण पाकर गये 
थे। वहाँ प्रसंगवश्ञ ट्रान्सवालके भारतीयोंके सवाऊपर बातचीत चली थी। डॉ2 सैयद अब्दुल 
मजीदने वादा किया कि वे भारतमें इस सम्बन्धमें प्रयत्न करेंगे। जलसेमें कुछ यूरोपीय भी 4। 

श्री रिच भी मौजूद थे! 
१. श्रीमती बॉगढ जोदानिसवगमें भारतीय महिलाओोंकी कक्षाएँ चलती और “मारतीय बाजार” आवोक्‍्ठ 
करती थीं । वे और उनके पत्ति, जो वजाबीका काम करते ये, भारतीयेकि मामदेमें गहरी दिल्चली छेते में 


२, एलएल० ढी० । 


छ्न्द्न ३०५ 


ऑटोसनका' समारोह 

तुर्कीकी संसदके कुछ सदस्य अग्रेजोके बड़े नेताओसे भेंट करनेके लिए यहाँ आये हैं। 
उनके सम्मानमें होटल सेसिलमें एक भोज दिया गया था। सदस्योमें माननीय तल्छात वे 
प्रमुख थे। दूसरे सदस्य थे -- मुस्तफा अरीफ वे, जेवाद बे, डॉ० रिजा तौफीक वे, मेहमेन 
अली वे, जुबेरजादे, अहमद पाशा, मीधात बे, सुलेमान खुसतानी, नसीम मजलियाँ अफेदी, 
सासून अफेंदी और फजरू अरीफ अफेंदी आदि। 

इस समारोहमें लगभग तीन सौ लोग होगे। इसकी अध्यक्षता अरू ऑफ ऑस्लोने की। 
इसमें लॉ कर्जन भी मौजूद थे। कोई पचास भारतीय होगे। इनमें न्यायमूर्ति श्री अमीर- 
अली, नवाब इम्दुल मुल्क्र सैयद हुसैन वेलग्रामी, मेजर सैयद हुसेन, सर मचरजी भावनगरी 
बादि थे। 

मुख्य भाषण लॉर्ड कर्जनका था। तुर्क संदस्योकी ओरसे उत्तर देनेवाले श्री सुलेमान 
खुसतानी ईसाई थे। उन्होने कहा कि तुर्कीके राज्यम सभीको एक बराबर हक हासिल है। 


धॉयराका मुकदमा 


श्री मदनलाल धीगराका मुकदमा आज (२३ तारीखको) पेण हुआ। अदालतमें हमें 
जानेकी मनाही थी। श्री धीगराने अपना बचाव नहीं किया; इसलिए मुकदमा बहुत थोड़ी 
देर चला। उन्होनें यही जवाब दिया था कि मैंने देशकी भलाईके लिए हत्या की है और 
उसमें में कोई अपराध नहीं समझता। बडे जजने उनको फांसीकी सज्ञा दी है। इस हत्याके 
सम्बन्धमें में अपना विचार वता चुका हूं।' श्री घीगराका जवाब तो में सिर्फ वचपन-भरा 
या पागछोका-स्ना समजता हें। जिन छोगोनें उनको यह अपराध करनेके लिए सिखाया होगा 
ने ईश्वरके सम्मुख उत्तरदायी हैं और इस दुनियाम भी गुनहगार हैं। 


धींगराके मुकदमेकी प्रतिक्रिया 


श्री घीगराके मुकदमेसे सरकारकी निगाह इंडियन सोशियोलॉजिस्ट ” की ओर गई 
है। उस अलवारमें साफ लिखा गया था कि देशहितके लिए हत्या करना हत्या नही है। 
ऐसे कड़े छेश्नको छापनेपर बेचारे मृद्रककों चार महीनेकी कैदकी सजा दी गई है। जिसको 
सजा दी गई है वह निर्दोष और गरीब अग्रेज है। उसको कुछ ज्ञान नहीं था। छपानेवाले 
पेरिसम बैंठें है, इसछिए उनको सरकार गिरफ्तार नहीं कर सकती। ऐसा करनेसे कुछ 
देशका उद्धार होनेवाला नहीं है। जबतक लोगोमे खुद भारी कप्ठ-सहन करनेवाले पैदा नही 
होगे तबतक भारतका उद्धार कदापि नहीं होना है। 


नेटालका झिष्टमएडल 


हे नेटालका भिप्टमण्डल अगले हफ्ते पहुँचनेवाछा है। तवतक सघ अधिनियम (यूनियन 
ऐंक्ट) छूगभग स्वीकृत हो चुका होगा। सध अधिनियम सम्बन्धी बातचीत अभी चल रही 


१. यद्द शब्द तुर्की साम्राज्यक संरथापक “उस्मान”” प्रथमके नामसे व्युलन्न हुआ है । “ उस्मान?” को 
अश्नेजीमें “ ओममान ” छिल्ला जाता है और प्सोमे ऑटोमन शब्द निकला और उस्तके द्वारा स्थापित साम्राज्य 
ऑटोमन साप्राज्यके नामसे प्रसिद्ध हुआ । 

२, देखिए “ छन्दून ”, पृष्ठ ३००-०२ | 


३१० सम्पृणे गांवी वाब्मय 


है। उसमें कोई बड़ा फेरफार होनेवाछा नहीं है। ऐसा जान पड़ता है कि काछे लोगोंसे 

सम्बन्धित कानूनोंमें फेरफार करना संघ-संसदके हाथोंमें रहेगा। इसमें कोई सार नही 
यही कहा जायेगा कि मरा नहीं, गुजर गया, नाग-वाथ नहीं तो सॉप-ताथ सही। मुझे भय 

हैं कि नेटालका विष्टमण्डल बहुत विलम्बते आया भाना जायेंगा। नहीं मातता क्रि 


ऐसा ने होता तो भी कोई छाभ हो सकता था। 


डॉक्टर अब्दुरंहमान 
डॉक्टर अब्दुरेहमान बहुत उद्योग कर रहे हैं। उन्होंने छॉडे क्र से भी मेंद की है। 
किन्तु उससे कोई लाभ होगा, ऐसा सम्भव नहीं जान पढ़ता! श्री आइनर बहुत प्रयास 
कर रहे हैं। उनके सम्मानमें एक समारोह २७ तारीखकों इसी होटछमें किया जाना हैं, 
जिसमें वैठकर में यह पत्र लिख रहा हूँ। 
[ गुजरातीसे ] 
इंडियद ओपिनियन, २१-८-१९०९ 


१८८, पत्र: उप-उपनिवेश-मन्त्रीको 


लन्दन, एस० इत्ल्यू० 
जुलाई २४, १९०९ 
सेवामें, 
उप-उपनिवेश-मन्त्री 
उपनिवेश कार्यात्षय 
व्हाइट हॉछ, एस० डब्ल्यू० 


महोदय, 

आपके इसी महीनेकी २३वीं तारीखके पत्र सं० २४३१६/ १९०९ के सम्वन्ध्में निवेदन 
है कि यदि लॉर्ड महोदयनें मुलाकात दी तो मेरे साथी और में दक्षिण आफ़िकाके संधीकरणको, 
जो जल्दी ही हो रहा है, ध्यानमें रखते हुए, उनके सामने द्वान्सवालके ब्रिटिश भारतीयान 
स्वेच्छया जो कष्ट-सहन किया है और अब भी कर रहे हैं उससे उत्तन्‍्त और प्रभावित 
स्थिति पेज करेंगे । जिन ब्रिटिश भारतीयोंने भारीरिक कृष्ठ या आशिक हानि सहनेगे असम 
होनेके कारण एशियाई पंजीयन अधिनियम (एशियाटिक रजिस्ट्रेगन ऐंक्ट) को, पसन्द ते करने 
प्र भी, मान लिया है, उनमें से ज्यादातरकी यह इच्छा थी कि हम लोग छत्दन जाये और 
वहाँ द्ञान्सवाल सरकारके रकारके मुख्य अभिकारियोंकी उपस्बितिसे छाम उठाकर छडि महोदयके सामने 
भारतीयोंकी स्थिति इस आशासे पेश करें कि वे इस मामलेमें मैत्रीपूर्ण हस्तक्षेप कर और 
इस तरह, यदि सम्भव हो तो, उस स्थितिका अन्त कर दंगे जिससे सैकड़ों निर्दोष ब्रिव्णि 
भारतीयोंको अकयनीय कष्ट [पहुँचा है। 


२. अंदर सेक्रेश्टी ऑफ स्टेट फॉर करॉलोनीज । 


शिष्टमण्डल्की यात्रा [४] ३११ 


ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीय ढाई वर्षोसे ट्रान्सवाल सरकारसे प्रार्थना कर रहे है कि 
वह १९०७ के एशियाई पजीयन अधिनियम ( एशियाटिक रजिस्ट्रेशन ऐकक्‍ट) को रद कर दे 
और इस प्रकार उससे उनका जो अपमान होता है उसको समाप्त कर दे, तथा उन उच्च 
शिक्षा-प्राप्त भारतीयोके दर्जंका खयाल रखे जो ब्रिटिश परम्पराके अनुसार और केप ऑफ 
गुड होप तथा अन्य ब्रिटिश उपनिवेज्ञोमें चालू तरीकेसे ट्रान्सवालमे प्रवेश पानेके इच्छुक है। 
मैं नम्नतापूर्वक आशा करता हूँ कि छॉर्ड महोदय हमें ऐसा मौका देनेकी कृपा करेगे 
जिससे हम स्वयं उनके सामने मामठेको रख सकें और इस प्रकार उस उद्देश्यको पूरा कर 
सके जिसके लिए ट्रान्सवालके भारतीय समाजने हमें यहाँ विणेष रूपसे भेजा है। 
आपका, आदि, 


मो० क० गांधी 


ठाचप की हुई मूल अग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल, कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स: सी० डी० 
५३६३ और दफृतरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४९५८) से। 


१८९. शिष्टमण्डलकी यात्रा" [-४ ] 
[जुलाई २४, १९०९ ] 

मेरा खयाल है कि मैं गत सप्ताह सर विलियम ली-वार्नर और श्री मॉरिसनसे, जिस 
होटलमे हम ठहरे हैँ उत्तमे, अपनी भेंटकी वात लिख चुका हूँ। उन्होने सहानुभूति प्रकट 
की। उसके वाद हम मेजर सैयद हुसेन बेंलग्रामीसे मिले। उन्होंने मजूर किया है कि जितना 
उनसे हो सकेगा उतना प्रयत्न करेंगे। कुमारी विटरवॉटमकी मार्फत श्रीमती टीडमैन नामक 
एक महिलासे भी मिले। इस महिछाने एक डचसे ध्याह किया है। श्री टीडमैन वहांके एक 
डच अखबारमें काम करते हैं और जनरल वोथा आदिको जानते हैं। उन्होने बताया है कि 
वे जनरल बोथासे मिल्‍ुंगे। हम एक पत्रकार श्री ब्राउनसे भी मिले। इन्होंने पिछली बार 
(१९० ६में) हमारी सहायता की थी। 

श्री भेदवार नामके एक पारसी हैं। उनके सम्मानमे पारसी अजुमनने एक_ भोज दिया 
था, उसके अध्यक्ष सर मंचरजी थे। उस समारोहमें हम भी निमन्त्रित थे। उसमें भारतीयोने 
हमे सहायता देनेके सम्बन्ध्में भाषण दिया। हम दोनोकों और श्री रिचको इस विपयमें दो 
जब्द कहनेका समय दिया गया था। 

हमने “रिव्यू ऑफ रिव्यूज़ ' के सम्पादक श्री स्टेडसे भेट की। उनका श्री स्मद्ससे 
अच्छा सम्पर्क है। उन्होंने कहा है कि वे श्री स्मट्ससे मिलेगे। 

हम भारत-कार्यलिय (इंडिया ऑफिस) के सदस्य श्री गुप्से और नवाब इमदुल मुल्क 
सैयद हुसेन वेझग्रामीसे मिले। हमने उनको सारी स्थिति समझाई है। 


१. इंडियन ओपिनियनमें इसफ़ा भोर भागेके ख़रीतोंका शीपैंक वदल कर “इंग्लेड जानेवाडे शिष्ट- 
मण्डल्फी यात्रा ”” कर दिया गया था, वर्योफि उन्हीं दिनों “भारत जानेवाडे शिष्टमण्डलकी यात्रा” शीप॑कते 
एक दूसरी विवरण-माला भी प्रकाशित होने लगी थी | छेफिन, वह माठा हम दे रहे है, इसलिए यहों गांधीजी 
द्वारा दिया क्या खरीतेका मूल श्वीपेफ दी रखा गया है । 


रे१३ तमूरण गांधी वाढसय 


इनके अतिरिक्त दूसरे छोगोंसे भी मुलाकात हुईं है; किन्तु वह महत्त्वहीन है, इसीलिए 
उसका हाल नहीं दे रहा हूँ। 
| हमने छॉर्ड ऐंम्टहिलकी सलाहसे छॉर्ड क्र और छोड मॉलेसे भेंटका समय माँगा है। 
लॉर्ड क्र ने जवाब दिया है उसमें भेंटका कारण पूछा गया है। हमने उसका जवाव भेज 
दिया है। वे मिलेंगे या नहीं, यह खबर अगले हफ्ते मालम होगी। 
मै ज्यों-ज्यों अनुभव प्राप्त करता जाता हूँ त्यों-त्यों तथाकथित बड़े लोगोंसे और जो सचमुच 
बड़े है उनसे मिलकर ऊबता जाता हूँ। ऐसा लगता है कि इतनी मेहनत फिजूछ की। सभी 
अपने-अपने विचारोंमें व्यस्त दिखाई देते है। सत्ताघारियोके मनमें सच्चा न्याय करनेका विचार 
कम ही दिखाई देता है। उनको अपने पदको कायम रखनेकी चिन्ता लहूगी है। एक या दो 
छोगोंसे भेंट करनेके प्रयत्नमें तमाम दिन चला जाता है। उन्हें पत्र छिखना होता है, उसका 
जवाब छेना होता है, उसकी पहुँच देनी होती है और तब उनके घर जाना होता है। एक 
उत्तरमे है तो दूसरा दक्षिण में। यह सब करनेके बाद भी कुछ मिलनेकी आशा कम होती 
है। न्यायकी दृष्टिसि मिछतना होता तो कंबका मिल जाता। बात केवल भयसे देनेकी रही 
है। ऐसी स्थितिमें काम करना सत्याग्रहीकों अच्छा नहीं रूगता। ; 
इतनी मेहनत करने और इसमें बहुत-सा रुपया नष्ट करनेकी अपेक्षा ज्यादा कष्ट 
भोगना में बहुत हद तक अच्छा मानता हूँ। बड़चनें होनेपर भी माँग मंजूर हो जाये तो 
में समझूंगा कि हमने राहत पानेके लिए जितता कष्ट सहन किया उसीसे यह मिला है। 
यदि हमारी माँग मंजूर न होती तो में समझूँंगा कि अभी अधिक कष्ट सहन करनेकी जरूरत 
है। कष्ट-सहन जैसा रसायन मुझे दूसरा दिखाई नहीं देता। किसी जबर्दस्त वक्‍ताकी आवाज 
भी कष्ट-सहनकी पुकारकी बराबरी नहीं कर सकती। कष्ठ-सहनकी पुकारकी सुनवाई हुए 
बिना न रहेगी। जिन्हें कष्ट भोगना है उन्हें वह कहकर बतानेकी जरूरत नहीं है। में 
मानता हूँ कि दुःख तो अपने-आप बोलता है। और मै भ्रत्येक भारतीयको सलाह देता हूँ कि 
उसको दुःखसे नाता जोड़ना है। बाकी तो' पानीका बुलबुला है। शिष्टमण्डूपर आज्ञा कम 
लगानी चाहिए। यह बात याद कर लेती चाहिए कि अपने बलके समान दूसरा कोई वर 
नहीं है। और जेल जानेको तैयार रहना चाहिए। जीत बस इसीमें मिलेगी। 
. . इसरे शहरोंसे जो तार मिले हैं वे उपनिवेद-कार्याछय और भारत-कार्याल्यको भेज दिये 
गये है। 
कंसमय 
सभी ऐसा मानते है कि शिष्टमण्डल कुसमयमें आया है। कुछ दिनोंमें रन्दनसे सब बड़े- 
बड़े लोग चले जायेंगे। वे अगस्त महीनेमें सैरके छिए निकल जाते है। इसलिए कोई सार्वजनिक 
काम करना हो तो उसको करना मुश्किल है। ऐसी विषम स्थिति होनेपर भी शिष्टमण्डल 
किसी दूसरे समयमें नहीं आ सकता था। जब दक्षिण आफ्रिकाके दूसरे छोग आये थे तभी 
हमारे आनेकी जरूरत थी। इसलिए नतीजा यह निकछा कि यदि खानगी हलचलतसे कुछ 
न बन पड़ा तो खुली हलूचलका नतीजा बहुत ही कम निकलनेकी सम्भावना है। 
[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २१-८-१९०९ 


१. देखिए पिछछा शीपक । 


१९०. पत्र: लॉड्ड एंस्टहिलको 
[ लल्दन | 
जुलाई २६, १९०९ 

लॉर्ड महोदय, 

में आपके इसी २४ तारीखके पत्रके लिए आभारी हूँ। 

में श्री सावरसे उत्तर न मिलनेका वहू अर्थ नहीं छगाता जो आपने छगाया है,' क्योकि 
मैंने उनको यह सूचना-मात्र दी थी कि आप उनको सम्भवतः पत्र लिखेंगे। इसलिए मुझे 
लगता है कि वे अब भी सुनने-समझनेको वैसे ही तैयार है, जैसा कि मैने उन्हें जहाजमें पाया 
था। मैने आपको बताया था कि श्री सावर श्री मेरीमैनसे अधिक उत्साहमें है। 

श्री हाजी हुवीब और में लॉर्ड मॉल्से खानगी भेंट करके अभी-अभी छोटे है। लॉर्ड 
महोदयने हमारी वातपर सहानुभूतिसे विचार किया और कहा कि वे छॉर्ड क्र को लिखेंगे; 
और मेरे कहनेपर उन्होने श्री स्मट्ससे इस प्रइनपर बातचीत करना स्वीकार कर लिया। 
छॉड क्र ने अभी भेंटका समय नही दिया है; किन्तु उन्होंने हमसे कहा है कि भेंटमें हमें जिन 
मुद्दोपर चर्चा करनी है उनको हम लिखकर भेज दें। जिस पत्रमें ये वा्तें दी गई थी वह 
शनिवारको चलछा गया।* 

सर रिचर्ड सॉलोमनने एक गोपनीय पत्र भेजा है। इसमें उन्होंने कहा है कि वे सारे 
प्रशनपर श्री स्मट्ससे बात्तत्रीत कर चुके है, किन्तु श्री स्मट्स सम्मेलनके कार्यमें बहुत व्यस्त 
रहेंगे इसलिए उतको निर्णय करनेमें कुछ समय लछूग सकता है। मै श्री स्मट्सको बहुत 
अच्छी तरह जानता हूं; इसलिए यह विलम्व कुछ अगुभ है, क्योकि जिन मित्रोने दिककत- 
तलब मामलोमें उनसे प्रार्थना की हैं उनको उन्होंने अनेक वार टाला है। लॉर्ड मॉल्ले और, 
अगर छोड ऋ ने मजूर कर निया तो, उनसे भी भेंटके अलावा हम कोई लिखित विवरण पेश् 
करना ठीक समझे तो एक छोटा विवरण बिलकुल तैयार है।' मैने उसे प्रचारित करनेके 
लिए छपाया नहीं है; क्योकि बातचीत चल रही है। किन्तु वातचीत चलनेसे हमारे ऊपर 


१. लोड ऐम्टदिलने सोचा था कि उ्त दिश्ञामें काम करनेसे उन्हें छाम नहीं दो समता । 

३. देखिए “पत्र; उप-उपनिवेक्ञ-मन्त्रीकों ”, पृष्ठ ३१०-२१ । 

३« गांधीजीने मामछेक्का एक विवरण तैयार फर भी लिया है, यह वात शावद छोंदे ऐटहिलफो मादम 
न थी; इसीलिए उन्होंने अपने २४ जुलाईके प्रमें यह मुन्नाव दिया था द्वि गांधीजी “ साप्राज्य-सर्कार और 
उपनिषेशी सरकारंकि अधिकारियोंफो देनेके लिए तथा सामान्य जनताक्ी जानकारीके लिए अपने मामझेका एक 
बहुत सक्षिप्त और स्पष्ट विवरण तैयार फर लें । यह दस्तावेन अवश्य दी बहुत सक्षिप्त हो और यदि में सलाह दूँ 
तो मैं कहँगा कि आप अपनी माँयके समर्थनमें जो कारण दें उनमें अधिक जोर इस बातपर धो कि श्स झगड़े के 
लिए सबको खेद है और इसलिए इसका अन्त करना जहरी है तया यद भी वछनीय दे कि द्न्सवाल्के भारतीय 
दक्षिण आक़िफके सवीकरणक्री आम खुशीमें दिस्ता छे सकें । फिर आप इस वक्‍्तव्यकों भद्ामद्िम सम्राव्फी 
उरकारक मंत्रियोंको, इस देशमें आये हुए उपनिवेशी प्रतिनिधियोंफ़ों और भद्बारोंकरों सेन सफते हैं!” देखिए 
/ टान्सवाहवाती भारतीयोंकि मामेका विवरण”, पृष ३८७-३०० । 


३१४ सम्पूणे गांधी वाढ्मय 


जबानबन्दी भले ही लागू होती हो, इस कारयमें जो हमारे मित्र हैं उनपर तो वह छागू नहीं 
हो सकती। यदि आप या अनेक छोक-नेता मिलकर छॉड क्र को छिखें और उनसे ट्ान्सवालके 
सन्त्रियोपर अपना सत्मभाव डालनेका अनुरोध करें तो क्या हमारा उद्देश्य सिद्ध न हो 
जायेगा ? छा क्र द्वान्सवालके मन्त्रियोंसे कहें कि जिन ब्रिटिश भारतीयोंने आपके देशके लिए 
इतने भारी और इतने भीषण कष्ट सहे है उन्हें छोटी-मोटी रियायतें देकर अपने संघ-निर्माणको 
गौरव प्रदान कीजिए ।' 

श्रीमानने शायद ध्यान दिया होगा कि मूल निवासी-संरक्षण संघ [ ऐबॉरिजिनज़ प्रोटेकशन 
सोसाइटी | की ओरसे एक शिष्टमण्डरू दक्षिण आफ़िकी प्रधानमंत्री और अन्य लोक-नेताओसे 
मिलनेवाला था और वह केवल इसलिए नही मिला कि सर चाल्स डिल्क', जो दिष्टमण्डलका 
नेतृत्व करनेवाले थे, उन छोगों ढ्वारा नियत समयको स्वीकार नहीं कर सके। 

मुझे निश्चित लगता है कि यदि आप अब भी श्री मेरीमैन और श्री सावरसे, या उनसे 
न हो सके तो, श्री बोथा और स्मट्ससे बातचीत करनेका प्रयत्न करें, तो इससे हित ही हो 
सकता है। में यह भी कह दूँ कि समझौता करना बहुत-कुछ सर जॉर्ज फेरारों और सर पर्सी 
फिद्ज पैद्रिकके हाथमें है और यदि आप उनसे मिल भी सकें तो मुझे विश्वास है कि 
समस्याके सनन्‍्तोषजनक हलका कोई मार्ग निकरू आयेगा। 

मैं ' इंडियन ओपिनियन ' के नये अंककी ओर आपका ध्यान विशेष रूपसे आकर्षित करता 
हैं। उसमें तीन उल्लेखनीय प्रार्थनापत्र' और भारतीय शिष्टमण्डल-सम्बन्धी तथ्य दिये गये है। 

आश्षा है, श्रीमान अपना इतता समय छेनेके छिए मुझे क्षमा करेंगे। 


आपका, आदि, 


टाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४९६०) से! 


२. ता. २८ जुलाईके पत्रमें श्मक्ा उत्तर देते हुए छोड ऐंग्टहविलने छिखा था: “ मेरे खयाहमें मेरा गह 
बाहना ठीक है कि दक्षिण आफ्रिका-विभेयक ( विछ ) को बदलनेका कोई संवार नहीं है | शत समत्यापर विल्युछ 
प्रभाव नहीं पढ़ता । जरूरत झतनी ही है कि टान्सवाल-सरकार दयाके विशिष्ट कार्यके रुपमें झ्त कठिनाईका जा 
करने औौर भारतीयोंकी शिकायत दूर करनेका श्रादा घोषित फरके संसद विषेवकक्ी स्वीकृतियो गौरवान्वित करे हे 

२. सर चार्प॑ बेंखर्य डिक ( १८४२-१९११); राजवीतिश, ऐेखक, पंत्तद-सदस्य और ध्प-किशननली, 
१८८०-०३ | 

३. ( १८५९-१९१५ ); खान-माछिक और टन्सवाठके विधायक; दक्षिण थाक्रियों युद(१८९९-१९००) मं 
सेवा की | ८ 
४. (१८६२-१९३१ ); एक खात-व्यवसायी और ख भाफिका-सम्बन्दी कई पुस्तकों ठेखक; सर जोंने 
फेरार और वे थन्सवालके प्रगतिवादी दलके भछुख सदस्य थे । ु 

५. ये दान्सवाल्वासी भारतीयों द्वारा सम्राक्षी, दादाभाई नौरोजी तथा बंगाल दैम्बर ऑफ कॉम्के 
अध्यक्षकों भेने गये थे | देखिए परिशिष्ट १० 


१९१. पत्र: लॉर्ड सॉलेके निजी सचिवको 


जरन्दन, एस० डब्ल्यू ० 
जुलाई २६, १९०९ 
निजी सचिव 
परममाननीय भारत-मन्त्री 
व्हाइट हॉल, एस० डब्ल्यू० 
महोदय, 
यदि आप नीचेका [ पत्रांश | छॉर्ड मॉलकी सेवाममें पेश कर दें तो में आभारी होऊँंगा : 
लॉर्ड महोदयने श्री हाजी हवीवको और मुझे जो खानगी मुलाकात' देनेकी कृपा की थी 
उसमें, समयाभावके कारण, मैं जो कहना चाहता था वह सब नही कह सका। इसलिए मै अपने 
साथीकी तथा अपनी ओरसे कहना चाहता हैँ कि भारतीय समाज और ट्रान्सवाल सरकारके 
बीच जो दो प्रश्न -- अर्थात्‌, एशियाई कानूनका रद किया जाना और हिक्षित ब्रिटिश भारतीयोके 
दर्जा जो आधार अन्य उपनिवेज्योंमें है उसी आधारपर उसे कायम रखना--अभीतक 
अनिर्णीत हूँ, वे भारतीय समाजकी पवित्र प्रतिज्ञाके कारण सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। परन्तु 
इसका यह अर्थ नही है कि ब्रिटिश भारतीय ट्रान्सवालमें अन्य निर्योग्यताओ -- जैसे, जमीनकी 
मिल्कियत रखने और ट्रामोमें सवार होनेपर छंगी रोक आदि--के बारेमें अपने आपको 
पीडित अनुभव नहीं करते। 
फिर भी हमारा खयाहू है कि भारतीय समाजने जेलखानोंमें जो सजा काटी या 
अन्य व्यक्तिगत कठिनाइयाँ सही है, सो इन सवाछोको तय करानेके लिए उतनी नहीं 
जितनी कि उपर्युक्त दोनों शिकायतोकों दूर करानेके लिए। छेकिन ब्रिटिश भारतीय अन्य 
निर्योग्यताओंको दुर करानेके लिए उन्हीं साधनोको काममें छाते रहेंगे जिन्हें उन्होनें अबतक 
अपनाया है। परन्तु उपर्युक्त दोनो शिकायतें अन्य शिकायतोसे अछूग कर दी गई है, क्योकि 
इनसे उन्हें भयंकर कष्ठ हुआ है और जवतक कोई ठीक समझौता नहीं हो जाता तबतक 
यह कष्ट होता रहेगा। 
मुझे ओर मेरे साथीको भरोसा है कि छॉर्ड मॉ्ले इस मामढेकी ओर विशेष ध्यान 
देनेका समय निकाछू सकेंगे और जिन लछोगोंके हित उनके सुपुर्दे है, उनकी ओरसे अपना 
मैत्रीपूर्ण प्रभाव काममें छाकर सम्माननीय समझौता करा सकेंगे। 
आपका, भादि, 
मो० क० गांधी 


ठाइप की हुईं मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल : कछोनियलछ ओऑॉफिस रेकर्डस (सी० डी० 
५२६३)से; ठाइपकी हुई दफतरी शभ्रति (एस० एन० ४९६१)से भी। 


१. यह उसी दिन इससे पहछे हो चुफी यी, देखिए पिछठा शीपैक । 


च् 


१९२. शिष्ठमण्डलकी यात्रा [-५] 


[ जुलाई २६, १९०९ के बाद] 
इस हफूतेमें मुलाकातें बहुत कम हुईं हैं। ज्यादातर समय चिट्ठियाँ लिखनेमें और 
फूटकर छोगोंसे मिलनेमें गया है। 
मुख्य भुछाफात 
मुख्य मुलाकाता लॉर्ड मॉल्से हुईं। हम दोचोंको उन्होंने निजी रूपमें मुछाकात दी। 
यह कहना सुह्िकिल है कि उनका उत्तर सन्तोषजनक मानना चाहिए या नहीं। में तो इतना 
ही लिख सकता हैँ कि उन्होंने सहायता करनेका वचन दिया है। 
लॉर्ड ऐम्टहिक सख्त मेहनत कर रहे हैं। उनका कार्य खानगी है, इसलिए मैं कुछ 
बताता नहीं। उनको पूरी आशा है कि समझौता होगा। उनके साथ हमेशा पत्र-व्यवहार 
चलता रहता है। अब क्या होता है, यह देखना रहा है। उनके पत्रको पढ़नेसे मालूम होता 
है कि अगले हफ्ते कुछ खबर मिल जायेगी। यदि ऐसा हुआ तो तारसे खबर जायेगी, 
इसलिए इस लेखके छपनेसे पहले परिणाम श्ायद मालूम हो जायेगा। 
यदि परिणाम अच्छा निकले तो किसीको यह ने समझना चाहिए कि यह इंग्लैडमें 
जोर छगानेका ही परिणाम है। इसका कारण तो केवल जेकू जाना ही समझना चाहिए। 
जो लोग यहाँ रहते हैं, वे यह बात सहज ही देख सकते है। जेलकी बात सुननेवाल्ा प्रत्येक 
गोरा ताज्जुब करता है। सहन किये हुए कष्टोंका गम्भीरतम प्रभाव हुए बिता रह ही नही 
सकता। मुझे तो बार-बार यह अनुभव होता रहता है। 
श्री हाजी हबीब, श्री अब्दुछ कादिर और मै निमनन्‍्त्रण पाकर कुमारी स्मिथके पास 
गये थे। वहाँ सभी एक ही बात कर रहे थे, अर्थात्‌ जेल जानेकी | और जेल जानेकी बात 
सुननेका ही असर होता था! मैं दिन-प्रतिदिन ऐसा वक्‍त आता देखता हूँ, जब मनृष्यको, 
फिर वह चाहे काला हो या गोरा, अभियोंसे न्याय नहीं मिल सकेगा। यदि यह वात ठीक 
हो तो आत्मब॒ल अर्थात्‌ सत्याग्रहके बलकों पहुँचनेवाल्ा दूसरा बल संसारमें है ही नहीं। 
इसलिए मेरी इच्छा है कि यदि यह पत्र छपने तक फैसला न हुआ तो भारतीय जेछोंको 
भर दें। |॒ 
नौ अगस्तको बहुत-से भारतीय भाई छूटे होंगे। उन सबसे मेरी भ्रार्थना है कि वे 
निर्भभ होकर फिर जेल जायें। उन्होंने जो प्रण किया है, उसे न छोड़ें। संसारम आज 
ऐसी ही हवा चल रही है। छोटे और बड़े सबमें देशभक्तिकी भावना प्रवद् कर है 
. इस भावनाके कारण बहुत-से बुरे काम किये जाते है। जो सत्याग्रहका आश्रय लेंगे वे ही 
सच्ची देशभक्ति दिखा सकेंगे। 


[ गजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २८-८-१९०९ 


१. यह २६ जुलाईको हुईं थी । देखिए “पत्र: छोंडे ऐम्टहिल्की ”, पृष्ठ ३३१३-९४ । 


१९३. पत्र: लॉड ऐंस्टहिलको 


[छन्दन ] 
जुलाई २८, १९०९ 
लॉर्ड महोदय, 
सर मचरजीने जनरल स्मट्सको व्यक्तिगत पत्र लिखकर उनसे भेंटकी प्रार्थना की 
थी। जनरल स्मट्सने व्यस्तता कम होनेपर उनको समय देनेकी रजामन्दी दिखाई है। 
इसका अर्थ बहुत-कुछ हो सकता है, या कुछ भी नहीं हो सकता; किन्तु चूँकि उसका अर्थ 
यह भी हो सकता है कि जनरल स्मट्स मामलेमे विलम्ब करके हमारे कार्यकी सार्वजनिक 
चर्चाकों रोकना चाहते है, इसलिए मुझे छगता है कि समय आ गया है जब हमें अपने 
विवरणको प्रचारित करना चाहिए और अधिकारियों एवं ब्रिटिग जनताकों भी अपने कार्यसे 
अवगत कराना चाहिए। सर मंचरजी इससे सहमत ही नही हूँ, वल्कि इसका आग्रह करते 
है। किन्तु जैसा मैने अपने २६ तारीस़के पत्रमे लिखा है, मैने इसके विरुद्ध मत प्रकट किया 
है। में आपके सम्मुख नई स्वितिको रखना और विवरणको प्रकाशित करनेकी वांछनीयताके 
सम्बन्स्‍नफय आपकी सलाह माँगना अपना कतंव्य समझता हूँं। क्या में आपको यह कष्ट दे 
सकता हैं कि आप मुझे तारसे उत्तर दे।' 
मैने समितिकी बैठक बुलानेके सम्बन्ध श्री रिचका पत्र देखा है। मेरा खयाल है 
कि समितिकी वैंठक अब आवश्यक है।' 
आपका, आदि, 


[ मो० क० गांधी ] 
टाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिको फोटो-नकल (एस० एन० ४९६६) से। 


२. आठ एऐम्टदिल्ने दूसरे दिन गाधीनीफों तार दिवा, लिक्षमं कद्ा था: “ भापके कलके पत्रके उत्तरमें 
विस्तृत पत्र छिखा है। ” अपने पत्ममे उन्दोंने वक्‍्तव्यके प्रकाशनके प्रत्ति अनिच्छा प्रकाश की थी । देखिए परिशिष्ट १७॥ 

२. लॉ एेम्टदिलका खयाल था कि इस समय समितियकी बेठफले कोई उपयोगी कार्य सिद्ध न होगा। अपने 
२८ जुलाईक एल० टब्दपू० रिचफों लिखे पर्के उत्तरमें लोड एम्टदिलते लिखा था: “ में इस काममें हर रोज 
धंटा वक्त दे रहा हूँ; अगर बैठफ़फी जह्रत द्वोगी तो में आपको तुरन्त बता दूँगा । श्री गांधीकी श्स देशमें 
मोजूहगी भौर छोंढ भा जौर छोड ऋ से मुलाफात माँगने मात्रसे उत्तरदायी अधिकारी यह महसूस फरने छगे 
हैं कि इस सवालपर विचार किया ही जाना चादिए। उन्होंने इसपर विचार फरनेके लिए कहा है और थे इसपर 
विचार कर रहे दें, शसलिए इस वक्त कोई भी सार्वजनिक दवाव ढालना सामयिक या बुद्धिमत्तापूंे न होगा । 
में जनरल स्मस्सते अगछे हफ्ते मिलनेवाछा हूँ और उन्दींके ऊपर सबकुछ निर्भर है | मच्छा हो, आप समिति 
भर संम्तद-सदस्थोकी सिफ थोड़े समयके लिए चुप प्री रखें ।” उन्होंने यह भी पद्दा था: “ मैंने शी गांधीकों 
जो पत्र अमी-अभी लिखा है और जिसे मेंने आपको दिल्ला देनेके लिए कद्दा है, उत्तसे यद्द बात साफ हो जायेगी 
कि समितिकों क्यों ममी कुछ नहीं करना है ।?? 


१९४. पतन्न : लॉर्ड एंम्टहिलको 
लन्दन, 
श जुलाई २९, १९०९ 

छॉर्ड महोदय, 

ट्रान्‍्सवालके भारतीयोंके सामछेमें, जिसे आपने अपना ही मामछा बना लिया है, आप 
बहुत कष्ट उठा रहे है। इसके लिए मैं आपका बहुत आमारी हूँ। मैने आपका पत्र' पढते ही 
यह तार दे दिया था कि आपसे सलाह किये बिना कुछ न किया जायेगा। मैने उसमें 
यह भी कह दिया था कि मैं यह पत्र छिख रहा हूँ और विवरण भेज रहा हूँ ।' 

शायद मुझे यह बात साफ कर देनी आहिए कि मै ज्यादातर पत्र, जिन्हें अन्यथा मैं 
अपने हाथसे लिखना पसन्द करता, बोलकर लिखाता हूँ। इसका कारण यह है कि भेरी 
लिखावट बहुत खराब है और पढ़नेमें नहीं आती। मैं यह बात खेदके साथ स्वीकार करता 
हूँ। 

मेरे साथीको और मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि जिन विश्विष्ट व्यक्तियोंका 
उल्लेख आपने अपने पत्रमें किया है, उनसे आप मिल लिये है। 

में इसके साथ प्रूफ-हूपमें “विवरण” भेज रहा हूँ, क्योंकि वह कक यह समझकर 
मुद्रकको भेज दिया गया था कि आप उसे मंजूर तो कर ही छेंगे। लेकिन वह आपकी 
सलाह लिए बिना न तो छापा जायेगा और न किसीको भेजा जायेगा। 

अगर १९०७ का कानून रद कर दिया जाये और मेरे सुझाये गये तरीकेसे द्वान्सवालमें 
हर सार छः भारतीयोंकों आने देनेका वादा कर दिया जाये तो मुझे निश्चय ही सन्तोष 
हो जायेगा. . .। मुझसे ऐसा ही प्रइन छॉर्ड मॉलेने भी किया था। क्या मैं [ आशा कहे 
कि ] ट्रान्सवालकी संसदमें या प्रान्तीय कौंसिलमें, जहाँ भी हो, [इस मामलेपर फिर विचार 
किया जायेगा | और प्रवासी कानूनमें ऐसा सुधार कर दिया जायेगा जिससे सामान्य शिक्षा- 
परीक्षाके अनुसार ऊँची शिक्षा पाये हुए भारतीयें ट्रान्सवालमें आ सकें? ऐसे छोग ज्यादासे- 
ज्यादा छः आ सकेंगे; लेकिन उनकी संख्या कानूनसे सीमित या नियन्त्रित न की जायेगी, 
बल्कि प्रशासनिक कार्रवाईसे की जायेगी। इसका अर्थ यह है कि प्रवासी-अधिकारी परीक्षा 
कड़ी लेकर सालमें केवल छः ही भारतीयोंको पास करेगा। जहाँतक प्रवासका सम्बन्ध है, 
इस तरह आये हुए भारतीय प्रवासी रजिस्ट्रेशन (पंजीयन) या शिनाल्तकी सभी कारवाइयोंसे 
बरी होंगे। उनका रजिस्ट्रेशन उस परीक्षासे ही हो जायेगा जो सीमापर छी जायेगी और 


२, छोड ऐस्टहिलके २८ जुढाकि उस पत्रके लिए, निसमें गाचीनीकी वातोंका सिलसिला और दें एग्टदिसने 
अपने पश्रमें जो मु्दें उठाये हैँ उनका उत्तर मिल्ता है, देखिए परिशि१ १७ । 

२. यह तार उपलब्ध नहीं है । 

३. देखिए “ ट्रान्सवाल्वासी भारतीयोंके मामझेका विवरण”, पृष्ठ १८७-३०० | 

४, ५, बहदं मूलमें कुछ शब्द कट गये हैं, इसलिए उनकी पूर्ति यहाँ अकरणके बनुततार अलुमानते की 
गईहै। 


पत्र: डॉ एम्टदिल्को ३१९ 


जिसे उन्हें पास करना होगा। मेरा खयाल है कि मैने यह सारी स्थिति सर रिचर्ड सॉलोमनको 
साफ-साफ समझा दी है और यह भी सोचता हूँ कि वे इसे समझ गये है। 


इसमें शक नही कि ट्रान्सवालमें दूसरी शिकायतें भी है; मिसालके तौरपर जमीन- 
जायदाद रखनेपर रोकके बारेमे, ट्रामोमें बैठनेके बारेमें आदि। इस सम्बन्धमें हमें स्थानीय 
अधिकारियोको और आपको भी सहायताके लिए कष्ट देना होगा । छेकिन जिन दो शिकायतों- 
को लेकर शिष्टमण्डक लन्‍न्दन आया है उतसें और दूसरी शिकायतोमें यह फर्क है कि इन 
दो शिकायतोकों छेकर अनाक्रामक प्रतिरोध किया गया है, जिसमें हमें अवर्णतीय कष्ट हुए 
हैं और जबतक ये शिकायतें दूर नही कर दी जातीं या उन्हें दूर करानेके प्रयत्वमें एक- 
एक भारतीय मर नहीं जाता, तबतक, जहाँतक मेरे वशकी बात है, वह जारी रहेगा और 
हम कष्ट सहते रहेंगे। दूसरी शिकायतें बहुत पुरानी है, उन्हें दूर करानेके लिए हमने कृष्ट 
सहनेकी कोई गम्भीर प्रतिज्ञा भी नहीं की है; इसलिए हम उसके लिए तबतक रुक सकते 
है जबतक इस मामलेमें छोकमत तैयार नहीं हो जाता और छोगोमें जो विद्ेष है वह मिठ 
नहीं जाता। इसके लिए न हम कंगारू बनेंगे और न ट्रान्सवारूकी जेलोंकों भरेगे। 


मेरे लिए तो यह अनाक्रामक प्रूतिरोधमें आपकी बहुत बड़ी दिलचस्पीकी. . .' और--मै 
कहनेकी इजाजत चाहता हँ--आपके उदात्त विचारो. - . की भी कसौटी है। आप मुझे 
यह कहनेके लिए क्षमा करेगे कि मै यहाँ, दक्षिण आफ़िकामें, या भारतमें ऐसे एक भी 
भारतीयको नही जानता जिसने राजद्रोहका -- उसको मैं जिस रूपमें समझता हूँ -- मेरी- 
जैसी दृढ़ता, बल्कि ललकारके साथ, विरोध किया हो। राजद्रोहसे दर रहना मेरे घर्मका 
अग है। भेरी जान चली जाये तो भी मेरा इससे कोई सम्बन्ध न होगा। बहुत-से छोग, 
अर्थात्‌ बहुत-से भारतीय और आग्ल-भारतीय, बमबाजी और हिसाके विरुद्ध अपनी तीकत्र 
घृणा झन्द-रूपमें या किसी बेजा कारंबाईके रूपमें प्रकट करते हैँ। लेकिन ट्वाल्सवालमें जिस 
आन्दोलनसे मेरा तादात्य है वह आन्दोलन तो स्वत. ऐसे तरीकोंके खिलाफ सबसे जोरदार 
और स्थायी आपत्ति है। अनाक्रामक प्रतिरोधकी कसौटी स्वयं कष्ट सहना है, दूसरोंको 
कष्ट देना नहीं। इसीलिए हमने भारतके, या किसी दूसरी जगहके किसी भी “ राजद्रोही 
दल ” से एक पैसा भी नहीं लिया है और अगर हम अपने सिद्धान्तोंके प्रति सच्चे है तो 
हमें ऐसी सहायता मिलती तो भी हम उसे स्वीकार करनेसे इनकार कर देते! हमने 
अबतक भारतीय जनतासे रुपये-पैसेकी सहायता न माँगनेका खास खयाल रखा है। ब्रिटिश 
भारतीय सघका हिसाब सभी देख सकते है। उसका आय और व्ययका विवरण समय- 
समयपर प्रकाशित और “इंडियन ओपिनियन में विज्ञापित किया जाता है।' श्री डोक, 
श्री फिलिप्स' और ट्रान्सवालमें हमारे साथ काम करनेवाक़े दूसरे प्रमुख व्यक्ति इस बातकों 
बहुत अच्छी तरह जानते है। मैं यह कहनेकी अनुमति चाहता हैँ कि अनाक्रामक प्रतिरोधकी 
कल्पनाका जन्म दक्षिण आफ्रिकार्में हुआ है और उसका भारतके किसी आतल्दोलनसे कोई 


१, यहाँ कुछ शब्द मिट गये हैं । 
२, यहाँ एक पंक्ति मिट गयी है | 
३: ऐखिए खण्ड ७, परिशिष्ट ७। 
४. चादसे फिलिप्प, ट्रान्सवाल्के च्चेके पादरी । 


हैक? सम्पूण गांधी वाल्म॒य 


सम्बन्ध नहीं है। इनके अछावा हमपर, कभी-कभी विशुद्ध अनाक्रामक प्रतिरोधमें विश्वास 
रखनेके कारण, हमारे कुछ भारतीय मित्रोंने तीव्र आक्षेप भी किये है। 

आशा है, आप मुझे इतनी निजी बातें कहने और इस पत्रका कलेवर बढ़ानेके लिए 
क्षमा करेंगे, क्योंकि यह अनिवायें था। 

अगर इससे ज्यादा खुलासेकी या जानकारीकी जरूरत हो तो आप मुझे उसके छिए 
आदेश दें। में [वह देकर | आपके प्रति और भी ज्यादा आभारी हूँगा। 

श्री रिच बताते है कि इस स्पष्टीकरणसे आपकी समझमें सब बातें साफ-साफ ने 
आयेंगी। वे इतना और, जोड़नेका सुझाव देते है । 

प्रवासी कानूनमें काले या भोरे सभी प्रवेश करनेवाले लोगोंके लिए शिक्षा-परीक्षा 
रखी गई है। परीक्षा कितती कड़ी हो, यह बात प्रवासी-अधिकारीकी मर्जीपर छोड़ दी 
गई है। सबके लिए एक परीक्षा न कभी रही है और न अब ही है। इसलिए प्रवासी- 
अधिकारी यूरोपीयोंके लिए एक परीक्षा रखता है और भारतीयोके छिए दूसरी। वह शायद 
कभी-कभी यूरोपीयोंकी कोई परीक्षा ही नहीं लेता जैसा कि नेठालमें प्रायः होता है। इस 
तरह अपने विवेकाधिकारसे काम लेनेमें अदालतें कोई दस्तन्दाजी नहीं करती। जनरल स्मट्सने 
कहा है कि मौजूदा प्रवासी-कानूनमें प्रवासी-अधिकारीकी मर्जीपर इतनी ज्यादा बातें 
नहीं छोड़ी गई हँँ। अगर नहीं छोड़ी गईं हों तो कानून आसानीसे बदला जा सकता है 
और उसके विवेकपर जितनी बातें छोड़ना आवश्यक हो, छोड़ी जा सकती हूँ। मैने श्री 
डैलोकी' माफंत ऐसा एक सुधार दे भी दिया है। मेरी रायमें उससे यह उद्देश्य सन्तोष- 
जनक रूपसे पूरा हो जायेगा। श्री स्मट्सने मेरा सुधार नामंजूर नहीं किया; लेकिन उन्होंने 
कहा था कि वे उस अधिवेशनमें (पिछले जूनके अधिवेशनमें) कानूनमें फेरफार करना व।ड्छतीय 
नहीं समझते। प्रवासी अधिकारीको आवश्यक अधिकार मिलनेपर शिक्षा-परीक्षाके अनुसार 
केवल छः: भारतीयोंको ही देश्में आने देना है। अगर सातरवाँ भारतीय अर्जी दे तो वह 
उसे उसकी ऐसी शिक्षा-परीक्षा छेकर रद कर सकता है, जिसमें परीक्षार्थी पास ही न हो 
सके । आस्ट्रेलियारमें ऐसा ही किया जाता है। 


टाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४९६८) से। 


२ यहाँ भी मूहमें कागज क-फट गया है । 
२, एडबर्ड ढेलो, मारतीयोंके मामलेमें सद्दानुभूति रखनेवाढे एक अम्ुख यूरोपीय । 


१९५. पन्न: एच० एस० एरू० पोलकको 


[ लन्दन | 
जुलाई ३०, १९०९ 

प्रिय हेनरी, 

पिछले हफ्ते ज्यादा छोगोसे नहीं मिल पाया, फिर भी काम बहुत हो गया है। 
लॉड एऐंम्टहिल बहुत जच्छा काम कर रहे हैं; उनका सम्पर्क एक ओर सर जॉर्ज फेरार, 
जनरल स्मट्स और लॉ सेल्वोर्नसे रहा और दूसरी ओर छॉड्ड करू, छॉर्ड मॉल, लॉर्ड ढैन्सडाउन 
ओर छॉर्ड कर्जनसे। वे स्वय बहुत आाग्ञावान मालूम होते है। में आपको उनके नाम प्रेषित 
अपने लम्बे पत्रकी' नकल भेंजता हूँ। 

सर मंचरजीने भो स्मट्सको भेटके लिए पत्र लिखा था और स्मंट्सने बचन दिया है 
कि वे अपने ऊपर कामका बोझ कम होते ही उनको भेटका समय देंगे। यह भेट तब 
माँगी गई थी जब यह मालूम नहीं था कि छॉर्ड एँम्टहिल वया निश्चित कार्रवाई कर रहे 
हैं। बड़े पैमानेपर सावंजनिक आन्दोलन आरम्भ करनेकी व्यवस्था भी की गई थी। मैने 
उसकी रूपरेखा अपने मस्तिप्कमें बना ली है; किन्तु छॉर्ड एम्टहिलके कामको देखते हुए 
सव वात रुकी हुई है ।* 

हमने छॉड मॉलेस सोमवारकों मेट की थी। उन्होने हमें छयभग आधे घटेका समय 
दिया। सर चार्ल्स छायर् भेंटके समय मौजूद थे। यह भेट व्यक्तिगत और अनौपचारिक 
थी। वे यह जानना चाहते थे कि क्या उस मामलेमे भारतमे बहुत आवेश है। मेने जवाब 
दिया कि बहुत है। मैने यह भी कहा कि वम्बईमे सभा नहीं हुईं, इसका कारण यह है 
कि सर फीसोजयथाहकों हिंसात्मक कार्रवाईका भय था! फ़िसीकों भी सभामें आने और 
कडे भाषण देनेसे रोका नहीं जा सकता था। मेरी रायमें इस पभ्रग्नसे प्रकट होता है कि 
भारतम बहुत आवेश है; इसके बारेमे वे असन्तुप्ट है था वे चाहते हैं कि समस्त 
भारतमें छोकमतकी जोरदार अभिव्यवित हो। फिर भी उन्होंने वचन दिया है कि वे 
इस भेंटका सार छॉर्ड क्र को बता देंगे और स्मट्ससे भी मिलेगे। आपको यह जानकर 
आच्चर्य होगा कि लन्दनमे जनरल स्मट्सकी उपस्थितिकी भी जानकारी उनको न थी और 
वे एशियाई अधिनियमपर की गईं आपत्तियोके बारेमें सब-कुछ भूल गये थे। 

उधर, यदि लोग सभाएँ बुछाएँ तो आप सभाएँ करे; यदि ऐसा न हो तो विभिन्‍न 
संस्थाओकी ओरसे प्रार्थनापत्र भिजवाये और यदि आपको पर्याप्त स्वयंसेवक मिल सके तो 
आप एक संक्षिप्त प्रार्थनापत्रपर हजारो छोगोके हस्ताक्षर करायें। आशा है, आपने दादाभाई 


१, देखिए पिछला शीपक | 

२, देखिए परिशिष्ट १६ । 

३. (१८४५-१९२० ); आंग्ड-मारतोय प्रश्नात्क । 
९-२१ 


३९१ समपूणे गांधी वादमय 


वौरोजी और बंगाल व्यापार-संघ (बेंगाकू चेम्बर ऑफ कॉमसे)के अध्यक्षको लिखे गये प्रार्थना- 
पत्रोंका' अनुवाद मुख्य-मुख्य भाषाओंमें करा लिया होगा और उसको दूर-दूर तक वेंटवा 
दिया होगा। यदि आपको उचित समर्थन प्राप्त हो तो हर जगह स्वयंसेवक आपको मिलने 
चाहिए। वे इन प्रतियोंकों छे जायें और बाँट दें। उनको मस्लजिदों, मन्दिरों, नाटकंघरों और 
ऐसे ही अन्य स्थानोंके पास तैनात किया जा सकता है। 

मुझे आज आपके तारकी प्रतीक्षा है। उसके बाद, आज्ञा है, में आपको एक संक्षिप्त 
तार दूँगा। किन्तु यदि मुझे आज आपका तार न मिला तो मैं कछ या सोमवारको स्वतत्त्र 
रूपसे तार दे सकता हूँ। श्री आंगलिया और अन्य दो व्यक्ति कछू जा रहे है। श्री अब्दुल 
कादिर अब भी हमारे साथ इसी होटलमें ठहरे हुए है। मैं आशा करता हूँ कि आप भारतीय 
निर्देशिकाएँ (डायरेक्टरीज), एक उपयुक्त अंग्रेजी-गुजराती और गुजराती-अंग्रेजी कोष और 
सन्दर्भवी ग्रा पढ़नेकी दूसरी पुस्तके, जो दक्षिण आफिकामें नहीं मिलती, छे छेंगे। प्रो० 
गोखलेसे हमारी शिक्षा-योजनाके सम्बन्धमें भी बातचीत करें। वे बहुत बड़े शिक्षाज्ञास्त्री है, 
इसलिए उपयोगी सुझाव दे सकते है। मेरा खयारू है, आप छगनछालके सहूयोगसे वस्वईमें 
एक एजेंसी खुलवा सकते है, और चाहे तो आप नटेसनसे' कोई निश्चित करार भी कर 
सकते हैं। इससे हमारे विचारों और मतोंके प्रचारमें भी सहायता मिलेगी। 

मिली शनिवारकों आ गईं। पिताजी साउदैम्टल गये थे; किन्तु वे मिलनी आदिके 
साथ नहीं छौटे। उनको माताजी, मॉड, हाजी हबीब, हुसेत और मैं जाकर छे आये। सैछी 
नहीं आ सकी, क्योंकि उनको अपना काम देखना था। मिक्की और सिल्तिया दोनो, तथा 
वाल्डो और बेबी भी, बहुत अच्छे दिखाई दे रहे थे। मेरा खयाछ है, वे यात्राके कारण 
और भी अच्छे लूगते है। वे जहाजमें मजेमें रहे है। सिलिया ऐमीको ढूँढने गई और फिर 
सीधे कमरोंमें चली गई; मिली बेबीके साथ होठलमें आ गई। व्यवस्था तो यह थी कि 
सिलिया ऐमीके साथ होटलमे आये, किन्तु उसने अपनी आतुरतामें उस होटछका नाम नहीं 
पूछा था जिसमें मैं ठहरा हुआ हैँ और होठछ सेसिकमें चक्की गई, और पीछे सीधे कमरोमें 
पहुँच गई। वाल्डोकों कुछ जुकाम हो गया है; किन्तु ज्यादा नहीं है। 

कुमारी स्मिथके यहां दावत थी। मिली और मॉड वहाँ गई थी। मेरा खयाल है, वहाँ 
दोनोको अच्छा छगा। दावत अच्छी ही थी, और मण्डली भी अच्छी थी। उसमें कुछ भारतीय 
महिलाएँ भी थीं। मिली उनमें से एक, श्रीमती दुबेकी सहेली बन गई है। वे उत्तर भारतीय 
है, यद्यपि उनका कुछ पालन-पोषण बम्बईमें भी हुआ है। वे अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलती 
है। मिलीकी उतके साथ और घधनिप्ठता हो जायेगी। न 

वह जिन कमरोंमें है उनको पसन्द नहीं करती और शायद क्रिकलबुड या क्यूमें एक एसा 
छोटा घर छे लेगी, जिसमें थोड़ी साज-सज्जा हो। मैने उसको सुझाव दिया है कि वह अपने 
साथ हुसेवको रखे। यह दोनोंके लिए सन्तोषजनक होगा। हुसेन बहुत अच्छा चल रहा है। 


१, देखिए परिशिष्ट १५ । ध 

२. छगनकाल गांधी इस समय मारतको रवाना हो गये ये, जहाँऐे वे वैरिस्टर वननेके लिए इग्हेड जानेवाले मे, 
किल्तु श्री ए० शव० वेस्टकी बीमारीके कारण कुछ माह रुक गये थे । 

३५ नी० ९० नंटेसन ( १८७३-१९४९ ); राजनीतिक और अरकाशक तथा इंडियन रिव्यूके पंस्थापक 
और सम्पादक । 


ल्दन ३२३ 


उससे अच्छा युवक मिलता मुदिकल होगा। किन्तु वह कुछ खोया-खोया-स्षा है। उसमें वह उमंग 
नहीं है जिसकी उस आयुके यूवकसे मुझे आशा करनी चाहिए और वह पर्याप्त परिश्षम 
नहीं करता। चूँकि वह जिद्दी नहीं है, इसलिए मिलीका सीम्य मार्गदर्शन आसानीसे ग्रहण 
कर सकता है। मेने मिलीसे वात कर ली है कि उसके लिए क्‍या किया जाना चाहिए। 
ऐमी भी मिलीके साथ रह रही है। मुझे मालूम हुआ है कि ऐमी बहुत बड़ी हो गई है। 
किन्तू वह स्थिर स्वभावकी लड़की नहीं है और मिलोको उसके कारण कुछ चिन्ता हो जाती 
है। मैंने सोमवारकों दपतरी, मॉरेलिटी' और प्रेसीडेंसी एसोसिएशनको आपके सम्बन्धमें तार' 
दिये थे। में यह जाननेको उत्सुक हूँ कि उनपर कुछ अमल हुआ या नहीं। 
में गत रातको स्त्रियोंके मताधिकारके सम्वन्धमें आन्दोलन करनेवाली महिलाओं (सफ्रे- 
जेट )की एक विराट सभामें गया था। श्रीमती पैंकहस्टंसे भी मिला था। मैं आपको उनका 
साप्ताहिक पत्र 'वोद्स फॉर वीसन' भेज रहा है। हमें इन महिलाओंसे और इनके आन्दो- 
 लनसे बहुत-कुछ सीखना है। मेरे पास दूसरी पुस्तिकाएँ भी हूँ, जिन्हें मैंने आपको भेजनेका 
विचार किया था; किन्तु पीछे सोच-विचार कर तय किया कि उनको जीोहानिसवर्ग या 
फीनिक्स भेज दूँ। में आपके लिए दूसरा सेठ लाऊँगा और वह आपको अगले सप्ताह मिलेगा । 
श्रीमती रिचका स्वास्थ्य बरावर सुधर रहा है। भेरा खयाल है, इस वार वे फिर 
बीमार नहीं होंगी। 
हृदयसे आपका, 


टाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-्तकल (एस० एन० ४९७ ०) से। 


१९६: लस्दन 


शुक्रवार, जुलाई ३०, १९०९ 
नेटालके प्रतिनिधि 
नेठालके प्रतिनिधि यहाँ कल पहुँचेंगे। हममें से कुछतने उत्को लेने जानेकी तैयारी 
कर ली है। 
। सफ्रेजेट्स 
श्री अब्दुल कादिर, श्री हाजी हवीब और मैं मताधिकार प्राप्त करनेके लिए लड़नेवाली 
स्त्रियोंकी सभामें गये थे। सेन्ट जेम्स भवन इस स्त्रियोंस ठसाठस भरा था। श्री हाजी हवीवकी 
गिनतीके अनुसार स्त्रियाँ और पुरुष मिलकर १,५०० होने चाहिए। 
ऐसी सभा रगभग हर हफ्ते होती है। इस सभामें हर बार धन-संग्रह किया जाता 
है और कमसे-कम ५० पौंड आते हैं। कलकी सभामें १०० पौंड इकट्ठे हुए थे। यह सभा 
जेलसे रिहा की गई स्त्रियोंके सम्मानके लिए बुलाई गई थी। ऐसी स्त्रियाँ १४ थीं, उनको 


१, खाशंकर इवेरी एंड कं० ब्जईफा तारका पता । 

२, बम्बईका ! 

३. यह उपलब्ध नहीं है । 

४. श्रीमती एमूलित पुंकहस्ट (१८५८-१९२८ ), देखिए खण्ड ७, पृष्ठ ६५ । 


३९४ सम्पूण गांधी वाद्य 


चाँदीके तमगे दिये गये। इन स्त्रियोंके छिए एक भोजकी व्यवस्था गई है, जिसमें 
शिलिंगके टिकट जारी किये गये है। ७७७७७ ७: 

इस सभाकी अध्यक्षता श्रीमती लॉरेंस तामकी महिलाने की थी। भाषण स्त्रियोने 
ही दिये। सारी व्यवस्था भी वे ही करती है। पे मकर 

जेल जानेवाछी स्त्रियोंमें दो-नचार तो बीस-बाईस बरसकी लड़कियाँ थी। ये सभी मता- 
घिकारकी लड़ाईमें गिरफ्तार की गई थी। यहाँकी प्रथाके अनुसार कैदियोके कई वर्ग है । 
इन स्त्रियोंको दूसरा वर्ग दिया गया था। ये कहती है कि हमें पहले वर्गंका कैदी माना जाना 
चाहिए। ऐसा सरकारने नहीं किया, इसलिए उन्होने संगठित होकर जेलके नियमोको भग 
करनेका निर्णय किया। उन्होंने जेछकी कोठरियोंकी खिड़कियाँ तोड़ी और दुसरे नियमोंको 
माननेसे भी इनकार कर दिया। इससे उनको काछ-कोठरियोंमें बन्द कर दिया गया । वहाँ 
भी उन्होंने जेलरोंकी आज्ञाओंका अनादर किया। अन्तमें सभी स्त्रियोंने खाना वन्द कर 
दिया। एक स्त्रीने छः दिन तक बिलकुछ भोजन नहीं किया और कुछ दूसरी स्त्रियोने 
पाँच दिन तक। इस प्रकार सबने खाना छोड़ दिया। इससे अन्तमें सरकारने हार मानकर 
उनको रिहा कर दिया। स्त्रियाँ इससे निराश हुई है और कहती है कि जबतक ऐसी स्व्रियोको 
पहला वर्ग नहीं दिया जायेगा तबतक वे जेल जाती रहेंगी। जेलसे रिहा स्त्रियोमें से दोपर 
जेलमें मारपीट करनेके जुर्ममें पुलिसने सभामें समन्‍्स तामीरू किये। जब उनको समन्स 
दिये गये तब सारा सभाभवन तालहियों और ह॒षें-घ्वनिसे गज उठा। उन स्त्रियोके ऐसे कृप्ट- 
सहन और उनकी ,ऐसी हिम्मतके आगे भारतीय सत्याग्रही किस गिनतीमें है? 

यह संघ अपना अखबार प्रति सप्ताह प्रकाशित करता है और उसकी ५०,००० प्रतियाँ 
छपती है। उसका मूल्य एक पेनी है। उसमें कार्यकर्न्नी मुख्यतः स्त्रियाँ है। वेचनेके लिए 
स्वयंसेविकाएँ हर हफ्ते निकलती है। इनको कोई मजदूरी नही मिलती । ये सभी स्त्रियाँ बड़े-बड़े 
घरानोंकी है; फिर भी इस काममें शरमानेके बजाय गरव॑ मानती है। ये सभी अपनी वाँहोपर 
४ स्त्रियोंक छिए मताधिकार ” (वोट फॉर वीमन) के छपे बिल्‍ले छगाकर निकर पड़ती है। 

इसके अलावा उन्होंने बहुत-सी चौपतियाँ आदि छापी है। कितनी ही स्त्रियाँ इस काममें 
अपना सर्वस्व देकर खुद भी काम करने लग गई हैं। इनमें से कुछ बहुत पढ़ी-लिखी है। ये एक 
सालमें चन्देसे ३,००० पौंड इकट्ठा कर छेती है। उन्होंने २०,००० पौंड इकट्ठ करनेका 
निश्चय किया है। 

उनकी छड़ाईको पाँच बरस होने आये। छड़ाईकी नींव तो बहुत वरस पहले पड़ चुकी 
थी। किन्तु जेल जाकर पूरा जोर पाँच सालसे छगाया जा रहा है। इस असेंमें छगभग ५०० 
स्त्रियाँ जेल हो आई है। इनमें से कितनी ही एकसे ज्यादा बार जेल जा चुकी है। [इस भण्डलकी] 
सभी पदाधिकारी कद भुगत आई है। वे प्रयत्नपूर्वक जेल जाती है। 

इतने बरस हो गये पर वे हार नहीं मानती। दिनों-दिन उनका जोर बढ़ता ही जाता 
है। वे सरकारको हैरान करनेकी नई-मई युक्‍्तियाँ खोज छेती है और बहुत-सी स्त्रियोने इस 
कामके लिए अपने-आपको पूरी तरह समर्पित कर दिया है। कितनी तो जानतक देनेके लिए 
तैयार हो गई है। “जीतना ही है”, यह उनका प्रण है। वे ऐसी दृढ़ता बता रही है 
मानों यह प्रण उनकी मृत्युके साथ ही जायेगा। 

उनकी काम करनेकी व्यवस्था और चतुराई अत्यन्त सराहनीय है। उनमें उत्साह खूब 
है। इस सबको देखकर वहुत-से पुरुष चकित रह गये है। 


पत्र; लॉर्ड एम्टद्विलफो ३९५ 


भारतीयोके लिए विचारणीय है कि जब इग्लैडकी अवलाओको न्याय भ्राप्त करनेमें 
इतनी देर होती है और ऐसा कष्ट सहना पडता है, तव हमको ट्रान्सवालमें समय लगे, 
कष्ट भोगना पड़े, प्राण तक देने पड़े, जेलमें बीमारी झेलनी पडे और भूखा रहना पडे तो 
इसमें आशचर्यकी क्या वात है? श्रीमती लॉरेस, जिन्होंने इस लडाईमें बहुत घन दिया है और 
जो जेल हो आईं है, कहती हैँ कि “ जबतक कुछ छोग सुधार करने या मानव-जातिकी भलाई 
करनेके लिए अपने लोहमे सने मसालेसे चुनाई न करे तवतक सुधारोके भवनका निर्माण होना 
सम्भव नहीं है। 
इन शझब्दोपर प्रत्येक भारत-हितैपीको विचार करना चाहिए। हम स्वतन्त्रता श्राप्त 
करना चाहते है तो हमे दूसरोको मारकर या दु.स देकर (अर्थात्‌ गरीर-बलसे) नहीं, वल्कि 
स्वयं मरकर या दु.ख सहकर (अर्थात्‌ आत्मबलसे) स्वतत्तता प्राप्त करनी चाहिए । ट्रान्सवालूकी 
लड़ाई आत्म-सम्मानकी रक्षाकी अर्थात्‌ स्वतन्त्रता प्राप्त करतेकी छडाई है। उस स्वतन्त्रताको 
प्राप्त करनेमें मृत्यु आ जाये तो वह जीवित रहनेके बरावर है। उसको न भाप्त करके हम 
जीवित रहे तो यह मरणके समान है। महिला-मताधिकारके लिए लडनेवाली इन स्त्ियोसे 
हमें बहुन-ऊुछ सीखना है। उनमें कुछ कमियां भी दिखाई देती है, जिनके सम्बन्धमें अभी यहां 
विचार करना आवश्यक नहीं है। 
। गुजरात्तीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २८-८-१९०९ 


१९७. पत्र: छॉर्ड ऐंम्टहिलको 
[ लन्दन | 
मगगस्त ३, १९०९ 
लॉर्ड महोदय, 
आपके २९५ तारीसके पत्मके उत्तरमें मैने एक तार' भेजा था। आशा है, वह आपको 
समयपर मिल्‍ल्र गया होगा। 
में यह पत्र इस सप्ताहके ' इंडियन ओपिनियन ”' की ओर आपका ध्यान आकर्षित करनेके 
लिए लिख रहा हूँ। उसमे साम्राज्य-ससद के नाम नागप्पनकी मृत्युके सम्बन्ध्में मद्रास अहातेसे 
आये हुए भारतीयोका प्रार्थनापत्र और हजफनामे' प्रकाशित हुए हैं। आपको याद होगा, कुंछ 
समय पूर्व इसी नागणनके वारेमे एक तार आया था। 
आपका, आदि, 


टाइप की हुई दफ्तरी अग्नेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४९७४) से । 


१. यद उपलब्ध नहीं द| । 
२, जुलाई १०, १९०९ के अंक । 
३. इसमें बीरा मुथु गौर ए० ०० मूडठेने उन हाल्तोंका और जेलके बेरइमो-भरे वरतावक़ा उल्छेख किया 


दे जिनके कारण स॒त्याग्रदी स्वामी नागणनक्री गल्यु दो गई। देखिए “ द्रान्सवाल्यासी भारतीयोंके मामडेका 
विवरण ”, पृष्ठ २९८ । 


१९८, पत्र: इंग्लिशसन ' को 


लन्दंन, 
अगस्त रे, १९०९ 
सम्पादक 
/ इंग्लिदामैन 
[ कलकत्ता ] 


आपके पत्र-लेखक साउथ आफ्रिकन ' ने आपके गत २१ तारीखके अंकमें प्रकाशित अपने 
पत्रमें इतनी गलत बातें लिखीं हैं कि उसको अपना नाम भी छिपाता पड़ा। क्या में उत्की 
कुछ गलतबयानियाँ दुरुस्त कर सकता हूँ? ह 

श्री एछ० डब्ल्यू० रिच, यद्यपि वे मुझे अपना मित्र और साथी कहते है, भारतीय नही 
हैं, जैसा आपके पत्र-लेखकनें मान लिया है। वे इंग्लैडके यहूदी हैं और इस समय वैरिस्टरी 
कर रहे है। 

भारतीयोंका पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) एक शिनारुती कार्रवाई है और वह वर्गंगत रुपमें 
भारतीयोंकी ईमानदारीपर सन्देहका सूचक है। काफिरोंके सम्बन्धर्में पासकी प्रथा कुछ हृद तक 
कर लूगानेकी कार्रवाई है और किसी भी प्रकार उस अथर्मे, जिसमें १९०७ का एशियाई पंजीयन 
कानून है, अपमानजनक नहीं है। एशियाई पंजीयन कानून (एशियाटिक रजिस्ट्रेशन ऐक्ट) 
और महाद्वीपकी पारपन्र (पासपोर्ट) प्रणालीमें उतना ही अन्तर है जितना खडिया और पतीरमें 
होता है। महाद्वीपी पारपत्र (कॉन्टिनेन्टल पासपोर्ट) जिसके पास होता है उसकी रक्षा: करता 
है, और यदि पासमें पारपत्र न हो तो इससे वह अपराधी नहीं माना जाता और उसे छः मास 
तककी कड़ी कैद नहीं दी जा सकती, जबकि एशियाई कानूनके अन्तर्गत पंजीयनका प्रमाणपत्र 
न होनेपर अबतक ट्रान्सवालमें २,५०० ब्रिटिश भारतीय जेल भजे जा चुके है | ट्रान्सवालम 
भारतीय कुली नहीं है। 

आपके पत्र-छेखकके विरोधी कथनके वावजूद नेटाल उपनिवेशमं ग्रिरमिटिया भारतीय 
मजदूरोंके प्रवेश-सम्बन्धी कानून वनानेमें वहाँके भारतीय व्यापारी-समाजका कोई हाथ 
नहीं था। 

आपके पत्न-लेखकने यह मनगढ़न्त बात कही है कि नेटालमें प्रत्येक भारतीय हक शिलिग 
माहवार खर्चपर तिर्वाह करता है और सन्हूकोंके अस्तरकी पुरानी टीनके झोपड़ बनाकर 
रहता है। इसके विपरीत, डर्बन नगरपालिकाके मूल्यांकनके अनुसार सचाई यह हूँ कि वहाँ 
भारतीयोंके पक्के मकान करीब-करीब दस लाख पौंडके हैं और इस तथ्यका उनके यूरोपीय 
व्यापारी प्रतिस्प्ियोंने उनके विरुद्ध उपयोग किया है। ्ि 

लेकिन भारतीय एक वबातमें आपके पत्र-डेखकसे सहमत हो सकते है, और वह है ता 
या दक्षिण आफ्रिकाके किसी भी भागमें ग्रिरमिटिया मजदूरोंके अस्तित्वकी निन्‍्दा | ब्रिटिट 
भारतीय पिछले पन्‍्द्रह साहसे इस प्रकारकी मजदूरीकी प्रथाकों वन्द करानेंके लिए आन्दडिन 


पत्र; लेंडे एम्टइिल्को ._ ३२७ 


कर रहे है। स्वर्गीय सर विलियम विल्सन हटरने' इस प्रथाकों खतरनाक रूपमें गुलामीसे 
मिलता-जुलता बताया था। 


आपका, आदि, 
भो० क० गांघी 
[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ४-९-१९०९ 
१९९. पन्न: लॉर्ड एम्टहिलको 
[ लन्दन ] 
अगस्त ४, १९०१९ 


लॉड महोदय, 

मैं आपको इसी ३ तारीखके पत्रके लिए और उन कीमती सुझावोके लिए धन्यवाद 
देता हूँ जो आपने विवरण (स्टेटमेट)' के सम्बन्धमें दिये हैँ । 

में जानता हें कि अधिकारियोपर कामका कितना भार है; और यह जानते हुए कि 
आप उनको यह प्रश्न समझानेका कोई अवसर हायसे नही जाने देते, श्री हाजी हवीव और 
मै, दोनो सन्तोपपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं । 

आपका प्रइन यह था कि वया अनाक्रामक प्रतिरोध (पैसिव रेजिस्टेन्स) के लिए भारतसे 
घन था उत्तेजन मिलता है। “ उत्तेजन मिलने ” के सम्बन्धमें, मैने विस्तारसे कुछ नही कहा 
था। पन्न लम्बा और उद्रानेवाला हो जानेंके भयसे में लिखता-लिखता रुक गया था। परल्तु, 
अब चूंकि आपने कृपा करके मुझे अपने विचार अधिक विस्तारसे प्रकट करनके लिए कहा 
है, इसलिए म॑ प्रसन्नतापूवंक इस अवसरका लाभ उठाता हूँ। में भली भाँति जानता हूँ कि 
हमपर यह आरोप लगाया जा रहा है कि हम भारतके गरमदलसे मिलकर काम कर रहे है।' 
लेकिन में आपको पूरा-यूरा विश्वास दिलाता हूँ कि यह आरोप बिलकुल निराघार है। ट्रान्सवालमें 
भारतीयोका अनाऋरामक प्रतिरोध उस उपनिवेगमें ही पैदा हुआ है और भारतमें जो-कुछ कहा 
या किया जा रहा है उस सबसे उसका कोई सम्बन्ध नही है। कभी-कभी सच वात तो यह रही 
है कि भारतमें या अन्यत्र जो विरोधी बाते कही या लिखी गई, उनके वावजूद हमने अपना 
आन्दोलन जारी रखा है। हमारे आन्दोलनका भारतके किसी भी उम्रदलसे बिलकुल वास्ता नही 
है। में खुद उम्रदलियोको नही जानता। . . . मुस्लिम लीगके . . .* है और किसी समय अखिल 
इस्छामी संघ (पैन इस्कामिक सोसाइटी) के रन्दन-स्थित मन्‍्न्री रहे है, और यह पत्र-व्यवहार 


१. (१८४०-१९०० ) मार्तीय प्रशासक्र और भारतीय राभ्ट्रीय काग्रेसक्री मिरिश कमेटीके सदस्य; देखिए 
छण्ड १, कक और छण्ड द हक । ले 

५ ४ रान्सवाल्वात येकि मामछेका विवरण?”, पृष्ठ २८७-३००; तथा छोंढे एम्ट्टिल्के 
सुझावेकि लिए परिशिष्ट १४ भी । हे 

३. देखिए परिश्ििष्ट १४ । 

डे विन्दुर्भोके स्थानपर मूलमें कुछ शब्द गांयव ज। 

५, यहाँ मूछ पनरमें एक पंक्ति कट यह है । 


३२८ सम्पूणे गांधी वाढसय 


इस दृष्टिसे किया गया है कि हमारे मामलेमें भारतीय छोकमतकी दिलचस्पी बढ़े और जनतामें 
सहानुभूति केक हो। हमारा वाया ताक इंडिया ' के सम्पादकसे निकठ-सम्पर्क है और 
इंग्लिगमत ' के सम्पादक स्वर्गीय श्री सांडर्ससे भी मेरा व्यक्तिगत सम्बन्ध था। में वह कह दं 
कि जब मैने पहले-पहल दक्षिण आफ़िकामें सार्वजनिक कार्य हाथमें लिया तव उन्होंने [श्री 
सांडर्सने | मुझे बहुत उपयोगी सहायता और सलाह दी थी। हमारी शिकायत सदा यह 
रही है कि भारतमें हमारे देशवासियोंने, जैसा जायद अभी कुछ पहले तक छगता था, इस प्रग्नके 
साजञ्जाज्यीय महत्त्वकी करीव-करीबव जान-बुझकर उपेक्षा की है। फिर जनरछ स्मट्सने निदोप 
भारतीयोंकों, जिनमें से अधिकतरके पास एक पैसा भी न था, पुतंगाली प्रदेशक्े रास्ते 
ट्रान्सवालसे भारतको निर्वासित कर दिया। उनके इस आत्मघातकारी कार्यने इस सवाहकों 
सबसे ज्यादा प्रकाशमें छा दिया है। इससे इस प्रइनका विज्ञापन इतना हो गया जितना गावद 
दूसरी किसी वातसे न हुआ होता । अब श्री हेनरी एस० एल० पोलक भारतीय जनताके सम्मृत 
इस स्थितिको रखनेके लिए ट्रान्सवालसे भारत गये हैं। वे वहाँसे यह निव्चित निर्देश लेकर 
गये हैं कि वे उग्रदलसे सम्पर्क न करें और ज्यादातर टाइम्स ऑफ इंडिया के सम्पादक, 
प्रोफेसर गोखले तथा आगा्खाँकी सलछाहसे चले। 
अनाक्रामक प्रतिरोवसे मेरा मतलूव क्या है, यह साथकी कतरनसे कुछ ज्यादा स्पप्ट 
रूपमें प्रकट हो जायेगा। इसमें जमिस्टनके साहित्य व वाद-विवाद संघ (जमिस्टन छिटरेरी ऐंड 
डिवेंटिग सोसायटी) में दिये भेरे भाषणका सार दिया गया है। मैं कह दूँ कि जमित्तन 
भारतीय विरोधी भावनासे ओतप्रोत है। फिर भी संघके सदस्योंनें, जिनमें जमिस्टनके मेयर 
भी हैं, कृपा करके यह स्वीकार किया कि हम जो लड़ाई चला रहे हैं वह पुर्णतः निर्दोष हैं। 
यदि मैं यह न कहूँ कि भारतमें जो-कुछ हो रहा है उसको मैं अत्यन्त गहरी दिलचस्पीन 
और राष्ट्रीय बान्दोलनके कुछ पहलुओंको गम्भीरतम चिन्तासे देखता हूँ तो यह अनुचित होगा। 
. - “ सहानुभूति और . . .' उसमें छोगों और मेरे देशवासियों --दोनोंका और संसारका भी 
छाभ है। मेरा यह भी विश्वास है कि राष्ट्रीय भावनाके पूर्णतम विकासमें और भारतमें 
ब्रिटिश राज्यकी स्थिरतामें विछकुल विरोध नहीं है। इसके अछावा मैं यह भी सोचता हूँ कि 
भारतमें हमें जो कप्ट हैं उनका इलाज भीतरी प्रयत्नोंसे सम्भव है। मैं यह जातता हूँ कि ब्रिटिध 
संविधानके अन्तर्गत ब्रिटिश प्रजाजनोंको, चाहे वे किसी जातिके हों, तवतक अपने अविकार कमी 
नहीं मिले हैँ और न कभी मिल सकते है जवतक वे उनसे सम्बन्बित अपने कर्तव्य पूरे न कर 
और जवतक वे उनके निमित्त लड़नेंके लिए तैयार न हों | यह लड़ाई या तो शारीरिक हिम्ताका 
रूप छे छेती है, जैसा भारतके उग्रदली छोयोंके मामलेमें है, वा छड़नेवाले छोगोके व्यक्तिगत 
कप्ट-सहनका रूप छे लेती है, जैसा ट्रान्सवालमं हमारे अनाक्रामक प्रतिरोवियोंके मामलेम हैं। 
मेरी सम्मतिमें शिकायतें हुर करानेका पहलछा तरीका वहुत-कुछ वर्बरतापूर्ण है और भारतीय 
स्वभावके विरुद्ध है--सो इसलिए नहीं कि वे झारीरिक दृष्ट्सि इतने दुर्वह हैं कि इस 


१, देखिए खण्ड ६, पृष्ठ २४७-४८ | 

२. यह उपलब्ध नहीं है । 

३. देखिए “माषण : जमिस्टनमें ”, पृष्ठ २४२-४४ । 
४. यहाँ कुछ शब्द कट गये हैं 

५, यहाँ एफ पूरी पंक्ति गायब हे । 


पत्र: छोंडे एम्टहिल्फो ३२९ 


मार्गंको नहीं अपना सकते, वल्कि इसलिए कि वे अपने शिक्षणके कारण इस दूसरे तरीकेके 
अम्यस्त हो गये है; और मुझे यह स्वीकार करनेमें कोई वबाघा नही है कि ट्रान्सवालुका 
अनाक्रामक प्रतिरोध भारतके हिंसाकारी दलूकों व्यावहारिक रूपसे यह दिखाता है कि वह 
विलकुल गरूत रास्तेपर है और जबतक उसका विश्वास किसी भी प्रकारकी राहत पानेके 
लिए हिसामें रहेगा, तवतक उसके प्रयत्न वेकार रहेंगे । 

मुझ्ते अच्छी तरह मालूम है कि मेरे अपने विचारोका यह स्पष्टीकरण- शायद आपके 
किसी उपयोगका न हो -ओऔर सम्भवत' यह हर तरहकी दिलूचस्पीसे खाली भी हो। मैने यह 
सव केवल इसलिए लिखा है कि मेरे वारेमे कोई गलतफहमी न हो ।' मुझे इस वातका बहुत 
खयाल है कि में आपसे कोई बात न छुपाऊं। में इस वातके लिए भी बहुत उत्सुक हूँ कि जो 
कोई काम हायमे हूँ उत्तमें आप-जैसे महानुभावका, जिन्हें साज्नाज्यसे और मेरी मातृभूमिसे 
इतना अधिक प्रेम है, वरू मुन्ने प्राप्त रहे। 

हमारी मुसीबतोममं आप जो गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद 
और इस पत्रके अनिवार्य विस्तारफ़े लिए क्षमायाचनाके साथ --- 

आपका, आदि, 


[मो० क० गांघी | 


टाइप की हुई दफ्तरी अग्रेजी प्रतिकी फोटो-नक् (एस० एन० ४९७६) से । 


३ ६५ ०. 
२००. पत्र: छॉर्ड ऐंम्टहिलको 
[ रन्दन ] 
हि अगस्त, ५, १९०९ 
छॉई महोदय, 
में आपके कलकी तारीसफे दो पत्रोकी प्राप्ति-सूचना निवेदित करता हैं। आशा है 
आपके पत्रोकी नकलें जल्दीसे-जल्दी आपको भेज दूंगा।' आपके इसी ३ तारीखके पत्रका उत्तर 
में भेज चुका हूँ। 
शिक्षित भारतीयोऊका प्रथ्न नया होनेके आरोपके सम्बन्धम में एक अंग कागजपर' लिख 
रहा हूँ, ताकि आप उसका उपयोग इस पत्रका हवाछा दिये बिना कर सके। जिस सश्ोधनको 


१. अगल ७को पत्र्नो प्राणि-यूचना रेते एुए लेटे पम्टडिलने द्रान्सवालके अनाक्रामक प्रतिरोध भौर भारतके 
आतंकवादी आददोठनके बीच सम्बन्ध दोनेकी बातपर गांधीओऊ दस स्पष्ट उक्तिके बरेंमे लिखा था: “ आपने 
टीक वही ज्याब दिया दे जिप्तको मुझे गाशा थी । में यों भी भपने आनन्‍्तरिक विश्वासके भाधारपर एस आरोपको 
पूरी बेमुशेबतीके साथ अस्वीक्रार करनेमें कमी बाय नहीं आया ऐूँ; भब तो इसमें मुझे आपके निष्पक्ष और सांगोपांग 
सष्टीसरणकी निश्चितताका व भी प्राप्त है । मुझे अपनेतर कमी क्षण-मरकों इस बातें सन्देद नहीं रद कि 
भारतके पहयन्त्रक्ारियोस्ति आपका कोई सम्बन्ध नहीं है; छेड्िन जब झँचे तबकैके जिम्मेदार लोगेनि ऐसी सछाह 
दी तो मुझे स्पष्टीकरण करना पढ़ा है |!” 

२. छोंढे एम्टट्िलने उन पत्रोंकी प्रतियों माँगी थी थो उन्होंने गांधीनीकों ल्खिये। 

«८ देखिए पिछला शौप॑क || 

४ देखिए सहपत्त १ । 


३३० समूणे गांधी वाल्मय 


पेश करनेका विचार है उसका मजमून भी इसके साथ है।' मैं यह अच्छी तरह महसूत 
करता हूं कि कठिनाई अधिकारके प्रइनपर होगी। “अधिकार ”पर जोर दिये विना इसका 
कोई हल निकालनेके प्रयलमें मेरी कई रातें चिस्तामें निकली है; लेकिन मुझे सफलता नही 
मिली है, क्योंकि इससे कम किसी भी बातका अथ्थ, मेरी विनीत सम्मतिमें, उपनिवेशञकी 
कानूनकी किताबमें हमारी प्रजातीय हीनताको अंकित करना होगा। आपके प्रश्नका यह्‌ 
उत्तर आपके इस सुझावका भी उत्तर है कि माँगोंकी ग्रिनतीमें शिक्षित भारतीयोके दर्जे 
बजाय ' कभी-कभी कुछ ऊँची शिक्षा पाये हुए भारतीयोंका प्रवेश ”, आदि कर दिया जाये। 
ऐसा कोई उलठ-फेर सम्भव नहीं है, वर्योंकि लड़ाई थोड़े-से शिक्षित भारतीयोंको प्रविष्ट करानेके 
लिए नहीं है, बल्कि सहज-स्वाभाविक या सैद्धान्तिक अधिकारको भान्य करानेंके लिए है। यह 
“अधिकार ” न देनेके जो निश्चित परिणाम होते हैं उनपर जोर देनेके उद्देश्यसे इस प्रइनके 
सम्बन्ध चिकित्सक, वकीर आदिका उल्लेख किया गया है, और यह श्री कार्टराइटके मित्रोंकों 
सन्तुष्ट करनेके उद्देश््से आवश्यक हो गया था . . .' स्पष्ट रूपमें यह समझनेके लिए कि हमारी 
माँगका अभिप्राय उपनिवेशमें ऐसे छः से अधिक भारतीयोंका प्रवेश नहीं है उन्हें साम्राज्यीय 
दृष्टिकोण अपनानेकी जरूरत है। सच तो यह है कि ऐसे प्रवेशके लिए प्रतिवर्ष ज्ञायद दो 
व्यक्ति भी आवेदनपत्न न दें, और में अपनेतई तो स्थानीय सरकारसे यह आश्वासन भी नहीं 
माँगूँंग कि वह छः या छः से कम भारतीयोंको प्रवेश दे ही। सिद्धान्त मान लेनेपर, केवल 
प्रवेश एक छोटी बात है और मैं साफ-साफ स्वीकार करता हूँ कि थदि यह सिर्फ थोढड़े-से 
भारतीयोंके प्रवेशका ही प्रश्न होता, तो मैने अपने ट्राल्सवालवासी भाइयोंकों भयंकर कंप्ट 
उठानेकी सलाह कभी न दी होती। 

आपने विवरणमें' सुधारके सम्बन्धमें जो नये और मूल्यवान सुझाव दिये है उनके लिए 
मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ! श्री रिचके साथ मिलकर में उसपर तुरन्त काम शुरू कर रहा हू। 
इन सुझावोंको शामिल करनेके बाद मै कुछ प्रतियाँ छपवा ढूँगा और आपको भेज दूंगा; 
लेकिन उनके छापनेका अन्तिम निर्देश तबतक न दूँगा जबतक आपकी मंजूरी और प्रचारकी 


अनुमति न मिछ जाये। 
है आपका आजन्नांकारी सेवक, 


[ सहपत्र | 
इस आरोपके सम्बन्ध कि शिक्षित भारतीयोंका 
प्रघन एक नया प्रश्न है 


यह स्मरण रखना आवश्यक है कि दो सम्मेलन हुए थे, एक जनवरी १९०८ में हे 
था, जब श्री गांधी जेलमें ही थे।' उस समय शिक्षित भारतीयोके प्रइनकी चर्चा नहीं की ग 


२. यह सहपत्र उपर्ध नहीं है; ऐकित गांधीजीने संशोवनका णो मतविदा बनाया था उसे लंड ऐॉटदिने 
उनसे लेकर १० अगस्तको जनरक स्मट्सकों मेज दिया था । यह सत्र २ में दिया हुमा है। छॉडे एम्ट हे 
गांधीजी द्वारा उनके ९ अगस्तके पत्रमें सुझाई गई धाराकों शामिल कर लिया था; छेकिन यद् नहीं बताया 
कि यह गांधीनीकी सुझाई हुई है। देखिये “ पत्र: छोड एम्यदिल्को ”, पृष्ठ ३४१९-४९ | 

२० मूल प्रतिमें यहाँ 52 किस गायब हैं ली आन रकम 

मु शा भारतीयकि मामछेका ०० 

हे पागल कर, १९०८ को दो महदीनेकी सजा दी गई थी, परन्तु उन्हें ३० जनवरीकी रद 

कर दिया गया था। देखिए खण्ड ८, पृष्ठ ३६-२७ मोर पृष्ठ ४३-४४ । 


पत्र: लॉड एम्टहिल्फो ३३१ 


थी, क्योकि ऐसी चर्चाकी आवश्यकता नही थी। यह इसलिए कि स्वेच्छया पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) 
करानेकी झर्तों पूरी होनेपर १९०७ के कानून २के रद हो जानेसे शिक्षाकी योग्यता-प्राप्त 
ब्रिटिश भारतीयोका अधिकार अपने-आप फिर स्थापित हो जाता। 

दूसरा सम्मेलन २० अगस्तको हुआ । उसमें कार्यकारिणी परियद [ के सदस्य |, प्रगतिवादी 
दलके नेता, श्री कार्टराइट, श्री गाधी और श्री क्विन सम्मिलित थे। यही वह सम्मेलन था 
जिसके सम्वन्धमें कहा गया है कि उसमें जिन मुद्दोंपर वातचीत हुईं उनमें शिक्षित भारतीयोका 
प्रइतत नही था ) जनरल वोयाने अपने ५ सितम्बर १९०८ के खरीते ५२८, पृष्ठ ४३, सी० डी० 
४३२७ में इस आरोपका स्पष्ट खण्डन किया है। उसमें जनररू बोथा कहते हैं.  वहसका 
नवाँ विषय उन एशियाइयोको देझ्षर्में आने देनेंकी नई माँगका था, जो पहलेसे ट्रान्सवालके 
अधिवासी (डोमिसाइल) होनेका दावा नही करते, परन्तु जो शिक्षा-सम्बन्धी कसौटीमें उत्तीर्ण 
हो सकते हैं।” यह इस बातको स्वीकार करता है कि इस विपयपर सम्मेलनमें विचार 
हुआ था। परन्तु जनरल वोबाका कहना है कि वहाँ जो यह माँग उठाई गई सो नई बात 
थी। लेकिन, जैसा कि स्मट्स और श्री गावीके वीच २२ फरवरी १९०८ को शुरू होनेवाले 
पत्र-व्यवहारसे स्पष्ट है यह भी गलन है।' दरअसल तथ्य यह है कि सम्मेलनका आयोजन 
ही इसलिए फ्रिया गया था कि जनरल स्मट्सके साथ उक्त कानूनको रद करनेके बारेमें जो 
बातचीत चल रही थी, वह विफल हो गई थी, क्योंकि जनरल स्मट्सने एक नई शर्ते छूगाई 
थी कि विक्षित ब्रविटिग भारतीयोपर प्रतिवन्ध रहनेपर ही वे कानूनकों रद करेगे। इसके 
अतिरिक्त, [उक्त उद्धरणमें |' ऐसी मांवय थी जिसे मन्त्रिगण पहले ही न मानने योग्य ठहरा 
चुके थे। परन्तु यदि ऐसा न होता तो भी यह जानना कठिन है कि किस उपायसे 
एशियाइयोके प्रवासफ्रा विधान करनेवाला विधेयक और सम्बद्ध घारा, इस विपयपर इवेत 
उपनिवेशियोकी रकूगभग सर्वेत्र व्याप्त भावनाकों ध्यानम रखते हुए, ट्रान्सवाऊ-संसदके किसी 
भी सदन द्वारा पास किये जा सकते हैँ |” यह भी कह दिया जाये कि इस सम्मेलनमें 
कोई समन्नौता नहीं हुआ था। एशियाई नेता कार्यकारिणी परिपदर्के सदस्यों और प्रगतिशील 
नेताओसे यह स्पष्ट निर्देश पाकर चले आये थे कि वे अपनी-अपनी समितियोके सम्मुख वे मुद्दे 
रखे, जिनपर सम्मेलनमें विचार क्रिया गया है और जनररू स्मद्सको समितियोका फैसला 
बता दे। तदनुसार तुरन्त ही एशियाई समितियोकी बैठकें हुईं और श्री गांधी तथा श्री व्विन 
दोनोने जनरूू स्मद्सकों सारी कार्रवाईसे अवगत कदा दिया। जिस सरकारी रिपोर्ट (ब्लू 
बुक) का ऊपर जिक्र है, उसमें वह पत्र पूरा नहीं दिया गया हैं जो जनरल स्मट्सके निजी 
सचिवके विश्येषप अनुरोध करनेपर छिखा गया था। श्री छेन (स्मट्सके निजी सचिव) को 
तारीख २० अगस्तको लिखे गये पन्नकी प्रारम्भिक पंक्तियाँ इस प्रकार हैं .' 


श्री कार्टराइटने मुझसे कहा है कि मेने आजकी सभाके निर्णयके बारेमें उन्हें जो-कुछ 
बताया है, सो में आपको लिख दूं और साथ ही तत्सम्बन्धी अपने विचार भी व्यक्त 
कर दूँ! 


२. देखिए खण्ड ८, पृष्ठ ९८-१०१ । 
२, मूल प्रतिमें यहाँ कुछ शब्द गायब दें । 
३० देखिण खण्ड ८, पृष्ठ ४६-०९ | 


३३१ 


हम्ूरण गांधी वाह्मय 


मेने आज तीसरी बार सभाक्ते सामने वे दातें रखीं जिनके वारेमें मंने 

बताया कि सरकार उन्हें देनेपर तंयार है। मेंने उन्हें यह भी वताया कि यदि उच्च 
शिक्षा-प्राप्त भारतीयों तथा स्ोरावजीकी वहालीके लिए कोई व्यवस्या इनमें कर दी 
जाये तो ये ही शर्तें स्वीकार्य समझौतेका रूप ले छंगी। किन्तु सभा एशियाई अधिनियमकों 
रद करने तथा प्रवात्ती-प्रतिवन्वक अधिनियमकी सामान्य घाराके अन्तर्गत उच्च 
दिक्षा-प्राप्त भारतीयोंकों मान्यता देनेंसे कम किसी भो बातकों सुतनेके लिए तैयार 
नहीं भी। में लोगोंको अधिकसे-अधिक केवल इस्तीपर राजी कर सका कि वंधानिक 
अधिकार मंजूर कर लिया जाये तो शिक्षित भारतीयोंके खिलाफ बरते जानेबाले ऐमे 
प्रशासनिक भेदभावपर कोई आपत्ति नहीं होगी, जितके कारण केवल तत्यन्त उच्च 
शिक्षा-प्राप्त भारतीय ही प्रवेश पा सके 


[सहपत्र २] 


संज्ीधव 


१९०७ के प्रवासी-प्रतिवन्‍्वक कानून 
(इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शन ऐक्ट) १५ के खण्ड 
२ के उपलण्ड १ का एक हिस्सा इस तरह है: 

“कोई भी व्यक्ति, जो उपनिवेश्ञमें 
या उपनिवेगके वाहर, वाकायदा अविकार- 
प्रात्त अफस्रके कहनेपर अपर्याप्त गिक्षाके 
कारण इस उपनिवेद्षमें प्रवेशकी अनुमतिके 
आवेदनपत्र या ऐसे कागजात, जो वह अफप्तर 
माँगे, किसी यूरोपीय भाषाके बक्षरोंमें (बोल- 
कर लिखानेपर या अपने-आप) न लिख 
सके या उनपर उक्त अक्षरोंमें हस्ताक्षर न 
कर सके, व्यवस्थाकी जाती है कि इस 
उपखण्डके प्रयोजनोंके लिए यीडिश यूरोपीय 
भाषा मानी जायेगी; यह भी व्यवस्था की 
जाती हैं कि” (इसके बाद जो-कुछ दिया 
गया है, वह महत्त्वपूर्ण नहीं हैं।) 


१, लॉड एम्टटिलने ठत ७ अगस्तकों बस पत्रकी श्रात्ति स्वीकार कीने इ5 छित्वा था हि रद प्रेठेख उह्द 


उपखण्ड १ का प्रस्तावित संभोवन 
यह था: 

४ कोई व्यक्ति जो, उपनिवेगर्में या 
उपनिवेगके बाहर, किसी वाकायदा अविकार- 
प्रात अफसरके कहनेपर अपर्बाप्त भिक्षाे 
कारण यूरोपीय भाषामें नियत को गई 
परीक्षा पास न कर सकेगा; व्यवस्था का जाती 
है कि इस ख़ण्डके प्रयोजनोंके छिए वीडिम 
यूरोपीय भाषा मानी जावेगी; यह भी 
व्यवस्थाकी जाती हैं कि यह परीक्षा कंश्नी 
हों, यह प्रवास्ी-अविकारी पूरी तरह बी 
मर्जीति तब कर सकेंगा। यह परीक्षा व्यक्तियों 
या बर्गोकि लिए अछब-अलग हो सकती हूं। 
उसके सम्वन्धर्में सर्वोच्च न्यायारूयर्में या 
उपनिवेशकी किसी अदालतम अपीद से 
की जा सकेगी। यह भी व्यवस्थाकी वाता 

कि किसी ऐसे एसिवाईपर, जा प्रंवातो 
अधिकारी द्वारा ली गई इम परीक्षाम पान 
हो जायेगा और दूसरी तरहमे इस कानूतक 
अन्तर्गत निषिद्ध प्रवासी ने होगा, १5०८ # 
कानन ३६ की वाराए छागू ने होंगी; बह 
भी व्यवस्था की जाती 


क्यू 


ठीक चान पढ़ा है और वे उसको तत्ताऊ ही काममें छा सक्रेंगे । 


पत्र : लॉ ढेंम्यदिलकों ३३३ 
इसपर (टिप्पणियाँ 


१. अगर १९०७ का कानून रद कर दिया गया और अगर १९०८ का कानून ३६ न 
रहा तो प्रस्तावित संशोचनमें कानून ३६ के उल्लेखकी बात ही न रहेगी। लेकिन इसका उल्लेख 
इसलिए आवश्यक हो गया है कि कानून ३६ में देदश-निकालेकी एक धारा है। और कानून 
१५ के खण्ड २ के उपखण्ड ४ में यह व्यवस्था है कि जिस व्यक्तिपर देश-निकाकेकी आज्ञा 
लागू हो सकती है वह व्यवित शिक्षा-परीक्षा' पास कर लेनेपर भी निपिद्ध प्रवासी हो जाता 
है। उक्त उपखण्ड ४ इस तरह है: 

कोई भी व्यक्ति, जो इस उपनिवेश्ञमें प्रवेशकी या प्रवेश करनेके प्रयत्नकी ततारीखको, 
किसी ऐसे कानूनकी घाराओंके प्रभाव-क्षेत्रमे आता हो या प्रवेश करनपर आ जाये, जो 
उस तारीखको लागू हो और जिप्तके अन्तर्गत उसे, यदि वह इस उपनिवेश्ञमें मिल्ले तो, उसी 
तारीखको या उत्तके बाद इस उपनिवेशसे तिकाला जा सके, या निकल जानकी आज्ञा दी 
जा सके; चाहे यह निः्कासन या आज्ञा ऐसे किसी कानूनको तोड़नेके अपराधमें प्राप्त सजाके 
कारण दो गई हो, चाहे उसकी किसी घाराका पालन न फरनेके कारण, या उस कानूनकी 
घाराओके अनुसार अन्य किसी कारणसे। झर्त यह है कि उस व्यक्तिको किसी ऐसे जुर्मके 
लिए सजा न दी गई हो जो उसने उपनिवेशसे बाहुर किसी अन्य स्थानपर किया हो 
और जिसके लिए वह माफी पा चुका हो। 

२ परीक्षाके सम्बन्धम अस्तावित संशोचन जनरल स्मट्स द्वारा उठाई गई इस आपत्तिको 
दूर करनेके लिए दिया गया है कि मौजूदा कानूनमें थायद प्रवासी अधिकारीको विवेकके 
प्रयोगका काफी अधिकार नहीं है, जिससे बहू एक प्रवासीफे लिए एक तरहकी परीक्षाकी 
व्यवस्था कर सके और दृसरेके लिए दूसरों तरहको। 


टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४९८०) ; और कलोनियलू 
ऑफिस रेकईस २९१/१४२ से। 


२०१. पत्र: उपनिवेश-उपमन्त्नीको 


[छन्‍्दन ] 
अगस्त ६, १९०९ 
महोदय, 

में नम्नतापूर्वक आपके इसी चार तारीखके पत्रकी प्राप्ति स्वीकार करता हूँ, जिसमें 
आपने कहा है कि छॉर्ड ऋ ने मेरे साथीसे और मुझसे मगलूवार १० तारीखको ३-३० बजे 
द्रान्‍्सवालके ब्रिटिश भारतीयोकी स्थितिके सम्बन्धमें मिलना मंजूर किया है। मेरे साथी और 
मैं उक्त समयपर छॉर्ड महोदयकी सेवाममें उपस्यित होगे। 
आपका, आदि, 


ठाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४९८४) से। 
१ मृलमें यहाँ “ण्वजामिनेशन टेस्ट” है । 


२०२. पत्र: छा्ड ऐंम्टहिलको 


[ रन्दन | 
शा अगस्त ६, १९०९ 

लोड महोदय, 

में अभी विवरणकी' बीस प्रतियाँ भेज रहा हूँ। आपके दिये गये अधिकतर सुझाव इसमें 
आ गये है और मुझे आशा है कि वे जिस ढंगसे लिये गये है वह आपको पसन्द आयेगा। 
विवरण दुरूह (टेकनिकल) न हो जाये, इस खयालसे आपके आवश्यक समझे हुए कुछ स्पष्टी- 
करण अन्त टिप्पणियोंके रूपमें दे दिये गये हैं। जैसा कि एक पहले पत्रमें कहा जा चुका है, 
विवरण अब भी ध्रूफके रूपमें है। इसलिए यदि और भी कोई संशोधन आवश्यक हो तो 
वह किया जा सकता है। 

टिप्पणी 'ध' वह प्रार्थनापन्न' है जिसका उल्लेख अनुच्छेद २९ में किया गया है। यह 
अभी छापी नहीं गई है। किन्तु आपके अवलोकनके लिए मैं इस पत्रके साथ उसकी नकल 
मेजता हूँ। 

आपके पत्रोंकी नकू की जा रही है। 

में निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि माँगोंपर सर जॉर्ज फेरारकी सहमति प्राप्त की 
जा सके तो श्री स्मट्सके कोई आपत्ति करनेकी सम्भावना नहीं रहेगी। 

सम्भव है, श्री स्मट्स कह दें कि संघ-निर्माणके कारण जझ्ायद अब द्रान्सवारू संसदका 
कोई अधिवेशन न होगा, इसलिए मै कुछ नहीं कर सकता। यदि वे यह रुख ग्रहण करे तो 
भी यह वचन दे सकते हैं कि वे संघके अन्तर्गत बनाई जानेवाली प्रान्तीय परिषदके पहले 
अधिवेशनमें किसी भी प्रकार दोनों माँगोंको मंजूर करा देंगे और तबतक प्रवासी कानूनपर 
इस प्रकार अमल किया जायेगा मानों एशियाई कानून है ही नही . . . तव अनाक्रामक 
, » « प्रयत्त सफल होनेपर, मै यह मान छेता हूँ कि इस समय ट्रान्सवालकी जेलोंमें जो 
अनाक्रामक प्रतिरोधी है वे बिना शर्ते रिहा कर दिये जायेंगे और जो निर्वासित कर दिये गये 
है उनको पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) के लिए अर्जी देनेका अवसर दिया जायेगा। के 

यदि श्रीमान हमारा आपसमें परामर्श करना आवश्यक मानते हों तो में सेवार्म 
हाजिर हूँ । 

लॉ्ड क्र ने अब भेरे साथीसे और मुझसे भेंटके लिए अगले मंगलका दिन नियत केर 


दिया है। 
आपका, आदि, 


टाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४९८२) से। 


१. देखिए “ टान्सवाल्वासी भारतीयोंके मामछेका विवरण”, पृष्ठ २८७-३०० । 
२० देखिए “ प्राथनापत्र: उपनिवेश मंत्रीकों”, पृष्ठ १७-२८। इसे विवरणमें शामिल नहीं किया गया था | 
३ और ४. बिन्दुओकि स्थानपर दफ्तरी प्रत्ति फट गई है । 


२०३: पन्नर: एच० एस० एल० पोलकको 


[ छन्दन | 

अगस्त ६, १९०९ 

प्रिय हेनरी, मु 
मैं आज आपकी एक तार' भेज रहा हैं। अबतक इसलिए नहीं भेजा गया कि मैं 
एक-दो वब्दोंको सांकेतिक बनाकर कुछ शिलिंग बचा लेना चाहता हूँ। यद्यपि मिलीने मुझे 
बताया कि वे आपको एक तार भेजनेका वादा कर चुकी थी, मैने विवेकका उपयोग करके 
सीधे तार नही भेजा और यह आप पर छोड दिया कि आप दफ्तरीकों भेजे गये तारसे' उनके 
आनेका अनुमान लगा छें। मिली अपने विषयमें विस्तारसे आपको लिखेंगी ही, इसलिए मैं इस 
पत्रमें अधिक नहीं लिख रहा हूँ। मैं इसके साथ विवरण (स्टेटमेंट) भेज रहा हूँ। इसमें कई 
परिवर्तत और संशोधन हुए हैं। इसे अब भी अन्तिम रूप नही मिला है और न यह बाँटनेके 
लिए ही है। लॉ एम्टहिल इन चीजोके बारेमें बहुत ही सतर्क है। जबतक बातचीत चल 
रही है, वे नहीं चाहते कि इस तरफ किसी प्रकारकी सार्वजनिक कार्रवाई की जाये। वे 
अगले सोमवारकों जनरल स्मट्ससे मिलेंगे। हमें लॉ क्रू से अगले मंगलको मिलना है। इसलिए 
अगले हफ्तेमें अवश्य यह तय हो जायेगा कि हमें आगे यहाँ किस तरह काम करना है। जो भी 
हो, जबतक निश्चित समझौता न हो जाये, आपके कामपर यहाँकी कार्रवाईका असर 
नही पड़ना चाहिए और यदि समझौता हो जाये तब भी, मेरा खयाल है, आपको वहाँकी 
यात्राका पूरा छाभ उठाना चाहिए। सारे भारतमें घुमकर सभी नेताओोंसे मिलना चाहिए 
और उन्हें वस्तुस्थिति बतानी चाहिए। समझौता हो जानेपर यदि आप एक पुस्तिका प्रकाशित 
करायें जिसमें समस्त दक्षिण आक्रिकार्में भारतीयोके कष्टोका इतिहास हो तो बुरा न होगा। 
यह पुस्तिका भेरी 'हरी पुस्तिका” (ग्रीन पेम्फलेट )की तरहकी हो सकती है! मेरा खयाल 
है, वह आपके पास है ही। मिलीसे मुझे मालूम हुआ है कि वे हर हालतमें करीब एक 
साल तक हरून्दनमें रहेंगी ही। मैं खुद भी समझता हूँ कि उन्हें ऐसा ही करना चाहिए। 
मेरा खयाल है, कि आप कमसे-कम ३ महीने. भारतमें रहेंगे। यदि आवश्यक हो तो कामग्रेस 
अधिवेशनके लिए भी रुक जाइए। फिर भी, सम्भव है कि यहाँके कामकी प्रगतिके अनुसार 


१ और २- ये उपलब्ध नहीं है । 

३« पोलकने अपने २१ अगस्तफ्रे पत्रमें लिखा था: “ मैंने दक्षिण भाफिकाके कर्शेके वारेमें पुस्तिका तैयार 
कर ली है । इसे मेने पहके ही जहाज़पर लिख लिया था। नवतक समझौता न हो जाये में उसमें टान्सवाल्की 
समस्याके सिवा और कुछ नहीं छिख रहा हूँ !” यह पुस्तिका अक्तूबर १९०९ में जी० ए० नवेसन, मद्रास द्वारा 
इस शीषैकते प्रकाशित की गई थी: दक्षिग आफ्रिकाके भारतीय : साज्नाव्यमें गुलामोंकी स्थिति और 
उनके साथ व्यवहार । पोल्कने दनन्सवाल्की समत्यापर एक भर पुस्तिका भी छिखी लिसका शीषैक था: 
डेज़ेंडी ऑफ एस्पावर : द्वीटमेन्ट ऑफ ब्रिटिश इंडियल्स हल टृह््सवारू । 

४० श्सका शीषक था, दृक्षिय आफ्रिकाके ब्रिरिश् भारतीयॉकी शिकायतें: भारतीय जनतातसे 
अपीछ । देखिद खण्ड २, पृष्ठ १-५९ । 


३३६ सम्ृणे गांधी वाल्मय 


इसमें रहोवदर करना पड़ेगा। यदि कोई समझौता न हो तो आप 
ट्रान्सवालके प्रइनपर ही केन्द्रित कीजिए। दूसरे विषय बे जाग हे अय 
मैंने आपको छोड एम्टहिलके पत्नोकी नकलें जान-वूझ्कर नहीं भेजी। फिर भी जो पत्न मैने 
उन्हें लिखे हैं उनकी नकलें भेज रहा हूँ। इनसे आपको मालूम होगा कि यहाँ क्या हो रहा 
है और हमपर क्या आरोप लगाये जा रहे हैं। 

आपका तार समयपर मिल गया था। आशा है आप जिन हछोगोंसे मिलते हूँ थे 
आपके साथ अच्छा वर्ताव करते होंगे, और उन्होंने आपके निवासके लिए उपयुक्त स्थाद 
खोज दिया होगा। न्‍ 


आप “वम्वई गज़ट के कार्याव्यमें किसी पुस्तकालयमें १३ जुछाईका “गज़ट' देख 
लीजिए। उसमें हमारे संघर्ष पर एक छूम्वा सम्पादकीय प्रकाशित हुआ है! जान पड़ता है 
कि वह लेख किसीके कहनेसे लिखा गया है और उसमें खुद मुझसे अनुरोध किया गया है 
कि मैं अपनी कार्रवाई भी कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रखूँ।' वह लेख बहुत सहानुभूतिपर्ण 
है। आपको उसे पढ़नेकी कोशिश करनी चाहिए। मुझे वह कुमारी स्मिथने दिखाया था। 
उसकी कंतरन में जोहानिसबर्ग भेज रहा हूँ। हाँ, जब भी समय मिले, आप वहाँके सार्वजनिक 
पुस्तकालयोमें जानेकी कोशिश कीजिए और श्री वेलिनकरसे परिचय कर लीजिए। वे एक 
बड़े शिक्षा-शास्त्री हैँ। मेरा खयाल है, मैंने आपसे उनके वारेमें वात की थी। में उतके 
नाम परिचयकी कोई चिट्ठी आपको नहीं भेज रहा हूँ, क्योंकि मेरा खयाल है, अव आपको 
उसकी जरूरत नही होगी। 

श्री डेलोने 'याकंशायर डेली ऑब्जवर को लिखे अपने पत्रमें आपका उल्लेख इस 
प्रकार किया हैं: “यह देखकर कि न्यायके आधारपर साम्राज्य-सरकारको प्रेरित करके 
भारतीयोंके दुःख दूर करानेके हमारे सारे प्रयत्त विफक् हो गये हैं, भारतीय नेताओंने अपने 
एक गोरे हमदर्दको इस आशासे भारत भेजा है कि इससे भारतीयोंका ध्यात उनके कंप्टोके 
प्रति जागृत होगा। ये सज्जन एक अंग्रेज यहूदी हैं, पेशेसे अटर्नीं और आचार-विचारसे हिल्दू 
हैं। भारतीय शिष्टमण्डल्मं नियुक्त किये जानेवाले ये ही एक व्यक्षित हैं जिन्हें ट्रान्सवाढ़ 
सरकार गिरफ्तार नहीं कर सकी ।” एक दृष्टिसे यह कैसी मानहानि है कि आपको आचार- 
विचारसे हिन्दू समझा जाये। कैठेतवेक इसपर क्या कहेंगे? फिर भी, दूसरी दृष्टिसे, यह 
निःसन्देह प्रशंसा है। आप इसे दोनोंमें से कुछ भी न मानें। मुझे माछूम है कि श्री डेंलो 
इसी लऊहजेमें छोकसभाके एक सदस्यको लिखते रहते हैं। यह पत्र लिखाते-लिखाते में अपना 
विचार वदलक रहा हूँ और अब यह लेख कीलेनबेककों भेजनेके वजाय आपको भेजूगा। आप 
इसे सारा ही पढ़ना चाहेंगे, और जोहानिसवर्गमें तो यह किसी काममें न आयेगा। 


२, दरन्सवालके ज्रिविश भारतीयोंके मामछेपर टिपणी करते हुए पन्नने गांधीजीकी चर्चा की थी और लिख 
था कि * अगर दे गैर-जिमेदार गिरे हुए छोगों -के द्वा्योमें पड़ जाते है, तो श्यसे यही भच्छा द्ोगा कि वे 
दक्षिण भाषिकामें ही रहते, . . एक खाल वर्गेके आन्दोब्नकाती इस वक्‍त मिटिलमें धूमते है और घो नहीं जाने 
कि वे बिना समझे-बूझे पया-दया प्रचार करते दें ! इम विश्वास करते दे कि श्री गांवी उनके मागपर ने लॉयेगे 
और ज्यादा समझदारी दिखायेंगे ।” 

२, वे वम्वशके वित्सन कॉडेलमें भी प्रोफेसर रहे । वे गोखढेके मित्र ये 


छ्न्द्ने 33७ 


नेटाऊू दविष्टमण्डल यानी सर्वश्री अब्दुल कादिर, आंगलिया, भायात और वदात यहाँ 


आ गये है। नेटाल्‍के प्रतिनिधियोके लिए तैयार किये गये विवरणका मसविदा' में इसके 
साथ भेज रहा हूँ। जिस ऋमसे श्षिकायतें प्रस्तुत होनी चाहिए थी, उसमें हेरफेर मैने नही 
किया है। 
जजीवारसे द्रान्सवालके संघर्षका समर्थन करनेवा्ला एक बढ़िया तार सर मंचरजीको 
मिला है।' सर मचरजीनें उसकी नकलें उपनिवेश कार्यात््थ तथा इंडिया ऑफिस दोनोको 
भेजी है। 
हृदयसे आपका, 


टाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-तकल (एस० एन० ४९८१) से। 


२०४. एउजन्दन 


छशुक्रवार, अगस्त ६, १९०९ 


नेटालका झिष्टमएडल 

श्री आमद भायात, श्री एच० एम० बदात और श्री आंगलिया पिछले शनिवारको 
सकुशल यहाँ आ गये है। उनका स्वागत करनेंके लिए श्री रिच, श्री हाजी हवीब, कुमारी 
पोलक, श्री आजम हाफेजी, श्री हुसेत दाउद, श्री अब्दुल कादिर और श्री गाधी गये थे। उनके 
ठहरनेकी व्यवस्था उसी होटलमें की गई है जिसमें ट्रान्सवालके शिष्टमण्डलकी । नेटालके सदस्योने 
सर मंचरजी, नवाब मेजर सैयद हुसेल बेलग्रामी, सैयद हुसेन और श्री गुप्तके साथ मुलाकात की 
है। उन्होने लॉर्ड क्र और छॉर्ड मॉलेसे मिलनेकी श्रार्थना की है। इनमें से छॉड क्रू का उत्तर 
मिला है कि वे गृरुवार, १२ अगस्तको मिलेंगे। इन लोगोंने एक विवरण तैयार किया है।' 
मुझे लगता है कि शिष्टमण्डलकी कोई सुनवाई नहीं होगी। एक तो वक्‍त निकल चुका 
है और दूसरे वह पुराने मामलेकों छे कर आया है। फिर भी यह कहा जा सकता है कि 
वह यहाँसे जो अनुभव ले जायेगा वह भारतीय समाजके लिए लाभप्रद होगा। शिप्टमण्डरू 
अन्य प्रमुख छोगोसे मिलनेकी कोशिश कर रहा है। यह समय ऐसा है जब इंग्लैंडके वहुत-से 
प्रमुख छोग सर करने चले जाते हैं और सितम्बर तक वापस नहीं आते। न्यायमूर्ति अमीर 
अली भी फिलहाल यहाँ नही है। वे दर गये हुए है। 

श्रीमती रिच 

श्रीमती रिचने बहुत सख्त बीमारी झेली है। ये भली महिला पिछले दो सालसे पीड़ित 

है। उनके घावकी चार बार चीरफाड़ की गईं है। वे खाटसे छग गई हैं। श्री रिच उनकी 


१. मूल मप्तविदा उपलब्ध नहीं है; छेकिन सशोषित मसविंदेके लिए, जिसपर शिष्टमण्डल्के सदस्योके दस्तखत 
हैं, देखिए “ नेटाव्वासी भारतीयोके कष्टोंका क्विरण ”, पृष्ठ ३४३-४९ । 

२. यद ओ पोल्ककी ज॑जीवार यात्राके सम्बन्ध था। इसका उल्छेश्व उन्होंने अपने २१ अगस्तके 
पत्रमे किया है । 

३० श्सका मसविदा स्वयं गांधीजीने तेयार किया था | देखिए पिछला शीष॑क । 


हल 


३३३८ सम्यूणे गांवी वाड्सय 


' बीमारीके खचेंसे दब गये है। कहा नहीं जा सकता कि वे इस वोझसे कैसे उबरेंगे। उन्होंने 

बैरिस्टरी शुरू की है। उसमें उन्होंने कुछ नाम भी कमाया है और कुछ महत्त्वपूर्ण मुकदमे 
जीते है। लेकिन यहाँ नये बैरिस्टरकी कमाई ज्यादा नहीं होती। मेरी सलाह है कि भारतीय 
उनको सहानुभूतिके पत्र लिखें। उनका पता यह है: श्री एछ० डब्ल्यू० रिच, ५, पम्प कोर्ट, 
टेम्पल, ई० सी० हन्दन। मुझे आशा है कि श्रीमती रिच आखिर खाटसे उठ खड़ी होंगी 


जियॉके मताधिकारके लिए आन्दोलन करनेवाली माहिलाएँ 

मताधिकारके छिए आन्दोलन करनेवाली स्त्रियाँ बहुत परिश्रम कर रही है। मैं उनकी 
परिश्रमशीलता, संगठव-पदटुता और कष्ट-सहिष्णुता ज्यों-ज्यों देखता जाता हूं त्यों-त्यों मुझे छगता 
है कि उनके कामके मुकाबले हमारा काम कुछ भी नहीं है। उनके पास स्वयंसेवक बहुत 
है। वे यहाँ मन्त्रियोंकी सभाओंमें जबरदस्ती घुसकर गिरफ्तार हो जाती हैं और जेल जाती 
हूँ। जेंलमें जाकर खाना बिल्कुल नहीं खातीं। इससे अधिकारी उनको रिहा कर देते हैं। 
वे अधिकारियोंको तरह-तरहसे परेशान करती हैं और यह प्रतिज्ञा कर चुकी है कि उनको 
जबतक मताधिकार नहीं दिया जाता तबतक वे चेनसे बिलकुर नही बैठेंगी। 

इक्षिण आफिफी संघ 

दक्षिण आफ्रिकी संघ विधेयक (यूनियन बिल) क्रिठेनकी लॉर्ड सभामें स्वीकृत हो 
चुका है।,अब वह कुछ दिनोंमें छोकसमारमें आ जायेगा। श्री श्राइतर अभीतक प्रयल कर 
रहे हैं; लेकिन मुझे दिखाई नहीं देता कि कुछ छाभ होगा। चर्चा खूब हुई है। लाभ हो 
या न हो, किन्तु श्री श्राइनरकी सावधानी, परिश्रमशीरूता और परोपकार-मावता सब बहुत 
प्रशंसनीय हैं। 

श्री पीगरा 

श्री धींगराको फाँसीकी सजा हुई है। उन्हें १० तारीखको फाँसी दी जानेवाली है। 
कुछ अंग्रेज ऐसा प्रयत्व कर रहे है कि उनको फाँसी न हो। उनका तक यह है कि भ्री 
धींगराने यह कार्य अज्ञानवश किया है। इसके अलावा, वे यह भी कहते है कि वह कार्य 
क्रनेमें उनका कोई व्यक्तिगत छाम नहीं था; इसलिए उस ह॒त्याको सामात्य प्रकारकी हत्या 
न सानना चाहिए। “इंडियन सोशियॉलॉजिस्ट' पत्रके अंग्रेज मुद्रककों तत्सम्वन्धी अक 
छापनेपर चार मासकी कैदकी सजा मिली है। यह अंग्रेज बहुत गरीब आदमी है; 
और बहुत नुकसानमें पड़ गया है। उसको तो अपने पत्रमें प्रकाशित लेखोंका कुछ ज्ञात 
ही नहीं था। छेकित कानूनमें बचावके लिए अज्ञानकी दलीछ ,स्वीकार नहीं की जाती। 


[ गृजरातीसे | 
इंडियन ओपितियन, ४--९-१९०९ 


२०५, दिष्टमण्डलकी यात्रा [-६ |] 
[अगस्त ७, १९०९ के पूर्व ] 


पिछले हफ्तेकी तरह इस हफ्ते भी में आपको कोई खास खबर नही दे सकता, 
क्योंकि सारी बातें गोपनीय हैँ। छॉर्ड एऐंम्टहिल खुद कोशिश कर रहे है। सुलह होनेकी 
कुछ आशा की जा सकती है। अगर सुलह हो गई तो भी कानूनको रद करने और शिक्षित 
भारतोयोंके अधिकारकी रक्षाके सिवा किसी अन्य वातका होना सम्भव नहीं दीखता। 
शिक्षित भारतीयोंके अधिकारका अर्थ वही समझना चाहिए, जो वहुत वार 'इडियन ओपि- 
नियन में बताया जा चुका है; अर्थात्‌ जो बहुत पढे-लिखे होगे वे ही आ सकेंगे, और 
उनमें से भी केवल छः। यह वात ठीक है कि कानूनमें छः का जिक्र नहीं होगा और उसी 
तरह उसमें गोरे और कालेका भी भेद नहीं होगा। कानून एक होगा [लेकिन भारतीयोके 
मामलेमें ] अमल जुदा होगा। कानून एक होगा तो अपमान नहीं होगा। कानूनमें भेद रहेगा 
तो अपमान होगा। इसके अलावा दूसरी फुटकर बाते समझौतेमे नहीं आ सकेगी, यह सब 
भारतीयोकों याद रखना है! मुझे आदा है कि अगले हफ्ते कुछ ज्यादा समाचार दे सकूंगा। 

इस विपयमें सर मचरजी भी घहुत प्रयत्न कर रहे है! उन्होंने जनरल स्मट्सको 
मुलाकातके लिए चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठीका जवाब यह आया है कि संघ (यूनियन) से 
सम्बन्धित कार्यसि छुटकारा मिलनेके वाद मुछाकातका वक्‍त तय करेगे। 

शिप्टमण्डल छोॉर्ड कूसे मगल॒वार ९' तारीख़को मेंट करेगा। उसी दिन बहुत-से 
भारतीय जेलसे छूटनेवाले हैँ। 

[ गुजरातीसे | 


इंडियन ओपिनियन, ४-९-१९०९ 


२०६. पत्र: अमीर अलीको 


[ लन्दन ] 
अगस्त ७, १९०९ 
प्रिय श्री अमीर अली, 


श्री अब्दुल कादिरने मुझे आपका इसी दूसरी तारीखका पत्र दिखाया है। जहाँतक 
ट्रान्सवालके प्रइनका सम्बन्ध है, बातचीत अभी प्रगति कर रही है। हम निजी तौरपर 
लॉर्ड भॉ्ेसे मिल चुके हैं और मंगछको निजी तौरपर ही छॉर्ड कऋूसे भी मिक रहे है। 
जमी यह कहना सम्भव नहीं है कि परिणाम क्या होगा। हमने एक विवरण प्रकाशित करने, 


२. मूल्में “९ तारीख” है| मेंद तारीख १० मंगल्वारकों तय हुई थी; देखिए “पत्र: उपन्विश- 
उ्पमंत्रीको ”, पृष्ठ ३३३ । 


हर समृणे गांवी वाल्सय 


और आवश्यक हो तो वितरित करनेके लिए, तैयार कर लिया है। 
सावंजनिक कारेंबाई आरम्भ नहीं की गई है। मेरा खयाल 3 सका व 
सम्बन्ध्मं सर चाल्से रिचर्डकों एक व्यक्तिगत पत्र भेज देंगे तो उन्तके मनमे इस मामलेकी 
याद ताजी हो जायेगी, और उन्हें इस बातका भी एहसास हो जायेगा कि आप इस प्रश्नको 
अपनी छुट्टियोंमें भी नही भूछते। इससे इस विद्वासकों भी--जो जड़ पकड़ रहा है-- बह 
मिलेगा कि भारत इस प्रदनके सम्बन्धर्में चुप बैठा न रहेगा। का 

आशा है, इस परिवर्तनसे और स्विट्ज़्रलैडकी स्वास्थ्यप्रद पहाड़ी जलवायसे आपको और 
आपकी पत्नीको बहुत छाभ हो रहा होगा। प 

श्री अब्दुल कक कहते है कि आपके पत्रके लिए मैं आपको धन्यवाद दे दूँ और यह 
लिख दूँ कि ने और श्री हाजी हबीबने दोनों संस्थाओंके! लिए जो-कुछ दिया है, वह 
कतेव्यके रूपमें दिया है। में आपके इस कथनसे सहमत हूँ कि दोनों संस्थाओंकी कार्रवाइयोंमें 
सब भारतीयोंको योग देना चाहिए। 

आपको यह बात याद होगी कि श्री अब्दुल कादिर नेठालके प्रतिनिधि है। नेटाढ 
शिष्टमण्डलके सदस्योंकी संख्या अब पुरी हो गई है, क्योंकि दूसरे तीन सदस्य गत झनिवारको 
आ गये है। उनको आपसे मिलने, आपकी सलाह लेने और उसके अनुसार चलतेका विशेष 
आदेश दिया गया है। उन्होंने आपके पतेके लिए तार भी दिया था और वह उनको 
श्री अहमदसे मिल गया। तब वे टॉमस कुक ऐंड संसके पास यह पता छगानेके लिए गये 
कि वे आपके पास कैसे पहुँच सकते हैं; किन्तु, यह जानकर कि यह करीब-करीबव तीन 
दिनका सफर है, उन्हें वहाँ आपसे भेंट करनेका विचार अनिच्छापूर्वक त्याग देना पड़ा। 
अब नेटालके प्रतिनिधियोंकी ओरसे एक विवरण तैयार किया गया है, जिसे में इसके साथ 
तत्थी करता हूँ। यदि आपको कोई सुझाव देने हों तो क्या आप कूंपा करके तारसे भेज 
देंगे ? नेटाली प्रतिनिधियोंने छॉर्ड कु और छॉड मॉल्से मुछाकात माँगी है। छोड कूंने शिष्ट- 
मण्डलसे मिलनेके लिए आगामी बृहस्पतिका दिन नियत किया है। वे अत्यन्त निराश है कि 
उनको उस समय आपकी मौजूदगी और सलाहका छाभ न मिलेगा। फिर भी यदि आप 
लॉड्ड ऋ् के सम्मुख पढ़नेके लिए एक पत्र लिख सके तो वह बहुत कीमती होगा। उन्होने सर 
चाल्से बूससे पूछा था कि क्‍या वे उनके शिष्टमण्डलका नेतृत्व कर देंगे। सर चार्ल्स ब्रूसते 
तारसे सूचित किया है कि वे ऐसा करनेमें असमर्थ है। शायद अब सर मंचरजी उसका 
नेतृत्व करेंगे। 

रे आपका, आदि, 

जस्टिस अमीर अछी 
इंगाडिन 
स्विट्जरलैंड 

टाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नक्ल (एस० एन० ४९८७ ) से। 


१, नेटालू भारतीय कांग्रेस मौर थृन्सवाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन । 


२०७. पत्र: लॉड एंस्टहिलको 


[छन्दन ] 
अगस्त ९, १९०९ 

लॉड महोदय, 

श्रीमानने हमारे संघर्पमें भारी दिलचस्पी छी हैं; अत: जो विषय भेरे साथी और 
मेरे लिए सबसे अधिक महत्त्वका है उसपर लिखनेसे पहले क्या में श्रीमानकों उसके लिए 
एक वार फिर घन्यवाद दे सकता हूँ? आखिरी नतीजा कुछ भी हो, आपने हमारे लिए 
जो-कुछ किया है उसके लिए मेरे देशवासी ओर में आपके प्रति जितनी छतज्ञता प्रकट 
करें, कम होगी। 

अगर मैने आपकी वात ठीक समझी है तो आपकी राय यह है कि यदि कानूनमें ही 
संस्या सीमित कर दी जाये तो अधिकारके रुपमें प्रवेशकी वात ,मजूर हो जायेगी। अगर 
ऐसा है तो मुन्ने छगता हैं कि इस रियायतके साथ ही कानून भी रद किया जाना चाहिए। 
इसके लिए अनाक्रामक प्रतिरोधियोंसे कोई सौदेवाजी न की जाये; बल्कि अगर जनरल 
स्मट्स सचमृच हमसे समझौता करना चाहते हैं तो उन्हें इस मामलेमें विचार करनेपर 
मेरे पेश किये सशोवनको' और नीचे दी गईं घाराकों मजूर करनेमें कोई एतराज न होना 
चाहिए। इसे “ १९०८ ” के वाद और “यह व्यवस्था भी की जाती है कि ” से पहले रखा 
जाना चाहिए: 

व्यवस्था की जाती है कि उपनिवेश्षमें विभिन्‍न जातियोके जिन लछोगोको प्रवासियोके 

रूपमें आनेकी अनुमति दी जाये, उनकी संख्या गवर्नेरकी परिषदके लिए विनियम 

(रेगुलेशन) से तय करना जायज होगा (भले ही ऐसे लोग ऐसी [योग्यताकी | 

परीक्षा पास कर चुके हों ) | 

इस सशोवनसे भारतीयोकी प्रतिज्ञा-मात्र पूरी होती है। फिर भी इससे ब्रिटिश भारतीय 
होनेके नाते ब्रिटिण भारतीयोके बिरुद्ध विधान-सहितामें कोई अयोग्यता उत्पन्न नही होती। 
मेरी सम्मतिमें इससे जनरल स्मट्स द्वारा या उनकी ओरसे उठाई गई आपत्तियाँ पूरी तरह 
दूर हो जाती हैं। 

में मानता हूँ कि यह सशोधन पेश करते हुए मैं उपनिवेक्षके कानून-निर्माणके इतिहासमें 
एक खतरनाक मिसाकू कायम करनेमे सहयोग दे रहा हूँ। छेकिन जो अन्य प्रतिष्ठित 
सज्जन महानुभावके और हमारे उद्देब्यमे सहायक हैं उनके विचारोका खयाल करके, मैं 
अपने देशवासियोको इस अतिरिक्त धाराकों माननेकी सलाह देनेके लिए तैयार हूँ। अब 
अगर यह [सरकार द्वारा] स्वीकार नहीं किया जाता तो, मुझे विश्वास है, आपको यह 
साफ मालूम हो जायेगा कि ट्रान्‍्सवार सरकार सम्मानपूर्ण समझौता करना नहीं चाहती। 
जनरल स्मट्सके तरीकोकी--सही या गलत -- मुझें कुछ जानकारी है। उस जानकारीके 


१. देखिए लोड ऐंम्टद्विल्फों छिख्े पत्रके साथ दिया गया सदपत्र २, १8 ३३१; तथा पृष्ठ ३३० पर 
पा०४० १ भी । 


रै४१ सम्यूए गांधी वाब्सब 


आधारपर मैं यह सुझाव देनेकी धृष्टता करता हूँ कि अगर आपने उनसे बातचीत विलकुल 
खत्म न कर दी हो तो जनरल स्मट्सके सामने इस संशोधनको मेरे. पाससे आया हुआ 
बताकर न पेश करें, बल्कि उनसे स्वतन्त्र रूपसे पूछें कि क्या वे प्रवासी कानूनमें ऊपर 
बताया गया संशोधन करनेके लिए तैयार है। मैं इस धाराको पेश कर रहा हूँ, इसका 
कारण यही है कि मैं तत्काल समझौता करने और आपके लम्बे तथा कठिन श्रमको व्यर्थ 
होनेसे बचानेका सच्चे दिलसे इच्छुक हूँ। लेकिन अगर इसका नतीजा कुछ भी न निकले 
तो में चाहता हूँ, आप मान लें कि यह कभी सुझाया ही नहीं गया था। जहाँतक मेरा 
सम्बन्ध है, मेरा पेश किया हुआ पहला संशोधन ऐसा है जिसे मैं अपने लछोगोंको आन्दोलनके 
बीच किसी भी वक्‍त स्वीकार करनेकी सलाह दे सकता हूँ, लेकिन जिस धाराकों मैं अब 
पेश कर रहा हूँ वह उस श्रेणीमें नहीं आाती। 

कृपया सूचित करें कि मैने आपको जिस विवरणकी बीस प्रतियाँ भेजी थी उसके 
सम्बन्धर्मे क्या आपको कोई और सुझाव देना है, और क्‍या अब वह प्रकाशित और वितरित 
किया जा सकता है? 


आपका, भादि, 


टाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-्नकल (एस० एन० ४९९०) से। 


२०८ पत्र: लॉर्ड ऐंस्टहिलको 
[ छन्दन | 
अगस्त ९, १९०९ 
प्रिय लॉर्ड एम्टहिल, रे े 
मुझे अब रेवरेंड श्री डोककी किताबका' प्रूफ मिल गया है, गा इसमें व 
देर हुई है। मैं बहुत उत्सुक हूँ कि यह किताब जितनी जल्दी सम्भव हो, छप जाय। 
यहाँ यह भी जिक्र कर हूँ कि मेरे पास अनेक खरीदारोंके पेशगी पैसे भी आ गयें है। 
मैं जानता हूँ कि आप बहुत व्यस्त हैं, इसलिए आपपर यह अतिरिक्त महक 
संकोच हो रहा है। किन्तु आपने यह वादा करनेकी कृपा की थी कि आप श्रूफ पढ़ैंय ५ 
अगर किताव पसन्द आयी तो उसकी भूमिका लिख देंगे। फिर भी आशा करता है 
आप इस ओर ध्यान देनेका समय निकालनेकी कृपा करेंगे; क्योकि मुझे विश्वास है आप 
यह काम करना चाहते हैं।' हि 
मैं अलग लिफाफेमें प्रूफ भेज रहा हूँ। 
आपका, आदि, 


टाइप की हुईं दफूतरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४९८९) से। 


१. एम० के० गांधी : ऐन इंडियन पेटियंट इन साउय आफ्रिका । 
३. लंड ॉ्टहिल द्वारा पुस्तककी भूमिकके लिए देखिए परिशिष्ट १८ 


२०९. नेटालवासी भारतीयोंके कष्टोंका विवरण ' 


[ लन्दन | 
अगस्त १०, १९०९ 


नेटालवासी ब्रिटिश भारतीयोंके कष्ठोंका संक्षिप्त विवरण 
नेटालवासी भारतीयोंके शिष्ट्सण्डल द्वारा प्रस्तुत 


इस शिप्टमण्डलमें ये छोग शामिल है: अब्दुल कादिर, नेटाल भारतीय कांग्रेसके 
कार्यवाहक अध्यक्ष; पीटरमैरित्सवर्गके आमोद भावात, जो पिछले २५ सालसे व्यापार करते 
जा रहे है, हुसेन मुहम्मद बदात, पीटरमैरित्सवर्ग और रिचमडके व्यापारी, जो पिछले 
२२ सालसे व्यापार करते आ रहे हैं; और डर्बनके मुहम्मद कासिम आगलिया, व्यापारी 
और, नेठालू भारतीय काग्रेसके सयुक्त अवैतनिक मन्त्री। 

ये प्रतिनिधि पिछली ७ जुछाईको डर्बनमें गायोजित एक सभा में चुने गये थे। सभाकी 
अध्यक्षता नेंटाल भारतीय काग्रेसके कार्यवाहक अध्यक्ष श्री अन्दुल्ला हाजी आदमने की, और 
चुनाव सर्व सम्मतिसे हुआ। प्रतिनिधियोकों अपने उद्दिप्ट कार्यके समर्थनमें अनेक तार प्राप्त 
हुए हूँ । 

उपनिवेश्य-कार्बालयको एक प्रार्थनापन्न भेजा गया है जिसकी एक नकल अव प्रति- 
निधियोंको भी मिल गई है। 

नेटालके ब्रिटिश भारतीय छम्बें अरसेसे अनेक गम्भीर निर्योग्यताओसे पीडित है। ये 
निर्योग्यताएं कुछ तो उन उपनिवेशके विवान-मण्डल द्वारा बनाये गये कानूनोके और कुछ 
नगरपालिकाओ द्वारा निमित नियमोके परिणाम हूँ । 

सम्राट्की सरकारने १९०६ के नगरपालिका कानून (म्युनिसिपल्त कॉरपोरेशन्स ऐक्ट) 
और १९०८ के नेटाल परवाना कानूनों (नेटाल छाइसेंसिंग ऐक्ट्स)कों शाही-मजूरी नही दी, 
इसलिए भिष्टमण्डल उसके प्रति आदरपूर्वक आभार प्रकट करता है। कारण, इन सब 
कानूनोसे भारतीय समाजपर और ज्यादा निर्योग्यताएँ लदनेवाली थी। 

नेटालके ब्रिटिश भारतीयोको नेटारकी संसदमें व्यवहारतः कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नही 
है, इसलिए शाही सरकारका ही संरक्षण उनका छूगभग एकमात्र आश्रय है। उनके लिए 
स्वशासन (सेल्फ-गवर्नेमेंट) कोई विशेष या लाभप्रद अर्थ नही रखता। 


१. यह विवरण गांधीजीने ६ अगस्तकों ही तैयार कर लिया था । देखिए “पत्र: एच० पप्च० एल० 
पोल्कको ””, पृष्ठ ३३७ । श्री आंगल्याने श्से ११५ अगस्तकों उपन्विश्ञ कार्यात्य मेज दिया था । उन्होंने लॉ 
कऋ के साथ हुई १९ अगल्तकी भेंट्के अवसरपर दस सम्बन्धमें पक्र अतिरिवत वक्तव्य भी दिया था; देखिए 
परिशिष्ट १९ । 

२. १० जुलाई १९०९ को यद्द प्रायेनापत्र नेशलू भारतीय कांग्रेस तथा नेटाल्के विभिन्न भारतीय उंधों 
द्वारा दिया गया था, लिसमें गिरमिय्के करार, मताधिकार तथा व्यापार आदि विभिन्न प्रश्नों सम्बन्धी कृष्टोंका 
विवरण था । देखिए “ लन्दन”, पृष्ठ ३७४ । 


रें४४ सम्यूणे गांधी वाइमय 


लेकिन शिष्टमण्डछ अपना आवेदन निम्नलिखित तीन कष्टों तक 
चाहता है। ये तीनों कष्ट अत्यन्त गम्भीर और स्पष्ट है। 28 
सन्‌ १८९७का विक्रेता परवाना कानून १८ (डीलस छाइसेन्सेज़ ऐक्ट १८ ); 
सन्‌ १८९५ का ग्रिरमिटिया प्रवासी कानून (इल्हेन्चर्ड इमिग्रेशन छाँ); और 
भारतीय वालकोंकी शिक्षाके बारेमें सरकारकी नीति! 


सन्‌ १८९७ का डॉलर्स लाइसेन्सेजू ऐक्ट 

सारा भारतीय समाज महसूस करता है कि यह कानून अत्यन्त अन्यायपूर्ण और ऋर 
है। इससे सारे भारतीय व्यापारी समाजको कष्ट है। इसकी शब्द-रचना तो ऐसी है कि 
वह सामान्य प्रयोगके छिए बनाया गया जान पड़ता है, छेकिन व्यवहारमें उसका प्रयोग 
उत्तरोत्तर भारतीय व्यापारियोंसे उनके परवाने छीननेके लिए ही किया गया है। ऐसा दिखाई 
देता है कि १८९७ के विक्रेता परवाना कानून द्वारा दी गईं सत्ताका शुरूसे दुरूपयोग होता 
रहा है। श्री चेम्बरलेननें तो यहाँतक कहा था कि यदि भारतीय व्यापारियोके खिलाफ 
किया जानेंवाछा उसका इकतरफा प्रयोग बन्द नहीं हुआ तो उन्हें सतत कार्रवाई करनी 
पड़ेगी। जान पड़ता है, इसका तात्कालिक परिणाम यह हुआ कि नेटाछकी सरकारने 
(श्री चेम्बरलेनके सुझावपर) नगरपालिकाओंकी इस आशयके परिपत्र भेजें कि यद्यपि उन्हें 
अनियन्त्रित अधिकार दिया गया है किन्तु उनसे आशा यह की जाती है कि वे उसका प्रयोग 
त्यायपूर्वक और निष्पक्ष रीतिसे करें अन्यथा उनसे यह अधिकार छीन लिया जायेगा। और 
यदि वे इस अधिकारकों कायम रखना चाहते हों, तो उन्हें निहित स्वार्थोकों कदापि हाथ 
नही लगाना चाहिए। 

उदाहरणके लिए अभी हालमें ही घटित दो मामले उद्धृत किये जा सकते है। श्री 
एम० ए० गोगा छेडीस्मिथके एक ब्रिटिश भारतीय व्यापारी हैँ। वे अपना धन्वा वहुत 
समयसे करते आ रहे है; और उन्हें यूरोपीय विक्रेताओं और ग्राहकोंका व्यापक समर्थन 
प्राप्त है। पिछले जूनमें वे लेडीस्मिथके एक दूसरे भारतीय व्यापारीका परवाना अपने 
नाम बदलवाना चाहते थे। उक्त व्यापारीकी स्थिति भी उनकी जैसी ही थी किन्तु परवाना- 
अधिकारीने, जिसे इस विषयमें निरंकुश सत्ता प्राप्त है, उन्हें ऐसा करनेकी आाज्ना 8208 
इनकार कर दिया। धन्वेकी जगहपर श्री गोगाकी माँकी मालिकी है। श्री योगाने संग 
बोर्ड [परवाना-निकाय ] में अपीक की, छेकिन वोर्डते परवाना-अधिकारीका तिर्णय उल्ट्नेंस 
इनकार कर दिया। 

पिछले साह इसी प्रार्थके एक दूसरे परवानेकों नया करनेंसे इनकार कर दिया गया 
था; उस समय इस निर्णयके खिलाफ छाइसेंसिंग बोर्डके सम्मुख की गई अपीलको सुनवाईके 
समय श्री वाइली, के० सी०, एम० एल० ए० ने कहा था: हि 

४ झाप न्याय-समितिकी हैसियतले किसी भारतीयके साथ भी अन्याय होते नहीं देख 

सकते। आप परवाना छीन लें तो व्यापार खतम हो गया समझिए। आपने और लेडी- 

स्मिथके नागरिकोंने उसे अपना घन्घा जमाने दिया है तो अब, मेरा निवेदन है कि। आप 

उससे उसका परवाना वापिस नहीं ले सकते। यदि वहूं आज आकर आपसे तथा परवाना 

भाँगे तो आप इनकार कर सकते हैं। उसने आपको बताया है कि उसका ९५ प्रतिशत 

व्यापार यूरोपीयोंके साथ है; जाहिर है कि उसके[व्यापारते शहरके लोगोंको सुविधा 


नेटाल्वाप्ती मारतीयोंकि कर्शोका विवरण ३४५ 


ही है। आपके सामने इससे ज्यादा मजबूत मामहा लेकर आता एकदम असम्भव 
है। मेरा अनुरोध है कि आप इस कमरेमें आनेसे पहले जो-कुछ भी हुआ हो उससे 
प्रभावित हुए बिना, इस मामलेपर विचार करें और प्रार्थोके साथ न्याय करें। 
क्लिप रिवरके लाइसेंसिग वोर्ड [परवाना निकाय ] के हालके निर्णयोपर टिप्पणी करते 
हुए “टाइम्स ऑफ नेटाछ ” पत्रने लिखा था . 
जझर्मनाक अन्याय 


४ इससे ज्यादा अन्यायपुर्ण और सनमानरो कार्रवाईकी कल्पना नहीं की जा 
सकती है। और हम निःसंकोच कह सकते है कि यदि बोअर पदाधिकारियोने दक्षिण 
आफ्रिकी गणराज्यके दिनोंमें ऐसा गलत काम किया होता तो ज्ञाही सरकारने उन्हें 
तुरन्त ही अपना हाथ रोकनेपर बाध्य किया होता। हुआ यह है कि अनेक प्रतिष्ठित 
भारतीय दुकानदारोंको, जिन्होंने अपना धन्धा काफी जमा लिया है और उसमें भारी 
पूंजी लगः रखी है, अचानक और भनमाने तौरपर फानूनका पालन न करनेका 
आरोप छगाकर व्यापारिक परवानोंसे वंचित कर दिया गया है। उन्होंने तो फानूनका 
अपनी द्ाक्तिफे अनुसार पूरा पालन किया था और जो छोग अंग्रेजीमें नहीं लिख 
सकते थे, वे हर हफ्तेके अन्तर्मे अपनी वहियाँ किसी योग्य मुनीमसे [ अंग्रेजीमे | लछिखवा 
लेते थे। वे ऐसा बरसोसे करते भा रहे हे और अभोतक इस कामके खिलाफ एक 
शब्द भी नहीं कहा गया। लेडीस्मियके परवाना बोर्डके निर्णयको हम शर्मनाक अन्याय 
और गैर कानूनी भी फहेंगे; और यदि प्राथियोंको अपीजृका अधिकार होता -- जो कि 
मौजूदा कानूनके मातहत उन्हें नहीं है--तो बोर्डका यह निर्णय सर्वोच्च न्यायारूय 
द्वारा तुरु्त ही खारिज कर दिया जाता। इस विपयमें हम अपनी स्थिति बिलकुल 
स्पष्ट फर देना चाहते हैँ। हमें भारतीय व्यापारियोसे फोई सहानुभूति नहीं है और 
भारतीय व्यापार समाप्त हो जाये इसमें हमें शुज्ञी हो होगी। हम भवेशके वन्दर- 
गाहपर कड़ेसे-कड़े प्रतिवन्‍्ध लगाये जानेका समर्थन फरेंगे। और इतना ही नहीं, 
भारतीय व्यापारियोंको नये परवाने न देने तककी हिमायत करेंगे। लेकिन जिन भार- 
तोयोंको इस देश बस जाने दिया गया है, जो बरसोसे पूर्णतया कानूनी ढंगसे अपना 
कारोबार चलाते आ रहे है भर जिन्होंने अपने व्यापारिक परवानोंके बलपर व्यापारिक 
घन्धोंमें अपनी पूँजी लगा रखी है, उन भारतीयोंफे परवाने नये फरनेसे इनकार करना 
ऐसा कार्य है जो सब समय राष्ट्रोके कानूनोंके और न्यायकी विल्कुल प्राथमिक कल्पनाके 
भी लिल्‍ल्लाफ है। हमें आशा है कि इस सम्बन्धर्म परवाना-अधिकारियोंकों सत्त हिंदावतें 
दी जायेंगो, ताकि लेडीस्मियकी इस अशोसन घठनाकी पुनरावृत्ति न हो। यदि ऐसा 
न किया गया तो जहाँतक भारतके लोगोंके साथ साम्राज्यीय सरकारके सम्बन्धका 
सवाल है, नेटाल़ उसे बड़ी परेज्ानीमें डाल देगा। 
सन्‌ १९०८ में, एस्टकोर्टके अनेक भारतीय व्यापारियोकी परवानोसे सम्बन्धित अपीलोकी 

पैरवी करते हुए विदान-सभाके सदस्य कर्वरू ग्रीनने कहा था: 


। अपने संसदीय कार्यकालमें मेने हमेशा यह कहा है कि भारतीय व्यापारियोंकी 
संख्या बढ़ने देना चांछनीय नहीं है। और जब लोग मेरे पास यह अनुरोध लेकर जाये 


इ४६ सम्पूण गांधी वाढसय 


कि इन अपीलोंकी पैरवी से करूँ, तो मुझे बड़ा आहइचर्य हुआ; लेकिन मुझे बताया 

गया कि सदलमें सेने यह कहा है कि एक समाजके नाते हमें परिस्थितिका मुकाबला 

भर्वोकी तरह करना चाहिए, किसी तरहका अन्याय नहीं करना चाहिए। हमें ऐसे 

कदस उठाने चाहिए, जिनसे उन छोगोंके साथ पूरा न्याय हो जिन्हें हमने इस देशमें 

आनेके लिए प्रोत्साहन दिया है और यहाँ आकर जायदाद प्राप्त करने और निहित 

सवा स्थापित करने दिया है। एक उच्चतर जातिके नाते हमें इस समाजके प्रति अपने 

कर्तव्यका पालन करना है और यदि कोई बुरा काम करना आवश्यक हो तो वह 

संसदको सेभालना चाहिए और उसे ही सही कदम उठाना चाहिए। कानूतका वह 

भंशा कदापि नहीं था कि इस तरहका बुरा कास ऐसे स्थानीय बोर्ड करें और ., , 

में शपयपुर्वक कह सकता हूँ कि यदि आप यह प्रार्थतापत्र वामंजूर करेंगे तो हमें 

लगेगा कि हम बहुत दीन-होन हे। 

दूसरा मामछा इस शिष्टमण्डलके ही एक सदस्य, पीटरमैरित्सबगें और रिचिभण्डके 
श्री एच० एम० बंदातका है। पिछले साल रिचमंड्में उनके मकानोंके छिए परवाना-अधिकारीका 
दिया हुआ परवाना कुछ यूरोपीय प्रतिस्पधियोंके उकसानेपर, परवाना-बोर्ड द्वारा छीन लिया 
गया था। परवाना-अधिकारीने उसे परवाना पुनः दे दिया, किन्तु बोर्डते उसका निर्णय फिर 
मंसूख कर दिया। 

सन्‌ १९०७ में, क्छिप रिवरके इलाकेमें, ११ परवानोंकों नया करनेसे इनकार कर दिया 
गया था: ु 

इनांडा्में दस परवानोंको तया करनेसे इनकार कर दिया गया, 

अलेवजै ड्रियामें दो, | 

विक्दोरियामें पाँच, 7) । 

वीनेनमें तीन, री 4 
पिछले साल इनकारीके ऐसे किस्सोंमें औौर इजाफा हुआ। 

इस शिष्टमण्डलके सदस्य यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि भारतीय व्यापारियोंके प्रति 
यह कड़ा और मनमाना रवैया सामान्य यूरोपीय जनताके कहनेसे नहीं, बल्कि यूरोपीय व्यापारिक 
प्रतिदवन्द्रियोंके दबावके कारण अपनाया जाता है। परवाना निकाय (छाइसेंसिंग बोर्ड), जो इस 
विषयमें अपीलकी अन्तिम अदालतें हैं, ज्यादातर यूरोपीय दुकानदारोंसे भरे हुए है। सर्वोच्च 
न्‍्यायालयने निकायोंको दी गईं निरंकुश सत्ताकी टीका कई बार की है और उनके हक 
हस्तक्षेप करमेकी अपनी असमर्थतापर खेद प्रकट किया है। भारतीय व्यापारियोंके परवाना 
मामलोंका निर्णय सबसे पहले परवाना अधिकारी करते है, और उनमें से ज्यादातर या तो परवाना 
निकायों द्वारा नियुक्त किये छोग है या उनके नौकर है। परवाना देना, उसे नया करना ता 
किसीके नाम बदलना -- इन बातोंका निर्णय ये अधिकारी ही करते हं। कक 
उनके इन निर्णयोंका अनुमोदन न करे, ऐसा शायद ही कभी होता है! भारतीय व्यापा हे 
कारोबारकों कम करना उनकी घोषित नीति- है और इस नीतिका परिणाम यह हु है 
भारतीय व्यापारियोंको नये परवाने प्राप्त करने, पुरानोंको नया कराने या दूसरोंके हम 
बदलवानेके मामछोंमें साधारण न्याय भी नहीं मिल सकता। पिछले बारह वर्ष, जत हर 
यह कानून अमलछमें है, ऐसी अनेक घटनाएँ हुईं है जिनका उदाहरण देकर ऊपर कही है 


नेटाल्वासी भारतीयेंकि फ्टोका विवरण ३४७ 


बात सिद्ध की जा सकती है। अगर प्रार्थी भारतीय हो तो उन्तकी सामाजिक प्रतिष्ठा, उत्तका 
दायित्वभाव या उनके निहित स्वार्थोका कोई ख़याहू नही किया गया है। उदाहरणके लिए : 

सन्‌ १९०७ में इस दस्तावेजके दूसरे हस्ताक्षरकर्ताने वीनेनर्में एक (व्याप्ती) द्रस्टीसे 
एक कारोबार खरीदा था। परवाना-अधिकारीने इस कारोबारको उनके नाम बदलने और 
परवाना देनेसे इनकार कर दिया। परवाना-निकायमें अपील की गई तो उसने अधिकारीका 
निर्णय वहाल रखा। जब सर्वोच्च न्यायालयमें अपील की गईं, उसने राहत देनेमे अपनी अस- 
मर्थता प्रकट की। सन्‌ १९०६ में, इस दस्तावेजके चौथे हस्ताक्षरकर्ताके पास पोर्ट शेपस्टोनमें 
चलनेवाले एक कारोबारका परवाना था जो उसके नामपर बदल दिया गया था। परवानेकों 
बदलनेकी वाकायदा इजाजत दी गईं थी और एक वार उसे नया भी कर दिया गया था। 
लेकिन जब नया करनेके लिए दूसरी वार अर्जी दी गईं तो व्यापारिक प्रतिस्पधियोके उकसाने- 
पर उसे नामंजूर कर दिया गया। 

जाहिर है कि यदि व्यापारिक परवाना कानूनमें ऐसा संशोधन नही किया जाता जिससे 
पीड़ित पक्षको सर्वोच्च न्यायाल्यमें अपीकू करनेका अधिकार मिरू जाये, तो किसी भी दिन 
नेटालके भारतीय व्यापारी विलकुछ मिट जायेंगे; और वह दिन बहुत दूर भी नही है। 


गिरसिटिया प्रवासी फानून संशोधन अधिनियम, १८९५: 


पिछले पचास वर्षोर्में नें मजदूरोंके छिए और अपनी समृद्धिके लिए गिर॒मिटिया भारतीय 
प्रवासियोपर निर्भर रहा है। इस वातको पहल़ेके भी और आजके भी प्राय: प्रत्येक नेंटाली 
राजनयिकने स्वीकार किया है। नेटालके मुल्य उद्योगोका अस्तित्व लगभग पूरी तरहसे इन्ही 
मजदूरोपर निर्भर रहा है, लेकिन अपने जीवनके उत्तम वर्षोकी उत्तम शक्ति उपनिवेश्षमें गा 
देनेंके वाद इन्ही मजदूरोको उपनिवेशमें प्रतिष्ठित स्व॒तस्त्र नागरिककी तरह बसने और अपना शेष 
जीवन वितानेका मौका नही दिया जाता । उन्हे दुवारा गिरमिट स्वीकार करने या उपनिवेशसे 
चले जानेके लिए लाचार किया जाता है और इसके लिए हर तरहकी कोशिश की जाती है। 
उसपर, उसकी पत्नीपर और उसके बच्चोंपर तीन पौंडका एक असह्ाय व्यक्ति-कर थोपा 
गया है। यह कर वापिक है और इसका बोझ इतना ज्यादा है कि उसके कारण कितने ही 
गरिरमिट-मुक्त भारतीय वरवाद हो गये है, उससे भी ज्यादा भारतीयोको आपत्तिजनक 
कार्य करनेके लिए वाघ्य होना पड़ा तथा अनेक भारतीयोका नैतिक पतन हुआ है। इस 
करके पक्षमें सिर्फ यही एक बात कही गई है कि उससे राजनीतिक मतलूव सघता है। सम्नाट्की 
सरकारके दृढ रवैयेके कारण उपनिवेशकी सरकार भारतीय गिरमिदिया मजदूरोको गिरमिटकी 
अवधिके समाप्त होनेपर भारत वापस भेजनेकी अपनी प्रिय और चिराकाक्षित योजनाको 
अभीतक कार्यान्वित नहीं कर पाई है। लेकिन दिष्टमण्डलके सदस्य आदरपूर्वक निवेदन 
करते हूँ कि उसी प्रकार न्याय और भौचित्यके साथ सम्राट्की सरकारको मह अन्यायपूर्ण विद्येप 
वापिक-कर भी नामंजूर कर देना चाहिए था क्योकि इसका भी वही परिणाम होता है। 

शिष्टमण्डलके सदस्योको छगता है कि उपनिवेशके, स्वतन्त्र भारतीयोके और गिरमिटिया 
मजदूरोके हितमें भी गिरमिटकी सारी पद्धति ही खत्म कर दी जानी चाहिए। उनका खयाल 
है कि ये अभागे छोग गिरमिटकी अवधिमें नेटालमें भारतकी अपेक्षा कुछ ज्यादा कमा 
केते हैं, यह वात बहुत महत्त्वकी नहीं है। इससे उन्हें जो भोतिक छाभ होता है वह उनके 


रे४द सम्पूणे गांधी वाहसय 


मनुष्यत्वकी हानिकी और तमाम उपनिवेशपर में 
बीबी इस प्रथासे उत्पन्न कुपरिणामोंकी तुलनामें कुछ 
लेकिन, यदि नेटालके मुख्य उद्योगोंको संकटमें डाढे बिना गिरमिटिया मजदूरोंका भेजा 
जाना एकाएक बन्द न किया जा सकता हो तो प्रतिनिधियोंकी नम्र रायमें पूर्वोक्‍्त विशेष 
कर तो अवद्य ही उठा लिया जाना चाहिए। 
भारतीय विद्यार्थियोंका गजखिक्षण 


प्रतिनिधि इस बातकों बड़ी गम्भीरतासे महसूस करते है कि नेटालके ब्लिटिश भारतीयोको 
अपने बच्चोंकी शिक्षाके उन परिमित साधनोंसे भी वंचित करके, जो उन्हें माजतक मिलते 
रहे है, जानबूझकर उनके समाजके बौद्धिक विकासको रोकनेका प्रयत्व किया जा रहा है। 
सरकारसे सहायता-प्राप्त भारतीय स्कूछ ब्रिटिश भारतीय बालकोकों सिफ्फ प्राथमिक श्रेणीकी 
शिक्षा देते रहे है; उपनिवेशके आम स्कूल तो भारतीय बच्चोंके लिए बिलकुल बन्द ही 
हैं। ऊँची श्रेणीके सरकारी स्कूलोंने भारतीय बालकोंको तेरह वर्षकी उम्रके बाद अपने यहां 
विद्यार्थीके रूपमें रखना बन्द कर दिया है। फल यह हुआ है कि यदि इन बालकोंकों ऊपरकी 
कक्षाओं तक पहुँचनेका अवसर दिया जाये तो उन्हें वहाँ जो शिक्षा मिक् सकती है, वह 
अब उनके लिए अप्राप्य हो गई है। इस नीतिके परिणामस्वरूप बहुतेरे भारतीय बालकोको, 
जिनकी शिक्षा शुरू ही हुई थी, भारतीय स्कूल छोड़ देने पड़े है। शिक्षा प्राप्त करनेके 
साधनोंके इस अभावसे भारतीय समाजके विचारशीछ सदस्योंको बड़ी कठिनाई होती है और 
वे बहुत चिन्ता करते है। वे अपने बच्चोंके भविष्यके बारेमें बहुत चिन्तित है। 

प्रतिनिधि सविनय निवेदन करते है कि इस महत्त्वपूर्ण बातपर यूरोपीय उपनिवेशियोंको 
भी उतनी ही चिन्ता होनी चाहिए; क्योंकि, उपनिवेशकी आबादीके एक हिस्सेको यदि निर- 
क्षरतामें पड़े रहनेका दण्ड दे दिया जाये तो इसका राज्यके बौद्धिक और नैतिक जीवनपर 
जरूर बुरा प्रभाव पड़ेगा। 

' पृर्वोक्त तथ्योंका खयाल करते हुए नेठालके ब्रिटिश भारतीय स्वभावतः दक्षिण आफ़िकी 
उपनिवेक्षोके प्रस्तावित संघको भयातुर दृष्टिसे देखते है।यह बात आम तौरपर स्वीकार की 
जाती है कि दक्षिण आफ्रिकाममें भारतीय-विरोधी छहर उठ रही है। प्रस्तावित संघके चार 
सदस्य-राज्योमें से तीन तो ब्रिटिश भारतीयोंके माने हुए विरोधी हैं। ऐसा छग रहा है कि 
केप भी इस विरोधी आन्दोलनमें शामिक्त होनेवाछा है। फल यह होगा कि संघ उन सारी 
विरोधी शक्तियोके योगका प्रतिनिधित्व करेगा जो अभीतक एक-डूसरेसे अलग रह: कार्म 
कर रही थीं। इसलिए ब्रिटिश भारतीयोंकों छगता है कि दक्षिण आफ्रिकाके इस प्रस्तावित 
संघके बन जानेंसे वहाँ रहनेवाली सम्राट्की वफादार प्रजाके इस बगगेकी दशा और भी खराते 
हो जायगी। दो निर्योग्यताएँ तो उनपर पहलेसे ही दी है; एक तो ब्रिटिश भारतीय होनेकी 
और दूसरी तथाकथित “रंगदार जातियों * में गिने जानेकी | है 

निवेदन है कि दक्षिण आफ्रिकाके दूसरे उपनिवेशोंके बारेमें चाहे जो कहा जाए निसन्‍्देह 
शाही सरकारको तो नेठालके ब्रिटिश भारतीयोंकों न्याय दिलानेकी सुविधा है ही। ऐसा नहीं 
हो सकता कि उपनिवेश सब कुछ छेता ही रहे और दे कुछ नहीं। वह रवय भी स्वीकार 
करता है कि अपने उद्योगोंको कायम रखने और उनका विकास करनेके लिए वह झ्ाही 
सरकारकी सद्भावनापर निर्भर है। नेंटाछकों जो बरावर गिरमिटिया मजदूर भेजकर उसकी 


पत्र: लॉड पेम्टट्िलकों ३४९ 


तत्सम्बन्धी आवश्यकता पूरी की जाती रहती है उसके एवजमें उससे कमसे-कम इतना 
करनेके लिए अवश्य कहां जा सकता है कि जो ब्रिटिश भारतीय वहाँ बस गये हैँ और 
इस प्रकार जिन्होंने वहाँ निहित स्वार्थ स्थापित कर लिये है, उनके साथ सामान्य न्याय बौर 
निष्पक्ष व्यवहार किया जाये। 


अब्दुल कादिर 
अमोद भायात 
एच० एम० बदात 
एम० सी० आंगलिया 
[अंग्रेजीसे ] 
कलछोनियक ऑफिस रेकर्डस: १७९/२५५ 
२१०. पत्र: ढलॉर्ड ऐंम्टहिलको 

[लन्दन | 

अगस्त, २ ०, २ ९०९ 


छॉड महोदय, 

श्री हाजी हवीव और मै लॉड कू से मिककर अभी लौटे है। उनका रुख बहुत सहानुभूति 
पूर्ण था; उन्होने हमारी वात धैयंसे सुनी। मैने उनके सामने उस संशोधनकी एक हल्की-सी 
रूपरेखा रखी जो मैनें करू सायं आपको भेजा था, क्योकि मैने देखा कि अवसर इतना 
अच्छा है कि उससे चूकना न चाहिए। मैने उनसे निवेदन कर दिया कि हम इस प्रद्नपर आपके 
साथ पूरी तरह विचार-विमर्श कर चुके हैँ । लॉर्ड क्र ने सिर हिलाकर अपना प्रशंसा-भाव व्यक्त 
किया और कहा कि आपने [डॉ एम्टहिलने | इस प्रदनके सम्बन्धमें वहुत परिश्रम किया है। 
लॉड्ड क्र ने जो-कुछ कहा, उससे मुझे छगता है कि वातचीत अभी जारी है। मेरा खयाल है, 
वे स्वीकार करते हैँ कि मैने जो संशोधन सुझाया है वह बहुत उचित है और वे जनरल 
स्मट्सपर उसे माननेके लिए जोर डालेंगे। इन स्थितियोमें अब क्या किया जाये, मेरी समझमें 
नही आ रहा है। मैं आपकी सलाहकी प्रतीक्षाममें हूँ।' 


ढ़ 


आपका, आदि, 
ठाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४९९६) से। 


१० इस विषयपर लॉ फेहिंल, जनएक स्मट्स और लछॉडे क्रू के बीच नो बातचीत हुईं और पत्न-व्यवद्दार 
चछा उछसे गांधीनी भौर स्मव्सके बीच एक “ सैद्वान्तिक मतभेद ” प्रकट द्ोता है। देखिए परिशिष्ट २० । 


२११. तार: एच० एस० एल० पोलकको 


[लन्दन 
सी िक अगस्त १०, १९०९] 
गायदठर 
बंबई 


सरकार रद करनेको राजी! कानूनसमे सीमा दाखिल करना चाहती है। हमने 
संशोधन सुझाया [ जिससे | सकी ए गवरनरकी किसी भी देश्के श्रवासियोंकी बम बीना 
निर्वारित करनेके विनियमोंकी रचनाका अधिकार मिल्ले! इससे हमारी टेक रह 
जाती है। (अच्छा होता, आप सभाकी' तारीखका ऐलान कर देते)। 


ग्रांघीजीके स्वाक्षरोंमें अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४९९९/२) ते। 
२१२. तार: ब्रिटिश भारतीय संघको 


लन्दन 
अगस्त १०, १९०९केवाद |' 
ब्रि० भा० सं० 
जोहानिसवर्ग 


समझौतेकी वाततचीत जारी। सरकार रद करनेकों राजी। कानूनमें सीमा 
दाखिल करना चाहती है। हमने आम सामान्य संक्ोधन सुझाया गवर्नरको 
किसी भी देशके भ्रवासियोंकी सीमा निर्धारित करनेके विनियमोकी 
रचनाका अधिकार मिले! इससे कानून सवके लिए समात हरुपसे छागू 
होनेवाला वनेंगा। इससे हमारी ठेक रह जाती है। बाशा है, रुस्तमजी 
हरिछाल [और | दूसरे ट्रान्सवालमें रहेंगे। दाउद लौट जायें।' 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४९९८) से। 


१. भमिप्राय वस्तईके शेरिफ द्वारा बुलाई गई समासे है। समाकी तारीख ३१ भरत धोषित हुई थी। 
देखिए “पत्र: छोड क्रू के निबी सचिवकों”, पृष्ठ ३६७ । 

२. अगस्त १२, १९०९ के टाइम्स ऑफ इंडिया और १९-८-२९०९ के हिन्दू्में इस तारका निम्न 
परिबर्णित पाठ और वन्वईके एक साप्ताहिक गुजरातीके १५-८-१९०९ के अंकमें उत्तका गुजराती रुपान्तर अकाशित 
हुआ था: “ शुन्सवालकी सरकार १९०७ के एशियाई कानूलको रद करनेके छिए राजी है, क्रिल्त वह प्रवात्त 
फानूनमें प्रत्मेक्ष वी उपनिवेश्यमें आनेवाके नये एशियाई अ्रवाततियोंकी तंह्याकी सीमा निर्धारण करनेवाली एक धारा 
दाखिल करना चाइती है। भारतीय शिष्टमण्डलने प्रलातीय आाधारपर कानूनी भेदभाव स्वीकार करनेमे ब्वकार कर 
दिया है, और यह सुझावा है कि प्रवासी कानूनमें एक ऐसी घारा दाखिल की णावे निपतते द्ान्सवालक्की सरकारकी 
किसी भी देशके प्रवात्तियोंकी संह्याकी सीमा निर्धारित करनेके विनियमोंकी रचनाका अधिक्वार मि्ें । शत तरई 
कानूनी समानताक्ा सिद्धान्त कायम रहेगा और अशासनिक् भेदमाव करनेके मौजूदा अविकारोंमें मी कोई स्काउट 
नहीं आयेगी ।” 

३. जान पढ़ता है, लि तारीजकों पिछला तार भेजा गया था उ्ती तारीखकों वद मी भेत्रा गया था। 

४. इरिलाल गांधी और पारसी रुस्तमणी ऋमशः ९ और १० अगस्तकों रिहा हुए थे। रुक्तमजीकों उसी 
दिन फिर गिरफ्तार करके ११ अगस्तकों सना दे दी गई थी । 

५, देखिए “पत्र: एच० एस० एड० पोल्कको ””, पृष्ठ ३५५ | 


२१३. पत्र: सणिलाल गांधीको 


[ लन्दन ] 
ह अगस्त १०, १९०९ 
चि० मणिलाल, 


तुम्हारा पत्र मिल गया है। समझौता होनेकी अब कम ही आशा है, इससे यह पत्र 
मंगलवारको लिखे लेता हूँ; क्योकि अवतक जितना काम था, उससे ज्यादा रहनेकी सम्भा- 
बना है। 

तुम्हारे पत्रोमे शब्द कभी-कभी अबूरे होते हैं। इसलिए यदि तुम हमेशा पत्रकों दुवारा 
पढ़ लेनेंकी आदत बना लो तो ठीक लिखोगे। 

मेरी सलाह है कि फिलहाल तो दूसरी टकी लिये बिना ही काम चला लेना चाहिए। 
अब वरसातका मौसम आयेगा, इसलिए एक टकीसे ही काम चर जायेगा। आज्ञा है, इस 
वीच में वहाँ आ जाऊँगा। उस वक्‍त हम देख लेंगे। 

तुमने [ अपनी पढाईकी ] चिन्ता छोड़ दी, यह पढ़कर मुझे भ्रसन्नता हुईं। मैं जैसे-जैसे 
यहाँकी यस्तुस्थिति देखता जाता हूँ वैसे-चैंसे मुझे ऊगता है कि यहाँ कोई खास ज्िक्षा ज्यादा 
अच्छी तरह प्राप्त की जा सकती है, यह माननेका कोई कारण नहीं है। में तो यह भी देखता 
हैँ कि यहाँ कुछ शिक्षा सदोष है। फिर भी मनमें होता है कि तुम सव यहाँ आकर कुछ दिन 
रहो ) हम अपना कतंव्य अच्छी तरह निभाते रहें, फिर जो होना हैं वह होगा। तुम वहाँ मन 
लगाकर पढ़ो, यह यहाँ आनेकी तैयारी करनेके समान है। श्री वेस्टकी माँ रन्दनसे १५० मील 
दूर दी है, फिर भी कभी लन्दन नहीं आईं। रून्दनसे छाउथकी यात्रा साढ़े तीन घटेकी है। 

जमीनमें हम जितने फलके पेडोकी देसभाल कर सकते हैँ उससे अधिक पेड हैं । इससे हमारी 
कुशलताकी कमी प्रकट होती है! जितनी देखभारू खुद तुमसे हो सके उतनी करना। 

अनीवहनकी तवीयत कंसे खराब हुई, क्या हुआ और वह कितने दिनके लिए टोंगाट 
गई हूँ, आदि समाचार मुझे देना। 

कावाभाईके घर पुत्र-प्राप्ति हुई, यह तो सुश होने लायक बात है। फिर भी मेरे विचार 
तुम जानते हो। उनके अनुसार मुझे दु.ख भी होता है। में देश और कारका विचार करते 
हुए यह मानता हूँ कि इस समय तो बहुत ही कम भारतीयोको विवाह करना चाहिए। 
विवाहका अर्थ भी वहुत गहन है। विपय-सेवनके लिए जो व्यक्ति विवाह करता है बह पशुसे 
भी हीन है। विवाहितोका केवल सन्‍्तानोत्पत्तिके लिए मैथुन करना उचित माना जाता है। 
ऐसा धर्म-शास्त्र भी कहते है। इस दृष्टिसे जो सन्‍्तान इस समय उत्पन्न होती है वह विषय- 
वृत्तिकी उत्पत्ति है। इसीसे ये सन्ताने हीन और नास्तिक हो जाती है, भर वनी रहती है। 
इस समय म॑ तुम्हारे साथ इससे अधिक चर्चा नही करता, क्योकि उसके लिए अधिक गहराईमें 
उतरना पढ़ेंगा। किन्तु ऊपर जो लिखा है उसका आशय तुम समझो, यह मेरी इच्छा है। 
समझकर इन्द्रियोपर विजय पाओ। मेरे ऐसा लिखनेसे तुम यह भय तनिक भी न करना कि 
वापू २५ वर्षके आगे भी विवाह न करनेके लिए बाँधना चाहते हूँ। मैं तुम्हारे ऊपर या 


३५३ समृ्ण चांवी -वाइसय 


किसीके भी ऊपर अनुचित दवाव डालना नहीं चाहता। केवल सलाह देना चाहता हें। 
पच्चीस वर्ष तक भी तुम विवाहका विचार न करो तो मुझे तुम्हारा विशेष कल्याण दिखाई 
देता हैं। छेकिन उस समय विवाह करनेका विचार हो तो भी विवाहका अर्थ क्या है, यह 
तुमको कावाभाईके आदर्शसे समझाता हूँ। तुम वालक हो, फिर भी तुमको ऐसे बानपूर्ण 
विपयमें लिखता है। ईश्का कारण यही है कि तुम्हारे चरित्रके सम्बन्ध्में मै बहुत ऊँचे 
विचार रखता हूँ ] तुम्हारी आयुके दूसरे वाकृककों मैं ऐसे विचार नहीं लिखूँगा, क्योकि 
बह समझ नहीं सकेगा। 
वाके और दूसरे पत्रोंमें अधिक देखोगे। थे पत्र अब फिर लिखूँगा। 


वापके आशीर्वाद 
गांवीजीके स्वाक्षरोंमें मूठ गुजराती (सी० डच्ल्यू० ८५) से । 
सौजन्य : श्रीमती सुशीलावेन गांबी। 


२१४. पन्न: छॉर्ड क्र के त्िजी सचिवको 


[ हन्दन | 
अगस्त ११, १९०९ 
महोदय, 
लॉ क्रू ने श्री हाजी हवीवको और मुझे ट्रान्सवालके ब्रिटिन भारतीयोंके संघर्पके सम्बन्धमें 
कल जो मुल्तकात दी थीं, उसके वारेमें में यह जिक्र करना चाहता हूँ कि दक्षिण आफ़िका 
व्रिटिग भारतीय समिति (साउथ आफ़िका ब्रिटिश इंडियन कमिटी) को लोरेंसो मावव्रिससे 
एक तार मिला है। उससे मालूम हुआ है कि शायद सौ ब्रिटिश भारतीयोंके -- सम्भवतः 
अनाकामक प्रतिरोधियोंके --- उस बन्दरगराहके रास्ते भारतकों निर्वासित किये जानेकी सम्भावना 
है। लॉर्ड महोदयको निःसन्देह ज्ञात है कि निर्वासनके इस तरीकेसे बहुत कप्ट हुआ है और 
इसके सम्बन्धर्मे उपनिवेश कार्याल्यसे वार-वार पत्र-व्यवहार किया गया हैं। 
फिर भी इस प्रद्नके निर्णयके सम्वन्धमें जो बातचीत चल रही है उसको व्यानमें 
खते हुए, क्या मैं लॉर्ड क्र महोदयसे प्रार्थना कर सकता हूँ कि वे कमसे कम वातचीतके 
दरमियान ऐसे निर्वासनोंकों स्थगित करवानेकी दृष्टिसे, हस्तक्षेप करें। 
हे आपका, आदि, 
भो० क० मांघी 


कलोनियलरू आफिस रेकर्डस २९१/१४२ तथा टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फो्ो- 

नकल (एस० एन० ५००२) से। 
१. ८० आ० ब्रि० भा० समिति के मन्‍्त्रीने उठती दिन विवश कार्याव्यक् तारका इवाठा हेते हुए पत्र 
डिखा या। तार यद था: “ यहाँते शाबद सौ छोगोंका किसी भी दिन निर्वासन ! इत्तश्रेपके ताम्दल्थमें फोर उत्तर 


नहों। कॉसवने साम्राज्य-्सरकारकों १६ लुराईको लिखा ।” इस मामछेकी जोर छोरेंतों मार्विदत्त स्थित ब्रिव्शि 
फौसल्का ध्यान दिल्‍ल्टणा गया था; छेकित उत्तर नहीं मिल रहा था | 


२१५. पत्र: छॉर्ड ऐंम्टहिलको 
[ लन्दत ] 
अगस्त ११, १९०९ 

लॉड्ड महोदय, 

में आपके १० तारीखके पत्रके लिए आपको नम्नतापूर्वक धन्यवाद देता हूँ। 

मुझे प्रसन्नता है कि आपको मेरी सुझाई घारासे सनन्‍्तोष हुआ है।' में कहना चाहूँगा 
कि इस धारासे मेरी रायमे किसी मूलभूत सिद्धान्तका त्याग नहीं करना पड़ता।' 

चूँकि वातचीत अभी जारी रहनी है, इसलिए विवरणको समाचारपत्रके सम्पादकों या 
हमददोंको न भेजना शायद अच्छा होगा। समाचारपन्नोके सम्पादकोको, सम्पादकोकी हैसियतसे, 
ऐसी किसी चीजमें शायद हो दिलचस्पी होती है, जो उनको प्रकाशनार्थ भेजी नहीं जाती; 
और हमददोंकों भेजनेमें, जवतक उनको यह न बता दिया जाये कि हो क्या रहा है, मुझे 
संकोच होता है। इसलिए यदि आप मंजूर करे तो जबतक बातचीत चलती है तबतक इस 
विवरणको वितरित नही करें। 

यद्यपि मैं जानता हूँ कि आपका समय ले रहा हूँ, फिर भी चूँकि में जो-कुछ भी हो रहा 
है, उस सबसे आपको अवगत रखनेके लिए चिन्तित हूँ, इसलिए इसके साथ उस पत्रकी नकल 
भेजता हूँ, जो मैंने छॉर्ड क्रकों छिसा है। आया हैं आप इससे सहमत होगे।" 


आपका, आदि, 


टाइप की हुईं दफ्तरी अग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ५०००) से। 


१. देखिए “पत्र: शॉर्ट म्म्यदिल्कों”, पृष्ठ ३४२१-४२ । छोटे, एम्टएरिल्ने इसपर टिपणी करते हुए 
कहा या: “ घट्दीतक में समझता हूँ, अगर कानूनमें ही यद दे दिया जाये कि दर साल छ: भारतीय स्थायी 
निवातियोकि रुपमें दाखित किये जा त्केंगे तो दरअसछ आपका यह एक मंजूर हो जायेगा, यंयषि सचमुच यह 
बहुत छीमित ऐ गा । जाप लिप्त तैद्धान्तिक और धप्राप्प एके लिए छह रहे है उसके मुकाबेमें ऐसे मधिकारकी 
प्राप्ति एक व्यावद्वारिक और निश्चित छाम ऐगा, चाहे यद अधिकार सीमित ही होगा। आप जो “धारा” सुझा 
रहे दूं बढ मुझे कठिनाईफ़ा एक चतुरा£-मरा इल दिखलाई पढ़ता है । उत्का णो-कुछ भी उपयोग किया जा सकता 
है, उसे करनेका में तुरन्त प्रदान कहूगा; और यद प्रकट न करूँगा फि वह सुझाव आपने भेजा है।”” 

२. यद वावतर छोड एम्टदिल्के इस कपनले सम्बन्ध रखता है: “ यह जानकर मुझे बेहद खुशी हुईं है कि 
आप इस एद तक पल्दान करनेके लिए तैयार है, वर्योकि एमारी कर जो बातचीत हुई उसके बाद मुझे 
समझौतेकी आशा नहीं रद्दी यी ।” 

३. छोंट एंग्टट्विलका खथाल था कि पसमाचारपत्र-सम्पादकोंको केवठ णानकाररीके लिए और हमददोकों निजी 
त्तौरसे उपयोग फरनेके लिए " विवरण” की प्रतियाँ भेज देनेते काममें शायद कुछ मदद मिछेगी । 

४. देखिए पिछला श्र । छोंडे ऐम्टदिलले अपने १३ भगस्तके उत्तरमें श्स विषयपर विचार व्यक्त करते हुए 
कद्दा था कि गॉंवीनीका पत्र विवेक्ूणे भौर संयत्त है, निर्वातनकी घटना उनके कार्यके पक्षमें जायेगी औौर में इसे 
बातचीतमें सद्दायता करनेवाला एक प्रबल साधन मानता हूँ | 

५, छोंढे एंम्टट्विलने १९ अयस्तकों इस पत्रकी प्राप्ति-यचना देते हुए गाधीजीकों सूचित किया था कि जैसे 
ही उन्हें गधीजीका वद् पत्र मिला लिम्तमें “धारा” का सुझाव था, वेसे शी उन्दोंने जवरल स्मदतको और छोंढ 
ऋको छिल्ला गौर इन सुझावोक्ो अपने मुझावेकि रूपमें पेश किया और उनकी मंजूरीके लिए अपने दृष्टिकोणसे 
भी जीर दिया है । श्व पत्र-स्यवद्दाकके छिए देखिए परिशिष्ट २० । 


९-२३ 


२१६. लन्‍्दन 


[ अगस्त १२, १९०९ के वाद] 
नेटालका शिष्टमण्डल 


४ ३५६ 


नेटालका शिष्टमण्डक गुरुवारकों छॉर्ड कऋ्से मिला। उन्होंने सारी हकीकत सुनी। 
श्री आंगलियाने अपनी बात कही और बादमें श्री अब्दुल कादिर बोले। हॉर्ड क्र ने सहानुभूति 
प्रकट की; लेकिन उन्होंने बताया कि जो कानून बन चुके है, वे रद नही होंगे। संघ बननेके 
बाद संघ-संसदके अघीन स्थितिमें सुधार होनेकी सम्भावना है। शिष्टमण्डलके आवेदनपत्रमें 
परवानों, ग्रिरमिटिया कानून और शिक्षाकी बात आई है। अब आवेदनपत्रकी नकलें सब 
ससद सदस्योंमें बँटवानेकी तैयारी हो रही है! डबंनसे भेजी गई अर्जी यहाँके दो अखबारोमें 
संक्षेपमें प्रकाशित हुई है। उसकी नकल श्री रिच दूसरे स्थानोंमें भेजनेवाले है। 

ल्लियोंके मताविकारके लिए आल्द्रोलच करनेषाली महिलाएँ 

स्त्रियोंके मताधिकारके लिए आन्दोलन करनेवाली महिलाएँ (सफ़ेजेट्स) अब भी बहुत 
प्रयास कर रही है। वे स्थान-स्थानपर सभाएँ कर रही है। संसदके ह्वारके आगे नियुक्त 
प्रत्येक स्‍त्री अब भी सारी रात खड़ी रहती है। वे जो कष्ट सहन करती है उनमें से कुछ, 
निःसन्देह, बहुत सराहनीय है| 

घींगरा 

श्री धींगराकों सत्रह तारीखको फाँसी देनेकी बात चल रही है। छेकिन यह भी सम्भव 

है कि फाँसीकी सजा माफ हो जाये। 
ब्रिटिश लोकसभा 

लोकसभामें अभी हालमें बजट-सम्बन्धी विधेयक (बिल) पेश हुआ है। उसकी सरगरमी 
चल रही है। सदस्य रात-रात-भर बैठे रहते है। फलस्वरूप छगभग आधे सदस्य भरी सभामे लम्बे 
पड़कर सो जाते है और जब मत देनेका समय आता है तब जागते है और मत देकर फिर सो 
जाते है। यह हाल दुनियाकी सबसे महान संसदका है। इन परिस्थितियोंमें राष्ट्रका काम 
कैसे होता होगा, इसका विचार पाठक ही कर लें। अधिकतर लोग स्वार्थी दिखाई देते है। 
यदि यह कहें तो अनुचित न होगा कि सच्चे न्यायका सूर्य अस्त हो गया है। किन्तु अन्य 
लोगोंकी तुलनामें अंग्रेज छोग कुछ ठीक आचरण करते हैं; इसीलिए वे दूसरे राष्ट्रोके 
मृकाबछे ज्यादा गौरवश्ञाली हैं। छेकिन ऐसा नहीं जान पड़ता कि अब पाइचात्य संस्कृति 
दीघंकालूतक टिक सकेगी। 

[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ११-९-१९०९ 


१. अगस्त १९, १९०९ । ओऔ आंगलियाके वक्तव्यके लिए देखिए परिशिष्ट १९ ! 


२१७. पत्र: एच० एस० एल० पोलकको 


[ छन्दन | 
अगस्त १३, १९०९ 

प्रिय हेनरी, 

आशा है कि आपको बातचीत और नये संशोधनके' सम्बन्धर्में मेरा तार मिल गया 
होगा । संलग्न प्रतिसे' आपको सप्ताहकी घटनाओकी पूरी जानकारी मिल जायेगी। 

अब मुझे आपके उस तारके सम्बन्धमें कुछ कहना है जिसमें आपने सुझाव दिया है कि 
श्री दाउद मुहम्मदको भारत आना चाहिए। मुझे विश्वास है कि यह आपकी अपनी राय नही 
है, वल्कि आपने सूरतके मित्रोकी सम्मति-मात्र तारसे भेज दी है। आपको याद होगा, श्री 
दाउद मुहम्मदने सार्वजनिक घोषणा की थी कि जबतक यह प्रइन समाप्त नहीं होता तबतक 
वे, जानकी जोखिम होनेपर भी, ट्रान्सवाल न छोड़ेंगे । इसलिए उनके लिए यह परम आवश्यक 
है कि, अन्य कारणसे न सही तो अपनी प्रतिष्ठाके खयालसे ही सही, वे ट्रान्सवाल लौटें और 
फिर अपनी गिरफ्तारीके लिए सरकारको चुनौती दें। लेकिन अन्य दृष्टियोसे भी यह प्रकट 
होता है कि उनको उपस्थिति भारतकी अपेक्षा ट्रान्सवालमें अधिक वाछनीय है। हम वहाँ 
जितनी हो सके उतनी सभाएँ करना चाहते है। इन सब सभाओंका लाभ केवल तभी है 
जब अनाक्रामक प्रतिरोवकी आग प्रज्वकित रखी जाये | मैं और आप जानते हैँ कि श्री दाउद 
मुहम्मद इस काममें कितना कारगर योगदान कर सकते हैँ! फिर, हम सभाएँ करनेके 
लिए, वम्बईमे उनके पहुँचने तक नहीं रुक सकते। वे सभाएँ अभी, शिष्टमण्डलके लन्दनमें रहते 
हुए, की जानी चाहिए। वे शिप्टमण्डलके खाली हाथ दक्षिण आफरिका वापस आ जानेपर 
भी हो सकती हैँ। लेकिन इतने लम्बे सघर्पका अनुमान करके हमें श्री दाउद मुहम्मदको 
भारत भेजनेकी उतावली नही करनी चाहिए। और अन्तमें, बातचीत हर क्षण प्रगति कर रही 
है, और वह सफल होगी, ऐसी आशा करनेके सव कारण मौजूद हैं। यदि ऐसी वात्त है, 
तो द्रान्सवालके सम्बन्धमे सभाएँ करनेके लिए श्री दाउद मुहम्मदकी भारतमें जरूरत नही 
है। यदि आम शिकायतोके सम्बन्धर्में उनकी आवश्यकता हो तो उन्हे द्रान्सवाल्‍का मामला 
समाप्त होनेपर भेजा जा सकता हैं। उसके लिए बहुत समय है। इसलिए में करू तार 
दूँगा कि फिलहाल दाउद मुहम्मदको ट्रान्सवालमे ही रहना चाहिए। 


हृदयसे आपका, 
टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोदो-नकल (एस० एन० ५००७) से। 


१. देखिए “ तार: एच० एस० एक० पोल्ककों ”, पृष्ठ ३५० । 

२. यंद उपलब्ध नहीं है । 

३- ऐसा छाता दे कि यद् तार दरमपक १६ भगर्तकों भेजा गया था; देखिए “ तार३ एच० प्त० एल० 
पोल्ककी ”, पृष्ठ ३५७ ! 


हे 


२१८. शिष्टमण्डलूकी यात्रा [-७] 


[ अगस्त १३, १९०९ ] 
जब समझौतेकी बातचीत चलती है तब सार्वजनिक रूपसे देने छायक खबरे सदा कम होती 
हैं। पिछले हफ्ते मेरा खयाल था कि इस हफ्ते निश्चित खबर दे सकूँगा । किन्तु अब देखता 
हैँ कि यह हफ्ता भी निश्चित खबरके बिना बीत गया है। फिर भी बातचीत प्रगति करती 
जा रही है। छॉड्ड एंम्टहिलसे सोमवारकों मुछाकात हुई। उनके साथ श्री हाजी हवीब, श्री 
रिच और मै रूगभग डेढ़ घंटेतक बैठे और बहुत बातें हुईं। मंगलवारको छॉड क्र से भेंट 
हुईं। में ऐसा मानता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया है। उन्होंने जनरढ स्मद्सके 
साथ बातचीत करना स्वीकार कर लिया है। 
अभी, बातचीत चल रही हैं जबकि डेलागोआ-बेसे तार मिला है कि लगभग सौ 
भारतीयोंके सीमा पार किये जानेकी सम्भावना है। इस तारकी खबर हलॉर क्र को भेज 
दी है। इस सम्बन्धर्में यथासम्भव तजवीज की जा रही है। 
यह पत्र लिखते समय जोहानिसबगंसे तार! मिला है। उससे सत्याग्रहियोकी रिहाई और 
रुस्तमजीके तुरन्त फिरसे प्रवेश करनेकी खबर प्राप्त हुई है। यह तार भी पढ़ा कि उनको 
छः महीनेकी सख्त कंदकी सजा दे दी गई है। इसको पढ़कर मुझे प्रसन्नता भी हुई और मे रोया 
भी | मुझे श्री रुस्तमजीसे यही आशा थी। उन्होने हद कर दी है। मुझे प्रसन्नता इससे हुई कि 
ऐसे भारतीय हममें मौजूद है। में रोया इसलिए कि उत्तको ऐसे दुःख भोगने पड़े है। ऐसे 
उदाहरण जब अगुआ भारतीय प्रस्तुत करेंगे तमी जनता साँचेमें ढलेगी। इस उदाहरणका 
अनुकरण सब छोग करें तो भारतीयोंको कोई दुःख भोगना ही व पड़े। मै ज्यों-ज्यों अनुभव 
करता जाता हूँ त्यों-त्यों देखता जाता हूँ कि अमी तो ऐसे बहुत-से मारतीय सपृत मौजूद है 
जो देशकी खातिर घोर कष्ट सहन करनेके लिए तैयार है। समझौता हो तब तो ठीक ही है। 
किन्तु यदि न हो तो मेरी प्रत्येक भारतीयसे यही प्रार्थना है कि “किये हुए प्रणकों कभी 
न छोड़े । अनुचित सुखके मुकाबले उचित दुःख बहुत सुखदायक है। हमारी गई-गुजरी हालतमें 
तो मौज-शौकका हमें कोई हक ही नहीं है। थोड़े दिन सहन करनेके बाद हम इस दुःखके 
आदी हो जायेंगे। इसलिए आप दुःख सहन करनेकी आदत डालें।” इसके सिवा दूसरा 
इलाज में तो जानता नहीं। 
[गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ११-९-१९०९ 


१. देखिए “पत्र: लॉर्ड क्रू के निनी सचिवकों ”, पृष्ठ ३७२ | ५ 
२. इस तारपर ११ अगस्तकी तारीख है और यह १३ अगस्तकों छन्दन पहुचा। 


२१९. पत्र: छलॉर्ड एम्दटहिलको 
[लन्दन ] 
अगस्त १४, १९०५ 
लॉर्ड महोदय, 

आपके १२ तारीसके पत्रके लिए घन्यवाद। इससे मु्े प्रोत्साहन मिलता है कि श्री 
रिचने लॉई ऋरको जो पत्र' लिसा था और जो तार उसमे सलूूग्न था उनकी नकलें 
आपको भेज दूं। मुझे निःचय है कि इस तारकों पढ़कर महानुभावकों भी वसा ही दु.ख 

होगा जैसा कि मुझे हुआ है।' 
आपका, आदि, 


[न 


टाइप की हुई दफ्तरी अग्ेजी प्रति (एस० एन० ५०१० ) से। 


२२०. तार: एच० एस० एल० पोलकको” 


[ लन्दन | 
अगस्त १६, १९०९ 


दाउदवग स्थान द्वान्वालमे। सशोधनमें सामान्य शिक्षा-परीक्षा और गवर्नरकों बह 
अधिकार देना आमिल फि परीक्षा पास करनेवाले छोगोकी संख्या राष्ट्रीयताके 
आधारपर नियन्त्रित करनेके नियम बना दें। 


गाधीजीके स्वाक्षरोमें अग्रेजी मसविदेकी फोटो-नकछ (एस० एन० ५०१८) से। 


१. इप्तमें क्ैदियोंक्ीं ठिये जानेवाडे भोजन-सम्दन्धी मारोपेकी छोच करानेही भाय॑ना की गई थी और 
नागणनफी गृत्युके सम्बन्ध की गई फारंवर्डड़ी और विशेष ध्यान ्ीँचा गया था । 

२, ट्रान्सवाल अिरिश भारतीव मंय ( दान्स्राल मिखिश /णियन अप्तोमिएशन ) से मिछे इस तारमें कहा 
गद्या था; ” केंद्री भारी कष्ट था रे है, अपर्याष्त पोपगद्दीन गोजन । सरतमलीके सिवा णोद्धानिस्पगंके सब फौदियोंको, 
जो एकदम निर्वासित कर दिये गये थे और छोट भाये, 8:-छ: मदौनेकी कड़ी फेंद्र । कल जाप्ती अच्छी 
सावेजनिक सभा हुई । प्रस्ताव, भूतपू्े केदियोंफ़ी बधाई; नागप्पनके मामछेफी रिपोटेसे जनतामें साराजी; प्रफाशित 
प्रभागेसि भारतीय आारोपोंकी पूरी पुष्टि, शिष्टमण्थ्लोक़ा समर्थन । लाधाज्य-सरकारसे श्स मोफेपर दखल देनेकी 
सादर आम्रदपूंण अपरीछ। गिरफ्तारियाँ, देश-निफाला जारी ।/” 

३० छोड ऐेम्टदिलने १६ भगस्तऊं लिखे पश्न्म इस विपयमें अपने विचार व्यक्त ऊये ये: “यथपि गत्याचारोंफा 
जारी रइना और इस वक्त बढ़ थाना दुःखद और खीज पैदा कर्नेवाला दे, पर मुझे छग्ता है कि दस स्थितिसे 
हमारे कामर्मे सद्दायता दी मिछेगी | ”” 

४. मस्तविरेषर पानेवाठ़ेका नाम नहीं दिया गया दे । छेकिन मक्व्दिके विषय और पोलफके नाम ग/धीमीके 
१३ और २० अगस्तके पत्रेकि उल्ेशते यह साफ दे कि पत्र उन्दींको लिखा गया था; देखिए पृष्ठ १५५ और ३६२ । 


२२१. पत्र: लॉ्ड क्र के निजी सचिवको , 


[हन्दन ] 
अगस्त १६, १९० 
दो १६, १९०९ 

में लॉर्ड क्र का ध्यान श्री मुहम्मद खाँ नामके एक व्यक्तिसे प्राप्त पत्रके आंशिक अनुवादकी 
ओर आकर्षित करता हूँ, जो इसके साथ संलग्न है। यह व्यक्ति कुछ समयतक जोहानिसब्ग्े 
मेरा मृहरिर रहा था। मैंने पत्रके सम्बन्धित भागका स्वतल्त्र अनुवाद किया है। यह पत्र 
उन अनेक पत्रों जैसा है जो मुझे जोहानिसबगमें रहते हुए मिले थे। 

यह सम्भव है कि पत्रके कुछ हिस्सोंमें अनजाने अत्युक्ति हो गई हो; उदाहरणके 
लिए चुराये हुए भोजनकी ठीक मात्रा या स्नानके स्थानके पूर्ण अभावके सम्बन्धमें। छेकिन 
मोटे तौरपर वक्तव्य मुझे सही जान पड़ता है। 

मैं इस अनुवादकों यह दिखानेंके लिए भेज रहा हूँ कि ट्रान्सवालकी जेलोंमें ज्यादातर 
ब्रिटिश भारतीय राजनीतिक कैदियोंको ऐसे कौन-से कष्ट भोगने पड़ रहे हैं, जिन्हें ठाला 
जा सकता है। मैं “ राजनीतिक '” विशेषणका प्रयोग सोच-समझ कर करता हूँ। मैं यह वात 
भली भाँति जानता हूँ कि ट्रान्सवालमें कैदियोंका कोई कानूनी वर्गीकरण नहीं है। साथ ही, 
निःसन्देह, सरकार यह तथ्य स्वीकार करती है कि कुछ कंदी ऐसे हैं जो पक्के अपराधी 
है; और कुछ ऐसे है जिन्होंने उपनिवेशके कानूनोंका केवल पारिभाषिक रूपमें उल्लंघन 
किया है। दुर्भाग्यसे यह स्वाभाविक वर्गीकरण भारतीय अनाक्रामक प्रतिरोधियोंके पक्षमे नहीं 
माना जाता। इतना ही नही, बल्कि उनके साथ इसलिए कुछ ज्यादा कठोर व्यवहार करनेकी 
इच्छा माठ्म होती है कि वे अनाक्रामक प्रतिरोधी हैं। भोजन अपर्याप्त और अनुपयुक्त 
होता है और भारतीय कैदी बतनी कैदियोंकी श्रेणीमें रखे जाते है। ये दोनों बहुत गम्भीर 
कठिनाइयाँ हैं, जिनसे बहुत ज्यादा तकछीफ हो रही है। कि 

भेरे साथीको और मुझे विदवास है कि लॉर्ड महोदय कृपा करके इस सम्बन्धमें जाँच करेंगे 
और ट्रान्सवालके कुछ मन्त्रियोंके राजघानीमें रहते हुए, सम्भव हो तो, कुछ राहत दिला देंगे। 

आपका, आदि, 
मो० क॒० गांधी 
[ सहपन्न | 
१९ जुलाई १९०९ को भरी मुहम्भद्ां, जोहानिसबर्ग द्वारा 
गांधीजीको भेजे गये पत्रका आंशिक अनुवाद 


, मैं पिछली १२ जुलाईको रिहा किया गया था। भुझे सिर्फ इस बातका अफसोस रहा 
कि मैं जेलमें आपसे मिल नहीं सका। जिस दिन मैं दाखिल किया गया था उसी दिन मैने 


१. उपसिवेश कार्योल्यने ३ सितम्बर को इस पत्रकी आ्राप्ति स्वीकार करते हुए गांधीनीको सूचित किया 
था कि उक्त कांगनातोंकी एक प्रतिलिपि टान्सवाल गवर्नरके पास वस्तुस्थितिकी घाँचके लिए भेजी गई है। 


पत्र: लोंढड ऋ फे निजी संचिवफों इे०९ 


चीफ वार्डरसे निवेदन किया था कि मुझे जापसे मिलने दिया जाये, छेकिन उसने अनुमति 
नही दी। 

मैं “आरक्षित शिविर” (रिजर्व कैम्प) में रखा गया था, जो अभी हालमें ही खोला 
गया है। वहाँ बहुत तकलीफ थी। पानी काफी नहीं मिलता था। नहानेकी कोई सुविधा 
नही थी। में दो महीने जेलमे रहा, इन दिनों में शायद ही कभी नहा पाया। मरने 
अधिकारीसे शिकायत की। उसने कहा: “क्या तुम अन्धे हो? तुम देखते नहीं कि यहाँ 
गुसलुखाना नही है? ” तब मैने कहा: “अगर यहाँ एक साल्‍्तक गुसलखाना न बने तो कैदी 
क्या करेगे? ” इसपर उसने जवाब दिया ' “उनको उसके बिना ही काम चलाना होगा। 

खाना भी काफो नहीं मिलता था। इसके अलावा, शनिवारके दिन जब कैदियोको 
अपने तौलिये, मोजें आदि घोने होते थे, २०० लोगोके लिए फेवर एक ढकी होती थी। 
मृन्तको धी बिल्कुल नहीं मिलता था। जेलवाले भातमें चर्बी मिला देते थे, जो मैं नहीं 
खाता था। मैने इस वारेमें सिकायत की, छेकिन मेरी शिकायतपर कोई ध्यान नहीं दिया 
गया। मैने चीफ वार्डरका ध्यान इस बातकी ओर आकपित किया कि आपने धी न दिया 
जानेकी शिकायत की थी। चीफ वाडरने बताया कि चंकि आप घधीके बिना काफी खाना नहीं 
खा पाते ये, इसलिए आपसे यह कह दिया गया था कि दूसरे भारतीय केदियोकों भी घी 
दिया जायेगा, ताकि आप साना सानेफके लिए रजामन्द हो जाये। आप जेंलके गवर्नर और 
चीफ बाईरका स्वभाव जानते है। हमें जब शिकायत करनी हो, वे इतनी देर भी नहीं 
ठहरते कि उसको सुन तो ले। बादमे मुझे नई भोजन-ालिकाके अनुसार खाना मिलने छगा। 
यह खाना भी काफो नहीं है। चार बॉस रोटीकी मंजूरी थी; लेकिन मुझे कभी ऐसा 
नहीं लगा कि मुर्जे दो ओऑंससे ज्यादा रोटी मिलती है। दलिया केवल नामका दलिया है, 
क्योकि चह तो निशा पानी होता है और होता भी बहुत कमर है। जो रोटी, भात, शाक 
वर्गरह दिया जाता है, उसमें से बहुत-कुछ अहातेमें काम करनेचाले बतनी कैदी चुरा छेते 
है। ६ औौंस चावरू देनेकी बाज्ा थी, लेकिन मुप्ते मुश्किलसे तीन बौस मिलता था। मेरा 
विश्वास है कि काफिर छगभग पन्‍न्द्रह रकावी साना चुरा छेते है और बार्डर कुछ नही 
कहते। इसके अछावा, वार्डर गालियां देते हैं। मेते यह सव चुपचाप वर्दाश्त किया। 

काम कुछ ज्यादा न था। में ३३ छोगोकी एक दुकडीके साथ छॉर्ड सेल्वोर्नकी कोठी- 
पर ले जाया जाता था। वहाँ हमें घाग काटने, वेलन चलाने, सोदने, पत्थर तोड़ने, पेड़ 
काटने, जमीन साफ करने ओर पेड़ों पानी देनेका भी काम करना पडता था। इन 
कामोमें से सिर्फ खुदाईका काम कुछ कठिन होता था, क्योकि वहाँ सारी जगह पथरीली 
थी, ओर पत्थर बहुत कडा भी था। बाग एक टेकरीपर था। हमें फाफिरोके साथ बन्द 
किया जाता था। एक भी यूरोपीय अधिकारी ऐसा न था जो हमको भारतीय कहता हो। 
हमें सामी ” या “कुछी ” कहकर पुकारा जाता था। ज्यादातर वार्डर डच थे; उनमें से 
कुछ छोकरे ही थे, जिन्हें कामकी कोई जानकारी न थी। 

आखिर ७४ भद्गास्ती भारतीय आये। थे बहुत वड़ी मुसीबतमें हैं। वे वडी तकलीफ 
पा रहे है। उनमे से पाँच बहुत ही बूढे, शायद साठ सालसे ऊपरके हैं। वे अच्छी तरह 
चल नहीं सकते है। इनको भी सुबह बहुत तड़के थर-धर काँपते हुए काम करनेके लिए 
बाहर भेज दिया जाता है। और चूँकि उनको बहुत दूर पैदल घिसटना पड़ता है, वे बेचारे 


३६० सम्यूणे गांधी वाढमव 


थक जाते है, और फिर भी वे मुँहसे शिकायतका एक रूफजतक नहीं इसीमें 
उनकी बहादुरी है। खत मम जप 


प्रिदोरियाकी सारी बस्ती खाली है।' ह 


कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स: २९१/१४२; और टाइप की हुई दफतरी अंग्रेजी 
फोटो-नकल (एस० एन० ४९४९ और ५० १५) से भी । ह 3 


२२२. पत्र: लॉर्ड ऐंस्टहिलको 
[रच्दन | 
अगस्त १ ६, १९०९ 
लॉड महोदय, 
में आपके देखनेके छिए उस पत्रकी' एक प्रतिकिपि इसके साथ भेज रहा हूँ, जो मैने 
उपतिवेश-मल्तीके निजी सचिवके नाम लिखा है। मुझे आशा है कि पत्र आपको ठीक लगेगा। 
. रे आपका ध्यान इस सप्ताहके इंडियन ओपिनियन "की ओर आदक्षष्ट करना चाहता 
है। नागप्पन नामक भारतीयकी मृत्युके बारेमें की गईं जाँचसे प्रकट होता है कि दुव्य॑वहारके 
सम्बन्धमें जो आरोप लगाये गये थे वे यथेष्ट रूपसे सिद्ध हो गये है। ' ट्रान्‍्सवाल लीडर! ने 
जेल-अधिकारियोंके व्यवहारकी बड़ी कड़ी निन्‍दा की है। श्री रिचने इस कारवाईकी ओर 
छॉडे क्र का ध्यान आकर्षित किया है।' | 
आपका, आदि, 


टाइप की हुई दफतरी अंग्रेजी प्रति (एस० एच० ५०१६) से। 


१. दान्सवाल्के मन्तियोंने ३२० सित्तम्बरकों श्सका जवाब देते हुए गवनेरफों बताया कि “ प्रिशेरिया केव्येकि 
रिजवे कैम्पमें पालीकी कमीका आरोप बिल्कुछ मिथ्या है”, केदियोंकों स्नानादिकी भरपूर सुविधाएँ है और खँने 
अपने वक्तव्यमें जो अन्य दोषारोपण किये हैं वे निराधार हैं । उन्हें उनकी श्च्छानुसार ही गुनदखानोंमें रखा गया _ 
है पर उनके साथ भनुष्योचित बरताव किया जाता है । जेल्के अधिकारियोंकी उनके साथ कठोर बर्ताव करनेकी 
कोई श्चछा नहीं है क्योंकि वे अनाक्रामक प्रतिरोधी हैं । 

२, देखिए पिछला शीषक । 

३. यह इंडियन ओपिनियनका १७-७-१९०९ का अंक था। इसमें ८-७-१९०९ के ट्ान्सवाल 
लीडरसे वह रिपोर उद्धत की गई थी थो उसके प्रियोरिया-स्थिति संवाददाताने भेजी थी भौर जो सामी 
नागप्पनकी सृत्युक्री सरकारी जाँचके सम्बन्धमें थी | जाँच घोहानित्तवर्गेके गवनेर श्री वेस्मेन द्वारा की गई थी । 
इंडियन ओपिनियनमें १० जुलाईके छीडरका वह आलोचनात्मक सम्पादकीय भी प्रकाशित हुआ था जिस्म 
जेल्की प्रचलित व्यवस्था और जाँचके तरीकेकी टीका भी थी, भौर नागप्पनके मामठेकी निष्पक्ष जाँचकी माँग की 
गई थी । इस अंकमें प्रिटोरिया न्यूज़ और ज्यूइश क्रॉलिकल द्वारा की गई तत्सम्बन्धी टीकाएँ भी उद्धृत की गई 
थीं भौर अनेक यूरोपीय पादरियों द्वारा दरान्सवालके बलवारोंकों भेजे गये पत्र भी श्रक्राशित किये गये थे । 
भाखिर सरकारको जनमतके सामने झुकना पढ़ा था और प्रिटोरियाके असिस्टेंट रेजिडेंट मलिस्ट्रेट मेजर एफ़० जे० 
निक्‍सन खुली जाँचके लिए नियुक्त किये गये थे। देखिए “पत्र: साउथ आफ्रिकाको ”, पृष्ठ ४८३-८४ । 

४. श्री रिचने सरकारी जाँचकी रिपो्टकी एक प्रति उपनिवेश-कार्याल्यको १६ अगस्तकों भेज दी थी । 


२२३. पत्र: एच० एस० एल० पोलकको 
[ छन्दन | 
अगस्त, २०, १९०९ 

प्रिय हेनरी, 

जहाजसे उतरनेसे कुछ पहलेका लिखा हुआ आपका पत्र पाकर मुझे बड़ी प्रसच्तता 
हुई। मुझे पूरी आशा थी कि आप जहाजपर सब काम कर डालेंगे और उन दोनों बक्तव्योंकी 
तैयार कर छेंगे। परन्तु मैने यह भी आशा की थी कि आप यथेष्ट विश्राम करेगे और 
आवश्यकतासे अधिक श्रम न करेंगे। मैं उन दोनों पुस्तिकाओकी' राह देख रहा हूँ जिन्हें 
रिचने “पुस्तक ' का नया नाम दिया है। 

मुझे आशा है कि मेरे पिछले समुद्री तारके बाद आपको नये संझोधनकी विषयवस्तु 
समझनेमें कठिनाई न रही होगी। खैर, मेरे पत्र, जिनमें पहला और दूसरा सशोधन दिये 
गये है, श्लीक्र ही आपको मिलेंगे ओर उनसे आपको यहाँकी वास्तविक स्थितिका पता चल 
जायेगा। मुझे यह कहते हुए दु.ख होता है कि यह पत्र लिखते समय तक हमारी स्थिति 
वही है जो गत सप्ताह थी। मैने सोचा था कि इस सप्ताहके प्रारम्भमें हमें निश्चय ही 
परिणामका पता रूग जायेगा। परन्तु ऐसा नहीं हुआ। लेकिन छॉर्ड एम्टहिलने अपने पिछले 
पन्रमें लिखा है कि उन्हें छॉर्ड क्र या जनररू स्मट्ससे किसी भी घड़ी उत्तर पानेकी आशा 
है। हम श्री श्राइतरसे कछ भेंट करेगे। इस भेंटमें हम उस विषयपर आगे चर्चा करेगे 
जिसका उल्लेख आपको इस पत्रके साथ रखी गईं मकलमें' मिलेगा। 

नेटालके मित्रोंनें आफ्रिकी बैंकिंग कॉर्पोरेशनके कार्यवाहक मैनेजरकी सार्फत श्री 
बॉटमलीसे भेंट की है। श्री बॉटमलछी निश्चय ही बहुत अच्छा काम कर रहे है। उनकी 
मार्फत वें कछ कर्नल सीलीसे भी मिले और सम्भवतः उनसे फिर मैंठ करेंगे। इस 
मामछेकी चर्चा वे 'जॉन बुरमें भी करेगे। इस प्रकार कुछ हगामा तो मच जायेगा, परन्तु 


१. ये पुस्तिकाएँ द्ान्सवालक्री समस्याओं और दक्षिण -आफ्रिकामें मारतीयोंके स्वेत्ताघारण कष्टोंके उम्बन्धमें 
दिखी गई थीं। ओ पोछ्कने श्स सम्बन्धमें गांथीनीको २१ अगस्तके अपने पत्रमें लिखा था: “ मैने दान्सवाल्के 
कष्टोपर एक्क पुस्तिका तैयार की है और उसकी कुछ प्रतियाँ आपको भाजकी डाक से भेजनेकी सोची थी पर 
वह नहीं वन पढ़ा । ओ गोक्डेने इसे पढ़ा है । उनके खयाल से, कहीं-क्दीं अत्यधिक उग्र होते हुए भी (अत; 
मेने इसे कुछकुछ नरम कर दिया है) यह ठीक दै और उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी है। इसकी २० हजार 
भत्ियों छपवाकर प्रकाशित करनेके खर्चका जिम्मा व्यक्तिगत रुपसे श्री जद५ाँगीर पेथ्टने छे लिया है ! पुस्तिका 
सचित्र है। तसवीरें मेरे पात थीं इनमें एक चित्र प्रियोरिया बेलका मर दूसरा फोक्सरसट जेलका होगा . . .।” 
पुत्तकका नाम ए्‌ रेजेडी ऑफ एम्पायर : द्‌ ट्ीटमेन्ट ऑफ ब्रिटिश इंडियन इन द द्र॒न्सवार था । 
दूसरी पुस्तिकके छिए देखिए “पत्र: एच० पल्० एल० पोछककों”, पृष्ठ ३३६ | 

२. यह पत्र १६ अगस्तको छिद्धा गया था । . 


बन 


३६% सम्पूण गांबी बाल्मय 


मुझे इसमें बड़ा सन्देह है कि इन भेंटोंका कोई फायदा होगा। परन्तु यदि 
विश्वास लेकर लौटते हूँ कि वे हाथ जोड़नेसे नहीं वल्कि सत्याग्रहकी बीत 
न्याय पा सकते है तो उनकी यात्रा कुछ सार्थक होगी। 

में जब यह पत्र लिखवा रहा था, मिली और वाल्डो आ गये और लिखाना रक 
गया। वे दोनों स्वस्थ है। मिक्ठी अपने नये और अस्थायी घरमें काफी प्रसन्‍त जान पढ़ती हे। 

डॉक्टर मेहता होटलमें ठहरे हुए है। वे और मै दोनों गत इतवारको उनके पृत्रको 
श्री वॉरलके आमर स्कूलमें दाखिल कराने छाउथ गये थे। वे संघर्पको बहुत अच्छी तरह 
समझते है और मुझे छगता है कि वे अब यह देखने लगे हैं कि सत्याग्रह जीवनकी बहुत-सी 
बुराइयोंकी अचूक दवा है। उन्होंने कछ आपके और मिलीके लिए उमर खैय्यामकी पुस्तकका एक 
भव्य संस्करण खरीदा। थह पुस्तक क्या है, अल्वम है। पूरी-की-पूरी लियोपर छपी है। 
चित्र भव्य हैँ और वैसे ही रंग भी है। आप जानते हैँ कि अख्ीके अक्षरोसे कैसी अच्छी 
सजावट होती है। पुस्तकमें अरबी या फारसी लिखावट वहुत है। मैने ऐसी चीज पहले 
कभी नहीं देखीं। यह पुस्तक और दूसरी पुस्तकें अभी-अभी पहुँची है और मिली इसे देख 
चुकी हैं। मॉडकों वह इतनी पसन्द आ गई है कि वह अपने लिए एक प्रति खरीदनेके 
खयालसे पाई-पाई जोड़नेबाली है। डॉक्टर मेहताने हमारे स्तम्भोंमें खोले गये गरीब सत्याग्रही 
कोपमें १० पौंड दिये है। वे २५ पौड दे रहे थे। मैने उन्हें सछाह दी कि १० पौंड इसमें 
दें और वाकी रकम फीनिक्स स्कूलकों दे दें। कॉडिज़ने कुछ पुस्तकों और दूसरी चीजोके 
लिए लिखा था। उसका परिणाम यह हुआ कि डॉक्टर मेहता और में कछ एक पुस्तक- 
विक्रेताके यहाँ गये थे और साथकी सूचीके' अनुसार पुस्तकें खरीद भी छाये हूँ। ये फीनिक्स 
पुस्तकालयमें रहेंगी ओर साथ ही स्कूलमें भी काम आयेंगी। 

आप जानते है कि मैने लगभग ६६० पौडकी जीवन-बीमा पालिसी छे रखी है। यह 
पालिसी श्री रेवांकर भेहताके' पास है। मैं चाहता हूँ कि आप उस पालिसीकों लेकर कम्पनीके 
एजेंटसे मिल लें। इस बातसे मैं बहुत दिनोंसे परेशान हूँ। मुझे छगता है कि अब मेरे लिए 
इसका कोई उपयोग नहीं रहा है। अगर कम्पनी जो रकम काटना चाहे वह काटकर जमा 
किये हुए वाकी प्रीमियम छोटा दे और काटी हुई रकम वेजा न हो तो मैं चाहता हू कि 
पाल्सीको छोड़ दूँ और जमा किये हुए प्रीमियमोंका वड़ा हिस्सा वापस के छू। 

कल्याणदासके' वारेमें आप सारी बातें लिख भेजेंगे, में उसकी राह देख रहा हू। 

हृदयसे आपका, 


ठाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ५०१९) से। 


१, यद्द उपलब्ध नहीं है । 

२. ढाबटर प्राणनीवन मेदताके 0 खरनल जे० झवेरी । 

, गांधीजीके वीमा-सम्बन्धी विचारोंके लिए देखिए खण्ड ६, पृष्ठ ४४५ अं 

कल्याणदास जगमोहनदास मेहता; देखिए खण्ड २, पृष्ठ ४७५ । ४ सितम्बरके अपने पत्रमें री का 
उसका उल्हेख करते दुए छिछ्ा है: “ कत्याणदासका काये सत्से श्रेष्ठ है ।. - -उत्तका काम ठीक है; यथ 
नह पहेसे थोड़ा गंभीर हो गया दै किन्तु फिर भी वह अभी तक वैसा दी सहृदव और समझदाए बना हुआ ६। 
मुसे वद प्यारा छगठा है . . . ।” 


२२४. लन्दन 
[ अगस्त २०, १९०९ के आसपास | 
संघ-विधेयक 

सघ-विवेयक (यूनियन बिल) पास हो गया। श्री श्राइनर और डॉक्टर अब्दुर॑हमान आदिने 
[ उसे रुकवानेका ] वहुत प्रयत्न किया, लेकिन कुछ बना नहीं। शायद उनके प्रयत्नोका असर 
अच्छा हुआ होगा । कई सदस्योने लम्बे-लम्बे भाषण दिये। कानूनमें काछा [जातीय भेदभावका] 
धव्बा उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होने इसपर खेद प्रकट किया। किन्तु इससे क्या राम ? 
वे अपने पद वयों नहीं छोड देते ? खेंद प्रकट करनेके बाद भी वे काम तो वही करते 
हैं। अब काले छोंग वया करे? यह प्रग्न तो उठता ही नहीं। यदि उनमें शक्ति है तो 
वे रामका नाम लेकर सत्याग्रहका डका वजाये; अन्यथा वे मुर्दोकी भांति ही है। वे यहाँ 
आकर बड़ेंवई भाषण दे गये, इससे कोई लाभ होनेवाछा नही है। भाषणोसे ही कुछ प्राप्त 

कर लेनेके दिन चले गये जान पड़ते हैं। 

नेटालका पझिप्टमण्डल 


नेटालके प्रतिनिधि नेटालकी दणाका विवरण समस्त संसारमें भेजनेके काममें जुटे 
हुए हैँ । उन्होंने यह विवरण बहुत-से स्थानोमें भेजा है। इसके अछावा वे ससदके सदस्य 
श्री वॉटमलीसे भी मिले है। श्री वॉटमछली उनकी उचित खातिर कर रहे हैं। उन्होनें उनको 
चायकी दावत दी थी ओऔर दूसरे निमन्त्रण भी दिये हैं। उनकी मार्फत ही उनकी छॉड 
ऋसे भेंट हुई है। अब दूसरी वार भेंट करेंगे। श्री वॉटमली उनकी अच्छी सहायता कर रहे 
हैं। छेकिन नेंटालवासी भारतीयोकी मुक्ति तो सत्याग्रहकी राहते ही सम्भव है, यह बात 
समीको समजझ्न लेनी चाहिए। जीते रहे तो देखेंगे भी। 


[ गृजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १८-१९-१९०९ 


२२५. शिष्टमण्डलकी यात्रा [ -८ ] 


[अगस्त २१, १९०९ के बाद] 


इस हफूते भेरे पास देने योग्य खबर बहुत ही कम है। समझौतेकी वातचीत जारी 
है। छेकिन परिणाम अभीतक नहीं निकला है। “टाइम्स में एक लेख है। उससे प्रतीत होता 
है कि शायद परिणाम अच्छा निकलेगा। उसका यह छेख किसी जानकारका लिखा दिखाई 
देता है। वह लिखता है कि आशा है, श्री स्म्ट्स ऐसा स्पष्टीकरण कर देंगे, जिससे भारतीयों- 
की भावनाओोंको ठेस न पहुँचे। 

१. देष्िए “ नेटल्वासी भारतीयेकि क्टोका विवरण”, पृष्ठ ३४३-४९ । 


रे६४ पम्पूण गांधी वाल्मय 


हम श्री श्राइनरसे मिल्ले। बहुत लम्बी बातचीत हुई। उन महानुभावकों भी ऐ 
लूगता है कि रियायतके तौरपर छः व्यक्ति प्रवेश करे तो इसमें कहने योग्य हर हा 
नहीं होगी; लेकिन वे अधिकारके रूपमें प्रवेश नहीं कर सकते। वे स्वयं जो विचार भनमे 
बाँघते है, सचाईके साथ बाँधते है। छेकिन वे बहुत समयसे यह खयाल वनाये बैठे है कि 
हम भारतीय हीन लोग है; इसलिए वे यह नहीं समझ पाते कि भारतीयोंके लिए रियायतके 
तौरपर प्रवेश करना अपमानजनक बात है। 


[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १८-९--१९०९ 


२२६. पन्न; डॉ० अब्दुरंहमानको 


, .[लन्दन | 
अगस्त २३, १९०९ 

प्रिय डॉ० अब्दुरंहमान, 

अपने कार्यके सम्बन्धमें कृपया मेरी सहानुभूति और बधाई स्वीकार करे। मेरी सहानु- 
भूति इसलिए है कि आपको कोई ठोस चीज नहीं मिली है; और वधाई इसलिए कि अपने 
उद्देश्यकी सहज न्याय्यताके कारण और वैसे ही आपके किये हुए ठोस कार्यके कारण आपका 
शिष्टमण्डल जितना सफलताका पात्र है उतना और कोई शिष्टमण्डल नही है। श्री श्राइनरने 
निःसन्देह, सच्चे दिलसे और अति-मानवकी तरह काम किया है। 

यह तो मानी हुई बात थी कि विधेयकके मसविदे (ड्राफूट बिल)में कोई संशोषन न 
किया जायेगा। साम्राज्ययी एक कानूनकी किताबमें प्रजातीय (रेशियल) प्रतिवन्ध दाखिल 
करनेपर छगभग हरएक सदस्यने खेद प्रकट किया है, इस बातसे कोई चाहें तो जितना- 
कुछ सन्तोष प्राप्त हो सकता है, उतना प्राप्त कर छे; परन्तु मै या आप तो खेद-प्रकाशको 
लेकर जी नहीं सकते। आप व्यस्त है, मै भी व्यस्त हूँ। अगर मै व्यस्त न होता तो मै 
जो सान्त्वना दे सकता हूँ उसे देने आपके पास निश्चय ही आता। फिर भी मैं जानता 
हूँ कि सच्ची सान्त्वना तो अपने भीतरसे ही आती है। जहाजमें हमारी जो बात हुईं थी, 
मैं आपको सिर्फ उसकी याद दिला सकता हूँ। आपको निराश्ञा हुई है (यदि हुई है तो) | 
आप संसदसे या ब्रिटिश जनतासे कुछ आज्ञा करते थे। लेकिन आप अगर अपने आपसे कोई 
आशा नहीं करते तो आपको उनसे आज्ञा क्‍यों करनी चाहिए ? 

मैने आपको थोरोकी 'सविनय अवज्ञाका कर्तव्य (ड्यूटी ऑफ सिविल डिसओविडि- 
एन्स ”) पुस्तक भेजनेका वादा किया था। मुझे वह पुस्तक मिलती नही । मैं उसके छिए आज 
पत्र लिख रहा हूँ। आशा है, आपके जानेसे पहले भेज दूँगा। हा 

इसके अतिरिक्‍तम तो यही प्रार्थना कर सकता हूँ कि ईदवर आपको दक्षिण आफिका्म 
आन्तरिक सुधारके साथ-साथ इस कामकों, और इसलिए अनाक्रामक प्रतिरोबको, जारी 
रखनेकी शक्ति और सामर्थ्य दे, भले ही आरम्भमें आप सिर्फ मुट्ठीभर ही हो। 


१, यह भेंट २१ अगस्तकों दोनेवाली थी; देखिए “ पत्र: एच० एस० एल० पोल्कफो”, ९४8 ३६९ ! 


पत्र: लोड कर के निजी सचिवको ३६५ 


अगर आप आ सकें दो कृपया अवश्य आयें। अगर आपको फ्रसत हो तो करू आइए। 
हम साथ-साथ शाकाहारी भोजनालय (वेजिटेरियन रेस्तरां) में चलेंगे और बातचीत करेंगे। 
आपका परिचय रंगूनके डॉ० मेहतासे भी' कराऊंगा। वे इसी होठलसें ठहरे हुए हैँ। हम 
होटलमें आपकी राह १ बजनेंमें ५ मिनट तक देखेंगे। 

| हृदयसे आपका, 
डॉा० अब्दुरहमान 
३८, छांगरिज़ रोड 
अरल्स कोर्ट, एस० डब्ल्यू० 


टाइप की हुई दफतरी अंग्रेजी प्रति की फोटो-नकल (एस० एन० ५०२४) से। 


२२७, पतन्न: लॉर्ड क्र के निजी सचिवकों 


[ लल्दन ] 
। अगस्त २४, १९०९ 
महोदय, 

: मैं विनयपूर्वक लॉर्ड क्र का ध्यान इस बातकी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि 
अभी श्री पोलकका, जो फिलहाल भारतमें ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंका प्रतिनिधित्व कर 
रहे हैं, एक तार मिला है। उसमें कहा गया है कि इसी मासकी ३१ तारीखको भारतीय 
संघर्षके सम्बन्धर्में बम्बईमें एक सावंजनिक सभा की जायेगी। तारमें यह भी कहा गया है 
कि दो भारतीय ट्रान्सवाल सरकार द्वारा निर्वासित किये जानेपर बम्बई पहुँचे हैं। उनमें से 
एक युद्धके पहलेसे वहाँका निवासी है और उसने पिछली लड़ाईमें सैत्िक अधिकारियोंकी सेवा 
की थी। दूसरा नेटालमें पैदा हुआ था और बादमें ऑरेंज रिवर कालोनीमें बस गया था। 
इस दूसरे भारतीयके मामलेसे स्पष्ट है कि जो भारतीय दक्षिण आफ़्रिकाके दूसरे भागोंके 
निवासी हैं, वे भी, लॉ्ड महोदयके .लार्ड सभामें दिये गये आश्वासनके विरुद्ध, भारतको 
निर्वासित किये जा रहे हैं।' 

है आपका, आदि, 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे | | 
कलोनियल ऑफ़िस रेकर्डस २९१/१४२ 


१. इस पत्रकी पहुंच देते हुए २ सितम्बरकों उपनिवेश कार्याल्यने गांधीनीको सूचित किया था कि इसकी 
एक प्रति, मन्त्रियोंका ध्यान. आकृषित करनेके लिए, टान्सवाल गवरनरके पास भेज दी गई है । श्री स्मथ्सने 
२९ सितम्वरके पत्रमें इसका जवाब देते हुए देशनिकाला देकर भारत भेजनेकी वातका खण्डन किया और लिखा 
कि “श्री गांधीने यह उल्लेख नहीं किया है कि यह व्यक्ति (१) ११ अक्तूबर, १८९९ से पूर्व तीन वर्षेतक 
यहाँ रह चुकमनेका दावा कर्ता है, या (२) उप्तके पास उपनिवेशमें प्रवेश करनेका अधिकृत अनुमतिपत्र है अथवा 
(३) वह ३१ मई, १९०९ को शृन्सवाल्का निवात्ती था और ठीक उस दिन कहाँ मौजूद था ।” उन्होंने यह भी 
छिख्खा था कि यदि गांधीजी जिनके सम्बन्धमें शिकायत कर रहे हैं, उनके नाम भी दे 4 तो उनके देशनिकाडेके 
मामलेकी सम्पूर्ण जानकारी दी जा सकेगी । 


२२८. पत्र: लॉर्ड एम्टहिलको 


[ लन्दन ] 
अगस्त २४, १ ९०९ 

लॉड महोदय, 

वम्बईसे अभी आप्त एक तारके सम्बन्धमें मैंने छॉर्ड करू को पत्र! भेजा है। उसकी एक 
नकल नम्नतापुर्वक इसके साथ नत्थी कर रहा हूँ। 

पत्रसे सब बात विदित हो जायेगी, किन्तु मैं इतना और कहना चाहता हूँ कि ये निर्वासन 
अधिकाधिक गम्भीर और अनुचित होते जा रहे है। श्री पोलकने, जो तारके प्रेषक है, आज 
प्राप्त हुए पत्रमें ख़बर दी है कि वे टाइम्स ऑफ़ इंडिया' के स्थानापन्‍न सम्पादक, सर 
फीरोजशाह मेहता और अन्य प्रमुख व्यक्तियोंकी सछाहसे कार्य कर रहे है।' 


आपका, आदि, 
मो० क० गांधी 


गांधीजीके हस्ताक्षरयुक्त ठाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकलू (एस० एन० 
५०२६) से। 


२२९. तार: एच० एस० एल० पोलकको 


[ लन्दन ] 
अगस्त २५, १९०९ 
प्रगति जारी, लेकिन अब भी बहुत अनिश्चित। निर्वासितोंको समामें हाजिर 
करें। भारतकी सहानुभूतिकी ठोस अभिव्यक्तिके रूपमे संघ्षमें सहायताव 
पैसा-चन्दाके प्रस्तावका सुझाव। वोमनजी जानते है। 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें अंग्रेजी मसविदेकी फोटो-नकल (एस० एन० ५०२९) से। 


१. देढिये पिछछा शीषेक । 

२, लॉ एंग्टद्विलने इस पत्रकी पहुँच २५ जगसतकों दी थी। उन्होंने लिखा था कि मेने छोड क्र को पत्र लिखा 
है। ज्यों दो मुझे उनका उत्तर मिडेगा त्यों ही में “ यह ज्यादा मच्छी तरह कह्द उद्देंगा कि हमारे मौन झोर 
प्रतीक्षेक वर्तमान रखो छोड़नेका वक्त आया है या नहीं ।”” 


२३०. पन्न; एच० एस० एल० पोलकको 


[ छन्दन | 
अगस्त २६, १९०५९ 
प्रिय हेनरी, 
मुझे आपका छम्बा और भनोरंजक पत्र मिला, और कतरनें भी। मुझे हर्ष है कि 
आपका जो स्वागत हो रहा है उससे आप प्रसन्‍त है। आप जब वहाँ उतरे तब क्‍या कोई 
आपको छेनेके लिए आया था! 
क्या आप डॉ० भेहताके भाईसे मिछे हैँ? आशा है, आप किसी भी कारण इसमें चूक 
न करेंगे। वे बहुत ही सकोची स्वभावके व्यक्ति है और सम्भव है, उन्हें आपको बम्बईके सब 
बड़े-बड़े धनी-मानी छोगोसे घिरा हुआ देखकर आपसे मिलने आनेमें संकोच हुआ हो। 
आपने जो कतरनें भेजी है वे पढ़नेमें मनोरंजक हैं और उनसे यह सम्भावना प्रकट होती 
है कि आप बहुत अच्छा और ठोस काम कर सकेंगे। मुझे आपका तार मिल गया है। 
मैंने उसका यह उत्तर दिया है: 
चन्देकी बातमें सर मचरजीको बहुत दिलचस्पी है। मालूम होता है कि उनके कहनेसे 
श्री रिचने यह सुझाव पहले दिया था। सर मंचरजीका विचार है कि यह बात जन-भावनाकी 
ठोस अभिव्यक्ति होगी, इसलिए इसका प्रभाव वहुत ज्यादा होगा। मश्ा यह नहीं है कि हमें 
भारथिक सहायता मिले। दरअसल, हमें यह कह सकने योग्य होना चाहिए कि हमारा काम 
इसके बिना भी चल सकता है; लेकिन इसके पीछे विचार यह है कि हजारों छोग जब 
चन्दा इकट्ठा करके संघर्षमें भाग छेनेकी इच्छा व्यक्त करेंगे, तो उसमें महत्त्वकी बात यह 
होगी कि इतने छोगोनें अपना-अपना अशदान किया । में इस सम्बन्ध्मं अधिक न हछिखूंगा, 
क्योकि यह पन्न पढनेतक आप इस सुझावपर या तो अमल शुरू कर चुके होगे या इसको 
रद कर चुके होगे।' 

- स्मट्स इस सप्ताह दक्षिण आफ़रिकाको रवाना हो रहे है, और अभी तक कोई समझौता 
नही हुआ है और न उपनिवेद्व कार्याहयसे कोई उत्तर ही आया है। इसलिए किसी भी 
दिन प्रतिकूछ उत्तर पानेके लिए तैयार हूँ। लॉ ऐंम्टहिलने लॉर्ड क्‌ को पत्र लिखा है। 

डॉ० मेहतासे भेरी और महत्त्वपूर्ण बातचीत हुई है। मेरा खयाल है, अब उनको विश्वास 

हो गया है कि हमारी योजना ठीक है। 
में यह मान छेता हूँ कि आप भारतके अन्य भागोंके भी प्रमुख व्यक्तियोसे पन्न-व्यवहार 
कर रहे है। श्री हाजी हवीव वहुत उत्सुक है कि आप उनके भाई श्री हाजी मुहम्मदको 


१, भ्री पोछकने ४ सिततम्बरके पत्रमें गाधीजीफों सूचित पिला था कि १४ सितम्बरकों छर फौरोनशाह मेहताकी 
अध्यक्षतामें एफ सार्वजनिक सभा दोनेवाली है। इस सभामें निर्वासितोंके लिए चन्दा फरनेके सम्बन्धमें एक 
प्रस्ताव पेश किया जायेगा । उन्दोंने १० सित्त्बरके अपने पंत्रमें पुनः छिख्ा था कि श्री गोल्ेकी रायमें यह 
सुझाव कार्मेगर नहीं है, यथ्परि एक प्रस्ताव सके ही पास कर रिया जाये । 

+. यह यहों नहीं दिया गया है; पाठके लिए देखिए पिछका शीषक ! 


२६८ सम्पूण गांधी वाल्सय 


आन्दोलनमें भाग लेने और अपनी सहायता करनेके लायें। वे पोरवन्दरमें है 
पूरा नाम हाजी मुहम्मद हाजी दादा है। जी कब को 

नेठालके मित्रोंने अपना वक्तव्य यहाँके सभी संसद-सदस्यों तथा अखबारोक़ो और 
भारतीय अख़बारो एवं .छोक-नेताओंको भी भेज दिया है। आप नेटालके प्रइनके सम्व्थमें 
जो-कुछ आवश्यक समझें वह कर सकते हैं। 

श्री जमशेदजीने पुस्तिकाकी २०,००० भ्रतियाँ छपानेका वचन देकर बहुत कृपा की है। 
यह शानदार काम होगा। 

मॉड, डॉ० मेहता, हाजी हवीव और मै रविवारकों व्हाइटवे गये थे। हम रातको एक 
बजेकी गाड़ीसे रवाना हुए और स्ट्राउडमे ३-४० पर पहुँचे । जॉर्ज एडेन स्टेशनपर हमें छेनेके लिए 
आये थे और हम बव्हाइटवे तक पैदल गये। पैदल चलता बड़ा आनन्दमय रहा। आपको भी 
उसमें रस आया होता। प्रदेश बहुत सुन्दर था। जॉर्ज एलेन तो मानो स्फूर्तिकी मूर्ति है। वे 
बहुत-अच्छे व्यक्ति है। मेरा खयाकू है कि सामान्यतः वे असंस्क्ृत समझे जायेंगे। वे जो भी 
काम करते हैं, बिल्कुल स्वाभाविक ढंगसे करते है, और बहुत मुँह-फट है। उनकी पत्नीके 
विचार उनसे नहीं मिलते, फिर भी उनके प्रति उनका अनुराग बहुत गहरा है और यह मुझे 
उनके स्वभावंकी सबसे बड़ी अच्छाई जान पड़ी। उन्तकी पत्ती स्तनके केन्सरसे पीड़ित है और 
केवल दिन गिन रही है। उनका चेहरा बड़ा ही मोहक और सरलू है। उनके साथ मेरी 
खासी लम्बी बातचीत हुई । एलेनके चार बच्चे हैं। सबसे बड़ी पुत्री है। वह बहुत हुष्ट-पुष्ट और 
स्वस्थ लड़की है और उत्तम गृह-व्यवस्थापिका है। वही अपने छोटे भाइयोंकी और प्रायः सारे 
घरकी देखभाल करती है। एलेन अपने बच्चोंपर कोई नियन्त्रण रखनेमें विश्वास महीं करते। 
मुझे लगता है कि वे इस सस्बन्धर्में अति कर जाते हैँ। बच्चे चाहे जैसे फर्शपर बैठ जाते थे 
और चाहे जैसे खाते-पीते थे। किन्तु यह तो तफसीरूकी बात है। उनके सब बच्चे पूर्ण स्वस्थ 
थे। व्हाइटवे किसी समय टॉल्स्टॉयवादियोंकी बस्ती थी। उसके निवासी उस आदशेके अनुरूप 
नहीं रह सके है। कुछ चले गये हैँ, कुछ वही रह रहे है, किन्तु उस आदरेपर नहीं चढ रहे 
है। एलेन ही उस आदक्षेके सबसे निकट प्रतीत होते हैं। उनकी जमीनकी हाछूत बहुत अच्छी 
है और उसको इस मौजूदा हालतमें वे अकेले और मशीनोंकी मददके बिना छाये है। वे 
केवल सीघे-सादे औजार काममें लाते हैं। उतका धन्धा जूते बनानेका था। डॉ० मेहताने इस 
यात्रामें बहुत रस लिया। बे अत्यन्त अनिच्छापूवंक आये थे, क्योंकि वे कोई अनावश्यक कैंप्ट 
उठानेमें विद्वास नहीं करते। मॉडकों भी यहाँ आना बहुत अच्छा छग्रा। मैने सोचा था कि 
वह पैदल छौट सकती है। यह मेरी कठोरता थी। किन्तु श्री हाजी हवीबने इस स्थितिसे 
मुझे बचा लिया। 

डॉ० मेहताकी दी हुई १५ पौंडकी रकममें से छात्र-जीवन पुस्तकमाला (स्कूल लाइफ 
सीरीज) की दॉल्स्टॉय और अन्य छेखकोंकी छिखी कुछ और किताबें फीनिक्सके लिए खरीद 


ली गई है। 
हृदयसे आपका, 


ठाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ५०३९१ )से। 


१. स्पष्ट हो जहाँगीर वोमननी ऐेटिस्के बदुछे यह नाम भूछसे दिया गया है; देखिए पा० ० १, पृष्ठ ३६१ । 


२३१. शिष्टमण्डलको यात्रा [--९ ] 


[अगस्त २७, १९०९ | 
यह हफ्ता भी पिछले हफ्तेकी तरह ही बीता है। अभीतक समझौतेका कुछ पता नही 
है। इसके अतिरिक्त यह खबर भी है कि जनरल स्मट्स इस हफ्ते ट्रान्सवाऊकों रवाना 
हो जायेंगे। इसलिए क्या कहा जाये, यह नही सूझता। धोखा होगा, ऐसा तो नहीं दीखता । 
सर मचरजीने मुछाकातके लिए जनररूू स्मट्सको चिट्ठी छिखी थी। उसका जवाब जनरू 
स्मद्सने आज २७ अगस्तको दिया है। 
जनरल स्मट्सते जवाबमें कहा है कि समझौतेकी वातचीत॑ खानगी तौरपर चल रही 
है, इसलिए फिलहाल मुलाकात मुल्तवी कर दी है। इसका यह अर्थ माना जाता है कि 
शायद समझौता हो जायेगा। फिर दूसरी तरफसे यह भी माना जाता है कि इतनी ढीलू 
हुई, इससे मालम होता है कि हमारी माँगोके स्वीकृत होनेमें कुछ अड़चन भी आई है। 
इनमें से क्या ठीक है, यह जान नहीं पडता। में तो यही कह सकता हूँ कि समझौतेकी 
बातका परिणाम कुछ भी हो, उससे हमारा सम्बन्ध कम है जो दुख सहन करनेके लिए 
तैयार है उसको क्या भय यथा चिन्ता ? मुझे इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि एक-स-एक 
दिन हमारी माँग मजूर हुए बिना रह नहीं सकती। इसमें किसी भी सत्याग्रहोकों सन्देह 
होना ही नहीं चाहिए। लॉर्ड एंम्टहिलकों भी ऐसी ही खबर मिली है कि समझौतेको 
बातचीत अभी चल ही रही है। 
[ गुजरातीसे ] 


इंडिधघन ओपिनियन, २५-९-१९०९ 


२३२. लन्दन 


[ अगस्त २७, १९०९ के बाद | 
नेटालका /िष्टमण्डल 
सदस्य छिष्टमण्डकके विवरणकों अभीतक जगह-जगह भेज रहे है और छोकसेवकोसे 
मिल रहे हैं। भारतको बहुत-सी प्रतियाँ भेजी है। उनके साथ एक पत्र भी छिखा है। 
पत्रका सार इस प्रकार है: 
भारतसे प्रार्थना 


नेटालके भारतीयोंकी स्थितिके सम्बन्धर्में हमनें उपनिवेश मन्‍्त्रीके सामने जो 
विवरण पेश किया है, उसको नकल हम आपको भेजते हैं। 


१. इसपर २७ अगस्तकी तारीख पढ़ी है । 
९--२४ वि ध 


३७० 


सम्ूणे गांधी वाल्मय 


र हन्दनमें हम बड़े-बड़े अधिकारियोसे मिलने और लोकमतको जागृत करनेके लिए 
आये है। हम उपनिवेश मन्‍्त्री और अन्य सज्जनोंसे मिले हैं और हमने उनके सामने 
पेश किये विवरणकों चारों ओर भर्ती भाँति प्रचारित किया हैं। जबतक भारतके 
भारतीय हृदयसे हमारी सहायता न करेंगे तवतक यहाँ छॉड्ड क्रू या लॉ मॉ्ले कुछ 
ज्यादा कर सके, यह सम्भव नहीं है। 

नेटालमें भारतीयोंकी आबादी बहुत है और वहाँ उचकी वड़ी मिल्कियत है। 
वे भारतके सभी भागोंसे आये हुए हैं। उनकी संख्या एक लाख है। इनमें से लगभग 
दस हजार छोग व्यापारमें छगे है और बाकी गिरमिटिया मजदूर है या वे लोग हैं 
जो गिरमिटसे मुकत हो चुके है। नेठालकी समृद्धि भारतीय मजदूरोके श्रमपर ही 
निर्भर है, इस बातको सभी मंजूर करते हैं। हम भारतकी सहायता करनेमें भी पीछे 
नहीं हटे हैं। पिछले दो अकाछोंमें गरीव और अमीर सभीने अपने-अपने सामर्थ्यके 
अनुसार चन्दा देकर अकाल-सहायता कोषमें धन भेजा है। हमें धनकी सहायता नहीं 
चाहिए; किन्तु भारत | दूसरी तरहसे | हमारी सहायता करके हमारे दुःख कम कर 
सकता है, यह तो हमारा निश्िचत मत है। 

विवरणसे आप दपेख सकेंगे कि नेठालमें तीन तरीकोंसे हमें वर्वाद करनेका 
रास्ता अख्तियार किया गया है। एक तो व्यापारिक छाइसेंसों द्वारा अन्याय किया 
जाता है। लाइसेंस देनेवाला अधिकारी और लाइसेंस बोर्ड [के सदस्य | जो हमारे 
प्रतिस्पर्धी हैं, मनमाने तौरपर हमारे परवाने रोक लेते है और उनके सम्वन्धर्मे कानूनी 
अदालतोंमें अपीरू नहीं की जा सकती । दूसरे, नेटालकों समृद्ध वतानेके लिए भारतीय 
गिरमिटियोंको गुछामोंकी तरह मजदूरी करनी पड़ती है। फिर भी, गन्नेके खेतों और 
चायके बागोंमें या खानोंमें कड़ा काम करके अपनी अवधि पूरी करनेके वाद उनको 
और उनके स्त्री-बच्चोंको भारी कर देना पड़ता है। इससे स्वतन्त्रतापूर्वक इस उप- 
निवेशमें रहकर वे अपना गुजारा करनेमें असमर्थ रहते हैं। और, तीसरे, हमारे 
बालकोंको शिक्षा देनेके जो साधारण साधन प्राप्त थे वे भी वन्द कर दिये गये हैं 
और इस प्रकार हमारी भावी उन्नतिका द्वार बन्द कर दिया गया है। 

अब यदि भारतमें सभाओं और प्रार्थनापत्रों आदिसे हमारे कष्टोके सम्बन्धमें पुकार 
नहीं की जायेगी तो हमें भूखों मरकर इस उपनिवेशसे भागना पड़ेगा; और झ्समें 
बहुत समय भी नहीं छगेगा। भारत सरकारके हाथमें इसका एक कारगर उपाय है। 
वह यह है कि जबतक नेटार सरकार हमारे अधिकार स्वीकार न करे तबतक भारत 
नेठाकको मजदूर भेजना बन्द रखे। छॉर्ड कर्जननें ऐसा रास्ता अपनाया था। उन्होने 
[ नेटाक सरकारको ] यह पत्र भी छिखा था कि यदि भारतीय व्यापारियोंकी स्वतन्त्रता- 
की रक्षा करनेका आइवासन न दिया जायेगा तो मजदूर रोक दिये जायेंगे! इन वातोका 
कोई और परिणाम तो ज्ञात नही हुआ; भारतीयोंकी स्वतन्त्रताकी रक्षाके वजाब 
ऊपर लिखे अनुसार कड़े कानून जरूर वना दिये गये हैं और उनपर ऋ्रताके साथ 
अमल किया जाता है। हमारे गुजर-वसरके साघनोंमें दिन-अतिदिन कमी होती जाती 
है और ब्रिटिश प्रजाके रूपमें सामान्य अधिकारोंके साथ इस उपनिवेशमं रहना भी 
खतरेमें पड़ गया है। 


ख्न्द्न २७१ 


टाइग्समें लेख 
टठाइस्समें यह छेख निकलछा था कि शिष्टमण्डलने अपनी मताधिकारकी माँग छोड़ दी 
है। उसके अलावा दूसरी भी गलत बातें थी। इसलिए श्री आंगलियाके हस्ताक्षरोसे एक पत्र" 
भेजा गया था। उसका सार नीचे देता हूँ: 
आपने अपने करके अखबारमें लिखा है कि “संसदीय मताधिकारके सम्बन्धमें 
नेटालके भारतीयोंका कोई झगड़ा नहीं है।” हमारी हाछकी लड़ाई राजनीतिक मता- 
घिकारके सम्बन्धमें नही है। फिर भी यह बात तो सही है कि हमारी माँगोमें से एक 
माँग उसके सम्बन्धमें है। हमारी माँगें तो बहुत है। लेकिन फिलहाल जो बहुत ही 
जरुरी है वे ही छॉर्ड क्र के सामने पेश की गईं है, ताकि हम उनका ध्यान पूरे मनोयोगसे 
उनकी ओर ही आकर्षित कर सकें। अगर परवाना-अधिकारी (छाइसेन्सिग ऑफिसर) 
की कलमकी एक हरकतसे हमारी गुजर-बसरके साधन छिन जाते है, हमारे अधिकार 
चाहे जितने पुराने हो तो भी उस अधिकारीके फैसलेके विरुद्ध अपीलका अधिकार 
नहीं मिलता, हमारे बालकोंकी शिक्षाका द्वार बन्द करके उनकी मानसिक शक्तिका 
विकास रोक दिया जाता है और सर्वताशी भारी कर रूग्राकर समर्थ भारतीय मजदूरोको 
गुलाम रखा जाता है तो कोरे राजनीतिक अधिकारसे हमको क्या लाभ पहुँच सकता है ? 
हमने अग्रेज प्रजाके सामने जो तीन माँगें रखी हैं, उनको सभी लोगोंने उचित 
माना है। मे हमारी शारीरिक और मानसिक उननतिसे सम्बन्धित है। नेटारू जैसे 
जनतलन्‍्त्री राज्यमें भारतीयोंको मताघिकार नही है, यह कोई छोटी शिकायत नहीं हैँ! 
किन्तु मौजूदा हालतकों घ्यानमें रखते हुए हम अभी इस सम्बन्धमें जोर नहीं दे रहे 
है। हम अपनी स्वाभाविक मर्यादामें रहते है, इसीसे हमारी राजनीतिक अधिकार 
प्राप्त करनेकी योग्यता सिद्ध हो जाती है। 
इसके अलावा आप लिखते है कि “सम्यता और शिक्षामें भारतीय दक्षिण आफ्रिकाके 
वतनियोंसे बढे-चढ़े है, इस दृष्टिसे वे अपने लिए सब अधिकार माँगते हैं।” इसके 
उत्तरमें हम आदसपूर्वक यह वताना चाहते हैं कि हम इस प्रकारके अधिकार माँगनेसे खुश 
नही हैं। और मेरी रायमें जहाँतक सम्य देशोंमें बुद्धिमान छोगो द्वारा अपने अधिकारोका 
उपभोग करनेकी बात है, उनके मार्गमें सूक्ष्म भेदोसे बाघा नही पढ़ती चाहिए। 
वाइसरॉयको चिट्ठी 
इसके अछावा वाइसरॉयकों एक विश्येष पत्र लिखा गया है। उसमें माँग की गई है 
कि यदि हमारे व्यापारिक अधिकारकी रक्षा नहीं की जानी है तो गिरमिटके अधीन जानेवाले 
मजदूरोंको रोक दिया जाये। 
मुल्ाकातें 


ये छोग सर फ्रेड़िक छेलीसे' भी मिले जो पहले सूरतकी तरफ रहे हैं, लेडी साहबने 
सारी बातें सुनीं। श्री वॉटमछीसे और कारपोरेशन वैकके श्री क्लार्कसे भी मिलते रहते है। 


१. यह २७-८-१९०९ के टाइग्समें प्रकाशित हुमा था । 
२. देखिए परिशिष्ठ २१ । 
३- भूतपूवे जरिडिश पेड, जो पोखन्दर राज्यक्री व्यवस्था करते ये; देखिए छण्ड १, पृष्ठ ७ और २१-२० । 


३७९ सप्यूण॑ गांधी वादमव 


वे कर्नल सीलीसे एक बार मिल चुके है। अब फिर मिलनेवाले हैँ। लॉड मॉल्ने पहली 
सितम्बरकों मिलना तय किया है। श्री भरुप्त और नवाव साहव बेलप्रामी आदिसे मुलाकात 
फिर हुई है। इसके अलावा आगार्खांसे उनका पत्र-ब्यवहार चल रहा है। सर मंचरजीसे 
समय-समयपर भेंट होती रहती है। उन्तकी मददका पार नहीं है। 


पोलकका काम 


श्री पोलकका काम भारतमें जोरसे चलता दिखाई देता है। उनके पाससे अखवारोकी 
कंतरने आई हैं, जिनसे प्रकट होता है कि उन्होंने एक ही सप्ताहमें बहुत बड़ा काम किया 
है! गुजराती और अंग्रेजीके सभी अखबारोंमें ख़बरें दिखाई देती हैँ। वे बम्बईमें बहुत-से 
लोगोंकों पत्र लिख चुके हैँ। ३१ तारीखको हुई सार्वजनिक सभाका भी तार आया है। 
अब क्या होता है, यह देखना है। उनके पाससे यहाँ निजी तार आते रहते हैं। इसलिए 
पूरी जानकारी रहती है। 

सर मंचरजीकी मान्यता है कि भारतमें चन्दा करके द्वान्सवालकों पैसेकी सहायता दी 
जानी चाहिए। इस सम्बन्धमे श्री पोलकको ताराँ दिया गया है। अब सभामे जो कुछ हो 
जाये सो ठीक है। चन्देकी इस हलूचछका लोगोंपर अच्छा असर पड़ेगा और इससे भारतकी 
सच्ची सहानुभूति प्रकट होगी। 

#/ इंडियन सोग्रियॉलॉजिस्ट ? 

इस अखबारका मूछ मुद्रक जेलमे चला गया हैं। फिर भी यह अख़बार छप रहा 
है। नया मुद्रक भी गिरफ्तार कर लिया गया है। नये मुद्रकने पत्र-सम्बन्धी स्वतन्त्रताकी 
रक्षाके लिए ही निर्भय होकर यह जोखिम अपने ऊपर ली है। वह कहता है कि उसके और 
श्री श्यामजीके मतमें बिलकुल समानता नहीं है। उसने तो केवल पत्र-सम्बन्धी स्वतन्त्रताकी 
रक्षाके लिए यह कार्य अपने हाथमें लिया है। हम इससे इतनी सीख तो ले ही सकते है 
कि जिस व्यक्तिने इस तरह जिम्मेदारी उठाई है वह गोरा है। जब उसने खुद आगे बढ़कर 
यह जोखिम मोर छी है तब यदि ट्रान्सवालके भारतीय अपने देशकी इज्जतकी खातिर लड़ाई 
* चलायें तो कोई आश्चर्यकी बात नहीं मानी जायेगी | 

जोजेफ रायप्पन 

श्री जोजेफ रायप्पन, जो बहुत दिन पहले वैरिस्टर हो चुके हैं, रुपयेकी तंग्रीसे वापस 
नही लौट पा रहे थे। उतके लिए ट्रान्सवालमें चन्दा भी जमा किया गया था। अब वे ” टीदे- 
जन कैसिल” जहाजसे रवाना हो रहे है। उनका विचार देशसेवाके लिए गरीबीका जीवन 
बितानेका है। मेरी कामना है कि उनका यह निश्चय पक्का वना रहे। मुझसे उन्होंने साफ- 
साफ कहा है कि आवश्यकता जान पड़ेगी तो वे द्रान्सवालमें जेल भी जायेंगे। 

. बहादुर औरतें े 
लन्दनकी भाँति लिवरपूलमें भी सात स्त्रियाँ मताधिकारके सम्बन्धर्में गिरफ्तार हुं£ 


और वहाँ उन्होंने अनशन किया। उन्होंने छः दिन तक कुछ भी नहीं खाया। इसलिए उनको 
कैदकी सजा पूरी होनेसे पहले छोड़ दिया गया है। मै यह बतानेके लिए यह नही लिख रहा 


२, देखिए “तार: एच० एस० एल० पोल्कफो ”, पृष्ठ ३६६ । 


पत्र: भीमती काशी गांधीकों ३७३ 


हैं, और हमें ऐसा समझना भी नहीं चाहिए, कि जो स्त्रियाँ ऐसा करती हैं उनका हमें हर 
मामलेमें अनुकरण करना चाहिए। उद्देश्य केवछ यह समझाना है कि वे कष्ट-सहनमें कोई 
कमी नहीं रखती! 

[ गुजरातीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, २५-९-१९०९ 


२३३. पत्र: श्रीमतो काशी गांधीकों 
लन्दन, 
अगस्त २८, १९०९ 
एक बजे रात 
चि० काशी, 
देर इतनी हो गई है, फिर भी आज लिखें बिना काम नहीं चलेगा। हर हफ्ते 
तुम्हारी और सनन्‍्तोककी' याद कर छेता हूँ भौर पत्र नहीं लिखता। काम बहुत नही है फिर 
भी किसी-व-किसी काममें उठझा ही रहता हूँ। 
तुम्हारी गोदमे बेटी आई है, इसके बारेमे में वया लिखूँ? अगर कहूँ, अच्छा हुआ 
कि आई, तो यह झूठ कहलायेगा। अगर दिलगीरी बताऊँ तो यह हिंसा होगी । अपने आजके 
विचारोके अनुतार मुझे तटस्थ रहना चाहिए। इसके लिए गीताजीमें जिसे समचित्तावस्था 
कहा है, उसकी जरूरत हैं। वह तो अत्यन्त दुर्लभ है। फिर भी प्रयास मेरा उसी दिश्ञामें है । 
इस बीचमें इतना ही कहता हें और यही चाहता हूँ कि तुम सच्चे रूपमें इन्द्रियोका दमन 
करना सीखो। मुझे वहुत अनुभव हो रहा है। जितना अधिक देखता हूँ, मेरे विचार उतने 
अधिक दृढ हीते जाते हूँ। उन्हें वदलनेका कारण दिखाई नही देता। संतोकको अलगसे चिट्ठी 
नही लिखूँगा। यह तुम दोनोके लिए है। 
मैने तो तुम्हें पत्र नहीं लिखा, किन्तु तुमने क्यों नहीं छिखा? यदि मनमें यह सवाल 
करनेपर कोई कारण न मिले तो पश्चात्ताप करना, क्योंकि मैं तुम सबके पत्रोंका भूखा हूँ। 


मोहनदासके आश्यीर्वाद 


प्रभुदास ग्रावीकी पुस्तक 'जीवननुं परोढ ' में प्रकाशित, ग्राधीजीके स्वाक्षरोंमें लिखित 
मूल गुजराती पत्रकी फोटो-नकलसे। 


१, झानलाल गांधीफी पत्नी । 
२. मगनलालक गाधीकी पत्नी । 


२३४. पन्न: लॉर्ड एस्टहिलको 


[ लन्दन | 
अगस्त ३०, १९०९ 
लॉ महोदय, 
आपको अनावश्यक परेशानीमें न डालनेके उद्देश्यसे मैने आपके पिछले दो पत्नोंकी प्राप्ति 
स्वीकार नहीं की है।' 
क्या मैं आपसे जनरल स्मट्सके उस वक्‍तव्यपर' ध्यान देनेका निवेदत कर सकता हूँ जो 
उन्होंने भारतोयोंके प्रइनके सम्बन्ध्में कक रायढरके प्रतिनिधिको दिया है? उस वक्‍तव्यका अर्थ 
क्या हो सकता है? क्या उसका अथ यह है कि जनरल महोदय प्रिटोरिया पहुँचनेके बाद निर्णय 
करेंगे, और यदि ऐसी बात हो तो हमारा कतेव्य क्‍या है! 


आपका, आदि, 


टाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ५०३४) से | 


२३५. पत्र: अमौर अलीको 


[ लत्दन | 
अगस्त ३०, १९०९ 
प्रिय श्री अमीर अली, 


मुझे आपका पोस्टकार्ड मिला। मैने आपके आरामके खबालसे जानबूझ कर आपको 
पत्र नहीं लिखा। यदि कोई महत्त्वकी बात होती तो मैं निश्चय ही पत्र लिखता। इसके 
अतिरिक्त आपने अपने पोस्टकार्डमें पत्र छिखनेका वादा किया था, उसकी भी मै प्रतीक्षा 
कर रहा था। आपका पत्र न' मिलनेसे मैनें यह निष्कर्ष निकाछा कि आप ज्यादा व्यस्त 
हैं; इसीलिए पत्र छिख नहीं पाये। 


१. छोंढे ऐंम्टइविलने अपने २४ भंगरतके पत्रमें कहा था कि उनके सुझावोंका जवाब दिये बिना जनरल 
स्मटसके अचानक दक्षिण भाफ़िका रवाना दो जानेसे वे स्तम्मित रइ गये है ! उन्होंने टाहस्सके उ्त अग्रऐेखका 
भी जिक्र किया जित्तमें यह “ साफ संकेत किया गया था फि मिटिश भारतीयोंकि सवाबपर कोई समझौता दो 
जयेगा । ” वे छॉढे ऋफो फिर पत्र लिखना चाइते ये | यह पत्र उन्ेंनि लिखा भी था। अपने २६ भगलके 
पन्नमें उन्होंने सोंढे ऋ के इस उत्तरका उल्ठेख़ किया था कि “बातचीत अमी चक्र इ। रही है, इसलिए भव भी 
कोई फैसका होनेकी भाशा है ।” छोडे ऐग्ट्विंकमे पहडे यह सवार छोड समामें उठानेका श्रादा किया था, 
किन्तु उपयुक्त कारणसे उठाया नहीं । उन्होंने भागे लिखा था: ऐसी कोई गात इमने उठा नहीं रखी जिसे का 
छाभदायक्‌ हो । अभी इमें धीरजके साथ प्रतीक्षा ही फरनी होगी ! ” 

२, देखिए अगला शौषेक् । ' 


पत्र: अमीर णीकों ३७५ 


ट्रान्‍्सवालके मामछेपर अब भी बातचीत चल ही रही है। जनरल स्मट्स झनिवारको 
चले गये। उन्होने रायटरको यह सन्देश दिया: 

में आशा करता हूँ, यह प्रदन द्ञात्सवालके राजनीतिक क्षितिजसे लुप्त होनेपर आ 
गया है। द्रान्सवालमें भारतीयोंके कुछ उम्र प्रतिनिधि जिस आन्वोलनकों चला रहे हे, 
उससे भारतीयोंका भारी बहुमत बेहद अब गया है और कानूनके आगे चुपचाप घुटने 
ठेक चुका है। सेने छॉर्ड करू से और इस मामलेमें दिलचस्पी रखनेवाले दूसरे विशिष्ट 
नेताओंसे बार-बार बातचीत की है और मेरा खयाल है कि अब इस ठेढ़ी समस्याका ऐसा 
समाधान निकल सकेगा जिसे सब समझदार लोग ठीक और उचित मानेंगे। 


और इस समय मामला यहींपर है। इसीलिए समझौतेकी आशा करनेका कुछ कारण 
है। लॉड एंस्टहिलने इस मामलेमें बहुत ही अच्छा काम किया है; किन्तु यदि बातचीत लम्बी 
होती है तो जनरल स्मट्सकी दक्षिण आफ्रिकाकी वापसीकों देखते हुए इस समय प्रइन यह 
उठता है कि श्री हाजी हवीव और मैं यहाँ ठहरे था जब हमारे लिए उपयुक्त स्थान दक्षिण 
आफ्रिका है और आवश्यकता हो तो द्वान्सवालूकी जेल। 

जहाँतक नेठालके शिष्टमण्डलूका सम्बन्ध है, श्री अब्दुल कादिर और उनके मित्र छोग 
आकाश-पातार एक कर रहे है। वे विवरणकों सव जगह भेज रहे है। वे छॉड कू से मिल 
चुके है और इस सप्ताह छॉर्ड मॉर्ले और कनेल सीलीसे मिल रहे है। आगाखाँसे भी, जो 
पेरिसमें अपना इलाज करा रहे है, उनका पत्र-व्यवहार चल रहा है। वे सर मचरजीसे भी 
लगातार सम्पर्क बनाये हुए हं। उन्होंने भारतीय जनताके नाम जो पत्र लिखा है उसकी 
नकलसे प्रकट होता है कि वे अपनी शक्ति अब किस उपायपर केन्द्रित कर रहे हैं। उन्होंने 
आपको विवरण भेजा है। औपचारिक रूपसे वाइसरॉयको भी एक पत्र भेजा गया है, जिसमें 
उनसे अनुरोध किया गया है कि यदि राहत न मिले तो वे नेटालमें भारतीयोका प्रवास स्थग्रित 
करनेका उपाय अपनायें । वे खुद उपस्थित होकर आपके प्रति अपना आदरभाव प्रकट करनेके 
लिए अत्यन्त उत्सुक है, विशेषत: इसलिए कि उनको आपसे मिलने और आपकी सलाहपर 
चलनेकी खास हिदायत दी गई है। इसलिए यदि मुझे यह अन्दाज दे दें कि आप कबतक 
लौटनेवाले हैं तो मैं आपका इतज्ञ हूँगा। 

आशा करता हूँ कि आपका जो इलाज चल रहा है, उसमें कोई और रुकावट न आई 
होगी और आप पूरी तरह तन्दुरुस्त होकर छौटेंगे। मै यह जिक्र भी कर दूँ कि करू बम्बईमें 
ट्रान्सवालके कानूनके विरुद्ध आपत्ति प्रकट करनेंके लिए एक सावंजनिक सभा की जायेगी । 


हृदयसे आपका, 


न्यायमूर्ति अमीर अली, सी० आई० ई० 
होटलऊ इ्वेजरहॉफ, 
वलपेरा टेरास्प, 
[ स्विट्जरलैंड ] 
टाइप की हुई अंग्रेजी दफ्तरी प्रतिकी फ़ोटो-नकल (एस० एन० ५०३५) से। 


१. भारतीयोंका प्रइन । 


२३६: पत्र: स्वामी शंकरानन्दको 


[ रन्दन | 
अगस्त ३०, १९०९ 
प्रिय स्वामीजी, 


आपका पत्र मिला। पहले आपका डिपो रोडमें दिया गया “ कर्णन वाइली ” --सम्बन्धी 
भाषण पढ़ा था। दरिक्षा-सम्बन्धी पत्र भी देखा। उक्त तीनों लछेखोको पढ़कर मुझे दुःख हुआ 
है। आपने मुझे जो पत्र लिखा है उससे आपके इस्लाम-सम्बन्धी विचार प्रकट होते है। 
दूसरे दोनों लेखोंसे इस्छाम धर्मके अनुयायियोंके प्रति आपका व्यवहार प्रकट होता है। आपके 
इस्छाम धर्म सम्बन्धी विचारोंके विषयमें मैं कुछ नहीं कहता। लेकिन यह मैं जानता हूँ कि 
इस्छास धर्मपर आपका आतक्षेप हिन्दू घमंके रहस्यके विरुद्ध है। फिर, आक्षेप किया तो 
किया, मगर उसे करते हुए आपने नीतिके विरुद्ध अपनी सुविधाके विचारसे ऐसा व्यवहार 
किया; उससे और भी दुःख होता है। आपने हिन्दू धर्मका रक्षक अग्रेजोकों माना है; 
यह तो आपने अपनी अति दीनता प्रकट की है। यदि मै स्वयं अपने धर्मकी रक्षाके योग्य 
न होऊ तो दूसरे धर्मका अनुयायी उसकी रक्षा कैसे करेगा? आपके शिक्षा-सम्वन्धी 
विचारोंको मैं हिन्दुओं और मुसलमानोंके बीच सिर्फ विरोध पैदा करनेवाल्मा मानता हूँ। 
अगर हिन्दुओं और मुसल्‍ूमानोंके बीच इतना अन्तर रखनेकी आवश्यकता हो तब तो भारत 
पराधीन रहनेका ही पात्र है। इसमें विदेशियोंको दोषी भी कसे बताया जा सकता है! 
ऐसा अन्तर रखनेसे तो हिन्दू धर्मका छोप ही हो जायेगा। सौभाग्यसे हिन्दू घर्मकी स्थिति 
अचल है। मेरी अविचल श्रद्धा है कि जिस धर्मकी रक्षा हजारों वर्षसे होती आ रही है 
उसका लोप हमारे धर्मंगुरुओंके हाथों भी नहीं होगा। आपको क्या छिखूँ? आपके बानके 
प्रति मेरा आदरभाव है; लेकिन आपके व्यवहारसे मुझे दुःख हुआ है। 


| गुजरातीसे 


' गाधीजीना पत्रों ', संख्या १४; सम्पादक डाह्याभाई पटेल, प्रकाशक : सेवक कार्यालय, 
अहमदाबाद और “गांघीजीनी साधना ”, लेखक : रावजीभाई पटेल, पृष्ठ १४७६-७७ | 


२३७ पत्र: सणिल्ाल गांधीको 


[ लन्दन 
अगस्तका अन्त] १९०९ 
चि० मणिलाछ, 


तुम्हारा पत्र मिला। 

तुम्हारा मन बिलकुल शान्त हो गया हो, तुम अपने काममें विछूकुल छग गये हो, 
और विद्याम्थास निश्चिन्त होकर करते हो तो में अपने-आपको भाग्यशाल्ली मानूँगा। तुम 
इस देशमें आनेकी उतावली करो, इसकी जरूरत नही जान पड़ती। यहाँके छोग बहुत 
अधम दिखाई देते हूँ। मिलेंगे तब ज्यादा वातें हागी। 

तुम बालकोंकों पढानेका काम करते हो, यह सराहनीय है। 


मोहनदासके आशीर्वाद 


गावीजीके स्वाक्षरो्में मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ८६) से । 
सौजन्य : सुणीलावेन गांधी । 


२३८. पत्र: लॉर्ड एंम्टहिलूको 


[ लन्दन ] 

सितम्बर १, १९०९ 
लॉर्ड महोदय, 

में आपके गत मासकी ३१ तारीखके पत्रके' लिए आपका अत्यन्त आभारी हूँ। 
यदि जनरल स्मद्सका निर्णय अन्तिम हो तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मुझे भय 
है कि अधिकार के प्रइनके सम्वन्धमें मैंने जो रुख़ ग्रहण किया है उससे पीछे हटना भेरे 
लिए सम्मव न होगा। मेरी सम्मतिमें, यदि यह “अधिकार ” स्वीकार नहीं किया जाता 
तो एक सीमित संब्यामें शिक्षित भारतीय प्रवासियोंका निवास स्थायी वना देनेसे कोई लछाभ 
न होगा। यदि केवल सैद्धान्तिक “अधिकार ” भी अक्षुण्ण रहे तो किसी भारतीयको ट्रान्स- 
वालमें प्रवेश करनेकी आवश्यकता नहीं है। और छ: की संल्याके निर्धारणका कारण भी 
श्री कार्टराइटकी यह चिन्ता थी कि में भारतीय समाजकी इस घोषणाका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण 
दूँ, कि शिक्षित भारतोयोंके दर्जके प्रइनके पीछे ट्रान्सवारूमें प्रेटित्त भारतीयोको भर देनेका 
कोई इरादा नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि जनररू स्मट्सके प्रस्तावसे भारतीयोकी आव- 
इयकता तनिक भी पूरी नहीं होती। इसके विपरीत उससे भारतीयोका और भी गम्भीर 


१ भौर २. देखिए परिशिष्ट २२ | 


३७८ सम्पूर्ण गांषी वाब्मव 


जातीय अपमान होता है। यदि हम उसे स्वीकार कर छेंगे तो उसका अर्थ केवल इतना हों 
होगा कि आख़िर हम सिद्धान्तके लिए उतना नहीं लड़ रहे थे, जितना बपने निजी 
स्वार्थ: लिए कुछ शिक्षित भारतीयोंको ट्रान्सवालूमें लानेकी माँगकी पूतिके लिए। 

आपने आजकी तारीखके “टाइस्स' में वम्वईकी सावंजनिक सभाको रद करनेके 
सम्बन्धमें' तार पढ़ा होगा। यह सभा कुछ प्रभावशाली क्षेत्रोंकी माँगपर गेरिफने बुलाई 
थी। मुझे बहुत अधिक भय है कि सरकारकी कारंवाई. . .' ट्रान्सवालमें जो स्थिति प्रहण 
की है उसके समर्थनर्में. . .। 


आपका, आदि, 


[ पुनरच : ] 

श्री हाजी हवीब ओर मैं गम्भीरतासे विचार कर रहे हैं कि क्या हमारे लिए यह 
ठीक न होगा कि हम यहाँ काम खत्म करनेके वाद भारत जायें और वहाँ जनताकों और 
भी अधिक सहानुभूति प्रकट करवेके लिए प्रेरित करें। किन्तु, छॉर्ड क्र से जिस भेंटकी आभा 
है उसके हो जानेंके बाद हम इस सम्बन्धर्में आपसे सलाह करेंगे। 


टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी श्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ५०३७) से। 


२३९, पत्र: मणिलाल गांधीको 


ल्न्द्न, 
सितम्बर १, १९०९ 
चि० मणिलाल, 
तुम्हारे पत्र नियमित रूपसे मिलते हैं। श्रीमती फ्रीथनें मुझे इस सप्ताह फिर अपने 
घर खानेके लिए वुलाया था। वहाँ उन्होंने तुम सबके वारेमें पूछा। उन्होंने तुम सबका 
और फीनिक्सके घरों आदिका चित्र भी माँगा है। इनमें से जो चित्र हों, उन्हें भेज 
देना। मैने वा को भी पत्र लिखा है। श्रीमती फ्रीथ वड़ी भली महिला हैँ। मुझ्नपर वहुत 
ममता रखती हैं। ।॒ 
समझौतेकी अब कम सम्भावना है। ऐसा होगा तो मेरे छड़े बिता काम नहीं चहुया। 
तुम सबकी सहायता मुझे चाहिए। और वह सहायता यह है कि तुम सब हिम्मत रखकर 
जो फर्ज अदा करना है उसे करते जाबो। 


२. बम्बई सरकारके विचारमें साउथ भाक्रिका यूनियव विछ पाप्त होनेंके वाद शेरिफरे लिए ओरिफता 
हैलियतसे इस समाको वुलाना भरवानीय था ! 

२. यहोँ मूल कट-फट गया है और कुछ शब्द नहीं दें । 

३. यहाँ एक पूरी पंक्ति कण दे । 

४. गांधीनीका इनते परिचय शायद तमीसे था जब वे इंस्लेंडमें पढ़ते ये ! देखिर छम्ड ६, १४ २४० । 

५, यह पत्र उपलब्ध नहीं है । 


तार: एच० एप० एल० पोलकफो ३७९ 


तुम अपने औजार साफ रखते होगे। पाखानेमें हमेशा खूब मिट्टी डाली जाती होगी। 
आस-पासकी सव जगह साफ-सुथरी रखनेकी आदत डालना जरूरी है। श्री कछेनबेकने छिखा 
है कि वे इस बार हमारे यहाँ रहे थे। उनकी खूब सेवा की गई होगी। उनके लिए नहाने 
और पाखानेकी क्‍या व्यवस्था की थी, लरिखना। यह तो तुम भी महसूस करते होगे कि 
श्री किचिनके पाखानेकों हमेशा तैयार रखना चाहिए। तुम घरकी सफाईके निरीक्षक (सेनिटरी 
इन्स्पेक्टर) हो, इसलिए यह सब तुमको लिख रहा हूँ। 
तुम क्या-क्या पढ़ चुके हो, यह तुमने मुझे नहीं छिखा है। 
मोहनदासके आशीर्वाद 


[ पुनदच: ] 
यह पतन्न वा को पढाना । 


गांधीजीके स्वाक्षरोमें लिखित मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ८७ )से। 
सौजन्य : सुशीछाबेन गाघी। 


२४० तार: एच० एस० एल० पोलकको" 


लन्दन, 
ऐसा छगता है, स्मद्स सीमित संख्यामें स्थायी अनुमतिपन्न दे देंगे, किन्तु अधिकार- 
रूपमें नहीं। वातचीत जारी। सावंजनिक सभा धोरिफको उसमें घसीटें बिना की 
जानी चाहिए। मेरे तार प्रकाशनाथ नही। 


गांघीजीके स्वाक्षरोर्मं मूल अग्रेजी मसबिदेकी फोटो-नकल (एस० एन० ५०३९) से। 


१. मप्तविदेपर परोछ्कक्रा नाम नहीं दिया गया है, छेकिन तारक्ी बातोंते साफ है कि यह उनको भेजा 
ग़्याया। 


२४१ पन्नः लॉर्ड क् के निजी सचिवको 


[ छल्दन ], 
सितम्बर २, १९०९ 
महोदय, 
मैं अले ऑफ क्रूका ध्यान चीनी संघ (चाइनीज असोसिएश्न) से प्राप्त निम्न तारकी 
ओर आकर्षित करता हूँ: 
रायदरकी स्मद्ससे भेंटकी रिपोर्ट्में एशियाई प्रश्नके तय होनेका संकेत। ऐसा है तो 
चौनियोंकी गिरफ्तारियाँ क्‍यों जारी ? सप्ताहमें सत्ताईस। 
ऊपरके तारमें वताई हुई रायटरकी खबरकी नकल मुझे नहीं मिली है और मैं नही 
जानता कि ट्रान्सवालके कठिन एशियाई प्रइनपर समझौता होनेका जो संकेत दिया गया 
है उसमें सचाई क्‍या है। श्री हाजी हवीव और मै इस मामलेमें छॉ्ड महोदयके पत्रकी 
प्रतीक्षा कर रहे है। 
मैं यह भी कह दूँ कि भारतीयोंकी भी गिरफ्तारियाँ जारी हैं। 


आपका, आदि, 


मो० क० गांधी 


कलोनियछ ऑफिस रेकर्ड्स: २९१/१४२ से; ठाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी 
फोटो-नकल (एस० एन० ५०४१) से भी | 


२४२. पतन्नः छॉर्ड ऐंम्टहिलको 
[हन्दन] 
सितम्बर ३, १९०५ 

लॉड महोदय, 

चीनी संघसे नीचे दिया गया तार प्राप्त हुआ हैः | 

रायटरकी स्मद्ससे भेंदकी रिपोर्ट्स एशियाई प्रबनके तय होनेका संकेत। एता हैं तो 

चीनियोंकी गिरफ्तारियाँ क्‍यों जारी? सप्ताहमें सत्ताईस। दा 

मैं इतना और कहना चाहता हूँ कि इसी तरह वहुत-से भारतीय भी गिरफ्ताः किये 
गये हैं। ट्वान्सवालमें भारतीयों और चीनियोंके विरुद्ध किये गये इस जिहादका व्यक्तिगत 
हूपसे मैं स्वागत करता हैँ। इससे उतके साहसकी कसौटी होती हैं, और सदका: हे 
अनाकरामक प्रतिरोवी दोनोंकों अनाक्रामक प्रतिरोवकी शक्तिको मापनेका अवसर मिलता है! 
मैने जोहानिसवर्गके ब्रिटिश भारतीय संघको अभीतक यह ख़बर नही दी है कि रायटरकी 
विवरण भ्रामक हो सकता हैं, और सम्भव है, अन्तमें कोई समझौता ही न हो। 


पत्र : एच० एत० एल० पोल्फको २३८१ 


श्रीमान्‌का खयाल था कि ज्ञायद छॉड करू कुछ लिखेंगे; परन्तु उन्होंने अभीतक कुछ 
नहीं लिखा। मैं उनका घ्यान चीनियोके तारकी ओर आक्रृष्ट कर रहा हूँ।' 
शायद मुझे इस वबातका भी उल्लेख कर देना चाहिए कि मैनें कछ आपको वम्बई 
सरकारकी जिस कार्रवाईके वारेमें लिखा था उसपर ससद-सदस्योंको कुछ प्रश्न पूछनेका सुझाव 
दिया गया है। आशा है, आपको भी यह वात पसन्द आयेगी।' 
आपका, आदि, 


टाइप की हुई दफ्तरी अग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ५०४४) से। 


२४३. पतन्न : एच० एस० एल० पोलकको 


[ लन्दन | 
सितम्बर २, १९०९ 


प्रिय हेनरी, 


में आपको इस सप्ताह सम्मवत.- दो पत्र लिखूँगा। ये पत्र फोनिक्सके सम्बन्धमें है। 

आपको पहले ही वता चुका हूँ कि डॉक्टर मेहतासे मेरी काफी बाते हुईं थी और 
उन्होंने स्कूलके लिए १५ पीड्ट दिये हूँ। मैने इन १५ पौडमे से पुस्तकालयके लिए कुछ 
पुस्तक खरीदी हैं; सूची आपके पास हैं ही। कुछ अन्य पुस्तक भी खरीदी गईं है। छगभग 
१२ पीड फिर भी बचे हैं। कुछ कामकी कितावें वहाँ भी हो सकती हूं, जो धाकी रुपयेसे 
खरीदी जा सकती हूँ। आप छगनलाल और दूसरोसे सछाह कर सकते हैं। 

परन्तु डॉक्टर मेहताने और भी अधिक देनेंका वचन दिया है। उनका विचार एक 
छात्रवृत्ति देनेका है जिससे एक भारतीय लड़फेका फीनिक्ममे शिक्षा और भोजनका व्यय 
पूरा हो जाये। मेने उनको बता दिया है कि व्यय प्रतिमास २० शिलिंग और २५ शिलिगके 
वीच कुछ भी ही सकता है। उन्होंने एक फीनिक्सवासीको इग्लैंडमें पढनेका व्यय भी मुझे 
दिया है। यह वात उनके मनमें उनकी इस इच्छासे पैदा हुई है कि वे मेरे एक पुत्रकी 
पढ़ाईका जिम्मा ले लें। मैने उनको बताया कि में ऐसी कोई बात स्वीकार नही कर सकता 


१, देखिए पिछला शीरपक | 

२. इस सम्बन्धमें एक प्रश्न॑ जेम्त भोग्रेडीनि ७ सितम्बरकी छोकप्तमामें पूछा था । सर हेनरीने श्सी 
विषयमें ९ छितसरकों लोहप्तमार्मे दूसरा प्रश्न पूछा । दोनों अवसतरोंपर विदेश-उपमन्त्रीने उत्तर दिया कि साम्राज्य- 
मरकारकों इस्त मामछेमें कोई अधिकृत सूचना नहीं मिली है । 

३. दूसरे दिन इस पत्रकी पहुँच देते हुए छोटे ऐम्टदिलने लिखा थाः “मापके इब्लेंड आनेपर मैंने 
जो विचार व्यवृत् किय्रा था, आपका विचार उत्तत्ते मेल खाता हुमा है । मैंने कह्दा था कि शान्तवालमें प्रतिरोध 
और दमनके णारी रहनेते इमारी बातचीतमें मदद मिलती है । मेरा खयाल है कि यदि जिटिश मारतीय संघको 
यह शूचित कर दें तो भच्छा दो कि अमी आपको किपती तरहके समझौतेके बारेमें कुछ नहीं माद्स और जाप 
लोड कर से एक दूसरी मेंट देनेका आग्रद कर रहे है । मेने क रात आपको पक पतमें लिखा है कि भगर मबतक 
आपको लोड क्रू से उत्तर नहीं मिला दो तो भाप ऐस्ता दी करें । कृपया मुझे बतायें कि छोकसभामें श्स विषय- 
पर पूछे गये प्रश्नोंके क्या उत्तर दिये गये दें । आप जानते डी हैं कि भरवार हन्हें नहीं छापते । ”” 


५ ४ सम्पूण गांधी वाढमय 


किन्तु मुझे इस रुपयेको फीनिक्सके सर्वोत्तम व्यक्तिके लिए काममें लानेके उद्देव्यसे 
करनेमें प्रसन्नता होगी, और थदि मैंने समझा कि मणिलछारू इसके लिए सबसे अधिक अक 
है तो मै उसको भी भेजनेमें हिचकिचाऊंगा नहीं। अब इस सबसे में यह सोचता है 
आप भी वहाँ कोई ऐसा काम कर सकते है। श्री पेटिट पैसेवाले आदमी है। यदि आप 
यह विश्वास दिला सकें कि हमारा उद्देंदय फीनिक्सको एक ऐसी जगह वना देना है जिसमें 
ठीक किस्मके आदमी और ठीक किस्मके भारतीय तैयार किये जा सकें तो दूसरे छोग भी 
मिल जायेंगे। इनमें से कुछ छोगोंकों आप ऐसी छात्रवृत्तियाँ देनेके लिए राजी कर सकते 
हैं, जो या तो सामान्यतः उपयोगमें छाई जायें या केवल भारतीयोंके लिए सीमित कर दी 
जाये। हमें उनको दोनोंमें से किसी भी रूपमें स्वीकार कर लेना चाहिए। वे हमें इस निर्देशके 
साथ कि अमुक रकम पुस्तक और शिक्षा-सम्वन्बी अन्य सामान खरीदनेंके लिए है, दान भी 
दे सकते हैं। आपको मुख्यतः उन्हें यह विश्वास दिलाना है कि फीनिक्समें जो भी शक्ति 
लगाई जाती है उसका अर्थ भारतसे उतना ले छेना नहीं, वल्कि भारतको उतना देना होता 
है। और, कुछ वातोंमें फीनिक्स प्रयोग करने और समुचित प्रशिक्षण प्राप्त करनेके 
लिए अधिक उपयुक्त स्थान है। भारतमें अवांछनीय प्रतिवन्‍्त हो सकते है, परन्तु फीनिक्समें 
ऐसे कोई अवांछनीय प्रतिवन्‍्ध नहीं है। उदाहरणके लिए, भारतीय महिलाएँ इतने साहसके 
साथ कदापि वाहर नहीं आ सकती थी, जितने साहससे वे फीनिक्समें बाहर आ रही है। 
अन्य सामाजिक प्रथाएँ उन्हें सिर ही न उठाने देतीं। 

मैंने आपको इतनी पर्याप्त सामग्री दे दी है कि आप इस विचारके आधारपर भागे 
सोच सकते हैं और जो आवश्यक समझें वह कर सकते हैं। आप आदमजी पीरभाई या 
उनके पुत्रसे सामान्य भारतीय लड़कोंके या मुसलमान लड़कोंके प्रश्चिक्षणके लिए छात्रवृत्ति 
प्राप्त कर सकते हैं। आप उनसे पुरस्कार भी दिला सकते हैँ। भारतकी .विभिन्‍न शिक्षण- 
संस्थाओंके विवरण पत्र (प्रॉस्पेक्स) भी देखनेके लिए छे छेना अच्छा होगा। श्री उमरके 
पास 'सेच्युरी डिक्शनरी” और अन्यान्य महत्त्वपूर्ण पुस्तकें है, जिनका उनके लिए तनिक 
भी उपयोग नहीं है। मैंने अपने पत्रमें' जिसे मैं इसके साथ भेज रहा हूँ, उनसे यह 
डिक्शनरी और जो अन्य पुस्तक वे दे सकें, देनेको कहा था। इस सम्बन्धर्में आप उनसे बात 
कर लें। 

हृंदयसे आपका, 


टाइप की हुई दफपतरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ५०४२) से। 


१, यह पत्र उपलब्ध नहीं दै ! 


२४४, पत्र; एच० एस० एल० पोलकको 


[ छन्दन | 
सितम्बर ३, १९०९ 

प्रिय हेनरी, 

आपकी चिट्ठी और कतरनें मिली। आप जो कार्य कर रहे है वह अत्यन्त प्रशंसनीय 
है। मुझे हर है कि जापको सव ओरसे बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त हो रहा है और श्री 
जहाँगीर पेटिट आपके साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहे है।' 

समातारपत्रोसे मालूम हुआ कि आपने उस तारको प्रकाशित कर दिया है जो मैने 
अधिनियमको रद कर वेनेंके प्रस्तावके सम्बन्ध्में आपको भेजा था।* मुझे आइचर्य हुआ। 
मेरा विश्वास था, आप यह समझ जायेंगे कि यह वातचीत बिलकुल खानगी है, और इस 
जानकारीको प्रकाशित नहीं की जा सकती। डॉर्ड ऐंम्टहिल इस मामलेमें बहुत सख्त रहे 
हैं। सौभाग्यसे इसका कोई दुष्परिणाम नहीं हुआ। फिर भी, सावधानीके लिए मैने अपने 
पिछले तारमें जापसे कहा है कि आप यहाँसे भेजे जानेवाले किसी भी तारको प्रकाशित 
न करे। 

शेरिफकी सभाका स्थग्रित किया जाना एक छज्जाजनक वात है। इसके सम्बन्बमें 
“टाइम्स ' में एक तार छपा था। भेरा खयाल है, आप “इंडिया” पढ़ते ही रहते हैं। आप 
देखेंगे कि यह तार उसमें उद्धत किया गया है। सर हेनरी कॉटन और श्री ओ ग्रैडी इस 
सम्बन्धमें प्रश्न पूछनेवाले हूँ। प्रेसिडेंसी एसोसिएशन कांग्रेसकी ब्रिटिश समितिकों इस वारेमें 
एक निजी तार भेज देता तो अच्छा होता! हमारे लिए कोई कारगर कदम उठाना जरा 
मुश्किक है। बम्वई सरकारके कार्यका विरोव पहले वम्बईकों करना चाहिए, हमें नहीं। 
फिर भी जो-कुछ सम्भव था, वह किया गया है। अब में किसी भी समय इस सम्बन्धमें 
आपका तार पानेकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि शेरिफके सहयोगके बिना सार्वजनिक सभा किस 
तारीखकों की जा रही है। 

श्री हाजी हवीव चाहते हैं कि आप उनके भाई श्री हाजी मुहम्मदसे, जो इस समय 
पोखन्दरमें हैं, अपने काममें सहयोग माँगें। उनका कहना है कि यदि आप उनसे आग्रह 
करेंगे तो वे सहर्प आपका हाथ बेंटायेंगे। कृपया उनसे पत्र-व्यवहार करे। श्री उमर उन्हें 
अच्छी तरह जानते है। में इस मामछेमें शायद तार भी दूँ। 

लॉर्ड एम्टहिलके साथ जो पत्र-व्यवहार हुआ है, उसकी प्रतिलिपिसे आप देखेंगे कि 
अव किसी स्वीकार करने योग्य समझौतेकी सम्भावना नहीं है। साउदैम्दनसे जहाजमें रवाना 
होनेसे पहले जनररू स्मट्सने रायटरके संवाददाताकों जो वक्तव्य दिया था, उसकी कतरन 


१. अपने अगस्त १४ के पत्रमें पोलकने उन सब मुछाकातोंका तारीक्षवार ब्योरा दिया था नो ब्रम्बईके 
अप्नुवव व्यक्तियोतति उन्दोंनि की थीं तथा उनकी सहानुभूति प्राप्त की थी । 

२. देखिर “तार: एच० एस० एड० पौलककों”, पृष्ठ ३५० ॥ 

३- देखिर “तार: एच० एस० एल० पोल्कको ”, पृष्ठ ३७९ । 
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में आपको भेज रहा हूँ। लेकिन अब ऐसा जान पड़ता 
हैं कि अधिनियमको वापस छे लें और शिक्षित कि सब 2 अप ड 
स्थायी प्रमाणपत्र दे दें। इस तरह वे प्रवेशके “अधिकार”को स्वीकार करना नहीं जद गि 
वे ऐसा करें और इसकी सावंजनिक रूपसे घोषणा कर दें तो मुझे हर ही होगा। विवादका 
क्षेत्र फिर संकुचित हो जायेगा और एकमात्र प्रइन शिक्षित भारतीयोंके दर्जे और भारतके 
आत्मसम्मानका रह जायेगा। तब हम इंग्लेड और भारतके सामने एक स्पष्ट प्रस्ताव रखेंगे 
और ट्रान्सवालके भारतीयोंसे भी कहेंगे कि जबतक यह मुद्दा तय न हो जाये तबतक वे संघर्ष 
जारी रखे। आप ढछोॉड एंम्टहिलको लिखें मेरे पत्रसे देखेंगे कि इस सम्बन्धमें मेरा दृष्टिकोण 
क्या है। मुझे तो ऐसा लूगता है कि दक्षिण आफ्रिका लछौटनेंसे पहले हम भारत आ जायें और 
फिर दुबारा लंदन होकर छौटे। में जानता हूँ कि यदि जनरल्‍ू स्मट्स लॉर्ड एंम्टहिलके पत्रके 
अनुसार सार्वजनिक घोषणा करेंगे तो यहाँका संघर्ष अत्यन्त कठिन हो जायेगा | परन्तु इससे मैं 
निराश नही होता, यद्यपि मुझे इसमें बड़ा सनन्‍्देह है कि जबतक और अधिक कप्ट न उठाया जाये 
तबतक सा्वंजनिक सभाएँ हो सके तो उनसे और संसद-सदस्योका समर्थन माँगनेंसे कोई लछाभ 
होगा। किसी ऐसे आन्दोछूनकों चलानेकी अपेक्षा, जो व्यर्थ-सा सिद्ध हो, में जेलमें रहना अधिक 
पसन्द करता हूँ। इससे बचनेकी इच्छाके पीछे थोड़ा आाल्स्य भी हो सकता है; परन्तु मुझे 
लगता है कि ऐसा है नहीं। जहाँ आवश्यक हो, वहाँ मुझे छोगोसे मिलना पड़े और सभाओमें 
भाषण देने पड़ें तो मैं इससे बचना नहीं चाहता। किन्तु जब-कभी ,मुझे शान्तिका एक क्षण 
मिलता है, मैं लगातार अपने मनमें सोचता रहता हूँ कि क्या छोगोंको समझाने-बुझानेंके लिए 
मेरा यही बना रहना ठीक होगा। 

जहाँ-कही आपकी सभा हो, मुझे आशा है कि आप उसमें श्री आस्संट्रांग और अन्य 
आंग्ल-भारतीयोंको बुलानेमें सफल होंगे। मुझे आशा है, आप गुजराती और अंग्रेजीकी कतरनें 
जोहानिसबर्ग भी भेज रहे होंगे। वहाँके लोगोंको निराश्ासे बचानेके उद्देश्यसे, दुहरी सावधानीके 
रूपमें, मै आपसे प्राप्त कतरलें उन्हें भेजता जाता हूँ। 

मै आपका तारोंका उत्तर तुरन्त न दूँ तो आप इसका कोई खयाल न करें। आप 
मुझसे जितनी जल्दी उत्तरकी आशा करते है उतनी जल्दी उत्तर न मिले तो कृपया समझ हें 
कि मेरे उत्तर न देनेका पर्याप्त कारण है। उदाहरणके लिए, आपने मुझसे पूछा है कि 
क्या कोई आशा है। मैं इसका उत्तर देनेमें विछूम्ब कर रहा हूँ, व्योकि मै छॉड्ड कं के 
बुछावेकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तब मै आपको कुछ निश्चित रूपसे बता सकूगा कि कोई 
आशा है या नहीं। इस समय तो मुझे कहना चाहिए कि कोई आशा नहीं है। 

हृदयसे आपका, 


ठाइप की हुई अंग्रेजी दफ्तरी प्रतिकी फोटो-तकल (एस० एन० ५०४५ ) मे। 


२४५. शिष्ट्मण्डरूकी यात्रा [-१० ] 


[ सितम्बर ३, १९०९ के बाद | 


अभी समन्ौतेकी खबर नहीं दे सकता, यह लिखते-लिखते में थक गया हूँ। छेकिन 
फिर भी यही लिखना पडता है। मैं यह भी जानता हूँ कि जो पूरे सत्याग्रही है वे तो 
ऐसी ख़बर पढ़कर उकतायेगे नहीं, क्योकि समझौतेके होने-न-होनेसे उनका कोई सम्बन्ध नहीं 
रहा है। वे तो विजयी हूँ ही। 

फिर भी इस वार तो कुछ ज्यादा ख़बरें दे सकता हूँ। ऐसी खबर मिली है कि 

जनरल स्मट्स कानूनकों रद कर देंगे । फ़िन्तु जहातिक शिक्षित छोगोका सवाल है स्मट्स 
उन्हें रियायतके तौर्पर एक निश्चित सस्यामें स्थायी निवासके परवानें देंगे। उनको वही 
अधिकार मिलेंगे जो पंजीवन करा लेनेवाले (रजिस्टर्ड) भारतीयोको। लेकिन मुझे इसमे 
कोई लाभ दिसाई नहीं देता। “मर गया के बजाय “ परलछोक गया ” कहा जायेगा, किन्तु 
मरा तो सही। हमें जिन्दोंते टक्कर लेनी है। इसका अर्थ यह है कि हमें अभी छहूडना 
ही होगा। फिर भी यह सचर निश्चित नहीं है। ठीक क्या है यह थोड़े दिनोमे पता चल 
जायेगा। मु ऐसा नहीं छयता कि उस बारके समसौतेसे कोई वाकायदा बातचीत होगी। 
जो-ऊुछ हमने मांगा हैं वह समय पुरा होनेपर मिलकर रहेगा और तभी हम अपने हथियार 
दीवारपर टांग सकेंगें। 

अव यदि ऊपर लिसें अनुतार कानत रद हो जाये ओर छ' भारतीयोको स्थायी 
निवासक्रे परवाने मिल जाये तो छूटाई ज्यादा जमेगी। उसका सच्चा स्वत्प ज्यादा समझमें 
आपेगा। तब तो सभी समझ जायेंगे कि हमारी लड़ाई | शिक्षित भारतीयोकी] किसी खास 
संप्याफे लिए नहीं है, बल्कि भारतको प्रतिप्ठाफके लिए है। फानूनके अनुसार हमे यूरोपीयोके 
बराबर अधिकार हो, फिर भछे ही व्यवहारमे यहां एक भी चिक्षित भारतीय न आये। 
हम यह सहन कर सकते हैं। उिन्तु यदि कानूनमें [हमारी जातिपर |] कालिख लगा दी 
जायें भीर बादमें भले ही पचास भारतीयोकों अनुमतिपन्न (परमिट) दें दिये जाये तो वे 
हमारे कामके नहीं है। छड़ाई शिक्षितोंकी या बहुशिक्षितोंकी नहीं, बल्कि भारतकी प्रतिप्ठाकी, 
हमारे सम्मानगी और हमारे प्रतिज्ञा-पालनकी है। उम्रके लिए जितना दु.ख उठायें 
उतना सुत्र है। इस लटारईमे भाग लेनेवाला सच्चा सत्याग्रही -- आत्मवली --- है। में ऐसी 
सुन्दर और भव्य छडाईमे प्रत्येक भारतीयकों भाग छेते देसना चाहता हूँ । 

पाठक देखते होगे कि इस शिप्टमण्डलका सारा काम पर्देके पीछे हुआ है। फिर भी 
उनको यह समझ छेना चाहिए कि जो-कुछ करना उचित है उसमें कोई कमी नही रहती। 
ब्रिटिश सरकारसे काम कराना हमारा लक्ष्य है। जबतक यह काम हो रहा है तवतक यहाँ 
(इंग्लैटमें) करनेके लिए दूसरा काम नहीं है! दूसरा कोई काम करने छगेंगे तो समूची 
लड़ाईको घकका पहुँचेगा। 

जब ब्रिटिण सरकार इनकार कर देगी तव हमें सार्वजनिक कार्रवाई करनी पड़ेगी। 
वातचीतमें भाठ हफ्ते निकल गये हैं। अब भी कुछ वक्त छूगेंगा। उसके वाद जरूरत पड़नेपर 
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सार्वजनिक कारंवाई की जायेगी। इसमें वक्‍त लगता है। जितना खयाल था उससे ज्यादा 
वक्‍त लग जायेगा, लेकिन इससे छुटकारा भी दिखाई नहीं देता। इसके अलावा जब ब्विटिय 
सरकार हमको सहायता देनेका प्रयत्न करनेंके बाद अपने हाथ समेद छेगी, तव यहाँका 
काम बहुत मुद्रिकल हो जायेगा। छड़ाई उम्र, तेज और कठिन हो जायेगी। उसे सहन कर 
लेनेपर ही हम उसे, जिसे श्री दाउद मूहम्मदने हाथीका नाम दिया है, मार सकेंगे। 

मैं ज्यों-ज्यों देखता हूँ त्यों-त्यों मुझे छगता है कि यदि थिष्टमण्डल या प्रार्थनापत्र 
आदिके पीछे सच्चा वछू न हो तो वे सव निकम्मे हैं! छोगोंसे भेट करनेकी अपेक्षा जेलमें 
रहना ज्यादा अच्छा है, यह अनुभव हो रहा है। मीरावाईने गाया है: 


मिश्री और गरन्‍्तेका स्वाद छोड़कर तू कड़वा नीम मत धोछ, 
सूरज और चन्द्रमाका प्रकाश छोड़कर तू जुगनूसे प्रीति मत जोड़ | 


यह भक्त नारी कह गई है कि प्रभु-भक्तिमें --- खुदाकी वन्दग्रीमें -- जिसका मन लीन 
हो गया है उसको दूसरी चीजें नीमके रसकी तरह कड़वीं और जुगनूके प्रकाशकी तरह निस्तेज 
लगती है। उसी प्रकार जिसने सत्याग्रह -- आत्मवल --का प्रयोग किया है और जिसपर 
उसका पक्का रंग चढ़ा है, उसको शिष्टमण्डल और प्रार्थनापत्र नीरस लगते हैं। इस स्वितिमें 
पाठकोंको पृछना ही चाहिए कि तब आप जेलका सुख छोड़कर शिष्टमण्डलमें क्यों गये ! 
मं पहले ही अपने पत्रमें' कह चुका हूँ कि शिष्टमण्डल भारतीय समाजकी कमजोरीका सूचक 
है। कमजोर लोगोंकी खातिर कुछ हद तक इसका आना कतंव्य हो ग़या था। किन्तु मेँ 
अनुभवके आधघारपर कहता हूँ कि भारतीय समाज भेरा और दूसरे बहुतसे भारतीयोंका सदुपयोग, 
हमको जेलमें रखकर कर सकता है। सत्याग्रही जो जेलरूपी आवेदनपत्र देते हैं उससे ज्यादा 
चतुराईसे लिखा आवेदनपत्र लोग नहीं दे सकते जो शिष्टमण्डल ले जाते हैं। उस प्रकारके 
कार्योपर से अब लोगोंका विश्वास उठ गया है। मैं तो निर्मम होकर कह सकता हूँ कि यदि 
यहाँ हमारी कोई सुनवाई होती है तो इसी कारण कि हम सत्याग्रही हैँ और हमने कप्ट- 
सहनको अपना असली आधार माना है। 

मेरे बिचार तो ऐसे है; फिर भी मेरे मनमे यह खयाल आता है कि यदि समझौता 
न हो तो हम भारत जायें और वहाँ जो-कुछ करना उचित है वह करें; फिर इंग्लैंड छौट 
आयें और यहाँ जो-कुछ विशेष करने योग्य हो उसको निवटाकर ट्रान्सवाल लौट जायें। इस 
वक्‍त तो ये केवल झोखचिल्लीके-से मन्सूवे हैं। अभी वो यही नहीं कहा जा सकता कि 
समझौता होगा या नहीं।- फिर भी ये विचार समाजको माछूम हो जायें तो अच्छा हू 
ऐसा खयाल करके इनको यहाँ दे रहा हूँ। &ु 

ऐसा दिखाई देता है कि श्री पोलक वम्बईमें वहुत बड़ा काम कर रहे है! वे बहुतसे 
लोगोसे मिले है, और सभीनें उनको सहायताका वचन दिया है। वे वम्वईके प्रेसीढेल्सी असो- 
सिएशन और अंजुमन इस्लामकी वैठकोंमें हो आये है। वम्बईके छलपति श्री जहाँगीर पेटिंटर् 


१. मूल पंक्तियाँ इस प्रकार है: 
शाकर सेलड़ीनो स्वाद तजीने, कढ़वों लीम्बढ़ों बोल मां रे । 
यूरज चन्दानुं तेज तणीने, आयीया संगाते प्रीत जोढ़ मां रे । 
२. देखिए “ शिष्टमण्डलकी थात्रा [१]”, पृष्ठ २७० । 


शिष्टमण्डल्की यात्रा [-१०] न्‍ ३८७ 


उनको अपने यहाँ ठहराया है। वे उनकी छूब जातिर कर रहे हैं। और उन्होने अपने खर्चे 
पुस्तिका छपानेका वचन दिया है। इसी प्रकार अजुमन इस्लामने श्री पोलकका भाषण अग्रेजी 
और उर्दू्में छपाकर प्रचारित करनेका वचन दिया है। 

एक तारसे मालूम हुआ है कि वम्बईके शेरिफनें पहली तारीखकों एक बड़ी सभा 
बुलाई थी; किन्तु बम्बई सरकारने शेरिफकों वह सभा मे करनेकी अन्यायपूर्ण आना दी। 
अब फिर तार आया है कि वम्बई सरकारने अपनी भूछपर खेद प्रकट करके सभा करनेको 
स्वीकृति दे दी है। यह सभा ११ सितम्वरकों होगी।' इस पत्रके छपने तक तो सभाकी ख़बर 
मिल भी जावेगो ! इसलिए मुझे सूझता नही कि क्या लिखूँ। सभा न करनेका कारण सरकारने 
यह बताया था कि चूँकि दक्षिण आफ्रिकी संघ (यूनियन) तो बन चुका है, इसलिए शेरिफ जैसे 
सरकारी अधिकारीकों [ विरोव व्यक्त करनेके लिए ] सभा न बुलानी चाहिए। इसमे तो दूसरी 
भूल है। एक तो यह है कि संघके साथ ट्रान्सवालकी लड़ाईका कोई सम्बन्ध नही है। दूसरा 
यह है कि बदि शेरिफ सभा करे तो उससे सभामें सरकारका भाग लेना नही माना जायेंगा। 
घेरिफ सभा बुलाता है तो फेवछ लोगोकी मर्जीसि। वह उत्तमे भाग भी नहीं छेता | 

स्मट्स साहब रवाना होनेसे पहले रायटरसे यह कहते गये कि भारतीयोके किए सनन्‍्तोपप्रद 
समझौता हो जायेगा। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि वहुत-से भारतीय लूडते-लडते 
पस्तहिम्मत हो चुके है और दंघर्षमें सिर्फ कुछ ही सगड़ालू लोग रह गये हैं। इस खबरसे 
मालूम होता है कि भारतीयोके प्रश्नपर छॉई क्र त्ते उनको सूव बातचीत हुईं है। किन्तु उन 
महानुभावका इरादा, जैसा में ऊपर बता चुका हें, हमारे साथ अचूरा समझौता करनेका है। 

में तो भारतीय समाजका ध्यान उनके एक ही वाजयकी ओर आकपित करता हूँ। वे 
कहते हैं कि “बहुत-से भारतीय तो [संघर्पसे] थक गये है।” इसमें सव आ जाता है। इससे 
जाना जा सकता है कि इतनी देर क्‍यों लगी और क्यो छग रही है। समझौता होना या 
न होना हमारी शक्तिपर निर्मर है। 

[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २--१०-१९०९ 


३० यद सभा १४ सिनम्बरकों हुईं थी । 


२४६. लन्दत 


[सितम्बर ४, १९०९ से पूर्व] 
नेटाहूका शिष्टमण्डल 

दिष्टमण्डलने कर्नेह सीछी और छॉड मॉल्से भेंट की है। दोनों अधिकारियोने बहुत 
सहानुभूति प्रकट की है। किन्तु क्नेछ सीछीने कहा कि कुछ होना सम्भव नहीं है। लॉड्ड मॉलेने 
कहा कि यह उपनिवेश कार्यालयके हाथमें है, उनके अख्तियारकी बात नहीं है। फिर भी वे 
जितनी हो सकती है उतनी सहायता करते रहे है और करते रहेंगे। उन्होंने श्िष्टमण्डलको 
याद दिलाया कि वे स्वशासित उपनिवेशके शासन-कार्यमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। शिष्ट- 
मण्डलके अनुरोधपर कनेछ सीलीने लिखित उत्तर देना स्वीकार किया है। शिष्टमण्डल़के आवेदन- 
पत्रकी नकले अभी भेजी जा रही हैं। सर मंचरजी भावनगरीसे भेंट होती रहती है और 
उनकी सलाह भी मिलती रहती है। 

मन्त्री रवाना 

श्री मेरीमेन, जनरल स्मट्स, श्री मूअर आदि दक्षिण आफ्रिकी मन्त्री गत सप्ताह यहांसे 

रवाता हो चुके है। 
डॉक्टर अब्द्रेहमान 

डॉक्टर अब्दुरेहमान और उनके साथी उसी डाक-जहाजसे रवाना होंगे जिससे यह पत्र 
जायेगा। ये लोग अभी लड़ाई जारी ही रखेंगे। उन्होंने अभी यह नहीं बताया है कि उनकी 
लड़ाईका स्वरूप सत्याग्रह होगा या कोई दूसरा। 

श्री मारिस 

श्री मॉरिस, जो केपटाउनके उपनिवेश कार्यालयमें नौकर थे, कुछ काछे छोगों द्वारा भेज 

गये है, यहाँ आये है। 
समभ्यताका उन्‍माद 

वायुमें विमान चलानेवाले श्री ब्लेरियट' और उत्तरी ध्रुवतक पहुँचनेका दावा करने- 
वाले डॉ० कुककी चर्चामें रन्दन पागल हो उठा है। अखबारोंमें उनके कामोंका व्योत 
खूब छप रहा है। देखते है, लोग इसमें हजारों पौंड फेंक देते है। इसमें उन्होंने कौन-सा 
चमत्कारी काम कर लिया, यह मैं तो समझ नहीं सकता। वायुर्में विमान चलनेसे मानव- 
जातिको क्या लाभ होना है यह तो कोई नहीं बताता। कोई नया ढोंग करता दिखाई 
देता है तो छोग उसके पीछे पागलकी तरह भागते हैं। मुझे तो ऐसा छगता है कि यदि 
बहुत-से विमान वायुमें फिरेंगे तो हमारा जीवन असह्य हो जायेगा। नीचे देखें तो रेलगाढ़ियाँ 


१. लुई ब्छेरियट (१८७२-१९३६) फ्रांसीती उढ़ाका; अग्लिश चेनडकों वायुमागते पार करनेवाए। 
पहला व्यक्ति । 


्ल 


पत्र: छोंडे कू के निनी सचिव ३८९ 


दौड़ रही है, ऊपर टेलिग्राफके तार लटक रहे है, और - रास्तोंमें गाड़ियोंकी आवाज कानोको 
बहरा किये दे रही है। अब वायुर्में विमान चलने लगेंगे तब तो छोगोंको मरा ही समझिए। 
मैं स्वयं इस देशको देखकर पाइचात्य सम्यतासे ऊब गया हूँ। सड़कोपर जो छोग मिलते हैं 
वे आधे पागल जैसे दिखाई देते हैं। वे अपना दिन राग-रगोमें था रोटी कमानेमें विताते 
है और उसके वाद रातकों थकावटसे चूर होकर सो जाते है। मैं नही समझ सकता कि 
ऐसी हालतमें वे ईश्वरका भजन कव कर सकते है। डॉक्टर कुक उत्तरी ब्रुवपर हो भी 
आये हों तो इससे छाभ क्या हुआ ? इससे लोगोके कथ्टोमें रत्तीमरकी कमी नहीं होगी। 
पारचात्य सम्यता अमी पुरानी नहीं हुई है। इतने दिनोमें ही उसकी हालत ऐसी दिखाई 
देने लगी है कि या तो सम्यताके इन साधनोकों दर कर देना चाहिए या छोग पतंगोंकी 
भाँति मर मिटेंगे। इस समय भी यह देखा जा सकता है कि आत्महत्याओंकी सख्या दिन- 
प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। छोगोका किसी खास कामसे या पढ़नेंके लिए इंग्लैड आना 
कुछ कारणोसे उचित है। किन्तु सामान्यतः मेरा निश्चित विचार है कि इस देशमें आना 
और रहना बिलकुल ठीक नहीं है। इस सम्बन्धमें अधिक विचार फिर करेगे। 
जोऊेफ रायप्पन 
में यह खबर दे चुका हूँ कि श्री जोज़्ेफ रायप्पन यहाँसे शनिवारकों रवाना हो गये 

हैं।! मुझे ऐसे लक्षण दिखाई देते हैँ कि उनके सामने जेल जानेके सिवा कोई रास्ता 
नही है। मुझे आशा है कि वे जायेंगे। 

[ गुजरातीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, २-१०-१९०९ 


२४७. पत्र: लॉर्ड क्र के निजी सचिवको 


[ लन्दन ] 
सितम्बर ६, १९०९ 

महोदय, 

लॉर्ड एंम्टहिलने श्री हाजी हवीवको और मुझे सूचित किया है कि छॉरड क्र शीघ्र 
ही हमें या तो खुद भेंटके लिए बुलायेंगे या किसी व्यक्तिको नियुक्त करेंगे जिससे हम मिल 
सके और ट्रान्सवालके भारतीयोंके प्रदनपर बातचीत कर सकें।" 

में जानता हूँ कि लॉर्ड महोदय अनेक राजकीय कार्योर्में बहुत व्यस्त है। तथापि मैं 
आपको स्मरण दिलाना चाहूँगा कि श्री हाजी हवीव और मै राजधानीमें आठ सप्ताहसे 
अधिक समयसे है, और जिन लोगोने हमें यहाँ भेजा है वे हमारे कार्यका परिणाम जाननेंके 
लिए हमपर भारी दवाव डाहू रहे है। मुझे यह उल्लेख करनेकी आवश्यकता नहीं है कि 
हम जानवूक्षकर समस्त सार्वजनिक कारंवाइयाँ करनेसे वचते रहे है, ताकि उस बातचीतकों 
हानि न पहुँचे, जो छॉर्ड महोदय संघर्षको समाप्त करनेकी दृष्टिसे ट्रान्सवालके मन्त्रियोंके साथ 
कृपापुवंक चला रहे हैँ। 


३. देखिए “ लन्दन ”, पृष्ठ ३७२ । 
२, गांवीणीकों छिख़े गये लॉर्ड ऐम्टदिल्के ५ सितम्बरके पत्रमें यह धूचना दी गई थी | 


३९० तम्पूणे गांधी वाड्मय 


यदि आप इस पत्रकों छॉर्ड महोदयके सामने उपस्थित करेंगे ओर हमें सूचित करेगे 
कि हमारी उपस्थितिकी आवश्यकता कब पड़ेगी तो मैं और मेरे साथी कप होंगे |! के 


आपका, आदि, 
मो० क० गांधी 


कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स, २९१/१४२; तथा टाइपकी हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी 
फोटो-नकछ (एस० एन० ५०५३) से भी । 


२४८. पत्र; अमीर अलीको 


[ लत्दन | 

। सितम्बर ६, १९०९ 

आपने मेरे पत्रका' उत्तर तत्काल दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। 

मुझे हर्ष है कि महाविभव (हिज हाईनेस) आगाखाने श्री आँगलियाका पत्र आपको 
भेज दिया है। 

हम सब आपके मार्गदर्शन और परामशंका लाभ प्राप्त करनेके छिए आपके छौटनेकी 
प्रतीक्षा करते रहेंगे। मे आपसे पूर्णतया सहमत हूँ कि भारतमें मुसलमानों और हिन्दुओंमें 
चाहे जो भी मतभेद हों, दक्षिण आफ़िकी शिकायतोंके इस मामलेमें कोई मतभेद नहीं हो 
सकता ।' वास्तवमें मेरा जीवन यह सिद्ध करनेंके लिए अर्पित है कि दोनोंके बीच सहयोग 
होना भारतीय स्वतन्त्रताकी अनिवाये झर्तें है। 

बम्बई सरकारने शेरिफकों अपनी सार्वजनिक सभा-सम्बन्धी सूचना वापस छेनेंका जो 
निर्देश दिया था, उसके लिए उसने अब क्षमा-याचना की है। अब यह सभा ११ तारीखको 
करनेकी सूचना फिर निकाली गई है। 

ट्रान्सवालके मामलोंमें बातचीत प्रगति कर रही है, यद्यपि गति भन्द है। 


हम सबका अभिवादन। 
आपका, आदि, 


ठाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-लकल (एस० एन० ५१०५५) ते। 


१, इस पत्रके संदर्भमें उपन्विश क्रार्याब्यफी ८ सितम्बरक्षी कारयवाह्दीमें छिखा गया था: “ उपन्विश-मन्त्रीको 
मी गांधी बौर उनके साथीसे मिठ्कर भौर मोटे तौरपर श्री स्मट्सके प्रत्तावोंकी व्याप्ति बता देना चाहिए | 
यदि थे अपनी माँगोंकों कम करनेके लिए राजी न दवों तो शायद श्वुन्सवाज-सरकार शत व कानूनमें उंशोषन 
फ्रनेके छिए और भी कम तैयार दोगी । किन्तु यदि भारत-मन्त्राव्य समझौतेकों खीफार कर के तो ग्री है 
खयाल किये बिना ही दुन्सवाल सरकारपर वैसा करनेके लिए दबाव ढाढना नीति-दुशढता होगी । / गा 
और हाजी दवीवक्ो १६ सितम्बरफ़ों छोंडे ऋ्रू से मिलमेका समय दिया गया था | 

२. इस पत्रपर अगस्त ३० की तारीख पढ़ी थी | देखिए “पत्र: अमीर भलीको ?, पृष्ठ ३४-४७ | 

३. अमीर अलीने छिख्ला था; “, , . दम अपने उन देशवासियोंके छिए जो दक्षिण आफ्रिकामें रहने छग 
है, न्दाय प्राप्त करनेके हेतु एक साथ काम कर सकते हैं और हमें ऐसा करना भी भादिए । मे नहीं सोकता 
कि इस उद्देश्यकी पूर्तिके छिए संवैधानिक सहयोगकी योजना बनानेमें फोई कठिनाई होगी ।” 


२४९. पतन्न: खुशालभाई गांधोकों 


लन्दत, 
सितम्बर ७, १९०९ 

आदरणीय खुशालभाई, 

आपका पत्र मिला। 

मुझे इस बातसे वहुत सनन्‍्तोष है कि चि० छगतलारू परमार्थका जो काम कर रहा 
है, उसमें आप आड़े न आयेंगे और उसे आप मुझे ही सौपा हुआ समझते है। मेरा तो 
पक्‍क़ा विश्वास है कि दोनो भाई और उनकी पत्नियाँ फीनिक्समें रहते हुए सच्चा आत्म- 
कल्याण कर रहे हैँ। पद्चिमको हवा फीनिक्समें कम ही है। परश्चिमकी जो बातें ग्रहण करने 
योग्य है, उनको ग्रहण करनेमे हमें तनिक भी झिझक नही होती। उससे जो-कुछ अच्छा फल 
निकलेगा उसका लाभ तो भारतको ही मिलनेवाला है। में तो यह मानता हूँ कि फीनिक्समें 
जो प्रवृत्ति चल रही है, वह धर्मकी प्रवृत्ति है। 

चि० नारणदासने अच्छा काम शुरू किया है। उसमें उसे प्रोत्साहन और आश्ञीर्वाद 
दीजिएगा । 

में अपने काममें भी गुरुजननोका आशीर्वाद और प्रोत्साहन चाहता हूँ। सम्भव है, मेरी 
कोई प्रवृत्ति उनकी समझमें न आये । लेकिन में जो-कुछ करता हूं, उसमें मेरा कोई स्वार्थ नही 
है। में उसे धर्म मानकर सदभावसे करता हूं-- उन्हें यह विश्वास तो होना ही चाहिए। अगर 
यह विश्वास हो गया हो तो में समझता हूँ कि मैं उनके आश्ञीर्वादके योग्य हूँ। 

अभीतक समझौता नही हुआ है। वातचीत चल रही है। राजनीतिक मामले बहुत विकट 
होते हैं। मुझे ऐसा लगा है कि यहाँ छोगोकों समझाने-बुझानेसे जेल जाना अधिक सुगम 
ओर कल्याणकारी है। फिर भी स्वभाव यही वनता है। ऐसी ही मुसीवतोमें यह माझूम 
होता है कि अभीतक मनमें रागह्ेप कितना प्रवरू है। 

भाभीको' भेरा दण्डवत्‌ कद्टिए और दूसरे वडोकों भी। 


मोहनदासके दण्डवत्‌ 


गांवीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ४८९४) से। 
सौजन्य : नारणदास गांधी । 


१, छगनछाल भौर म्गेनलाछ गांधी । 
२. गांघीनीके भत्तीने और छगनठाल गांधीके छोटे भाए । 
३० खुशाल्चन्द गांघीफी पत्नी | 


२५०. पत्र: नारणदास गांधोको 


कब 
म्वर ७, १९७० 
चि० नारणदास, अ 

तुम्हारा पत्र पढ़कर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। तुमने भी वहाँ बैठे भारतीय भादयोंके 
कष्टोंसे भाग लेनेका विचार किया, इसे मै पुण्यका काम मानता हूँ ।' अपने साथियोंकों भी मेरी 
ओरसे बधाई दे देना! 

यह अच्छा किया कि पण्डित साहब और शुक्ल साहबसे' चन्दा लिखा लिया। 

मैं जानता हूँ कि भारतके बहुत-से पढ़े-लिखे छोग इस छड़ाईका रहस्य नही जानते। इससे 
प्रकट होता है कि आत्मबरूका वह ज्ञान, जो हमारे पुराने पुरखोंको था, अब दव गया है। 
उसको फिर प्रकाशमें लानेके लिए घीरजकी आवश्यकता होगी। इसमें समय छूगेगा। छेकित 
यह आत्मबल ज्यों-ज्यों समझमें आता जायेगा त्यों-त्यों लोग अधिकाधिक इसका प्रयोग सीखते 
जायेगे। में जिस आत्मबलकी बात लिखता हूँ वह मन्दिर आदि स्थानोंमें जाने-जैंसे बाहरी 
उपचारोंमें बिलकुल नहीं है। कई बार यह बाहरी उपचार उस बलके विपरीत होता है। 
अगर “इंडियन ओपिनियन ” रूग्रातार पढ़ा हो तो उसमें तुमने यह सब कुछ-कुछ देखा होगा। 
छगनभाई ज्यादा समझा सकेंगे। वहाँ रहकर भी तुम उस बलका प्रयोग कर सकते हो। सत्य 
और अभमयको विकसित करना उसका पहला पाठ है। 

जो पैसा इकट्ठा करो उसे तुम तीनों व्यक्तियोंके हस्ताक्षरसे इंडियन ओपिनियन 'में 
भेज देना। इसके अछावा जिन लोगोंने पैसा दिया है उन छोगोंको हिसाब भेजना। मुख्य 
सामोंको इंडियन ओपिनियन ' में प्रकाशित करनेकी सूचचा भी छगनभाईकी मारफत भेजना। 
अगर पण्डित साहब और शुक्ल साहब स्वयं उस पैंसेको सहानुभूतियूचक पत्रके साथ भेजेंगे तो 
अधिक अच्छा होगा। तुम सबको जैसा ठीक छगे, वैसे यह सब काम कर छेना। 


मोहनदासके आशीर्वाद 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ४८९५) से। 
सौजन्य : नारणदास गांधी 


१. नारणदात गांधीने दक्षिण आफ्रिकाके सत्याग्रद्दियंकि लिए चन्दा हकद्धा करना झुरू किया था । 
२, सौताराम पण्डित, राजफोटके वेरिस्टर । 
३. डी० बी० शुक्ल, राजफोटके बेरिस्टर और गांवीनीके मित्र । 


२५१. पतन्न: श्रीमती काश्षी गांधीको 
इंग्लैंड, 
सितम्वर ७, १९०९ 
चि० काशी, 


मुझे ठीक-ठीक मालूम नहीं कि तुम्हारे साथ सन्‍्तोक भी है या नहीं। मैने पिछले 
हफ्ते तुम्हें एक चिट्ठी' लिखी थी। 

तुमने फीनिक्समें जो अच्छी वातें सीखी है उन्हें वहाँ भूल न जाना या झूठी लज्जावश 
छोड़ न देना। ठीक तो यही माना जायेगा कि तुम और दूसरी सद्गुणी स्त्रियाँ विनयपूर्वक 
किन्तु दृढतासे, ओर निडर होकर वह सब करें जो करना उचित है। मैं यह चाहता हे कि 
हमने फोनिक्समें जो कुछ अच्छा मानकर किया है उसे तुम धीरज रखकर और नारायणका 
नाम लेकर चि० छगनलछालकी सलाहसे वहाँ भी करो। मैंने तुम्हें यह पत्र यही बतानेके 
इरादेसे लिखा है। 

मुझे कमी यहाँ रहना पड़ेगा। इसलिए अगर तुम चिट्ठी लिखोगी तो वह मुझे मिर 
जायेगी। 


मोहनदासके आश्षीर्वाद 


गांधीजीके स्वाक्षरोममें मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ४८९६) से। 
सोौजन्य : छगनलाल गावी 


२५२. पन्न: एच० एस० एल० पोलकको 


[ लन्दन ] 
सितम्बर ८, १९०९ 
प्रिय हेनरी, 


आपकी चिट्ठी और कतरनें मिलली। मेरे तारोंको प्रकाशित करनेकी आपको यह कया 
वुन सवार हो गई? अगर आप उन गुजराती कतरनोकों कही पढ़ पाते जिन्हें आप मेरे 
पास भेजते रहे हैं तो इस सबपर आपको हंसी आती | गुजराती लेखक हमारी भारी जीत 
होनेकी घोषणा कर रहे हैं और स्वभावतः हमारे यहाँके मित्र आपकी और मेरी हँसी उड़ाते 
हैं। मै अंग्रेजीके स्तम्भोमें भी देखता हूँ कि आप आंशिक जीतका दावा और बोअरोका 
विरोध करके इस कठिन स्थितिसे निकलनेका प्रयत्त कर रहे है। सौभाग्यसे यहां भारतीय 


समाचारपत्रोंकी ओर कोई ध्यान नहीं देता, क्योकि हमारे संघर्षका विषय वर्जित्त-सा है। 
२. देखिए “पत्र: श्रीमती काशी गांपीको”, पृष्ठ १७३ । 


यदि ये कतरनें नीमेके' पास पहुँच जायें तो मैं अच्छी तरह कल्पना कर सकता हूँ कि वे 
हमें बहुत बड़ी हानि पहुँचा सकते है। मुझे आशा है, आपका खयाल यह नही है कि इस 
अधिनियमके रद करनेके बारेमें कोई समझौता हो गया है। मेरा इरादा अपने तारसे कोई 
ऐसा खयाल पैदा करनेका नहीं था। सम्भावनाएँ हूँ कि अनाक्रामक प्रतिरोध बन्द करनेका 
सौदा किये बिना कुछ भी नहीं दिया जायेगा और फिर भी आपके वम्बईके समाचारपत्रोम 
दिये गये छेखोंसे यह आभास मिलता है कि आपने अधिनियमकी मंसूखी निश्चित मान 
ली है। में यह जानना चाहता हूँ कि जो सभा अब होगी उसमें आप इस समूचे प्रशनका 
विवेचन कंसे करेंगे। मुझे आशा है, मेरे पन्नोंसे आपको सारी स्थिति स्पष्ट हो गई होगी। यदि 
उनसे स्थिति स्पष्ट न हुईं हो तो मैं अपने-आपको कभी माफ न कर सकूंगा। अगर तीन वर्ष 
पहले कोई चीज इस प्रकार असमय प्रकाशित हो जाती और जहाँ जीत नही हुई वहाँ हमारी 
जीत बताई जाती तो शायद मै अपने बाल नोंच डालता; क्योंकि तब अनाक्रामक प्रतिरोध तो 
था नहीं, जिसका हम आश्रय छेते। वर्तमान स्थितिमें, मैं आपको विश्वास दिलाता हैं मैने 
इस चीजके प्रकाशित होनेपर गम्भीरतासे विचार तक नहीं किया है और न मुझे इससे कोई 
चिन्ता हुईं है; क्‍योंकि में जानता हूँ कि हम जिस चीजके लिए लड़ रहे है वह जब कभी 
[ हमें प्राप्त होगी | तब सत्याग्रहके कारण ही प्राप्त होगी . . . मैं इस तारके प्रकाशनका 
उल्लेख इसलिए करता हूँ कि आप भविष्यमें सावधान रहें और यह जान हें कि हमारे मित्र 
(आप जानते है, भेरा तात्पर्य किनसे है) क्या कह रहे हैं। 

सार्वजनिक सभाको रोककर बम्बई सरकारने कैसी मू्खतापूर्ण भूछ की है। यह घटना 
कैसे और क्‍यों घटित हुई, इस सम्बन्धमें मै विस्तृत वर्णनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। यह बढ़ 
दुःखकी बात है कि सर फीरोजशाह अब भी आपकी प्रगतिमें बाघा डाल रहे है। फिर 
भी मैं इस बातकी पूरी आशा कर रहा हूँ कि आप बम्बईके कामकी समाप्तिके साथ-साथ 
उन्हें रास्तेपर ले आयेंगे। 

मैं आपसे बिलकुल सहमत हूँ कि जो वक्तव्य" मैने भेजा है वह बम्बईके लिए विलबुल 
काम न देगा। वह काम दे सकता है यह मैने कभी सोचा भी नहीं। भारतके लिए उससे 
बहुत अधिक मजे हुए और विस्तृत वक्‍तव्यकी आवश्यकता है। कर 

यदि आप श्री पेटिट और दूसरे छोगोंकों दोनों शिष्टमण्डलोंका व्यय देनेके लिए राजी 
कर सकें तो यह एक बड़ा काम होगा और इससे वह कठिनाई अपने-आप दूर हो जायेगी 
जिसे दूर करनेका प्रयत्न हम गत १२ महीनेंसे कर रहे है। जे 

यह पत्र लिखवानेके समय तक छॉर्ड क्र ने भेंटके लिए कोई तारीख नहीं भेजी है| 
मैं नहीं जानता कि इस देरका क्‍या अर्थ है। 


१. एल० ई० नीमे, एशियाटिक डेंजर इन दु कॉछोनीजृके फेखक । इसका उत्तर इंडियन ओपिनियनके 
सम्पादफने एक पुस्तिका लिख कर दिया था । 

२. यहाँ मूलमें कागन फट-फट गया है । ये शब्द अनुमानसे पूरे किये गये हैं । 

३० यदाँ कुछ शब्द मिटे दुए हैं । है हे 

४. पोलफने अपने २१ अगस्तके पत्रमें लिखा था “ में सार्वजनिक समापर जोर दे रद्दा हू, पर सर फीऐक 
शाह मेहता नाथफ वन रहे है । वे देरी करानेके सिवा कुछ नहीं करते ।” 

५, देखिए “टान्सवाल्यासी भारतीयोंके मामछेका निवरण ” पृष्ठ ३८७-३०० । 


पत्र : एच० एस० पछ० पोज्कको ३९५ 


श्री गोखलेके स्वास्थ्यके समाचारसे मुझे बहुत दुःख हुआ है। उनको क्या तकलीफ है ? 
उनका डॉक्टर निराश हो गया है, अथवा उसका अभिप्राय यह है कि वे जलवायु-परिवतनके 
लिए कही चढ़े जायें?' 

मै यह जानना चाहता हूँ कि बडे पादशाहके सम्बन्धर्में आपका खयाछू क्या है और यह 
बड़े पादशाहकी बात है या छोटेकी | दोनों प्रतिभाशाली व्यक्ति है, किन्तु में सदासे सुनता आया 
हूँ कि बड़े पादशाह साधुचरित्र पुरुष है। छोटे पादशाहकों मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वे 
मेरे साथ पढ़ते थे। वे इस खयालकों पसन्द नहीं करते, या यह कहना ज्यादा ठीक होगा 
कि मैं जब बम्बईमें था, तब कतई पसन्द नहीं करते थे, कि भारतीय विदेश्षोंमें जायें, और 
वे .  - अगर वे हमारे [संघर्ष | में दिकचस्पी लेनेके लिए . . .-'। 

डॉक्टरीकी अहिसक परीक्षा देनेके पक्षमें डॉक्टरीके कौन-से विद्यार्थी है? इसमें मुझे कुछ 
दिल्‍ूचस्पी है, क्योकि यहाँ मुझसे कहा गया है कि जीवोंकों नष्ट किये बिना डॉक्टरीका 
अध्ययन बिलकुल असम्भव है। श्री गुलने मुझे बताया है कि उन्होंने अपने अध्ययन-कालमें 
केससे-कम ५० मेंढक अवश्य मारे होगे। वे कहते है कि इसके बिना शरीर-विज्ञानकी परीक्षा 
सम्भव नहीं है। ऐसी वात है तो [यदि मुझे खुद पढ़नी हो] मैं डॉक्टरी बिलकुछ पढ़ना 
न चाहंगा। मे न तो मेंढककों मारना चाहेंगा और न खास तौरसे चीरफाड़के लिए मारे गये 
मेंढककों चीरफाड़के काममें लछाना चाहूँगा। 

मुझे आशा है, आपने वहाँके मित्रोको स्पष्ट बता दिया होगा कि हमने अपने प्रचारकों 
यदि ट्रान्सवाल-सम्वन्धी दो माँगों तक ही प्लीमित रखा है, तो उसका यह अर्थ नही है कि 
अवसर आनेपर हम अन्य वातके लिए नहीं लड़ेंगे। इस समय केवल दो बातोंकी विशेष रूपसे 
चर्चा की जा रही है, तो उसका कारण यह है कि अनाक्रामक प्रतिरोधका प्रयोग केवल उन्हीके 
लिए किया गया है; और इसलिए सबसे अधिक ध्यान उन्हीपर दिया जाता है और दिया 
जाना भी चाहिए। में इस प्रश्नका उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ कि इसके सम्बन्धरमेों लॉर्ड 
मॉ्ले और छोर्ड करू से बातचीत हो चुकी है। छॉड कू ने पूछा था कि दूसरी बातोंके मामलेमें 
हम क्या करना चाहते हूँ। मैने उनसे कहा था कि हम ट्रान्सवालमें अभीष्ट सुधार करानेके 
उद्देश्यसे कार्य करेंगे। और मैंने यह संकेत भी दिया था कि सुधारोके सम्वन्धर्में भी अनाक्रामक 
प्रतिरोधका आश्रय लिया जा सकता है। सर मंचरजी यह वक्तव्य देनेपर बहुत जोर देते 
है, क्योंकि उनका खयाल है कि अन्यथा वहाँके लोग शायद भविष्यमें काम न करें और सोचें 
श उन्होने वर्तमान समस्याको सुलझानेमें हमारी सहायता करके अपने कतंव्यका पालन कर 

 है। 

मैं देखता हूँ, आपने अपने पत्रमें कहा है कि संघ विधेयकके [ पास होनेसे | हमारी स्थिति 

कुछ ज्यादा . . .' हो जाती है। लेकिन मेरा खयाल ऐसा नहीं है, क्योकि खुद सघ 


१. पोल्कने छिखा था “ओ गोखके मत्यघिक कामके भारते दवे जा रहे हैं । उनके डॉक्टर उनकी दवाल्तसे 
बहुत निराश हैं ।*” 

+े और ३. यहाँ मूहमें कुछ शब्द गावव हैं । 

४ यहों मूछमें “ भापने ” शब्द है । 

५. यहों कुछ शब्द गायब हैं । पोलकने छिखा था “ हंप-काबूनके पास हो जानेते आपका काम बहुत 
कठिन हो गया है । भव आपके पास एक शल्ल जौर कम हो गया है।”” 


३९६ सम्पूणे गांधी वाल्मय 


(यूनियनके) वारेमें हमने कभी कोई बात नहीं [उठाई ]। वस्तुतः जहाँतवक समझौतेकी 
वातचीतका सम्बन्ध है, संघ [ बनानेका कानून पास होने] के वाद जो काम हुआ है वह 
पहलेकी अपेक्षा अधिक ठोस है। 
वम्बईके रूपमें आपने भारतकी जो झाँकी देखी हैं, उसपर आपने बहुत प्रसन्नता 
व्यक्त की है। मुझे आपकी यह प्रसनन्‍्तता कम करनेकी जरूरत नहीं मालूम होती; फिर भी 
शायद में कम कर दूँ। मैं समझता हूँ, आप इस बातको जानते है कि आप पाइ्चात्य रुगमें 
रगे भारतको देख- रहे है, वास्तविक भारतको नहीं, जिसे, मुझे आशा है, आप वहां रहते देख 
सकते है; परन्तु आप देखेंगे, इसमें मुझे सन्देह है। में पिछली रात एडबर्ड कारपेटरकी एक 
बहुत ही ज्ञानवर्धक रचता-- सिविलिजेशन : इट्स कॉज़ ऐंड क्योर '--पढ़ रहा था। मैने 
पहुला भाग समाप्त कर लिया। परन्तु उसे पढ़ते-पढ़ते मेरे मनर्में आया कि मैने जो चेतावनी 
दी है, वह दे दूं। सभ्यताकों हम जिस रूपमें जानते है, उसका विश्लेषण उन्होने बहुत 
अच्छा किया है। यज्ञपि उन्होंने सम्यताकी बहुत कड़ी निन्‍दा की है, तथापि मेरी सम्मतिमें 
वह पूर्णरूपसे उपयुक्त है। उन्होंने जो उपाय सुझाया है वह अच्छा है; परन्तु में देखता हें 
कि वे स्वयं अपने तर्कसे भयभीत हैं। यह स्वाभाविक है, क्योंकि वे अपने तकके आवारके 
बारेमें निश्चित नही है। मेरी सम्मति्में कोई भी मनुष्य जबतक भारतके हृदयका साक्षात्कार 
न कर ले, तबतक भविष्यका ठीक अनुमान नहीं दे सकता और न कोई उचित उपाय बता 
सकता है। अब आपने जान लिया है कि मेरे विचार मुझे किस विशा्में लिये जा रहे हैं। 
यदि आपने यह पुस्तक नहीं पढ़ी है और यदि वह आपकी आहूमारीमें नहीं है तो वह 
आपको फीनिक्समें मिल जायेगी। 
मुझे जोहानिसबर्गसे निम्न तार मिलता हैं! 
मजिस्ट्रेदने वरनॉनकों अदालतसे यह कहनेपर फटकारा कि एशियाइयोंको देशसे 
खबेड़ देना भोरोंका कर्तव्य है। 'छीडर” “स्टार में कड़ी आलोचना। 
हृदयसे आपका, 


टाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-तकल (एस० एन० ५०५६) से। 


२५३० पत्र: छॉड एऐंम्टहिलको 
[ लन्दन | 
सितम्बर ६, १९०९ 

छॉड महोदय, 

श्रीमानके सुझावपर' मैने लॉर्ड मॉलेके सचिवको पत्र' लिखा था! उनके उत्तरकी 
प्रतिलिपि संरूग्न है। 

मैंने लॉ्ड क्र को शनिवारकों पत्र' लिखा था। अभी कोई जवाब नहीं मिला है। उनको 
लिखे पत्रकी प्रतिक्तोेोषि भी साथ भेज रहा हूँ। 


आपका, आदि, 
टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५०५८) से। 
२५४. पन्न: सणिलाल गांधीकों 
[ लन्दन ] 
सितम्बर ९, १९०९ 


चि० मणिलाल, 

तुम्हारा पत्र मिल्ला। श्री कैलनवैकने खर्चे किया, इससे मुझे दुःख हुआ है। छेकित 
में जानता हूँ कि उन्हें रोका नही जा सकता। यह ज्यादा अच्छा है कि वे पूछें तो उन्हें 
अपनी आवश्यकता न व॒ताई जाये। 

मुझे दुःख है कि चि० हरिलाल तुम्हारे पास नही है। लेकिन मानता हूँ कि फिलहाल 
उसका कतेव्य ट्रान्सवालमें ही रहनेका है। 

तुम्हारी पढ़ाईका कोई समाचार नहीं मिला। अगर श्री कॉडिजको फोड़ें हो गये है, 
तो मुझे विश्वास है, तुम उनके घर जाते होगे और उनकी देखभाल करते होगे। 


भाई पुरुषोत्तमदासने पत्र नहीं भेजा, यह भूल की है। 
मोहनदासके आशीर्वाद 


.. *- छोंडे ऐंटटद्विलने अपने ३ छितम्नरके पत्रमें गाधोजीफों लिखा था: “भाप लोंढ मोलेपे मिल्नेक्ा अनुरोष 
फर . . . वे प्रइ्नकों अभीतक समझ नहीं रहे हैं, छेकिन उन्हें इस सवालमे दिलचस्पी होनी ही चाहिए, . . सकेत 
भर कर दे कि भाप सारी परिस्थितिकों स्पष्ट करनेके लिए भारत घाना चाइते हैं । फिर इसे विस्तायूवेक 
कट द्वू ॥** बा 

२. यृद्ट पत्र उपलब्ध नहीं है । 

रै' पद पत्र दरमछछ सोमवार ६ सितस्वर्कों भेजा गया था, देखिए; “पत्र छोंडे क्र के निनी सचिवको”, 
पृष्ठ ३८९ । 

४: हरिलाल गांवी छ: मददीनेकी जेल काथ्नेके बाद ९ अगस्तको रिहा किये गये थे भौर उसके बाद मणिछाल्फो 
देखने डबेन चुके गये थे; मणिछाछ वहाँ बीमार ये । छेकिन वे तुरन्त ही आन्दोलनके सम्बन्धमें शान्तवाल वापस 
आ गये थे । देखिए “तार: ब्रिटिश भारतीय संधको 2, पृष्ठ ३५० | है 


३९८ सम्पूर्ण गावी वादमय 
[ पुनश्च: | 
आशा है, तुम देवीवहन और श्रीमती पायवेलको' देखने भी अक्सर जाते रहते 


होगे। 
गांघीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ८८) से। 
सोजन्य : सुशीलाबेन गांवी। 
२५५. पन्न: लॉड क्र के निजी सचिवको 
[ रत्दन ] 
सितम्बर १०, १९०९ 


महोदय, 
त्तीचे दिया गया तार जोहानिसवर्गंसे मिला है: 


सजिस्ट्रेटने वरनॉनको अदारूतमें यह कहनेपर फटकारा कि एशियाइयोंको देशसे 
खदेड़ देना गोरोंका फर्तेव्य है। लीडर” “स्टार” में फड़ी आालोचना। 


श्री वरनॉन, जिनका तारमें उल्लेख है, सुपरिटेंडेंट वरनॉन हैँ। उनको मैं अच्छी तरह 
जानता हूँ। उन्होंने, मेरी रायमें, जोहानिसब्गंमें अनाक्रामक प्रतिरोधियोंको असीम कंप्ट 
दिया है। अवश्य ही उक्त बात कहनेका उनका ढंग ऐसा सनन्‍्तापजनक रहा होगा कि उसपर 
भजिस्ट्रेटको उन्हें फटकार देनी पड़ी और ट्रान्सवाल लीडर” तथा “जोहानिसवर्ग स्टार को 
उनकी कड़ी आलोचना करनी पड़ी। 

मेरे देशवासियोंको ट्रान्सवालमें स्वेच्छायूवंक स्वीकार किये कष्ट-सहनमें क्या-वया वर्दाध्त 
करना पड़ता है, इस तारसे उसका संकेत मात्र मिलता है। लेकिन मेरे साथीके लिए और 
मेरे लिए शिकायत करनेका कोई कारण नहीं हो सकता। साथ ही हम अनुभव करते हैं कि 
हमें इस तारकी ओर छॉड्ड क्रूका ध्यान आकर्षित करना ही चाहिए। मै नहीं जानता कि 
लॉ क्र ने जनरकूू स्मट्सका वह वक्तव्य देखा है या नहीं, जो उन्होंने दक्षिण आफ्रिकाके लिए 
जहाजमें वैठनेसे पहले रायटरको दिया था। उसमें उन्होंने निम्न बातें कही थी: 

द्रान्‍्सवालके भारतीयोंका बड़ा बहुमत अपने कुछ उम्र प्रतिनिधियों हारा संचालित 

आन्दोलनसे बेहद ऊब गया है और द्यान्तिपुर्वक कानूनके अघीन हो गया है। 

हमने इसको वात कहनेका सुन्दर ढंग मात्र साता है और समाचारपत्रोंमे उसका 
उत्तर नहीं दिया है, ताकि जनरल स्मट्स अपने दलकी किसी आपत्तिके विना भारतीयोकी 
प्राथनाकों स्वीकार कर सकें। किन्तु, यदि उनका अभिप्नाय वही है जो उन्होंने राबदरके 
प्रतिनिधिको बताया था तो क्‍या मैं यह कह सकता हूँ कि ट्रान्सवालसे प्राप्त सूचनासे इसके 


१. ए० एव० वेस्टकी बदन कुमारी एंढा वेस्टका भारतीय नाम । 
२, ए० एच० वैस्टकी साथ । 


पत्र: सो एंम्टदिल्को ३९९ 
तिपरीत बात सिद्ध होती है और यह भी कि ब्रिटिश भारतीयोंके विरोधका बल अभीतक 


कक आपका, आदि, 


भो० क० गांधी 


कलोनियल ऑफिस रेकर्द्स २९१/१४२ और ठाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रति 
(एस० एन७ ५०६० ) से। 


२५६० पन्न: छॉड मॉलेके निजी सचिवको 
[ छब्दन | 
सितम्बर १०, १९०९ 
महोदय, 
आपका ८ तारीखका पत्र मिला। मै छॉर्ड मॉलेकी जानकारीके लिए छॉर्ड करूं के निजी 


सचिवको लिखे अपने पत्रकी प्रतिकिपि इसके साथमें भेज रहा हैं। 
आपका विदवस्त, 


दाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी अति (एस० एन० ५०५९ )पे। 


२५७. पत्र : छॉर्ड ऐम्टहिलको 
[ रन्दन ] 
सितम्बर १०, १९०९ 
लॉड महोदय, 
कल रात जोहानिम्नवर्गसे निम्त तार आया था: 
सजिस्ट्रेटने वरनॉनको अदालतों यह कहनेपर फटकारा कि एशियाहयोंको देशसे 
खदेड वेना गोरोंका कर्तव्य है। 'छीडर” “स्टार ' में कड़ी आलोचना। 
श्री वरनॉन, जिनका तारमें उल्लेख है, सुर्पारिटेंडेंट वरनॉन है। उन्हें मे बहुत अच्छी 
तरह जानता हूँ। उन्होंने अनाक्रामक अ्रतिरोधके दौरान ब्रिटिश “भारतीयोंको जसीस कष्द 
दिया है। मैं जानता हूँ कि मजिस्ट्रेट न्‍्याय-अधिकारीके रूपमें जितनी छूट दे सकता है, 
प्रायः उन्हें उससे अधिक छूट देता था। लेकिन स्पष्ट है कि वह भी उन्हें एशियाइयोंके 
विरुद्ध गोरोंको अवाघ रूपसे भड़काते रहने नही दे सका। इस मामलेसे अवश्य ही सनसनी 
फंली होगी, इसलिए “ट्रान्सवाऊ छीडर” और “जोहानिसबर्ग स्ठार को कड़ी आछोचना 
करनी पडी। में तारकी सकल उपनिवेश-कार्याल्यको भेज रहा हूँ।* 


२. देखिए पिछछा शीष॑क । 
२. देखिए “पत्र: लॉर्ड क्र के निनी सचिवकों”, पृ ३९८ । 


५4४ उम्पूणे यांवी वाब्सय 


मुझे लॉ क्र का उत्तर अभी नहीं मिला है। भेरे मनमें प्रायः यह प्रदन उठता रहता 
है कि क्या मेरा कर्तव्य साम्राज्य-्सरकारको अपने कर्तव्य-पालूनके लिए तैयार करनेकी आामारे 
यहाँ व्यर्थ पड़े रहनेकी अपेक्षा ट्रान्सवालमें जाना और अपने देशवासियोंके कप्टोंमें भाग लेना 
नहीं है? में जानता हूँ कि जहाँतक संघर्षमें सबक और निर्वेछ दोनों तरहके छोग समान 
रूपसे शामिल हैं वहाँतक चुपचाप छगातार कष्ड सहना और बातचीत तथा सा्ंजनिक 
आन्दोलन, दोनों ही बातें उसके जंग हैं। लेकिन फिर भी बातचीत और सार्वजनिक बनन्‍्दोलनकी 
अपेक्षा चुपचाप ऊुग्रातार कष्ट सहनेकी शक्तिमें मेरा विश्वास बहुत ज्यादा है। आपको यह 
विश्वास दिलानेकी आवश्यकता नहीं है कि मैं अबीर नहीं हें और जबतक आपकी सम्मतिमें 
प्रतीक्षा करना आवश्यक हो तबतक प्रतीक्षा करनेके लिए खुशीसे तैयार हूँ।' 


आपका, आदि, 
टाइप को हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-तक (एस० एन० ५०६२) से। 


२५८, लब्दत 


| सितम्बर १०, १९०९] 
नेटालका जञिष्टमण्डल 
नेटालका शिष्टमण्डछक अभी अपना विवरण विभिन्‍त स्थानोंकों भेज ही रहा है। उसने 
एक पत्र जखवारोंकों भेजा है। उसकी नकल नीचे लिखे अनुसार है। यह पत्र भाज (१० 
सितम्वरको) टाइम्स में प्रकाशित हुआ है। शिष्ठमण्डलते कर्नल सीलीसे लिखित उत्तर 
देनेकी प्रार्थना की है। एक-दो दिनमें उत्तर आ जानेकी आशा है। 
“टाइम्स ! में पत्र 
हमने नेटालके ब्रिटिश भारतीयोंके सम्वन्धर्में विभिन्‍न स्थानोंको जो विवरण 
भेजा है, हम उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करते है। 
हम अनेक कष्टोंसे पीड़ित हैं। हम इन सब कष्टोंकी ओर आपका ध्यान एक 
ही वार आकर्षित करें तो हमारी वात व्यर्थ जानेका भय रहता है। इसलिए हमने 
उन्हीं वातोंकों दिया है जो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। दक्षिण आफ्रिकाके उपनिवेगोर्म 
नेटालकी स्थिति विशिष्ट है। जब नेटालमें समृद्धिका प्रवाह उलठा हो गया था तव 
भारतीय मजदूरोंको खास तौरसे वुलाया गया था। अब नेठाल उसका परिणाम भुगतनेसे 
इनकार करता है, अर्थात्‌ वह चाहता है कि उपनिवेशकों गिरमिटिया मजदूर जो 
लाभ पहुँचा सके वह ले लिया जाये; किन्तु स्वतन्त्र भारतीयोंको न रखा जाय॑। 


१. लॉंड ऐम्टट्िलने इसके जवावमें ११ सितम्बरके पत्रमें छिखा था: “ में नहीं सोचता कि आपको सेंड 
क्र के उत्तके लिए ज्यादा राह देखनी पढ़ेंगी । अगर वे आपका मामठा एक बार फिए छुनतेसे इतक्ार कर 
दें तो मुझे बहुत भाश्चव और दुःख होगा । अगर यद पन्र मिलने तक आपको उनका उत्तर न मिछे ती यह 
बिल्कुछ मुनासित्र दी होगा कि उन्हें भाप थाद दिला दें भौर बता दें कि भापका वक्त बहुत कीमती है और 
आप दक्षिण आफ्रिकाकी वापतत जानेके लिए बेचेन हो रहे हैं ।”” 


लन्दन न्‍ ४०१ 
इसके लिए उसने प्रथम तो भारतीय व्यापारियोंकों व्यापारिक परवाने (छाइ- 
सस) देना बन्द करके उतको गुजारेके साधनोसे वंचित कर दिया है। जो अधिकारी 
ये परवाने जारी करते है या जिन्हें इतकों एक स्थानसे दूसरेमें या एक व्यवितिके नामसे 
दूसरे व्यक्तिके नाम वदलनेका अधिकार प्राप्त है, वे अधिकारी अपनी मनमात्री चला 
सकते हैं। उनकी इस मनमानीसे बहुत-से भारतीयोंके परवाने छिन गये हैं । इसके लिए 
सर्वोच्च न्‍्यायालूममें अपीक करनेका अधिकार दिया जाना चाहिए। दूसरे भारतीयोंकों 
उपनिवेशसे चकृता करनेके लिए ग्रिरमिट खत्म होते ही भारतीय ग्रिरमिटियों, उनकी 
स्त्रियों और बच्चोपर भारी वापिक कर लगा दिया जाता हैं। तीसरे, भारतीयोको 
सदा अज्ञानमें रखनेके लिए उनको जो थोड़ेसे शिक्षा-साधन प्राप्त थे, वे मी कम कर 
क्यि गये है। 
ऐसे एक चंचपित्र्में हमारे कष्टोंका पूरा विवरण कैसे समा सकता है ? अधिकारी 
भारतीय एक खास आयुसे अधिकके अपने वालकोंको भी नहीं बुला सकते था अपने 
परिवारकी किसी निराश्चित स्त्रीको अपने साथ नहीं छा सकते। इससे आप देखेंगे 
कि भारतीय समाजपर तीन ओरसे आक्रमण किया गया है। इसलिए हम न्याय प्राप्त 
करनेके उद्देश्यसे ब्रिटिश राज्यके इस प्रधान स्थानमें आये है। नेटाल स्वतन्त्र उपनिवेश 
रहे या दक्षिण आफिकी संघ मिल जाये; किन्तु [ भारतीयोके ] पुराने अधिकारोंकी 
रक्षा करना ब्रिटिश सरकार॒का कतंव्य है। वह अपने इस कतंव्यको पूरा नही करती। 
नेटालके कानूनोंमें हमारी राय नहीं ली जाती है; इसलिए हमारी रक्षाका उपाय 
ब्रिटिश सरकारके हाथमें है। नेटालके मामलछेमें तो ब्रिटिश सरकारके हाथोमें प्रभावकारी 
उपाय है। वह यह है कि नेटारू भारतीय गिरमिटियोंको अपने फायदेके छिए बुछाता 
है; उनकी वहाँ भेजना बन्द कर दिया जायें। ऐसा किया जानेपर नेटारूको उक्त 
तीनों प्रकारके कष्टोंस भारतीयोको मुक्त करता ही पड़ेगा। - 
हम आशा करते हैं कि इंग्लैडके सावेजनिक अख़बार हमारी सहायताके लिए 
आगे आयेंगे और ब्रिटिश सरकारको अपने कतंव्यका पालन करनेके लिए बाध्य करेंगे। 


अब्दुल कादिर 
आमद भायात 
एच० एम० बदात 
एम० सी० आंगलिंया 
क्या के उत्तरी धुव पहुँच गये? 
उत्तरी श्रुवकी खोज हो हा है या नही, और हो गई है तो किसने की, इस वारेमें 
अमेरिकाके दो गोरोंमें वच्चों जैसी वहस चल रही है। इनमें से एकका नाम डॉक्टर पेरी 
है और दूसरेका डॉक्टर कुक । दोनों व्यक्ति कहते है कि वे उत्तरी श्रुवपर खड़े हो आये 
है। डॉक्टर पेरी कहते है कि डॉक्टर कुककी वात वनावटी है और डॉक्टर कुक कहते है 
कि डॉक्टर पेरीकी वात गलत है। इस विवादकों छेकर छोग पागल हो गये है। अखबार 
इसी विवादसे भरे रहते है। उनका सारा स्थान यह विवाद और फूटबाल-क्रिकेटकी खबरें 
छे लेती हैं। उत्तरी श्रुवके मिलनेसे दुनियाको क्या लाभ हुआ, यह मेरी समझसे वाहरकी बात 
९-२६ 


४०९ सम्पूर्ण गांधी वाइमसय 


है। किन्तु ये सभी बातें वर्तमान सम्यताकी वहुत बड़ी निश्ानियाँ भानी जाती है। इनका 
महत्त्व क्या है, यह तो जाननेवाले जानें। मुझे तो ये सभी पागरूपनकी निशानियाँ दिखाई 
देती है। मनुष्यकों योग्य काम न मिले, इसलिए वह अपना वक्‍त जैसे-सैसे गजारे और 
घनके अति लछोभके कारण जैसे भी सम्भव हो, घन कमानेका साधन निकाले ऐसी हालत 
में तो कहूँगा, दुश्मनकी भी न हो। | 


जियोंके लिए मताध्षिकारका आन्दरोछन 
फरनेवाली महिलाएँ 


मताधिकार प्राप्त करनेके लिए आन्दोलन करनेवाली कुछ स्त्रियाँ अधीर हो उठी 
है। वे जेल जाती है, यह तो अच्छी बात है। वे स्वय कष्ट उठायें, इसमें तो कोई कुछ 
कह नही सकता। किन्तु मताधिकार तुरन्त नहीं मिलता, इसलिए अब वे प्रधानमन्त्री 
श्री एस्विवथकी खिड़कियाँ तोड़नेके लिए उचद्चयत हो गई है। वे उनके आराममें खलछल डालती 
हैं, और उनके घर॒पर धावा बोरती है। ऐसा तीन स्त्रियोंने किया। ये स्त्रियाँ पकड़ी गई, 
फिर भी उनका क्या किया जा सकता था? उनपर मुकदमा भी नहीं चलाया गया। यह 
सब बेढगा है; स्त्रियाँ होनेके कारण बे अपराध करनेपर भी छूट जाती है। अग्रेज लोग 
स्‍्त्री-जातिका आदर करते हैँ, इसलिए इन स्त्रियोंपर कोई हाथ नही उठाता। ये स्त्रियाँ 
इस बातको जानती है, इसलिए इसका अनुचित छाभ उठाती है। इससे कुछ मताधिकार 
मिलनेवाका नहीं है। यदि भ्रग्नेज स्त्रियाँ केवल सत्याग्रहकी विधिसे ही लड़ती हो तो वे 
उक्त आचरण नहीं कर सकती थी। सत्याग्रह और अधेरयंका मेल नही है। थोड़ी-सी स्त्रियाँ 
ही मताधिकार प्राप्त करता चाहती हैँ और ज्यादा उसके विरुद्ध हैं, इसलिए इन थोड़ी-सी 
स्त्रियोंके सामने बहुत समय तक कष्ट-सहन करना ही एकमात्र मार्ग है। वे कप्टोंसे हारकर 
अपनी मर्यादाका त्यागकर मार-पीठ करेंगी तो, उनको जो सहानुभूति मिल चुकी है उसको 
खो देंगी और लोग उत्तका विरोध करेगे। इससे हमे यह शिक्षा लेनी है कि हमें सत्याग्रह 
रूपी तलवारका त्याग करके कभी अधीर नही होना चाहिए! ऐसा करनेका अर्थ होगा भाषी 
मंजिल पार करके लौट पड़ता। इसलिए दूसरोके इस उदाहरणसे हमें घीरजकी भिक्षा छेनेकी 
बहुत जरूरत है। [हममें से | जो सत्याग्रही नहीं हैं उनके तो अघीर होनेकी वात ही नही 
है। जो सत्याग्रही है उनके लिए भी, यदि उन्हें सत्यके वलछपर पूरा विश्वास हो तो भें 
त्यागनेका कोई कारण नहीं है। जब जितना चाहिए उतना सत्य-वलू इकट्ठा हो जायेगा 
तब असत्य अपने-आप नष्ट हो जायेगा। 
गाइड एल्फ्रेड 
गाइ एल्फ्रेड ' इंडियन सोशियालॉजिस्ट ” के पिछले अंकके मुद्रकका नाम है। उनकी आयु 
२२ बरसकी है। उनका मुकदमा ख़त्म हो चुका है। सफाईमें तो कुछ कहा ही नहीं गया। 
पत्रमें हत्याकी खुलो प्रशंसा की गई थी। उनको वारह मासकी जेल मिली है। 


[ गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ९-१०-१९०९ 


२५९. दिष्टसण्डलकी यात्रा [-११ | 
[ सितम्बर ११, १९०९ से पूर्व ] 


हम जहाँ थे वहीके वही है--मुझे इस सप्ताह भी यही कहना पड़ रहा है। छॉड 
क्र का निमन्‍्त्र० अभी नहीं आया है। यह नहीं कहा जा सकता कि आयेगा भी या नहीं, और 
आयेगा तो कब आयेगा | उनको कागज-पत्र भेजे गये है। जोहानिसबर्गसे यह तार मिकछा है कि 
अदालतमें बयान देते हुए पुलिस सुपरिटेंडेंट वरनॉनने कहा कि एशियाइयोको निकाछू बाहर 
करना प्रत्येक यूरोपीयका कर्तव्य है। खबर है कि इसपर त्यायाघीशते कड़ी आलोचना की 
और “स्टार” तथा 'द्वान्सवाल लीडर ने कड़ी टिप्पणियाँ लिखी। इस सम्बन्धर्म लॉ्ड क्र को 
तुरल्त पत्र लिख दिया गया है। इस प्रकार जो-जो अन्याव होता है उससे हमको सहायता 
मिलनेवाली है। ट्रान्सवालका सवाल [साम्राज्य-] सरकारके लिए एक बहुत बड़ा सवाल 
बन गया है। अब वह यह सोच रही है कि क्या करे। ऐसी स्थितिमें हमारे ऊपर ज्यों-ज्यों 
ज्यादा कष्ट आते जाते हैं त्यों-त्यों [ साम्राज्य-] सरकारपर ज्यादा बोझ पड़ता जाता है। 
श्री क्विनका तार मिला है कि चीनी अब भी गिरफ्तार किये जा रहे है, जबकि जनरलू 
स्मट्स कहते है कि समझौता हो जानेकी सम्भावना है। श्री विवित सवार करते है कि यह 
कैसे ही सकता है। जनरछ स्मद्सके मनमें समझौतेका जो रूप है उसके बारेमें में गत सप्ताह 
लिख चुका हूँ! हमारे लिए उत्तना काफी नही है, यह बात स्पष्ट है। इसलिए अभी पकड़ा- 
पकड़ी तो चलती ही रहेगी। यह जरूरी है कि भारतीय और चीनी सभी दृढ़ रहें। 
जनरल स्मट्स कहते हैं कि भारतीयोंका बल टूट चुका है और बहुतोंने कानून मात लिया 
है। यह आरोप असत्य है, यह बताना हमारे ऊपर है। 

बम्बईकी सार्वजनिक सभा, जिस दिन यह पत्न डाकमें डाछा जायेगा, उस दिन होंगी।' 
यह ठीक हुआ कि बम्बई सरकारने आखिर माफी माँग छी और फिर सभा करनेकी सूचना 
निकालने दी। उसकी खबर तो वहाँ मिल ही जायेगी। 

श्री पोलककी चिट्ठीसे मालूम होता है कि दोनो शिष्टमण्डलोंका खर्च बम्बईसे देनेकी 
हलचल चल रही है। पैसेकी जरूरत हमें भले ही न हो, किन्तु इस तरहकी हलचल जातीय 
सहानुभूतिकी सूचक है और उसका बल तो हमें निश्चय ही चाहिए। 

अपनी छड़ाईके सम्बन्धर्में केपके भूतपूर्व मन्त्री श्री साल सॉलोमसकी पत्नी और स्वर्गीय 
सर जॉन मॉल्टेनोकी पृत्रीके साथ हमारी बहुत बाते हुई है। यद्यपि ये दोनों महिल्ाएँ दक्षिण 
आफ्रिकाकी है, फिर भी हमसे [हमारे संघर्षमें] बहुत ही सहानुभूति रखती है और हमारी 
सहायता करनेकी हिम्मत रखती है। इस सम्बन्धमें मै ज्यादा नहीं छिख सकता। कुमारी 
मॉल्टेनो ज्ायद जल्दी ही दक्षिण आफ़िका पहुँचेंगी। 

[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ९-१०-१९०९ 


१. गांवीनोका खबार था कि यह सभा ११ सितम्बरकों होगी; देखिए “ शिष्टमण्डल्को यात्रा १०” 
पृष्ठ ३८७ | 


२६० पत्र: लॉड ऐंम्टहिलको 
कर [ लन्दन | 
तम्बर १३, १९० 

लॉ महोदय, है; १९०९ 

मैं आपके इसी ११ तारीखके पत्नके' छिए आपका अत्यन्त आभारी हूँ। जो पत्र' मैने लॉ 
मॉलको भेजा था वह जैसा आपने सुझाया था ठीक वैसा ही था, और अब मेरी समझमें 
आता है कि शायद मै अधिक अच्छा पत्र छिख सकता था। मुझे यह तय करनेमें सदा 
कठिनाई हुई है कि मैं आपकी दी हुई जानकारीके किस भागका उपयोग कहें। मैं लॉ 
मॉ्ल्कों भेजें अपने पहले पत्रकी दफ्तरी प्रति और अब जो पत्र लिखना ठीक जेंचता है 
उसके मसविदेकी नकछ आपको भेज रहा हूँ। 

लॉर्ड क्र ने अब मुझे मेंटका समय दे दिया है। उन्होने यही १६ तारीख निश्चित की 
है। भेंटका दिन वही है जो प्रिटोरियामें जनरढ स्मटसूके पहुंचनेका दिन है। में नहीं जानता 
कि ऐसा संयोगसे हो गया है या जातन्वूझ्कर किया गया हैं। 

आपका, आदि, 


हे [ सहपन्र 
लॉर्ड मॉलेकों भेजे गये पत्चका मसविदा" 

महोदय, 

अपने इसी छः तारीखके पतन्रकों, जिसमें छॉर्ड महोदयसे भेंठका प्रस्ताव था, इवारा 
पढ़नेपर मुझे मालूम होता है कि मैंने स्थितिको इतना स्पष्ट नहीं किया, जिससे छॉडड महोदय 
भेँठका प्रस्ताव उचित ठहर सकता | 

लॉर्ड ऐँम्टहिछ, जिन्होंने ट्रान्सवालके भारतीयोंके कष्ठोंमें गहरी दिलचस्पी छी हैं और 
हमें वहुत अधिक सहायता दी है, मेरे साथीको और मुझे सूचित करते हूँ कि जनरहू स्मट्स 
अब सीमित संख्यामें शिक्षित और सुसंस्क्रत भारतीयोंके अधिवासके स्थायी प्रमाणपत्र देनेके 
लिए तो तैयार है, ेकिन सीमित संख्यामें ही क्यों न हो, वे इन भारतीयोंके द्रान्सवालम 
प्रवासके अधिकारको मान्य नहीं करेंगे। भारतीयोंका संघर्ष अधिकारके प्रशनपर हो आरम्भ 
किया गया है। यद्यपि द्रान्‍्सवालके अधिवासी भारतीयोंकों भारतसे शिक्षा-सम्बन्धी योग्यता 
प्राप्त नये प्रवासी बुलानेकी आवश्यकता है, फिर भी ब्रिटिश भारतीय समाजकी सम्मतिम, इसे 
प्रकारकी सुविधा इतनी महत्त्वपूर्ण नहीं हैं जितता महत्त्वपूर्ण ब्रिटिश भारतीयोंका सामात् 
प्रवासी-परीक्षाके अन्तर्गत ट्रान्सवालमें आनेका सैद्धान्तिक अधिकार है। यदि एक अलग एगियाई 
अधिनियम, अर्थात्‌ १९०८ का अधिनियम ३६, पास न किया जाता तो १९०७ के अधिनियम २ 


१. देखिए परिशिष्ट २३ । 
२० ६ सितम्बर्को लिखा गया यह पत्र उपलब्ध नहीं है । ३ बॉडी 
३. यह मतविदा कुछ परिवर्तन करनेके बाद १६ सितम्बरकों भेजा गया था; देखिए “पत्र: 


निजी सचिवको ”, पृष्ठ ४०६००७ | 


पत्र: लोंढे ऋ के निजी सचिवको ४०० 


का मंसूखा ही किया जाना ऊपर बताये गये सैद्धान्तिक अधिकारकी रक्षा करने और इस भ्रकार 
भारतकी प्रतिष्ठाको वचानेके छिए काफी होता; लेकिन आज १९०८ के अधिनियम ३६ के 
होनेसे शिक्षित भारतीयोके प्रदनका पुथक उल्लेख करना और ट्रान्सवालके वर्तमान कानूनमें 
थोड़ा परिवर्तत करना आवश्यक हो गया है। अगर छॉर्ड महोदयकों समय हो तो मैने उनसे 
भेंटका प्रस्ताव यह वतानेके लिए किया है कि जनरल स्मट्स जो-कुछ देनेके लिए तैयार 
हैं उसमें और ट्रान्सवालके त्रिटिश भारतीयोंने जो कुछ माँगा है और अब भी माँग रहे है, 
उसमें एक आधारभूत अन्तर है। 

मुझें इसमें सन्देह नहीं है कि ट्रान्यवालके प्रतिनिधि श्री पोलककी उपस्थितिसे बम्बईके 
लोगोंमें संघर्षके प्रति जो भारी दिलचस्पी पैदा हो गई है, इसका छॉर्ड मॉल्कों पता होगा। 
मुझे प्रति सप्ताह अखवारोंकी जो कतरनें मिलती है, उनसे प्रकट होता है कि सभी प्रकारके 
विचारोके प्रतिनिधि-अखवार इस प्रइनके लिए काफी स्थान दे रहे हैं। श्री पोलकने प्रमुख 
भारतीयों और आंग्ल भारतीयोंसे भेंट की है और उन लोगोसे उन्हें बहुत अधिक प्रोत्साहन 
मिला है। वम्वईकी इन गतिविधियोंसे प्रकट होता है कि उपनिवेशीय कानूनमें पहली बार 
भारतीय निर्योग्यताको स्थान देकर भारतका जो अपमान किया जा रहा है उससे उसे बहुत 
गहरी चोद छगी है और यह बिलकुल उचित भी है। और ट्रान्सवालमें एक साम्राज्यीय 
आदर्शकी प्राप्तिकि लिए सैकड़ों ब्रिटिश भारतीय जो कष्ट उठा रहे हैं, उससे भी भारतकों 
बहुत दु.ख हुआ है। 

टाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिको फोटोन्नकल (एस० एन० ५०६६-७) से। 


२६१० पत्र: लॉर्ड क्र के निजी सचिवको 


[ लन्दन | 
सिंतम्वर १४, १९०९ 
महोदय, 
आपके ११ तारीखके पत्रके सम्बन्धमें निवेदन है कि श्री हाजी हवीव और में इसी 
१६ तारीखको दोपहर वाद ३-१५ पर छॉर्ड महोदयकी सेवार्में उपस्थित होंगे। 


आपका, आदि, 
ठाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५०७२) से। 


२६२. पत्र: लॉर्ड मॉल्के निजी सचिवको 


महोदय, 


अपने इसी ६ तारीखके पत्रको', जिसमें लॉर्ड महोदयसे भेंठका प्रस्ताव था, दुवारा 
पढ़नेपर मुझे मालूम होता है कि मैंने स्थिति इतनी स्पष्ट नही रखी है कि लॉ महोदयसे 
भेंटका प्रस्ताव उचित ठहर सके। 

यञ्पि भेरे साथीको और मुझे छॉडे क्र और ट्रान्सवालके भन्त्रियोंक बीच हुई वातचीतके 
परिणामोंकी सरकारी तौरपर कोई जानकारी नहीं मिली है; फिर भी हमारे पास यह 
अफवाह पहुँची है कि रियायतें दी जायेंगी; लेकिन वे हमारे उस एकमात्र लक्ष्ससे कम होगी 
जिसके लिए हमने संघर्ष किया है और कष्ट सहे हैं। यह उद्देश्य है प्रवासके “अधिकार” 
की बहाली। हम इसके लिए तैयार है कि उपनिवेश-सरकार जिस सीमा तक आवश्यक था 
वांछतीय समझे उस सीमा तक यह अधिकार व्यवहारमें सीमित रखा जाये; छेकिन बगर हम 
सिद्धान्तके रूपमें इस अधिकारसे वंचित किया जाना मंजूर कर लेते है तो हमारी प्रतिन्नाएँ 
झूठी हो जाती हैं, और हम भारतकी अप्रतिष्ठाके भागी वन॑ते है। इसलिए हम ऐसा नहीं 
कर सकते। भारतीयोंने साम्राज्यके प्रत्येक भागमें प्रवेशके सैद्धान्तिक अधिकारका उपयोग 
किया है और अब भी कर रहे हैं, यद्यपि कुछ उपनिवेश्ञोंमें व्यवहारमें यह अधिकार सीमित 
है। वे केवल ट्रान्सवालमें, और वह भी--पिछले दो वर्षोंगें ही, इस अधिकारसे वंचित 
किये गये है। छॉड मॉल संसार-भरमें ब्रिटिश उदारवादके प्रतीक माने जाते है, भतः हम यह 
विश्वास नहीं कर सकते कि यदि उन्हें इस चौंका देनेवाले तथ्यका प्रमाण मिल जाता तो 
वे ट्रान्सवाल सरकार द्वारा अपनाई गईं इतनी प्रतिक्रियावादी और अनुदार नीतिको तेज्नर- 
अन्दाज़ कर देते। हम खुद हाजिर होकर यही प्रमाण प्रस्तुत करनेकी अनुमति माँगते है, क्योकि 
हमें इसमें सन्देह है कि महामहिमकी सरकारने स्थितिकों ठीक-ठीक समझ लिया है। यदि 
उसने समझ लिया होता तो वह निव्चय ही साअआाज्यमें “रंग सम्बन्धी प्रतिवन्व ” की पहली 
बार जानवूझकर की जानेवाली इस स्थापनाकों टालनेके लिए कदम उठाती।' 


१. यह उपलन्ध नहीं है । हि 

२. यद्द गनुच्छेद लोंढे ऐंम्टहिलने गांवीजीके १३ सिंतम्बरकों भेने गये मसविदेका दूसरा अनुच्छेद धृठाकर 
उप्की जगद रख दिया था । उन्होंने अपने १५ सितम्बर्के पत्रमें गांधीजीको लिखा था: “ यह ऊपरका भनुच्छेद 
ज्यादा कहा है, छेकिन में चाइता हूँ कि भाष सरकारकों नीतिके प्रतिक्रियावादी और भतुद्वार हल: 92 
दें। आपके मप्तविदेसे ऐसा पूरी तरह नहीं होता | आपने इस अधिकारसे वंचित किये जानेकी क हा 
अभूतपूर्व स्वह्पफा णो उल्छेख किया है, वह अन्तिम अनुच्छेदमें पढ़कर दब गया है । वहाँ उत्तक्ी भोए दिगाई 
नहीं भी जा सकती । मुलाकातके लिए भर अगर फिर कोई पत्र ल्खिता पढ़े तो उप्के छिए भी सारी तफ्सीठ 
तैयार रखें | इस वक्‍त तो आपको इतना दी करना है कि भाप छोंडे मॉ्लेको उनकी सरकारके अल्स्त अलुद्ग 
कदमकी वात बता दें और कह दें कि साम्राज्यकी नीतिकों इतना अष्ट अवतक अन्य क्रिख्ती बाठने नहीं क्रिया 
था ! अगर आपको इस चिट्टीपर झिड़की मिले तो बादमें आप उसे प्रकाशित करा सकते हैं, और दुनिया भापके 
कपनका समर्थन करनेवाडे दूसरे प्रमाणोंते खुद नतीणा निकाढेगी |?” देखिए अयछा श्ीपैक भी । 


पत्र; छोड एम्टहिल्कों ४०७ 


मुझे इसमें सन्देह नही है कि ट्रान्सवालके प्रतिनिधि श्री पोलककी उपस्थितिसे वम्बईके 
छोगोमें जो भारी दिलचस्पी पैदा हो गई है, छॉर्ड मॉर्लको उसका पता होगा। मुझे प्रति 
सप्ताह अखवारोंकी जो कतरनें मिलती है, उनसे प्रकट होता है कि सभी प्रकारके विचारोके 
प्रतिनिधि अख़वार इस प्रश्नको काफी स्थान दे रहे है। श्री पोलकने प्रमुख भारतीयों और 
आग्ल भारतीयोसे भेंट की है और उन लोगोसे उन्हें बहुत अधिक प्रोत्साहन मिला है। 
बम्बवईकी इन गतिविधियोसे प्रकट होता है कि उपनिवेधीय कानूनमें पहली बार जातीय 
निर्योग्यताकों स्थान देकर भारतका जो अपमान किया जा रहा है उससे उसे बहुत गहरी चोट 
लगी है और यह विलकुल उचित भी है। और ट्रान्सवालमे एक साम्राज्यीय आवशेंकी प्राप्तिके 

लिए सैकड़ों ब्रिटिश भारतीय जो कष्ट उठा रहे है, उससे भारतको वहुत दु.ख हुआ है।' 
आपका, आदि, 


टाइप की हुईं दफ्तरी अग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस एन० ५०७७) से। 


२६३ पत्र: छॉर्ड एऐँम्टहिलको 
[ लन्दन | 
सितम्बर १६, १९०९ 
लॉड महोदय, 
आपके इसी १५ तारीखके क्षपापत्रके लिए आपको धन्यवाद! मैने अब छॉर्ड मॉलको 
साथकी प्रतिलिपिके' अनुसार पत्र लिख दिया है। मैने बदले हुए अनुच्छेदके आरम्भमें केवल 
थोड़ा-सा शाब्दिक परिवर्तन किया है। “हम ” के बजाय मैने “मेरा साथी और मैं” रख 
दिया है। शेप ठीक श्रीमानके मसबिदे --जैसा ही रखा है। 
लॉर्ड क्रसे हम आज मिल रहे हैं। मैं आपकी दी हुई कीमती सलाहको' ध्यानमें 
रखूँगा और आपको भमेंटके परिणामकी सूचना दूंगा। 
आपका, आदि, 


ठाइप की हुई दफ्तरी अग्रेजी प्रतिकी फोटो-नक्ल (एस० एन० ५०७९) से। 


१, इस पत्रफी पहुँच देते हुए छोंढे मॉलेके निनी सचिवने १८ सितममरकों लिखा था: “, , ,भाप छोंढे 
मेलिके सामने निप्त मुद्देरर जोर देना चाइते ये वह उनके लिए फोई नया नहीं है ! ययपि धृद्टम भौर सामान्य 
आधारोंपर श्स सम्बन्धमें उनकी सद्दानुभूति आपके साथ दै, ऐेकिन उन्हें नहीं छगता कि इसे उनके सामने भपिक् 
स्पष्ट फरनेसे कोई व्यावद्वारिफ उद्देश्य लिद्ध द्ोगा । इसलिए उन्हें खेद है कि वे भापको दूसरी मुछाकात नहीं 
दे सकते । छेकिन वे यह मानते है क्रि आपने अपने विचार उपनिवेश-मन्‍्त्रीके सामने पूरी तरह रख दिये दोंगे । ” 

२, मे पिछला शीषेक । 

_.. ३ णोंड ऐग्टदिलने लिखा था: “ मुझ्ते भाशा है कि णब भाप छोंदे करते मिलगे तो मसली महेपर से 
मेने यहाँ सुझाया है वेसे ही जोर देंगे । यह सिद करनेके लिए तैयार रे ड्ि सैद्धान्तिक अंशिवार तो कं 
सभी ३०३ क्योंकि वे इसो मुदेपर पते पूछताछ करेंगे | भाप मेरा नाम वहाँ छें जहाँ उसके बिना काम 
न चल हल 


२६४. छॉर्ड क्र के साथ भेंटका सार' 


[ रन्दन, 
सितम्बर १६, १९०९ ] 
उपस्थित / छाड ऋ्रू, हाजी हवीब और गांपी 

लॉड क्र ने इन शब्दोंके साथ बातचीत आरम्भ की : मेरा खयाल है, लॉड्ड ऐंम्टहिलका 
आपसे सम्पर्क रहा है और उन्होंने आपको सब-कुछ बता दिया है। मैने आप लोगोंसे मिलनेको 
कहा था, ताकि मैं आपको यह बता दूँ कि बातचीतमें विरूम्ब हो गया है, क्योकि उप- 
निवेशके मन्त्रियोंको कई दूसरे काम करने थे। कनेल सीछी और मै दोनों जनरल स्मंद्ससे 
कई बार मिले। उनका रुख उचित था और वे समझौता करनेके लिए उत्सुक थे। वे 
कानूनको रद करना चाहते है, किन्तु लॉर्ड एम्टहिलके संशोधनको मंजूर करना नहीं चाहते। 
उन्होंने यह ज़रूर स्वीकार किया कि कुछ ब्रिटिश भारतीयोंकों स्थायी अधिवास-अमाणपत्र 
( पमंनेंट रेजिडेशियल सर्टिफिकेट्स ) दिये जाने चाहिए और कहा कि वे वर्तमान कानूनमें 
इस आशयका संशोधन करनेके लिए तैयार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे अवास्तविक 
समानता नहीं चाहते। जनरल स्मद्स सार रूपमें जो-कुछ देनेंको तैयार हैं उसे क्या आप 
स्वीकार नहीं कर सकते ? 

गांधी : मुझे भय है कि जनरल स्मट्स जो-कुछ देना चाहते हैं उससे ब्रिटिश भारतीय 
समाज सन्तुष्ट नहीं हो सकता। उसके बाद भी कानूनकी पुस्तकमें प्रजाति (रेस)-सम्बन्धी 
धब्बा रह ही जाता है। 

लॉर्ड क्र ने टोकते हुए कहा: मगर क्या आप यह नहीं मानते कि हास्यास्पद परीक्षाएँ 
लेकर प्रवेश-निषेघ करनेकी आस्ट्रेलियाकी-सी नीति इस प्रशनको तय करनेके लिए असन्तोष 
जनक है? 

गांधी : मैं मानता हूँ कि वह असन्तोषजनक है, लेकिन काल्पनिक समावता अपेक्षाइत 
छोटी बुराई है। और क्या स्वयं ब्रिटिश संविधानकी नींव बहुत-से काल्पनिक आदर्शोपर 
रखी गई है? स्वयं मेरा पालन-पोषण भी इन्हीं परम्पराओंके बीच हुआ है। विद्यार्थी-जीवनमें 
ही मैने इस प्रकारके आदश्ोका मूल्य पहचाना था। दरअसल, काफी सोच-विचारकर में 
इस निष्कर्षेपर पहुँचा हूँ कि इन कथित अवास्तविकताओंके लिए एक बहुत उचित आधा 
है, और यदि जनरछ स्मट्स सचमुच समझौता करनेके लिए उत्सुक हैं, और ब्रिटिश झण्डेक 
नीचे रहना चाहते हैं तों वे जानबूझकर ब्रिटिश संविधानमें हस्तक्षेत क्यों करेंगे -- विशेषतः 
तब, जब कि वे जो-कुछ चाहते है, वह उस संविधानका उल्लंधन किये बिता प्राप्त किया जा 
सकता है? मै श्रीमानुका ध्यान इस बातकी ओर आकषित करना चाहता हूँ कि उपनिवेशका 
प्रवासी कानून ताजके अधीन उपनिवेशोंके उपयुक्त कानून नहीं है, वह जबरलक स्मदूतका 


१, भेंटके बाद गांधीनीने स्वयं शसका सारांश छिखा; देखिए “पत्र: पचं० पम० एंड० पोल्ककी *, १४ 
४१४ ! मेंटके विषयमें छोंडे ऋके विवरणके छिए देखिए परिशिष्ट २४ । 
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अपना वताया हुआ है भौर उन्होने उसमें निःसन्देह अवास्तविकताकां आश्रय लिया है! कानून 
ऐसी घाराओंसे भरा पड़ा है। 

लॉ्ड क्र (बीचमें बोलते हुए): मै आपके विचारोसे बहुत हद तक सहमत हूँ! मेरे 
खयालसे आप जो-कुछ कहते हैं वह विलकुर न्यायसंगत और उचित हैं; लेकिन जनरल 
स्मट्स अग्रेज नही है, और इसलिए वे सैद्धान्तिक समानताके खयालको भी पसन्द नही करते । 

गावी: यदि ऐसी वात है तो यह हमारे लिए कानूनकी कितावसे प्रजाति-सम्बन्धी 
धब्बेको मिटाने के लिए जोर देनेंका और भी वडा कारण है। भौर इस विरोघके द्वारा, हमारा 
खयांछ है, हम साम्राज्यकी सेवा कर रहे है। जैसा श्रीमाननें देखा होगा, यह संघर्ष बादमें 
चल कर शुद्ध आदशोका संघर्ष रह गया है। हमें कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नही साधना है, 
और यदि यह प्रइन केवल कुछ सुसंस्क्ृत भारतीयोके प्रवेशका होता, तो बह समाजके कल्याणके 
लिए. कितना ही वाछनीय क्‍यों न होता, जहाँतक मेरा अपना सम्बन्ध है, में अपने देदा- 
वासियोंकों इतने कप्टोमें डालनें और उन्हें सघर्ष जारी रखनेकी सलाह देनेमें बहुत आगा- 
पीछा करता | यदि मैं आपका समय खराब नही कर रहा हूँ तो आपको यह वताना चाहेगा कि 
संख्या सीमित करनेकी बात कंसे आरम्भ हुई। ' द्रान्सवाल छीडर के सम्पादक श्री कार्टराइटने, 
जो बोभरोके मित्र हैं और सदा भ्रतिनिधित्वह्दीन वगकि मित्र रहे हैँ और मेरे भी विशेष मित्र 
है, मुझसे कहा कि क्लवबोंमें चर्चा यह है कि सैद्धान्तिक समानताकी आइड़में मेरा कोई छुपा 
उद्देश्य है और दरअसल मैने एशियाइयोके वास्तविक प्रवेश-निषेधकी नीतिको स्वीकार नहीं 
किया है। श्री कार्टराइटके जो मित्र क्‍्लबोंमें उनसे ऐसी थातें करते थे उनको वे सन्तोप- 
जनक उत्तर दे सकें, इस खयालसे मैने उनसे कहा था कि यदि ऐसी वात है तो वे अपने 
मित्रोंसे कह सकते हैं कि मैं भारतीय समाजकों एक बहुत कड़ी परीक्षा स्वीकार करनेकी 
सलाह देनेके लिए तैयार हेँ। वह परीक्षा ऐसी कड़ी हो सकती है कि उससे लगभग छ. उच्च 
शिक्षा प्राप्त भारतीय ही प्रति वर्ष देशमें प्रवेश कर सकें। इसलिए आप देखेंगे कि संघर्षके 
आरम्भसे ही, हमने भारतीयोंके प्रवेशको कभी कोई महत्व नहीं दिया है; वल्कि हम सदा 
कानूनी समानताके लिए लड़ते भाये हूँ। 

लॉड क्र: लेकिन, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जनरल स्मट्सको अपने लोगोंसे 
लॉर्ड ऐँम्टहिलका संशोधन मंजूर करानेमें कठिनाई हो सकती है? 

गांधी : नही, मुझे तो नहीं लगता। में नहीं सोचता कि प्रगतिवादी दलसे उन्हें कोई 
कठिनाई हो सकती है। मुझे याद है कि सटिफिकेट जलानेके थाद कार्यकारिणी परिषद 
( एक्जिक्यूटिव कौंसिल ) की बैठकर्में जब हम इसी सवालकूपर चर्चा कर रहे थे तव सर 
जॉर्ज फेरारनें जनररू स्मट्ससे इस कठिनाईसे निकलनेका कोई रास्ता सुझानेकी प्रार्थना की 
थी। लेकिन जनरल स्मट्सने कहा कि वे प्रवासी कानूनमें सुधार नहीं कर सकते । इसीलिए 
शिक्षित भारतीयोंके दर्जा सवाल तय हुए बिना रह गया। उपनिवेक्षोके लोग वेशक यह 
चाहते है कि आम तौरपर एश्ियाइयोंको आने न दिया जाये, ताकि स्पर्धासे बचा जा सके। 
यह नीति स्वीकृत कर ली गई है, इसलिए सैद्धान्तिक समानताके विरुद्ध उनको आपत्ति 
होगी, यह वात मेरी समझमें नहीं आती। 


श्री हाजी हवीव : सच वात यह है कि हमें वम्बईसे प्रोफेसर गोखले और सर फीरोज- 
शाह मेहताके दलका तार मिला हैं, जिसका आशय यह है कि हम दूसरे संशोधनकों स्वीकार 


४१० सम्पूण गांधी बाढमय 


करनेकी रजामन्दी दिखाकर उचित सीमासे ज्यादा आगे बढ़ गये है। उन्होंने 
है कि सा आमहेर! आर बहा जग ठेल रा है। बढ़ गये हैं। उन्होंने यह भी कहा 

घी: हमें जो-कुछ यहाँ हो रहा है उसके सम्बन्ध्में : 
हक हक 42 पत्र मिलता है उससे पता चलता है आर ॥अ मी 

प्रकट किया जा रहा है। इसलिए यह नहीं कहा 

भारतीय ही विरोध कर रहे है। ए यह नहीं कहा जा सकता कि केवल ट्रान्सवालके 

लॉर्ड क्र: मैं बिलकुल सहमत हूँ और आप जो-कुछ कह रहे है, उसकी उपयुक्तता 
मेरी समझमें आती है। चूँकि मैं ट्रान्सवालके स्थानीय भारतीयोंकी माँगका औचित्य तीव्रतासे 
अनुभव करता हूँ, इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैने इस प्रब्को जनरल समदूपके 
सम्मुख साम्राज्यके प्रश्नके रूपमें रखा था। भें स्वयं इस बातके लिए बहुत उत्सुक हूँ कि 
जैसे भी हो,'समझौता हो जाये; किन्तु मुझे ऐसा छयता है कि हो सकता है, जनरल स्मट्स 
यह भी सोचें कि थदि सैद्धान्तिक समावता कायम रखी गयी तो उसका उपयोग माँगोंको 
बढ़ानेके छिए गये आन्दोछूनके रुपमें किया जा सकता है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है 
कि उन्होंने मुझसे ऐसी कोई बात कही है। 

गांधी : मैं इस प्रकारकी किसी आशंकाके उत्तरमें इतना ही कह सकता हूँ कि द्रान्स- 
वालके मन्‍्त्री जब यह समझें कि हम अपने वचनसे हंट रहे है तब वे अधिक प्रतिवन्वकारी 
कानून बना सकते है। साथ ही मेरा कंदापि यह कहना भी नहीं है कि यविं हमारी माँगे 
मंजूर कर छी जायें तो केवल उसीसे ट्रान्सवालमें तमाम आत्दोलन वन्द हो जायेगा। हम 
जो कठिनाइयाँ झेल रहे है, वे कुछ विशेष प्रकारकी हैं, और उनको दूर करानेके लिए 
नये प्रयत्न आवश्यक हो सकते हैं। ढ 

लॉर्ड कू: बिलकुल सही। ऐसे मामलछोंमें कोई! अन्तिम बात नहीं हो सकती । मेँ 
इतता ही कहता हूँ कि यदि प्रइन आपकी दृष्टिसि सन्तोष॑जनक रूपमें तब हो जाये तो 
कमसे-कम कुछ वर्षों तक तो चैनकी सांस छेनी चाहिए। 

गांधी : मैं एक कदम और आगे जानेके लिए तैयार हूँ। जब मैने नये आत्दोलनकी 
बात कही थी तब शिक्षित भारतीयोंके दर्जेके प्रवससे भिन्‍त कठिताइयोंका जिक्र किया था। 
जहाँतक प्रवासके प्रवनका सम्बन्ध है, हम एक लिखित वचन देनेके लिए तैयार है कि हमारी 
माँग पूरी हो जाये तो हम आगे कोई आन्दोलन न उठगेगे। मैं यहाँतक कहता हूँ कि यदि 
कोई ऐसा अनुचित आन्दोलन होगा तो जैसा मैने समझौतेके वाद किया था उसी तरह 
अपने ही देशवासियोंके विरुद्ध सत्याग्रह करनेको तैयार रहूंगा । "ल्‍ 

, छॉडे क्र: हाँ, मेरा खयाल है कि यह बिलकुछ ठीक हैं; और अब में जनरद स्मट्सको 

इस मुलाकातकी सव बातें बता दूँगा। और मुझे आशा तो है कि कोई समझौता हो जाय; 
छेकित आपको अधिक आशा नहीं बेंधाऊंगा। जनरल स्मद्सको आपका प्रस्ताव स्वीकार 
करनेमें कठिनाई हो सकती है। यदि उनको कठिनाई होती है तो क्या संघ-ससद (यूनियन 
पालियामेंट)की प्रतीक्षा कर लेना भी अच्छा ने होगा ? 

गांवी : क्या मैं स्थितिको थोड़ा और साफ कर सकता हू ईपे बीच अवात्रामरं 
प्रतिरोध जारी रखना पड़ेगा, और इससे कष्टकी अवधि छः मास ते और बढ़ जायेगी। 
और यदि दक्षिण आफ्रिकी कानूनमे आपके कथवानुसार पेश किये गये संशोधनको में 


लोड ऋ के साथ मेंटका घार ४११ 


ठीक-ठीक समझा हो, तो मुझे छगता है कि संध-संसदको प्रवासी कानूनमें संशोधन करनेका 
अधिकार न होगा, क्योकि स्वयं उस कानूनके द्वारा कोई प्रजातीय निर्योग्यता नही छागरू नहीं 
होती | सशोवनका छक्ष्य तो खुद वह कानून होगा जिसमें जातीय निर्योग्यताएँ रखी गयी हो। 

लॉ क्र: यह ठीक है। पर मुझे केवल यह लगता है कि सघ-ससद ऐसे कष्टकी 
अवधि नही बढ़ाना चाहेगी। में आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि जनरल स्मट्स भी 
संघर्पषका लम्वा होना पसन्द नहीं करते। इसी कारण मेरा खयारू है कि संघ-संसद हस्तक्षेप 
कर सकती है और उचित समाघान करा सकती है। कढेकिन यह जानना कठिन है कि 
सघ-ससदका रुख क्‍या होगा ? 

गांवी : यदि हम अमी राहत नही पा सकते, तो मै जानता हूँ कि हमें प्रतीक्षा करनी 
पड़ेगी; हम अनिश्चित समय तक प्रतीक्षा करनेके लिए तैयार हैं। यदि बातचीत सफल 
नही होती, तो मैं यह खाक लेकर लौटूंगा कि हमने अभी पर्याप्त कष्ट नही सहे हैं और 
इसलिए हमें अभी कष्ट सहना जारी रखना चाहिए। 

लॉर्ड क्र: बहुत अच्छा; अब मैं इस प्रइनपर जनरल स्मद्ससे बातचीत करूँगा। 

गांधी : श्रीमान जानते है, हम यहाँ पूरे दो महीने रह चुके है। क्या जनरल स्मट्स- 
को तार देना ज्यादा अच्छा न होगा ताकि परिणाम जल्दी मालूम हो जायें? 

लॉड ऋ्: मेरा खयाल था कि एक खरीता भेजना ज्यादा अच्छा रहेगा; लेकिन तार देना 
भी ठीक हो सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपको यहाँ लम्बे समय तक रहना पड़ा है। 


टाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४९९५) से। 


२६५. पत्र: लॉड्ड ऐंस्टहिलको 
[ लन्दन | 
सितम्बर १६, १९०९ 
लॉड महोदय, 
श्री हाजी हवीव और में अभी-अभी छॉ्ड क्रू से मिले हैं। उन्होंने बहुत सहानुभूति प्रकट 
की। मेरा खंयाल है, वे प्रश्नको पूरी तरह समझते हूँ। मैने यह भी देखा कि जब-जब 
में सोचकर कोई मुद्देकौ वात उठाता था, तभी छोॉर्ड क्र बीचमें कह उठते थे यह बात 
उन्होनें आपसे सुन छी है। मेरा विश्वास है, वे यह भी अनुभव करते है कि सैद्धान्तिक 
समानताके प्रइनपर हमारे दृष्टिकोणके पक्षमें कहनेको वहुत-कुछ है। 
उन्होंने हमारी भेंटका परिणाम तारसे जनरल स्मट्सको भेजनेका और आपके द्वारा 
रखें हुए मेरे सशोधनकों स्वीकार कर छेनेके लिए उनपर जोर देनेका वचन दिया है। 
हमने उनका ध्यान इस ओर भी आकर्षित किया कि भारतमें इस सम्बन्धमें बहुत 
रोष है। उन्होने उत्तर देते हुए स्वीकार किया कि यह प्रइन साम्राज्यका प्रदत है और 
इसे साम्राज्यका प्रदन ही माना जाना चाहिए।' 
आपका, आदि, 


टाइप की हुई दफ्तरी अग्नेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ५०७८) से। 
१. छोढे एंटहिलके उत्तके लिए देखिए परिश्षिष्ट २५ । 


२६६. पत्र: एच० एस० एल० पोलकको 


[लन्दन ] 
सितम्बर १६, १९०९ 
प्रिय हेनरी, 


मैं नहीं समझता कि आपको वेस्ट और उनकी बीमारीकी खबर अबतक फीनिक्ससे 
मिली होगी। वेस्टको भयंकर निमोनिया हो गया था। उनकी हालत ऐसी थी कि एक 
बार तो लोग उनके बचनेकी आशा भी छोड़ बैठे थे। कुमारी वेस्ट भी ठायफाइडसे पीड़ित 
थीं।! उन दोनोंकी देखभाल डॉ० नानजोने की। यह समाचार बहुत चिन्ताजनक था। 
लेकिन मणिलालने मुझे लिखा है कि अगर यह चिट॒ठी मेरे पास पहुँचने तक वे दोनों अच्छे 
न हुए तो मेरे पास तार पहुँच जायेगा। चूँकि मुझे तार नहीं मिला है, इसलिए में यह 
माने छेता हूँ कि वे दोनों अब बिककुल ठीक हो गये है। लेकिन इत बीमारियोंसे प्रकट 
होता है कि फीनिक्सके इन्तजाममें कुछ गड़बड़ी है। मैं एक हूम्बी चिट्ठी लिखकर 
वेस्ट और कॉडिज़्से इस मामलेमें प्री छानबीन करनेको कह रहा हूँ। कैलेनबैककी चिट्ठी 
मिली है, उससे मालूम होता है कि वे अभी इर्बनमें ही हैं। मै देखता हूँ कि छगतलाल 
और मणिलछालने वेस्टकी सार-सँभाछ बहुत प्रेमसे की है। रातमें दोनों वारी-बारीसे उनकी 
देख-भालके लिए जागे है। कैलेनबैकने मणिछालकी सेवाकी बहुत सराहना की है। इस सबसे 
यही प्रकट होता है कि फीनिक्सके रहन-सहनसे उसके निवासियोंमें निश्चय ही सर्वोत्तम गुणों- 
का विकास हुआ है। स्वाभाविक ही है कि इन हाछतोंमें छगनछालने अपनी रवानगी 
स्थगित कर दी। उसने मुझे लिखा है कि वह जबतक चिदृठी न दे तबतक उसे में 
भारतके पतेपर नहीं, फीनिक्सके पतेपर ही पत्र लिखूँ। मुझे इस बातका खेद है कि अभी 
आपको विश्वस्त और टिक रहने वाले सेक्रेटरीके बिना रहना पड़ेगा। फिर भी छगनलाहनें 
बेशक ठीक किया है। 

मुझे आपका तार मिल्ल गया। एक बहुत अच्छा तार टाइम्स ' में भी छपा है। में 
आपको उसकी नकल भेज रहा हूँ। साफ है कि आपकी सभा बहुत सफल हुई। आपने 
हद कर दी है। मुझे आपसे यही आशा थी। सभा छाड क्रू के दिये हुए समयसे ४) पहले 
हुईं। मैं यह पत्र उनसे मिलनेंसे पहले लिखा रहा हूँ। आज गुरुवार है। हम उनसे सवा 
तीन बजे मिल रहे है। इसलिए मै तुम्हें भेंटका पूरा हाक भेज सकूगा। मुझ पी. है 
कि कमसे-कम कुछ चन्दा तो हो ही जायेगा। उससे ट्रान्सवालकी लड़ाईके लिए लोगोंको 
शक्ति मिलेगी। मुझे विश्वास है कि आपने हर जहाजको देखने और निर्वासित भारतीयोंको 


१. अव्बूबर ७ को मद्रातते पोछकने लिखा था: “ मुझे फीनिक्सफी मुप्तीबर्तोका समाचार मिल गया दे ! 
कॉर्डिजञने उनका सजीव वर्णन किया दे |” 

२. यह उपलब्ध नहीं है । 

३. वेम्वईमें हुई सावेजनिक सभा । 


पत्र : एच० एस० एक० पोल्कपो ४१३ 


वा लानेकी ज्यवस्था कर दी होगी। मुझे यह भी आशा है कि भनजीके' पुत्र और 
दूसरे छोग मिल गये होंगे। ये छोग आपके उतरनेसे पहले भारत पहुँच चुके थे। अगर 
उन सबका पता न छगा हो तो आप काठियावाड़ और सूरतमें किसीसे चिट्ठी-पत्री करके 
निर्वासितोके नाम और हाल-चाल मालूम कर लेना। 

अखिल भारतीय मुस्लिम लीगके श्री अछी इमाम यहाँ हैं। में अभी उनसे नहीं मिला 
हैँ। लेकिन हमारे नेटालके मित्र मिल चुके हैं। वे उनकी बहुत प्रशंसा करते है। वे शायद 
आपके वहाँ रहते ही लौट जायेंगे। वे पटनामें बैरिस्टरी करते हैं। आशा है, आप उनसे 
मिल लछोगें। जरूरत हो तो पटना और अछीगढ़ भी जाना। 

यद्यपि संयुक्त कार्रवाई की जा सकती है, फिर भी अंजुमनोसे अकूग-अलग कार्रवाई 
भी कराई जाये। इस बातपर जोर दिया जाये कि दक्षिण आफ्रिकार्सं मुसलूमानोंके स्वार्थ 
बहुत ज्यादा है।' 

मैंने जो नवीनतम सशोघन सुझाया है उसका आपने बहुत ठीक अर्थ छगाया है। मैं 
स्वय इससे ज्यादा साफ नही बता सकता था। पुरस्कार-वितरण समारोहका जो हाल आपने 
लिखा है वह बहुत मनोरंजक है। आप इस परीक्षामें से निकछ गये, यह अच्छा हुआ। 
गुजरातीके अख़बारोने, खास तौरसे एकने, लिखा है कि आपने मुझे कवि बताया है। कल्याण- 
दाससे कह दें कि वह मुझे पत्र अवश्य लिखे। 

मिली माताजीके साथ वेस्टक्छिफ गई है; वे अगले मंगलको छौटेंगी। मेरे खयालमें 
आपको वाल्डोके वारेमें तनिक भी चिन्ता करनेकी जरूरत नहीं है। मैने इस मामलेको इतना 
गम्भीर नही समझा कि इसके लिए डॉक्टरकी सलाह लेनेकी जरूरत हो। मुझे बच्चोके शरीरको 
दवाओंका घर बनानेसे नफरत है। लेकिन डॉ० मेहता यहाँ जल्दी ही था रहे हैं। अगर 
उनके पास औजार न होगे तो मेगा लूगा और उनसे वाल्डोको दिखवा लेगा! मेरा खयाल 
है, डॉक्टर मेहतांकी योग्यताके बारेमें मैं आपको बता चुका हूँ। वे बहुत ही योग्य है। 
कुछ भी हो, वे मुझे ठीक-ठीक बता देंगे कि क्या खराबी है। वे उचित समझेंगे तो नुस्खा 
भी लिख देंगे। उसे हम जरूरत होनेपर काममें का सकते हैं। में इतवारके दिन सीलिया 
और एमीको वेस्टक्लिफ भेजनेका विचार कर रहा हूँ; वहाँसे वे उसी दिन लछोट आभायेंगी। 
मिली और मै पिछले इतवारको श्रीमती रिचको देखने गये थे। सैलीने मुझे होटछसे क्रिकिल- 
बुड तक घुमाया | इसमें आराम-आरामसे एक घटा चालीस मिनिट छगे। इससे मैने सैलीको 
कुछ ज्यादा पहचाना। इस वारेमें ज्यादा बातें मिलनेपर करेगे। श्रीमती रिचकी हालत 
धीरे-धीरे ही सुधर रही है। मेरी रायमें रिचके सम्बन्धर्में क्या किया जाना चाहिए, यह 
आप पिछले हफ्ते कैलेनबैककों भेजे मेरे पत्रकी' नकलसे देख लछेंगे। मेरे खयालसे हमें ऐसी 
कमेटीकी जरूरत नहीं है कि जिसके लिए हर साल ५०० पौंड खर्च करने पड़ें। अगर कम- 
जोर लोगोंको उसकी जरूरत है तो वे उसे रखें। मेरे दिमागरमें एक योजना घूम रही 


१, एक सत्यामद्दी मनजी नाथूभाई घेलानी । 

२. अपने उत्तरमें पोछफने गांधीजीकों छिखा था: “ मंज्भुमन स्वतन्य रुपसे भी कार्यवादी कर रही हैं । 
में भी मुतत्मानेकि फष्टों और उनके द्वितोंपर ज्यादा जोर देता रहा हूँ । मंजुमनने वाश्सरॉयले दान्सवारुफरी 
जेलोमें होनेवाढे अत्याचारों भौर रमज़ानके विषयमें भी विरोष किया ।?” 

३. यह उपरच्ष नहीं है । 


४१४ सम्पूणे गांधी वाडमय 


है । इस योजनाके अनुसार हम हन्दनमें बहुत कम रुपया खर्च करके कुछ काम कर सकते 
है, यद्यपि वह काम रिचके कामके वरावर अच्छा कभी नहीं हो सकता। जब में इसे विस्तृत 
रूपसे तैयार कर लूंगा और आपके साथ विचार-विमर्श करूँगा तो मुझे विश्वास है, आप 
इसे खूब पसन्द करेगे। हु 

लॉर्ड एम्टहिलसे की गई चिट्ठी-पत्रीकी नकछसे आपको मालूम हो जायेगा कि वे 
अभीतक किस पूर्णतासे काम कर रहे है। 


बादमें लिखाया--शुक्रवार [ सितम्बर १७, १९०९ ] 

हम अब छॉर्ड क्रूं से मिल चुके है। भेंटका परिणाम छॉड एँम्टहिलको भेजे गये पत्रमें' 
दिया गया है। उसकी नकल साथमें भेज रहा हूँ। इसलिएं जब कप्ठकी मियाद और उम्ती 
हो गईं है। 

मैने सोचा था कि हॉर्ड कर के साथ जो भेंट हुई है उसका सार छिख लेना ज्यादा 
ठीक होगा, इसलिए में आपको इसकी नकल भेज रहा हूँ; था थों कहें कि डाकके समय 
तक पूरा कर सका तो भेज दूंगा। 

मुझे यह नहीं मालूम है कि जो तार मुझे भेजे जा रहे हैं उनकी दूसरी नकल आपको 
भेजी जाती है था नहीं। कुछ भी हो, इस हफ्ते जो तार मिल्ले है उनकी नकलें मैं आपको 
भेज रहा हूँ। पहला तार आपको छॉड क को भेजे गये पत्रकी नकछमें मिलेगा। दुसरा 
न्ीनी संघका है। वह इस तरह है: 

अध्यक्ष सहित ८० चीती ग्रिरफ्तार। पूरी सामथ्यंते अताक्रामक प्रतिरोध करनेका 

संकल्प और अधिक घृढ़। चीनी संघ । 

दूसरा तार इसी १६ तारीखका है। उसमें कहा गया है: 

कलकी सभा जोशीली। लड़ाई जारी रखनेका दृढ़ संकल्प। प्रस्तावोंमें रिहा लोगोंको 

बधाई, प्रतिनिधियोंपर' पूर्ण विव्वासकी पुनराभिव्यक्ति, उनके प्रयत्नोंकी हादिक सरा- 

हना, पुर्ण समर्थंदकी पुनः प्रतिज्ञा, चरनॉनके उस बक्‍्तव्यका विरोध जो सरकार हारा 

खण्डन न होनेकी स्थिति एशियाइयोंकी दृष्टिमें सरकारी नीतिका ओतक। रमजानमें 

मुसलसान कंवियोंकों विशेष भोजन देनेकी प्रार्यना नामंजूर। 

में इन तारोंके आधारपर छॉर्ड क्र को एक पत्र भेज रहा हूँ।' कह नहीं सकता कि 
उस पत्रकी नकल भी आपको भेज सकूँगा या नहीं। शायद वक्‍त न रहे। 

पिछले हफ्ते जोहानिसवर्गसे एक चिट॒ठी मिली है। इस चिदृठीका एक अनुच्छेद नीचे 
दिया है। मैं इसे छाँड ऋ को भेज रहा हूँ; लेकिन बहुत सचेत होकर ही। अगर आप 
इसका उपयोग करें तो कृपाकरके बहुत सावधान रहना। इसे छापना नहीं। हाँ, खास-खास 
कार्यकर्ता यह जान सकते है कि ट्रान्सवालकी जेलोंमें कया हो रहा है। मेरी ययमें खबर कुछ 
बढ़ाकर दी गई है। लेकिन, जिस तंमिलकी वात है उससे निर्देबताका वरताब किया गया 


१. देखिए पिछला शीषेक । 
२. देखिए “पत्र: ढॉर्ड ऋके दिज्नी सचिवकों”, पृष्ठ ३९८०-९९ । 
३, देखिए “पत्र: लोड ऋूके निजी सचिवक्तो”, ४ ४२१-२२ । 
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होगा। मैने स्वयं जो-कुछ देखा है, उसके आधारपर मै इसपर पूरा विश्वास करता हूँ। वैसे 
ही कारणसे एक वतनी कैदीकी करीब-करीबव जान ले ली गई थी। उसके शरीरसे इतना 
ज्यादा खून वहा था कि मैने तमाम गरलियारेमें उसके खूनके निशान देखे थे। मेरी समझमें 
नहीं आता कि वह लड़का कैसे बचा होगा। 
एक दिन कड़ाकेकी सर्दोर्में लोगोंको नहानेका हुक्म दिया गया। एक आदमी 

नहाना नहीं चाहता था। इसलिए चार वतनी वार्डरोंसे कहा गया कि वे उसको 

रगड़ें। इसके अनुसार उन्होने उस आदमीको पकड़कर होजमें डुवा दिया और एक 

ब्रृशसे इतने जोरसे रगड़ना शुरू किया कि उसके शरीरसे खून निकलने रूगा। संयोगसे 

उस समय वहाँसे अस्पत्तालका एक अर्दली जा रहा था। उसने वतनियोंको रोका और 

वह व्यक्ति अस्पताल ले जाया गया। वहाँ उसका इलाज कराया गया। यह बरताव 

कै० के० सामीके साथ किया गया था, लेकिन चूँकि इस समाचारकी सरकारी रुपसे 

पुष्टि नहीं हुई है; इसलिए स्वभावतः हम इसके सस्वन्धर्से कार्रदाई नहीं कर सकते। 

मुझे मालूम हुआ है कि उस व्यक्तिने इस बारेसे जेलके गवर्नरसे शिकायत की थी। 

मैंने आपकी पुस्तिकाओको पर्याप्त सावघानीसे पढ़ लिया है। मैं आपको उनके सम्बन्धमें 
लिखना चाहता हूँ; केकित लगता है, इस सप्ताह नहीं लिख सकूगा। 

जैसा हमने जोहानिसवर्गर्म किया था,' में “ अनाक्रामक प्रतिरोध”की नैतिकतापर 
सर्वोत्तम निवन्चकी विज्प्ति देनेका गम्भीरतासे विचार कर रहा हूँ। लेकिन मुझे इस मामलेमें 
डॉ० मेहतासे सलाह करनी हैं। अगर वे पुरस्कार देंगे तो हम विज्ञप्ति दे देंगे। लेकिन हम 
ऐसा तभी करेगे जब छॉर्ड क्र से वातचीत असफल हो जायेगी । 

श्री डोककी पुस्तक अभीतक प्रकाशित नही हुईं है; अक्तूबरके प्रथम सप्ताहमें प्रकाशित 
होनेकी सम्भावना है। में कुछ कारणोसे, जिन्हें इस सप्ताह बतानेकी आवश्यकता नही है, 
किताबका पूरा सस्करण खरीद लेनेकी वात सोच रहा हुँ; और इसमें मुझे और किसी बातसे 
श्री डोकका ही खयाल ज्यादा है। वे सर्वधा असफल हो सकते हूँ! अगर ऐसा हुआ तो उन्हें 
बहुत दु.ख होगा। प्रकाशकने इसपर पूरा ध्यान नहीं दिया है, और चूँकि इसकी बहुत-सी 
प्रतियाँ मुफ्त वॉटनी होगी, में सोचता हूँ कि अपनी व्यक्तिगत भावनाओकों एक ओर रखकर 
इस कामको स्वयं करूँ। मेरा खयारू है, अगर कोई घाटा होगा, तो डॉ० मेहता उसे पूरा 
करनेका जिम्मा छे छेंगे। मैंने इस मामलेमे उनसे पत्र-ब्यवहार किया है। इसलिए आप 
कोई ऐसा पुस्तक-विक्रेता खोज सकते है जो किताब ले ले। सर्वोत्तम यह रहेगा कि कल्याणदास 
या छगनलालके भाई या थे दोनो इस किताबको लेकर बहुत-से लोगोके पास स्वय जायें। 
कुछ भी हो, आप किताव ऐसे किसी भी परुस्तक-विक्रेताकों उधार न दें, जिसपर आप पूरा 
विद्वास नहीं कर सकते।'* 

मैने आपको आज तार दिया है।' मुझे लगता है कि अगर उस ओरसे लगातार दबाव 
डाछा गया तो सम्भव है कि वातचीतमें सफलता मिल जायें। अब छोड क को प्रश्नके 


२. देखिए खण्ड ७, पृष्ठ ५। 

२. पोल्यने लिखा था, “ नरेसन यहोँके पुस्तक-विक्रेताओकि लिए २५० प्रतियाँ छे रहे हैं। जब छगन- 
छाल भागे तो वह वम्बईमें पूछताछ कर छेंगे। किस्ती मी अविश्वतनीय पुस्तक-विक्रेत्ाकों उधार नहीं दिया जायेगा।”” 

३० यद्द उपलव्ष नहीं है । 


४१६ सम्पूण गांधी वादमय 


सम्बन्ध्में सव कुछ मालूम हो गया है और यदि उदारदलीय मन्त्रिमण्डल जल्दी ही गमाप्त 
न हो गया तो कुछ किया जा सकता है। 


हृदयसे आपका, 
टाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकछ (एस० एन० ५१०४ अ) से। 


२६७. शिष्टसण्डलकी यात्रा [- १२ ] 


' [सितम्बर १६, १९०९ के बाद] 

में इस बार ऐसा तो लिख नहीं सकता कि हम जहाँ थे वहीके-वही है। हम छॉडड 
क्र से १६ तारीखकों मिले। उन्होंने कहा कि जनरल स्मट्स कानूनको रद करने और अमुक 
संख्यामें शिक्षितोंकों स्थायी निवासके अनुमतिपत्र (परमिट) देनेकी वात मंजूर करते है। 
किन्तु यह वात उनके गले नहीं उतरती कि भारतीय शिक्षा-सम्वन्धी परीक्षामें उत्तीर्ण होकर 
अधिकारपूर्वक दक्षिण आफ़्रिकार्में आयें। इसलिए हमने जवाब दिया कि जवतक [ प्रवेशका ] 
अधिकार नहीं मिछता तबतक लड़ाई तो जारी ही रहेगी। जवतक यह अधिकार नहीं 
मिल जाता, तवतक भारतकी प्रतिष्ठा नहीं होगी। छड़ाई द्वान्सवालके भारतीयोंके व्यक्तिगत 
अधिकारकी रक्षाकी नहीं, वल्कि भारतकी प्रतिष्ठा की है। कानूनमें समान अधिकार 
रखतेके बाद भछे ही व्यवहारमें वे न दिये जायें। उसको सहन किया जा सकता है। किन्तु 
कानूनमें अधिकार न देना तो भारतीयोंकी चाक काट लेनेके समान होगा। बहुत बहसके 
बाद छॉड क्ू ने यह मंजूर किया कि हमारी लड़ाई शुद्ध और अधिकार-सम्बन्धी है। उन्होने 
जनरल स्मट्सको तार देना स्वीकार किया है। अब उत्तर क्या आाता है, यह देखना है। 
इससे ज्यादा क्या हो सकता है? हमने छॉर्ड क्र से साफ़ कह दिया है कि यदि जबरल 
स्मट्स हमारी माँग स्वीकार न करेंगे तो हम समझेंगे कि अभी हमने पर्याप्त कप्ड नही 
उठाये है, पर हम और भी कष्ट उठानेके लिए तैयार हैं। 

उक्त बातचीत करते-करते भारतमें जारी संघर्पके सम्बन्धमें भी वात हुईं। ऐसा दिलाई 
देता है कि श्री पोलक भारतमे जो दौड़-धूप कर रहे हैं उससे [हमारे मामलेकों ] बहुत 
बल मिछ रहा है। बम्वईकी विराट्‌ सभाका तार यहाँके अखवारोंमें वहुत अच्छी तरह छापा 
गया था। उसके अनुसार सभामें [सरकारसे ] माँग की गई कि गिरमिटियोंको मेटल भेजना 
वन्‍्द किया जाये। श्री पोलकके भाषणसे छोग बहुत आवेशमें आये। नागप्पनकी मृत्युक 
ख़बरसे भी वे बहुत क्षुब्ध हुए। इसके अछावा, जो छोग्र निर्वासित किये गये है उनकी 
सहायताके लिए चन्दा भी शुरू किया गया है। इसमें कोई सन्‍्देह नहीं है कि यह समा 
बहुत ही अच्छी हुईं। का 

जोहानिसवर्गसे चीनियोंकी गिरफ्तारी, जेलवासियोंके लिए रमजानमें खानेंका खान्न 
इल्तजाम न करने जीर श्री वरनॉनकी आलोचमनाके वारेमें जो तार आये है वे भी बुभ हैं। 
इसमें शक नहीं कि हमारे ऊपर ज्यों-ज्यों ज्यादा तकलीफ आती हैँ, हम त्यों-त्यों ज्यादा ढूंढ 
होते जाते है और त्यों-त्यों हमें [संघर्षमें] सहयोग मिलता है। हम स्वयं कष्द उठा रहे 
हैं, लॉर्ड कू भी इसीलिए हमारे वास्ते डटकर ग्रयत्त कर रहे हैं! 


पत्र : मणिलाल गांधीकों ध्र१७ 


लॉ क्र ने यह भी कहा है कि यदि कही जनरल स्मद्स हमारी माँग मंजूर व करे 
तो हमें संघ-ससद (यूनियन पालियामेंट)की राह देखनी चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि 
हमें ससदकी वैठक होने तक लडाई जारी रखना है। यदि हम लड़ाई बन्द कर देंगे तो 
समस्त दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोकी हालत वुरी हो जायेगी और जैसा श्री रुस्तमजीने 
कहा है, हम सारे भारतकी नाक अपने हाथसे काटेंगे और कायर भी साबित होगे। 


किन्तु मुझे यह कहनेमें जरा भी सकोच नहीं है कि जो भारतीय इस समय बहादुरी 
दिखा रहे है वे ऐसे है कि मृत्युपर्गन्‍्त लड़ते रहेंगे! मुझे आशा है कि जो भाई जेलसे 
छूटे है वे जेल जानेके लिए तैयार ही है और जब सरकार गिरफ्तार करेगी तब जेलका 
स्वागत करेंगे। मैं जाश्य करता हूँ कि श्री दाउद मुहम्मद भी इस पत्रके पहुँचने तक जेलमें 
विराजते होगे। मेरे विचारसे हमारा जेलमें रहकर मरना जेलके बाहर तन्दुरुस्त रहकर जीनेसे 
अच्छा है। ऐसा करनेसे हमारी इज्जत रहती हैं, और उसीमें भारतकी सेवा है! यह समय 
दु.ख करनेका नही वल्कि कष्टोके लिए बधाई देनेका है। जिस देशमें निर्दोष छोगोपर गुलामी 
छादी जाती हो, उन्हे सजा दी जाती हो, उस देशर्में सभी अच्छे लोगोको जेलमें ही आनन्द 
और सुख मानना चाहिए। यह विचार प्रत्येक भारतीय वीरको अपने मनमें अकित कर 
लेना है। 

में पहले वता चुका हूँ कि यदि जनरल स्मट्सका जवाब निराद्ाजनक होगा तो हमें 
यहाँ कुछ समय तक सार्वजनिक सभा आदि करके फिर जेल जानेके लिए दक्षिण आफ्रिका 
वापस पहुँच जाना चाहिए। इस बीच यह भी विचार करना है कि हमें भारत जाना चाहिए 
या नहीं। इस सम्बन्धर्में मैं स्वयं तो कोई निश्चित निर्णय नहीं कर सकता। 


[ गृजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १६-१०-१९०९ 


२६८. पतन्चः समणिलाल गांधीकों 


[ लन्दन ] 
सितम्बर १७, १९०९ 
चि० मणिलाक, 


श्री वेस्टके सम्बन्धर्में तुम्हारा पिछली २१ तारीखका पत्र पढ़कर मुझे बहुत प्रसन्नता 
हुई। इस पतन्नको मैने दो वार पढ़ा है। मुझे तुम्हारे ऊपर गवे हुआ और मेरे ऐसा पुत्र 
है, इसके लिए मैने ईश्वरका अनुग्रह माना। मैं कामना करता हूँ कि तुम सदा ऐसे ही बने 
रहो। खरी शिक्षा यही है कि परोपकार किया जायें, दूसरोंकी सेवा की जाये, और ऐसा 
करनेमें मनमें जरा भी अभिमान न छाया जाये। तुम ज्यों-ज्यो उम्रमें बड़े होते जाओगे, 
त्यों-त्यों तुम्हें इसका अधिक अनुभव होता जायेगा। रोग्रियोकी सेवाके मार्गसे अच्छा मार्ग 
दूसरा क्या होगा? इसमें बहुत-कुछ धर्म आ जाता है। 

९-२७ 


४१८ सम्पूर्ण गांधी वाढमय 


श्री वेस्टको चूज़ेका शोरवा और दूसरी चौजें दी गईं, इस वारेमें हमें 
रखनी चाहिए। मेरे । विचार तो तुम्हें माल्म है। शोरथा' दिये बिना 32825 
होता के वह मुझे मंजूर था; लेकिन था की अनुमति बिना मैं तो उन्हे क्षोरवा हरगिज 
न देने देता। देह आत्मासे प्यारी न होनी चाहिए। जो भनृष्य आत्माकों जानता है भौर 
देहसे आत्माके अलग होनेकी बात भी जानता है, वह हिंसात्मक उपायोंसे देहकी रक्षा न 
करेगा। यह काम बहुत मुश्किल है; लेकिन जिसके संस्कार वहुत पवित्र है वह इस बातको 
सहज ही समझता है और उसपर आचरण करता है। यह मान्यता बहुत भूछ-भरी है कि 
आत्मा देहमें रहकर ही भक्त या बुरा कर सकती है। इस मान्यताके कारण संसारमें घोर 
पाप हुए है और अब भी हो रहे है। में चाहता हूँ कि तुम इस मान्यतासे मुक्त रहो। 
आत्मज्ञान बड़ी आयु पाकर ही होता हो, यह कोई नियम नही है। बहुत-से वृद्ध आत्मज्ञानके 
बिना ही मर जाते हूँ। दूसरी ओर स्वर्गीय रायचन्दभाईं जैसे पुरुष आठ वर्षकी आय ही 
आत्माको पहचान सके हैं। आत्मज्ञान होनेपर भी मनृष्यसे भूले होती है, पाप होता है! 
परन्तु इस सबसे बहुत विचार करनेपर छुटकारा हो सकता है। देह हमें दमन करनेके लिए 
ही मिली है। 

समझौतेका अभी कोई निश्चय नहीं है। इस बारेमें विशेष छगनभाईके पत्रमें' देखना। 

ऊपर जो-कुछ लिखा है वह प्रसंगवश ही है। इसे दूसरे भाइयोंको भी पढ़ा देना। 

मोहनदासके आश्वीर्वाद 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ८९) से। 
सौजन्य : सुशीलछाबेन गांघी। 


२६९. पत्र: नारणदास गांधीको 


लन्दन 
सितम्बर १७, १९०९ 
चि० नारणदास, 
चि० छगनलाल्‍का पत्र आया है! उससे देखता हूँ कि वह अभी वहाँ न आ प्केगा, 
क्योंकि श्री वेस्ट अचानक सख्त वीमार हो गये है। जैसे राम रखेगा वैसे रहना पड़ेगा। 
फिर हर्ष-विषाद क्या करें? तुम मुझे पत्र लिखते रहना। अभी समझौतेकी वात चल ही 
रही है। यह नहीं कहा जा सकता कि इसका परिणाम क्‍या होगा । 
श्री खुशालभाईको और देवभाभीकों दण्डवत्‌। 
मोहनदासके आश्षीर्वाद 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ४८९७) से। 
सौजन्य : नारणदास गांघी। 
१. यहाँ कस्तूरबाकी उत्त गम्भीर बीमारीका उस्छेख दे गिछ्तमें छॉं० नानबीने उनको गोमासक्री चाय दी 


थी । देखिए आत्मकथा, भाग ४, अध्याय २८ । 
२, यद्द उपलब्ध नहीं है । 


२७०. भारतीय मुस्लिस लीगकी लब्दन शाखाको 
लिखे पतन्चका मसविदा 


[ लन्दन 
सित्तम्बर १७, १९०९के बाद] 
मन्त्र 
अखिल भारतीय मुस्लिम लीग 
लन्दन शाखा 
प्रिय महोदय, 


ट्रान्सवालके शिष्टमण्डलको जोहानिसवर्गंसे नीचे लिखा तार मिला है: 


कफलकी सभा जोशीली। लड़ाई जारी रखनेका नृढ़ संकल्प । प्रस्तावोंर्में रिहा लोगोंको 

बधाई, प्रतिनिधियोंपर पूर्ण विश्वासकी पुनराभिव्यक्ति, उनके प्रयत्नोकी हार्दिक सराहना, 

पूर्ण समर्थनकी पुनः प्रतिज्ञा, वरनॉनके उस वक्‍्तव्यका विरोध जो सरकार हारा खण्डन 

न होनेफी स्थितिर्में एशियाइयोंकी दृष्टिमें सरकारी नीतिका द्योतक । रमजानमें मुसलमान 

कंदियोंको विशेष भोजन देनेकी प्रार्यना नामंजूर। 

में आपका ध्यान विशेष रूपसने उस तारके आखिरी अनुच्छेदकी ओर दिलाता हूँ। इससे 
प्रकट होता है कि जो ब्रिटिश भारतीय मुसलमान ट्रान्सवालमें वस गये हैं ओर जिन्हें धर्म 
आऔर विवेकके आधवारपर एशियाई कानूनके नामसे प्रसिद्ध कानूनगी अवहेलना करने और 
अपने इस कार्यके लिए कद भुगतनेकी जरूरत महसूस हुई है, उनकी घामिक भावनाओको 
ट्रान्तवालकी सरकारने गहरी ठेस पहुँचाई है। 

जो ब्रिटिथ झण्डा सब घर्मोका सम्मान करता है, उसीके नीचे मुसलमान अनाक्रामक 
प्रतिरोधियोंको एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण धामिक ब्रतका पालन करनेसे रोका जा रहा है। यह 
एक ग्रम्भीर मामला है। मुझे आशा है कि लीग इस वारेमें फौरन कार्रवाई करेगी। 

में यह भी वतला दूँ कि पिछले साल फोक्सरस्टकी जैलमें रमजानके महीनेमें मुसलमान 
अनाकामक प्रतिरोंधियोको सुविधाएँ दी गई थी। 


आपका, आदि, 


टाइप किये हुए अंग्रेजी मसविदेकी फोटो-नकलछ (एस० एन० ५१७९) से 


२७१. लन्दत 


[ सितम्बर १८, १९०९ सेपूर्व 
नेटालका शखिष्टमण्डल 
नेटालके सज्जनोंने अखिल भारतीय मुस्लिम छीगके नेता बैरिस्टर अछी इमामसे मुलाकात 
की । इमाम साहबने मदद देनेका वादा किया है। अगले हफ्ते वे ट्रान्सवालके सम्बन्धम भी 
कैफियत सुनेगे। न्यायमूर्ति अमीर अली जलवायु-परिवर्ततके लिए गये थे; वे जब वापस 
आ गये है। उन्होंने भी पूरी मदद करनेका वचन दिया है। शिष्टमण्डलने छोड क्रूसे जो 
उत्तर माँगा था वह मिल गया है। उसमे छॉड क्रू कहते है: . 
जो कष्ट वर्तमान कानूनके अमलसे उत्पन्न होते हैं या जो कष्ट. वर्तमान कामूनमें 
परिवर्तन करनेसे ही दूर हो सकते है, उनके सम्बन्धमें ब्रिटिश सरकार नेठालू सरकारसे 
सिर्फ सिफारिश कर सकती है। वह उतके सम्बन्धमें पूरा हस्तक्षेप नहीं कर सकती। 
लेकिन यदि नये कार्मूनमे कोई ऐसी बात हो तो उसको नामंजूर करनेका हक ब्रिटिश 
सरकारको हासिल है। नेटालमें भारतीयोंपर जो कष्ट भाते हैं उनके सम्बन्धमें 
ब्रिटिश सरकारकी सहानुभूति भारतीयोंके साथ है। बड़ी-बड़ी जिकायतोंके सम्बन्धमे, 
जैसे विक्रेता-गरवाना अधिनियम ( डीछसे लाइसेंसेज ऐक्ट ) में अपीलका हक न होनेके 
सम्बन्धमें, वह नेठाल-सरकारकों छिख भी चुकी है। इंसके अलावा | भारतीयोके ] 
व्यापारको हानि पहुँचानेवाला जो कानून मंजूर किया गया है; उसपर दस्तखत करनेसे 
साम्राज्य सरकारने इनकार कर दिया है। अब भविष्यके सम्बन्धर्मे साआज्य सरकार 
आशा करती है कि संघ-संसद (यूनियन पार्लियामेंट), जिसको भारतीयों और दूसरे काले 
लोगोंके सम्बन्धमें कानून बनानेका अधिकार दिया गया है, ज्यादा उदारता दिखायेगी 
और भारतीयोंको राहत मिलेगी। 
यह उत्तर अत्यन्त निराशाजनक है। इसमें अब फिर नेटाल सरकारकों लिखनेका वचन 
नहीं दिया गया है। सघ-संसदके हाथमें सिर्फ छोगोंपर छागू होनेवाके कानून बनानेका विपय 
रहता है; किन्तु चूँकि विक्रेता-परवाना अधिनियम ( डीलसे लाइसेंसेड ऐक्ट) नामके लिए सब- 
पर छागू होता है; इसलिए उसमें नेटालकी संसद ही बहुत-अुछ परिवर्तन कर सर्कती है। 
अतः संघ-संसदकी कार्रवाईका लालच व्यर्थ है। फिर भारतीयोंको गिरमिट्के अन्तर्गत भेजना 
बन्द करनेकी माँगके सम्बन्धमें कुछ भी उत्तर नहीं दिया गया है। इससे शिष्टमण्डलने लॉ 
क्र से फिर उत्तर माँगनेका विचार किया है। इस सम्बन्ध ऊपर लिखे अनुसार पत्र' भी तेयार 
किया गया है। अब शिष्टमण्डल सर मंचरजी और न्यायमूर्ति अमीर अडी आदि सज्ज 
सलाह लेकर उस जवाबकों भेज देगा। हे 
रमजान शरीफ शुरू होनेंसे श्री हाजी हवीव और अन्य सज्जन रोजे रख रहे है। वे 
सव हालमें डॉक्टर अब्दुरृहमानकी बहनके घर रहने चले गये है। इस प्रकार उनके किए 
रमजान मनानेकी पूरी सुविधा है। 


१. देखिए परिशिष्ट २६ । 


पत्र: छोंडे ऋके निजी सचिवको ४२१ 


पटेटी और पारसी सत्याग्रही 


सोमवारकों पारसियों की पटेटी' थी। इसलिए उसको मनानेके लिए यहाँके मुख्य पारसी 

सज्जन और महिलाएँ टेम्स नदीके तठपर एक होटलमें दावतके लिए गये थे। उसमें सर 
मचरजी भावनगरीकी मार्फत ट्रान्‍्सवाल और नेटालके प्रतिनिधि भी निमन्त्रित किये गये थे। 
लगभग पचास सज्जन उपस्थित थे। सर मचरजी अध्यक्ष थे। इस मण्डलीमें भारतके पितामह 
दादाभाई नौरोजीकी दो पोतियाँ भी थी। जब टोस्ट छेकर शुभकामना प्रकट करनेकी बारी 
आई तो श्री गाधीने पारसी जातिके टोस्टमें सर मचरजीके साथ श्री रुस्तमजी, श्री सोराबजी, 
श्री झ्ापुरजी रादेरिया और नादिरशा कामाके नाम भी लेनेंकी सलाह दी। इसका सभामें 
स्वागत किया गया। अन्य प्रतिनिधियोर्में से श्री आगलिया ही उपस्थित थे। उन्होने भी 
अवसरके अनुरूप भाषण देते हुए सर मंचरजीको उनके प्रय॒त्नोके लिए धन्यवाद दिया। 
भारतकी इस दुःख-गाथाको सबने ध्यानसे सुना और उससे सबके मनमें सहानुभूति उत्पन्न 
हुई । 

[ गुजरातीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, १६-१०-१९०९ 


२७२. पत्र: लॉर्ड क्र के निजी सचिवको 


[ लन्दन | 
सितम्बर १८, १९०९ 
महोदय, हे 
निम्न तार जोहानिसवर्गसे मिले है, पहलछा चीनी संघकी ओरसे, और दूसरा ब्रिटिश 
भारतीय संघकी ओरसे : 
पहला तार 
. जोहानिसबर्ग 
सितम्बर, १६, १९०९ 
अध्यक्ष सहित ८० चीनी गिरफ्तार। पुरी सामथ्यंसे अनाक्रामक प्रतिरोध करनेका 
संकल्प और अधिक दृढ़ । 
दूसरा तार 
जोहानिसबगे 
सितम्बर १६, १९०९ 
कलकी सभा जोशीली। लड़ाई जारी रखनेका दृढ़ संकल्प। प्रस्ताथोंमें रिहा लोगोंको 
बघाई, भ्रतिनिधियोंपर पूर्ण विश्वासकी पुनराभिव्यक्ति, उनके प्रयत्नोंकी हार्दिक 
सराहना, पूर्ण समर्यंनकी पुनः प्रतिज्ञा, वरनॉनके उस वकक्‍तव्यका विरोष जो सरकार 


२. भया साछ । 


डरने सूण गांधी वाइमय 


द्वारा खण्डन न होनेको स्थितिमें एशियाइयोंकी दृष्टिमें सरकारी नीतिका चोतक। 

रमजानमें मुसलूमाव कंदियोंको विशेष भोजन देनेकी प्रार्थना नामंजूर। 

मेरे साथीकी और मेरी नम्नर सम्मतिमें, इन तारोंसे प्रकट होता है कि द्वान्सवाहमें 
ब्रिटिश भारतीय समाज और प्रकटतः चीनी समाज भी, प्रतिरोध जारी रखनेका पक्का इरादा 
रखते हैँ। में यह भी कहना चाहूगा कि अगर चीनी संघ द्वारा भेजी गई गिरफ्तारियोकी 
संख्याके सम्बन्धर्म तारमें ही कोई गलती नहीं हो गई है तो यह पहला ही मौका है जब 
सरकारने इतनी बड़ी संख्यामे चीनियोंकों गिरफ्तार करना उचित समझा है। आन्दोलनके 
दौरानमे मुझे एक भी ऐसा अवसर याद नहीं जाता जब स्वयं भारतीय समाजमें से एक हो 
जगह और एक साथ इतने लोग गिरफ्तार किये गये हों। तथापि, तारोंसे यह बात साफ हो 
जाती है कि सरकार द्वारा उठाये कदमोंने एशियाई छोगोंको कमजोर करनेके बजाय उन्हें 
और ताकत दी है। 

सरकार द्वारा श्री वरनॉनके इस आशयके वक्‍्तव्यका खण्डन न किया जाता कि 
एशियाइयोंको देशसे खदेड़ बाहर करना गोरे छोगोंका कतेंव्य है कुछ दुर्भाग्यकी बात है। 
इस वक्‍्तव्यका उल्लेख मैने अपने १० सितम्बरके पत्रमें' भी किया है। इसी प्रकार, रमजानके 
महीनेमें, जिसमें मुसलमान अपने घ॒र्मके अनुसार रोजे रखते है, मुसलमान कंदियोंको उनके 
भोजनके सम्बन्धर्में विशेष सुविधाएँ देनेसे इनकार करना भी दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे विश्वास 
है कि लॉर्ड क्र इसमें मुझसे सहमत होंगे। मैं उनका ध्यान इस बातकी ओर आकर्षित करता 
हैँ कि मै जब पिछले साल फोक्सरस्टमें कैदकी सजा भुगत रहा था, तब मैने देखा था कि 
रमजानमें मेरे उन साथी कैदियोंको, जो मुसलमान थे, विशेष सुविधाएँ दी गई थीं। 

कया आप यह पत्र लॉ्ड भहोदयके सम्मुख पेश करनेकी क्ृपा करेंगे! 

आपका, आदि, 


मो० क० गांधी 


कलोनियल ऑफ़िंस रेकईस २९१/१४२; और टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी 
फोटो-नकल (एस० एन० ५०८२) से भी । 


१. देखिए पृष्ठ ३९८-९९। उपनिवेश कार्याल्यक्ली २३ सितानरकी टिप्पणीमें छिखा गयाथा कि एस पत्र 
व्यवहाएकी नकछ दरन्सवालके गवनेरकों भेजकर झुप्त्मान केदियेकि प्रति व्यवहारके नियमोंके सम्बन्ध्में उनकी 
राय मंगानी होगी । 


२७३. पत्र: लॉर्ड सॉलेके निजी सचिवको 


[ लन्दन | 
सितम्बर १८, १९०९ 
महोदय, 
में इसके साथ परम माननीय उपनिवेश मन्‍्त्रीको भेजे गये पत्नकी' प्रतिलिपि भेज 


रहा हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इसे छॉर्ड मॉलके सामने पेश कर दें। 
मैं छॉर्ड महोदयका ध्यान इस वातकी ओर खास तौरसे आकर्षित करना चाहता हूं 
कि ट्रान्सवालके अधिकारियोंने रमजानके महीनेमें रोजा रखनेके धामिक ब्नतके सम्बन्धमें 
मुसलमान कैदियोको सुविवाएँ देनेसे इनकार कर दिया है। मेरी विनीत सम्मतिमें ट्रान्सवालके 
अधिकारियोने अपनी मर्जीकों जबरदस्ती मनवानेंका जो यह तरीका अछ्तियार किया है वह 
निश्चय ही नया है, क्योंकि इसका अर्थ कैदियोपर उनके धर्मके माध्यमसे हमला करना है! 
आपका, आदि, 


मो० क० गांघी 


इंडिया ऑफिस रेकर्डस: ३६०२/ ०९; और टाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी 
फोटो-नकल (एस० एन० ५०८३) से। 


२७४. पत्र: लॉर्ड ऐंम्टहिलको 
[छन्‍्दन ] 
सितम्बर १८, १९०९ 

लॉड महोदय, 

ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोके लिए श्रीमान्‌ने जो-कुछ किया है और जो-कुछ कर रहे 
है, उसके लिए श्री हाजी हवीव और में आपको जितना धन्यवाद दें, थोडा है। 

श्रीमान॒के इस सुअजित अवकाशके समय में श्रीमान्‌कों कष्ठ नहीं देना चाहता। फिर 
भी मुझे छगता है कि छॉड क्रू को मैने जो पत्र भेजा है, उसकी भप्रतिल्ोेपि और उनके साथ 
जो भेंट हुई उसका सार' आपको भेजनेके लिए मैं कर्तव्य-वद्ध हूँ। मैने इसको लेखबद्ध करना 
ज्यादा अच्छा समझा। 


१. देखिए पिछछा श्ीपैक । 
२. देखिए “पत्र: छोंडे कू के निजी सचिवकों”, पृष्ठ ४३२१-२२ । 
३. देखिए “डोंड क्रृसे मेंदका पाए”, पृष्ठ ४०८-११ । 


४२४ सम्यूणे गांधी वाइमय 


यदि सर जॉर्ज फेरारकी सक्तिय सहानुभूति _आप्त की जा सकती हैं, तो मुझे इसमें 

कोई सन्देह नहीं है कि भले ही जनरल स्मट्स छॉर्ड क्र को प्रतिकूल उत्तर दें, उनको 
जॉजेकी & थी ्छ हक ? ज्गफा सर 

जॉर्जकी वात तो सुननी ही होगी। 

यदि जनररू स्मट्सका उत्तर प्रतिकूल आता है तो में नहीं सोचता कि श्री हाजी 
हवीव और मेरे लिए दक्षिण आफ्रिकाको रवाना होना सम्भव होगा। में यह अनुभव करता 
हूँ कि हमें अपनी रवानगीसे पूर्व यहाँ कुछ सार्वजनिक कार्य करना आवश्यक होगा। 

हम आशा करते हूँ कि आपका अवकाञझ चैनसे वीतेगा और मुझे विव्वास है, आपको 
इच्छित विश्राम मिलेगा, जिसके आप अधिकारी हैं। 


आपका, भरार्दि, 


ठाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिको फोटो-नक्ल (एस० एन० ५०८४) से। 


२७५. पत्र: उपनिवेक्ञ-उपसचिवको 


[छत्दन | 
सितम्बर २०, १९०९ 
महोदय, 


नेटालके प्रवासी-प्रतिव्वक विभागकी ओरसे मेरे साथी श्री आमद भावातके नाम 
भेजा गया एक पत्र यहाँ उनकी अनुपस्थितिमें आया है। श्री अमोद भायातने एक मौलवीके 
लिए, जिसे पीटरमैरित्सवरगंमें मस्जिदका और एक मदरसेका काम सम्भालता है, एक अस्थायी 
आवाजाही (विज्िटिंग) पासकी माँग करते हुए जो अर्जी दी थी, यह पत्र उसीके उत्तरमें 
भेजा गया है। यह अर्जी पीटरमैरित्सवर्गंके सम्पूर्ण मुस्लिम समाजकी ओरसे और उसके ही 
नामसे भेजी गई थी। मै इसके साथ पूर्वोक्त पत्रकी एक नरकक भेज रहा हूँ। 

मैं साहसपूर्वक यह मान छेता हूँ कि लॉर्ड क्र उन ब्रिटिंग भारतीय मुसलमानोती 
भावनाओंका आकलन कर सकेंगे, जो उस उपनिवेजमें ईमानदारीसे अपनी जीविका कमानेके 
उद्देशयसे वसे है! में और मेरे सहकारी मानते है कि प्रवासी-अतिवन्धक विभागके दस 
पत्रसे मनुष्यके नाते, ब्रिटिग प्रजाके माते, और उतना ही, मुसछमान होनेके नाते हमार 
भावनाओंको कड़ी चोट पहुँची है। प्रवासी अधिकारीकों खास तौरसे यह आइवासनन हे द्धिबा 


१, इस पत्रमें ए्म० सी० ऑगल्याकी सही है, किन्तु इस बातका अमाण है कि मसविद्ा गांवीनीका था। 
पोलकने अपने १४ अक्तूबर, १९०९के पत्रमें लिखा था: “ पीटरमरित्सवर्गेक मोल्दीके विषयमें ( नेहल्क 
प्रतिनिधियोंमें से श्कके द्वाथों) भेजा हुआ आपका पत्र जोरदार ऐ ओर बहुत मच्छा है, ठेकित, माफ कीडि:, 
उत्तरी दिख बहुत रद्दी है । छोग कहते हैं कि वकीलोंका छेखन व्याकरणकी दृध्मि बहा बा होता ६ ! 
मुझे आशा है कि आप मुझपर ऐस्ता कोई दोष नहीं लगा पायेंगे । में इस पत्रकों अपनी आगामी पुल 
परिशिष्टकी तरह दे रहा हूँ । वह प्रकाशनकी दृष्टिसे दिवस मादस होता है और उमें को केंद्र हो छोा 
नहीं यया दै। .  .” पोड्कने यह पत्र अपने एू देंजेंडी. आँफ एग्पायर नामक पुस्तिका प्रिश्िट-दीके 
रुपमें उद्धत किया था । देखिए “पत्र: अमीर अलीको ”, पृष्ठ ४३९३३ ! 


पत्र: उपनिवेश-उपतचिवको ४२५ 


गया था कि इस भौकूवीकी जरूरत सिर्फ घामिक कार्योके लिए है और वह व्यापारमें या 
किसी भी दूसरे व्यवसायमें नही पड़ेगा और इसलिए किसीके साथ प्रतियोगिता नही करेगा। 
पूर्वोक्त साधारण अर्जी मंजूर करानेके लिए हमारे समाजकों इतनी भारी मेहनत करनी 
पडे और यह अर्जी इतने आपत्तिजनक ढगसे मजूर की जाये--और वह भी एक ऐसे 
मामछेमें जिसका उपनिवेशकी आश्थिक नीतिसे कही कोई सम्बन्ध नहीं है, सिर्फ यह बात 
जाहिर करता है कि ब्रिटिश भारतीयोको नेटालमें कैसी दु खदायी, अपमानजनक और कठिन 
परिस्थितियों रहना पडता है। आवाजाही (विजिटिंग) पास सिर्फ तीन ही महीनोके लिए 
क्यो दिया गया है, उसे हर तिमाहीके बाद नया करानेके लछिए क्‍यों कहा गया है और 
जब उसे नया किया जाये तब हर वार उसके साथ बीस झिलिंग भरनेकी दण्ड-जैसी शर्तें क्‍यों 
लगाई गई है--ये सारी बातें हमारी समझके बाहर है। इस शिष्टमण्डलकी नम्न रायमें ऐसी 
नीति अत्यन्त क्रतापूर्ण ही कही जा सकती है। वह भारतीय समाजकी सहन-शक्तिपर 
भारी बोझ छादती है। हमारे शिष्टमण्डलके यहाँ रहते हुए, में नम्जतापूर्वक यह अनुरोध 
करता हूँ कि छार्ड क्रू नेटालमें भारतीयोंकी इस विसगत स्थितिपर गम्भीरतापूर्वक विचार 
करे। हम मानते है कि ऐसी स्थिति, साम्नाज्यकी सुरक्षाका --उस साम्राज्यकी सुरक्षाका-- 
खयाल करते हुए, जिसके प्रजाजन होनेका भारतीयोको अभीतक गव॑ रहा है, अधिक कारू 
तक नहीं चलछाई जा सकती और न चक्काई जानी चाहिए। और इसका कारण यह है कि 
वह असह्य है। हम अपने प्रति, समाजका हममे जो विश्वास है उसके प्रति और साञ्नाज्यके 
प्रति अन्याय करेगे यदि हम छॉड् महोदयकों इस बातकी प्रतीति नही करा देते कि नेठालूमें 
ब्रिटिश भारतीयोके साथ जो अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा है वह उनके हृदयसें 
शुछूकी तरह चुभता है और यह हालत जिस दिन हदसे गुजर जायेगी उस दिन-- वह 
दिन कभी भी आ सकता है--क्या परिणाम होगे, उनकी कल्पना करना कठिन है। 
मैने अपनी वात अपने साथी प्रतिनिधियोकी सम्मतिसे किचित्‌ आवेशपूर्वक लिखी है, 
किन्तु यह आवेश अवसरकी माँगके अनुसार जितना होना चाहिए उससे ज्यादा नही है। 


आपका, आदि, 
एम० सी० आंगलिया 
” [अंग्रेजीसे 
कलोनियकू ऑफिस रेकर्ड्स : १७९/२५५ | 


२७६- पत्र: लॉर्ड क्र के निजी सचिवको 


(सितम्बर [ लल्दन | 
तम्बर २३, १९०९ 
महोदय, । 

श्री हाजी हबीवको और मुझे मालूम हुआ था कि ट्रान्सवालके ब्रिटिण भारतीयोंकी 
समस्या हल करनेके लिए जो बातचीत चल रही थी उसके सम्बन्धमें छॉर्ड कर जनरल 
स्मट्सको एक तार' भेजनेवाले थे। क्या मैं जान सकता हूँ कि इस तारका जनरल स्मट्सने 
कोई जवाब दिया है या नहीं ?* 


आपका, भादि, 
मो० क० गांघी 
| अंग्रेजीसे 
कलोनियल ऑफिस रेकर्डस २९१/१४२। 
२७७. पत्र: एच० एस० एल० पोलकको 
[ लन्दन ] 
सितम्बर २३, १९०९ 


की क ह सुविधाएँ देनेंसे 
मुझे आपका अपेक्षाकृत छोठा पत्र मिला। रमजानके महीनेमें सुविधाएँ देनेसे 
अधिकारियोंके इनकारके सम्बन्धर्में जोहानिसबर्गसे गत सप्ताह प्राप्त तारकी नकल मैंने 
भेज दी थी। है 

अखिल भारतीय मुस्लिम छीगकी लन्‍्दन शाखा द्वारा भारतकी केन्द्रीय लीगको भेजे 
गये तारकी नकछ इसके साथ भेज रहा हूँ।' आशा है आप वम्बईसे केन्दीय लीगके साथ 
पत्र-व्यवहार कर रहे होंगे। 


| छोड ने यह वादा किया था कि वे गाँवीनी और द्वाजी धृवीवके साथ अपनी बातचीतका परिणाम 

तारसे कर काया भेज देंगे और छोड ऐग्टदििलकी मारफ॑त पेश किये गये गांधीणीके संशोपनकों मान डेनेपर 
भी णोर देंगे; देखिए “ लेंढे ऋ् से मेंटका छार”, पृष्ठ ४११ और परिशिष्ट २४ भी । पि 

२, इसके उत्तरमें गांधीणीको ४ भव्तूबरकों उपनिवेश कार्यल्यका यह पत्र मिढा था: “ टरान्सवाल्के पर श्र 
भारतीयोंके प्रइनके सम्बन्धमें वे फिल्दाल आपको कोई ज्यादा जानकारी दे सकेंगे, इसकी सम्भावना नहीं सा 
पिछके मद्दीनेकी १६ तारीखको छोंडे मदोदयसे अपनी भेटके बाद आपने जो रुख अछ्तियार किया ए, कक 
जानकारी उपनिवेश सरकारको भेज दी गई थी । अब उप्त जानकारीको ध्यानमें रखते हुए्‌ पके उपनविश के 
यह तय करना दै कि वह जी स्मठ्सके सुझाये हुए आधारपर कानून बनानेके छिए तैयार दे या नहीं |! के 

३. इसमें कहा गया था: “ भारतीय शिष्टमण्डलक़ों द्रान्सवाब्से तार मिला । मुछ्तत्मान सत्याप्नद्दी कदि 
रमजानमें सुविधाएँ नहीं दो गईं | तुरन्त कांखाई करें |” 


पत्र : एच० एप्त० एल० पोल्कको ४२७ 


में इस बातमें आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि सभाका रद किया जाना आन्दोलनके 
पक्षमें बढ़िया विज्ञापन रहा और उससे अधिकारियोकी मूर्खताका भी उतना ही अच्छा विज्ञापन 
हो गया।' ह 

/ऐंडवोकेट ऑफ इंडिया का आक्षेप बिछक्ुछ मूर्खतापूर्ण है। उससे पत्र और उसके 
लेखकके अतिरिक्त अन्य किसीकी हानि नहीं हो सकती। यदि श्री वाडियाने उसका समाधान 
कर दिया हो तो ठीक ही है। यदि उन्होने न किया हो तो भी, मेरा ख़याल है, उससे 
कोई फर्क नहीं पदता। आपको यह जानकर आदइचर्य होगा कि जिस कतरनमें यह आशक्षेप 
था वह [आपके भेजे] कतरनोके दो पैकेटोमे नहीं मिलो। मेरा खयाल है, कल्याणदासने 
या जिसने भी कतरनें बनाई हो, अवश्य ही यह सोचा होगा कि वह अनुच्छेद इतना तिर- 
स्कार-योग्य है कि यहां रहनेवाले हम लोगोंको उसे देखना भी नहीं चाहिए। 

मुसे अवतक छोड क्र का उत्तर नही मिला है। में याद दिलानेके लिए एक चिट्‌ठी' भेंज 
रहा हूँ । 

मैं आपको मेंजे अपने पत्रोके खोले जानेकी वात समझ सकता हूं, छेकिन आपको भेजे 
मिलोके पत्र इरादतन खोले जाते है, यह बात मेरी समझमें नही आतती। हम आशा करे, 
इन पत्रोकों पढनेसे पदनेवालोकी जञान-वृद्धि हुई होगी और उनको पत्नी-भक्तिका अर्य॑ भी 
मालूम हो गया होगा। मिलछीके पत्नोंसे उनको पूरी-पूरी शिक्षा मिल गई होगी।' 

यदि स्मट्सका उत्तर अनुकूछ न हुआ तो यहांसे मेरी रवानगी अभी एक महीनेतक 
भोर सम्भव नहीं है। श्री मायर अब यहाँ है। मैने उनसे भेंटका समय माँगा है। यदि 
जल्दी ही ससद भंग न हुई, तो अब यहाँका मौसम सार्वजनिक कार्यके लिए अनुकूल है। 

मेरा खयाल है, आपको यह नही लिखा है कि मैं जिन भारतीय महिलाओसे मिल 
सकता हूँ उन सबसे मिल रहा हूँ और उनसे “इंडियन ओपिनियन 'के सम्पादकके नाम 


२. अपने ४ सितम्वस्के पत्रमें श्री पोल्कने लिखा था; “मंसूतफ्री पं ध्तमासे एमारे कार्पका दि दो छुआ 
ऐै। झ़ते दान्दवालकी भोर छोगोंका धान पिचा है; कह दुलन्मुछ छोगेंमें उत्साए भर गया है, एमारी भूमिका 
रपष्ट हुई हे तथा श्री फीरोमशाद मेहतताफा मन परिवर्तित हुआ है। वे अब बढ़े उत्साहसे कार्में ठग गये है । 
वह समा, निम्तसे, ऐसी सफलता मिलनेका विश्वात्त है, जेसी भाजतक नहीं मिली माणिरकार टाउनदरॉल ऐ में तारोख 
१४ को ऐोगी । सरकारने अध्वानवंश भूल की थी, फिन्तु शेरिफमे मूल्ल॑तावश । सादा किस्सा दी मिथ्या भ्रम भर 
प्रमादफा दे । सरफारने जब अपनी गलती मदयूस की है और दोरिफ फी भी । श्सके लिए शक्षमा-याचना भी 
फी है (जरा फयना परे!) और समाके लिए टाउन द्वोंठ हे दिया है । 

२. श्री पोह्फने शस सम्बन्धमें गांधीजीफों ४ सितम्बर्कों छिखा था: “शी गोदरेने गवर्नेरके मनमे मेरे 
उम्बन्धमं जो गह़तफामी थी, उसे दूर कर दिया है गोर्टन द्वारा ऐडयोकेट ऑफ इंडियामें मुशपर णो 
वतक्तिगत आप्रेप फिये गये ६, उनमें भाप एसकी ध्वनि पायेंगे। यद सरा्तर अन्यायपूर्ण है, क्योंकि रायररके प्रधान 
व्यवस्थापकका एक्र ध्यक्तिगत पत्र भी में उत्के नाम छाया था । मुझे मादम हुआ दे कि यह (गोंढेन ) बढ़ा 
छर्फगा है। मेरा खयाल है, एव० ९० वादिया पसका णवाब देंगे। मैं नहीं दे धमलेँगा ।”” गांधीणीने ऐडचोकैट 
को णवाब दिया था । देखिए “पत्र : *एडदॉकेट ऑफ इंटिया? को”, पृष्ठ ४३४-३५ । 

३- देखिए पिछला श्ीपेक । 

४. १४ भक्तूबरकों पोश्कने इसके उत्तरमें लिखा था: “ मिलीके पत्रेकि स्लोंछे जानेंके विषयमें आप हम 
दोनेसि ज्यादा स्षिष्णु हैं । मुझे लाता है कि आपके प्रेम-पत्र लिखनेके दिन बीत चुके हैं । मुझे भापसे सद्दानुभूति 
है, पर मेंने मिलीको दाम्पत्य प्रेमकी शिक्षा देनेका अधिकार अमी नहीं दिया है ।” 


गुजरातीमें ऐसे पत्र छे रहा हूँ, जो आन्दोलनको उत्तेजन देनेवाले और भारतीय नारियोंकी 
निष्ठाकी सराहना करनेवाले हों। आपने मुझे सूचित किया था कि आप भारतीय स्त्रियोकी 
एक सभामे भाषण देनेवाले है। आप उनसे जितने पत्र छे सकें, के हें। आप उनसे अग्नेजी- 
में भी पत्र छें। अग्नेजीमे पत्र न छेनेका कोई कारण नहीं है। मै गुजराती स्त्रियोसे गज- 
रातीमें लिखे पत्र ले रहा हूँ, क्योंकि मेरी चिन्ता यह है कि वे अपनी मातृभाषाकी उपेक्षा 
न करें। एक पत्र श्रीमती. दुबेका' है। वे अत्यन्त मनोहारी व्यक्तित्वकी उत्तर भारतीय 
महिला है। वे बम्बईमे रही है, इसलिए गुजराती पढ़ और छिख सकती है। दूसरा पत्र 
श्रीमती के० सी० दिनशाका' है। वे कुछ समय ड्बनमें रही है और अब अपने पतिके 
साथ यूरोपमें यात्रा कर रही है। आप श्रीमती पेटिट, श्रीमती रानडे और अन्य महिलाओसे 
पत्र छें। कुमारी विटरबॉटम अपनी सैरसे लौट आई है। मैने सुझाव दिया है कि अग्नेज 
नारियाँ सहानुभूतिका पत्र दें' और अनाक्रामक प्रतिरोधियोंकी पीड़ित पत्नियों और पुत्रियोंके 
कृष्ट-मोचनके लिए थोड़ा-थोड़ा चन्दा भी दें। में इसी प्रकारकी बात वहाँके लिए भी सुझाना 
चाहता हूँ। मे रकमपर जोर नही देता; बल्कि इस बातपर जोर देता हूँ कि प्रत्येक सुसस्कृत 
भारतीय स्त्री ट्रान्सवालकी अपनी बहनोंके छिए कुछ दे, चाहे वह एक पैसा ही हो। मैं 
इसका भारतमें अधिकतम प्रचार करूँगा। कोई कारण नहीं है कि स्त्रियोंकी एक सभा भी 
क्यों न की जाये। उसमें सिर्फ प्रस्ताव पास किये जायें।' 

अनाक्रामक प्रतिरोधके सम्बन्धर्में जैसे हमने जोहानिसबर्गमें पुरस्कारकी घोषणा करके 
निबन्ध लिखाये थे, वैसा ही एक निबन्ध मैं यहाँ और एक भारतमें लिखानेका विचार कर 
रहा हूँ। मैने डॉ० मेहताके सम्मुख प्रस्ताव रखा था कि पुरस्कार वे दें। उन्होने इस वारेमें 
विचार कर लिया है और वे पुरस्कार देनेके लिए रजामन्द है। मैं इसकी नियमावली बना 
लूंगा और उसकी एक प्रतिलिपि आपको भेजूंगा, किन्तु यह अगले सप्ताह करूगा। इस बीच 
आप इन प्रइनों पर विचार करें: 

१. भारतमें निर्णायक कौन-कौन हों ? 
२. पुरस्कार किसके नामसे दिया जाये? 


१. रामकुमारी दुबेका एक पत्र ११-९-१९०९ के इंडियन ओपिनियनमें छपा था। 

२. खुरशेदबाईँ फ्ैकुबाद करावसजी दिनशाका एक्र पत्र २३-१०-१९०९ के इंडियन ओपिनियनमें छा था। 

३, कुमारी फ्लॉरेंस विटरवॉट्मका एक पत्र २५-१२-१९०९ के इंडियन ओपिनियन “ सत्याप्रहियोंफो 
पत्नियोंको सन्देश ” शीर्षफसे प्रकाशित हुमा था । इसके अलावा हिर्डा मार्गेरेट हाउसितका एक पत्र १६-९९ 
१९०९ के इंडियन ओपिनियनमें शस शीपकर्ते छपा था: “#एक् अंग्रेज ख्ीका पत्र : सत्याग्रहियोंकी पत्नियेकि 
नाम | 
४, पोल्कने उत्तरमें लिखा था “यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि भाप झन्दनकी भारतीय महिलभेति 
सम्पके बनाये हुए हैं । में नंटेसनके द्वोरा श्रीमती सरोनिनी नायडूकी शक्कर कविता पनिकी फोशिश कर रहा है। 
श्रीयतती रानहेकी सहयोगी मद्दिलाओंने दृन्सवाल्की मद्दिलाओोके छिए सह्यालुभूतिका एक प्रस्ताव पास किया जो 
जल्दी उन्हें भेज दिया जायेगा । उनमें से कुछ महिलाएँ नियत समयपर हूँ० ओ० के लिए छिज़कर भी भेगेगी । 
श्रीमती पेड्ट स्वयं तो बढ़ी खुशीसे पत्र भेजेंगी और में उनते अनुरोध करूँगा कि वे दूसरी मद्दिलामोसे भी 
ऐसा करनेके लिए कहें। महिलाओंके पक संगठन सेवा-सदनने स्ियोंकी सद्दावताके लिए ५० रुपये ध्रन्तवाल हे 
ः हूँ। वे और भी चढ्दा देंगी । वम्पईमें स्लियोंकी समामें प्रस्ताव पास करना ठीक नहीं था, क्योंकि वहुत 
अधिकारियोंकी पत्नियाँ भी वहाँ उपस्थित थीं ।” 


पन्र: एच० एस० एल० पोलकको ४२९ 


इस विपयमें थोड़ी सावधानी वरतनी होगी, क्योकि यह स्पष्ट है, यद्यपि वात आइचर्य- 
जनक लगेगी, कि वहाँके लोग अनाक्रामक प्रतिरोधकों बिलकुल नहीं समझते; और यदि 
हमें वहाँ कोई ऐसा निवन्च लिखाना हो, जिसका कुछ भी छाभ हो सके तो उसमें भारतमें 
सार्वजनिक आन्दोलनोपर अनाक्रामक प्रतिरोधके प्रभावोपर पूरी गवेषणा होनी चाहिए। आप 
इस सम्बन्धमे प्रो० गोखले और अन्य छोगोसे वातचीत कर सकते हैं। पुरकारकी रकम 
५० पौड यहाँ और ५० पौड वहाँ हो सकती है, ताकि हम दोनो देशोमें अच्छे छेखकोको 
आक्पित कर सके। मैं श्री मायर, डॉ० क्लिफर्ड और अन्य छोगोसे सलाह करनेवाला हूँ। 
यदि यहाँ सार्वजनिक रूपसे कोई कार्रवाई करनी हो तो इस पुरस्कार-निवन्चसे ट्रान्सवालके 
मामलेका व्यापक विज्ञापन हो जायेगा।' 

* नेटालके मित्रोमेंसे श्री एच० एम० बदात पेरिस चले गये हैं। उनका अन्तिम लक्ष्य 

पक्का है। 

मेरा खयाल है, श्री उमर और ईसा हाजी सुमार अभी आपके साथ ही है। : 

मुझ्े सूरतकी सभाके सम्बन्धमे आपका तार मिला। में समझ्षता हूँ कि दूसरी सभाएँ 
भी अच्छी रही होगी, और आपके सब प्रस्ताव भारतके वाइसरायको भेजें जा रहे होगे। 

डॉ० मेहता यहाँ हैं और कुछ दिन रहेंगे। वे रविवारकों पेरिसके छिए और पहली 
तारीखकों मार्ेलीज़से रगूनके लिए रवाना होगे। वे २३ अक्नूबरकों रगून पहुँचेगे। आप जहाँ 
भी हो, भरा खयारू है, आप डॉ० मेहतासे पत्र-व्यवहार करके रगून हो आये तो ज्यादा 
अच्छा रहेगा। डॉ० मेहता आपका पत्र मिलनेसे पहले आपको न लिख सकेंगे, क्योकि 
उनको आपका पता नहीं मालूम होगा। उनका साल है कि आपके रंगून जानेका विचार 
अच्छा रहेगा। वहां एक सभा की जा सकती है। किन्तु जो भी हो, मेरी चिन्ता यह है 
कि आप दोनों एकदूसरेसे मिल ले। यदि श्री उमर आपके साथ जाये तो यह और भी 
अच्छा होगा। घहाँ कई मेमन और सूरती देशभक्‍त है। हमारे मित्र मदनजीत' तो वहाँ 
मिलेंगे ही, आप वहाँ ससारकी सबसे ज्यादा स्वृतन्त्र नारियोंकों भी देख सकेगे। कलकत्तासे 
तीन दिन और मद्राससे चार दिन लगते है; इसलिए आप जहां भी हो वहाँसे रगून जा 
सकते हैं। में नहीं समझता कि आप रगूनमे एक सप्ताहसे अधिक छगा सकते है। किन्तु 
यदि आपके पास समय कम रहे, तो कम समय दे सकते हैं। डॉ० मेहताका पता यह है: 
१४, मुगल स्ट्रीट, रगून। 


१, पोलक दस विषयमें गोखडेसे सलाद करना चाहते थे । वद यद भी जानना चाहते ये कि प्रौफेसर 
भाण्डारकर निर्णायक वनना रवीकार करेंगे या नहीं । 

३- मदनगीत व्यावद्ारिक; दक्षिण आफिक्रामें गपीके एक साथी; १८९८ में गांधीजीफी सलाइपर डबेनमें 
छटरनेशनल भ्रिटिंग प्रेप्त खोझ, और उन्दोंझ्री सद्ागताते १६०३ में इंडियन ओपिनियन शुरू किया, १९०४ से 
जिसका संचालन गांधीजी करने गे; देखिए खण्ड ३, पृष्ठ १७७ । 

३- पोठ्यने उत्तर दिया: “में भी सप्तारकी छतते ज्यादा स्वतंत्र नारियोंको देखनेकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ । 
फिर में मिलीसे उनके बारेमें बातचीत करूँगा, णेप्ती कल भव्यारमें छेडवीटरके साथ मैंने योढ़ी-सी की थी । यहाँसे 
जानेते पहके में मछाबार भी जानेकी कोशिश करूँगा, ताकि नैयर णातिफी स्ियोंक्रो देख स्ूँ जो मुझे बताया 
ग्रा है, एक पतिका परित्याग कर दूसरेका वरण करती हैं। और आप छोग णो एकके बाद दूसरा विवाह करनेवाडे 
हैं, उन्हें भी मात कर देती दे । मुझे तो छगता दे कि वे ठीक पी करती हैं!” 


४३० सम्पूणे गांधी वाहमय 


श्री ठाकरका सुझाव है कि हम इतने गरीब है कि हमें लन्दनकी चिटठीके' 
दी जानेवाली एक गिन्‍नीकी वचत करनी चाहिए और कमसे-कम फिलहाल उसे दन्द ह 
देना चाहिए। मुझे भी ऐसा ही रूग्रता है और मै उनसे सहमत हूँ। फिर, यह देखते हुए कि 
आजकल अखवारका उपयोग मुल्यतः अनाक्रामक प्रतिरोधके रिए किया जा रहा है, क्या इस 
चिटृठीको बन्द करनेमें बुद्धिनत्ता न होगी ? कृपया मुझे अपनी सम्मति वापसी डाकसे दें।' 
गत सप्ताह फीनिक्ससे वेस्ट और कुमारी वेस्टके सम्बन्धमें खबर बहुत आश्वासनप्रद 
मिली है। दोनों बिलकुल खतरेसे बाहर है। कम 


ठाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकछ (एस० एन० ५०९१) से। 


२७८. रून्दत 


[ सितम्बर २५, १९०९ के पूर्व ] 
नेटालका शभ्िष्टमफण्डर 
इस शिष्टमण्डछकी गतिविधिके सम्बन्धमें कुछ ज्यादा नहीं कहना है। चिदृठी-पत्री 
चल रही है। न्यायमूर्ति अमीर अछीसे भेंट हुईं है। वे महानुभाव ग्रिरमिटियोंका आना 
बन्द करनेको बहुत महत्त्व देते है। उन्होंने पुरी-यूरी सहायता देनेका वादा किया है। डॉ० 
ग्रानेंट नामके एक पादरी हैं; वे भी [ प्रतिनिधियोंसे ] मिलते रहते हैं। 
श्री बदात इस सप्ताह पेरिस चले गये हूँ । यह तय हुआ है कि वे वहाँसे इस्तम्बूल, 
इस्तम्बूलसे जद्द और जद्यासे मक्का शरीफ जायेंगे। 


भारतीयफी प्रतिमा 
यहाँके डेली न्यूज़” अखबारमें खबर है कि एक पारसी सज्जनने ऐसी खोजकी है 
जिससे जाली दस्तखत वगरहकी गुंजाइश बहुत कम की जा सकती है। डेली न्यूज़ के 
संवाददाताने आगे लिखा है कि इस खोजकी सावंजनिक परीक्षा कुछ दिनोंमें की जायेगी । 


जंजीवारके भारतीय 
जंजीवारमें भारतीयोंको जो कष्ट उठाने पड़ते है, उनके सम्बन्धमें वहाँ एक सार्वजनिक 
सभा की गई थी। उसके वाद यहाँ तार आये। एक तार सर हेनरी कॉठनके नाम आया 
है। वह इंडिया में छप्ा है। उसके सम्बन्धर्में छोकसभामें प्रइन भी पूछा गया था। उत्तेरम 
यह कहा गया कि जब तारमें उल्लिखित अर्जी आयेगी तब छॉड क्रू जाँच करेंगे। मुझ 
आज्ञा है कि जंजीबारके भारतीय संघने आवेदनपत्र भेज दिया होगा। अगर न भेजा हो 
तो उसको समयपर भेज देना चाहिए। 


१. इंडियन ओपिनियनमें ऑब्ज्वरकी लन्‍्दनसे भेजी हुईं चिट्ठी छपती भी | 

२. पोल्कने उत्तर दिया: “ मुझे लून्दनकी चिट्ठी बन्द करनेका विचार ठीक नहीं णक्‍्ता गछबारमें अनाक्रामक 
प्रतिरोषकी एक ही तो यह बात है जो बाइरी संसारसे इमारा सम्पर्क बनाये हुए दै । पर भाप जेसा चाहे; करें। 
आप वहीं मौजूद दें और कुमारी स्मियते सलाह कर सकते हैं ।” 


शिष्टमण्डल्की यात्रा [-१३ ] ४३१ 
लॉर्ड फरज्नेन बनाम लॉर्ड किचनर_ 


४ दरियामें छगी आग बुझा कौन सकेगा ? ”' छॉर्ड कर्जेन और छॉड किचनरके बीच 
ऐसी ही स्थिति हो गई है। एक व्यक्तिनें यह खोज निकाला है कि छॉर्ड कर्जनने भारतसे 
रवाना होते समय जैसा भाषण दिया था वैसा ही भाषण, रूगभग उन्ही दब्दोमें, लॉर्ड 
किचनरने दिया। इससे सभी अनुमान करते हैँ कि छॉर्ड किचनरने छॉर्ड कर्ज़नके विचारोकी 
चोरी की है। इस सम्वन्धमें अखबारोमें बहुत चर्चा चल रही है। अगर बड़े कहे जानेवाले 
लोग चोरी करे तो फिर छोटे छोगोका क्या कहना ? 


जियोंफके मताधिकारका आन्द्रोलच फरनेवाली महिलाएँ 


मताधिकारका आन्दोलन करनेवालछी अंग्रेज स्त्रियाँ अघीर हो गई है। उनमें से कुछने 
प्रधान मन्त्रीपर अनुचित आक्रमण किया, इसलिए वे गिरफ्तार कर छी गईं। उनपर मुक- 
दमा चलाया गया और उनको सजाएँ दे दी गई। जेलमें उन्होने खाना खानेंसे इनकार 
कर दिया। ऐसा करनेमें उनका हेतु यह था कि उनको जेलसे छोड़ दिया जाये। किन्तु 
अधिकारी सेरपर सवासेर निकले और उन्होने उनके पेटमें जवर्दस्ती भोजन पहुँचा दिया है। 
भारतीय सत्याग्रहियोंको इससे सीखना यह है कि ये स्त्रियाँ सत्याग्रही नही हैं, बल्कि अपना 
दशरीर-बलू आजमाने लगी है। वे अब पिछड़ जायेंगी, इसमें सन्देह नही है। 

[गृजरातीसे ] 


इंडियन ओपिनियन, २३-१०-६१९०९ 


२७९. दिष्ठमण्डलकी यात्रा [-१३] 


[ सितम्बर २५, १९०९के पूर्व ] 

लॉर्ड करू के पाससे अभी कोई विशेष उत्तर नही मिला। सम्भावना यह है कि उनका 

उत्तर असन्तोपजनक आयेगा। यह मान छलेनेका कोई कारण नहीं है कि जनरल स्मटस 

आनन-फानन कह देंगे कि मैं छॉर्ड ऋ्ू की सलाह मान हरूँगा। किन्तु मैं इतना जानता हूँ 

कि यदि जनरल स्मट्स यह सलाह नहीं मानेंगे तो इसमें दोष हमारा ही माना जायेगा। 
इस हफ्तेमें इससे ज्यादा नहीं लिख सकता। 


[ गुजरातीसे ] 
इंडियन भोपिनियन, २३-१०-१९०९ 


१. यद उद्धरण हिन्दीमें दी है। 


२८०. तार; ब्रिटिश भारतीय संघको 


[हवन] 
सितम्बर २७, १९०९ 
विआस, २ 
* जोहानिसवर्ग 


हाजी हृवीवकों तार मिछा है कि तुरन्त छौटों। उनके छोगोंसे पूरी पूछताछ 
कर उत्तर दें। 


गांवीजीके स्वाक्षरोंमें अंग्रेजी मसविदेकी फोटो-नकछ (एस० एन० ५०९८) से। 


२८१. पत्र: अमीर अलीको 


[लन्दन ] 
सितम्बर २७, १९०९ 
प्रिय श्री अमीर अछी, 


आपके पत्रके' लिए धन्यवाद । आपने जिस पत्रका मसविदा भेजा है, उसकी मैंने एक 
साफ नकल तैयार कर छी है। इसपर बाज दस्तखत हो जायेंगे। श्री आंगलिया इसे लेकर 
आपके द्वारा दिये गये समयपर कर आपसे मिलेंगे। 
उपमन्त्रीको जो पत्र' भेजा गया है उसमें उल्छिखित मामलेके तथ्य संकषेपमें ये हैँ: 
नैटालकी राजधानी पीटरमैरित्सवर्गमें मस॒जिदके छिए एक मौलवीकी जरूरत थी। मौछ्वीको 
मसजिदके मदरसेमें मुददरस्सिका काम भी करना था। पुराना मौलवी जानेवारा था। उसकी 
जगह ये नये मौकवी आनेंवाके थे। नेटाछके कानूनके अनुसार जो व्यक्ति उपनिवेशर्म आना 
चाहता है उसे कोई एक यूरोपीय भाषा आनी चाहिए। लेकिन इस मौछवीको कोई यूरोपीय 
भाषा नहीं आती थी; इसलिए मसजिदकी जमातने अर्जी दी कि सरकार मौलूवीकों प्रतासीका 
यानी स्थायी निवासीका हक ने दे वल्कि उसे ऐसा प्रमाणपत्र वे दे जिसके अनुसार वह 
उपनिवेगर्में तीन साल रह सके। अरज॑ंदारोंने यह जमानत देनेंका वादा किया कि मौलवी 
जवंतक रहेगा, कोई व्यापार न करेगा और भीयाद खत्म होते ही नेटालसे बला जाग्रेगा। 
बहुत इन्तजारके वाद स्रकारने उत्तर दिया कि गह अनुमति दे दी जायेगी, केकित इस 


१, २६ सिनसरके इस पत्रमें लिखा था: “ मत्तदिदेंकि लिए पन्यवाद ! उपनिवेश-व्यमलीको च्शख्ि है 
नित मामडेका भाषने उल्छेख किया है, उसका पूरा विवरण वापसी ढाकते भेजनेकी इंता के । « « « ९ 
ओ आंगडिया मंगवारकों दोपहरके साढ़े तीन बने रिफॉर्म बछ् आा जायें तो मुझे उत्ते मिलकर जमा का 
में एक मत्तविदा वापत्त कर रहा हूँ। इसे टाइम का कर प्रतिनिनियत्ति इस्ताक्षर करवाव और इंपायूतेल मु 
मेज ठे [ | 

२, देखिए “पत्र: उपनिवेश-उपमन्त्रीको, पृष्ठ ४देड-दे५ । 


पत्र: मणिलाल गांधीको ४१३ 


हर्तपर कि प्रमाणपत्र हर तीसरे महीने बंदकूवा लिया जाये और उसपर हर वार एक पौंडका 
स्टाम्प छूमाया जाये। 

श्री ऑगलिया आपको यह पत्र दिखा देंगे। आप इसके भीतरी अर्थकों देखें तो मालूम 
हो जायेगा कि यह कितना अपमानजनक है। मेरी राय यह है कि एक आत्माभिमानी 
जातिके नाते हम इन सन्तापजनक शर्तोको मजूर नहीं कर सकते। मेरी राय यह भी है 
कि हर तीसरे महीने प्रमाणपत्र बदलवानेकी और उसपर एक पौंडका स्टाम्प लंग्रानेकी शर्ते 
वेहयाईके साथ छूटना ही है। 

आपका, आदि, 
टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-वकल (एस० एन० ५०९६) से। 


२८२. पत्र: सणिलाल गांधीकों 
[ लन्दन | 
सितम्बर २७, १९०९ 
चि० मणिलाल, 
तुम्हारा पत्र मिला। छठ 
“तुम्हें कया करना है? “--इस सवालसे तुम घबरा गये। अगर इसका उत्तर तुम्हारी 
मोरसे में दूँ तो यह कहूँगा कि तुम्हें अपना कतंव्य पूरा करना है। तुम्हारा वर्तमान कर्तव्य 
माता-पिताकी सेवा करना, जितना हो सके उतना अध्ययन करना और खेती करता है। 
तुम्हें भविष्यकी चिन्ता नहीं करनी है। उसकी चिन्ता तुम्हारे माता-पिताको है। जब वे न रहेंगे 
तव तुम उसकी चिन्ता करना। इतना तो निश्चित मान छेना चाहिए कि तुम्हें वैरिस्टर या 
डॉक्टरका धन्धा नहीं करना है। हम गरीव है और गरीब रहना चाहते है। पैसेकी आवश्यकता 
केवल भरण-पोपणके लिए होती है। और जो मेहनत करते है भरण-पोषण उनको मिल ही 
जाता है। फीनिक्सकों उठाना हमारा काम है, क्योंकि उसके द्वारा हम अपनी आत्माको खोज 
सकते है और देशकी सेवा कर सकते है। इतना पक्की तरह मान छेना कि मै तुम्हारी चिन्ता 
सदा करता रहता हें। मनुष्यका वास्तविक कर्तव्य यही है कि वह अपना चरित्र बनाये। 
कमानेके छिए ही कुछ खास सीखना जरूरी हो, सो बात नहीं है। जो व्यक्ति कमी नीतिका 
मार्ग नहीं छोड़ता वह कभी भूखों नहीं मरता, भौर ऐसा अवसर आ जाये तो भयभीत नही 
होता ! तुम निश्चिन्त रहकर वहाँ जो अध्ययन करते बने, करते रहना। यह लिखते हुए तुमसे 
&/0आ तुम्हें हृदयसे छगा छेनेंका जी होता है। और वैसा हो नहीं सकता, इसलिए 
आँखोंमें पानी भर-मर आता है। भरोसा रखो, वापु कभी तुम्हारे प्रति निर्देयता नहीं 
वरतेगा। मैं जो-कुछ करता हूँ, तुम्हारे लिए हितकर समझकर ही करता हूँ। घुम यह मान 
छो कि तुम भठकोगे नहीं, क्योकि तुम दूसरे छोग्रोंकी सेवा कर रहे हो। 


मोहनदासके आशीर्वाद 


गांवीजीके स्वाक्षरोंमें मूछ गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ९०) से। 
सौजन्य : सुशीलावेन गाघी। 
९-२८ 


२८३. पन्न: 'ऐंडवोफेट ऑफ़ इंडिया ' फो' 


[लन्दन ] 
सितम्बर २८, १९०९ 
सेवामें 
सम्पादक 
/ एडवोकेट ऑफ़ इंडिया *, 
[ बस्वई ] 
महोदय, 


आपने श्री जहाँगीर बोमनजी पेटिटके पत्रपर अप इसी ९ तारीखकेन अंकमें जो पाद- 
टिप्पणी दी है और उसमें अन्य बातोंके साथ श्री हेनरी एस० एल० पोलकको वेतनभोगी 
एजेंट कहनेपर जो खेद प्रकट किया है, उससे मुझे आपको यह पत्र लिखनेकी प्रेरणा 
मिली है। 

आपने कहा है, हमने श्री पोलकका उल्लेख व्रेतनभोगी एजेंटके रूपमें किया और कहा 
है कि उसके कारण उनके सम्बन्धर्में हमारा खयाकछू बुरा नहीं होता। किन्तु यदि वे महानु- 
भाव यह समझते हों कि इससे उनकी प्रतिष्ठापर आँच आती है और वे हमें विश्वास 
दिला सकते हों कि हमारी बात ग़रूत है, तो हम उनसे क्षमा माँगनेके लिए तैयार है।” 
मैं आशा करता हूँ, निम्न विवरणसे आपको विश्वास हो जायेगा कि आपकी वात गलत 
है और आप दट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंसे, जिनका प्रतिनिधित्व श्री पोक करते है, 
क्षमा माँगेंगे; क्योंकि श्री पोलकको क्षमा-याचनाकी अपेक्षा नहीं है। यदि कोई बुराई हुई 
है तो उनके साथ हुईं है जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। 


आप कहते है कि यदि वे वेतनभोगी एजेंट हों तो भी उनके सम्बन्धर्में आपका खयाल 
बुरा नहीं होता। फिर भी आपके अग्रलेखकी, जिसे मैने कई वार पढ़ा है, ध्वनि ऐसी है 


१. स्पष्ट है कि यद्द पत्र ऐडवोकैट ऑफ़ इंडियामें प्रकाशित नहीं किया गया था । छेफ़िन श्री भे० 
बी० पेट्टनि इसे ७-११-१९०९ के गुजरातीमें “एडवोकेट ऑफ़ इंडिया भौर श्री पोह़क ” श्ौपैफसे पवा 
दिया था । उसके साथ यह परिचियात्मक पत्र भी छपरा था: “आपको याद होगा कि कुछ इफ्ते पहे 
एडवीकेट ऑफ़ इंडियाने श्री पोल्ककों छगमग “वेतनभीगी एजेंट” फद्दा था, भौर इस तरह, वे यहाँ इमारे 
ट्रान्सवाल्के पीढ़ित भाध्योंकी भोरसे णो काम कर रहे हैं, उपके महत्तकों घटनेकी कोशिश की थी। श्री पोल्फने 
इसपर आपत्ति की तो सम्पादकने आधे मनते अपने कथनको वापस छिया, ऐेकिन अपने मारोपकों पूरी तरइ वापत्त 
छेनेकी शालीनता था उदारता नहीं दिखाई । जब इस गशोमनीय भक्षेप्ती भोर श्री गांपीका ध्याव स्था ता 
उन्होंने २८ सितम्बरकों धम्पादककों यद्द पत्र छिख्ा । इस पत्रकों वम्ब आये छगमग पन्द्रह दिन हो चुके है; 
छेकिन यह अमीतक प्रकाशित नहीं पिला गया है । बया आप कृपा करके इस पत्रकों अपने सतम्भमें छाप 
देंगे! आपके सहयोगीने इस पत्रको न छापकर इस मामझेमें, जो बहुत नहीं है, अपने शेष व्यवद्ार्के अनुरूप 
दी काये किया है |”! 


पत्र : ९ ऐंडवीकेट ऑफ़ इंडिया! को ४३५ 


कि उससे श्री पोलकके प्रयत्नोंका मूल्य नि.सन्देह बहुत कम हो जाता है। में उनको व्यक्ति- 
गत रूपसे जानता हूँ; वे मेरे प्रिय मित्र और भाई है। वे इस आत्दोलनमें सम्मिलित हुए, 
उन्होंने गरीबीका ज़्त लिया और जोहानिसबर्गके एक साप्ताहिक पत्रके सहायक सम्पादकंका 
पद छोड़ दिया। यदि वे सासारिक सम्पदाओके अभिराषी होते तो उनके लिए वह नौकरी 
बन्ततः महत्त्वपूर्ण सिद्ध हो सकती थी। चार बर्षसे अधिक समय तक उन्होने ब्रिटिश भारतीय 
समाजके कोषमें से एक पैसा भी नही लिया, क्योंकि उन्हें उसकी कोई जरूरत नहीं थी। 
इस पूरे समयमें वे इस समाजका काम करते रहे। * 

ट्रान्सवालके संघपंसे श्री पोलक, बहुत-से भारतीयोकी भाँति ही, अपनी आजीविका उपाजित 
करनेके साधनोंसे या, थों कहें कि, अवसरसे भी वचित हो गये । तवसे श्री पोलकने सम्मिलित 
कोपमें से रोटी जुटाने-मरकों पैसा लिया है, हाराँकि उन्होंने अपना एक-एक मिनट संघर्षमें 
ही लगाया है। यदि मैं उनको कुछ भी जानता हूँ, तो मैं यह कह सकता हूँ कि अगर समाजके 
पास अपने कार्यकर्ताओकों भोजन देनें योग्य पर्याप्त पैसा न निकले तो भी श्री पोछक अपने 
काममें लगे रहेंगे और जरूरी होगा तो जिन छोगोके पक्षमें वे बहुत-से दूसरे छोगोके साथ-साथ 
वकालत कर रहे है, उनके लिए न्याय प्राप्त करनेके प्रयत्नमें वे अपना जीवन भी दे देंगे। 

आप या वम्बईके लोग नही जानते कि श्री पोछूकने अपने विवाहके प्रारम्भिक दिनोंसे ही 
अपना बहुत कम समय अपनी पत्नीको दिया है और उनकी पत्नीनें भी लगभग अनिदिचत 
रूपसे लम्ब्रे वियोगको इसलिए खुगीसे सहा है कि उनके पति स्वेच्छासे ग्रहण किये हुए अपने 
कर्तव्यको ज्यादा अच्छी तरह निभा सकें। 

मेरा अनुमान है कि “ वेतनभोगी एजेंट” दब्दोंका अर्थ ऐसा प्रतिनिधि जो अपने 
कामका पर्याप्त मूल्य ले छेता है, और यत्यपि अक्सर ऐसा होता है कि वह अपना काम काफी 
अच्छी तरह करता है, किन्तु फिर भी काम वह उस पैसेके लिए करता है, जो उसे 
मिलता है, न कि इसलिए अमुक काम उसको प्यारा होता है। एक पुत्र संयुक्त परिवारमें 
पुत्रका अपना कतंव्य निभाता है, इसमें वह खूब मरता-खपता है। उसको कपडा और खाना 
परिवारके कोपमें से ही मिलता है। तब यदि हम उस सुपुत्रकों वेतन-भोगी एजेंट कह सकें 
तो श्री पोलक भी निस्सन्देह वेतन-भोगी एजेंट कहे जा सकते है, अन्यथा नहीं। 

मैने जो तथ्य आपके सामने रखे है, यदि उनको जाननेके वाद भी आप श्री पोलकको 
वेतनभोगी एजेंट समझेंगे तो मुझे भय है कि उनके साथी प्रतिनिधि भी अवश्य ही 
' वेतनभोगी एजेंट” माने जायेंगे; क्योंकि अगर उन्हें रवाना होनेसे पहले जनरछू स्मद्सने 
गिरफ्तार न कर लिया होता तो वे भी श्री पोलकके साथ ही रहते और उनका मार्ग-व्यय 
और होटरूका व्यय भी भारतीय समाज ही देता। 

मुझे विश्वास है कि न्‍्यायकी खातिर आप कृपा करके इस पत्रकों स्थान देंगे। 


आपका, आदि, 


टाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिको फोटो-नकछ (एस० एन० ५०९९) से। 


२८४. पन्नः छॉर्ड क्र के निजी सचिवको 


[ लन्दन ] 
सितम्बर २९, १९०९ 

महोदय, 

श्री पोलकने कदूरसे' तार भेजा है कि कद्रमें इसी २३ तारीखको एक सार्वजनिक 
सभा हुई थी। सभाके अध्यक्षनें अधिकारियोंको यह तार दिया है: 

कदर, खोलवाड़' और घेला क्षेत्रोंके निवासियोंकी सार्वजनिक सभा; द्वान्सवाल सरकार 

द्वारा देशभाइयोंके उत्पीड़नपर तीब्र विरोध प्रकट करती है। साम्नाज्य-सरकारसे 

जोरदार अनुरोध फरती है कि वे तुरन्त समस्याका हल खोजें, कष्टोंका जारी रहना 

रोके, प्रजातीय अपसानकों मिटायें। 

श्री पोलकने तारसे यह खबर भी दी है कि अहमदाबाद और सूरतमें जोरदार सभाएँ हुईं। 
इनमें साम्राज्य सरकारसे राहत दिलानेका अनुरोध करते हुए दो प्रस्ताव पास किये गये। 

'अगर आप कृपा करके इस पत्रकों छॉर्ड महोदयके ध्यानमें छा देंगे तो मैं आभारी होऊँंगा। 


आपका, आदि, 
मो० क० ग्रांधी 
| अंग्रेजीसे ] 
कूलोनियल ऑफ़िस रेकर्डस : २९१/१४२। 
२८५. पत्र: एच० एस० एल० पोलकको 
[ लन्दन ] 


सितम्बर २९, १९०९ 

प्रिय हेनरी, 
डॉ० मेहताने मणिलाछको जो छात्रवृत्ति देनेका प्रस्ताव किया था, उसके वारेमें आखिर 
मैने फैसछा कर लिया है। मेरा खयाल है, उस छात्रवृत्तिके सम्बन्धर्में कुछ कि समय पहले 
मैने आपको लिखा था। तब मैने लिखा था कि मैने डॉ० मेहतासे कहा है वे मुझे कर 
छात्रवृत्तिका उपयोग अपने चुने हुए किसी दूसरे फीनिक्सवासी छात्रके लिए भी करनेको 
इजाजत दे दें । उन्होंने भेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। लेकिन मैं जानता हूँ कि उन्होनें 
जब छात्रवृत्तिका प्रस्ताव किया था, तब सिर्फ इसलिए किया था कि उन्हें रूगा था, वे कमसे- 
कम मेरे एक पुत्रकी शिक्षाका दायित्व उठा छें। छेकिन आज वे आपके और मेरे समान 


१, २ और ३. ये गाँव बढ़ौदाक्षी भूतपूव रियात्तमें ये । भव ये थजरात्के छूरत जिडेमें आते ६ बेलाकी 
जगद धालन होना चादिए । 


पत्र: एच० एस० एल० पोलकको ४३७ 


ही अनाक्रामक प्रतिरोधी है और मुझसे पूर्णतः सहमत है कि उन्हें किसी दूसरे फीनिक्सवासी 
छात्रकों पढ़ानेका ख्े देना चाहिए। 

मैने छगनलालकों पढ़ानेका निश्चय किया है, और इस सप्ताह जानेवाली डाकसे उसको 
पत्र! भी लिख दिया है। मैने उसे गत सप्ताह एक पत्रमें अपने सुझाव लिखे थे, लेकिन वह 
पत्र फीनिक्सकों भेजा गया था। मुझे इसका पता पीछे चकछा कि वह तो १५ तारीखको 
भारतको रवाना होनेवाला था। इसलिए वह शायद यह पत्र मिलने तक आपके पास पहुँच 
जायेगा। जिन बातोंकों सोचकर मैने तीचेके निष्कर्ष निकाले है उनकी चर्चा यहाँ नही करूँगा । 
वह वहाँ आपके साथ कुछ समय रह ले; उसके बाद लन्दन आ जाये। कहना चाहिए कि वह 
ज्यादासे-ज्यादा मार्चके अन्ततक यहाँ पहुँच जाये। वह किसी एक बैरिस्टरीके स्कूछ (इन्स ऑफ 
कोर्ट) में दाखिल हो जाये। वह वस्तुत: बैरिस्टर बने या न बने, यह पहन पीछे तय किया 
जायेगा (सम्भावना यह है कि उस समय तक हम ही उसे बैरिस्टर बनाना न चाहेंगे)। वह 
कानून पढनेके साथ-साथ यहाँकी किसी सस्थामें अंग्रेजीके वर्गमें दाखिल हो जाये। जहाजमें 
बैठनेसे पहले वह गरीबीसे रहने की निश्चित और विधिवत्‌ शपथ ले। वह यह प्रतिज्ञा 
भी करे कि वह यहाँ जो-कुछ पढ़ेगा उसका उपयोग आजीविका उपाजित करनेके लिए न 
करेगा । आजीविका उसे सदा फीनिक्ससे मिलेगी और वह अपना जीवन फीनिक्सके आदक््षोंकी 
प्राप्तकि लिए अपित कर देगा। वह किसी निरामिष-भोजी परिवारमें रहे (लन्दनमें और 
आसपास जो भी निरामिष-भोजी परिवार है मैं उन सबकी जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ)।. 
यदि आवश्यक हो तो वह किसी उपनगरमें घर लेकर रहे और वहाँ अपना खाना खुद बताये 
और अपना हर काम खुद करे। साल्‍के अन्तमें उसे अपने ऊपर भरोसा हो जाये तो हम 
फीनिक्ससे लन्दनमें शिक्षण लेनेके छिए एक बारमें एक या अधिक छात्रोंकों भेजें। ये छात्र 
उसके साथ उस घरमें रह सकेंगे। चूँकि वह मित्रो और परिचितोंका एक अच्छा समुदाय बना छेगा, 
इसलिए उसके साथ रहनेवाले छात्रोंको अंग्रेज परिवारोंमें रहे बिना ही अंग्रेजोंके सहवासके सब 
लाभ मिल सकेंगे | फिर, छगवलालके साथ रहनेकी अपेक्षा अंग्रेज परिवारोंमें रहनेका खर्च भी 
अवश्य ही ज्यादा आयेगा। साथ ही, अगर वांछनीय समझा जाये तो वे केवकू कुछ समय 
किसी परिवारमें भी रह सकते है। छगनलाल वहाँ रहकर प्रत्येक भारतीय छात्रसे सम्पर्क 
स्थापित कर छे। वस्तुत: वह उनका ध्यान बलातू खीचे और धीरे-धीरे उनका अनुग्रह प्राप्त 
करनेके बाद अपने जीवन द्वारा और बातचीत द्वारा फीनिक्सके आदक्षोंको उनके सम्मुख रखे। 
उसके यहाँ रहनेसे हम सप्ताह-अ्ति-सप्ताह संघर्षकी प्रगतिकी सही जानकारी दे सकेंगे और 
वह कुछ हद तक रिचके जानेसे होनेवाली कमीकी पूर्ति करेगा। मुझे यहाँ ऐसा कोई दिखाई 
नही देता जो रिचका स्थान छे सके। किन्तु कुछ छोग, जो एड लगाये बिना कुछ नहीं कर 
सकते, छगनलाल-जैसे व्यक्तिको खुशीसे सहायता देंगे। यदि हम छगनलाकको बैरिस्टर बनानेके 
लिए बँघ न जायें तो उसको हरून्दनमें पूरे तीन वर्ष रुकनेकी भी जरूरत नहीं है। यदि 
स्थितिका तकाजा हो तो वह कुछ दिनोंके रहिए रन्दन छोड भी सकता है। 


डॉ० मेहतासे कोई नियत छात्रवृत्ति नहीं लेनी है; वे छगनकालके रहनेका सारा खर्चे 
भर देंगे। छगनलाऊ अपनेतई स्वभावतः अपने-आपको उस पैसेका न्यासी (ट्रस्टी) समझेगा 


१ और २, ये पत्र उपलब्ध नहीं है । 


४३८ उम्पूणे गांवी वाह्मय 


जो उसे दिया जायेगा, और लगभग पूरी सादगीका जीवन वितायेगा; इसलिए द्वर् 
कमसे-कम होगा। 

मैने ये सब बातें छततकालके सामने रख दी हैं। क्रपया उसे यह पत्र भी दिखा दें। 
यदि उसको मेरे दिये हुए स्व सुआव स्वीकार हों तो यह तय करना बहुत-कुछ उसका 
और कुछ-कुछ आपका भी काम है कि वह यहाँ मार्चमें आये या उससे पहले । वह कुछ समय 
आपके पास रहे, लोगोंके सम्पर्कर्म आये, उनको जानें और प्रथ्नकों कुछ ज्यादा अच्छी तरह 
समझ ले तो बेहतर होगा। उसको अपने साथ काफी गुजराती पुस्तकें, क्रुछ संस्कृत पुस्तकें, 
एक उर्दूका कायदा और कुछ अंग्रेजी पुस्तकें छानी चाहिए, जो णायद यहाँ न मि्े, या मिद्धे 
भी तो बहुत महँगी मिल्लें। उसको पुस्तकोंके सम्वन्धर्में कमी करनेकी आवद्यकता नहीं है, 
क्योंकि बे पुस्तकें यहाँ दूसरे छात्रोंके छिए उपयोगी होंगी। पुस्तकोंके चुनावके सम्बन्धर्में आप 
डॉ० मेहतासे भी सछाह कर लें। में चाहुँगा कि छगनलाल डॉ० भेहताके पृुत्रकों, हुसेनको' और 
लन्दनमें रहनेवाले दूसरे गूजरातियोंकों गुजराती भी सिखाये। 

ऊपर बताई गईं वातोंतर फीनिक्सके छोगोंसे मंजूरी तो छेनी ही होगी। 


हृदयसे आपका, 


टाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ५१००) स्रे। 


२८६. पत्र: लॉर्ड मॉलेके निजी सचिवकों 


[लल्दन ] 
सितम्बर ३०, १९०९ 
महोदय, 
मैं इसके साथ लॉ्ड मॉर्लेकी जानकारीके लिए उस पत्रकी नकक भेज रहा हूँ जो मैंने 


लॉर्ड क्र के निजी सचिवकों लिखा है। 
आपका, भादि, 


मो० क० गांधी 


इंडिया ऑफ़िस रेकर्द्स : ३८१५/०९; और ठाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोदो- 
नकल (एस० एन० ५१०३) से। 


१, दाउद भुहम्मदका झड़का । 
२. देखिए “पत्र; टॉर्ड ऋ के निनी तचितकों ”, पृष्ठ ४३६ । 


२८७, पत्र: एच० एस० एल० पोलकको' 


[ लन्दन | 
सितम्बर, ३०, १९०९ 

प्रिय हेनरी, 

मैने आपको छगनलालके सम्बन्धरमें अलग पत्र लिखा है। मै नहीं जानता कि आप किसकी 
सराहना करते है --जो धीरज दिखा सकता है उसकी, या जो घीरज नहीं दिखा सकता 
उसकी। पत्रमें जो वाक्य है उसके दोनों अर्थ निकलते हैं।' मॉड और रिच उसका एक अर्थ 
लगाते है और [मै] दूसरा! 

मुझे अहमदाबाद, कठूर भौर सूरतकी सभाओंके सम्बन्धर्में आपका तार मिल गया। उन 
सबका असर होगा। 

मैं 'एंडवोकेट ऑफ इंडिया” के लेखोकोँ बहुत कीमती समझता हूँ। ओोछे लोग भी 
हमारी असाधारण सेवा कर जाते है। . . . गॉडनने जो-कुछ लिखा है, उसीको हछे हें। 
उसने छिखा है कि इस मामलेमें आपका [ निहित | स्वार्थ है। यह कथन अनुचित कदापि नही 
है। उसने वहाँ एक स्थायी समिति बनानेकी पूर्ण आवश्यकता सिद्ध कर दी है, जिसमें 
रिच-जैसा कोई व्यक्ति दिन-रात काम करता रहे और मामला ठंडा नही पड़ने दे। मुझे 
आशा है कि आप ऐसा व्यक्ति खोजनेमें सफल होंगे। क्या आपने गुजराती ' के श्री एन० 
वी० गोखलेसे' भेंट की है”? में यह कहना नही चाहता कि वे ऐसे व्यक्ति है। मुझे कोई ऐसा 
व्यक्ति याद नही आता। वह व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, जिसे अपने कामसे प्रेम हो, जिसके 
पास दूसरे वहुत-से काम न हों और, साथ ही, जिसे इतनी फुरसत भी हो कि वह छूगभग पूरा 
ध्यान दक्षिण आफ़रिकी प्रशनपर छगा सके। 

में आपके इस विचारसे बिल्कुल सहमत नही हूँ कि जाप वेतन नही, अपने काममें होने- 
वाला खर्च ले रहे है। यदि केवछ यही अन्तर होता तो में गॉडंनकी इस बातसे सहमत हो 
जाता कि यह अन्तर सूक्ष्म है। आप देखेंगे कि मैने 'ऐंडवोकेट ' को लिखे अपने पत्रमें, जिसकी 
प्रतिलिपि मैं साथ भेज रहा हूँ,' इसका किस प्रकार विवेचन किया है। मेरी सम्मतिमें फके 


१. यह पत्र कहीं-कहीं काफश और अरपष्ट है । जहाँ सम्मव हुआ है वहाँ गांधीजीकों लिखे पोल्कके 
पत्रोंके संदर्मोके आधारपर अनुमानते चौकोर कोष्ठकोंमें शब्द दे दिये गये हैं । 

२. यह पोल्कके १० सितम्वरके पत्रके सम्व्थमें हे लिप्तमें उन्होंने लिखा है: “ भापका धीरन प्रशंसनीय 
है। मुझे भापसे ईर्ष्या दोती है । मुझे गीताके निष्काम फर्मेयोगके उपंदेशकी भच्छाई अधिकाधिक दिखाई देती 
जाती है | छेकिन मुझे यह भी दिखता णाता दे कि इसपर अम्ल करना कितना कठिन है । और उस मनुष्यकी 
में प्रशंतता करता हूँ जो इसपर अमल कर सकता है ।” पत्र पोल्ककी छिखावटमें है कौर हमें अन्तमें सम्बोषनका 
चिह्न अंग्रेनीके “केन ” (सकता है) झन्दसे मिल गया है, इसलिए “नहीं फर सकता है? अर्थ भी देता है। 

३, यहाँ एक दाब्द यायव है । 

४. गुणरातीके अंग्रेजी विभायके सम्पादक । - 

५, देखिए “ पत्र: ऐंडवॉकेट मॉफ़ इंडियाफो”, पृष्ठ ४३४-३५ । 


४४० सम्यूणे गांधी वाडमय 


बुनियादी है। मुख्य अन्तर देनेके तरीकेका है। बाहरी दुनियाकों इस बातसे कोई सरोकार 
नहीं कि यह काममें होनेवाछा खर्चे कहा जा सकता है या वेतन। वह तो हर अदायगीकों 
सन्देहसे देखेगी, वह तो काम-मात्रको शंकालु दृष्टिसे देखेगी और यह बात मानेगी ही नहीं कि 
लोग निस्स्वार्थे भावसे या किसी बड़े मुआवजेके बिना भी काम करते है। बम्बईमें हरएक वध्यक्तिने 
[ सम्पादक | के [विचारों | को उचित तिरस्कार-भावसे देखा है और आपने भी शायद वैसा 
ही किया होगा।' डॉ० मेहताने आपका [पत्र] देखा है। उन्होंने मुझे गृजरातीमें पत्र लिखा 
है, जिसका अनुवाद मैं आपके लिए कर रहा हूँ: 


उन (अर्थात्‌ आप) पर :*एंडवोकेट ऑफ़ इंडिया के लेखका प्रभाव पडा है, 
लेकिन वह इतना तिरस्कारके योग्य है कि उसपर ध्यान ही नही देना चाहिए। 
स्वार्थभय हेतु न होनेपर स्वार्थमय हेतु होनेका आरोप किया जाये तो उसको मतपर 
लेनेकी कोई बात ही नहीं है। जो अपने कतंव्यका पालन कर रहा हो वह अनुचित 
आलोचनासे उत्तेजित क्‍यों हो? इसके विपरीत उसे जानना चाहिए कि इस अनुचित 
आलोचनाका कारण आलोचकका अज्ञान है। अगर किसी छोकसेवकके पास धन न हो 
तो -उसके उचित भरण-पोषणका ध्यान रखना उनका कर्तव्य होता है जिनके पास धन 
हो। निश्चय ही उनके (आपके) सम्बन्धमें दक्षिण आफ्रिंकामें जो व्यवस्था की गई, 
वह होनी ही चाहिए थी। 
में आपको डॉ० मेहताकी सम्मतिका अनुवाद इसलिए भेज रहा हूँ कि वे अत्यन्त 
समंजस-बुद्धि और गम्भीर व्यक्ति हैं। फिर, मैं यह भी चाहता हूँ कि आप उनके यथासम्भव 
निकट सम्पर्कर्में आयें। इसके कारण आप जानते ही हैं। 
मैं इस सप्ताह श्री पेटिटको भी पत्र लिख रहा हूँ। उनको लिखे पत्रकी' प्रतिलिपि 
इसके साथ है। 


१. वस्तुतः पोल्कने वैसा नहीं किया था। उन्होंने गांधीणीकों छिखा था । “ आश्षेपकों कोर भी व्यक्ति 
अहमियत नहीं देता, भल्यत्ता इसके कारण गॉडैनके भ्रति क्षोम पैदा होता है। मैंने नवीनतम भक्षेपका सक्षपमें 
उत्तर भेज दिया है ! मुझे यह भावश्यक छवा | जबतक डाक नहीं चढी जाती, तबतका यह प्रकाशित नहीं 
होगा । जाज उन्होंने मुझे एक नोट भेजा था, जिसमें छिखा था कि में उनसे मिर्ँ । मैं इस बारेमें वया सोचता 
हूँ, गैंने उन्हें बता दिया--भर्थाव उनके द्वारा प्रयुक्त शब्देसि छोगोंकों छगा कि में भाढ़ेका आन्दोहतफारी हूँ। 
मैने उन्हें समझाया कि मैं पक सॉलीसिटर हूँ, और ऐसी ही दूसरी बातें भी समझाई भोर कहा कि * मपने 
फानून-सम्बन्दी कार्यके छिए फीस छेता हू, तथा शिश्मण्डलके संदस्यक्षी दैसियतसे मुझे मेरा खर्चे मिलता है | 
मैने उन्हें यह भी बताया कि सा्व॑जनिक निषिते मुझे-जो कुछ मिलता है उससे मेरा खबे पूरा नहीं पढ़ता -” भिष् 
इस वातकी साक्षी बढ़ी खुशीसे देगी! मैंने उनते कुछ नहीं छिपाया भौर उन्होंने यद कहकर बात समा की फि 
यह “पक्ष सुन्दर अन्तर” है। तब में लौट भाया। इसके बाद मैंने इंडियन ओपिनियनमें (भापके द्वारा लिखित) 
अपना णीवनचरित भेजा । फिन्ठ झससे यही छूगता है कि मेरे पारिश्मिकक्रीं वेतन कहनेकी अपेक्षा फीत कहना 
ज्यादा भच्छा है । इससे कायेका अवैतनिका स्वरुप सुरक्षित रहता है, भौर आदिर चेतनके रूपमें तो यह बहुत 
ही कम है, जबकि फीसके रुपमें ठीक है। में और आप तो इस सम्बन्ध्में सब-कुछ समझते है । फिल्तु ऐसे छोग 
सोचते हैं कि यह “ एक सुन्दर अन्तर” है, और निःस्वाय कार्येकी वात तो उनकी समझमें भा ही नहीं तफती । 
भाप हसे साउथ आफ्रिकाकों भेज सकते हैं।”” 

२, यह उपलब्ध नहीं दे । 


कि 
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प्राप्त कतरनोंमें मुझे आपके [सम्बन्धमें रचित] कविता' नहीं मिली है। मैने आपका 
भेजा हुआ अनुवाद देखा है। [मैं ] मूछ कविता देखना | चाहता हूँ] मुझे सांझ वर्तमान का 
पटेठी अंक भी नहीं मिला है। 

मुझे हुं है कि आप भारतके राष्ट्र-पितामहसे मिल लिये हैं। आपका [ वर्णन ] अत्यन्त 
करुण है।' मै यहं भी देखता हूँ कि आपने अपने बम्बई पहुँचनेपर जो ऊपरी चमक-दमक 
देखी थी, अब आप उसका भीतरी रूप देखने छगे है। 

जब छगतराल आपके पास होगा तब मुझे आशा है, आप उसके ही हितमें किसी 
रियायतके बिना उससे काम करवायेंगे और वहाँ जो-कुछ देखने और सीखने लायक है उसको 
देखने और सीखते देंगे। अगर लोग अनाक्रामक प्रतिरोधकी भावनाको पूरी तरह न समझें तो 
आप' कमसे-कम नेताओंको तो उसका भान करा ही देंगे, यह में जानता हूँ। डॉ० मेहता 
बहुत चाहते हैं कि श्री गोखले उसको पूरी तरह समझ हें। मुझे आशा है कि आप जहाँ 
भी जायेंगे, श्री उमर आपके साथ रहेंगे, लेकिन अगर श्री हाजी मुहम्मद और दूसरे छोग 
भी अपने ख्चेंसे आपके साथ यात्रा करना चाहें तो आप उन्हें भी आमन्त्रित करे। इससे 
आपके कामका असर बढ जायेगा। क्‍या वहाँसे कोई 'इडियन ओपिनियन ' को गुजरातीमें 
विस्तृत विवरण भेज रहा है? अगर न भेज रहा हो तो इसकी तरफ ध्यान दें। हमें 
एक हछूम्बे सघर्षकी तैयारी करनी है। इसी कारण में इत ब्योरेकी बातोंकी चर्चा कर रहा 
है। यदि आपको ऐसे एक या अनेक ईमानदार व्यक्ति मिलें, जो पूरी तरह छोकसेवार्म 
छगना चाहते हों, लेकिन डॉ० मेहताके सिद्धान्तके अनुसार ही छगना चाहते हों और यदि 
उनको सहायताकी आवश्यकता हो तो आपको याद होगा, हम इस विषयमे विचार करके 
कह चुके हैं कि इसपर गौर किया जा सकेगा | 


१, पोल्क ९ सितम्बरकों भारतीय संगीत समाकी वेठ्कमें गये थे, जहाँ उनके विषयमें लिखी गईं एक 
कविता उन्हें भेंट की गई । 

२, बम्बदसे प्रकाशित एक गुणराती सांध्य देनिक । उक्त अंकमें पोलककी तस्वीर और उनका एक छेख 
छ्पाथा। 

३. पोलकने छिख्सता था: “ में शनिवारकों दोपहरके वाद भारतके पितामइसे मिछा था | उच्त दिन उनका 
जन्मदिवत था । महदाप्रथाणते पहछे इस दुबछे-पत्तते योदाका आराम करना एक ममस्पर्शों दृश्य उपस्थित करता 
था | जब दम वहाँ पहुंचे, वे आराम कुर्पीपर बेंठे थे । उन्होंने निष्फपण भावत्ते इमारा स्वागत किया, 
भोर मुझे मेरे कामके लिए ह्दिक पन्‍्यवाद दिया। उनके धन्यवाद देनेपर मुझे ऊप्जा महयूस हुईं, कर्योफि उन्होंने 
इतना! काम किया छेकिन उन्हें धन्यवाद नहीं मिछा । उन्होंने मुझे आपको इंडियन ओपिनियन भेजनेके लिए 
वनन्‍्यवाद देनेको कद्दा । वे उसे नियमित रूपसे पढ़ते हैं । उन्होंने यद भी कद्दा कि वे आपकी हृढ़ता और छागनकी 
प्रशंसा करते हैं । उनकी दृष्टिमें भापका पक्ष अत्यन्त न्‍्यायानुकुल था। इम वहाँ देरतक नहीं रहे । उन्होंने 
शारीरिक और मानसिक थकानकी शिकायत की । वे “केवल जी रहे हैं? -- उनके लिए अब यट्टी-मर शेष रह 
गया है | फिर भी उन्होंने एक पत्र सावैजनिक समाके छिए भेजा था ! जब इम छोटे तव हमने अन्तिम बार फिर 
उन्हें अपनी भाराम कुछोपर वेंठे देखा था। वे श्षान्त मुद्रामें फभी समुदकी और कभी पश्चिमकी जोर देख 
रहे थे । ऐसा छगता था कि वे शान्तिदायक मृल्यु-छोककी खोब कर रहें धों | थह सुन्दर था-- किन्तु मैने 
अपनेको तुच्छ भौर पमिभूत पाया । जेसाकि भी गोखे कहते हैं, जद कोई दादाभाहके दक्ैनके छिए णाता 
हम तीवयात्रा करता है । ८५ वर्ष! हो सकता है वे अगंछे वर तक ने रहें । वै बहुत दो कमजोर हो 

॥१” 


| 


के सम्पूणे गांधी वाढ्सय 


अभी छोड क्र ने कोई खबर नहीं दी है। मे उनसे जल्दी करानेका शक्ति-भर प्रयल 
कर रहा हूँ, लेकिन यह काम ही ऐसा है, जिसमें जल्दी नहीं की जा सकती। मै श्री 
मायर और डॉ० क्लिफडेसे मिल चुका हूँ। श्री मायरने बहुत अच्छी तरह बात की। उन्होंने 
कहा कि अगर छॉड्ड क्र का उत्तर सस्तोषजनक न होगा तो वे प्रभावशाली व्यक्तियोंकी 
एक सभा बुलायेंगे और आवश्यक कारंवाई करेंगे।' मैं आपके पास पुरस्कारके प्रतिस्पधियोके 
लिए एक कच्चा विवरणपत्र' भेज रहा हूँ। पुरस्कारदाताके रूपमें डॉ० भेहताके नामका 
उल्लेख नहीं करना है। एक निर्णायक डॉ० क्लिफर्ड होंगे। मैं ' ब्रिटिश वीकली ' के सम्पादकपे 
मिलूंगा और विवरणपत्रकों उनकी सल्‍हाहसे अन्तिम रूप दूंगा। प्रतियोगियोंको निमन्त्रत 
क्रनेकी सर्वोत्तम विधिके सम्बन्ध्में भी उनसे बातचीत करूँगा । 

मैं आगामी मासकी ८ तारीखको “ अनाक्रामक प्रतिरोध ” पर इमसंन क्लबके सदस्योंके 
सम्मुख भाषण दूँगा और आगामी मासकी १३ या १४ तारीखको शायद “ हेम्पस्टेड पीस ऐंड 
आबिद्रेशन सोसाइटी ” में भी बोलूँगा। इन दोनों सभाओंमें अप्रत्यक्ष रूपसे संघर्षकी चर्चा 
होगी। यह जमिस्टनकी सभाके समात ही होगी।'* 

कृपया डॉ० मेहतासे अत्यन्त नियमित रूपसे पत्र-व्यवहार करें। 

मेरा खयाल है , मैने आपको गत सप्ताह लिखा था कि डॉ० भेहताने मिली को 
देखा था। उनका खयाल है कि जहाँतक छातीका सवाल है, वह बिल्कुल ठीक है। मिलीसे 
बातचीत करके उन्होंने जो निदान किया, उसके बाद स्टेथस्कोपके प्रयोगकी आवश्यकता भी 
नहीं समझी। उन्होंने कहा कि स्टेथस्कोपसे वे कुछ अधिक नहीं जान सकते। उनका खयाढ 
था . . .' और शायद गढेगें कुछ ख़राश . . .* मेरा विश्वास बहुत समयसे रहा है। 
मैने कुछ समय पहले गलेके लिए मिट्टीकी पट्टियोंका सुझाव दिया था। मैने अपनी 
सलाह दे दी है। इसलिए अब वे गल्ेपर शायद मिट्टीकी पट्टियाँ बँधवायेंगे। कुछ 0 हो, 
खतरा जरा भी नहीं है। क्या आप भारतके राष्ट्र-पितामहका एक विशेष चित्र ' इंडियन 
ओपिनियन ' के लिए प्राप्त कर सकते है? यदि कोई उपलब्ध हो तो ठीक है। आशा है 
वे विद्येष रूपसे चित्र खिचवा लेनेका कष्ट करेंगे। आप जिन नेताओंकों अच्छे और सच्चे 
देशभक्त समझें उनके परिचय और चित्र भी प्राप्त कर सकते है। आप प्रो० वेलिनकरसे 
मिल्ले या नहीं? आपने इसका जिक्र नहीं किया है। हु 

अखिल भारतीय मुस्लिम लीगके अली इमाम इस समय यहाँ है। मेँ उनसे थोड़ी देर कट 
बातचीत कर चुका हूँ। वे मुझे बहुत अच्छे व्यक्ति लंग्रे; वे बिल्कुल सादे मिजाजके है। वे पटठन 
वकीलोंके नेता है और उदारमना व्यक्ति है। आज उनको एक भोज दिया था रहा 
है। मैं आपको इस सम्बन्धमें निकाली गई सूचनाओंकी एक प्रति भेज पलक ! वे यहसि एक 
पखवाड़ेमें भारतकों रवाना हो जायेंगे। वे यहाँ अपने बेटोंको ऑ. दाखिल कराते 


, बादमें रेवरेंड मायरने एक समा १६९ नवम्बस्कों आयोजित की थी । देखिए निवनन्‍्धकों शर्त । 
ह ध यह कागन वादमें नवम्बर १२ को जिसपर “ एथिक्स ऑफ पेसिव रेजिस्टस ” ( “/ अनाक्रामक 
प्रतिरोषका नीति-पक्ष ”) पर निबनन्‍्ध छिखनेकी शर्ते दी गई थीं, उपलब्ध नहीं दे । 
३. देखिए “ माषण : इमतैन वठबमें ”, पृष्ठ ४७० । भौर पृष्ठ ४७४४-७६ । 
४. देखिए “ भाषण ; जमिस्टनमें ”, पृष्ठ २१४२-४४ । 
५ और ६. यहाँ कुछ शब्द गायब हैं । 
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8. ६७ ब्युंफ 


आये थे और यहाँ आनेपर स्वभावत: वे लॉर्ड मॉँलें और अन्य नेताओोंसे, मुख्यतः मुसलमानोंके 
प्रतिनिधित्वके सम्बन्धमें मिल रहे हैं। आप कृपा करके अखबारोंकों देखते रहें और ज्यों ही वे 
आयें त्यो ही, उनसे पत्र-व्यवहार करे। उनसे आपको बहुत बड़ी सहायता मिलेयी। 


टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५१०२) से। 


२८८. पन्न: लिओ टॉल्स्टॉयको 


लन्दन 
अक्तूबर १, १९०९ 

महोदय, 

ट्रान्सवालू (दक्षिण आफ्रिका) में छगभग पिछले तीन वर्षोस्ति जो-कुछ चल रहा है उसके 
प्रति मैं आपका ध्यान आकर्पित करनेकी घृष्टता कर रहा हूँ। 

उक्त उपनिवेशमें ब्रिटिश भारतीयोंकी आवादी कोई १३,००० है। ये भारतीय विगत 
कई वर्षोसे अनेक कानूनी निर्योग्यताओंसे त्रस्त रहे हैं। उपनिवेशमें रगके, तथा कुछ बातोंमें 
एशियाइयोके विरुद्ध सख्त पूर्वग्रह है। जहाँतक एशियाइयोंका सवार है, व्यापारिक ईर्ष्याकां 
इसमें काफी वड़ा हाथ है। इस पूर्वग्रहकी पराकाष्ठा आजसे तीन वर्ष पूर्व एक कानून बननेके 
साथ हुईं। मैने और अन्य बहुत-से लोगोंने भी ऐसा माना कि यह कानून अपमानजनक है, 
और इसका मद्या इसके प्रभावक्षेत्रमें आनेवाले लछोगोंकों कापुरुष बना देवा है। मुझे छूगा 
कि ऐसे कानूनके आगे झुकना सच्चे धर्मकी भावनासे विसंगत है। मैं और भेरे कुछ साथी 
वुराईका विरोव न करनेके सिद्धान्तमें दृढ़ आस्था रखते थे और आज भी रखते है। मुझे 
आपकी कृतियोके अध्ययतका भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था और उनकी मेरे मतपर गहरी छाप 
पड़ी है। पूरी तरहसे परिस्थिति समझायी जानेपर ब्रिटिश भारतीयोने यह सलाह मान छी- 
कि हमें इस कानूनके आगे नहीं झुकना चाहिए, घल्कि इसे भंग करनेके वदलेमें जेल या अन्य 
जो सजा कानूनन दी जाये, उसे स्वीकार करना चाहिए। फलस्वरूप भारतीय आबादीमें से 
करीब आधे छोग, जो संधर्षकी कठिनाइयोको सहने और जेल जीवनके कृष्टोंको उठानेमें 
समर्थ नही हुए, कानूनके आगे झुकनेके वजाय, जिसे उन्होंने अपमानजनक माना है, द्रान्सवाल 
छोड़कर चले गयें। बचे हुए लोगोमें से करीब २,५०० लछोगोंने आत्मप्रेरणासे जेंरऊ जाना 
स्वीकार किया है। कुछ लोग तो पाँच-पाँच वार जेल गये हैं। जेछकी सजा ४ दिनसे लेकर 
६ महीने तक की रही है। ज्यादातर लोगोको सजाएँ सपरिश्रम दी गई है। अनेक आ्थिक 
दृष्टिसे वर्बाद हो गये हैं। इस समय ट्रान्सवारुकी जेलोंमें सौसे अधिक सत्याग्रही है। इनमें 
कुछ छोग बहुत गरीब है-- रोज कुआँ खोदना, रोज पानो पीना, यह उनकी अवस्था रही 
है। परिणामस्वरूप उत्तके परिवारोंका पालम सार्वजनिक चन्देसे करना पड़ा है। यह चन्दा 
भी अधिकांशत: सत्याग्रहियोसे ही प्राप्त हुआ। ब्रिटिश भारतीयोंपर इसके कारण बहुत बोझ 
आ पड़ा है। किन्तु मेरी समझनमें उन्होंने अपनेको अवसरके अनुकूछ सिद्ध कर दिया है। संघर्ष 


१. दान्तवाढ् एशियाई कानून प्ेशोषन अध्यादेश; देखिए खण्ड ५ भौर ६ ।! 


कक सम्पूण गांधी वाद्मय 


अभी जारी है और कहा नहीं जा सकता इसका अन्त कब आग्रेगा। तथापि हममें से कुछ 
छोग तो यह अच्छी तरह समझ गये है कि जहाँ पश्ुबककी हार निश्चित हो, अनाक्रामक 
प्रतिरोध वहाँ भी विजयी होगा और हो सकता है। हमने यह भी देखा है कि जहाँतक 
संघर्षके लम्बे चलनेकी बात है बहुत अंशोमें उसका कारण है हमारी अपनी ही कमजोरी 
और उसी कमजोरीसे उत्पन्न सरकारकी यह धारणा कि हम बहुत दिनों तक लगातार कष्ट 
सहनेमें समर्थ नहीं होगे। 

में अपने एक मित्रके साथ यहाँ साम्राज्यीय अधिकारियोंसे मिलने और परिस्थितियोंको 
उनके सामने रखनेके लिए आया हूँ, ताकि राहत मिल सके। सत्याग्रहियोंने यह समझ लिया 
है कि सरकारके सामने अनुनय-विनय करनेसे उन्हें कोई वास्ता नहीं रखना है, किन्तु 
समाजके भपेक्षाकृत निर्बंछ सदस्योंके आग्रहसे शिष्टमण्डल यहाँ आया है और इसलिए वह 
उनकी शक्तिका नहीं, अशक्तिका प्रतिनिधित्व करता है। 

मैने यहाँ आकर जो-कुछ देखा-सुना, उससे ऐसा लगता है कि यदि अनाक्रामक प्रति- 
रोघकी आचार-नतीति और उसकी अमोघतापर एक आम निबन्ध-प्रतियोगिता आयोजित की 
जाये तो उससे आन्दोलन लोकप्रिय होगा और छोग इस विषयमें विचार करेंगे। प्रस्तावित 
प्रतियोगिताके सन्दर्भमें एक मित्रने नैतिकताका प्रश्न उठाया है। उनका खयाछ है कि ऐसी 
प्रतियोगिताका आमन्‍्त्रण देना अनाक्रामक प्रतिरोधकी वास्तविक भावनासे मेर्ल नहीं खाता 
और यह तो एक तरहसे सहमति खरीदना हो जायेगा। मैं नैतिकताके बारेमें आपकी राय 
जाननेका अभिलाषी हूँ। यदि आपकी समझमें निबन्ध-लेखनके आमंत्रेणमें कोई बुराई न 
हो तो मैं आपसे उन व्यक्तियोंके नाम सुझानेकी प्रार्थता भी करूँगा जिनसे इस विषयपर 
लिखनेकी विशेष प्रार्थना की जानी चाहिए। 

एक और बातके लिए मैं आपका कुछ समय छेना चाहता हूँ। मुझे एक मित्रसे 
भारतकी वर्तमान अश्यान्तिके बारेमें एक हिन्दूके' नाम आपके लिखे गये पत्रकी प्रतिलिपि 
मिली है। देखनेसे तो लगता है कि उसमें आपका मत ही प्रतिबिम्बित है। मेरे मित्रकी इच्छा 
है कि वे अपने खचसे उसकी २०,००० श्रतियाँ छपवाकर बँटवा दें और उसका अनुवाद भी 
करायें। किन्तु हमें इसकी मूल प्रति नहीं मित सकी है और हमें छंगता है कि जवतक यह 
निएचय न हो जाये कि पत्र आपका हो है और प्रति बिलकुछ सही है, तबतक उस 
प्रकाशन ठीक नहीं होगा। मैं प्रतिक्िपिकी प्रतिल्‍्तिपि साथमें भेज रहा हैँ और यदि बाप 
यह सूचित कर सकें कि पत्र आपका है या नहीं, उसकी प्रतिलिपि सही है या गलत और 
आप उसे उपयुक्त ढंगसे प्रकाशित करनेकी अनुमति दे रहे है या नहीं तो मैं आभारी 
होऊंगा। यदि आप पत्रमें कुछ जोड़ना चाहें तो कृपा करके अवश्य जोड पतन । में पर पक 
और सुझानेकी धृष्टता करूँगा। उपसंहारके अनुच्छेदमें आपने पाठककों पुनजेन्मके वि कि 
विरत करना चाहा है। मै नहीं जानता (यदि मेरा यह करना आप अनुचित ने माने) 


१. कैंबूंबर्ते युप्त रुपते प्रकाशित फ्री हिन्दुस्तान, नामक एक पमिकाके सम्पादकोंने येंब्स्थेंयके हक 
पत्र ठिखा था | यद्द पत्र उप्तीक जवाबमें लिखा गया था । पत्रिकाके प्रधान सम्पादक तारकषनाव मय 
येंस््लॉयका पत्र इंडियन ओपिनियनके २५-११-१९०९ और १-१-१९१० के मंकषोमे गांधीजी द्वारा का 
प्रस्तावनके साथ छपा था । गांधीनीने इसका गुजराती अनुवाद मी किया था, जो पहछे इंडियन अ 
छपा और फिर एक पुस्तिफाके रूपमें । 


पत्र; लिमो थॉब्स्टॉयको ४४५ 


आपने इस प्रश्नका विद्येष अध्ययन किया है अथवा नहीं। भारतमें करोड़ो छोगोंका पुनर्जेन्म 
या देहाल्तरणमें युगोसे गहरा विश्वास रहा है और चीनमें भी यही बात है। कहा जा सकता 
है कि अनेक व्यक्तियोंको तो इसका अनुभव भी हुआ है और उनके लिए अब यह तककपर 
आधारित मान्यता नहीं है इससे जीवनके अनेक रहस्य तकंसगत ढगसे समझमें आ जाते है। 
ट्रान्नवालके जेल जीवनके कष्ट झेलनेवाले अनेक सत्याग्रहियोकों इससे सात्वना मिली है। 
आपको ऐसा लिखनेमें मेरा उद्देश्य आपके निकट सिद्धान्तकी सत्यता प्रमाणित करना नहीं 
है; बल्कि यह पूछना है कि आपने जिन-जिन वातोसे पाठकोकों विरत करना चाहा है, 
क्या आप उनमें से केवल ' पुनर्जत्म ' छब्दको हटानेकी कृपा करेगे।' आपने उक्त पत्रमें आपने 
विस्तार से कृष्ण '* को उद्धत किया है और वहुतसे अनुच्छेदोके हवाले दिये है। ये उद्धरण 
आपने जिस पुल्तकमें से दिये है, यदि आप उसके नाम दे सकें तो आपका आभार मानूँगा | 

मेरा यह पत्र बहुत छम्वा हो गया। में जानता हूँ कि जो आपका आदर करते है 
और अनुसरण करना चाहते है उन्हें आपका समय छेनेका कोई अधिकार नही है, बल्कि उनका 
क॒तंव्य यह है कि जहाँतक वने आपको कष्ट न दें। मै आपके निकट नितान्त अपरिचित 
हूँ, फिर भी मैने सत्यके हितकों दृष्टिगत करके आपको यहू्‌ पत्र लिखनेकी धृष्टता की है 
और उन समस्याओंके वारेमें आपका मभागंद्शेन चाहा है जिन्हें हह करना आपने अपने 
जीवनका ध्येय माना है।' 


विनीत, 
मो० क० गांधी 
[काउंट छिओ टॉल्स्टाय 
यास्ताया पॉल्याना 
रुस ] 


[ अग्रेजीसे ] 


' टॉलस्टॉय और गांघी ' डा० कालिदास नाग, प्रकाशक पुस्तक भंडार पटना, पृष्ठ ५९-६२। 


२. येब्स्थैयने स्वयं ऐसा करना स्वीकार नहीं किया । अल्यता कहा कि कि यदि आप न चाहें त्तो अपने 
पत्रमें प्रकाशित करते हुए उत्त हिस्‍्सेको छोड़ दें । देखिए परिशिष्ट २७ । 

२. उत दिनों केलिफोनियामें निवास करनेवाके बावा प्रेमाननद भारती नामक पक बंगाली सन्त द्वारा सन्‌ 
१४०४ में लिखी एक पुस्तिका | 


३० वेल्स्टॉयने श्स पत्रका उत्तर ७ अक्तूबरकों दिया था; देखिए परिशिष्ट २७ । 


२८९. लन्दत 


[ अक्तृबर १, १९०९के बाद] 
मनेटालका शथ्िष्टमण्डर् 
नेटालके शिष्टमण्डककी गतिविधिके सम्बन्धमें फिलहाल कोई ज्यादा खबर देने योग्य 
नहीं है। छॉर्ड क्रू को इससे पहले जो पत्र लिखा था, उसका उत्तर अभी नहीं मिला है। शायद 
न मिले, यह भी बिल्कुल सम्भव है। श्री अछी इसामनें मदद करनेका वादा किया है। 
शिष्ठमण्डलने मैरित्सबर्गंकी मसजिदके लिए एक मौलवीके आनेका अनुमतिपत्र (परमिट) 
माँगा था। नेटाल सरकारने उसका उत्तर दे दिया है। इसके विरोघमें छॉर्ड क्र को एक 
कड़ा पत्र भेजा गया है। नेटाछ सरकारने श्री आमद भायातकों यह उत्तर दिया है कि 
वह मौलवीके लिए तीन-तीन महीने बाद बदल जानेवाला अनुमतिपत्र देगी और उस अनु- 
मतिपत्रपर हर बार एक पौंडकी फीस देनी होगी। इसका अर्थ यह हुआ कि एक साहमें 
चार पौंड कर देना पड़ेगा। इस पत्रके सम्बन्धर्मे शिष्टमण्डलने लॉर्ड क्र को लिखा है कि ऐसा 
उत्तर स्पष्ट अपमान है और इससे भारतीय समाजकी भावनाओंको ठेस पहुँचती है। भारतीय 
समाज इस शर्तेपर मौलवीको कंसे बुला सकता है? इस भ्रइ्नको मुस्लिम छीगने भी उठाया 
है। में तो .आशा करता हूँ कि इस अनुचित अत्याचारकों सहन करनेके बजाय भारतीय समाज 
सत्याग्रह करेगा। इस सम्बन्धमें पहले तो यह होना चाहिए कि मौलवी सूचना देकर उपनिवेशम 
प्रविष्ट हो जायें। फिर यदि उन्हें जेल भेजा जाये तो वे जेल चले जायें। यदि उन्हें सीमा- 
पार करें तो वे सीमा-पार हो जायें और देशमें झंडा उठायें। सत्याग्रही जेल जानेसे न 
डरे और सीमा-पार किये जानेसे भी न डरे। वह भिखारी हो जाये तो भी परवाह ने करे 
और उसको ओखलीमें कूटें तो भी न डरे। सत्याग्रहीका ज्यों-ज्यों दमन हो त्यों-त्यों उसका 
तेज निख्नरे और उसकी हिम्मत भी बढ़े। तभी वह सत्याग्रही गिना जायेगा! में तो 
मौलवीके सस्बन्धमें दिये गये उत्तरको धर्ममें हस्तक्षेपके बराबर मानता हूँ। इसका अर्थ तो 
यह हुआ कि यदि हमें धर्म-पालनकी भी सुविधा न दी जाये तो हम अन्त डरकर 
देदा-त्याग देंगे। भारतीयोंमें पानी होगा तो वे वेश-त्याग नहीं करेंगे और सभी यहाँ वेटालमें 
अपने-अपने घमंका पूरा पालन करेंगे। सरकार सत्ताके मवर्मे जो अत्याचार करेगी, हम उससे 
दबेंगे नहीं। किसी बेहूदा अन्यायके विरुद्ध सीधा, सरल और शीघ्र व्याय पानेका मार्ग 
सत्याग्रह ही है। 


लियोंके मताधिकारके लिए आलन्द्रोल्च फरनेवाली महिलाएँ 
अब स्त्रियोंकी मताधिकारकी लड़ाई फिर सामने आ खड़ी हुई है। में लिख चुका 
हैँ कि कुछ स्त्रियोंने अपनी मर्यादाकों त्याग दिया है। उन्होंने प्रधान मन्त्रीकी गाड़ीपर पत्थर 
फेंके। इतना ही नहीं, उन्होंने सिपाहियोंपर भी प्रहार किया। [इसके लिए कक खुद 
हथियारोंसे लैस थीं। ये स्त्रियाँ बहुत बहादुर थीं, इसमें तो शक नहीं; किन्तु उन्होंने वहा- 
दुरीका दुरुपयोग किया। छगता तो ऐसा है कि वे कह रही हैँ, मताधिकार न मिलेगा तो 
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हम सिर्फ पत्थर ही नही फेंकेंगी, वल्कि इससे आगे भी बढ़ेगी; हम आग लगायेंगी और 
हत्या करेगी। यदि सब ऐसा ही करने लगें तो इसका अर्थ यह हुआ कि जब-कभी कोई 
उचित या अनुचित अधिकार लेना चाहे और वह उसे न मिले, तो वह हत्या तक कर 
सकता है। ऐसा हो तो कौमें नष्ठ हो जायेंगी। वे स्त्रियाँ अब उन कष्टोंको सहन करना 
नही चाहती जो उन्हें उठाने पड़ते है। जेलसे तुरन्त छूदनेकी नीयतसे उन्होते खाता खानेसे 
इनकार कर दिया। सरकार अब उनको जवरदस्ती खाना खिलाने रूंगरी है। अधिकारी पेटमें 
नली डालकर उसके द्वारा भोजन पहुँचाते है। यदि स्त्रियाँ शरीर-बलसे काम लेंगी तो 
उनके विरुद्ध शरीर-बलका प्रयोग किया ही जायेंगा। ऐसा होगा तो इंग्लैड रहने योग्य देश 
ते रह जायेगा। यदि ये ही स्त्रियाँ सत्याग्रहपर कायम रहें तो कोई परेशानी न होगी। 
इससे मताधिकार मिलनेमे देर भले ही लगे, किन्तु उनकी कार्रवाईसे सारे समाजको खतरा 
पैदा न होगा। अगर उन्होने भूछ की है तो उसका फल उन्हीको भोगना होगा। उन्होंने 
ये उत्पात आरम्म किये हैं, इससे बहुत-सी स्त्रियाँ उनके विरुद्ध हो गई है। एक स्त्री तो 
लिखती हैं कि यदि हत्या या मार-काटसे मताधिकार मिलता हो तो उसे वह नहीं चाहिए। 
ये स्त्रियाँ कहती है कि वर्तमान कानून-निर्माता धू्त हो गये है। लेकिन, यदि वे मारकाट 
करके सत्ता छेगी तो उनका शासन कुछ अच्छा होगा, ऐसा नहीं माना जा सकता। में कह 
चुका हैं कि इन स्त्रियोके उदाहरणोसे हमें मार-काट आदिसे अछूग रहनेकी शिक्षा लेनी है। 
उनसे सीखने योग्य दूसरी वात उनकी बहादुरी है। वे फिलहाल जिस उपायका आश्रय छे 
रही है, वह बुरा हैं; किन्तु वे जिस दृढ़तासे लड रही हूँ, कप्ट उठा रही हैं और पैसे 
इकट्ठा कर रही हैं, वह सब अनुकरणीय है। वे किसी बातसे नहीं हारती। उनकी प्रतिज्ञा 
है कि वे मताधिकार लेकर ही छोड़ेंगी। और उस प्रतिज्ञाके अनुसार वे घन देती है और 
प्राण भमी। जब स्त्रियोकों अपने अधिकारोंके लिए अपनी ही जैसी चमड़ीके छोगोसे इतना 
जूमना पड़ता है तव फिर भारतीय सत्याग्रहियोकों अधिक समय तक जूझना पड़े, कैदमें 
रहना पड़े, मार खानी पड़ें और भूखा रहना पड़े तो इसमें आइचर्य ही क्‍या है? 
टॉल्स्टॉयका सत्याग्रह 

काउट टॉल्स्टॉय एक रूसी सामन्‍्त हूँ। कभी उनके पास बहुत सम्पत्ति थी। उनकी 
आयु अब रूगभग ८० वर्पकी है। उन्होंने वहुत दुनिया देखी है। वे पागचात्य लेखकोमें 
श्रेष्ठ माने जाते है। सत्याग्रहियोम वे प्रमुख मिने जा सकते है। 

उनकी बात मानकर हजारो छोग जेल गये है और अब भी जा रहे है। रूसी सरकार 
उनसे डरती है। उनके लेख बहुत तीखे होते है। वे छोगोंकों निर्भय होकर यह सलाह देते है कि 
वे रुस-सरकारके कानूनको न भाने और फौजमें भर्ती न हो, आदि। उनके छेखोको छापने नही 
दिया जाता। फिर भी उनके लेख बहुत छपते हैं। इससे रूस-सरकारने उनके द्विरस्तेदारको 
गिरफ्तार कर लिया है ओर जेल भेज दिया है। काउंट टॉल्स्टॉयने इस कार्रवाईकी आलोचना 
करते हुए जो-कुछ लिखा है वह जानने छायक है; इसलिए उसका सार नीचे देता हूँ: 

रूस-सरकारने मेरे शिरस्तेदारकों गिरफ्तार कर लिया है। उसने इसी प्रकार 
वहुत्तोंकी गिरफ्तार किया है; परन्तु यह घटना मेरी आँखोके सामने घढित हुईं, 


१. यद् पत्र डेली न्यूजमें छपरा था और यह एल० वच्त्यू० रिचके नाम लिखा गया था । 


४४८ 


संम्यूणे गांवी वाब्सय 


इसलिए मेरे ऊपर इसका भ्रभाव ज्यादा हुआ। ठीक देखें तो उसे मुझको गिरफ्तार 
क्रना था, क्योकि उसने भेरे ही लेखोका प्रचार किया है। 

जब धुलिसने गुसेफको पकड़ा तब में रो पड़ा।' यह रोना उसपर दया आनेसे 
या उसकी हाछत देखकर नहीं आया। उसपर दया आनेका तो कोई कारण ही 
नही था, क्योंकि में जानता था कि गुसेफकों अपने आत्मवरूपर भरोसा है। जो 
व्यक्ति अपने आत्मंबलका भरोसा करता है उसको बाहरी बातें प्रभावित नही कर 
सकती । ऐसा व्यक्ति जानता है कि उसका सच्चा सुख किस बातमे है। मेरे आँसू 
हषके आँसू थे, क्योंकि मैने देखा कि गिरफ्तार किये जानेपर गुसेफने प्रसतनता प्रकट 
की और वह मुखपर मुसकान लेकर जेल गया। जिस व्यक्तिको अधिकारियोंने पकड़ा 
है वह स्तेही, ईमानदार और किसीको कष्ट न पहुँचानेवाला है। उस आदमीको रातमें 
गिरफ्तार किया गया। वह ऐसी जेलमें रखा गया है जहाँ रतवा (ठाइफस) ज्वरकी छ्त 
लगती है और उसको निर्वासित करके ऐसी जगह भेजा जायेगा जहाँ छोगोकों बहुत 
कृष्ठ सहने पड़ते है। 

अधिकारी मुझे गिरफ्तार करनेसे डरते हैं। में छोगोंसे कहता हूँ कि हत्या 
ठीक नहीं है; यह उनको पसन्द नहीं है। मुझे पाँच-सात सालके लिए जेलमें बन्द 
कर दें तो मै बोलने और लिखनेसे रुक जाऊँ। किन्तु जैसे ये अधिकारी मुझे पागल 
मानते हैं, वैसे ही यूरोपके दूसरे छोग नहीं मानते। इसलिए अधिकारी मुझे गिरफ्तार 
नहीं करते, मेरे छोगोंको गिरफ्तार करते है। 

किन्तु ऐसा अत्याचार व्यर्थ है। में मानता हूँ कि मेरे विचार सच्चे है और 
उनका प्रचार करना मेरा धर्म है। मैं इसीके लिए जीता हूँ। इसलिए जबतक मेरे 
शरीरमें प्राण है तबतक मैं अपने विचारोंको प्रकट करता ही रहूँगा। जैसे गुसेफकी 
सार्फत मैं अपने लेख भेजता था, वैसे ही अब दूसरोंकी मार्फत भेजूँगा। गुस्तेफकी 
जगह लेनेके लिए बहुत-से लोग तैयार है। और जब मेरे पास काम करनेके लिए 
आनेवाले सभी छोगोंकों वे पकड़ लेंगे तो मैं अपने लेख उन लछोगोंको स्वयं भेजूंगा 
अथवा दूँगा, जिन्हें उनकी जरूरत होगी। 

किन्तु मैं यह पत्र सिर्फ अपनी या गुसेफकी खातिर नहीं छिखता। जो हजारों 
लोगोंपर अत्याचार करते है, उनको कौदमें भेजते है या फाँसी देते है, उनके वारेमें 
क्या कहूँ? जो अत्याचारोंसे कुचछ गये है उनकी आत्माएँ उन्हें क्ञाप दे रही हैं। 
उनकी हाय अत्याचारियोंको ऊग रही है। कुछ अत्याचारी समझते होंगे कि उनके 
कामोंसे आमछोगोंको छाभ होता है। ऐसे अत्याचारियोंपर मुझे दया आती है। 
उन्हें समझना चाहिए। वे ईइवरकी दी हुई आत्मबलकी पूंजीकों वर्बाद कर रहे है। 
उनको सच्चे सुखका स्वाद चखनेकों नहीं मिल्ता। गुसेफ और मेरे सम्बन्धमें जो 
घटना घटित हुई है, वह असलमें देखें तो कुछ भी नहीं है। किन्तु इस अवस्नरपर 


१. यद्द घव्ना भगत १८, १९०९ को हुई थी । 
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मैं अत्याचारी शासकोंसे कहता हूँ: “ अपनी जिन्दगीपर विचार करो, अपनी आत्माकों 

खोजो और अपने ऊपर दया करो। 

जो व्यक्ति इस प्रकार लिख सकता है, सोच सकता है और उसके अनुसार व्यवहार 
कर सकता है, उसने तो जगत जीत लिया है, दु.ख पर विजय प्राप्त कर ली है और 
अपना जीवन सार्थक वना लिया है! ऐसे जीवनमें ही सच्ची स्वतन्त्रता अथवा सच्ची भाजादी 
है! हम ट्रान्सवालमें ऐसी ही स्वतन्त्रताकी आकांक्षा करते है। अगर भारत ऐसी स्वतत्त्रताका 
उपभोग करने छगे तो वह स्वराज्य ही होगा। 

पोलकका कास 


श्री पोलक भारतमें जो काम कर रहे है, वह अवश्य ही किसी दिन फल देगा। 
मुझे दूसरे छोगोसे जो पत्र मिले है, उनपरसे देखा जा सकता है कि इस समय बम्बईमें हमारी 
लड़ाईकी ही चर्चा चछ रही है। श्री पोलकने बम्वईके लोगोका मन हर लिया है। 


पेटिटकी इानझीीलता 

इस काममें श्री जहांगीर बोमनजी पेटिटसे श्री पोलककों बहुत मदद मिली है। श्री 
पोलक उनके यहाँ ही ठहरे है। इतना ही नहीं, श्री पोल़ककी जो पुस्तिका छपी है, उसकी 
२०,००० प्रतियाँ भी श्री पेटिटनें अपने ही ख््से छपाई हैं। इसमें उन्होंने १,००० रुपये 
खर्च किये है। 

ऐसे उद्योगसे सत्याग्रहियोंमें दुगना शौर्य आना चाहिए। 

पागलरूपन 

“ बन्‍्दे मातरम्‌  नामका पत्र भारतमें या इंग्लैंडमें नही निकछ सकता, इसलिए हाल ही 
में स्विट्जरलैडसे निकाला गया है। इसमें लुल्लमखुल्ला मार-काट करनेकी सलाह दी गई 
है, मानो ऐसा करनेंसे भारत आज ही स्वतन्त्र हो जायेगा। किन्तु, अगर स्वतन्त्र भी हो 
जाये तो वह उस स्वतन्त्रताका करेगा क्‍या? खेर; मैं इस बार मार-काटकी वातपर ज्यादा 
छिखना नहीं चाहता। नई ह॒वावाले कुछ भारतीय युवक विना विचार किये उन लोगोंको 
ग़ालियाँ देते हैँ और उनका तिरस्कार करते है, जिन्होंने आजतक भारतकी सेवा की है। 
ऐसा करनेसे भारत स्वतस्त्र होनेवाला नहीं है। 'वंदे भातरम॒ ' के इस अकमें श्री गोखले 
और उनके साथियोपर आक्षेप किया गया है। छेखक कहता है कि श्री गोखढे और उनके 
साथी नीच और कायर हैं। उसका खबालह है कि ऐसा आक्षेप करनेमें देशका कल्याण 
है। मुझे तो छूगता है कि ऐसा छेख लिखनेवालेको तिरा बालक ही होना चाहिए। जरा 
विचार करें! यह सम्भव है कि श्री गोखले, सर फीरोजशाह मेहता आदि उत्तनी दूर नहीं 
जाते जितनी दुर नौजवान जा सकते है। ऐसा हो तो क्या इससे उत्का किया हुआ काम 
व्यर्थ हो जाता है? श्री गोखलेनें भिखारी-जैसी हालतमें रहकर, जअट्टारह वर्षतक केवल 
जीवन-निर्वाहुका खर्च छेकर फर्ग्यूसत कॉलेजके विद्याथियोंको पढ़ाया। उनमें इतनी शक्ति है 
कि अगर वे चाहते तो बहुत कमाई कर सकते थे। इस सभय परिषद (छेजिस्लेटिव कौन्सिल) 
के सदस्यथके रूपमें उनको जो पैसा मिलता है उसका अधिकाद वे परोपकारमें रूगा देते 
है। जब श्री गोललेने ऊपर लिखे अनुसार [त्याग | किया तव कम ही छोगोमें ऐसा उत्साह 
था। उनका त्याग बहुत बड़ा था, यह सभी स्वीकार करेगे। सर फीरोजशाहने बम्बई 

९-२९ 


32 सम्यूणे गांवी वाडमंय 


कॉरपोरेशनमें तीस बर्ष काप्त किया है। उन्होंने जिन दिनों यह काम किया उन दिनों वैसा 
काम करनेवाले छोग कम ही थे। अगर वे आज हमारी तरह विचार न करे तो क्या हम 
उनका तिरस्कार करेंगे? उन्होंने जो काम किया, उसीके फलस्वरूप आज हम ज्यादा काम 
करनेके योग्य बन सके है। मैं इस सवालूपर बहस नहीं करता किल्‍चे इस समय भूल 
कर रहे हूँ या नही। मैं तो इतना ही कहता हूँ कि वे भूछ कर रहे हों तो भी उनकी 
निन्‍्दा करना हमें शोभा नही देता। इसमें हमारा ओछापन है, और इससे प्रकट होता है 
कि हमे स्वतन्त्रताका पहला पाठ अभी पढ़ना है। स्वतल्व्रताका अर्थ स्वच्छन्दता नही है। 
मुझे स्वयं अपनी चीजोंके उपभोगकी स्वतन्त्रता हो सकती है। लेकिन ऐसा भाढ्म होता है 
कि हम तो दूसरोंकी चीजें छीन लेनेका विचार कर रहे है। मुझे ये विचार प्रकट करनेकी 
जरूरत इसलिए पड़ती है कि में जानता हूँ, ऊपर बताये हुए पत्रके अंक “इंडियन ओपिनि- 
यन ' के भी कितने ही पाठकोंके हाथोंमें आते होंगे। वे गर्मंदछी हों या नर्मंदछी, इससे यहाँ 
मेरा कोई सरोकार नहीं। दोनोंका कर्तव्य है कि जो छोग भारतके स्तम्भ कहे गये है उनकी 
बनाई हुई इमारतकों तोड़ें नहीं; उसके ऊपर वे चिनाईं भले ही करें। ऐसा न करेगे 
तो वे जिस डाल पर बैठे है उसीको काटतेके बराबर होगा । नम्जता, गम्भीरता और 
विचारपूर्ण व्यवहार--ये स्वराज्यके स्तम्भ है। जो जी चाहे बोलना-चालना तो प्रल्ाप 
कहा जायेगा। 


डॉक्टर मेहता 
डॉ० मेहताने हाल ही में सत्याग्रह-कोषमें पैसे दिये है। वे अब रगृत चले गये है। 
आजम हगाफ़िजी 

देखता हूँ, 'इंडियत ओपिनियन ' में यह खबर छपी है कि श्री आजम हाफिजी परीक्षा 
पास हो गये है। यह ग़लत है। श्री आजम अभीतक पैसेकी तंगीके कारण किसी स्कूहमें 
दाखिक ही नहीं हो सके है; तब वे पास कहाँसे होंगे? 

सैयद अली इमाम 

अखिल भारतीय मुस्लिम लीगकी बिहार शाखाके अध्यक्ष श्री सेयद भरी इमामके 
सस्मानाथें पहली अक्तूबरको भोज दिया गया था। इसमें लगभग सौ लोग आये होंगे। 
डॉक्टर अब्दुल मजीद प्रमुख थे। आमन्‍्त्रण-समितिमें हिन्दू और मुस्त॒कमान, दोनो ही भे। 
श्री वर्मा और श्री जाफर मन्त्री थे। उपस्थित सज्जनोमें सर हेनरी कॉटन, डॉक्टर र्र- 
फोर्ड, श्री अपटन, सर मंचरजी भावनगरी, नवाब साहब सैयद हुसेन विलप्रामी, मेजर सेयद 
हुसेन, श्री रिच, श्री [जे० एच० | पोलक, श्री विपिनचन्धर पाछ, श्री खापरडे, श्री परीख, 
श्री छोटालाल पारेख भादि थे। 

श्री अली इमामने भाषणमें कहा कि भारत इंग्लैडके साथ रह सकता है, उसके अधीन 
नहीं रह सकता। भारतीयोंकों अंग्रेजोंके बराबर अधिकार दिये जाने चाहिए । लॉर्ड मलिते 
जो-कुछ दिया है, उसका अच्छा उपयोग किया जाये और उसके आगे और माँगा जाते। 
हिन्दुओं, मुसलमानों और पारसियों, सबको एक राष्ट्र बनकर रहना है। वुर्कर्मि मुस॒ह॒मान 
यहुदी और ईसाई सब एक होकर रहते है। इसीसे उनको सम्मान मिलता है। परम 
जहाँ हिन्दु ज्यादा हों और मुसकमान कम हों वहाँ उचित यह है कि हिन्दू मुततलमा' 


ल्न्द्न ४५१ 


ज्यादा हक पानेमें मदद दें। जहाँ मुसहूमान ज्यादा हों वहाँ मुसछमानोंको उचित है कि वे 
हिन्दुओके ज्यादा हक पानेमें मददगार हों। अगर ऐसा किया जाये तो हिन्दु-मुस्लिस प्रइन 
रहे ही नहीं। भारतमें हमें बहुत सुधार करनेकी जरूरत है। हमें शिक्षाअ्रसार करना चाहिए 
और स्त्रियोके अधिकारोकी रक्षा करनी चाहिए। जो काम हमें खुद करना है, उसमें पीछे 
न रहना चाहिए। सभामें उनकी स्वास्थ्यकी शुभ-कामनाका स्वागत तालियोकी गड़गड़ाहटसे 
किया गया। 

उनके बाद सर हेनरी कॉटनने छोटा-सा भाषण दिया। उन्होंने कहा कि भारतीयोके 
अधिकार भारतीयोके हाथमें हैं। 

फिर सर मंचरजी भावनगरी वोलनेको खड़े हुए। उन्होने द्रान्सवाल और नेंदालके 
दिष्टमण्डलों [की सफलता ] के लिए छुभ-कामना करनेकी अपीछ की। उन्होने अपने भाषणमें 
कहा कि दक्षिण आफ्रिकाका प्रश्न बहुत गम्भीर प्रइन है। उसके सम्बन्धर्में यहाँ दो शिष्ट- 
मण्डल आये हुए हैं। उनको मदद देनेकी जरूरत है। हमारे भाई दक्षिण आफ़िकार्में बहुत 
कष्ट पा रहे है। उनकी इस अपीहका भी सभामें बड़े उत्साहसे स्वागत किया ग्रया। 

इसके वाद श्री गाघीने उत्तर दिया। उन्होने कहा कि भारतीय राष्ट्रका निर्माण दक्षिण 
आफ्रिकार्मे हो रहा है। जहाँ छोग स्वतन्त्रताके खातिर कष्ट-सहन करते है वही राष्ट्रका 
निर्माण होना सम्भव हैं। इसके अलावा, दक्षिण आफ़िकामें हिन्दु-मुस्लिम प्रश्न उठता ही 
नही है! इस प्रइनका निर्णय वहाँ हुआ-जैसा ही है। श्री अली इमाम कहते है कि अल्पसंख्य- 
कोको अधिक अधिकार दिये जाने चाहिए, यह वात विल्कुल उचित है। ऐसा होनेसे ही 
हिन्दू और मुसलमान एक हो सकते हैँ। 

[ उन्होंने कहा ] द्वान्सवालके भारतीय अपने स्वार्थवी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं; वल्कि 
भारतकी प्रतिष्ठाके लिए छड रहे है। पारसी रुस्तमजी इसीके लिए जेल भुगत रहे है। कुछ 
सिख भी जेल गये हैं) जबतक श्री अछी इमाम-जैसे छोगोको ट्रान्सवालमें साधिकार प्रवेशकी 
स्वतन्त्रता नही मिल जाती तवतक भारतोय जेल जाते ही रहेंगे। वे यह अधिकार लेकर 
रहेंगे । 

नेटालमें सरकार भारतीय व्यापारियोंको कुचछ देना चाहती है। वह गरीब भारतीयों 
तकसे तीन पौंड वाषिक कर छेती है और उनके वच्चोंको पढने नहीं देती। ऐसे अन्यायका 
विरोध प्रत्येक भारतीयको करना चाहिए। नवाव साहव इंडिया कौंसिलके सदस्य हैं। इन 
भारतीयोंके लिए न्याय माँगना उनका कतंव्य है और यदि न्याय न मिले तो उनका सदस्यता- 
से त्यागपत्र दे देता उचित होगा। 

भारतीय युवकोंको यह विचार करना चाहिए कि यह समस्या क्या है। अगर ऐसा 
हो तो इसका हल तुरन्त निकल आये। 

मेजर सैयद हुसेनने भाषण देते हुए कहा कि जैसे हिन्दू और मूसरूमान इग्लैडके होटल- 
में एक मेज पर बैठकर खाना खाते है वैसा भारतमें भी किया जाना चाहिए। 

श्री विपिनचन्द्र पाछने भाषण करते हुए कहा कि हिन्दू और मुसलमान एक हो 
सकते है और उनको एक होना चाहिए। श्री अछी इमामको हिन्दुओं और मुसलमानों, सबने 
सम्मान दिया, यह बहुत ठीक हुआ है। हिन्दू हिन्दू है और मुसलमान मुसलमान है; यह 
तो है ही, लेकिन उनको भारतीय होनेमें अधिक गरवें मानना चाहिए। 


४५३ सम्पूण गांधी वाडसय 


श्री अछी इमामने फिर बोलते हुए कहा कि दक्षिण आफ़्रिकाका प्रइन बहुत बड़ा है 
इसीसे उन्होंने अपने भाषणमें उसके सम्बन्धमें कुछ नहीं कहा है। किन्तु वह प्रदन उन्‍हें 
सालता रहता है, और वे उसको भूल नहीं सकते। भारतीयोके कृष्ट दूर करनेके लिए उनसे 
जितना हो सकेगा उतना वे करेगें ही। 

डॉ० रदरफो्डने कहा कि उनमे श्री गांधीका भाषण सुननेके वाद नया उत्साह आ गया 
है। ट्रान्सवालमे भारतीय एक अच्छी लड़ाई लड़ रहे है। सभी लोगोंको उनके उदाहरणका 
अनुकरण करना चाहिए। वे यथाशक्ति सहायता तो देगे ही। 

संसद-सदस्य श्री अपटनने भी वैसा ही भाषण दिया। उनके बाद श्री परीख वोले 
ओर तब सभा समाप्त हो गईं। मुझे कहनेकी आवश्यकता नहीं कि भोजमें दोनों शिष्ट- 
मण्डलोके सदस्य मौजूद थे। 

श्री अली इमामके सम्मानमे दूसरा समारोह मगछूवार शामको चार बजे होगा। 
उसका आयोजन अखिल भारतीय मुस्छिम छीगकी ओरसे किया जायेगा। श्री अछी इमामको 
यहाँसे इस्तम्बूछ जाना है और वहसे वे भारत जायेंगे। 


गुजरातियोंकी सभा 
गुजराती भाषाके सुधार और विकासके उपायों पर [विचार करनेके लिए] एक 
सम्मेलन काठियावाड़में किया जानेवाल्ा है। इसके समर्थतके लिए मगरलवारकों सर मचरजी 
भावनगरीकी अध्यक्षतामों गृजरातियोंकी एक सभा की जायेगी।' इस सभाके सयोजक श्री 
हस्तम देसाई, श्री हुसेन दाउद मुहम्मद और श्री जेठाछाल परीख है। 


[ गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २०-१०-१९०९ 


२९०. पत्र: नारणदास गांधीकों 


ल्न्दन 
अक्तूबर ३, १९०९ 


चि० नारणदास, 


तुम्हारा पत्र फिर नहीं मिला। तुम्हारा चन्दा इकट्ठा करनेंका काम चल रहा होगा। 
में चाहता हूँ कि यदि चि० छगनलाल इंग्लैड आनेका विचार करे तो तुम दक्षिण आफिका 
जाओ। तुम्हारा भी यही विचार हो वो मेरा आग्रह है कि तुम जाओ। इसमें सहज ही 
आत्म-कल्याण होगा, ऐसा मै मानता हुँ। छेकिन इसके लिए तुम्हें पहले अपने पिताकी अनुमति 
लेनी चाहिए। मैं आदरणीय खुशालभाईकों लिख रहा हूँ । अगर उनका विचार तुम्हें भेजनेका 
हुआ तो वे तुम्हे यह पत्र देंगे अथवा पत्र देते हुए अपना विचार वतायेंगे । मैं यही हूं; 
यह मानकर उत्तर देना। तुम्हारा जाना तय हो तो भी फीनिक्ससे मंजूरी मेंग्ानी होगी । 


१, देखिए “ भाषण $ गुजरातियोंकी समामें” पृष्ठ ४५६-०९ । 
२५ देखिए अगला शीषेक । 


पत्र : खुशाल्चन्द गांवीको डण३ 


तुम जेल जानेके लिए आओ तो मजूरीकी जरूरत नही है, क्योंकि तब तो तुम्हें जोहानिसबर्ग 
आना होगा। अगर मानें तो जेलमें दु.ख तनिक भी नही है, सुख ही है। ठुम विशेष 
विचार-विमर्श चि० छगनलालसे करना। ग्राधी-परिवारने सदाचरण किया है और दुराचरण 
भी किया है। किल्तु, हम सदाचरणके लिए प्रसिद्ध है। इसमें वृद्धि हो सके तो यह परिवारकी 
सच्ची सेवा है। इसलिए परिवारमें जितने सदाचारी युवक है उन्हें चुरा लेनेकी इच्छा 


मुझे सदा रहती है। 
न मोहनदासके आशीर्वाद 


गांधीजीके स्वाक्षरो्में मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ४८९८) से। 
सौजन्य . नारणदास गाघी। 


२९१. पन्न: खुशालचन्द गांधीको 


लन्दन 
अक्तूवर ३, १९०९ 
आदरणीय खुशालभाई, . 
चि० छगनलालने पहले आपसे चिं० नारणदासको भी फीनिक्समें होम देनेकी इजाजत 
माँगी थी। लेकिन उस वक्‍त तो इजाजत नही मिली थी। मुझे याद है कि मैने भी लिखा 
था। अब फिरसे विचार किया जा रहा है। 
अगर चि० नारणदासको दे दें तो बुरा न होगा, इसमें उसका कल्याण है। 
ऐसा चाहना स्वाभाविक है कि उत्तर अवस्थामें सव बेटे आपके पास रहें, लेकिन 
यह मोह भी है। अगर वे अरकूग रहकर आत्मकल्याण कर सकते हों और एक बेटा आपके 
पास रह सकता हो तो दूसरे अलग क्यों न रहें? अपने बेटोको सदा पास रखना सचमुच 
स्वार्थ है। हमारा धर्म तो सदा परमार्थ सिखाता है। फिर, अगर लऊड़कोके उस मार्गपर 
आरूढ होनेका प्रसंग आये तव तो मुझे लगता है, उन्हें उसपर जाने ही देना चाहिए। अगर 
यह वात गले उतर सके तो मेरी विनती है कि आप चि० नारणदासको इजाजत दे दें। 
इस सम्बन्बर्म सबसे पहले ध्यान इस बातका रखना है कि उसकी अपनी वृत्ति वैसी 
होनी चाहिए। उसका विचार हो तभी मेरी यह विनती लागू होती है। मुझे याद नही है 
कि नारणदासका व्याह हो गया है या नहीं। अगर न हुआ हो, और सगाई भी न हुई 
हो, तो मेरे खयालसे वह ज्यादा अंच्छा काम कर सकेगा+ मैने इस विषयमें बहुत विचार 
किया है। वैसों आचरणभी किया है, और कर रहा हँ। [इस समय ] इसमें गहरे नहीं 
उतरता। [ सिर्फ] अपने विचार आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि मुझे छगता है और मैं यह 
मान लेता हूँ कि हम सब भाइयोमें आप ही मुझे कुछ-कुछ समझते होगे। 
विशेष चि० छगनलाल आपसे कहेगा। उसकी वात सुनकर जैसा ठीक लगे वैसा करे। 


मोहनदासके दण्डवंत 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रत्ति (सी० इब्ल्यू० ४८९९) से। 
सौजन्य . नारणदास गाघी। 


२९२. पत्र: लॉर्ड एम्टहिलको 


[ छत्दन ] 
७ ७ अक्तूबर ५, १९०९ 

लॉड महोदय, है 

में आपके इसी ४ तारीखके पत्रके लिए धन्यवाद देता हूँ ।! आप जो थोड़ा-सा अवकाश 
ले सके है, आशा है वह सानन्‍्द बीता होगा। मैने जान-बूझकर इस विषयमें और जानकारी 
देकर आपको परेशान नहीं किया। लेकिन अब में कह दूँ कि श्री पोछक भारतमें बहुत काम कर 
रहे हैं। बम्बईमें जो सार्वजनिक सभा की गई थी वह बहुत सफल रही। उसके बाद सूरत, 
अहमदाबाद और कठ्रमें सभाएँ की गईं हैं। भारतके अखबारोंमें इस सवालूपर पहलेसे ज्यादा 
विस्तारपुवंक और निरचय ही बहुत ज्यादा समझदारीसे चर्चा की जा रही है। अब 
अखबार थह मानते है कि द्वान्सवालके भारतीय किसी स्वार्थपूर्ण उद्देश्यसे कष्ट नहीं उठा रहे 
हैं, बल्कि राष्ट्रीय अपमानकों दुर करानेंके लिए कष्ट उठा रहे है। वे अबतक इस वातको 
स्वीकार नहीं करते थे। 

आपने छॉर्ड मॉलेके पत्रके सम्बन्ध्में जो सलाह दी है और छॉडे सभाके सूचता-पत्रमे 
अपने प्रदनके' सम्बन्धमें जो खबर दी है उसके लिए में कतज्न हूँ। 

मुझे अभी-अभी छॉड्ड क्र का उत्तर मिक्ता है।' उनके पत्रकी नकल और उत्तरका मस- 
विदा इसके साथ भेजता हूँ। मसविदा आपकी मंजूरी या आपके संशोधनके लिए है। कल 
“टाइम्स ' ने अपने जोहानिसबर्गके संवाददाताकी भेजी हुई जो खबर छापी थी, उत्तर वहुत- 
कुछ वैसा ही है। श्री स्मट्सने 'रैंड पायोनियर्स ” भाषण दिया था। संवाददाताने उनके 
भाषणका सारांश देते हुए लिखा है: 


श्री स्मट्सने वर्तमान राजनीतिकी कोई चर्चा नहीं की, यद्यपि इस बातका अ्रयात् 
बहुत किया गया कि वे संयुक्त मंत्रिमण्डलके बारेमें सरकारके विचार और एशियाई 
सत्याप्रहियोंके प्रति उसके रुखमें परिवर्ततकी अफवाह आदि विषयोपर कुछ फहें । 
सरकारके रुख़में किसी तरहके परिवर्ततकी बात अब भी अफवाह ही है। 


मेरी रायमें छॉर्ड क्र का उत्तुर सन्तोषजनक भी है और बहुत असन्तोषणनक भी-- 
असन्तोषजनक इसलिए कि छॉर्ड क्र स्पष्टतः श्री स्मट्ससे जरूरतसे ज्यादा डरते है; सन्तोष- 
जनक इसलिए कि बातचीत . . - । 


१. गांधीणीने रोंढे ऐम्टदिलको २१ और २२ सितम्बरफ़ों पत्र छिखे थे, केकिन ये उपछब्ध नहीं हैं । परन्तु 
लॉड ऐम्टद्विलके उत्तरते थीढ़ा-बहुत मादम हो जाता दे कि गांधीणीने श्न पत्रोंमें क्या लिखा था । देखिए 
परिशिष्ट २८ । 

२. इस पश्क्ा उत्तर छोंढे करू ने १६ नवलरकों जेंड समाके शीतक्षाढीन अधिवेशनमें दिया था । 

३- इसपर ४ अक्तूगरकी तारीख थी; देखिए संहून-पत्र, पृष्ठ ४५७ । 

४. यहाँ एक पंक्ति मिट गई दे । 


पत्र: छोंडे एऐंम्टद्िल्फो *. डेंज५ 


ऐसा छगता है कि श्री हाजी हवीवको और मुझे सार्वजनिक रूपसे कुछ काम करनेंके 
वाद ही यहाँसे जाना चाहिए। सामान्यतः देखनेसे तो यही आवश्यक मालूम होता है। अगर 
हो सके तो हमें लोकसभाके उन सदस्योकी, जो हमारी वात सुनना चाहें, एक बैठक बुलानी 
चाहिए। हमें सभी दलोसे सहायता और सहयोगकी माँग करनी चाहिए। हमें विविध धामिक 
सम्प्रदायोके प्रतिनिधियोंके सामने भी स्थिति रखनी चाहिए। आपने जो छोटा विवरण पसन्द 
किया हैं उसे भी वितरित करना चाहिए और उसके साथ एक ऐसा परिचयात्मक पतन्न भेजना 
चाहिए, जिसमें अवतककी सब स्थिति दी जाये। हमें उन सम्पादकोसे भी मिलना चाहिए जो 
हमसे मिलना मंजूर करें और अखवारोकों एक आम पत्र भेजना चाहिए ।' इसके लिए शायद 
हमें कमसे-क्म इस महीनेके आखिरतक ठहरना पड़ेगा। में यह भी फिरसे सोच रहा हूँ कि 
अगर हमें जोहानिसवर्गकी यूरोपीय और भारतीय समितियाँ मजूरी दे दें तो क्या हमारा 
थोड़े-से समयके लिए भारत जाना और फिर हलन्दनसे होते हुए दक्षिण आफ़िका लौटना 
ज्यादा अच्छा ने होगा? छेकिन मेरे सयालसे हमे पहला कदम यह उठाना चाहिए कि हम 
लॉ हू को एक पत्र छिल्रे। उस पत्रको मै आपके पाससे मसविदा वापस मिलते ही भेज दूंगा। 
बाकी वातोके बरारेमें, अगर आपको फुरद्तत हो और आप घहर जा रहे हो तो आप जब 
चाहे, हम वातचीत कर सकते हैँ।' अगर यह न हो सके तो मेरे लिए आपकी सलाह ही 
मूल्यवान होगी। 


आपका, आदि, 
[ सलस्न-पत्र ] 
पत्रका मसविदा 
[ लन्दन ] 
अनतूबर ५, १९०९ 


उपनिवेद-उपमन्तरी 
कुलोनिवल ऑफिस, एस० उच्ल्यू० 
महोदय, 

ट्रान्सवालओे ब्रिटिश भारतीयोंके प्रब्नके सम्बन्धर्म आपका इसी ४ तारीखका पत्र पानेका 
सौभाग्य मिल्ठा। छोर्ड क ने सन्‍्तोपजनक समलौता करानेके उद्देश्यसे जो प्रयत्न किये हैं और 
वे आगे जो करेंगे उनके लिए श्री हाजी हवीव और मे उनके आभारी हैं। लेकिन मेरे साथी 
और में यह अनुभव फरते हैं कि अब वक्‍त आ गया है, जब हमें अपनी रवानगीसे पहले 
जनताकों अपनी सब बात बता देनी चाहिए; और अब हम यहाँ ज्यादा देर रुकना भी नहीं 
चाहते। मेरा खयाल है कि बातचीत जहातक चली है वहातक उसका विशुद्ध परिणाम 
सार्वजनिक हूपसे प्रकट करनेमें छाँई क्र को कोई आपत्ति न होगी ।' 

आपका, आदि, 
टाइप की हुई अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ५१११-२) से । 


१. यद नवम्बर ५, १९०९ को प्रकाशनाय भेजा गया | 

२. गांपीजी ॉडे एम्टदिलप्ते दूसरे दिन दोपइरकों मिछे थे । 

३. गांधीजीने इसका दूसरा मध्नविंदरा तैयार किया था; “पत्र: छोंडे ऐंम्टहिलफों”*, पृष्ठ ४५९ । 
छ्षेफिन अन्तमें जो पत्र भेजा गया वह भिन्न था; देखिए “ पत्र : उपनिवेश-उपमन्त्रीको ”, पृष्ठ ४६७-६८ । 


२९३. भाषण ; गजरातियोंकी सभामें' 


[ लन्दन 
अक्तूबर ५, १९०९] 
भारतमें आजकल नई हवा चल रही है। हिन्दू, मुसलमान, पारसी, सभी आतुरतापूर्वक 
मेरा देश” अथवा “हमारा देश” की रट लगा रहे है। हम इसके विषयमें फिलहाल राज- 
नीतिक दृष्टिसे विचार नहीं करेंगे। भाषाकी दृष्टिसे विचार करते हुए सहज ही मारछ्म हो 
जाता है कि हृदयसे हमारा देश” कहकर पुकारनेसे पहले हममें अपनी भाषाके प्रति अभिमान 
उत्पन्न होना चाहिए। यदि हम ताजे उदाहरणोंपर विचार करें तो देखेंगे कि बोअर छोगोंकों 
आज जो स्वराज्य मिला है उसका एक प्रबल कारण तो यह है कि वे स्वयं भी और उनके 
बाल-बच्चे भी अधिकतर बोअर भाषाका ही उपयोग करते हैं। जनरल वोथा छॉर्ड क्र से वात 
करते समय भी बोअर भाषाका उपयोग करते है। उनका अग्रेजीका ज्ञान हमारे अंग्रेजीके 
ज्ञानसे बढ़ा-चढ़ा माना जा सकता है, किन्तु वे अपने सम्मानकी रक्षा करने और आदर्श उपस्थित 
करनेके विचारसे भी अपनी जन्मभूमिकी भाषाका उपयोग करते है। हमें ऐसे उदाहरण 
और भी मिलते है, किन्तु उनको यहाँ देनेकी आवश्यकता नही है। : 
इसलिए मुझे तो रूगता है कि भारतमें छोटे-बड़े सभीका ध्यान अपनी-अपनी भाषाकी 
ओर जा रहा है, यह एक सनन्‍्तोषजनक प्रगति है। इस उद्गारकी अभिव्यक्ति भी देखनेमें आती 
है कि सारा भारतीय राष्ट्र एक भाषाका उपयोग कर सकता है। भविष्यमें शायद ऐसा हो भी 
सके। वह भाषा भारतकी ही होनी चाहिए, इसे सब कबूल कर लेंगे। किन्तु वह वादकी 
मंजिल हो सकती है। “मैं भारतीय हूँ”, ऐसा अभिमान मनमें आये तो उसके अन्दर यह 
अभिमान भी होना चाहिए कि “मै गुजराती हूँ”। यदि ऐसा न होगा तो हमारी " तीनमें 
न तेरहमें ” की स्थिति हो जायेगी। हरएक पश्रान्तके नेताओंको दूसरे प्रान्तकी भाषा अवश्य 
जाननी चाहिए। गुजरातीको बंगला, मराठी, तमिल, हिन्दी इत्यादि भाषाएँ सहज दो 
सकती हैं । यह कोई मुश्किल बात नहीं है। हम अपनी कुछ [गरूत |] धारणाबोंके' कारण अंग्रेजी 
भाषा सीखनेके लिए व्यथ ही जितनी माथापच्ची और मेहनत करते है, उससे आधा परिश्रम 
भी भारतीय भाषाओंकों सीखनेके लिए करें तो कुछ और ही रंग आये। भारतका उद्धार 
बहुत-कुछ इसीमें समाया हुआ है। [किसी समय ] मैं भारतकी शिक्षाके सम्बन्धमें लॉर्ड मैकॉलेके 
विचारोंके मोहमें पड़ गया था। दूसरे लोग भी मोहमें पड़े है। छेकिन मेरा वह मोह दूर 
हो गया है। मैं चाहता हूँ, दूसरोंका भी दुर हो जाये। छेकिन, शायद यह अवसर इस 
सम्बन्धर्में ज्यादा कहने या सोचनेका नही है। 


१. राजकोटमें गुनराती साहित्य सम्मेलनका तीघरा अधिवेश द्ोनेवाछा था । सम्मेनके समनमें उसके पूवे 
ही, ५ अक्तूवरफो, लन्दनमें गुजरातियोंकी एक सभा आयोजित की गईं थी । उप्तमें गांधीजीने भाषण देते हुए 
यह प्रस्ताव पेश किया था; “ यह समा राजकोटमें इसी मददीने दोनेवाे गुजराती साहित्य पाममेलनके तीतरे 
अधिवेशनको अपनी वधाई भेनती है और उसकी सफल्ताकी कामना करती दे ।”” समाकी रिपोर्ट इंडियन 
ऑपिनियनमें “ गुजराती भाषके सम्बन्धमें कुछ विचार ” शीर्षक्ते प्रकाशित हुई थी; देखिए परिशिष्ट २६ | 


भाषण : शुजरातियोंकी सभामें ४५७ 


यदि ऊपरकी दलीऊ ठीक है, तो हम आगे खास गुजराती भाषाके वारेमें विचार कर 
सकते हैं। गुजराती आपसमें अंग्रेजी भाषाका व्यवहार करते हैं। इसपर कहना पड़ेगा कि 
यह उनकी अधम दशाका सूचक है। इसके कारण मातृभाषा कंगारू हो गई है। हम स्वयं 
उसका अपमान करते हूँ और फलूतः स्वयं दीत बनते जाते हैं। मैं यह सोचकर काँप उठता 
हूँ कि मैं अपने विचार गृजरातीमें ठीक-ठीक व्यक्त नहीं कर सकता और अंग्रेजीमें कर 
सकता हूँ। जिस व्यक्तिनें अपनी भाषाका अनादर किया है, वह अपने देशका क्या भला 
करेगा ? महात्‌ गुजराती सम्राज कभी गुजरातीकों भूलकर अत्य भाषा अंगीकार करेगा, 
यह स्वप्तमें भी सम्भव नहीं। यदि यह सस्भव नहीं है, तो यह कहनेमें कोई अतिशयोवित 
न होगी कि जो अपनी भाषाकी उसेक्षा करते हैं, वे अपने देश और समाजके द्रोही हैं। यह 
वचन अनुचित नहीं है कि भाषामें उसे बोलनेवालोंका प्रतिविम्ब होता है। यदि ऐसा है, 
तो यह एक बड़ा अच्छा लक्षण है कि गुजराती, बंगला, उर्दू, मराठी आदिके सम्मेलन होने 
लगे हैं। | 

विदेश जानेबाले भारतीयोंके लिए यह बात बहुत विचार करने योग्य है। उनकी 
जिम्मेदारी बड़ी है। उन्हें अपनी जातिका नेतृत्व करना है। यदि वे ही अपनी भाषा भूल 
जायेंगे, तो पापके भागी होंगे। । 

मैंने अंग्रेजीकी काफी शिक्षा पाये हुए कुछ लोगोंके लेखोंमें पढ़ा है, और कुछको ऐसा कहते 
भी झुता है कि वे गुजरातीकी अपेक्षा. अंग्रेजी अधिक जानते हैं। यह हमारे लिए बहुत शर्मकी 
बात है। सच कहा जाये तो यह ठीक भी नहीं है। मुझे यह कहनेमें कोई झिझ्क नहीं कि 
ऐसा लिखने और वोलनेवाले अंग्रेजी भाषा शुद्ध नहीं लिखते-बोलते। ऐसा ही होना भी 
चाहिए। में मानता हूँ'कि कुछ विचार अंग्रेजी भाषामें आसानीसे प्रकट किये जा सकते हैं; 
यद्यपि यह भी हमारे लिए शर्मकी बात है। लेकिन, साधारणतः यह कहना कठिन है कि 
हम अंग्रेजी भाषाके मुहावरे और व्याकरणसे अच्छी तरह परिचित हूँ। [इसके विपरीत, | 
गुजराती भाषाके मुहावरे और व्याकरणसे साधारणत: सभी भारतीय सहज परिचित होते हैं। 
हम गुजरातीमें भूतकालके बदले वर्तमान कालका प्रयोग कभी नहीं करते; किन्तु बहुत अंग्रेजी 
पढ़े-लिखे भारतीयोंके छेखोंमें भी काका अशुद्ध प्रयोग मिलेगा। मुहावरोंकी अशुद्धियोंका तो 
पार नहीं है। ऐसे! होता है कि [कभी-कभी | हम गुजराती उच्चारण ठीक नहीं करते और 
: संयुक्‍ताक्षर नहीं बोल पाते। छेकिन, यह एक ऐसा दोष है, जिसे आसानीसे दूर किया जा 
सकता है। इसीके कारण यह नहीं कह सकते कि हम गुजराती कम जानते हैं। 


कई बार यह भी सुता जाता है कि जो विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़नेके लिए [यहाँ ] आते हैं 
उन्हें अंग्रेजीका अभ्यास करना होता है; इस स्थितिमें वे गुजरातीकी चिन्ता क्यों करें? यह्‌ 
वहम है। जब गुजराती मिलें-जुलें तब यदि वे गृजरातीमें ही बोलें, तो उनका अंग्रेजीका ज्ञान 
कम नहीं होगा, उसका वढ़ना ही सम्भव है; क्योंकि तब वे अंग्रेजोंकी ही अंग्रेजी सुनते रहेंगे, 
जिससे उनके कान तेज होंगे और वे गलत अंग्रेजी फौरन पकड़ सकेंगे । इसके सिवा, विलायतमें 
रहनेवाले भारतीय विद्यार्थी अपनी पढ़ाई-लिखाईमें कुछ इतने व्यस्त नहीं. रहते कि वे थोड़े 
समय भी गुजराती पुस्तकें न पढ़ सकें। अन्तमें यदि उन्हें देशकी सेवा करनी है, साव॑- 
जबिक काम करना है, तो अपनी मातृभाषाके लिए उन्हें समय निकालना ही पड़ेगा। यदि 
अपनी भाषाकी हानि करके अंग्रेजी सीखनेसें ही अपना समय देना है, तो अंग्रेजी पढ़नेका जो 


सर समृणे गांधी वाब्मय 


हेतु है-- भर्थात्‌ देशकल्याण -- वही ख़त्म हो जायेगा। यदि ऐसा हो, तो उससे यही सिद्ध 
होगा कि अंग्रेजी पढ़नेकी कोई जरूरत नहीं है। अगर आऑपरेशनसे वीमारकी मौत ही हो 
जाये तो कोई भी कह सकता है कि ऑपरेशन नहीं किया जाना चाहिए। 


फिर, गूजराती कोई त्यागने योग्य भाषा नहीं है। जिस भाषामें नरसी मेहता', मस्त 
भगत' और दयाराम-जैसे कवि हो गये है और उसे विकसित कर गये है, तथा जिसको वोलने- 
वाले दुनियाके तीन बड़े धर्मों -- हिन्दू, इस्लाम और जरथुस्त्र -- के अनुयायी है, उस भाषाकी 
उन्नतिकी कोई सीमा नहीं बाँधी जा सकती। एक ही विचार गुजराती भाषामें अनेक वार 
तीन तरहसे पेश किया जा सकता है। पारसी जिसे खुदा, मुसछमान जिसे अल्छा-ताला और 
हिन्दू जिसे ईश्वर कहेंगे, अंग्रेजी भाषामें उसके छिए एक ही नाम है गॉड?”। मुसल्माव 
जो गुजराती छिखेगा उसमें अरबी और शेस्त सादीकी फारसीकी छाया पड़ेगी; पारसीकी 
गुजरातीमें जरथुस्त्रके जेन्द' की छाया पड़ेगी और हिन्दूकी गुजरातीपर संस्कृतका प्रभाव 
होगा। हिन्दू और मुसलमान तो भारतकी सब भाषाओंकी सेवा करते है, लेकिन जान पडता 
है, पारसियोंकों तो ईश्वरने ईरानसे गुजरातीकी सेवाके लिए ही यहाँ भेजा है। उनके 
उत्साही स्वभावके कारण गुजराती भाषाकों बहुत छाभ हो सकता है। उनके हाथमें अनेक 
गृजराती पत्र-पत्रिकाएँ हैं। इसलिए उन्हें गुजरातीके भविष्यको बहुत यतपूर्वक सम्भालना 
चाहिए। मै उनसे एक ही विनती करना चाहता हूँ, “जो भाषा आपकी मातृभाषा वन 
गई है, और जिसे अब आप छोड़ नहीं सकते, उस भाषाका आप खून ने करे।” पारसी 
लेखक सरल गुजरातीमें सुन्दर विचार प्रस्तुत करते है, छेकिन भाषाके उच्चारण और हिज्जोके 
सम्बन्धर्में ऐसा व्यवहार करते हैं, मानो जान-बूझकर उससे वैर ठान लिया हो। यह खेंदकी 
बात है। सभी गरुजरातियोंको इसपर विचार करना चाहिए। गम्भीरतापूर्वक विचार करें- 
पर हमें मानना पड़ेगा कि हिन्दू, मुसछमान और पारसी, इन तीनोंके पंथ हे हैं। एवा 
लगता है, मानों तीनों “अपनी-अपनी सम्भालने ” का निशचय कर बैठे हों। मुसल्मानोने 
अभीतक दिक्षामें गहरी दिलचस्पी नहीं छी है। इसलिए उन्होंने गुजराती भाषापर बी 
तक कोई स्पष्ट छाप नहीं डाली है। लेकिन वे शिक्षा ले रहे है। हिन्दुओं और पारसियोंको 
उन्हें शिक्षित करनेके लिए पूरा उद्योग करना चाहिए। यदि ऐसा हो, तो उनसे गुजराती 
भाषाकों बहुत बड़ा सहारा मिलेगा | 


राजकोटमे जो सम्मेलन होनेवाला है, उससे मै नम्नतापूर्वक विनती करूंगा कि उसके 
नेता गुजराती भाषाके विज्ञ हिन्दू, मुसलमान और पारसी विद्वानोंकी . एक (08 न. 2 आर 
बनायें । उस समितिका काम तीनों कौमोंके युजराती छेखनपर निगाह रखना और गे 
सलाह देना हो। विचारशील छेखकोंके लिए इस समित्िसे अपने लेख विना पारिश्रमिक 
सुधरवाना भी सम्भव होना चाहिए। 


गांधी ब्बदे री लेने कहिये *” के रचविता। 
१. ( १४१४-७९ ) ग्रुजरातके धन्त कवि; गरांधीजीके प्रिय भजन “वेष्णव बण त्त 
५. सत्रहववीं शहान्दीके रहस्ववादी कवि, छो भपने व्य॑ग्यके छिए प्रसिद्ध ये । ये वेदान्ती और वुद्धिवादी 


भीये। है 
३. ( १७७७-१८०३) वैष्णव कवि । अनेक गीतोंकि रचबिता जो गुनरात-भरमें छोकृप्रिय ६ | 
४. (११८४-१२९२ ) पारती कवि । 


पत्र: लोडे एंम्टदिलको ४ण९ 


विलायतरमम रहनेवाले भारतीयोसे मैं यह कहता हूँ कि विछायतमें आकर उन्हें अपने 
बाप-वादोंकी भाषा न भूलनी चाहिए, बल्कि अंग्रेजोसे सवक छेकर उन्हें उस भाषासे अधिक 
प्रेम करता चाहिए। यदि वे परस्पर लिखने या बोलनेमें अपनी मातृभाषाका ही उपयोग 
करेगे, तो भाषाका उद्धार शीघ्र होगा। इससे भारतकी उन्नति होगी और वे अपने कर्तव्य 
पूरे कर सकेंगे। जरा विचारपूर्वक देखनेपर यह काम आसान मालूम होगा। 


[गुजरातीसे 
इंडियन ओपिनियन, २०-६११-१९०९ 


२९४. पत्र: लॉर्ड एंम्टहिलको 


[लन्दन | 
अक्तूबर ६, १९०९ 
लॉर्ड महोदय, 
इस पत्रके साथ में सर फ्रासिस हॉपवुडकों लिखें पत्रका मस्नविदा भेज रहा हूँ। चूँकि 
इस प्रकारके मजमूलका पत्र भेजनेमें कोई नुकसान नहीं हो सकता, इसलिए यह बहुत महत्त्वपूर्ण 
नही है कि वह पत्र भेजा जाता है या कल जो मसविदा' भेजा गया है, उसके अनुसार 
लिखा पत्र भेजा जाता है। इस मामलेमें जितना सोचता हूँ उतना ही मुझे छगता है कि 
हमें इस वक्‍त इससे ज्यादा सन्तोष न मिलेया। मुझे यह भी रूगता है कि स्थितिकों जान- 
वुझकर अस्पष्ट रखा गया है और इसके पीछे कूटनीति है। इसलिए इसके स्पष्ट किये 
जानेकी गुंजाइश नही रहती। गृूढ राजनीति और कूटनीतिका अनुभव मुझे बिल्कुल नहीं है, 
इसलिए मुझे तो वही मसविदा ज्यादा ठीक छूगता है जो मैने कलके पत्रके साथ आपको 
भेजा था। लेकिन हमें यहाँ जो आन्दोलन करना है उसकी मोदी रूपरेखा उसमें जोड दी 
जाये और अपना भारत जानेका इरादा भी बता दिया जाये। परन्तु इस बारेमें में विल्कुल 
आपपर निर्भर हूँ और आप जो भी सलाह देनेकी कृपा करेंगे, वही कहूँगा।* 


आपका, आदि, 


१. देखिए “ पत्र: छॉड ऐम्टदिलको”, पृष्ठ ४५५! 

२. छोंढे पेम्टद्िलने ७ भक्तूवरकों गांधीलीके ५ और ६ अवतूबरके पर्नोंकी प्राप्ति सूचित करते हुए छिल्ता 
था: “, , . देखता हूँ आगे विचार करनेपर आपकी इच्छा विस्तृत प्रक्रियाकों अपनानेकी नहीं है, जो मैंने 
तब सुझाई थी । मुझे कहना चादिए कि भाप सदन मनसे णो सोचते हैं वह बिल्कुल दीक दे; और ऐसा माननेका 
पर्याप्त कारण मौजूद है कि अगर इस समय छोटे क्लू चाहँ भी तो भापके मामऐेकी ओर पूरा ध्यान नहीं दे 
सकेंगे । ऐसी द्वाल्तमें आपके निर्णयमें दस्तक्षेप करना अच्छा नहीं “गाता । में इस बातसे सहमत हूँ कि अगर 
भाप वैसा द्वी लिखें जैता पहछे लिखना चाहते ये तो वह गलत न होगा। हाँ, भाप जिन तरीकोंसे जनतासे 
भपुनी बातें कदना चाहते हें, उनको स्पष्ट करनेके छिप कुछ पंदितयोँ जीढ़ दें।”” 


४६० स॒म्पूणे गांवी वाढ्सय 
[संरूग्त-पत्र 
पत्रका मसविदा 


[ लदन ] 
अक्तूबर ६, १९०९ 
सर फ्रांसिस जे० जी० हॉपवुड 
कलोनियकू ऑफिस, एस० डब्ल्यू० 
महोदय, 


आपके हस्ताक्षरोंत्ते युक्त ४ अक्तूबरके पत्र, संब्या ३१६४९, के सम्बन्धर्में में आपको अनौ- 
पचारिक रूपसे लिखनेकी धुष्ठता कर रहा हूँ। सो इसलिए कि आपका समय वचा सकूँ, और 
हो सके तो पत्रका सही अर्थ भी जान सकूँ। चूँकि आप दट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंके 
प्रइनके सम्बन्धर्में हुई बातचीतसे परिचित है, इसलिए मेरे साथी श्री हाजी हवीब और में 
आपसे अनौपचारिक भेंटकी प्रार्थना करते है। 

हमारे सामने कठिनाई यह है। जिस पत्रका उल्लेख मैंने किया है उसमें कहा गया है: 


उपनिवेशकी सरकारकों पहले यह तय करना चाहिए - « . कि वह श्री स्मद्सके 

सुझाये हुए आधारपर कानून बनानेके लिए तेयार है या नहीं। 

चूँकि अल ऑफ़ क्र से भेंटके समय मेरे रुखका उल्लेख किया गया है, इसलिए में नही 
जानता कि श्री स्मट्स जो कानून पेश करना चाहते हैं वह भेंटमें दिये गये मेरे सुझावके 
आधारपर होगा या दक्षिण आफ़रिका जानेसे पहले श्री स्मद्स छारा सुझाये गये आधारपर। 
आप जानते ही है कि मेरे सुझाये गये भारतीय प्रस्तावमें और श्री स्मट्स जो-कुछ देगेको 
तैयार थे उसमें बुनियादी फर्क है। यह तो माना ही जायेगा कि लॉर्ड महोदयके तारके 
बाद श्री स्मद्सने जो रुख अख्तियार किया है उसे ठीक-ठीक जान लेना मेरे और साथीके 
लिए अधिकसे-अधिक महत्त्वकी बात है; क्योंकि स्पष्ट है लॉर्ड महोदयने अपना तार उत्तत 


भेंटके बाद भेजा था। - 
आपका, आदि, 


टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ५११४ और ५१६१५ ) मे । 


२९५. पत्र: एंच० एस० एल० पोलकको 
[लन्दन] 
अक्तूबर ६, १९५०९ 

प्रिय हेनरी, 

कठ्रसे छिखा आपका पत्र मिला। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी बात- 
चीतमें --- कमसे-कम मेरे साथ अपनी बातचीतमें -- मेरी चर्चा न करें ? मैं समझता हूँ, हमारे 
उद्देश्यके हितकी दृष्टिसे भी मुझे विचारसे बाहर ही रखना चाहिए। हाँ, जहाँ मेरी चर्चा करना 
आपको आवश्यक जान पड़े, वहाँ वात दूसरी है। मै जानता हूँ, उत्तरमें आप कहेंगे कि आपने 
कभी भी मेरी अनावश्यक चर्चा नहीं की, लेकिन बात दरअसल ऐसी है नहीं। जैसाकि 
आप भी स्वीकार करेंगे, कभी-कभी आप अपने उत्साहमें बह जाते है। आप देखेंगे कि अगर 
आप ऐसा ही करते रहे तो एक विन इसकी प्रतिक्रिया होगी--सो मेरें विरुद्ध नही; और 
मेरे विरुद्ध हो भी तो उसे तो अच्छी तरह सहा जा सकता है। प्रतिक्रिया हमारे उद्देश्यके 
विरुद्ध होगी, जो कमसे-कम आपको तो अच्छी नहीं लछगेगी। मुझे एक बार श्री गोखलेसे भी, 
जब में उनके साथ कलकत्तेमें था' और उन्होने मेरे खयालसे मेरी बहुत ज्यादा प्रशसा कर दी 
थी, कुछ ऐसा ही कहना पडा था। बल्कि उनसे तो मै कुछ कड़वे स्वरमें बोल गया था। 

मुझे इस बातसे खुशी हुई कि आपको वहाँके जीवनमें परायापन नही छगता। मैने 
अपेक्षा भी यही की थी। आपने पहले ही उसके अच्छे होनेकी कल्पना कर ली थी। 

इस हफ्ते बहुत कम कतरनें मिली है। इसके लिए जिम्मेदार कोई भी रहा हो, उसने 
अपना कतंव्य पूरा नहीं किया। मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्टतक नहीं मिली। 
“बॉम्बे गजट ' भी नहीं मिछा। आपने महिराओंकी जिस सभामें भाषण दिया, उसकी भी कोई 
रिपोर्ट नहीं मिल्ली और न आपके सम्मानमें लिखी गईं कविता ही। मूल देखनेकी बडी 
तीत्र इच्छा है। 

यह पत्र में लॉड क्र की चिट्ठी मिलतेके बाद लिखवा रहा हूँ। उसके बारेमें आगे 
लिखूँगा। फिर भी, इतना कह देना चाहूेंगा कि जाहिर है, हमारे वहाँके मित्रोको, जो ऐसी 
उत्साहपूर्ण सभाओके बावजूद इतने हताश है, या तो हमारे पक्षकी सचाईमें विश्वास नहीं है 
या इस बातमें भरोसा नहीं है कि अन्तमें सत्यकी विजय होती है। अन्तसे मेरा मतलब 
घूमिल और दूरस्थ भविष्यसे नहीं, बल्कि किसी ऐसी अवधिसे है, जिसका अन्दाजा छगाया 
जा सके और यह अन्दाजा इस बातसे छूगाया जायेगा कि हम कोशिश कितनी करते 
है। क्या आप उन्हें यह नहीं समझा सकते कि सच्ची सफलता स्वय प्रयत्नमें निहित है, 
और हमारा प्रयत्न है अनाक्रामक प्रतिरोध; कि हम अपने-आपको उत्तम प्रकारकी शिक्षा दे 
रहे है, जो किसी भी विश्वविद्यालयकी शिक्षासे अच्छी है; कि संघर्ष जितना लम्बा होगा, 
लोग अन्‍्तमें उससे उतने ही निखरकर निकलेंगे, और आगे सुधारोको प्राप्त करनेकी उनकी 


१ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके १९०१ का अविवेशन समाप्त द्ोनेपर गांधीणी कोई महीने-भर कल्कत्तेमें 
भी गोखलेके ताय रहे ये । देखिए आत्मकथा, भाग ३, परिच्छेद १७-१९ । 

२. सितम्बर १५ को पोल्कने बम्बईमें भायोजित महिलाओंकी एक समामें भाषण दिया था । विषय था, 
“८ दक्षिण आक्िकामें भारतीय महिछामोंकी अवस्था और स्थिति ”। 


४६३ सम्पूण॑ गांधी वादमय 


पात्रता बढ़ेगी तथा उन्हें लड़कर लेनेकी उनमें ज्यादा सामर्थ्य होगी? अगर नेतागण 
उद्देश्यों या सभाओंकी उपयोगितामें आस्था रखे बिना वहाँ सभाएँ का हो निश्चित है 
कि वे बुरी तरह असफल होगी। हो सकता है कि सभाएँ ऊपरसे उत्साहपूर्ण दिखाई देती 
हों, लेकिन वह अच्तर्धारा, जिसे स्वयं नेताओंने लक्षित किया होगा, सरकारकी नजरोसे भी 
छिपी नहीं रहेगी। क्या आप उन्हें यह नहीं समझा सकते कि यद्यपि भारतमें हमें वास्तविक 
स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, फिर भी इसका मतलब यह नहीं कि अगर ट्वान्सवालके भारतीय 
योग्य होनेपर भी अपनी स्थिति सुदृढ़ नहीं कर सकते और भारतमें रहनेवाले भारतीयोसे 
उन्हें वह सहायता प्राप्त नहीं हो सकती जिसका उन्हें हक है? क्या वे यह नहीं देख सकते 
कि ट्रास्सवालमें चलनेवाले प्रयत्नों और तदनुरूप भारतमें किये जानेवाले प्रयासोंका स्वरूप ही 
ऐसा है कि वे भारतको उसके लक्ष्यके अधिकाधिक निकट ले जायेंगे, और सो भी बड़े शुद्ध 
तरीकेसे ? क्या हम दिष्टताकी सीमाका उल्लंघन किये बिना उन्हें यह नहीं दिखा सकते कि 
भारतमें किसी भी संघर्षको वैसा आदरशेरूप नहीं दिया गया है, जैसाकि द्वान्सवालके संघर्षको 
दिया गया है? कांग्रेस जितने भी घुधारोकी माँग कर रही है, सबका उद्देश्य कोई-न-कोई 
ठोस और भौतिक छाभ प्राप्त करना है। उसके किसी भी सुधारका उद्देश्य विशुद्ध रुपसे 
उस प्रकारके लाभकी प्राप्ति नहीं है जिससे, किन्हीं दृश्य छक्षणोंके बिना, मात्र राष्ट्रीय पौरुषकी 
अभिवृद्धि होती है। तब अगर द्रान्सवालके मुट्ठी-भर भारतीय भारतके सम्मानकी खातिर 
अपने-आपको उत्समें कर देनेके छिए क्ृतसंकल्प हैं तो भारत अपनेको अवसरके योग्य सिद्ध 
क्रके इन बातोंको अपने कार्यक्रममें प्रमुख स्थान क्यो नही देगा? भारतके नेता इस प्रइनको 
भारतमें या उपनिवेशोमें निर्भीकतायूवंक छोगोंके सामने छा सकते हूँ और उन्हें छाना चाहिए। 
ऐसा नहीं हो सकता कि ये उपनिवेश हर तरहके दण्डभयसे मुक्त होकर भारतका अपमान 
भी करते जायें और ब्रिटिश झण्डेंके हकदार होनेका झूठा दावा भी करते रहें। हम जानते 
है कि हम बहुत ही सीमित ढंगकी सैद्धान्तिक समानताके लिए छड़ रहे है, और उससे 
तत्कारू कोई लाभ भी होनेका नहीं है। लेकिन इसी कारणसे, मेरे और आपके लिए, यह 
और अधिक जरूरी हो जाता है कि हम अपना पूरी शक्ति छगा दें। क्‍या वहाँके नेता यह 
सब नहीं समझ सकते? क्या वे नहीं देख सकते कि इस लड़ाईके द्वारा हम मातृभूमि 
भारतके सेवार्थ भविष्यके लिए एक अनुशासित सेता तैयार कर रहे है? यह सेना ऐसी 
होगी जो बड़ीसे-बड़ी वहशी ताकतसे सामना होनेपर भी अपना जौहर दिखा सकेगी। अब 
वहाँके नेता ब्रिटिश भारतीय संघके अध्यक्षकी मार्फत हमें लिख भेजें कि हम संघर्ष जारी 
रखें और उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। न 
शुक्रवारको मैं इमसेत्र क्लबमें “अनाक्रामक प्रतिरोधकी नैतिकता” पर बोछ शक है 
और बुधवार तारीख १३ को हैम्पस्टेडकी शान्ति और पंच-फैसछा समिति (पीस ऐंड आविद्रेधन 
सोसायटी) में “पूर्व और प्रश्चिम” पर।' | अलवारोगें 
आपको नागप्पनकी तसवीर मिल गईं होगी। मेरी इच्छा है, आप वहाँके अखवार 
उसे प्रकाशित करवा दें। इसके लिए आप इंडियन रिव्यू" और मद्बासके अन्य अश्ववारोंको 
लिखें तो अच्छा हो। मेरा खयाल है, मैं आपको यह बता चुका हूँ कि मैने अपने जोहानिस- 


१, देखिए “ भाषण : इमसेन क्लबमें ”, पृष्ठ ४७० । 
२. देखिए “ भाषण: दैम्पस्टेडमें ”, पृष्ठ ४७४-७६ । 


पत्र : एच० एस० एल० पीलफको ४६३ 


वर्गवासी वन्युओंको नागप्पनके नामपर एक छात्रवृत्ति प्रारम्भ करनेकी सलाह दी है। अगर 
बम्बई था मद्रासमें ऐसा करनेवाला कोई आदमी मिल जाये तो बडी शानदार वात हो। उन्हें 
इस बातका एहसास होता चाहिए कि २० वर्षके एक सच्चरित्र युवकने देशके लिए अपने प्राण 
उत्सर्ग कर दिये। 

श्री डोककी पुस्तक शायद अगले हफ्ते मुझे मिल् जायेगी। श्री कूपरने' तो कुछ प्रतियाँ 
शनिवारकों ही देनेको कहा है। 

शुक्रवारको श्री अली इमामके सम्मानमें समारोह किया गया। छोगोने पहलेसे विल्कुछ 
सोच नहीं रखा था, लेकिन “टोस्ट”की विधिके सिलसिलेमें दक्षिण आफ्रिकी शिष्टमण्डलोके 
प्रति भी शुभकामनाएँ व्यक्त की गई। समारोहकी अध्यक्षता सर मचरजी कर रहे थे, और 
वे बहुत अच्छा वोले। इस बातसे इनकार नहीं किया जा सकता कि वे संघर्षके महत्त्वको 
पूरी तरह समझते है। “टोस्ट”का जवाब' देते हुए मैंने श्री अली इमामको इस बातके लिए 
जरा आडे हाथों लिया कि उन्होंने अपने भाषणमे दक्षिण आफ़िकी प्रइनका कोई उल्हेख नहीं 
किया। मैंने कौसिलके भारतीय सदस्योंसे अपील की कि वे शिकायतें दूर करनेकी माँग करें 
ओर अगर भारतीय कौसिल तब भी छुछ नहीं करती तो अपने पद त्याग दें। कौसिलके 
मृसलमान सदस्य समारोहमें उपस्थित थे। इसपर श्री अछी इमासने उठकर यह बताया कि 
उन्होंने दक्षिण आफिकी प्रइनका जिक्र क्यो नहीं किया था, और कहा कि प्रश्न इतना वड़ा 
था कि उसपर अनेक अन्य विपयोके साथ-साथ विचार नहीं किया जा सकता था; लेकिन वह 
उनके हृदयमें पैठा हुआ है और थे उसके लिए भारतमें जो-कुछ बन पड़ेगा, करेंगे। कल 
उनको एक प्रीति-भोज दिया गया था। में उसमे नहीं जा सका, क्योकि मुझे गुजराती साहित्य 
प्रोत्याहन समितिकी एक वैठकर्मे शामिल होना था। लेकिन, उन्होंने मॉडसे कहा है कि अगर 
आप कलकत्तेके आसपास कही होगे तो वें आपको अपने यहाँ निमन्बरित करेंगे। आपको 
यह बता द कि श्री अली इमाम वर्ड स्नेही आदमी है और आप जव-कभी उधर जायें और 
वे आमन्त्रित करें तो आप उनके साथ अवश्य ठहरे। आप उनकी टोह रखिए! वे इसी महीने 
भारतके लिए प्रस्थान करेंगे। | 

श्री कैकुवाद कावसजी दिनशा और श्रीमती दिनशा शनिवारकों रवाना हो गये। जिस 
जहाजसे यह पत्र जायेगा, उसीसे वे वम्त्ई पहुंच रहे हैँ। श्री पेटिट उन्हें जानते हैं। आप 
जजीवारमें उनके परिवारके छोगोंसे मिल सकते हूँ। श्रीमती दिनगाने मुझे 'इडियन ओपिनियन 
के सम्पादकके नाम गुजरातीमे एक पत्र दिया है। उसमें उन्होंने हमारे प्रति सहानुभूति व्यक्त 
की है और जो महिलाएँ कष्ट उठा रही है उन्हें प्रोत्साहन दिया है। याद नही, मैने आपको 
यह वत्ताया या नहीं कि अवतक रैमजे मैकडॉनाल्ड' भी वहाँ पहुँच गये होगे। कुमारी विंटर- 
वॉटम उन्हें वडा ईमानदार व्यक्ति बताती हैं भौर उनकी बहुत प्रशंसा करती है। वे किसी 
नैतिकता समितिके सदस्य भी थे। मैं चाहेँंगा कि आप उनसे अवश्य मिल्ें। 


गे , इंडियन क्रॉतिकके सम्पादक नसस्वानभी एम० कूपरने डोक द्वारा छिल्ती गांधीमीक्षी जीवनी प्रफाशित 
की यी। 


२. देखिए “ हन्दन ”, पृष्ठ ४५९ | 
३. यह २३-१०-१९०९'के अंक प्रकाशित किया गया था । 


४. (१८६६-१९३७ ); मजदूर-दल (ऐेबर पार्टी )के एक प्रमुख सदस्य, और १९ ह 
लक प्रधान मो । १९२४ तथा १९१९-३५ में 


डंदे४ समृणै गांधी वाब्मय 


अगर आपने पारसी रुस्तमजी, राँदेरी, सोरावजी, व्यास, नानाछारू, कामा, दाउद 
मुहम्मद, रविक्ृष्ण, मेंढ - - . हरिलाल, चेट्टियार तथा अन्य लोगोंके पात्त दो-चार पंक्षियां 
लिखकर नही भेजी हो तो कृपया अब वैसा कर डालिए। - 
जारी --- ७-१ ०-१९०९ 
विभिन्न पत्रों और पत्रोंके मसविदोंसे जापको पता चल जायेगा कि स्थिति कसी है।यह 
पत्र मिलते-मिलते मेरा एक तार भी आपके पास पहुँच जायेगा। छॉर्ड क्र का जवाब जँसा मै 
लॉड्ड एम्टहिंलको लिखे पत्रमें बताया है वैसा ही है। एक वात जब निश्चित है, और वह यह कि 
संघर्ष अभी जारी रहेगा। में उसके लिए बआातुर हैँ। दुःख मुझे सिर्फ इस वातका हूँ कि मैं 
ट्रान्सवालमे होंनेके बदले यहाँ हूँ। कल समितिकी एक वैठक थी, जिसका मुल्य उद्देंव्य नेटालके 
प्रतिनिधियोसे मिलना था। लेकिन जहाँ-कही दक्षिण आफ्रिकाकी चर्चा होगी, ट्रान्तवालक्ता प्रस्न 
तो आ ही जायेगा। छॉर्ड एम्टहिल वहाँ मौजद थे, लेकिन उन्होंने मेरा पत्र नहीं देखा था। मैंने 
उन्हें कार्यक्रकी एक रूपरेखा तैयार कर दी थी, जिसे उन्होंने पूरी तरह स्वीकार कर लिया 
था। तदनुसार अब वक्‍्तव्यकी प्रतियोंका वितरण होगा; झञायद हाउस ऑफ़ कॉमन्सके सदस्योकी 
एक बैठक तथा ऐसी ही कुछ और भी वाते होंगी। इसमें पूरे तीन हफ्ते छूगेंगे। काम शुरू करनेके 
पहले मुझे छोड एम्टहिलसे पत्रके एक-न-एक मसविदेपर स्वीकृति लेनी हैं, फिर उसे भेजकर 
उसके उत्तरकी राह देखनी हैं। हो सकता है, इसमें एक कीमती सप्ताह पूरा निकल जाये। 
छेकित सबसे वड़ा सवाल हैं--भारतकी प्रस्तावित यात्रा । दरअसल तो मूझे भारत विल्कुल 
जाना ही नहीं चाहिए। मेरे लिए उपयुक्त स्थान ट्रान्सवाल है, लेकिन जिस कारणसे मैं बहाँ 
आ गया हूँ वही कारण मेरी भारतन्यात्रापर भी छाम होता हैं। फिर भी, मेरा निरिचित मत 
है कि अगर मुझे भारत आना ही है तो श्री हाजी हवीवके विना हगिज नहीं आना चाहिए! 
वे भारत-यात्राका महत्त्व समझते है, लेकिन ट्रान्सवालमें उन्हें अपना कोई आवश्यक काम ह। 
वे मुझे भरोसा दिलाते है कि उन्होंने संघर्षके आत्तरिक उद्देष्यको समझ लिया हैं और वे ट्रान्च- 
वालमें भी उसमें पूरा हिस्सा लेना चाहते हैं। तव बगर उन्हें दक्षिण आफरिका छौद ही जाया 
है तो मुझे भी वैसा ही करना पड़ेगा। इसलिए कुछ ऐसा लगता हैं कि भारत-यात्रा नहीं ह्दो 
सकेगी। छॉर्ड ऐम्टहिल तो (यह वात गोपनीय है) भारतकी प्रस्तावित यात्रापर बहुत जोर देते 
जान पड़ते हैं। समितिकी कलकी वैंठकर्में सर मंचरजी भी उपस्थित थे। उन्होंने ' साँझ वर्तमान 
में प्रकाशित वम्वईकी सभाकी रिपोर्ट देखी। इस वबातसे वे बहुत दुःखी थ्रे कि  इकनिया 
चन्दा नहीं हुआ। उनका खाल हैं कि कुछ ऐसे कार्यकर्ता होने चाहिए जो 'इकनिया था 
“वैसा” च॒न्दा' इकट्ठा करनेका ब्रत ले छें, और वहकि अखवा: इस उगाहीको अधिकसतेन्अविक 
प्रचारित करें। यह, निःसन्वेह, जिक्षाका एक छुल्दर तरीका है, छेकिन इसके लिए हम कॉम 





१. यहाँ मूल कठ-फट गया है जिससे वीचके नाम पढ़ नहीं था सके । 

२. यह उपलब्ध नहीं है । 

३. देखिए “ पत्र: छॉडे एम्टहिलकों ?, पृष्ठ ४५९ । ह 

४. गांधीनीने एक्श्क चन्दा हेनेका उुझाव दिया था; देखिए“ तारः ५१० एन० एल० पोटकक्नो हि 
पृष्ठ इ६६ । “पैसा-पंड ” के नामसे अतिद्ध इस चन्देका विचार मृत: छोकमान्य विठ्कक्ा या। हैँ: समय तक 


० वि | इन ह्द्रवां 
बम्बई प्रान्तमें इसने एक संत्थाका रूप वार कर दिया था । इस कोपका उख्बोग खद्ेशी आन्दोड्लसा सही 


देनेंके लिए किया जाता था | 


पत्र : एच० एस० पएल० पोल्कफो ४६५ 


कर्ताओंकी एक सेना चाहिए । अगर आप ऐसे कार्यकर्ता प्राप्त कर सकें तो यह एक योग्य कार्ये 
है। कार्यकर्ता वे लोग हो तो अच्छा रहे, जिन्हें दक्षिण आफ्रिकाका अनुभव है। यह जरूरी 
नहीं कि उनकी संख्या बहुत अधिक हो। अगर आपको हर केन्द्रमे पाँच भी मिल जायें तो 
पर्याप्त है। सर मचरजी भी यह सोचते हूँ कि नेंटाछके लिए ग्रिरमिटिया मजदूरोकी भर्ती गैर- 
सरकारी तौरपर भी बन्द करनेकी कोशिश होनी चाहिए। उनका खयाल है कि हमारे पास 
कुछ ऐसे वक्ता होने चाहिए, जो ऐसे हर स्थानका दौरा करे, जहां भर्ती-एजेट भेजे जाते हैं, 
और भावी भ्रवासियोंसे नेहालके लिए गिरमिटमें न बँबनेकों कहें। इस कामके बारेमें आप 
केवल कलकत्ता और भद्वरासमें वातचीत कर सकते हूँ। मुझे भरोसा है कि आप इन दोनों 
नगरोमें प्रवासी-केन्द्रोको देसने अवश्य जायेगे, बल्कि अधिकारियोसे भी मिलेगे, तथा इस प्रणालीका 
अध्ययन करेंगे, और सम्भव हुआ तो, भर्ती-एजेंटोसे भी सम्पर्क स्थापित करेगे। इस तरह आप 
देख सकते हैँ कि वहां आपका काम अधिकाधिक महत्त्वपूर्ण होता जा रहा है, और हमारे 
प्रयत्नोंफा वेन्द्र-विन्दु भारतकी ओर सिसकता जा रहा हैं। जबतक ट्रान्सवालमे अनाकामक 
प्रतिरोधकी आग प्रज्वछित नही रखी जाती, भर भारतमे उसकी कोई ठोस प्रतिक्रिया नही होती 
तबतक वहां कोई प्रभावकारी काम न हो सकता है, और न होनेका है। अगर छगनछारू 
यहाँ आनेको तैयार हो तो उसके लिए अच्छा यही होगा कि आपके साथ कुछ दिन घूम-फिरकर 
मार्चसे पहले हो आ जाये और यहांकी ठंडका मजा ले। वात दरअसल यह है कि भारतीय 
इग्लैंडम अपनी पहली सदियोकी सरती महसूस मही करते है, और ऐसा ही छगनछालके साथ 
भी हो सकता है। रिचके यहाँसे चले जानेंके वाद--ओर मुझे लगता है, वे चले जायेगे --- 
छगनलालू कुछ उपयोगी काम कर सकेगा। कभी-कभी ऐसे सवाहकू भी उठ सकते है, जिनके 
सम्बन्धर्मं लॉर्ड ऐँम्टहिककों कुछ जानकारीकी जरूरत हो। श्सके लिए उन्हें कोई आदमी 
तो चाहिए ही। 

आप श्री मेहताको भी गुजराती और अंग्रेजी दोनों भाषाओंके अख़वारोकी कतरनें भेज दें 
तो इपा हो। 

में आपको बता चुका हूँ कि नेटाल श्चिप्टमण्डलके श्री वदात कुछ दिन पहले ही रवाना 
हो गये है। और यह देखते हुए कि यहां सचमुच करनेको कुछ है नहीं, श्री भायात भी 
अगले अनिवारकों, यानी जिस्न दिन यह पत्र भेजा जायेगा उसी दिन, प्रस्थान कर रहे हैँ । 
में समज़ता हूँ, श्री आंगलिया, जबतक हम छोग यहाँ है, 5हरेंगे। 

आज सुबह मुझे लॉर्ड एम्टहिलका एक पत्र मिक्रा है। उसकी एक नकछ भेज रहा 
हैँ। इसलिए पहले पत्रका मसविदा' अल ऑफ क्रू को भेजा जायेंगा। 


हृदयसे आपका, 
टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकरू (एस० एन० ५११३ गौर ५१५२'अ' )से॥ 


२. देखिये लोंटे ऐम्टडिल्कों लिखे पत्र (पृष्ठ ४५९) के साथ संकग्ग मसविदा । 
९०-३० 


२९६. शिष्टमण्डलकी यात्रा [-१४] 


[अक्तुबर ८, १९०९ से पूर्व 

में हफ्ते-दर-हफ्ते अनिष्चित खबर देता जाता हूँ। आशा है कि इससे कोई भारतीय 
निराश न होगा। 

यह कहावत याद रखनी चाहिए कि अपने बलके बराबर कोई बल नहीं होता। 
इतना तो मुझे निश्चित जान पड़ता है कि जो विलुम्ब हो रहा है, उसके कारण हम ही 
है। किंसीको यह तो भावना ही नहीं चाहिए कि हममें जो निर्बछता है, उसको सरकार 
नही जान सकती। सबलता है, उसको तो हम देखते है; किन्तु ऐसा आभास मिलता रहता 
है कि हम अपनी निर्बेछताकों छुपाना चाहते है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम जेलके 
तो अभ्यस्त हो ही गये है। 

खबर आईं है कि श्री वानाछारू शाहंको फिर सीमाके बाहर भेज दिया गया और 
फिर तुरन्त गिरफ्तार भी कर लिया गया। मुझे इस खबरकों पढ़कर बहुत खुशी हुईं है। 
में उनको मुबारकबाद देता हूँ। हमें यह सीख लेता है कि जेलसे बाहर रहकर कोई भी सुत् 
भोगनेसे जेलमें रहकर मर जाना ज्यादा अच्छा है। 

नैतिकता-संघ (यूनियत ऑफ़ एथिकल सोसाइटीज) ने मुझे इमर्सन वलूबमें भाषण देनेके 
लिए आमन्त्रित किया है।' यह भाषण राजनीतिक नहीं है। इसका विषय सिर्फ यह है कि 
सत्याग्रह क्या है। किन्तु उसमें लड़ाईकी बात आ जायेगी। इसी प्रकारका एक और भाषण 
देनेकी भी बात चल रही है। 

श्री मायरसे जोहानिसबर्गमें ही मेरी जात-पहचान हुई थी। उसी आधारपर में उनसे 
मिला हूँ। यदि ढॉडड क्ू से प्रतिकूल जवाब मिले तो उन्होंने भी सहायता करनेका वचन दिया 
है। डॉ० कलीफर्ड ने भी ऐसा ही वचन दिया है। वे श्री डोकके परिचित है और यहाँके एक 
प्रस्यात पादरी हैं। 

[गरजरातीसे ] 


इंडियन ओपिनियन, ३०-१०-१९०९ 


१, गांधीजीने यद भाषण ८ अक्तूबरकों दिया था; देखिए " भाषण: इमसेन बतवमें ”, पृष्ठ ४७० | 
२, देखिए “ भाषण; दैम्पस्टेडमें ””, पृष्ठ ४७४-७६ । 


२९७. पत्र: उपनिवेश-उपमन्‍्त्रीको 


[ लन्दन ] 
अक्तूबर ८, १९०९ 
महोदय, 
मुझे ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोके प्रइनपर आपका इसी मासकी ४ तारीखका पत्र 
प्राप्त करनेका सौभाग्य मिला। आपके पत्रका अन्तिम भाग मेरी और मेरे साथीकी समझें 
साफ-साफ नहीं आया है। हमारे सामने कठिनाई यही है। इस पत्रमें कहा गया है: 


उपनिवेशकी सरकारकों पहुले यह तय करना चाहिए कि वहु . « « श्री स्मदसके 
सुझाये हुए आधारपर कानून वनानेके लिए तेयार है या नहीं। 


में नही जानता कि श्री स्मट्स जो कानून पेश करना चाहते है, वह गत मासकी १६ 
तारीखकी भेटमें दिये गये मेरे सुझावके आधारपर होगा या दक्षिण आफ्रिका जानेसे पहले 
श्री स्मट्स द्वारा सुज्ञाये गये आधारपर। मेरे सुन्नाये गये प्रस्तावमें और श्री स्मद्स जो-कुछ 
देनेके लिए तैयार थे, उसमे एक बूनियादी फर्क है। यह तो माना ही जायेगा कि छोड 
महोदयके तारके वाद श्री स्मट्सनें जो रुख अल्तियार किया है उसे ठीक-ठीक जान छेना 
मेरे और मेरे सायीके लिए अधिकसे-अधिक भहत्त्वका है। स्पष्ट है कि छॉर्ड महोदयने अपना 
तार उक्त भेटके वाद भेजा था। 

हम मानते हैं कि आखिरी नतीजा माहूम होनेसे पहले वातचीतमें कुछ वक्‍त छग्रेगा। 
फिर भी हमारी इच्छा यह है कि हमें इस देशमें अनिददिचत रूपसे लम्बे अर्से तक न रुकना 
पड़े । इसलिए मेरे साथी और में यह अनुभव करते है कि हमारे लिए अपनी रवानगीसे पहले 
लोगोको सब वातें बतानेका वक्‍त यही है। हम ऐसा करना जरूर चाहते हैं, लेकिन इससे हम 
गर्ल ऑफ क्रू को परेशानीम कतई नहीं डालना चाहते। दरअसल, हम उन प्रयत्नोके लिए 
लॉर्ड महोदयके क्ृतज्ञ है जो सन्‍्तोपजनक समझौता करानेकी गरजसे उन्होने किये है और आगे 
भी करेंगे। इस सार्वजनिक कार्यको उठानेमें हमारी इच्छा केवल यह है कि हम लॉर्ड महोदयके 
हाथ मजबूत करें और अपने कार्यका स्न्तोपजनक व्योरा अपने दक्षिण आफ्रिकी देशवासियोकों 
दे सकें। हम उन लोकमान्य नेताओसे भी मिलना चाहते हैं जिनको हमारी मुसीवतोका 
खयाल हो सकता है। सम्भव हो तो हम गिने-चुने लोगोकी सभाओमें भाषण देना, अखबारोमें 
एक छोठा-सा वक्‍ृतव्य छपाना, आदि काम भी करना चाहते है। यदि हमें जोहानिसबर्गंकी 
यूरोपीय और भारतीय समितियाँ सलाह दें और हमारे पास समय रहा तो हमारा विचार 
भारत जाने और अपने यहाँके कामका ब्योरा भारतीय जनताके सामने रखनेका भी है। 

मेरा यह ख़यारू है कि अपनी वातचीतके दौरान हमने जो प्रगति की है और हम 
जिन निर्णयोपर पहुँचे है, उन्हें हम प्रकट कर दें तो छॉड क्र को कोई आपत्ति न होगी। 


४८ सम्पूणे गांधी वाल्मय 
क्या में आपसे जल्दी उत्तर देनेकी प्रार्थना कर सकता हूँ? 
आपका, बादि, 


मो० क० गांधी 


कलोनियल ऑफ़िस रेकर्ड्स २९१/१४२; और टाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो- 
नकल (एस० एन० ५११९) से । 


२९८. पत्र: लॉर्ड सॉलेके निजी सचिवको 


[छन्‍्दन 
अक्तूवर ८, १९०९] 
महोदय, 
में इस पत्रके साथ, ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीय प्रइनके सम्बन्धमें छॉड क्र के आलिरी 
पत्र और उसके उत्तरकी नकल सेवार्में भेज रहा हूँ। यह छॉड मॉल्की जानकारीके लिए है। 
आपका, बादि, 


टाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५११८) से। 


शक रू एंस्टहिलको 
२९९. पत्र: लॉर्ड एंम्टहिलको 

[ लन्दन ] 

अक्तूबर ८, १९०९ 
लॉड महोदय, 

में आपके पत्रके' लिए आमारी हूँ । चूँकि आपने सारी जिम्मेदारी मुझपर डाल दी है, 
मैंने वीचका रास्ता अपनाया है और दोनों पतन्नोंको मिलाकर एक पत्र वना-दिवा है। पत्र 
जिस रूपमें गया है, उसकी तकछ में साथ भेज रहा हूँ। मुझे भरोत्ता है कि जाप इसे पसन्द 
करेंगे।' इस बीच, मुद्रकको विवरणकी” २,००० प्रतियाँ छापनेका आदेश दिया जा रहा है। 
आपका, आदि, 


ठाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-वकल (एस० एन० ५१२०) से। 


१. देखिए पिछला शीष॑क। 

२. अक्तूबर ७को लिखा पत्र | 

३- देखिए “पत्र: उपन्विश-उपमन्द्रीक्षो ”, पृष्ठ -४६७-६८ । जि 

४. लोड एम्टहिलने ९ मवतूबरकों उत्तर ठेते हुए शउ बाते इनकार किया था: उन्होंने “सारी किस्मेद्ारी 
गांधीजीके कन्बोंपर डाल दी थी। च्पनिवेश कार्याल्यकों उनके विचारसे मेज गई चिट्टामें सुवारक्री कोई व्यादा 
चुंजाब्श नहीं यी। “ मुझे ऐसा छया है कि उसमें सारी बात कह दी फईँ है और बहुत अच्छी तरहसे वी 
मं है, इसलिए मगर मापको सन्तोप्जनक्ष उत्त न मिला तो मुझे बहुत निराशा छोगी।” 

७. देखिए “टान्सवाल्वासी भारतीयोंवासी मामठेका विवरण”, पृष्ठ १८७-३०० । 


३००. पत्र: गुजराती पंच' को 


[ लन्दन ] 
अक्तुबर ८, १९०९ 
सेवामें 
सम्पादक 
“ गुजराती पंच ' 
[ बम्बई ] 
महोदय, 


आपने मुझसे अपने दिवाली विशेषाकके लछिए कुछ लिख भेजनेका अनुरोध किया है। 

मेरा जीवन इस समय एक ही काममें लगा है और वह है ट्रान्सवालवासी दक्षिण 
आफ़िकाके भारतीयोकी प्रतिज्ञा पूरी करानेमें मृत्यू-पर्यन्त जूझना। यह प्रतिज्ञा भारतकी 
प्रतिष्ठाकी रक्षाके निमित्त हिन्दू, मुसलमान, पारतसी, पंजाबी, बंगाली, मद्रासी, गुजराती और दूसरे 
हजारो गरीब भारतीयोने ली है। ट्रान्सवाछ, जो भारतके सामने ऐसा हो है जेसे महासागरके 
सामने अंजलि, हमारे राप्ट्र-पितामह-जैसे व्यक्तिको भी आने देनेंसे इनकार करता है। यहाँके 
मुट्ठो-भर अशिक्षित व्यापारी, फेरीवाले और मजदूर भारतीय इस अपमानको सहन नहीं कर 
सकते और न करेगे | इस अपमानको दूर करानेके छिए और अपने धर्मका, फिर वह चाहे हिन्दू 
घ॒र्मं हो, इस्लाम हो अयवा जरबथुस्त्री धर्म हो, पालन करनेके लिए ट्रान्सवालकी तेरह हजार 
भारतीय आवादीमें से २,५८० भारतीय अवतक जेल भोग आये है, वहुत-से अब भी भोग रहे है 
और आगे भोगेंगे। अपनी प्रतिज्ञाका पान न करे तो हम धर्म-भ्रष्ठ हो जायेंगे, यह सब 
घर्मोकी भिक्षा है। मुझे यह भी कह देना चाहिए कि यह जेल भयकर है। वहाँ हमें उचित 
भोजन नहीं दिया जाता और हमें काफिरोकी श्रेणीमें रखा जाता है। बहुत-सी अवछा कही जावे- 
वाली, लेकिन दरअसकू सवलूल, भारतीय नारियाँ वियोगका दुःख सहती है ताकि उनके पति इस 
संघर्पमें लड़ सकें। कितनी ही अपने वालू-वच्चों सहित भूखी रहती है। इस दु खको सहन 
करनेवालोमें गुजराती काफी हैँ, क्योकि इस देशमें गुजरातके हिन्दू और मुसलमान ज्यादा है। 

अगर यह पत्र छप जाये तो “गुजराती पच” के पाठक इस दिवालीके उत्सवपर अपने 
मनमें यह सोर्चे कि इस समय उन्हे ट्रान्सवालमें रहनेवाले भारतीयोंके छिए क्या करना है। 
ट्रान्‍्सवालके भारतीयोके लिए तो दिवाली, ईद या पटेटीका त्यौहार तभी हो सकता है, जब 
वे इस लडाईमें जीतकर वापस लौटे। 

आपका, 


मोहनदास करमचन्द गांधी 


ईजिप्टनों उद्धारक् अथवा मुस्तफा कामेल पाशानू जीवन-चरित्र तथा वीजा छेखों' 
नामकी मूल गुजराती पुस्तकसे। 


१, दादामाई नोरोजी । 


३०१. भाषण: इमसंन क्लबमें' 


४ [ लन्दन 
अक्तूबर ८, १९०९] 
युद्धको शरीर-बछूका गुणगान करके गौरवान्वित किया जाता है, लेकिन वह मूलतः 
मनुष्यका पतन करनेवाला है। वह उनका नैतिक वर तोड़ देता है, जिन्हें उसकी शिक्षा दी जाती 
है। वह स्वभावत: सौम्य प्रकृतिके छोगोंकों क्रर वना देता है। वह नैतिकताके हर सुन्दर 
सिद्धान्तका उल्लंघन करता है। उसमें प्रतिष्ठा प्राप्त करनेका भार्ग वासनाके आवेगोंसे दूषित 
और ह॒त्याओंके रक्तसे रंजित है। हमारे लक्ष्य तक पहुँचनेका मार्ग यह नहीं है। हमारा रध्ष्य 
तो सब, पवित्र और सुन्दर चरित्रका विकास करना है और उसे सिद्ध करनेमें उत्तम 
सहायता मिलती है--- कष्ट सहनसे। आत्म-संयम, स्वार्थहीनता, वैर्य और नम्नताके फूछ उनके 
चरणोंके नीचे खिलते है जो स्वयं कष्ट सहन करते हैँ परन्तु दूसरोंको कष्ट देनेंसे इनकार 
करते है, और जोहानिसवर्गं, प्रिटोरिया, हाइडेलवर्ग तथा फोक्सरस्टके भयावने कारागार इस 

दिव्य नंदनवनके चार सिंह द्वार है। 
[ अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १२-२-१९१० 


३०२. शिष्टमण्डलकी यात्रा [-१५] 
[ अक्तूबर ८, १९०९ के वाद ] 


इस बार मैं ज्यादा खबर दे सकता हूँ; किन्तु मुझे भय है कि इससे बहुत सन्तोष नहीं 
होगा। छॉर्ड क्र लिखते है कि फिलहाल ” वे ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते। जनरल स्मद्स 
अपने दूसरे मन्त्रियोंके सामने वात रखेंगे । उसके वाद जानकारी मिलेगी । जनरल स्मट्स मच्जियोके 
सामने क्‍या बात रखेंगे, यह मालूम नहीं। अगर वे वात छॉड ऋ्रू के तारके अनुसार रखेंगे, ता 
वह हमारी ही माँग होगी। यदि वे अपने मनमें निदिचत की हुई वात रख ता हक हगा 
कानन रद करनेकी वात, और रियायतके तौरपर एक निर्िचत संख्यामं पढ़ें-लिखे छोगोंको 
स्थायी रूपसे आने देनेकी वात। यदि वे इस वातको रखना चाहते है तो कहा जा सकता 
है कि यह वेकार है। यदि वे हमारी माँगें रखते है तो ठीक है। किन्तु [छॉर्ड अर के] बस गा 
जो भीतरी मतलव है वह प्रत्येक भारतीयके समझने योग्य है। उस पत्रका मतलब यह है 


धीरज श है । इसे संवम्बर, 
१. यह “ अनाक्रामक प्रतिरोषक्ता नीति-पक्ष ” पर दिये गये गांधीजीके माषणका एक भंश है | ईते ० 
१९०९ के इंडियन रिब्यूने प्रकाशित किया था बोर उसे इंडियन ओपिनियनने उद्धृत की कप 
अमृत बाजार पत्रिकार्मे उत्के उन्दन-स्थित संब्राददाताकी भेजी यह खबर छपी थी कि समा 
गई, ताकि ज्यादा छोगेंके वेठनेकी व्यवस्था ही सके । 


शिष्टमण्डल्फी यात्रा [-१५ ] ४७१ 


कि जनरल स्मद्स ऐसा करके समय प्राप्त करना चाहते है, और समय मिल जानेपर मे 
इस बीच सत्याग्रहियोका उत्साह तोड देना चाहते हैं। यदि उनका उत्साह न टूटा तो फिर 
हम जो-कुछ माँगते हूँ, वे दे देंगे। यह भेद समझकर सत्याग्रहियोको पूरा बल छगा देना 
चाहिए । उन्हें न चुप बैठता है और न दुर्बलता दिखानी है। 

[लॉर्ड क्रू के | उपर्युवत्त जवावसे स्पष्ट है कि [हमारे कष्ट दूर करनेका] सच्चा उपाय 
इग्लैडमें नहीं, वल्कि हमारे अपने हाथोमें है। वह उपाय है केवक हमारा आत्मबल। इसका 
परिचय हमने अभी पूरी तरहसे दिया नहीं है, इसलिए हम जो-कुछ माँगते है, वह मिल नही 
पाया है। 

लोग जेल गये हूँ, इतना ही काफी नही है। मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि हमारा मन 
मैंछा न होना चाहिए। हमे अपने कृप्ट-सहतकी हृद नहीं बाँध लेनी चाहिए। जो दु'ख 
आये, उन्हे सहनेके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। उन्हें न रहेंगे तो हम हार जायेंगे। हमें 
एक बार या दस वार भी जेल जाना काफी न नमझना चाहिए। जवतक हमारी माँगें 
पूरी न हो नव॒तक हमे जेलका दुय ही नहीं, मौतका दुश्य भी खुशी-खुणी सहनेको तैयार 
रहना चाहिए। उसलिए में आशा करता हूँ कि सारे सत्पाग्रही अपने निश्ययपर पूरी तरह 
दूट रहेंगे औद जेलोको भर देगे। सब भारतीयोको याद रुपसना चाहिए कि ट्रान्सवालकी 
गाया सारे भारतमे गाई जा रही ह। क्री पोलफकी आवाज भारतमें गूंज रही है। अखबार 
हमारी चराने भरें हुए हैँ। आशा है, इस सबको ध्यानमें रुमकर भारतीय कतई पैर पीछे 
ने हटाग्रेगे और कमजोर नहीं पऐेंगे। उग्लैंडमें भी यही चर्चा है कि द्रान्सवालके भारतीयोने 
हद कर दी हैं और वे पीछे न हटेगे। यह याद रसना चाहिए कि ट्वान्सवाल पूरे दक्षिण 
आफिहाकी ऊूटई छंद रहा है। 

लॉर्ट क्र के उपयुक्त पत्रसे प्रकट होता है कि शिप्ठमण्दजका केवछ खानगी तरीकेसे काम 
करना अब काफी नहीं है। अब उसके बाहर निकलनेकी जरूरत है | इसलिए छॉडं क्र से मामलेको 
प्रकट करनेकी मंजूरी मेंगाई है।' उनकी मजूरी मिलनेपर छोगोके सम्मुख सारा मामछा रख 
दिया जायेगा। फिर, यदि हाउस ऑफ कॉमन्सके सदस्य हमारी बात सुनेंगे तो हम उनके 
सामने सब तथ्य रखेंगे। असवारोमे ययागसम्भव चर्चा की जायेगी, और सभाएँ करना सम्भव 
हुआ तो वे भी की जायेंगी। 

एक बड़ा सवाल यह उठा है कि थोड़े ममयके लिए ही सही, हम दोनोकों भारतका एक 
चवकर्‌ लगाना चाहिए या नहीं। इस सम्वन्धमे हमारे ह्ितैमियोका मत यह है कि जाना 
तो उचित है। कुछ कारणोमे ऐसा प्रतीत होता भी है कि यदि जा सकें तो ठीक हो। 

मेरा अपना विचार तो यही है कि हमारा मुस्य काम ट्रान्सवालमें है और द्रान्सवालमें 
भी वहाँकी जेलोमें है। केवठ एक ही विचार आटे आता है। इस बार हम यहाँ आये हैं तो 
अपनी दुर्वछता वतानेके लिए ही। हम यह सयालू लेकर आये है कि शायद समझौता जल्दी 
हो जाये। जिस दृष्टिसि हम यहाँ आये हैँ, उसी दृष्टिसि हमारा भारत जाना भी ठीक है। 
लेकिन, तब बहुत-ी दूसरी वाते भी है। इससे हमारे आफ्रिका लौटनेमें देर छगती है। 
जैसा हमने ऊपर बताया, यह काम करनेमें कुछ वक्‍त छगेगा। हम ३० अक्तुबरके वाद ही 
भारत जा ख़केंगे। वहाँ लगभग एक महीना लगेगा, और एक महीना यात्रामें भी छग 


१. देखिए “ पत्र : उपनिवेश-उपमन्नीफों ”, पृ ४६७-६८ । 


ढेर सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


जाना है। इस प्रकार दिसम्बर जा जायेगा। हम दिसम्बरके अन्त तक ही छौट सकेंगे। और 
यदि इतनेपर भी समझौता न हुआ तो हम जहाँके-तहाँ रहेंगे। ऐसा करनेकी अपेक्षा 
सीधा रास्ता तो यही जान पड़ता है कि भारत जानेका विचार छोड़ दें। फिर भी, जिस 
विषयपर यहाँ चर्चा की गईं है, उसको सब छोगोंके सामने रखना जरूरी है। फिर, इस 
प्रकार मामकेकों लम्बा करनेसे पैसेका खर्च भी बढ़ेगा। में खुद बिल्कुल निश्चित राय नहीं 
दे सकता। सत्याग्रहीकी हैसियतसे मेरी अकेलेकी राय पूछी जाये तो में एक ही जवाब दूंगा 
कि हमें तुरन्त ट्रान्सवालमें फिर दाखिल हो जाना चाहिए। 
[ गृजरातीसे | 


इंडियन ओपिनियन, ६-११-१९०९ 


३०३. लन्दत 


[अक्तूबर ८, १९०९के बाद] 
नेटालका शिष्टसण्डलक 


नेटालके शिष्टमण्डलसे मिलनेके लिए [दक्षिण आफ़िका ब्रिटिश भारतीय] समितिकरी 
खास बैठक बुलाई गई थी। वह गत बुधवारकों हुई थी। उसमें छॉर्ड ऐंम्ट्रहिल, सर रेमड 
वेस्ट, डॉक्टर थॉनेटन, सर मंचरजी भावनगरी, श्री पोछक्त और श्री रिच्र उपस्थित थे। 
श्री आंगलियाने सर रेमंडकों सारी स्थिति बताई। छा ऐम्टहिलने उससे इसमे सम्बन्धित 
सारे कागजात माँगे। इन्हें वे खुद पढ़ेंगे। उन्होंने छॉडे कं का उत्तर पढ़नेके बाद कहा कि 
अब-ज्यादा' कुछ करने योग्य नहीं रहता। 

श्री आंगलियाने लत्दनके! ' डेली देलीग्राफ' के सम्पादककों सारे तथ्य भेज दिये है। 
लॉर्ड क्र्‌ का उत्तर मिलता है कि वे और छॉर्ड मां, दोनों इसपर विचार कर रहे है। 
वे नेटालके विषयर्में विचार कर रहे है, उनके इस उत्तरसे भी प्रकट होता है कि नेटालपर 
ट्रान्सवाल का असर पड़ता है। उनको यह भय छगरा हुआ है कि कहीं नेठाछ भी त 
सत्याग्रहका रास्ता अख्तियार कर हे ! 

श्री आमद भायात उसी जहाजसे छौट रहे हैं, जिससे यह पत्र जा रहा है। उनको लगता 
है कि अब यहाँ कोई काम शेष नहीं रहा। ऐसा जान पड़ता है कि जबंतक ट्रान्सवालका 
शिष्टमण्डल यहाँ रहेगा तबतक श्री आंगलिया भी यहाँ रहेंगे। शायद श्री अब्दुछ का्दिर भी 
वैसा ही करेंगे। 

व आत्मबछकी नीति 

श्री गांधीने शुक्रवारकी रातकों इमर्सन क्लबके सुदस्योंके सामने “ आत्मवक्की नीति पर 
भाषण दिया ।' यह वछूव यहाँकी नीतिवर्धिनी सभा (यूनियन ओऑंक एथिकल सोसाइटीज़) का है। 
सभाकी अध्यक्षता कुमारी विटरबॉटमने की थी। भारतीयोंकी उपस्थिति खासी थी। उतम 


१, मूलमें उन है, जो स्पष्टः छपारकी भूछ है । 
२० देखिए “ भाषण : इमप्तन बल्वमें ”, पृष्ठ ४७० । 
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सर मंचरजी, श्री पॉल, श्री परीख और अन्य छोग भी थे। कुमारी जोशी और श्रीमती दुबे 
भी आई थी। श्री गांधीके भाषणका सार यह था कि आत्मवरू शरीर-बढहूसे बहुत ऊँचा और 
अजेय है। उन्होने उसके सम्बन्धर्मे पूछे गये बहुत-से सवालोके जवाब भी दिये। उन्होने 
ट्रान्सवालका प्रशन भी उठाया, और हमारे कष्टोकी कथा सुनकर सभी छोग प्रभावित हुए। श्री 
पॉलने भी भाषण दिया, जिसमें उन्होने कहा कि आत्मवलूके पीछे शरीर-बलू होता चाहिए। श्री 
गांधीने कहा कि वह बल आत्मबल कहा ही नहीं जायेगा। सभामें श्रीमती टेडमन, श्रीमती 
पोलक और श्री रिच भी बोले। 


ज़ियोंके मतापिकारके लिए आन्दोलन करनेवाली 
महिल्ाओंका जलूसा 

तारीख ७ को स्थानीय अल्बर्दे हाँछ नामक विशाल भवनमें स्त्रियोके मताधिकारके लिए 
आन्दोलन करनेवाली महिछाओं (सफ्रेजेट्स) का बहुत वड़ा ज़कूसा हुआ। उसमें सेकडो 
स्त्रियाँ आईं थीं। श्रीमती पैकहस्दें आदिने भाषण दिये। सभामें उत्साह इतना था कि रूडाई 
चलानेके लिए ३,००० पौंड वही इकद्ठे हो गये। चार व्यक्तियोनें ढाई-डाई सौ पौंड दिये। 
इन स्त्रियोंने अवतक ५१,००० पौंड इकट्ठे कर लिये हैं। उनके अखबारका प्रचार प्रति 
सप्ताह ५०,००० प्रतियों तक है। उन्हें देखनेसे ऐसा छूगरता था कि वे मरते दम तक लड़ेंगी। 
वे शरीर-बलका उपयोग करती है। हम इसे छोड़ दें तो उनका बल, उनका उत्साह और उनका 
चातु्यें, ये सव गुण अनुकरणीय है। उनको-जैसी व्यवस्था पुरुष भी नहीं कर सकते। हम कह 
सकते हैं कि उनके पास स्वयसेविकाओकी एक बहुत बड़ी सेना है। उनकी युक्तियाँ असीम है। वे 
बहुत कष्ट सहती है। मताधिकार प्राप्त करनेके प्रयत्नमें उनमें से वहुत-ली महिलाएँ गरीब हो 
गई है। बहुत-सी स्त्रियोंने अपनी नौकरियाँ छोड दी है। यह लडाई कोई मामूली लड़ाई नही 
है। भारतीय उनके चरण-चिह्नोंपर चलें तो काफी है। किन्तु हमें उनके शरीर-बलूका अनुकरण 
नहीं करना है। यह समझ लेना चाहिए कि शरीर-वलूसे कोई लाभ न होगा। 

मेरी आशा 

श्री आमद सायात यह सब देखकर यहांसे जा रहे हैं। वे समझ गये है कि ट्रान्सवारूकी 
लड़ाईसे नेटालकों भी लाभ पहुँचा है। उन्होंने यह भी देख लिया है कि यहाँ आवेदनपत्र देनेसे 
यहाँके लोगोंकों भी न्याय नहीं मिछुता। आवेदनपत्रका कोई महत्त्व नहीं है, यह सब समझते 
है। इसीलिए आशा करता हूँ कि श्री आमद भायात वहाँ पहुँचकर सत्याग्रहका आश्रय 
लेंगे। उन्होने ट्रान्सवालके सत्याग्रहमें सहायता देनेका वचन तो दिया ही है। 

[गुजरातीसे ] 


इंडियन ओपिनियन, ६-११-१९०९ 


३०४. पन्न : भमणिलाल गांधीको' 


[लन्दन || 
अवतूवर १२, १९७ 
चि० मणिछाल, 32009 24% 
तुम श्री वेस्ट और दुसरे छोगोंकी जो सेवा-शुश्रूषा कर रहे हो, वह तुम्हारी सबसे अच्छी 
पढ़ाई है। जो व्यक्ति अपने कर्तेव्यका पालन करता है, वह सदा पढ़ता ही रहता है। तुमने 
लिखा है कि तुम्हें पढ़ाईको छुट्री दे देनी पड़ी है। ऐसा नही है। तुम सेवा-शुश्रूपा करते हुए 
पढ़ाई ही कर रहे हो। हाँ, यह कहना ठीक होगा कि अक्षरज्ञानको छुट्टी दे देनी पड़ी है। इस 
तरह छूट्टी देनेमें कोई हानि भी नही है। अक्षरज्ञान तो फिर प्राप्त किया जा सकता है। ठेकिन 
सेवा-शुश्रूषा करनेका अवसर फिर आयेगा, यह नहीं कहा जा सकता . . . । अपने मनमे यह 
बात अंकित कर छेना कि तुम्हारा मन स्वच्छ है, इसलिए सेवा-शृश्रूषा करते हुए तुम बीमार 
नहीं पड़ोगे। अगर उसके बावजूद तुम वीमार हो जाओोगे तो में उसकी चिन्ता नहीं कहूँगा। 
इस तरह की पढ़ाईसे ही तुम और में सभी पूर्ण बन सकेंगे। ठीक तरहसे रहना सीखना ही 
पढ़ाई है। शेष सब पढ़ाई झूठी है। 
वापूके आशीर्वाद 
[ गृजरातीसे | 


' गांधीजीना पतन्नो' से 


३०५. भाषण : हैम्पस्टेड्से 


[ लन्दन 
अक्तूबर १३, १९०९ | 


श्री गांधीने कहा कि पूर्व और परिचमका प्रदत बहुत वड़ा और उलझा हुआ पहन है । 
भुझे पूर्व और परिचमके संपर्कका अठारह वर्षोका अनुभव है। मेने इस प्रइनको समझनेकी 
कोशिश की है। मुझे छूगता है कि ऐसे लोगोंके सामने, जेसे इस सभासमें मौजद हैं, में अपने 
सुक्षम अवछोकनके परिणाम बता सकता हूँ। जब में इस विवयका खबाल बुआ मेरा 
दिल घबरा-सा जाता है। मुझे कई वातें ऐसी कहनी होंगी जो आपको अरुचिकर लेंगी और 


१. जान पढ़ता है, गांधीजीना पत्नोमें, जहाँसे यह चिट्ठी ली गई है, इसका पहला मंश छोड दिया गया हैं । 

२. साधन-ूत्रमें पत्र छिखनेका स्थान णोद्ानिसवर्ग दिया गया है । स्पष्ट दी यह गलत है, बर्योंकि गांवीती 
तब इंग्लेंडमें थे 

३- यहाँ कुछ शब्द छोढ़ दिये गये हैं । जे 

४. यांधीनीने हेम्पस्टेड पीछ ऐंड आर्विटेशन सोसाइटीके तत्तावधानमें फ्रेंड्स मीटिंग दाच्समें को गई समामें 
«पूबे और पश्चिम ” इस विषयपर यह माषण दिया था । अध्यक्ष सी० ई० मोरिस ये । 


भाषण : ऊैम्पस्टेडमें डए५ 


कड़े शब्दोंका प्रयोग भी करना होगा। जिस पद्धतिमें में पला-पुसा हूँ, उसके विरुद्ध भी कहना 
होगा। अगर आपकी भावनाओको मेरे कयनसे चोट पहुँचे तो आज्ञा है; आप मुझे क्षमा करेंगे। 
मु्से ऐसी कई घारणाओका खण्डन करना होगा, जो मुझे और मेरे देशके लोगोंको प्रिय 
रही है और शायद आपको भी प्रिय रही हों। इसके बाद उन्होंने किपलिगकी कविताकी उन 
दो पंक्तियोंका उल्लेज किया जिनका अर्य है, “पुर्व पूर्व है और पद्चिचम पश्चिम; ये दोनों 
फभी न मित्र पायेंगे। ” फिर उन्होंने कहा, में समझता हूँ कि यह सिद्धान्त निराशावादका सिद्धान्त 
है और मानव-विकाससे मेल नहीं स्ाता। मुझे लगता है कि इस तरहके सिद्धान्तको सान्य 
फरना मेरे लिए बिल्कुल असम्भव है। अंग्रेजीके एक दुसरे कवि टेनिसनने अपनी “ विज्ञन ” 
[ “स्वप्न” ] शीर्षफक्की फवितामें स्पष्ट भविष्यवाणी की है कि पूर्व और पश्चिम सिलंगे। चूंकि उस 
/ स्वप्न में मेरा विश्वास है, इसीलिए में दक्षिण आफ्रिकाके लोगोंके सुख्-दुःखका साथी बन 
गया हूँ। वे छोग वहाँ बहुत बड़ी फठिनाइयोम रह रहे हूँ। मेरा खयाल है, वोनों जातियोके 
लोग एक-दूसरेसे वरावरीका वरत्ाव फरते हुए साथ-साथ रह सकते है। इसीलिए में दक्षिण 
आफ़िरार्में रहता हूँ। ज़गर मेरा विश्वास फिपलिंगके सिद्धान्तमें होता तो में वहाँ कभी न 
रहा होता। अंग्रेजों और भारतीयोके, आपसमें बिना किसी सटपटके, एक हो घर रहनेके उदाहरण 
जहां-तहां मिलते हूं और जो बात व्यक्तियोंपर छागू होतो है, वही जातियोंपर भी छागू 
हो सकती है। एक हुई तक यह सच है फि इन संस्कृतियोममें मिल्ता-जुलता कुछ भी नहीं है। 
जापानियों और यूरोपीयोंके दीचकी दीवारें दिन-प्रति-दिन ढहती जा रही है, फयोकि जापानियोंने 
पाइचात्य सम्यताकों पचा लिया हैं। मेरे सयालसे आधुनिक सम्यताका मुज्य लक्षण है, आत्मासे 
अधिक धरीरकी चिन्ता और द्वारोरकी प्रतिष्ठाफे लिए सर्वर्वका समर्पण। रेल, तार और 
टेलीफोन क्या पावचात्य लोगोके नंतिक उत्वानमें सहायक है ? जब में भारतपर निगाह डालता 
हूँ तो भंग्रेजोके राज्यम यहाँ प्या दिखाई देता है? भारतपर , आधुनिक सम्यता राज्य कर रही 
हैं। उत्तनें बया फिया है? जब में यह फहता हूँ कि आधुनिक सम्यतासे भारतकी कोई भाई नहों 
हुई है तो, मु आशा है, मेरे इस कयनसे आपको सदमा न पहुँचेया। वहाँ रेलों, तारों और 
टेलौफोनोंका जाज़ घिछा है; आपने फलूफत्ता, मद्रात, वम्वई, लाहौर और वनारस-जंसे नगर 
पड़े कर दिये है, जो स्वतन्त्रताके नहों, दासताके सूचक हूँ। मेने देखा है कि यातायातके इन 
आधुमिक साधनोने हमारे तीयों -- पवित्र स्वानों-फो अपवित्र बना दिया है। में सम्यताकी इस 
उन्मत्त दौड़के पहुलेफे बनारसकी कल्पना फर सकता हूँ । और आजका बनारस भी मेने अपनों 
इन आंयोंसे देखा है जो एक अपवित्र नगर है। मेने जो चोज भारतमें देखी वही चौज यहाँ भी 
देखी है। इस उन्मत्त सरगरमोने हमारी चलें उखाड़ दी हैँ। यद्यपि मे स्वयं भी इसी व्यवस्थामें 
रह रहा हूँ, फिर भी मुझे आपसे वही फहना जरूरी मालूम होता है जो कह रहा हूँ। में 
जानता हूँ फि जबतक अंग्रेज अपने तरीके न बदलें, भारतमें दोनों जातियाँ साथ-साथ नहीं 
रह सकतीं। आपने हिन्दू तोर्य॑त्थानो्में आसेट और आमोद-प्रमोद करके हिन्द्रऑॉकी घामिक 
भावनाको ठेस पहुंचाई है। यदि यह उन्माद-भरो दौड़ बन्द नहीं की जाती, तो संकट अवश्य 
आयेया। हमारे सम्मुख एक सभार्ग यह हो सकता है कि हम आधुनिक सम्यताकों अपना लें; 
लेकित में तो यह हमिज नहों कह सकता कि हमें कभी भो यह सम्यता अपनानी चाहिए। 
ऐसा हुआ तो भारत संसारका क्रीड़ा-कन्दुक बन जायेगा और दोनों राष्ट्र एक-दूसरेपर दृढ़ 
पड़ेंगे। भारत अब भी नप्ट नहीं हुआ है; वह फाहिल हो गया है। ऐसी बहुत-सी बातें 


४७६ सम्रूणे गांधी वाढमय 


हैं जो समझसें नहीं आ सकतों। इन्हें समझलेके लिए हमें धीरज रखना होगा। लेकिन एक वात 
निश्चित है; वह यह कि जबतक यह उन्माद-भरी दौड़, जिसमें शरीरका ही महत्त्व है, चलती 
रहेगी, तबतक शरीरके भीतर प्रतिष्ठित असर आत्मा दुबेल ही रहेगी। 

[अंग्रेजीसे ] 

इंडिया, २२-१०-१९०९ 


३०६. पत्र: लॉर्ड ऐम्टहिलको 
[लत्दन | 
अक्तूबर १४, १ ९०९ 
लॉर्ड महोदय, 
जोहानिसबगंसे अभी एक तार मिलता है। इसमें कहा गया है: 


ओ स्मद्सने अखबारों | के प्रतिनिधियों | से कहा है कि वे अपने प्रस्तावोंके बारेमें 
सन्च्रीके उत्तरकी प्रतीक्षा कर रहे हें। 


में इस तारका अर्थ यह लगाता हूँ कि लॉर्ड क्र के जिस पत्रका मैंने जवाब भेजा है, उस 
पत्रमें उल्लखित प्रस्ताव श्री स्मद्सके मूल प्रस्ताव है; और श्री स्मट्स यह जाननेको ठहरे 
हुए है कि अगर ये प्रस्ताव अमलमें लाये जायेंगे तो क्या अनाक्रामक प्रतिरोध बन्द हो 
जायेगा। अभी छॉ्ड क्र का कोई उत्तर नहीं मिला है।' मुझे यह साफ दिखाई देता है कि अगर 
लॉर्ड कु और छॉ्ड मॉलेको अपन[ कतंव्य निभाना है तो उसके लिए ठीक अवसर यही 
है। दक्षिण आफ्रिकाके लिए जहाजमें बैठनेसे पहले साउदैम्टनमें श्री स्मट्सने जब रायटरके 
प्रतिनिधिको वक्‍तव्य दिया था तब वे बहुत प्रसन्न और आदइवस्त होकर बोले थे। उनका खयाल 
था कि अनाक्रामक प्रतिरोधियोंमें अब छड़नेका दम नहीं रहा। यह साफ है कि प्रिठोरिया 
पहुँचनेपर उनका यह भ्रम दूर हो गया। इसलिए अब वे जानना चाहते हैँ कि हम यहाँके छोग 
उनके प्रस्तावोंको मानने और अनाक्रामक प्रतिरोधको बन्द करनेकी सलाह देनेके लिए तैयार हैं 
था नहीं। आन्दोलन बन्द होना सैद्धान्तिक अधिकार दिये बिना असम्भव है। श्री डोकने मुझे 
एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि अनाक्रामक प्रतिरोधी दक्षिण आफिकासे उनके 
पत्रकी रवानगीके वक्‍त जितने मजबूत थे उतने मजबूत पहले कभी नहीं रहे। 
आपका आज्ञाकारी सेवक, 


हस्तलिखित दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नक्ल (एस० एन० ५१२५) से। 


२. गांवीजीकों उत्तर दूसरे दिन मिल गया था; देखिए “ पत्र: उपनिवेश-उपमन््रीको ”, ५४ ४८4६-८० । 


३०७, पत्र: एच० एस० एल० पोलकको 
[ लत्दन | 
अक्तूबर १४, १९०९ 
प्रिय हेनरी, 

आपका मद्राससे भेजा हुआ तार मिल्ला। मुझे दुख है कि श्री डोककी किताव अभी 
तैयार नही है। प्रकाशनसे पहले भेजी गई दो प्रतियाँ मुझे अभी मिली है; छेकित मेरा खयाल 
है, इनमें से एक आपको भेजनेकी जरूरत नहीं है। श्रतियाँ तैयार होते ही में श्री कूपरसे 
कहूँगा कि वे २५० प्रतियाँ श्री नटेसनकों भेज दें। ., 

'टाइम्स ' में मद्रासकी सभाका' जो हाल छपा है, उसकी कतरन इसके साय भेज रहा 
हूँ। आपको प्रिटोरियाका एक तार भी मिलेगा। मैं नहीं जानता, इसका क्‍या अर्थ है। श्री 
स्मट्सके जानेके वाद बातचीत बेशक जारी रही है। केकिन हमें तो यह्‌ समझकर ही काम करना 
है, मानों वातचीत असफल हो गई हो। भारतीय प्रतासी-आयोग (इमिग्रेशन कमीशन) की 
रिपोर्ट इस मीकेपर अच्छी है। भेरा खयारू है, आप जब कलकत्तेमें हो तव एक अखिल 
भारतीय शिषप्टमण्डलको छॉरड्ड मिन्टोसे' मिलानेकी कोशिश की जाये। आप सर चाह्स टर्तरको 
अपने साथ ले सकते है, यद्यपि में आपकी कठिनाई समझ सकता हूँ। लेकिन वे आपका 
साथ दे यथा न दें, शिप्टमण्डल बनानेमें कोई कठिनाई न होगी; मद्रास, वम्बई, इलाहाबाद, 
लाहौर, आदि [नगरों] से एक-एक प्रतिनिधि आ सकता है। में आपको काग्रेस और मुस्लिम 
कान्फ्रेंसमे प्रतिनिधि बनानेके सम्बन्ध्में लिख रहा हूँ। मेरा खयाल है, उनके अधिवेशन 
लगभग एक साथ होगे, छेकिन अगर वे एक ही दिन हो तो आप मुस्लिम कान्फेंसमें जायें 
या काग्रेंसमें, इस वारेमें आपको अपनी विवेकबुद्धिसे काम लेना होगा। अनाक्रामक प्रतिरोधकी 
दृष्टिसि तो मुझे लगता है कि मुस्लिम कान्फेंसमें जाना सबसे अच्छा होगा। में यह भी 
मान लेता हूँ कि आप अलीगढ जायेंगे। 

में अब भी धीरे-धीरे प्रगति कर रहा हूँ। मैने सोचा था कि मेरे पत्रके उत्तरमें लॉड्ड 
क्र का पत्र तुरन्त आ जायेगा; छेकिन यह पत्र लिखनेके वक्‍त तक (ग्रुरुवारके प्रात.काल तक) 
उत्तर नहीं आया है; और जबतक वे वातचीतका असली नतीजा प्रकाशित करनेका अधिकार 
नहीं देते, मुझे लगता है तवतक कुछ नहीं किया जा सकता। अगर उनका उत्तर इस सप्ताह 
आ जाये तो भी अब इसमें सन्देह है कि में आगामी ३० तारीखसे पहले [ छोक-] शिक्षणका काम 
पूरा कर सकूंगा। आप करीव-करीब सारे भारतकी सैर करेंगे। यह एक विश्येष सुविधा है, जो 
अभीतक मुझे भी नहीं मिल पाई है। इसलिए मैने यहाँ ज्यादा गम्भीर निरीक्षणके बाद जो 
निद्चित निष्कर्ष तिकाले है, उन्हें, मेरा खयारू है, अब मुझे लिख डालना चाहिए।' 


१० यद ११ अक्तूबरकों दुई थी । 

२. (१८४५-१९१४ ); भारतके वाइसरोय और गवर्नेर-जनर, १९०५-१० । * 

३. सावरमती पंग्रद्दाल्यकी दफ्तरी प्रतिमें यहाँते भागेके दो सफ़े खो गये हैं जो सर्पेन्द्स भोंफ़ इंडिया 
सोसागटी, पूनामें सुरक्षित प्रो० गोखणेके फागनातमें रही इस्तलिद्धित प्रतिसे छे लिये गये है, और डॉ० प्रा० णी० 
हम पपट मं के० गांधी ऐंड द्‌ साउथ आफ्रिकन इंडियन अ्रॉब्लेसमें दिये गये इस पत्रके भंशसे 
मेला । 


४७८ (वी 
सम्यृणे गांधी वादमय 


यह बात मेरे दिमागमें पहलेसे 
उपर या। यूले पीए ऐंड किक अंक ५ निरिचत और साफ़ चित्र नही 
बोलनेके' लिए जो निमन्त्रण दिया गया था उसे स्वीकार करनेके बाद कु मल 
दोनों अधिक कियाशीर को दे “सर पिछली राह आम ी  क मरा हृदय और मस्तिष्क, 
सफल रही पे श्रोता बड़े उत्साही थे, लेकिन दक्षिण आफ्रिकाकी स्थिति हज आ 
प्रदत्त भी किये गये। आपको यह जानकर आदचर्य होगा कि हैम्पस्टेडमें ५ वारेमें कुछ उद्धृत 
दुःखद नाठककी हिमायत करनेवाले और भारतीय ब्यापारियोंको सड़ा (0308 व0म 5 
क्या बताकर, उनके वारेमें तरह-तरहकी ऊछ-जलूल बातें कहनेवाले कली एक हा वा झा 
ही वृद्ध महिलाने उठकर कहा कि आप राज्य-विरोधी वातें है अल 5 
आफ्रिकामं रीति-रिवाज और ऊपरी वातों -- उदाहरणके लिए के कार आर 
सोचनेवाले और उन्हीसे चिपके रहनेवाले अन्यविश्वासियोसे निवटना पड़ता २६५ सर कक 
रात मुझे फ्रेंड्स हाउसमें भी करना पड़ा। मुझसे किये गये प्रश्नोंकी झड़ीमें के ३9 2 ख 
खो गया, और तफसीलकी बातोंपर ही गरमागरम वहस होती रही हम कली 23 )3 
आकार है; । उससे प्राप्त निष्कर्ष इस 

(१) पूर्व और पश्चिमके बीच भेदकी कोई दर्ल॑ध्य नहीं ल्‍ 

(२) परदिचिमी या पूर्वी सम्यता-जैसी कोई चीज कह हाँ 
अवश्य है और वह सर्वथा भौतिकवादी है। 220 47203 

(३) आधुनिक सम्यतासे प्रभावित होनेके पृवव॑ वहुत-सी वातोंमें पूर्व॑के 
लोगोंसे, या कमसे-कम भारतीयोंसे, अर 5 बा आज भी कह हा 
आधुनिक सम्यताके प्रभावसे अछ्ते है, वे उस सम्यताके सपूत्तोकी तुलनामें पड 
ज्यादा आसानीसे घुछमिल सकते हैं। के मल जी 

(४) भारतपर राज्य ब्रिटिश लोग नहीं कर रहे है, वल्कि रेल, तार, टेलीफोन, 
की पआ हक वि चर हा , तार, , और 
9४023 माने जानेवाले लगभग सारे आविष्कारोंके माध्यमसे यही आवुनिक 

(५) बम्बई, कलकत्ता और भारतके अन्य प्रमुख नगर मुसरीवतके असली स्थान है। 

(६) अगर करू ब्रिटिश शासनका स्थान आधुनिक तौर-तरीकोंपर आधारित आस 
शासन ले के, तो इससे भारतकी स्थिति अच्छी नहीं हो जायेगी। तव भारतीय भी यूरोप या 
अमरीकाके दूसरे या पाँचवें संस्करण बनकर रह जायेंगे! हाँ, इतना जरूर होगा कि जो 
घन वहकर इंग्लैंड चला जाता है, उसका कुछ अंश देशमें ही रह जायेगा। 

(७) पूर्व और पर्चिम वास्तविक रूपमें तभी मिल सकते है, जब पश्चिम आधुनिक 
सम्यताका रूगभग पूर्ण रूपसे परित्याग कर दे। दिखावेमें तो वे तव भी मिछ सकते हैं, जब पूर्व 
भी आधुनिक सम्यताकों स्वीकार कर ले; लेकिन वह मिलन सम्स्त्र-श्ान्तिके समान होगा ना 
ऐसी शान्तिके समान, जैसी उदाहरणके लिए, जर्मनी और इंग्लैडके वीच है। ये दोनों ही देश 
एक-दूसरे द्वारा लील लिये जानेके खतरेसे वचनेके लिए मृत्युके गढ़में अपने दिन काट रहे हैं। 
हि (८) यदि कोई एक व्यक्ति या व्यक्तियोंका संगठन सारी दुनियाकों सुधारना शुरु 

या उसकी बात भी सोचे तो यह हिमाकत ही होगी। ऊँचे दर्जेजी कारीगरीसे बने 


१. देखिए “ माषण : हैम्पस्टेडमें ”, पृष्ठ ४७०४-७६ । 


पत्र: एच० एस० एल० पोलकको ४७९ 
और तेज चालवाले वाहनोके सहारे भी ऐसा करनेका प्रयत्न असम्भवको सम्भव बनानेका भ्रयत्त 


होगा । 

(९) सामान्यत्त. यह कहा जा सकता है कि भौतिक सुविधाओकी वृद्धि होनेसे नैतिक 
विकासमें किसी तरह कोई सहायता नही मिलती। 

(१०) चिकित्सा-विज्ञान इस काले जादुका सार है, जिसे हम उच्च चिकित्सा-कौशल 
मानते है, उससे तो नीमहकीमी छाख दर्जे अच्छी है। 

(११) अस्पताल वे साथन है जिनका उपयोग शैतान अपने उद्देश्योकी पूर्तिके लिए, 
अपने साम्राज्यपर अपना अधिकार बनाये रखनेके लिए करता है। वे दुराचार, दुःख, गिरावट 
और वास्तविक दासताको स्थायी बनाते है। 

(१२) जब मैने चिकित्सा-शास्त्रकी शिक्षा लेनेकी सोची थी तब में बिल्कुल बहक ही 
गया था। अस्पतालकी घृणित प्रक्रियाओम भाग लेना मेरे लिए हर तरहसे एक पापपृर्ण कृत्य 
होगा | 

अगर यौन रोगोके लिए, या क्षय-रोगियोके लिए भी, अस्पताल न होते तो हमारे बीच 
क्षय रोग कम होता और यौन पाप भी इतने न होते। 

(१३) भारतकी मुक्ति इसी बातमे है कि उसने पिछले पचास वर्षोर्में जो-कुछ सीखा 
है, उस भूल जाये। 

रेल, तार, अस्पताल, वकील, डॉक्टर आदि-- सबको जाना होगा, और तथाकथित 
उच्च वर्गोंके छोगाोकों इस बोधके साथ कि किसानका सादा जीवन ही सच्चा सुख देनेवाला है, 
अन्तरात्माको साक्षी वनाकर, धर्म मानकर और मनको वशम करके वह जीवन विताना सीखना 
होगा । 

(१४) भारतीयोको मिलके कपडे नही पहनने चाहिए, चाहे वे यूरोपीय मिलोमे तैयार 
हुए हो या भारतीय मिलोमें। 

(१५) इग्लंड इसमें भारतका सहायक हो सकता है, और तभी वह भारतपर अपने 
अधिकारका औचित्य सिद्ध कर पायेगा। आज इग्लैडमे भी ऐसा सोचनेवाले बहुत लोग 
दिखाई देते हूं । 

(१६) पुराने ऋषियोमें सच्चा जान था। तभी तो उन्होंने समाजकी व्यवस्था ऐसी की 
थी कि लोगोकी भौतिक स्थिति मर्यादित हो जाये। शायद पाँच हजार साल पुराना आदिम 
हल आज भी किसानके लिए उपयुक्त हल है। हमारी मुक्ति उसीसे होगी। ऐसी हालतोमें लोग 
ज्यादा जीते है या, ज्यादा गान्तिसे रहते है । उसकी तुलनामें आधुनिक उद्योगवादको अपनानेके 
वाद यूरोपके छोगोकों उतनी शान्ति नहीं मिलती है। मुझे छगता है कि प्रत्येक प्रवुद्ध व्यक्ति 
चाहे तो इस सत्यको सीख सकता है और उसके अनुसार आचरण कर सकता है; प्रत्येक 
अंग्रेज भी, अवश्य ही ऐसा कर सकता है। 

लिखनेके लिए बातें बहुत हैं। आज आपको उतना नही, लिख सकता। लेकिन ऊपर 
दी गई सामग्री विचारके छिए काफी है। जब आप यह देखें कि मैं गलत कहता हैँ, तो 
मुझे रोक सकते हूँ। 

आप यह भी देखेंगे कि मैं उपर्युक्त निप्कर्पोपर, जो करीव-करीब निरिचत हैं, अनाक्रामक 
प्रतिरोषकी सच्ची भावनासे ही पहुँचा हूँ । अनाक्रामक प्रतिरोधीके रूपमें मुझे इस बातकी कोई 


४८० लम्ूण गांधी वाइमय 
चिन्ता नहीं है कि जो लछोग उन्माद-भरी वर्तमान दौड़में सन्‍्तोष अनभव कर सकते है, उनमें 


इतना बड़ा सुधार--अगर उसे सुधार कहूँ तो-- किया जा सकता है या नहीं। अगर मैं 
यह समझ छू कि यह बात सच है तो मैं इसके अनुसार चलनेमे आनन्द अनुभव करूंगा और 
इसलिए मैं सब लोगोके शुरू करने तक न ठहरूँगा। हममें से जो लोग इस तरह सोचते है 
उन सबको इसके लिए जरूरी कदम उठाना पड़ेगा। अगर हम ठीक रास्तेपर है तो बाकी 
लोग जरूर ही हमारे पीछे आयेंगे। सिद्धान्त मौजूद है; हमें अपना व्यवहार यथासम्भव 
इससे मिछता-जुछुता रखना होगा। इस भीड़में रहते हुए, सम्भव है, हम सभी वुराश्योंको न छोड़ 
सके। में जब भी रेलगाड़ीमें बैठता हूँ, बसमें जाता हूँ, मैं जानता हूँ कि मै जो ठीक 
समझता हूँ, उसके विरुद्ध आचरण कर रहा हूँ। इसके मुझे स्वाभाविक परिणामोंका भय नही 
है। इंग्लेड आना बुरा है और दक्षिण आफ्रिका और भारतके बीच समुद्री जहाजोंसे आवागमन 
भी अच्छा नहीं है, आदि। आप और में अपने इस जीवनमें इन चीजोंसे वच सकते हैं और 
सम्भव है, बच जायें; छेकिन खास बात तो अपने सिद्धान्तको सही करनेकी है। आप वहाँ 
सब तरहके छोग और उन्हें सब दशाओंमें देख रहे होंगे। इसलिए मुझे लगता है कि मैने 
मानसिक दृष्टिसे जो कदम उठाया है, और जिसे, प्रगतिशीक कदम मानता हूँ मैं उसे आपसे न 
छुपाऊ। अगर आप मुझसे सहमत है तो क्रान्तिकारियों और दूसरे सव लछोगोंसे यह कहना 
आपका कतंव्य होगा कि वे जो स्वतन्त्रता चाहते है, या उनका ख़याछ है कि वे चाहते 
है, वह स्वतंत्रता छोगोंकों मारनेसे या हिसा करनेसे नहीं मिलेगी, बल्कि अपना सुधार 
करने और सच्चे अरथोर्मे भारतीय बननेसे और भारतीय रहनेसे मिलेगी । तव अंग्रेज शासक भी 
सेवक होंगे, स्वामी नहीं। वे संरक्षक होंगे, सतानेवाले नहीं और वे भारतके सब निवासियोंके 
साथ बिल्कुल शान्ति तथा भेल-जोलसे रहेंगे। इसलिए भविष्य अंग्रेज जातिके हाथमें नहीं, 
बल्कि स्वयं भारतीयोंके हाथोंमें है। और अगर उनमें काफी आत्म-त्याग और संयम है तो वे इसी 
क्षण स्वतन्त्र हो सकते है। हम भारतके छोग जब उस सादगीको स्वीकार कर लेंगे, जो वहुत-कुछ 
अब भी हमारी विशेषता है और जो कुछ साल पहले तक हमारी पूरी विशेषता थी, तो 
तमाम भारतमें अब भी सर्वोत्तम भारतीय और सर्वोत्तम यूरोपीय एक-दूसरेसे मिल-जुलकर 
रह सकेंगे और एक-दुसरेकी उन्नतिमें सहायता कर सकेंगे। जब तेज चलनेवाली गाड़ियाँ न 
थीं तब व्यापारी और धर्मोपदेशक देशके एक सिरेसे दूसरे सिरे तक खतरोंकों झेलते हुए 
पैदल जाते थे, आत्मसुख या स्वास्थ्य छामके छिए नहीं (यद्यपि ये उनको पैदल यात्राओंसे 
मिल जाते थे), वल्कि मानव जातिके हितके लिए। तव बनारस और दूसरे तीर्थ पवित्र 
स्थान थे; लेकिन आज तो वे घृणास्पद बन गये हैं। 

आपको याद होगा, आप मुझपर अपने बच्चोसे गुजरातीमें बोलनेपर नाराज हुआ करते 
थे। अब मुझे अधिकाधिक विश्वास होता जाता है कि अगर मैं उनसे अंग्रेजीमें बात करनेसे 
इनकार करता था तो बिल्कुल ठीक ही करता था। कल्पना तो कीजिए, एक गुजराती दूसरे 
गुजरातीको अंग्रेजीमें पत्र छिखता है! आप यह कहेँ तो ठीक ही होगा कि वह गलत उच्चारग 
करता है और व्याकरणकी दृप्टिसि गलत लिखता है। मै अंग्रेजी लिखने या वोलतेम जैसी 
भही गलतियाँ करता हूँ वैसी निरचय ही गुजरातीमें न करूँगा। मेरा खयाल है, मैं जब- 
जब किसी भारतीयसे या विदेशीसे अंग्रेजीमें वात करता हूँ, तब एक हद तक उस भाषाकों 
भुलाता हूँ। अगर मैं उस भाषाकों अच्छी तरह सीखना चाहता हूँ और अपने कानोंको उसके 


थ्ड 
पत्र: एच० एस० एलू० पोलयको ४८२ 


स्वरका अभ्यस्त बनाना चाहता हूँ तो में ऐसा एक अग्रेजसे वात करके और उसको वात करते 
हुए सुनकर हीं कर सकता हूँ। 

अब में समजता हूँ कि मैं आपको बहुत बडी खुराक दे चुका हूँ। मुझे आशा है, आप 
इसे पचा सकेंगे। बहुत सम्मव है कि आप भी, भारतके अपने विविध अनुभवोके आधारपर, 
दायद स्वतंत्र रूपसे इसी निष्कर्षपर पहुँचे हो, क्योंकि आपकी कल्पनाशकिति और व्यावहारिक 
ज्ञान जबरदस्त है। आख़िर ये निष्कप नये तो नही है; अभी तो इन्होने निश्चित रूपमात्र 
लिया है भौर भु्ते एकदम आकान्त कर लिया है। 

मुझे अमी-अभी जोहानिसबर्गसे निम्नलिखित तार मिला है: 


स्मदसने अखबारों [के प्रतिनिधियों ] से फहा है कि वे अपने भ्रस्तावोंके बारेमें 

उपनिवेद्ा-मन्त्रीके उत्तरकी प्रतीक्षा कर रहे हें। छन्दनकी समिति फिलहाल काम 

जारी रख रही है। े 

इस तारका अर्थ यह है कि जोहानिसवर्गमें इस प्रष्मपर कुछ हलचल मची हुई है और 
स्मट्स अनाक्रामक प्रतिरोधको कुचलनेके बारेमें आशान्वित नही है। इससे यह भी प्रकट होता 
है कि अगर छाई क्र पूरी शक्तिसे प्रयत्न करें तो वे समझौता करा सकते हैं। लेकिन 
[तबतक ] हमें तो लडाई जारी ही रखनी होगी। सो, लन्दनकी समिति अपना काम जारी 
रख रही है। इससे हालत बदलती नहीं, और रिचकी स्थिति सुधर जाती है। 

वेचारी श्रीमती रिचको एक और ऑपरेशन कराना होगा। सम्भव है, वे उससे न 
उबरे। अगर उनकी यह जिन्दा भौत असली मौत बन जाये तो उनको बड़ी राहत मिलेगी। 

बादमें -- इस पत्रका इससे पहला भाग समाप्त होनेपर यहाँ मिली आ गई थी। चूंकि 
मेरे खयाल्‍से यह पत्र महत्त्वपूर्ण था, इसलिए मैने उन्हें पढकर सुना दिया। इसके बाद 
उपयोगी विचार-विमर्श हुआ, जिसकी कल्पना आप खुद कर सकते है। 

श्री अली इमाम अब भी यही हैं। मेरा खयाहू है कि वे सोमचारको रवाना होंगे। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांघी 


टाइप की हुई दफ्तरी अग्रेजी प्रति (एस० एन० ५१२७), हस्तलिखित अंग्रेजी प्रतिकी 
फोटो-नकल ओऔर “एम० के० गांधी एंड साउथ आफ़्रिकन प्रोब्लेम ' से । 
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३०८, शिष्टसण्डलकी यात्रा [-१६] 


/ [कझक्‍्तूबर १५, १९०९] 
पिछल हफ्ता बुरा बीता है। पहले तो 'टाइम्स'में इस आशयका तार देखनेमें आया कि 
समझौतेकी बात बिल्कुल गलत है। [वारमें आगे कहा गया है,] श्री स्मट्सने छॉर्ड क से 
बातचीत की थी; किन्तु सरकारका विचार भारतीयोंकी माँग मंजूर करनेका नहीं है। 
एक दूसरी खानगी खबर भी तारसे भाई है, जिसमें कहा गया है कि श्री स्मद्स 
लॉर्ड क्र के जवाबकी राह देख रहे हैं। 
छॉर्ड क्र का जवाब आज (शुक्रवारको') मिला है। वे उसमें लिखते है कि जनरछ स्मट्स 
जो-कुछ देना चाहते है, वह अपने पिछले विचारके अनुसार ही देना चाहते है, तथापि वे 
कानून रद कर देंगे और [ प्रवासी प्रतिबन्धक कानूनमें | ऐसा परिवततेन करा देंगे जिससे उनकी 
पसन्दके कुछ शिक्षित भारतीय [प्रति वर्ष | स्थायी रूपसे आ सकें। इसके अछावा छोड क्र 
लिखते है, यहाँ कोई खुला आन्दोछन किया जाये या नहीं, इस सम्बन्धर्में हमें ही सोचना है। 
साथ ही इसपर भी विचार कर लेना है कि यहाँ किये गये आन्दोलनका जनरल स्मद्सपर 
क्या असर होगा ! 
यह यहाँकी स्थिति है। अब विचार करनेकी बात यह है कि क्या करना ठीक होगा। 
यदि श्री स्मट्स सचमुच हमारी माँगें मंजूर करना चाहते हों तो यहाँ खुली छडाई छड़नेसे 
उनकी स्थिति विषम होती है। यदि उनका विचार ऐसा न हो तो यहाँ खुछा आन्दोलन 
करना ठीक ही होगा। 
बिल्कुल निरिचित सम्मति दे देना सरल नही है। सत्याग्रहकी नीतिके अनुसार [ परिणाम- 
के प्रति] उदासीन रहा जा सकता है। किन्तु जहाँ ढुबंछ और सब सभी तरहके लोग मौजूद 
हों, वहाँ विचार करना जरूरी है। अब यह देखना है कि छॉर्ड एंम्डहिल आदि महानुभाव 
क्या कहते है। यह पत्र छपनेसे पहले ही यहाँ कार्रवाई शुरू कर दी जायेगी । सवाल 
भारतका है। किन्तु मुझे तो लगता है कि लड़ाई जैसे-जैसे आगे बढ़ती जायेगी वैसे-वैसे 
सही रास्ता सूझता जायेगा! इस बीच सबको धीरज और साहसकी जरूरत होगी और 
भारी दुःख सहन करने पड़ेंगे। हु 
रूसके एक भहापुरुष काउंट टॉल्स्टॉय है। उनको मैने इस लड़ाईके सम्बन्धमें और 
उससे सम्बन्धित अल्य विषयोंपर पत्र लिखा था।' उन्होंने उस पत्रका जो उत्तर दिया है, 
उसका एक अनुच्छेद नीचे दे रहा हूँ: 
मुझे आपका अत्यन्त मनोर॑जक पत्र मिल्ता। उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। 
खुदा हमारे ट्रान्सवालवासी भाइयों और साथियोंकी मदद करे। नरम दिलके छोगो और 


१, अक्तूबर १५, देखिए “पत्र: उपन्विश उपमन्त्रीकों ”, एड ४८६ | 
+. देखिए “ पत्र: थेंब्स्वेयको ”, पृष्ठ ४४३-४५ । 
३. टॉल्स्टरॉयके हस्ताक्षर्युक्त मूल मंग्रेजी पत्रके अनुवादके लिए देखिए परिशिष्ट २७ । 


पत्र : “साउथ आफ्रिका ? को ४८३ 


कड़े दिलके लोगोंके बीच ऐसी लड़ाई --- जिसमें एक ओर गरीबी और आत्मबल होते 
हैं और दूसरी ओर अभिमान और शरीर-बल --यहाँ भी आये दिन जोरोंसे चलती 
रहती है। यह लड़ाई मुख्यतः तब होती है जब यहाँके छोग फौजी नौकरी करनेसे 
इनकार करते हैँ। यह लड़ाई खुदाई कानून और इतसानी कानूनके बीच- है। रूसके 
लोग दिन-प्रतिदित फौजी नौकरी करनेसे इनकार करते जाते हैं। 
में आपको अपना भाई मानता हूँ और आपसे सम्पर्क होनेपर मुझे बहुत 
प्रसन्नता है। 


इन महापुरुषकी आयु अभी अस्सी वर्ष है। यूरोपमें तो उतके समान पविन्न और 
धर्मात्मा पुरुष दूसरा दिखाई नहीं देता। वे फौजमें रहे हैं, उन्होंने छाखोंके ऊपर हुक्म 
चलाया है, छाखोंकी सम्पत्तिका उपभोग किया है और बहुत॑ सुख देखा है। उन-जैसा लेखक 
आज यूरोपमें दूसरा वहीं है। फिर भी, वे इस समय स्वेच्छासे फकीरकी तरह रहते हैं। 
वे खुद रूसके अत्याचारी कानूनोंका पूर्ण विरोध करते हैं और दृसरोंको भी उनका विरोध 
करनेके लिए प्रेरित करते हैं। किन्तु वे शरीर-बलका प्रयोग कभी नहीं करते और दूसरोंको 
भी उसका प्रयोग करनेसे रोकते हैं। वे आत्मबलूपर पूरा भरोसा रखते हैं। उनकी कृतियाँ 
सारी दुनियामें चावसे पढ़ी जाती हैं। इस देशमें उनकी शिक्षाके अनुसार चलनेवाले बहुत-से 
लोग दिखाई देते हैं। उन्तका विश्वास बिछकुल ईश्वरके ही ऊपर है। इसलिए उनके शब्दोंसे 
मेरा उत्साह तो बहुत ही बढ़ा है। में आशा करता हूँ कि प्रत्येक भारतीय उनके शब्दोंका 
स्वागत करेगा और उनके अनुसार आचरण करेगा। ऐसा महापुरुष हमारा समर्थक हैं, यह 
बहुत ही खुशीकी बात है। उनके पत्रसे भली भाँति प्रकट हो जाता है कि आत्मबढू या 
सत्याग्रह हमारा एकमात्र अवलम्ब है। शिष्टमण्डल भेजना आदि प्रयत्न तो व्यर्थ हैं। 


| गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १३-११-१९०९ 


३०९, पत्र; साउथ आफ्रिका को 
[उत्दन 
अक्तूबर १६, १९०९के पूर्व | 
महोदय, 
आपके जोहानिसबर्गके संवाददाताने अपनी साप्ताहिक चिट्ठीमें, जिसे आपने अपने 
अखबारके इसी अंकमें प्रकाशित किया है, नाग्रप्पनके मामलेसे सम्बन्धित तथ्योंकों गलत रूपमें 


पेश करके टान्सवालके ब्रिटिश भारतीय समाजके प्रति भारी अन्याय किया है। इसके अतिरिक्त 
उसने अपने पत्रमें यह नहीं कहा कि ब्रिटिश भारतीयोंके अतिरिक्त भी बहुत-से छोगोंने, जिन्होंने 


१. यह “ साउथ आफ़िका: फिर भूल-सुधार ” शीर्षक छपा था । इसके साथ वह खरीता भी छपा था, 
जिपका उत्तर गांधीजीने दिया था; देखिए परिशिष्ट ३० । - 


४ 4ढें सम्पूण गांधी वाल्मय 


कमिइ्नरके' सामने पेश किये गये प्रमाणोंकों पढ़ा है, कमिश्नरकी जाँचके निष्कर्षोको अस्वीकार 
किया है; और श्री बेन्सनने,' जिन्होंने जाँचमें ब्रिटिश भारतीयोंका प्रतिनिधित्व किया था, 
ट्रान्सवालके अखबारोंमे तीन काहूमका एक पत्र छुपवाकर जाँचके निष्कर्षोकी कमजोरी वताई 
है। उनके उस पत्रका उत्तर अभीतक नहीं दिया गया है। और आखिर मेजर डिक्सनके निष्कर्ष 
है क्या ? मृत व्यक्तिके पास दो कम्बल थे या नहीं, इस प्रश्नके सम्बन्धमें तो उन्होंने कोई 
निर्णय दिया ही नहीं । उन्होंने यह स्वीकार किया है कि मृत व्यक्तिको चावल नही दिया जाता 
था। आपके संवाददाताने यह कहकर बड़ी उदारता प्रकट की है कि यदि चावल नहीं दिया 
जाता था तो पानी तो निरचय ही दिया जाता था और वह भी काफ़ी । लेकिन मेरे देशवासी यह 
मानते है कि पानी काफी दिया जानेपर भी वह चावलका स्थान नहीं हे सकता। कमिश्नरने 
यह निष्कर्ष भी नहीं निकाहा है कि बेचारा नागप्पन, जैसा आपके संवाददाताने कहा है, 
जेलमें अधिक स्वस्थ था। कोई साधारण व्यक्ति भी, और मेरा तो ख़याहू है कि कोई 
चिकित्सक भी, यह मानेगा कि ग्रदि कोई अन्य बात न हो तो आंशिक भुखमरी और बअपर्याप्त 
वस्त्र ही ट्रान्सवालके इस ऊँचे पठारकी इस कड़ी सर्दीर्में निमोतियाकों जन्म देनेके लिए 
काफी है, जिससे यह बेचारा अनाक्रामक प्रतिरोधी जेलसे छूटनेपर छः दिनके भीतर ही मर 
गया। डॉ० गॉड्फ्रेका खयाल बेशक यही था। 


आपके संवाददाताके इस कथनके बावजूद ट्रान्सवालके और, वस्तुतः समस्त दक्षिण 
आफरिकाके, भारतीयों और कितने ही अन्य निष्पक्ष यूरोपीयोंका यह ख़गाल बना ही रहेगा कि 
नागप्पत क॒तंव्यकी वेदीपर बलि हो गया, और उसकी मृत्युका खयाल उन छोगोंकी अत्त- 
रात्माको सालता रहेगा जिनकी अधीनतामें वह अपनी' कैदकी सजा काट रहा था। 


| अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १६-१०-१९०९ 


१. मेजर एफ० जे० डिक्सन; इन्होंने १९ जुराईको, यॉक्साई रिवर परिजन्स क्रेम्पके मामटेकी खुली भोचकओ 
थी । इस सिल्सिडेमें जो गवाही दी गई थी उसकी रिपोर्ट २४-७-१९०९ के इंडियन ओपिनियनर्मे छपी थी, 
और फरममिश्नरक्ते निष्कर्ष १४-८-१९०९ के अंकमें । 

२. परेवल एध० बेन्सन द्वारा मा गया मुकदमेका आँखों देखा हाल २४-७-१९०९ के इंडियन ओपिनियते 
पा था । १४ अगस्तको उन्होंने दृम्सवाऊ छीडरको एक पत्र छिखा था, चिसमें जोहानिछवगके वुछ बहबारं 
हारा कमिक्षक्ते विणैयकों जैसाका-तैसा स्वीकार करनेकी माछोदता की गई थी । यह पत्र भी २१-८-१९०९ के 
इंडियन ओपिनियनमें छापा गया था । 

७ ३, ढा० विलियम गॉडफ़े नागप्पनकी अंतिम बीमारीके समय उत्के चिकित्सक थे । उन्होंने बादमें कर 
प्रमाणपत्र सी दिया था कि नागणनकी मृत्यु निमोनिवासे हुए मर “ अगर णो कुछ कहा गया है वह तल 
तो जेल-अधिकारियोंका बर्ताव उसकी द्वाल्त बिगाइनेके लिए उत्तरदायी है ।” 

४, ऐसा करनेवाड्ोंमें रेवरेंड जे० जे० डोक और, पढ़वर्ढ ढेलो भी ये । द्रान्सवाल्के भखबारोंक्ों छिछे गये 
उनके पत्र २०८-१९०९ के इंडियन ओपिनियनमें भी उद्धृत किये गये थे । 


३१०. पत्र: सगनलाल गांधीको 


[ लन्दन | 
अक्तूबर १८, १९०९ 
: प्रिय श्री मगनलाल, 


तुम्हारा गत मासकी' १५ तारीखका लिखा पोस्टकार्ड मिलछा। श्री बद्रीके सम्बन्धमें, यदि 


तुम कागजात उनके डेनहाउजरके पतेपर तुरन्त भिजवा दो तो बहुत अच्छा हो। कागजात 
' रजिस्ट्रीसे भेजे जाने चाहिए। मैं श्री बद्रीकों भी लिख रहा हूँ।' 


शुभेच्छ, 
टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५१३२) से । 
३११. पत्र: बद्रीकों 
[ लन्दन | 


अक्तूबर १८, १९०९ 
प्रिय महोदय, 


आपके इसी ८ तारीखके पत्रके सन्दर्भमें निवेदन है कि मेरा खयाल था, आप डबब॑नमें होंगे, 
इसलिए मैंने जमाकी रसीद इसी १२ तारीखको श्री मगनछाल गांधीकों भेज दी थी और 
उनसे अनुरोध किया था कि वे उसपर आपके हस्ताक्षर ले लें। अब मैंने उन्हें लिख दिया है 
कि वे उसे आपको भेज दें। आपकी ठीक तरहसे भरी हुईं रसीद मिलते ही में आपके 

निवेदतके अनुसार रकम फिर जमा कर दूंगा। 
आपका विश्वस्त, 


श्री वद्री 
मार्फत गूरदीन अहीर 
डनहाउज़र 


टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५१३३) से । 


मूल अंग्रेजीमें जो शब्द है, उसका अर्थ होगा “इसी मापतकी ” । यह गलत जान पढ़ता है । 
. २. देंखिए अगला शीर्षक । 


३१२. पत्र: उपनिवेश-उपमन्त्रीको 


[ लन्दन | 
अक्तूबर १ ९, १९० है. 

महोदय, 

मुझे आपका इसी १५ तारीखका पत्न' प्राप्त करनेका सौभाग्य मिला। 

इस पत्रने मुझे और मेरे साथीकों बड़ी अनिर्चित अवस्थामें डाछ दिया है। पिछले 
महीनेकी १६ तारीखको श्री हाजी हवीब और मैं जब छोॉड्ड क् से मिले थे तब उन्होने 
कपापूर्वक हमसे कहा था कि मैने जो भ्रस्ताव रखा है, उसे वे उचित मानते हैँ और मंजूरीके 
लिए स्मट्सके सामने पेश करेंगे। जिस पत्रका यह उत्तर है, उसमें यह नही बताया गया है 
कि वह प्रस्ताव श्री स्मट्सके सामने रखा गया या नहीं और अगर रखा गया था तो 
उसके बारेमें उन्होंने क्या फैसला किया है! जहाँतक जनता [के सामने मामछा रखने] का 
सम्बन्ध है, हमने बिल्कुल कुछ नहीं किया है, और जवतक मेरे रखे प्रस्तावके आधारपर 
बातचीत चलती है, तबतक यह रुख बनाये रखना हम अपना कतंव्य समझेंगें ताकि बात- 
चीतको हानि न पहुँचे। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि लॉर्ड महोदय हमारे इस रुखको 
समझेगे। ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीय बहुत दिनोंसे जो भारी तकलीफें सह रहे है, उनका 
अन्त तभी हो सकता है जब भेरे प्रस्तावके अनुसार पढ़े-लिखे ब्रिटिश भारतीयोंका सैद्धान्तिक 
अधिकार सुरक्षित कर दिया जाये। कया श्री स्मट्स ट्रान्सवालके मन्त्रियोंक सामने और 
ट्रान्सवालू-संसदर्में अपने उसी मूछ प्रस्तावको रखना चाहते है जो उन्होंने यहाँसे दक्षिण 
आफ्रिकाकों रवाना होते वक्‍त रखा था? अगर ऐसी वात है तब तो हम सादर निवेदन 
करते है कि जहाँतक ब्रिटिश भारतीयोंका सम्बन्ध है, उन्हें निष्कियताकी नीतिसे कोई लाभ 
न होगा। मुझे विश्वास है, छॉड महोदय इस बातसे सहमत होंगे कि हमें वातचीतके सम्बन्ध 
निश्चित स्थिति मालूम होनी चाहिए, ताकि हम उसको ध्यानमें रखकर अपना व्यवहार निरचत 
करें और, जहाँतक यह हमारे वशकी वात है, इस वातचीतमें सहायक हों। इसलिए क्या में 
आपसे बातचीतके वारेमें जल्दी ही ज्यादा पूरी जानकारी देनेकी प्रार्थना कर सकता हूँ ! 

मैं यह भी कह दूँ कि जोहानिसबग्गंस एक तार मिला है, जिसमें कहा गया है कि 
श्री स्मदसने एक संवाददातासे कहा है, वे अले ऑफ क्र के उत्तरकी प्रतीक्षा कर रहें हैं, और 


१. यह गांधीजीके ८ अक्तूबरके पत्रके उत्तरस्वरूप था । इसमें लिखा था: 

«, , ,श्व विभागके श्ती ४ तारीखके पत्रमें टान्सवाल्के मिटिश भारतीयोकि प्रश्नते सम्बन्धित काबूनके सम्भावितत 
आधारके रूपमें जिन भ्रस्तावोंका संकेत किया गया है, वे भी स्मदसके प्रस्ताव है। ये प्रस्ताव उन्होंने यहाँसे रवाना 
होनेसे पहछे रखे ये । ये प्रस्ताव वे नहीं हैं णो भाषने पिछके मदीनेकी १६ तारीछकी मुछाकातमें रखे थे । 

« मुझे यह भी कहना है कि इस विवादके सम्बन्धमें आपको क्‍या कदम उठाना है, यद प्रश्न तो आपके ही 
तय करनेका है। छेकिन, इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि भाप जो रास्ता अपनाना चाहते दे, उ्तका श्री स्प्सके 
प्रस्तावेकि प्रति दरान्सवाल सरकार और ट्रान्सवाल-संसदके रुखपर क्या अतर पढ़ेगा, श्स वातका भाप झबा़ रखता 
साथ ही आप यह भी सीच लेंगे कि भागे कार्रवाई फरनेसे पहछे इस मामठेमें सरकारफी नीतिकी घोषणा ने एक 
श्का रहना क्या ज्यादा अच्छा न होगा ।7 


पत्र : लेंड एभ्टदिलकों ४८७ 


यह उत्तर मिलनेपर ही वे इस प्रइनपर अपने प्रस्तावोके सम्बन्धर्में कोई सार्वजनिक वक्तव्य 
देंगे। जबतक हमें यह न माकूम हो कि लॉ महोदयने पिछले महीनेकी १६ तारीखकी 
मुलाकातके वक्‍त जो कारेंबाई करनेकी बात कही थी उसका क्या हुआ, तबतक हमारे लिए 
यह तय करना कठिन हो जाता है कि हम अब क्‍या रास्ता अख्तियार करे। 


आपका, आदि, 
मो० क० गांधी 


कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स, २९१/१४२, और टाइप की हुईं दफ्तरी अग्रेजी प्रतिकी 
फोटो-तकल (एस० एन० ५१३६) से भी)। 


३१३: पत्र: लॉर्ड ऐंस्टहिलको 
[ छन्दन ] 
अक्तूबर १९, १९०९ 

लॉर्ड महोदय, 

आपके इसी १८ तारीखके पत्रके लिए और आपकी बहुत ही कृपापूर्ण और अच्छी 
सलाहके लिए बहुत-वहुत घन्यवाद।' 

अब मैने एक पतन्न छॉर्ड क्र को भेजा है।' उसकी नकल इस पत्रके साथ भेज रहा हूँ। मेरा 
खयाल है कि इसमें आपके पत्रके सारे मुद्दे आ गये हैँ । आशा है, इसे आप पसन्द करेगे। 


आपका, आदि, 
टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५१३७) से। 


१. गपने १८ अवतूबरके पत्रमें छोंडे एम्टदिलने लिखा था: “ वेशक यह भाशा तो थी ही फि उपन्विश 
कार्याव्य आपको चुप रखना चाहेगा, गौर यद तय करना मुद्किक है कि उसकी यह सलाद कह्ोतफ निष्पक्ष है 
या निभक्ष नहीं है । कार्याव्यका कहना दे कि विचार जनरल स्मदस॒के प्रस्तावोपर किया जा रहा है; छेकिन 
उसने आपको यह नहीं वताया कि छोड क्रू ने द्रान्सवाल सरकारकों यह बढानेके लिए कोई कदम उठाया दै या नहीं 
कि ये भत्ताव विस्कुछ अप्॒याप्त है । अगर आपकी जगद में द्वोता तो मैं कोई दूसरा काम करनेसे पहे पत्र लिख- 
कर या मिलकर उपलिवेश कार्याल्यक्रा ध्यान इस ओर दिलाता । मैं कहता, यथपि हम स्वभावत. उप्त बातचीतमें 
उल्झन ढालना नहीं चाहइत्ते, जो हमारी भोस्ते चछाई जा रही है, फिर भी हमें यह विशधास तो दिलाया जाना 
चादिए कि मापकी ताज़ी डिद्घान्पढ़ीकी उपेक्षा तो नहीं की जा रदी है। मैं उन्हें विल्कुछ साफ-साफ, छेफिन मुनासिव 
और सावधानीते चुने हुए शब्दोंमें कहता, हम असन्तोषननक “समझौते” की बातचीत नहीं होने दे सफते । 
हमें इस बारेमें वातचीतसे अछग रखा जा रहा है । जब यह उत्म हो जायेगी और हम भापत्ति करनेके लिए 
मजबूर दो नायेगे तव हमें कहा जायेगा कि “आप तो नये सवार उठा रहे है ।” में समझता हूं कि उन्होंने 
आपको इस त्तरह अपनी बात रहनेका मौका दिया दै । आपको अपनी वात एक चतुरा£मरे कृटवीतिक तरीकेसे 
केसे रहती दै, यह अच्छी तरद मादस दे | आपको इस तरह टारा और प्रतीक्षा करनेपर मजबूर फिया 
जा रहा दै, उपते आपको अवश्य ही दैरानी होती होगी । में भाशा करता हूँ कि उपनिवैश्-कार्यात्थ सीधा 
तरीक्षा बर्त रद्दा होगा भौर आपने धीरण और आत्म-संयमका जो साफ सबूत दिया है, उससे अपना मतलब 
नहीं गौँठ रहा होगा।” 

२. देखिए पिछला दीपक | 
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[अक्तूबर २०, १९०९के पूर्व 

नेटालका शख्िष्टमण्डल जे मर 

फिलहाल तो मुझे इस शिष्टमण्डलके लिए यहाँ कोई काम दिखाई नहीं देता। श्री 

आंगलिया और श्री हाजी हबीब कुछ समयके लिए पेरिस चले गये है। उनके एक-दो दिलों- 
में वापस आ जानेकी आशा है। 

अछी इमाम 

श्री अछी इमाम यहाँके सभी भारतीयोंसे बराबर मिलते-जुरूते रहते है। उन्होंने आज 

अपनी रवानगीसे पहले बहुत-से भारतीयोंको चायके लिए निमन्त्रित किया था। इसमें काफी 

भारतीय आये थे। श्री अछी इमाम २० तारीखको भारतकों रवाना होंगे। उन्होंने वादा 

किया है कि वहाँ पहुँचकर हमारे काममें पूरी सहायता देंगे। उनको पटनामें सरकारी 

वकीलका पद दिया गया है। 


ज्ियोंके मताकिकारके लिए आन्दोलन फरनेवाली 
महिलाभोंकी पीरता 

मताधिकार भाँगनेवाली स्त्रियों--सर्फ़ेजेट्स -- के विरुद्ध में सख्तीसे छिख चुका हूँ, 
ओर सल्तीसे बोल चुका हूँ; क्‍योंकि वे शरीर-बढलका उपयोग कर रही है। लेकिन वे जो 
वीरता दिखाती हैं और जो कष्ट सहन करती हैं, उसके लिए तो हमें उनके सामने सिर 
झुकाना ही पड़ेगा। उतमें से कुछ बहुत सुकुमार स्त्रियाँ हाक ही में गिरफ्तार की गई थीं। 
उन्हें जेलकी सजा दी गई। उन्होंने वहाँ खाना खानेसे बिल्कुल इनकार कर दिया, इसलिए 
उनमें से जो कमजोर थीं उनको दो-चार दिन भूखा रखकर छोड़ दिया गया। बाकी अभी 
जेलमें हैं और खाना खानेसे इनकार कर रही हैं। इस कारण उत्तको गलेमें चली डाढकर 
जबरदस्ती खाना खिलाया जा रहा है। 

इन स्त्रियोंने ऐसा आतंक फैला दिया है कि मन्त्रिमण्डलका कोई भी सदस्य सभाकओमें 
शान्तिपुर्वक भाग नहीं छे सकता। वे जहाँ भी जाते हैं, इन स्त्रियोंकी गुप्तचर उनके पीछे 
पहुँच जाती हैं और उनको हैरान करती हैं। उनपर पत्थरोंकी वर्षा तक करती है। इन मुट्ठी-भर 
स्त्रियोंनें ऐसा आतंक फैला रखा है, मानो कोई बड़ी छड़ाई चल रही हो। 

श्री लॉयड जॉर्ज सन्त्रिमण्डलके सदस्य हैं। न्यू कैसिलमें उनकी एक सभा थी। लेकिन 
मताधिकारका आन्दोलन करनेवाली स्त्रियोंका इतना डर था कि उन्हें बहुत इन्तजाम करवाना 
पड़ा। इस सम्बन्धरमें ठाइम्स ने लिखा है: 

क्री छॉयड जॉजकी सभामें लोहेकी मजबूत छड़ें, पुलिसके घुड़सवार सिपाही 

और लोगोंके दल दिखाई देते थे। कुछ ही दिन पहले स्थिति ऐसी थी कि इस 

तरहकी सभाओंमें लोग बिना टिकट जा सकते थे। शान्ति-रक्षाके लिए पुलिसके एक 

या दो सिपाही होता काफी हो जाता था। किन्तु मताधिकार माँगनेवाली स्त्रियों 

यह सब स्थिति बदल दी है। जब मन्त्रिमण्डलके किसी सदस्यको भाषण देना होता 
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है तव स्थानीय पुलिस अधिकारियोंको सब मुख्य मार्ग बन्द कर देने पड़ते हैँ और 
आसपासके शहरोंसे पुलिसके बहुत-से पैदल और घुड़सवार सिपाही बुलाने पछते है । 
जो लोग सभामें जाना चाहते है, उन्हें सभाकी जगहसे एक-दो गली पहले ही अपने 
टिकट दिखाने पडते हैं। अन्तमें वे तग गलियोमें होकर ही सभामें पहुँचते है। वहाँ 
जानेदालोमे अगर किसीपर शक हो जाये तो उसे अपना नाम-धाम भी बताना पडता 
है। इस सब इन्तजाममें बहुत पैसा खर्च होता है। 


ऐसा जोश ये स्त्रियाँ दिखा रही हैं। ये घड़ी-मर दम लेनेके लिए भी नही 
बैठती । उनका विरोध लाज्नो स्त्रियाँ करती है। वे उन्हें उनके विरोधका इतना हीं उत्तर 
देती है, “जाप अपना हित नहीं समझती। हम आपके लिए रूडेंगी। आप मदद न करें 
तो हमें फिक्र नही है।” इसके अछावा, उन्होने सरकारको इस आश्ययकी चिट्ठी लिखी 
हैं कि अगर सरकार योग्य स्त्रियोंकों मताधिकार दे दे तो जो स्त्रियाँ जेलमें है, वे उपद्रव 
किये विना अपनी सजाएँ भुगत लेंगी। वे अपने लिए मताधिकार भी न माँगेंगी। ऐसी 
वीर स्त्रियाँ कभी नहीं हारेगी। उनका स्वार्थ नही है, यह तो स्पष्ट है। मारपीट हो, धन 
जाये भौर लोग लकज्जित करें--चाहे जो हो-- उससे वे डरती नहीं हैं। इस दुनियामें 
अधिकार भ्राप्त करनेका सुगम मार्ग कही भी नही है। ये स्त्रियाँ स्वयं ही उपद्रव करके 
अपनी ऐसी अच्छी लड़ाईकों बद़टा लगा रही है। उन्हें अन्तर्में अपनी करनी पार उतरनी 
होगी ।' यहांके छोग गरीर-बलसे डर जाते हैं और शरीर-बलकी पूजा करते है, इसलिए 
स्त्रियाँ मताधिकार तो छे लेगी, किन्तु वे मताधिकार छेकर वही अन्याय स्वयं भी करेगी, 
जिसका वे विरोध कर रही हैं। इसलिए लोगोकी हालत जैसीकी-तैसी रहेगी। यदि ये 
केवल सत्याग्रहके द्वारा छटटती तो सारे इग्लैडकी हालतको बंदर सकती थी। साथ ही उनका 
प्रभाव दुनिया-भर में पडा होता। वे शरीर-बलूको आजमाती है। इसमें अन्त्में स्वार्थ आा 
खड़ा होगा। हमें उनसे शरीर-बलका आश्रय त्यागनेकी शिक्षा लेनी है और उनकी कष्ट- 
सहनकी वीरताका अनुकरण करना है। इसके अलावा, हमें यह भी देखना है कि अग्रेज 
लोग ऐसे है, जो अपनी स्त्रियोंको भी कसौटीपर कसे बिना अधिकार नही देते! 


चोटके बदले चोट 
मैने वम्वईके “गुजराती” नामक पत्रमें दो अत्यन्त सुन्दर कविताएँ पढी है; उनमें से 
एकमें कविने अनजाने ही सत्याग्रहकी तमवीर खीच दी है। वह कविता इस प्रकार है:' 


जबतक दीपक नहीं जलूता तुम्हारे और हमारे बीच दरीर 
तबत्तक पतगा कहाँ गिरकर जलेगा! और जीवका सम्बन्ध है, 
हमें जलानेका प्रयत्न करनेसे तुम जबतक अपने ऊपर चोट न करोगे 
पहले तुम्हें जहना पडेगा! तबतक हमें चोट न हरूग्ेगी। 
१. मूल गुजराती कविता इस प्रफार है: 
वक्के दीवी न ज्यां सुधी सम्बन्ध शरीर-जीवनी ते 
पतंगी क्यां पडी बन्शे? तमारा ने हमारामां, 
हमोने वात्या जाता न करशों धाव निषपर ता 


प्रथम बब्युं तुने पढशे । सुधी इमने नहीं भठ्शे । 
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में तुम्हारा प्रेमी हो गया बीज न हो तो वृक्ष कहाँसे होगा? 
तबसे तुम मेरे प्रेमपात्र बन गये; तब फल किसपर फलेगा? 

मैने तुम्हें जो यह नाम दिया है जबतक प्रजा है तबतक राजा है, 
वह मेरे साथ ही मिटेगा। प्रजा नहीं है तो राजा भी नही है। 
तुम आज यह मान करते हो वह प्रजाके बिना राज्य क्या जंगल 
और आँखें तरेरकर मुकरते हो; और पत्थरपर करेगा? 

परन्तु तुम्हारे ये तीर मुझे घायल न करके. मेरे अस्तित्वमें तुम्हारा अस्तित्व 
वापस तुम्हारे ऊपर मुड़ जायेंगे। अजीब ढंगसे घुला है। 

यह निश्चय जान लो कि मै हूं मूझपर चोट करते हुए चोट 


तो तुम हो, मैं नहीं हूँ तो तुम भी नही हो। तुम्हारे ऊपर ही पड़ेगी। 
““दिवाना 


यह गजल बहुत दिलचस्प है। इसको एक भारतीय एक अंग्रेजको सम्बोधन करके 
सुनाता है। “तुम्हारे ये तीर मुझे घायछ न करके वापस तुम्हारे ऊपर मुड़ जायेंगे।' 
इस वाक्यमें सत्याग्रहका ईश्वरीय नियम आ जाता है। जबतक विरोधी प्रतिरोध नहीं करता 
तबतक मारनेवाले व्यक्तिको स्वयं ही चोट लगती है। हवामें घूँसा मारें तो हाथ झटका 
खाकर रह जाता है। इसलिए यदि एक ओरसे बलका प्रयोग किया जाता है तो वह प्रति- 
रोधके अभावमें व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए सब घर्मोमें बताया गया है कि अगर दुनियामें 
सभी लोग भले बन जायें तो दुनियामों जहरीले जीव और हिंत्न पशु तक न रहें। यह 
नियम विज्ञान-सम्मत कहा जा सकता है। यदि यह नियम ठीक हो तो जिस हद तक मैं 
अपने विरुद्ध किये जानेवाले शरीर-बलका प्रतिरोध अपने शरीर-बलसे नहीं करता, उस हद 
तक तो भेरी जीत ही है। जो मुझे मारनेके लिए आता है, अन्तमें उसीको मरना पड़ेगा । 
उसी तरह वह “प्रजाके बिता राज्य क्या जंगल और पत्थरपर करेगा? ” इस वाक्यका 
अर्थ यह है कि यदि प्रजा राजाकी सत्ताकों स्वीकार न करे तो राजाकी सत्ता व्यर्थ है। 
प्रजा सत्याग्रहका आश्रय लेकर कहे, “हम तुम्हारी आज्ञा नहीं मानते; हमें जेलमें रखों या 
मारो । हमें इसकी परवाह नहीं।” दुनियामें ऐसा राजा न तो कभी हुआ है और न पी गऔ५ 
होगा, जो सारी प्रजाको जेलमें डालकर राज्य करे। यह ठीक है कि [आज्ञा न माननेवाले 


हमे आशक थया तारा नहीं जो बीज व्यां थी वृक्ष! 
गणाई त्यार थी माशुक, फछ कोना उपर फल्शे 
अमे भे नाम आप्यु छे, प्रणा छे त्यां सुधी राजा, 
अमारी साथ भे ट्कगो । प्रजा नहीं तो नहीं राजा; 
करो छो भाज भा नदरां प्रजा विण राज्य शुं जंगल 
फरो छो भांख खेंचीने; अने पत्थर उपर करे? 
तमारां तीर ० पाछ्ां हमारी दस्तीमां हृस्ती 


हमो विण तम उपर वलब्ब्शे । रही तारी भणब रीते; 
अमे तो तुं, हमे नहीं तो-- अमो पर घाव कप 
; वी तम उपर पढथे । 
नहीं तु, जाणने निदचे; आवी तम ही हम 


ल्न्द्न ४९१ 


लोग] थोडई होते हूँ तो उनको कैदमे रखा जाता है; लेकिन उसमें भी राजा ही बाजी 
हारता है। जे जानेवाले सत्याग्रहियोंकी आत्माएँ काम करती ही रहती हैं और अन्तमें 
दूसरे लोग भी वैसे ही विरोब करते है। उक्त कविताकी सभी पक्तियाँ विचार करने 
लायक हूँ । 
“ हमारी फकीरी ” 
“हमारी फकीरी ” श्वीपंक दूसरी कविता' भी मैने अखवारमे पढी। यह भी दिलूचस्प 


है, इसलिए इसको भी नीचे देता हूं: 
हमने अपनी [ मातृ | भूमिके लिए 
यह फकीरी ली है; 
हमने भारतके लिए यह 
प्रेमकी घूनी जलाई है। 
हमने मूर्तियोंकी पूजा छोड़ दी है 
भर पुस्तकें रासमें डारछू दी हूँ। 
हम सबने अब भारतकी सातिर 
यह बीमनी जोली ले ली है। 
हमने देवदूतों और धर्माचार्योकी 
सत्र वाणीकों भुत्झ दिया हि। 
हमने मधुर सुसोकों त्यागकूर 
यह कठवा जहर पिया £। 
हमने वेदों, पुराणों और ब्रन्योकों 
पानीर्म उाल् दिया है, 


१. मूल गुजराती कविता पल भार है: 

अमे छीपी फक्रीरी भा 
अमारी भूमिने काने, 
जगावी ँइफनी पूर्णा 
अमारा दिनल्‍्दन फाने । 
बूतीयूजा दीपी छोटी, 
फिल्ावी शाखमां रोडी 
अमे सो दिन्दने मांटे 
डीथी वर्खी एवे क्षोशे । 
फिरस्ता मुशिदोना सा 
वननन दूर तो फीर्ा, 
भमृततम शुफ्त त्यागीने 
कठ्सम झेरने पीधा । 
पितानो वेद पुराणोने 
दीपां प्राणी मद्दी सरवा; 


हमें ईश्वरकी परवाह नही है, 
हमें भारतकी परवाह है। 

हमारी नस-नसमे बहुत तेज 

ना छा गया है। 

वैद्य, तुम उसको दूर करनेके लिए 
क्यों आते हो ? 

तुमको तो सुन और सुविधाओकी 
आदत पड़ गयी है; 

किन्तु हमे वफादार 

रहनेकी बुरी आदत है। 

हम भस्तानोंके भस्ताने हैं, 


हमारी यह मस्ती दूसरी ही तरहकी है; 
हमारा यह जीवन 
भारतके निमित्त है! 

““पुलवबुल 


ख़ुदानी नातमां अमने 

अमोने दिंदनी परवा । 

अमोने तौ नतेनत्मां 

बुरो नशों बे व्याप्यो, 

तमी तेने दफा फरवा 

एकीमोी शौदने आावो। 

तमोने छे पठी टेवोी 

मजेदारी उडावानी; 

अमारी भें बुरी भादत 

वफादारी उठावानी ! 

अमो मस्तानना मस्ताननी 

भें और मस्ती छे; 

अमारी भा अमारा 

हिन्दने काने ज॑ एस्ती छे । 
“-- झुलबुल 


3 सम्पूणे गांधी वाह्मय 


यह कविता उतनी अच्छी तो नहीं है, जितनी पहलछी कविता है, फिर भी इसम विचार 
अच्छा है; शब्दोंकी रचना भी अच्छी है। इस कविताकी भावना सत्याग्रहीपर छागू होती 
है। इस भावना--इस फकीरी--के बिना सत्याग्रही होना कठिन है। भारतकी सेवाके 
लिए अलख धूनी रमानी है। तभी हम उस कज्ंको चुका सकेंगे जो हमने भारतमें जन्म 
लेकर अपने ऊपर चढ़ा लिया है। जब यह गम्भीर आवाज हमारे हृदयसे निकलेगी कि हमारा 
जीवन भारतके लिए है, तभी ईइवर हमारी प्रार्थना सुनेगा। वह हृदयको देखनेवाला है। वह 
शब्दोंस धोखा नहीं खा सकता। यह खेल तो सचाईका है। इसमें नटका काम नहीं है। 

भआारतकी भाषाएँ 

ऊपरकी गुजराती कविताओंकों पढ़कर यह ख़याक पैदा होता है कि ऐसे विचारोंको 
ऐसे माधुयेके साथ अंग्रेजीमें प्रकट करना कठिन है, क्‍योंकि सत्याग्रह और फकीरी --बे 
दोनों अंग्रेजोंके खूनमें नहीं है। जो भाषा इतनी सुन्दर है, उसका उपयोग हम क्यों न करे? 
जब हम भारतकी सभी भाषाओंमें देशभक्तिकी भावना भरेंगे, तभी भारतीय जागृत होंगे। 
श्री लॉयड जॉजे, जिनके विषयमें में लिख चुका हूँ, वेल्सके एक परमनेमें उत्पन्न हुए है। 
वेल्स इंग्छेडका एक तालुका है। वहाँ एक अलग भाषा बोली जाती है। लॉयड जॉर्ज यह 
प्रयत्न कर रहे हैँ कि वेल्सके बाकक वेल्सकी भाषाकों न भूलें। वेल्सके छोगोंकों अपनी 
भाषाकी रक्षा करनेकी जितनी आवद्यकता है, उसके मुकावले भारतीयोंको भारतीय 
भाषाओंकी रक्षा करतेकी कितनी ज्यादा जरूरत और गरज होनी चाहिए ! 


[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १३--११-१९०९ 


३१५. पतन्नः एन० एम० कृपरको 


[ लन्दन | 
अवंतूबर २ १ 7 4 ५९०५१ 
प्रिय श्री कूपर, कक 
क्या आप श्री डोककी पुस्तक इस प्रकार भेज वेनेकी कृपा करेंगे ; हैः प्रतियाँ डॉक्टर 
मेहता, १४ मुगल स्ट्रीट, रंगून, भारतको; २५० प्रतियाँ मेसर्ज नटेसन ऐंड कम्पनी, पुस्तक 
विक्रेता, मद्रास, भारतको। मिशन कस 
२५० प्रतियाँ मैनेजर, इन्टरनेंशनल प्रिंटिंग प्रेस, डर्बन, नेंठाल, दक्षिण आ 
पता : वॉक्स १८२, ड्वेन, नेटाढू) को। 
(डाकका पता: बॉक्स १८२ ) न 
श्री एन० एम० कूपर, 
१५४, हाई रोड, 
इलफोर्ड 
इसेक्स 


टाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५१४० ) से। 


३१६ पत्र: लॉर्ड क्र के निजी सचिवको 


[रन्दन ] 
अक्तूबर २९, १९०९ 
महोदय, 
नीचेका तार जोहानिसबर्गसे अभी-अभी मिला है: 
नस्वात सहित इक्क्रीस गिरफ्तार। थम्बी तीन भासके लिए जेल भेजे गये। सोराबजी, 
जोझी, मेठको निर्वासन-आज्ञा। 


श्री अस्थात मुसलमान बौर ब्रिटिण भारतीय सघ (ब्रिटिश इडियन असोसिएशन) के 
उपाध्यक्ष है और अब त्तीसरी दार जेल गये हैं। श्री थम्बी तमिल समाजके नेता थम्बी 
तायटू हैं और अब पांचवी या छठी धार जेल गये हैं। जो तीन दूसरे व्यक्ति निर्वासित 
किये गये हैं, उनमे से एक पारसी ओर दो हिन्दू है। वे सब सुसस्कृत भौर सुशिक्षित ब्रिटिश 
भारतीय हैं! उनमें से दोने जूछ-विद्रोह़्!| समय बनाये गये डोलीवाहक दलमें सार्जेटको 
दैशसियतसे काम किया था। 
आपका, आदि, 


मो० क० गांघी 


कलोनियछ ऑफिस रेकर्ट्स: २९१/१४२; जोर टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी 
फोटो-नकल (एस० एन० ५१४१) से। 


३१७. पत्नः एच० एस० एल० पोलकको 


[ लन्दन | 
अक्तूबर २२, १९०९ 

प्रिय हेनरी, 

इस हपने मे विस्तारके साथ नहीं छिसूंगा। आप विभिन्‍न पत्रोकी प्रतिलिपियाँ देखेंगे, 
जिनमे प्रकट हो जाता है कि मुझे जब भी प्रतीक्षा करनी है। 

अगले हपते श्रीमती रिचका दूसरा भारी ऑपरेशन होगा। रिच अब यहाँ रूगभग 
जम ही गयें हैँ, सम्मवतः सर्देवके लिए। 

श्री ढोककी पुस्कक अब भी नहीं मिल सकती। बेचारे कूपर समझ नही पा रहे 
हैं कि क्या करें। उनके मुद्रक' जेलमे हैं, इसलिए उनकी पत्नी अपने वादेकों पूरा नहीं 
कर सकी है। भेरा खयाल है कि अगले हफ्तेमें पुस्तक जरूर मिल जायेगी। 


१. सन्‌ १९०६ में; देखिए खण्ड ५, पृष्ठ ३८०-८३ । 
२, देख्वि० “हन्दन ”, पृष्ठ ३०९ । 


४९४ सम्यूण गांधी वास्मय 
आपको टॉल्स्टॉयकी एक पुस्तिका भेज रहा हेँ। इसे आप पढ़ें। मरा खाद 
यह वहुत अच्छी है। 
श्री अब्दुछ कादिर कछ दक्षिण आफ्रिकाकों रवाना हो रहे हैँ। इसलिए अब यहाँ 
केवल श्री आंगलिया और श्री हाजी हवीव रह जायेंगे। 


के में इसके साथ श्री फ़ेल्पका पत्र और श्री रुजब्रेल्कके नाम छिखा गया एक पत्रक 
(पैम्फलेट) भेज रहा हूँ। 


टाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोदो-लकल (एस० एन० ५१४४) से। 


३१८. शिष्टसण्डलकी यात्रा [-१७] 


[अक्तूबर २२, १९०१] 

तो थक गया हूँ। मुझे छगता है कि पाठक भी अनिदिच्तत खबरोंसे थक ब्य 

होंगे! अभी छॉर्ड क्‌ के पाससे निश्चित खबर नहीं मिली है, इसलिए पत्र-व्यवह्ार जागे 

है। जबतक वे हमें साफ-साफ जवाब नहीं दे देते, तवतक लोगोंको कोई बात न बनाना ही 
ठीक लगता है। छॉर्ड ऐंम्टहिलने भी यही सलाह दी है। 


अभी जोहानिम्नवर्गसे तार मिला हैं कि. वहाँ इककीस लछोगोंपर मुकदमा चलाबा गया 
था और उन सभीको तीन-तीन महीनेकी जेल दे दी गई है। इन लोगोंमें श्री अस्वात ओर 


थम्बी मायड भी हैं। इसके अछावा श्री सोरावजी, श्री जोगी और श्री मेब्कों देशनिकान्ा 
दिया गया है। में इन सव भाइयोंको बबाई देता हूँ और ईव्वरसे प्रार्यता करता हैं कि 
वह उनको पूरा वर दे। मेरी नजरमें यही [वर्क सच्चा शिष्टमण्डल हैं। इसमें [सफदताओ| 
चावी हैं! जब मुझे श्री अस्वात और श्री सोराबजीकी सेहतका खयाछ आता हूँ तब में 5४ 
काँप भी जाता हूँ। फिर भी मैं जानता हूँ कि सेहत खराब हो या बच्छी, जड़ जाना 
ही ठीक है; इसलिए में तुरत वीरज बाँव छेता हूँ। 

इस समय भेरी यहीं इच्छा है कि श्री दाउद मुहम्मठकों ट्रान्सवाल्म अवेश करत 
हुए देखे | ततीयत अच्छी हो या खराब, सैमिक उसके लिए दहूर नहीं स्कता। मरा विख्वास 
है कि तवीयत खराब हो तो भी देशकी खातिर जेछ भोगना हमारा कर्तव्य हैं। भरा वा: 
हैं कि श्री दाउद मुहम्मदपर वहुत-से भारतीय स्नेहबग तवीयत बर््छी हा जानेपर ही 
मैदानमें आनेके लिए दवाव डाल रहे हैं। मेरी उनसे विनती है कि वे ऐसी मलाई में 
मानें। जो ऐसी सलाह देते हैं उनसे भी प्रार्थना है कि वे कौमके भलेकी खानिर 
दाउद महम्मदको एक घड़ीके लिए भी न रोके। यहाँ [मताविकारक दिए | लड़तवास् 
स्त्रियाँ वुरी सेहतकी परवाह न करके जेल जाती हैं। इतना हा नहां, ते जेंलनें जाकर 
विल्कूल खाना चहीं खातीं। छड़ाईमें पड़ना तो सिर हर्वेकीपर दख्न लता है। इसलिए 
सबसे मेरा नम्न निवेदन है कि वे श्री दाउद मुहम्मदकों न रोकें; वल्कि जैसे पहड़ें हवा 


३. देखिए “पत्र: छोंढे कू के निनी सचिवकों”, धष्ट ४५३ । 


न्ज्पै 


पत्र: मणिलाल गांपीकों ९० 


लोग उनको विदाई देनेके लिए निकले थे, वैसे ही विदाई देनेके छिए निकले और उनको 
ट्रान्सवाल भेज दें। 


[ गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २०-११-१९०९ 


३१९. पतन्न:ः मणिलाल गांधीको 


[ लन्दन 
अक्तूबर २२, १९०९ ] 

चि० मणिलाल, 

तुम्हारा पत्र मिला । मैं देखता हूँ कि तुम फिर अपनी पढ़ाईकी चिन्तामें पड़ गये हो। 
वात बही है नकि जब कोई पूछता है कि तुम किस दर्जेमें हो, तो तुम जवाब नही दे 
सकते ”? अब कहना, “वापूके दर्जेम हें।” तुम्हें पढनेका खयाल क्यो आता रहता है? 
कमानेके सयालसे आता है तो वह ठीक नहीं है, क्योकि ईश्वर दाना-पानी तो सभीको 
देता हैं। तुम मजदूरी करके भी पेट भर सकते हो। फिर हमें तो फीनिक्समें या और 
कही ऐसे ही काममे मरना हैं। तव कमानेकी वात ही क्या रही ? अगर तुम्हें देशकी 
खानिर पढ़ना हो तो बसा तुम अब भी कर रहे हो। अगर तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त करनेके 
लिए पढना द्वो तो तुम्हें अच्छा बनना सीखना चाहिए। तुम अच्छे हो, यह तो सभी कहते 
हैं। अब रह गई ज्यादा काम करनेके स़यालसे पढनेकी वात । उसके लिए उतावली करनेकी 
जरूरत नहीं हैं। फीनिक्समे जो हो सके वह करो। आगे फिर विचार कर हेंगे। अगर 
तुम्हें यह विग्वास हो कि मुझे तुम्हारी चिन्ता रहती है, तो तुम चिन्ता करना छोड़ देना। 

तुमने डॉ० नानजीकों ठीक उत्तर दे दिया। 

ज्यादा क्या लिसूँ? 

यही चाहता हूँ कि तुम निर्भय होकर रहो और मेरे ऊपर भरोसा रखो। 


मोहनदासके आश्लीर्वाद 


गाघीजीके स्वाक्षरोमें मूल ग्रुजराती प्रति (सी० डच्ल्यू० ९१) से। 
सीजन्य : सुणीछावेन गाघी। 


३६२०. लन्दन 


[अक्तूबर २३, १९०९के पूर्व] 
नेटालका शिष्टमण्डल 


श्री अब्दुल कादिर उसी जहाजसे रवाना होनेवाले है! जिससे यह पत्र जायेगा। 
इसलिए अब केवल श्री आंगलिया रह गये है। वे श्री हाजी हबीबके साथ पेरिससे इंग्लैड 
वापस आ गये है। 


अली इमाम 


श्री अली इमासने रविवारकी भारतीय समाज संघ ( इंडियन सोशल यूनियन ) में भाषण 
दिया था। इसमें उन्होंने कहा कि हिन्दुओं और मुसलमानोंमें एकता होनेकी आवश्यकता 
है। दोनों कौमोंमें फूट कतई नहीं होनी चाहिए। मुसलमानों और हिन्दुओं, दोनोंकी 
मिट॒टी भारतमें ही मिलनी है। उन्हें चाहिए कि वे एक-इुसरेके प्रति उदारता वरतें और 
छोटी-मोटी बातोंका खयाल न करें। भारतकों स्वराज्य मिलना ही चाहिए। वह अंग्रेजों 
[ की सदभावना] से ही मिरू सकता है। उनके भाषणका आशज्यय यही था। वे बुंधवारको 
भारतके लिए रवाना हो गये। उनकी विदाईके वक्‍त श्री परीख, श्री बनर्जी, डॉक्टर 
अब्दुल मजीद और श्री बोस आदि लगभग पन्‍्द्रह भारतीय मौजूद थे। श्री अछी इमामने 
जाते-जाते भी कहा कि वे दक्षिण आफ्रिकाके मामलेमें पूरा प्रयत्त करेंगे। स्टेशनपर 
श्री पोलककी बहन भी मौजूद थीं। श्री अछी इमामने श्री पोलकको पूरी सहायता देनेका 
वचन दिया। उनके साथ श्री अब्दुल अजीज पेशावरी भी गये हैं। 


छीोटालाल पारेख 


श्री छोटाछार ईश्वरलाल पारेख यहाँके प्रथम भारतीय बैंकके प्रथम मैनेजर है। इस 
बैककी स्थापना स्वदेशी आन्दोलतके बाद की गईं थी। इसमें ज्यादातर पूँजी भारतीयोंकी ही 
लगी है। श्री पारेखने बैककी नीव मजबूत कर दी है। इस खयाछसे और स्वदेशी आल्दोलनकी 
उत्तेजन देनेके खयारूसे उनकी विदाईके समय एक समारोह किया गया था। श्री पारेख दो वर्ष- 
तक यहाँ काम करनेके बाद अब बम्बई जा रहे हैं। समारोहमें पचासके करीब छोग मौजूद 
थे। सर मंचरजी अध्यक्ष थे। चाय आदिसे सबका सत्कार करनेके बाद सर मंचरजीने भाषण 
दिया। उसमें उन्होंने बैकका और श्री पारेखकी समझदारीका उल्लेख किया। इसके वाद 
उनको एक चाँदीका ठी-सेट भेट किया गया। श्री पारेखनें आभार मानते हुए कहा कि 
बैकका व्यवसाय भारतमें नया नहीं है। उनको अपने अनुभवसे ऐसा लगता है कि यह वेक 
भविष्यमें उन्नति करेगा। इंग्लैडमें उनके कार्यमें कोई कठिनाई नहीं आई! 

डॉक्टर अब्दुल मजीद और श्री गांधीने भी कुछ शब्द कहे। 


१, अक्तूबर २३ को; देखिए “पत्र : एच० एस० एल० पोल्कको ”, पृष्ठ ४९४ । 


ह्न्द्नं ४९७ 
श्रमिती रिच 


मुझे यह लिखते हुए दुःख होता है कि श्रीमती रिचका रोग अभीतक गया नही है। 
उनको फिर ऑपरेशन करवाना पडेगा। इस वारका ऑपरेशन कुछ खतरनाक होगा। छेकिन 
श्रीमती रिचर्में हिम्मत खूब है। श्री रिच तो खर्चके वोझसे पिस ही गये है। 


ल्त्ियोंके मताफिकारके लिए आन्द्रोलच करनेवाली महिलाएँ 


मताधिकार-आन्दोलन करनेवाली स्त्रियाँ पूरी दौड-बूप कर रही है। यहाँके अखबारोंमें 
उनकी चर्चा रोज होती है। श्री चचिलने उन्हें सलाह दी थी कि वे लोगोपर आक्रमण करना 
बन्द कर दें। इससे उनका विरोध बढ गया है। श्री चचिछकों एक सभामें भाषण देना था। 
स्त्रियोने उस सभाको भंग करनेंका प्रयत्न किया। वे खुल्कूम-खुल्ला कहती हैं कि बगावत 
किये बिना उन्हें न्याय न मिलेगा । इसलिए उन्होने आक्रमण जारी रखने, मन्त्रियोंकी सभाओंको 
भग करने और उन्हें दूसरी तरहसे भी परेशान करनेका निदचय किया है। उनका नेतृत्व करने- 
वाली स्त्रियाँ बहुत कष्ट उठा रही हैं। वे शारीरिक कष्टसे तनिक भी नहीं डरती । उनकी मुखिया 
श्रीमती पेंकहर्स्ट स्त्रियोंमें आन्दोलनकी भावना जाग्रृत करनेके लिए अमेरिका गई हूँ । 


झरारि-बलकी व्यर्थता 


स्पेनमें फेरर नामका एक प्रख्यात व्यक्ति था। उसका काम लछोगोंमें शिक्षा-प्रचार करना 
था। इसके अलावा वह रोमन कैंयॉलिक धर्मावरूम्बियोंका बहुत बड़ा विरोधी था। वह खुद 
नास्तिक था और राज्यसत्ताका झात्रु था। ऐसा मालूम होता है कि कुछ समय पूर्व स्पेनके एक 
भागमें जो विद्रोह हुआ था, उसको उसीने भड़काया था और उसमें उसका हाथ था। इससे उसके 
ऊपर फौजी अदालतमें मुकदमा चकाया गया और उसको गोलीसे उड़ा देनेकी आज्ञा दी गई। 
उसके वाद उस बाज्ञापर तुरन्त अमल किया गया। इस कारण यूरोपके बहुत-से गोरे उत्तेजित हो 
गये है। उतका कहना है कि फेररपर कानूचके मुताबिक मुकदमा नहीं चछाया गया और 
उसके साथ अन्याय किया गया। विद्रोहमें उसका हाथ था, यह सिद्ध नहीं हुआ। वहुत-से 
स्थानोमें सभाएँ करके स्पेन-सरकारकी निन्‍दा की गई। पेरिसके कुछ छोग तो इतने उत्तेजित 
हो गये थे कि कोई भारी फसाद हो जानेकी आशका उत्पन्त हों गई थी। एक सिपाहीकी 
तो जान भी चली गई। 

यहाँ भी रविवारकों एक खुले मैदानमें बहुत वडी सभा की गईं थी। लछोगोंने स्पेनके 
दृतावासपर धावा बोल दिया था, लेकिन पुलिसका नियन्त्रण पर्याप्त था, इसलिए दुता- 
वासकी इमारत बच गई। 

कुछ यूरोपीयोंका कहना है कि यूरोपके दूसरे देशोंके लोगोंकी स्पेवके आन्तरिक मामलछोंमें 
इस तरह दखल न देना चाहिए। उनको ऐसा करनेका हक नही है। 

मुझे तो इससे यह खयाछ होता है कि अब फेररके भाई-बंद उसके गोलीसे उडा 
दिये जानेका बदला केना चाहते है। इससे आपसी घृणा और बैर बढ़ेगा। इस समय ऐसी 
अफवाह है कि लोग स्पेनके राजाका खून कर देगे। ऐसा हो तो भी क्‍या होगा? इससे 
किसीका लाभ तो होता नहीं दीखता। इसमें तो शक नहीं कि फेरर खुद शरीर-बरूपर 
जोर देता था। उसने अपने प्राण ग्रँवाये, इसलिए यूरोपके क्रान्तिकारी बिना सोचे-विचारे 
उत्तेजित हो गये है। इसमें न्‍न्यायकी वात तो है ही नहीं। बस “मारो, मारो”-- यही 

९-३२ 


४५८ सम्पूण गांधी वाढूमय 


कहा जा रहा है। अगर यही परिस्थिति रही तो यूरोपमें किसीका भी जीवन सुरक्षित 
रहेगा । बादशाह और बड़े अधिकारी तो आज भी सुरक्षित नही है। वे भी तो बरर गंवा 
पुजारी है। इसलिए दिन-अति-दिन यह आँघी बढ़ेगी। कुछ भारतीय भारतमें भी यही साधन 
अपनाना चाहते है। मुझे लूगता है कि उन्हें फेररके उदाहरणसे शिक्षा लेती चाहिए। 


[ गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २०-११-१९०९ ८ 


३२१. लन्दन 


[भक्‍्तूबर २४, १९०९ के बाद] 
विजयादनज्ञमी 


इंग्लैडमें भारतीय जातियाँ अपने-अपने त्यौहार मनायें, यह कुछ आइचयकी बात है। ठीक 
देखें तो इसमें आइचर्य कुछहुुतहीं है, लेकिन हम ऐसी हीन अवस्थामें पहुँच गये है कि हमें 
इस देशमे अपने त्यौहारोंका भान नहीं रहता। जबतक हमारीं यह स्थिति है तबतक यह कैसे 
कहा जा सकता है कि हम एक राष्ट्र होने योग्य है, अगर हम इस स्थितिके लिए बासकोकी 
निन्‍्दा करें तो वह भी उचित न होगा। इसमें तो स्पष्टतः हमारा ही दोष है। इसलिए यह 
अच्छी बात है कि अब इंग्लेडमें विभिन्न | भारतीय | जातियाँ अपने-अपने त्यौहार मनाने लगी है। 

इस दिक्षार्में पहल तो पारसियोंने की है। वे पटेटीका त्यौहार कई वरससे मना रहे 
है। मुसलमान भी ईद मनाते है। दो बरससे हिन्दू अपने उत्सव मनाने छगे है। इन उत्सबोमें 
सभी जाँतियाँ थोड़ा-बहुत हिस्सा छेती है। ऐसा ही होना चाहिए। हम सवकी एक-दूसरेके 
त्यौहारोंकी जानकारी रखना जरूरी ही है। 

विजयादशमीके दिन! यहाँ हिन्दुओंने एक मोज दिया था। उसमें सब टिकटसे आये थे। 
जो हिन्दू न थे उन्हें [अतिथि-रूपमे | निमन्त्रित किया गया था। बाकी लोगोनें ४ शिलिंग 
प्रति टिकट दिये थे। भोजन बनानेवाले सभी भारतीय चिकित्सा-शास्त्र या कानूनके विद्यार्थी 
. थे और उन्होंने स्वेच्छासे खाना बनाया। उनमें एक भारतीय बहुत प्रतिभाशाली था। 
उसने बहुत कष्ट सहकर कानूनके अव्ययनका अवसर प्राप्त किया है। परोसनेवाले भी यही 
लोग थे। यह नही कहा जा सकता कि सब व्यवस्था ठीक थी। निश्चित समयसे कुछ विलम्ब 
हो गया था। परोसनेवालोंकों भी परोसनेका काम ठीक-ठीक नहीं आता था। फिर भी नया 
काम था, इस खयालसे यही कहा जा सकता है कि सब काम ठीक तरह पूरा हो गया। 

इस समारोहमें श्री हुसेन दाउदने जेलकी कई कविताएँ गाकर सुनाईं। श्री गांधीको 
अध्यक्ष-पद दिया गया था। विजयादशमी राम-रावणके युद्धकी याद दिलाती है। श्री गावीनें 
अपने भाषणमें कहा कि ऐतिहासिक पुरुषके रूपमें रामचन्द्रजीको प्रत्येक भारतीय सम्मान दे 
सकता है। जिस देशमें श्री रामचन्द्र सरीखे पुरुष हो गये है उस देशपर हिल्दुओं, मुसलमानों 
और पारसियों--सभीको गव॑ करना चाहिए। श्री रामचन्जी महान भारतीय हो गये है, इस 


१. अवतूबर २४ को । 
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दृष्टिसे वे प्रत्येक भारतीयके लिए माननीय है। हिन्दुओके लिए तो वे देवता-रूप है। अगर, 
रामचन्द्रजी, सीताजी, लक्ष्मणजी और भरतजी-जैसे लोग भारतम फिर पैदा हो तो भारत ही 
शीक्र एक सुखी देश वन जाये। पहले तो यह याद रखना चाहिए कि रामचन्द्रजीने देश- 
सेवाके योग्य वनमैसे पूर्व १२ बरस' वनवास भोगा। सीताजीने बहुत दुःख सहन किया 
भौर रक्ष्मणजीने इतने सालतक मीद त्यागी और ब्रह्मचयंका पालन किया। जब भारतीय 
ऐसा जीवन वितायेंगे तब वे स्वतन्त्र ही माने जायेंगे। इससे भिन्न भाग अपनानेसे भारत 
सुखी न होगा। 

श्री हाजी हवीवने भारतके लिए मगल-कामना की। श्री चट्टोपाध्यायने उनका समर्थन 
किया। श्री सावरकरने रामायणकी महानतापर जोशीलछा भाषण दिया। उन्होने सभी भारतीयोंसे 
इस बातपर विचार करनेका अनुरोध किया कि विजयादशमीसे पहले नवरात्रिके ब्रत (रोजे) 
आते हूँ। इस समारोहमें लगभग सत्तर भारतीय उपस्थित थे। 


लालाजीका मुकढ़॒मा 

स्थानीय इलो एक्सप्रेस पत्रमें छाला छाजपत्तरायके विरुद्ध कुछ आरोप छापे गये थे। 
इसपर छालाजीने पत्र मानहानिका दावा दायर किया। इस मुकदमेमे छालाजीको ५० पौड 
हर्जाना और सर्च दिलाया गया है। उस मामलेमे न्‍्यायाथीशनें जो मत व्यवत्त किया, उससे 
प्रकट होता है कि जब राजनीतिक मामलोम मुकदमा चलाया जाता है तव अदालतसे न्याय 
मिलना अत्यन्त कठिन हों जाता है। न्‍्यायाबीगने तो यही मत व्यक्त किया कि हछॉर्ड मॉलें- 
जैसे व्यक्तिने जब्र लालाजीको निर्वासित किया है तव कुछ तो कारण होगा ही। सच कहा 
जाये तो टीका यह बिल्कुल अनुचित थी। इसके अछावा न्यायाधीशके सामने इस सम्बन्धमें 
“कोई प्रमाण भी नहीं थी। फिर भी न्यायाबीशने यह मत्त प्रकट किया, इसका उद्देश्य तो केवल 
यही था कि जैसे-हो-वैसे छालाजीको पचोकी नजरोमे गिराया जाये और उनके (ज्यूरीके) 

मनमें श्रम उत्पन्न किया गाये। 


[ गुजरातीसे ] 
इंडिपन ओपिनियन, २७-११-१९०९ 


३२२. पत्र: लॉर्ड क्र के निजी सचिवको 


[ रन्दन ] 
अक्तूबर २६, १९०९ 
महोदय, 


नीचेका तार जोहानिसत्रगंसे अभी-अभी मिला है: 


प्रिटोरियाके भारतीयोंपर १८९९ के नगर-विनियमके खण्ड ३९ के अनुसार नगरमें 
रहनेके आरोपमें मुकदमा। पहली पेशी एक नवम्बरकों। सोरावजी, भेढ़ वापस आएये; 
छः महीनेकी सजा। 


१. यद छपाईकी भूल दो सकती है। वनवास १४ वषेका था | 


हा सम्पूणं गांधी वाइमय 


तारका पहला हिस्सा वताता है कि एक पुराना कानून, जो ब्रिटिग भारतीयोंक्े विन्दध 
कभी छागू नहीं किया गया, अब उन्हें प्रिटोरिया झहरसे एक पृथक वस्तीमें भेजनेकी कप्ल्म 
पुनर्जीवित किया जा रहा है। पिछला हिस्सा वताता हैं कि श्री सोरावजी और मेढड, जिनके 
निर्वासित किये जानेकी सूचना मैने अपने इसी २२ तारीख़के पत्रमें' दी थी. छः महीनेके छिए 
जेल भेज दिये गये हैं। मेरा खयाछ है, श्री सोरावजी अब पाँचवीं वार और श्री भेद 
चौथी वार जेल गये हैं।' 


जापका, ब्ादि, 


कलोनियक ऑफ़िस रेकर्ड्स : २९१/१४२; और टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी 
फोटो-नक॒ल (एस० एन० ५५१४५) से। 


३२३- पन्न: लॉ क्र के निजी सचिवको 


[लत्दन] 
* अक्तूबर २६, १९०६९ 
महोदय, 
तीचेका तार मद्बाससे मिलता है: 
सदुरा, तिनेवेली, पालमकोट्टा, त्रिचनापल्‍ली, सेलम, मछलीपहुम, वेलारी, 
पेनूकोंडार्मं शानदार सभाएँ। सद्रास मुस्लिम छीग, दर्जनसे ऊपर जिला कांग्रेस 
कमेटियोंकी भी सभाएँ, उनसें द्वान्चवालकी कार्रवाईकी निन्‍्दा; तत्काल हत्तक्षेप, 
भर्ती बच्दीका अनुरोध; सब जगह भारी नाराजी। 
तारमे जिस भर्तीका जिक्र है वह नेटालके लिए भारतीय मजदूरोंकी भर्ती है। 
आपका, बादि, 
भो० क० गांधी 


कुलोनियछ ऑफ़िस रेकईस २९१/१४२; और ठाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी 
फोटो-नकलछ (एस० एन० ५१४७) से | 


१. देखिए “पत्र: छोड क्र के निबी खचिवक्ों”, पृष्ठ ४९३ । ग 
३. इसका णवाद ४ नवम्बरकों देते हुए गांधीबीकों उपनिवेश कार्याव्यते लिडा गया या कि इस किए 


ट्रान्सवाल सरफारके साथ पत्र-वहार चल रहा है। उपनिवेश कार्याव्यने दुन्तवार सरकारने गांवीनालि वक्तव्य 
सचाईके बारेमें जिज्ञात्रा की थी ! 
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३२९४. लन्दन' 


[अक्तूबर २६, १९०९ के बाद ] 


सम्पता या वष॑रता? 

इन दिनों यहांके अखबारोमें यहाँके-खाद्य पदार्थोपर टीका-टिप्पणी निकलती रहती है। 
उसमें यह बताया जाता है कि प्रायः सभी तैयार खाद्य पदार्थोमें मिलावट की जाती है। 
बहुत-से खाद्य पदायोंमें तैतीस प्रतिशत मिलावट होती है और कभी-कभी वह मिलावट 
नुकसानदेह होती है। जेली आदिके बडे-बडे कारखानोमें निपुण रासायनिकोंको रखा जाता है, 
ताकि उनके रसायन-क्रौधलकी बदौलत] घटिया खाद्य-पदार्थ भी देखनेमें अच्छे माल-जैसे ही लूगें। 
यह कार्य रसायन मिलाकर किया जाता है और इससे पैसोका फायदा होता है। इसका अथे 
यह हुआ कि खाद्य-निर्माताओकी दृष्टि केवल अपने काभपर ही रहती है; उस लाभको 
प्राप्त करनेमें छोगोको क्या हानि पहुँचती है, वे इस बातका ध्यान रखते ही नही। ये ही 
लोग इस प्रकार अन्यायसे कमाये हुए पंसेमें से कुछ पैसा छोकोपयोगी कहलानेवाले कार्योंमें 
दे देते हैँ और वाहूवाही लटते हैं। उन्हें भला और नौतिवान माना जाता है। मतलूव यह है 
कि इस सम्यतामें जनीति नीति बन बँठी है। ज्यादातर तैयार मालमें चर्बी तो काममें लाई 
ही जाती है। मिसालके तोरपर, विलछायती चावल्ञोको साफ करने और चमकीला बनानेके 
लिए चर्बीका इस्तेमाल किया जाता है। यह बात भयकर है, फिर भी सही है। इससे 
हिन्दुलों और मुसलमानों दोनोका घर्म श्रप्ट होता है। इसलिए उपाय तो यह है कि पश्चिमकी 
कोई भी चीज इस्तेमाल न की जाये। तैयार खाद्य तो काममें लाया ही न जाये। 

जापानका वीर योद्धा 

स्थानीय अखबारोमें यह खबर छपी है कि जापानके वीर पुरुष मारक्विस ईटो एक 
कोरियारईकी रिवाल्व॒रकी गोलीसे मारे गये, कोरिया जापानके निकटका देश है। जिस प्रकार अग्रेज 
मिन्न और भारतमें शासन करते हैँ उसी प्रकार जापानी कोरियाम करते है। अंग्रेजोका जितना 
अधिकार भारत या मिस्रमें है, जापानका उतना ही अधिकार कोरियामें है। जापान कुछ कोरियाकी 
भछाईके लिए वहाँ नहीं गया है, वल्कि उसने इसलिए वहाँ हस्तक्षेप किया है कि कोरिया 
दुर्वछ राप्ट्र माना गया है और यदि उसपर रूस यथा चोनका अधिकार हो तो जापानको हानि 
पहुँचेगी। यह कोरियाके छोगोकों कुछ पसन्द नहीं आया। कोरियाके छोग जापानकी ओर सदैव 
देपकी दृष्टिसि देखते आये हूँ। ईटोपर इससे पहले भी दो वार बार किया गया था। किन्तु 
जापान, जिसने एक वार रूसका खून चख लिया है, कोरियासे जल्दी नही हटेगा। सत्ताका मद 


१. यद ८-१-१९१० के इंडियन ओपिनियनमें श्स प्रत्तावनाके साथ प्रकाशित हुआा था कि गापीजीने 
ये अनुच्छेद अपनी रूरदनकी विभिन्‍न चिट्ियोंमें लिखि थे, छेफिन स्थानकी कर्मीके फाएण उन्दें अबतक नहीं 
छापा गया था । 

२. प्रिसि दिरोबूर्मी इंटी (१८४१-१९०९ ), जापानी राणनीतिश भौर सुधारक; सन. १८८६ से छेकर 
१९०१ तक चार बार प्रधान मन्त्री हुए । वे १९०७में फोरियामें रेजिडेन्ट जनएल नियुक्त फिसे गये और 
१९०९ में जापानकी प्रिवी कोंसिल्के अध्यक्ष हुए । उक्त फोरियाईने, जब वे ह्वारबिनकी यावापर थे, उनकी 
इत्या कर दी | 


५०२ त्मपूर् गांवी वाद्य 


ऐसा ही होता है। तलवारधारी प्रायः तछवारसे ही मरता है, जैसे तैराक प्राय: डबकर मरता 
है। रिवाल्वर चलानेवालेने साफ-साफ कहा कि कोरियामें जापानका शासत उससे सहन नहीं 
हुआ, इसलिए उसने ईटोको मारा है। कहा जाता है कि जापानने कोरियापर अपनी पत्ता 
जमानेके रिए करीब १२,००० कोरियाइयोंका वध किया है। इतिहास बताता है कि सत्ता बुरी 
वस्तु है और दूसरे देशपर हाथ डालकर सुखसे बैठना सम्भव नहीं है। हमारे कुछ नवयुवक 
मानते है कि [कुछ छोगोंका] खून करके अंग्रेजोंको भारतसे निकाछा जा सकता है। यह 
सम्भव हो, तो भी व्यर्थ है। जापानकी कुछ बातें प्रशंसनीय है; परन्तु जापानने जो पहिचमी 
प्रथाओंको अपनाया है वह किसी भी प्रकार प्रशंसनीय नहीं माना जायेगा। 
तब ईठोको वीर क्‍यों माना? यह बात अलग है। ईटोमें बचपनसे ही स्वदेशाभिमान 
था। उनका जन्स १८४१ में हुआ था। उन्होंने जबसे होश संभाला तभीसे जापानके उत्पानका 
खयाल रखा। उसको अमलमें लानेके लिए उन्होंने बहुत कष्द सहे। रूसके साथ जो युद्ध 
हुआ उसमें उन्होंने बहुत वीरता दिखाई। इस प्रकार युद्धमें, गणितमें, शिक्षण-कार्यमें और 
शासन-व्यवस्थामें --- अर्थात्‌ सभी बातोंमें वे पूर्ण दक्ष थे। इसलिए वे वीर तो माने ही 
जायेंगे। उन्होंने कोरियाकों जीतनेमें अपनी वीरताका दुरुपयोग किया। परन्तु जो छोग पश्चिमी 
सम्यतापर मोहित होते है वे ऐसा किये बिना रह नहीं सकते। शस्त्रोंसे जापानका अस्तित्व 
रखना, उसकी रक्षा करना और उसको उन्नत बनाना हो तो उसके लिए अपने इदे-गिर्देके देशोंको 
अघीन करना अनिवार्य ही है। इससे सार यह निकला कि जो राष्ट्रकां सच्चा द्विताकांक्षी है 
बह तो उसे सत्याग्रहके रास्तेपर ही ले जायेगा। 
भारतकी जागृतिफ्र एक गोरेके विचार 
श्री जी० के० चेस्टरठन यहाँके भहान्‌ लेखक हैं। वे उदार दिलके अंग्रेज है। उनके 
लेखोंको छात्रों कोग चावसे पढ़ते हैं। उनके लिखनेकी खूबी ही ऐसी है। १८ सितम्वरके 
: इलस्ट्रेटेंड लन्दन न्यूज़ में उन्होंने भारतकी जागृतिके सम्बन्धर्में एक लेख लिखा है। वह पढ़ने 
और समझने लायक है। मेरा खयाल है, उन्होंने बहुत उचित बात लिखी है, मैं छेलके 
ज्ञातव्य अंशोंका सार, नीचे देता हूँ। 5 
भारतके लिए स्वराज्यकी बात करनेवाले भारतीय युवक जब यह बात करते है 
तब मुझे ऐसः भासित होता है कि वे जो कहते है उसे समझते नहीं हें। जो स्वराज्य 
माँगते हैं वे अच्छे छोग हैं, यह मैं स्वीकार करता हूँ। देशप्रेमसे प्रेरित भाव: सभी लोग 
अच्छे होते हैं। हमारे अफसर प्रायः अज्ञानी और अत्याचारी होते है, इसमें मुझे सत्देह 
नहीं है। ऐसे अफसर प्राय: अज्ञानी और अत्याचारी होते ही हैं; परन्तु जब मे स्वराज्य 
माँगनेवाल्ञोंके अखबारोंको और उनके विचारोंकों देखता हूँ तब मैं ऊव जाता हूँ बौर 
मुझे उनके सम्बन्धर्में सन्‍्देह होता है। भारतीय स्वराज्य 38% जो-कुछ माँगते हे 
यह न भारतीय है और न स्वराज्य ही है। वे ह॒बेंटे स्पेंसरकी' और ऐसी ही दूसरी वात 
करते हैं। यदि वे हब स्पेंसरके विचारोंसे नहीं वन सकते तो भारतीय स्वराज्य 
किसे कहा जाये? बुद्धका तत्त्वज्ञान मुझे अधिक प्रिय नहीं है, परन्तु उनकी शिक्षाए 
स्पेंसरकी शिक्षाओंके समान खोखली नहीं हैं। बुद्धकी शिक्षाओंमें कुछ ऊँचे हेतु है। 


१. (१८२०-१९०३ अंग्रेज दाशैनिक्; प्रिप्तिपस् ऑफ़ साईकॉॉजी, सिंग्रेटिक फिलाँसफ़ी 
और प्रिसिएस ऑफ़ तोशियॉलॉजीक लेखक /! 


लन्द्न ५०३ 


यह वात स्पेंसरकी शिक्षाओंमें नहीं है। उनका एक अखबार “इंडियन सोझ्षियॉलॉजिस्ट 
कहलाता है। क्‍या भारतीय युवक स्पेंसरकी शिक्षाओकों ग्रहण करके अपने प्राचीन 
गाँवों और अपने प्रेमपूरित घरोमें विष फैलाना चाहते है? 

किसीके अपनी पुरानी जीवन-व्यवस्था माँगने और दूसरोकी खोजी हुईं नई वस्तु 
माँगनेमें वडा अन्तर है। विजित छोगोके अपनी प्राचीन राज्य-व्यवस्था वापस माँगने और 
विजेताओोकी राज्य-व्यवस्था माँगनेमें अन्तर है। मान छें कि एक भारतीय कहता है: 
“भारत सदा गोरोसे और उनके कामोसे अछूग रहता तो ठीक होता । हर चीजमें कुछ-तें- 
कुछ कमी तो होती ही है सो हमे अपनी ही चीज पसन्द है। हमारी पुरानी राज्य-व्यवस्थामें 
रजवाडोमें लड़ाइयाँ होती, परन्तु हमें अस्पतालोमें मरनेसे लडाईमें मरना अधिक पसन्द 
है। पुरानी व्यवस्थामें अत्याचार होता है। किन्तु एक ही राजा, जिसे में शायद ही कभी 
देख सकूं, इन सैकडो राजाओसे, जो मेरे बेटों और मेरी रोटीपर अधिकार रखना चाहते 
हैं, अच्छा है। हमारी व्यवस्थामें, सम्मव है, महामारी फैलती, किन्तु सदा मृत्युके भयसे 
मृतवत्‌ बने रहनेकी अपेक्षामे हमें महामारीसे एक ही झ्षपाटेमें मर जाना अधिक पसन्द 
है। हम लोग अपने धर्मके विरोधको लेकर कभी-कभी आपसमें लड़ते, परन्तु घर्महीन 
शान्तिकी अपेक्षा घर्मकी रक्षा करते हुए अश्ञान्ति भोगना हमें ज्यादा पसन्द है। 
जिन्दगी छोटी है, हर आदमीको किसी तरह जीना है, कही-न-कही मरना तो है ही। 
आपकी जीवन-पद्धतिके अनुसार आपके किसानोकों जो गरीर-सुख प्राप्त हैं उससे हमारी 
जीवन-पद्धतिका सुख कम नही है। हमारी पद्धति आपको अच्छी न लगे तो हमारी आपसे 
कोर्ड जबरदस्ती नहीं। आप चले जाये और हमारी चीज हमारे पास रहने दें। 


कोई भारतीय ऊपरके अनुसार कहे तो में उसे भारतके लिए स्वराज्य माँगनेवाला 
मानूंगा। ऐसा भारतीय सच्चा भारतीय माना जायेगा। और मुझे रूगता है कि उसके 
तकंका खण्डन करना कठिन होगा। किन्तु मेने भारतके लिए स्वराज्यके समर्थकोके जो 
लेख पढ़े उनमे वे छोग यही लिखते रहते हैँ ' हमे वैलट वॉक्स (मतदान-पैटी) दो, 
हमें अधिकार दों, हमें जजकी टोपी दो। प्रधान मन्त्री धनना हमारा स्वाभाविक अधिकार 
हैं। हमें वजट पेश करनेका हक हैं। यदि मुझे 'डेली मेल” अखवारका सम्पादकत्व 
प्राप्त नही होता तो मुझे त्रेचनी होती है। ” इस आशयकी वाते भारतमें स्वराज्य माँगने- 
वाले करते हैं। जो ऐसा कहते है, उनको उत्तर देना कठिन नहीं। जिसे वहुत सहानु- 
भूति है वह व्यवित भी कह सकता है' “भले भारतीय, तुम वात तो ठीक कहते हो, 
किन्तु तुम जो चीज माँगते हो वह तो हमने बनाई है। यदि यह चीज उतनी अच्छी है 
जितनी तुम मानते हो, तो इसके सम्बन्धमें तुमनें सुना भी तो हमारी ही क्ृपासे है। 
यदि ये अधिकार स्वाभाविक हूँ तो हमारे बताये विना तुम्हें अपने ये अधिकार सुज्त्ते 
भी नहीं। मताधिकार ऐसी बडी बात हो (जिसके सम्बन्धर्में स्वय मुझे सन्देह है), तो हमें, 
जो उसको सिखानेवाले हैँ, कुछ सत्ता होनी चाहिए।” जब भारतीय बडे गर्वंसे मता- 
धिकार माँगते है तव मुझे उलटी बात याद आती है। यह तो ऐसी वात हुई जैसे मैं 
तिब्बतमें जाकर छामासे महात्मा वननेका परवाना माँगूँ। यदि में छामासे उक्त माँग करूँ 
तो वह मुझसे कहेगा : “ हमारी पद्धति ख़री या खोटी, ग्राह्म या अग्राह्म -- जैसी भी है, 
हमारी है। यदि आपका ज्ञान हमसे उच्च है तो हमारी पद्धतिसे आपको कोई काम नही। 


4०४ संम्यूणे गांधी वार्सय 


यदि हमारी पद्धति अच्छी है, ऐसा आप मानते है तो याद रखें कि वह हमारी द्ोजी 
हुई है, हमने उसका अभ्यास किया है जौर कोई व्यक्ति महात्मा है या नहीं, यह हम 
जान सकते हँ। यदि आपको हमारे विशेष अधिकार चाहिए तो आपको हमारे विशेष 
नियमोंका पाछन करना होगा और हमने जो मानदण्ड निरचत किया है, उसपर दरा 
उत्तरना होगा। तभी हम आपको वह चीज दे सकेंगे जिसकी आप माँग कर रहे हैं।” 
मैं इस प्रकार लिखता हूँ इससे कोई ऐसा खयाल करेगा कि मैं भारतको स्वराज्य 
देनेके विरुद्ध हूँ। परन्तु यह गलत माना जायेगा। मै तो केवछ आसपासका विचार 
करता हूँ। और जब दो सम्पूर्ण सम्यताओंके बीच संघर्ष उत्पन्न हो, तव आसपासका 
विचार करना आवश्यक है। फिर में यह भी स्वीकार करता हूँ कि स्वाभाविक अविकार 
होते हैं। छोग अपने विचार प्रकट करें, अपनी पद्धतिके अनुसार आचरण करना चाहें, 
' यह स्वाभाविक है। भारतवासियोंको भारतीय वनने और रहनेका अधिकार है। परन्तु 
हबेटे स्पेंसर कोई भारतीय नहीं है। उसकी शिक्षा भारतीय नहीं है। शिक्षा-शास्त् 
आदिकी ढोंग-मरी बातें भारतीय नहीं हैँ। मैं चाहता हूँ कि अंग्रेजोंमें ऐसा ढोंग न हो। 
परन्तु हेमारी पहली कठिनाई यह है कि भारतके लिए स्व॒राज्य माँगनेवाला भारतीय 
ऐसा नहीं है जो भारतीय जातिके लिए शोभास्पद हो। 

श्री चेस्टरटनने ऊपर जो विचार व्यक्त किये हैँ, उनको सम्मुख रखकर प्रत्येक भारतीयको 
सोचना है कि भारतको क्‍या माँगता उचित है। भारतकी जनता किस प्रकार सुखी होगी! 
हम भारतकी जवताके नामपर अपने स्वार्थकी पूर्ति कराना तो नहीं चाहते ? भारतकी जनताने 
जिस वस्तुकी सहस्त्रों वर्षसे बड़े यत्नसे रक्षा की है, उसको हम एक क्षणमें उल्लाड़कर फेक 
देना तो नहीं चाहते? श्री चेस्टरटनके छेखोंको पढ़कर मेरे मनमें तो ये सव विचार उत्पन्न 

हुए हैं, इसलिए इनको इंडियन ओपिनियन” के पाठकोंके सम्मुख रखता हैं। 


[ गूजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ८-१-१९१० 


३२५. पत्र: छॉर्ड ऐंम्टहिलको 
[न्दन] 
अक्तूबर २८, १९०९ 
श्रीमान, ह तु 
मद्रास प्रेसीडेन्सीमें जगह-जगह जो सभाएंँ हुई हैं,' उनके वारेमें छॉर्ड कूँ के निजी 
सचिवको एक पत्र भेजा गया है। उसकी एक नकल मैं इस पत्रके साथ भेज रहा है! 
मैं यह भी कह दूँ कि जोहानिसबर्गसे जो तार मिले हैं, उनमें कहा ग्रया है कवि 
ट्रान्सवालमें अनाकामक प्रतिरोधियोंके विरुद्ध फिर सरमर्म कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हृं। 
इक्कीस व्यक्तियोंको गिरफ्तारकर तीन-तीन महीनेकी सजायें दे दी गई है । इनमें ब्रिटन 
भारतीय संघ (ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन) के कार्यवाहक अध्यक्ष भी हैं। तीन पढ़ें-लिख 


१. देखिए पिछछा शीषेफ ! 


पत्र: छोड एम्टदिलफो ५०ण 


भारतीय निर्वासित किये गये थे। इनमें से दो वापस आ गयें। ये फिर गिरफ्तार कर लिये 
गये और छः-छः महीनेके लिए जेल भेज दिये गये।' 
आपका, आदि, 


टाइप की हुई दफ्तरी अग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ५१४८) से। 


३२६. पत्र: लॉर्ड ऐस्टहिलको 


[छन्‍्दन | 
अक्तृुवर २९, १९०९ 
श्रीमन, 
भुझ्ते निम्नलिखित तार मिला है: 


समितिकी सलाह है कि यदि लन्दनका फाम समाप्त हो गया हो तो प्रतिनिधिगण 
आफ्रिका लौट आयें। 


यह (अपने जर्मन मित्र कैलेनवेकको, जो श्री डोकके साथ वहाँके संघर्षसे सम्बन्धित 
मामलोको देखते है, गत ८ तारीखको लिखे ) भेरे उस पत्रके' उत्तरमें है, जो नीचे लिखे 
अनुसार है: 
यह पत्र वृहस्पतिवारको आपको मिलेगा। भेरा कार्यक्रम अब यह है कि हम इस 
मासकी ३० तारीफ़को यहाँसे चलेगे। इस वातकी पूरी आशा है कि उस समय तक 
हम काम समाप्त कर छेंगे। यदि ऐसा हो जाये तो वादमें भारतके वारेमें सवाल 
उठेगा। रवानगीकी प्रस्तावित तारीखसे दो दिन पहले यह पत्र आपके हाथोमें होगा। 
यदि में आपको इसके विपरीत कुछ सूचना न भेजूं तथा परिस्थिति और तरहसे 
बदल न जाये तो कृपापूर्वक मुझे तार द्वारा सूचित करे कि समितिका इरादा क्‍या 
है? आयद अगले सप्ताह खुद मुझे ही पूरी हिदायतोंके लिए तार भेजना पड़े। परन्तु 
यदि मैं न भेजूं तो इस पत्रके पानेके बाद आपका भेज देना जरूरी होगा। भारतीय 
दौरेका अर्थ है दो महीनेका समय। एक महीना वहाँ जानें-आनेके लिए और एक 
महीना भारतमें वितानेके लछिए। ज्यादा समय भी लग सकता है। एक सत्याग्रहीके 
नाते मुझे छूगता है कि भारतकी यात्रा इस यात्राके ही समान व्यर्थ है। परन्तु गैर- 
सत्याग्रहियोके दृष्टिकोणसे सोचते हुए रूगता है कि जैसे कुछ महीने हन्दनमें छूगा 


१. लोड एम्टदिलने १ नवम्बरफों धसतफी पहुँच देते हुए लिखा था: “ भापने मुझे जो खबर भेजी है 
उसके लिए में आपका बहुत आभारी हूँ। में देखता हूँ कि अखवारेंनि एमारे मामझेया पूरा बहिप्फार कर रखा 
है, घ्सलिए आपकी खबर न मिल्ती तो में भारत और दक्षिण आाफिकाफी घटनाओंके वारेमें मश्ानमें ही रहता । 
मुझ यह जानकर टरानी ऐ रही ई कि द्षन्सवाल्में 'अनाक्रामक प्रतिरोधियों के निरुद्ध की णानेवाली सरगर्भ 
कारवाश्योंमि कोई कमी नहीं हुई है |” 

२. पत्रकी मूल प्रति उपलब्ध नहीं दे | 


8 सम्पृणे गांधी वाहमय 


दिये गये है, वैसे ही भारतका काम समाप्त कर देनेके लिए भी दो महीने और 
लगा दिये जायें। उस दशामें पेसेका प्रश्त भी उठेगा और पैसा मेरे पास तार द्वारा 
भेजना होगा। 


इसका कारण चाहे समिति द्वारा विशुद्ध सत्याग्रही दृष्टिकोण अपनाया जाना हो या 
धनाभाव हो, अथवा दोनों हों, लगता है कि परिस्थितिके देखते हुए हमें कमसे-कम वर्तमान 
समयमें भारत-यात्राका विचार छोड़ देना चाहिए। यह मामछा श्री पोकके तारसे और भी 
मुहिकक हो गया है। उन्होंने आज भारतसे नीचे छिखे अनुसार तार भेजा है: 

बहुत जोर देकर आपको आनेकी सरूाह देता हूँ। 

परन्तु कुछ मिलाकर मुझे यह हूगता है कि संघर्ष किसी भी मंजिलपर क्यों न हो, हम 
१३ नवम्बरकों निश्चित रूपसे दक्षिण आफ्रिकाके लिए रवाना हो जायेंगे और ट्रान्सवाढकी 
सीमापर गिरफ्तारीके लिए ललकारेंगे । 

लॉर्ड क्र का उत्तर अभीतक नहीं मिला। मैं नहीं जानता कि इसका क्या अर्थ है। 
परन्तु यदि वह इतनी देरसे आया कि यहाँ रहते हम उसपर सार्वजनिक रूपसे कार्यवाही 
न कर सके तो में सोचता हूँ कि उस दश्शामे उसपर समितिकों कारंवाई करनी चाहिए।' 
श्री रिच इस विचारसे सहमत है। , 

आपका, आदि, 


टाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ५१५०) से। 


३२७. पत्र: एल्मर सॉडकों 


[ हन्दन | 
) अवतूबर २९, १९०९ 


प्रिय महोदय, | 
मैने पिछले हफ्ते आपके क्पापूर्ण पत्रके उत्तरमें आपको एक पत्र लिखा था। चैकि 
मैं आपसे भेंटकी तारीख नियत की जानेकी प्रतीक्षा उत्समुकतासे कर रहा हूँ, इसलिए आपको 
फिर याद दिलाता हूँ। कहीं मेरा पत्र इधर-उधर तो नहीं चछा गया! े 
मैं आपसे अनाक्रामक प्रतिरोध-सम्बन्धी मामलोंपर बातचीत करना चाहता हूँ। इनमें से 
एक भामला टॉल्स्टॉयके “एक हिन्दुके नाम लिखे पत्र ”' के प्रकाशनसे सम्बन्धित है। मेरा 
खयाल है, पिछले महीने जब आप रूस गये थे तब आपने वह पत्र टॉल्स्टॉयके यहाँ दैखा 
होगा। मैं इस पत्रको छापनेके लिए किसे भेजूँ, इस सम्बन्धमें आपकी सलछाहकी कदर करूगा। 


१. श्स पन्रकी प्राप्ति-दूचना देते हुए छोड ऐ्टद्विलने मी श्स विचारसे अपनी सद्मति प्रकट की । 
३२. यह पत्र उपलब्ध नहीं है । 
३० देखिए “ पत्र: दॉल्स्टॉयको”, पृष्ठ ४४३-४५ ! 


पत्र : एच० एस० एल० पोलकफो ७०७ 


मैने यह पत्र प्रकाशनके लिए “डेली न्यूज़ को दिया था; लेकिन श्री गार्डिनरने ख़बर दी है 
कि यह पत्र ज्यादा रूम्बा है और उनके स्तम्भोमें इसकी गुजाइश नही है। 


आपका विश्वस्त, 
मो० क० गांधी 
श्री एल्मर मॉड', 
ग्रेट बंडो, 
चेम्सफोर्ड । 


गांवीजीके स्वाक्षरोमें मूल अग्रेजी प्रतिकी फोटो-्तकल (सी० डब्ल्यू० ४४३८) से । 


३२८. पत्र: एच० एस० एल० पोलककों 


[ लन्दन ] 
अक्तूबर २९, १९०९ 

प्रिय हेनरी, 

श्री डोककी किताबें आखिर तैयार हो गई। भारतके जिन अखवारोंको पुस्तकें भेंट- 
स्वरूप भेजी गई हैं उनकी सूची साथ है। अगर कुछ ऐसे अख़बार रह गये हो जिन्हें आपकी 
रायमें भेंदकी प्रतियां दी जानी चाहिए तो उनके छिए प्रतियाँ उस पासेलमें से ले लें 
जो नटेसनकों मिलेगा। मुझे भय है कि पार्सल इस डाकसे नहीं जायेगा, जिससे यह पत्र 
जा रहा हैं; वल्कि इससे अगली डाकसे जायेगा। मुझे ये प्रतियाँ बड़ी मुश्किलसे मिली 
हैं। रिच और में इस नतीजेपर पहुंचे हैं कि भेंटकी प्रति अख़वारोके अछावा किसी छोकसेवक- 
को न दी जाये। उमीलिए ऐसी कोई प्रति नहीं भेजी गई है। लेकिन अगर आप समझते 
हो कि आपकी तरफ किसोकों भेंटकी प्रतियां भेजी जानी चाहिए तो आप डॉ० मेहतासे 
सलाह कर लें गौर फिर वांट दें। डॉ० मेहताने इस तरह वाँटनेके लिए २५ प्रतियाँ खरीदी 
हैं। आप या तो कुछ प्रतियाँ डॉ० मेहतासे ले ले या वे अपनी प्रतियाँ किस-किस व्यक्तिको 
देंगे, यह उनसे पूछनेके बाद आप नंटेसनसे ले के, ताकि किसी एक व्यक्तिके पास दो 
प्रतियाँ न पहुँच जायें। मेश खयारू है, आपने नटेसनके साथ कोई ऐसा प्रवन्ध कर लिया 
होगा, जिससे हमें तुरन्त पैसा मिल जाये। यहां भेंट-स्वरूप ८५ प्रतियाँ वाँटी गई हूँ। इनमें से 
८१ असवारोके लोगोंको दी गईं है। अखबारोमें जो समालोंचताएँ निकल उनकी कृतरनें 
क्या आप श्री डोकको भिजवानेकी व्यवस्था कर देंगे? 

मुझे आपके दो तार मिले हैं --- एक मद्रास प्रेसिडेन्सीकी विभिन्‍न सभाओके वारेमें और 
दूसरा आपके रंगून जानेके इरादेके वारेमें। मद्रास इस मामलेमें जिस तरह आगे आया है, वह 
कमालकी वात है। वहाँके छोग बहुत व्यावहारिक दिखते हैँ। वे या तो कामको अच्छी तरह 
करते हैं या विल्कुल करते ही नही। मुझे खुगी है कि आप डॉ० मेहताके आते ही हूगभग 
उसी समय उनसे मिल छेंगे। आज्ञा है, आप दोनोंको एक-दूसरेसे मिलकर खुशी होगी। 


२. थेंस्ट्रॉयका जीवनीके छेखक़ जिन्होंने अपनी रूसी पत्नीड़ी सहायतासे उनकी अधिकाँश रचनाओंका 
अनुवाद अग्रेजीमें किया । 


दल सम्पूणे गांधी वाबमय 


। लॉर्ड क्र का उत्तर अभीतक नहीं आया है, इस पत्रको लिखानेके वक्‍त (गुरुवारकी थाम] 
तक । आपका पिछला पत्र (मेरा मतलब उस हुम्बें पत्रसे है जो, मालूम होता है, आपने 
बोलकर लिखाया है) बड़ा मनोरंजक था। उसे आपके पूरे परिवारने पढ़ लिया है। सैलो, 
मॉड और आपके परिवारके दूसरे छोगोंके वारेमें मिलनेपर बातें होंगी। मॉड मेरे पाससे 
चली गई है, फिर भी करीब-करीव हर रोज मिलती है, और इसी तरह सैली भी। कुछ 
समयसे मेरी हिम्मत वढ़ गईं है। मैं दोपहरके वक्‍त होटलमें वैठनेंके कमरेमें ही फलोका 
भोजन करता हूँ, जैसा हम जोहानिसबर्गमें करते हैं। सैली भी वही आ जाती है। हफ्तेमें 
दो बार मिली भी हमारे पास आती है। सिमंड्स भी वहीं होता है, और बहुत वार 
माइरन जे० फेल भी। वे अपना हिस्सा लछानेकी जिंद करते है। रिच भी आ जाते है। 
इसके आग्रेकी कल्पना आप स्वयं कर सकते हैँ। पिछले इतवारकों मैने दशहरा-उत्सवकी 
भोज-सभाकी अध्यक्षता की थी।' इसका इन्तजाम करीव-करीव गर्मदली कमेटीनें ही किया 
था। लगभग ७० भारतीय आये थे। मैने यह प्रस्ताव विना झिझक स्वीकार कर लिया 
था, जिससे वहाँ इकट्ठे होनेवाले छोगोंसे सुधार करानेमें हिसाकी व्यर्थताके सम्बन्धमें वात 
कर सकूँ। ऐसा ही मैंने किया। मेरी शर्तें ये थीं कि कोई राजनीतिक विवाद न छेडा 
जायेगा । इनका पूरा पाछन किया गया। रामायणकी जिस शिक्षाकी ओर मैं ध्यान दिलाना 
चाहता था उसको मैने उनके सामने रखा। दशहरेका उत्सव रावणपर रामकी-- भर्थातू, 
असत्यपर सत्यकी विजयका उत्सव है। मैं यहाँ अपना वक्‍त कैसे गुजारता हूँ, यह वात 
आप समझ सकें, इस खयालसे ही मैं आपको यह सब वार्तें छिख रहा हूँ। मैने यहाँ भर्सक 
ज्यादासे-ज्यादा भारतीयोंसे मिलनेकी कोशिश की है। कार्यक्रम अब भी वही है। अगर छोड ऋू 
उत्तरमें बेजा देर न कर दें या कोई ऐसा बहुत जरूरी काम न आ जाये जिससे हमारे 
रुकनेकी जरूरत हो, तो आज्ञा करता हूँ कि मैं १३ नवम्बरकों यहसि के हो जाऊंगा। 
भारत जानेका इरादा तो विछकुछ छोड़ ही दिया है। शनिवारकों मै “इंडियन सोगल 
यूनियन ”” की सभामें भाषण दूँगा। मंगलवारको भारतीय विद्याथियोंकी एक दूसरी सभा है 
तीसरी सभा कैम्न्रिजमें इंडियन मजलिसकी ओरसे इस इतवारके बादवाले इतवारकों होगी। 

शनिवारकों श्रीमती रिचका ऑपरेशन होगा, जो कुछ खतरनाक है। कांग्रेसको सन्देश 
भेजनेकी माँग कुछ कठिन है। फिर भी, मैं कुछ लिखनेकी कोशिश करगा। आपको इसके 
साथ श्ञायद मेरे पत्रकी' एक प्रतिलिपि मिलेगी। 
मै देखता हूँ कि आप मद्गासमें खासा रुपया इकटूठा कर रहे है। इकदत किया हुआ 
रुपया कैसे वितरित किया जाता है, यह जानना जरूरी है। यह रुपया किसके हाथर्म रहता 
? चूंकि संघर्ष मेँ निश्चय ही जेल जानेवाले लोगोंके परिवारादा 
है? चूंकि संघर्ष रूम्वा चलेगा, इसलिए हमे हक 
भरण-पोषण करना होगा। यह प्रश्न उठ ही चुका है, इसलिए इस धनकों या पाप 
हिस्सेको इन परिवारोंके भरण-पोषणके लिए भेजा जा सकता हो तो यह वह़े 


१. जान पढ़ता दे, यह पत्र दूसरे दिन, यानी शुक्रवार, अक्तूबर २९ को भैजा गया । 

२, देखिए “ हलन्दन ”, पृष्ठ ४९८-९९ । नि । 
३. देखिए “ भाषण : न्यू रिफॉर्म क्लबमें ”, पृ ५१८ और “ पत्र: शच० एस० एल० पोल्यक्ी ”, ९४ ५६८ 
४. देखिए “ भाषण: भारतीयोंकी समामें ही पृष्ठ ध१६ । 

५, इस भवस्तर्पर दिये गये भाषणकी रिपोर्ट उपल्ण्ध नहीं दे । 

६. देखिए “पत्र: जी० ०० नरेसनकों ”, पृ७ ५१२०-१९ । 


च्क् 


शिष्टमण्डल्करी यात्रा [-१८] ७५०९ 


बात होगी। एक सज्जन . . - दूसरोंस भी इसी तरहका चन्दा आआप्त करना . « -।' 
मुझे आज्ञा है कि आपको वहाँ कठिनाई न होगी। जो लोग निर्वासित किये जाते है उनकी 
देखभालके लिए क्या कुछ लोगोको खास तौरसे नियुक्त कर दिया गया है? अगर नियुक्त 
किया गया है तो क्या आपको उनमें से किन्हीके सलाम मालूम हैं? ये सब बातें प्रकाशित 
की जानी चाहिए। जिन्हें सहायता मिलती है उनके पत्र भी भिजवाये जा सकते है। 

में इस वक्‍त इतना ही कह सकता हूँ कि अपना दौरा खत्म करनेके बाद आपको 
जबतक सघणषंका अन्त नही होता, वही रहना पड़ेगा। अगर वात ऐसी हो, तो मेरे खयालसे 
आपके लिए हिन्दी या गुजराती सीखना बहुत जरूरी है। चूँकि आप लूगरातार कमेटीका काम 
करेगे इसलिए आपके लिए कुछ वक्‍त निकालना शायद मुश्किल नहीं होगा। 

आपका वह तार मिला जिसमें आपने मुझे भारत आनेकी जोरदार सलाह दी है। 
मुझे जोहानिसवर्गंसे एक और तार मिलछा है, जिसमें कहा गया है कि यहाँ काम खत्म हो 
गया हो तो हम द्रान्सवाछ लौट जायें। इसलिए मेरा खयारू है कि मेरा द्वान्सवाल जाना 
बहुत ही जरूरी है। मूझे लगता है कि मैं यहाँ बहुत ज्यादा ठहर गया हूँ। इसलिए आप 
इस स्थिति ज्यादासे-ज्यादा जो-कुछ कर सकें, वह करे। में जानता हूँ कि हमारे भारत 
आनेमें स्पष्ट छाभ है। लेकिन हमारा इस वक्‍त भारत न आना भी ज्ञायद उतना ही 
अच्छा है। 


टाइप की हुई दफ्तरी अग्रेजी प्रति (एस० एन० ५१५१) से।। 


३२९. शिष्टमण्डलकी यात्रा [-१८ ] 


[ अक्तूबर २९, १९०९ ] 
शिष्टमण्डलके विषयमें टिप्पणी 


अभी तक छॉरड क्र की ओरसे अन्तिम निर्णयकी चिट्ठी नहीं आई। इस बीच जोहानिसबर्गंसे 
तार' मिला है कि यदि इंग्लैडमें काम ख़त्म हो गया हो तो शिष्टमण्डल [दक्षिण आफ़रिका ] 
वापस आ जाये। साथ ही मद्राससे भी तार मिला है कि हमारा भारत जाना नितान्त 
आवश्यक है। सर मचरजीकी राय भी पूरी तरह हमारे भारत जानेके पक्षमें है। फिर भी 
मुझे विश्वास हो गया है कि भारत न जाना ही ठीक होगा। इसलिए हमने वर्तमान योजनाके 
अनुसार यहाँसे रवानगीकी तारीख १३ नवम्वर भमुकरंर की है। हमने यह सोचा है कि यदि 
छॉर्ड क्र का अन्तिम उत्तर न आये तो भी हम सार्वजनिक रूपमें कोई काम किये विना चछ 
पडें। सार्वजनिक काममें तो केवल ये तीन ही बातें है अपना [जर्थात्‌ अपने मामलेका] इतिहास 
प्रकाशित करना, रेवरेड मायरकी मार्फत सव पादरियोंकी सभा बुछाना और यदि सम्भव हो 
तो छोकसभाके सदस्योके सामने मामलेके तथ्य रखना। छूगता है, इनमें से रेबरेड मायरकी 
मार्फत जो काम किया जाना है उसे तो हम अभी कर लेंगे। इतिहास प्रकाशित करना 


१. मूलमें यद्ों एक पक्ति कटी हुई है । 
२. यह तार २९ अक्तूवरकों मिला था; देखिए “ पत्र: लैंड एम्टदिल्यो?, पृष्ठ ५०५-०६ । 


५६० सम्पूणे गांधी वाहमय 


ठीक लगे तो हमारे जानेके बाद प्रकाशित किया जाये और सम्भव 
सदस्योंकी बैठक भी तभी की जाये। ५७७७७ 
भारतीयोंको पूरी खबर देना आवश्यक है, इस खयालहूसे भारतीयोंकी एक सभा 

शनिवारको होनेवाली है। इसमें मुझे भाषण देना है। दूसरी सभा मंगलवारको होगी। इसमें 
भारतीयोंको क्या करना चाहिए, यह बताना है। तीसरी सभा कंम्ब्रजमें होगी। फिलहाल 
तो यही कार्यक्रम है। 

किन्तु यह तो निश्चित समझ छेता चाहिए कि जबत्तक हम पूरा बल नहीं छगायेंगे 
तबतक कुछ न होगा। मुझे बार-बार यह लिखनेकी जरूरत मालूम होती है कि इसके सिवा 
कोई दूसरा बल नही है। इसीलिए मुझे खुशी हुई है कि श्री सोराबजी और श्री मेढ फिर छौट 
गये। में उनको बधाई देता हूँ। सब छोगोंकों इन वीर भारतीयोंका अनुकरण करना चाहिए। 
दूसरी लड़ाईकी नीव श्री सोराबजीने डाली थी। लगता है, उसका अन्त भी उन्हीके हाथों 
होगा। भविष्यमें जो भी हो, किन्तु भारतीयोंको समझ लेना चाहिए कि जहाँ जुल्मी छोम 
राज्य करते है वहाँ अच्छे छोगोंका घर जेलमें ही होना चाहिए। 

सत्याग्रहियोंकोीं सहायता 

एक संज्जनने, जो अपना परिचय “ एक भारतीय सेवक ” के नामसे देना चाहते है, यह 
निरचय किया है कि जबतक यह लड़ाई जारी रहेगी तबतक वे गरीबोंकी सहायताके लिए 
प्रति मास ५० रुपये देते रहेगे। उन्होंने ३ पौंडका पहला चेक दे भी दिया है। अगर 
दूसरे भारतीय भी इसी तरह सहायता करें तो अच्छा होगा। मेरा खयाल है, वे अवश्य 
ही सहायता करेंगे। 


[गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २७-११-१९०९ 


३३०. पत्र: जी० ए० नटेसनकों 


[लन्दन 
अक्तूबर २९, १९०९ के बाद] 


प्रिय महोदय, 

आपने मुझे तार दिया है कि कांग्रेसका जो अधिवेशन होनेवाछा है उसके लिए में 
सल्देश भेजूँ। में कोई सन्देश भेजनेके योग्य भी हूँ, यह मैं नहीं जानता। लेकिन आपके 
तारके उत्तरमें कुछ कहे, यह सामान्य सौजन्यकी माँग है। फिलहाल मेरे दिमागर्म उठे 
संघर्षफे अतिरिक्त, जो द्वान्सवालूमें चल रहा है, कोई दूसरी बात नहीं आ सकती। इस 
वक्‍त यही काम मेरे सामने है। चूँकि यह संघर्ष भारतके सम्मानकी रक्षाके लिए बारभभ 
किया गया हैं, इसलिए मुझे आशा है कि मेरे सब देशवासी उद्देश्यकी दृष्टिसे इसे राष्ट्रीय 


१, यह इंडियन रिव्यूके दिसाबरके अंक्में छा था । उठी समय गांधीजीने इसकी एक नकछ सष् 
दंडियन ओपिनियनकों भी मेज दी थी जो, उसमें “ मारतीय राष्ट्रीय कमितको सन्देश,” शीपेकसे छपी भी; 
देखिए “ पत्र : एच० एस० एल० पोलकको ”, घ४ ५०७) 


पत्र : जी० ० नंखेनफो ७११ 


संघर्ष मानेंगे। मुझे खुल्लमखुल्छा यह कहनेमें भी कोई झिकझ्क नही हुई है कि यह संघर्ष 
इस युगका सबसे बड़ा आन्दोलन है, क्योकि इसका उद्देश्य भी शुद्ध है और इसके तरीके 
भी। हो सकता है, मेरा यह खयाल गलछत हो। हमारे जो देशवासी ट्रान्सवालमें रहते है 
वे इसलिए लड रहे है कि सुसस्क्ृत भारतीयोको ट्रान्सवालमें आनेका वेसा ही अधिकार 
प्राप्त हो, जैसा यूरोपीयोको प्राप्त है। इस संघषमें जो छोग छड़ रहे है उन्हें अपना कोई 
निजी स्वार्थ सिद्ध नही करना है। जिस अधिकारका यहाँ उल्लेख है (और जो उपनिवेशीय 
कानूनमें पहली वार छीना गया है), उसके वहाछ किये जानेके वाद किसीको कोई भौतिक 
लाभ भी नही होना है। भारतके जो सपूत ट्रान्सवालमें हैं, वे यह दिखा रहे है कि वे एक 
विशुद्ध आदर्शके लिए छड सकते है। राहत पानेके लिए उन्होंने जिन साधनोको अपनाया है, 
वे भी उतने ही शुद्ध है। इन भारतीयोनें हर तरहकी हिंसा सर्वथा त्याय दी है। उनका 
विश्वास है कि कष्ट-सहन स्थायी सुधार प्राप्त करनेका एकमात्र सच्चा और प्रभावकारी 

” सावन है। वे घुणाका सामना प्रेमसे करने और उसे प्रेमसे ही जीतनेका प्रयत्न करते है। 
वे पशुवलक था झरीर-वरूका मुकाबछा आत्मवलसे करते हैँ। वे मानते है कि छौकिक सत्ता 
या विवानके प्रति वफादारी ईश्वर और उसके विघानके प्रति वफादारीकी तुलनामें गौण है। 
यह सम्भव है कि उनकी अन्तरात्मा ईदवरके विधानकी व्याख्या करनेमें भूल कर जाये। 
इसीलिए वे जिन मानवीय कानूनोको ईद्वरके नित्य कानूनोके विरुद्ध पाते है उनका मुकाबला 
करते हैँ या उनकी अवहेलना करते है। इसके लिए उन मानवीय कानूनोमें जो सजाएँ 
वताई गई है उन्हें वे चुपचाप सहन करते हैं। साथ ही उनका विश्वास यह है कि उनकी 
स्थिति समय पाकर मनुष्यकी सहज सत्प्रकृतिसे सुधर जायेगी। अगर वे गरूती कर रहे है 
तो वे ही तकलीफ पाते है और प्रतिप्ठित व्यवस्था ज्योकी-त्यों रह जाती है। इस काममें 
२,५०० से ज्यादा भारतीय ऐसी कैदकी सजा भुगत चुके है, जिसमें भयंकर कष्ट झेलने पडते 
है। यह सख्या यहाँकी इस वक्‍तकी भारतीय आवादीकी करीव आधी या यहाँकी सम्भावित 
भारतीय आवादीके पाँचवें भागके वरावर है। इनमें से कुछ छोग एकाधिक बार जेल गये 
हैं, कितने ही परिवार गरीब हो गये हैँ। कुछ व्यापारियोने पौरुषका त्याग करनेकी अपेक्षा 
कप्ट सहना स्वीकार किया है। दक्षिण आफ़िकार्मे सयोगसे हिन्दू-मुस्किम समस्या हल हो गई 
हैं। हम यहाँ अनुभव करते है कि दोनो एक-दूसरेके विना नहीं रह सकते। यहाँ मुसहूमान, 
पारसी और हिन्दू --सूर्वोके खयारूसे कहें तो--वगाली, भद्रासी, पंजाबी, अफगान और 
वम्बइये --- सव कन्वेसे-कन्वा मिलाकर खड़े हूँ। 


में यह कहना चाहता हूँ कि यह संघर्ष ऐसा है जिसकी ओर काग्रेस' अगर पूरा ध्यान 

न दे सके तो उसे ज्यादासे-ज्यादा ध्यान तो देना ही चाहिए। अगर अशिष्टता न समझी 

जाये तो मैं यह वताना चाहूँगा कि इसमें और कामग्रेस-कार्यक्रमके दूसरे विषयोमें क्या 

अन्तर है। काग्रेस-कार्यक्रमके दूसरे विपयोंमें कानूनों या वीतिका जो विरोध किया जाता 

है, उसमें कोई भौतिक हानि उठानेकी बात नही आती। काग्रेसका काम किसी मामलेमें विचार 

प्रकट करने तक ही सीमित है, उसे कर्मका बल पहुँचाया जाता नही। द्वान्सवालके मामलेमें 

जो गलत कानून और नीति है, हम उसकी अवज्ञा करते है, इसलिए अन्तरात्माकी आवाजपर 

और सोच-समझकर भौतिक और शारीरिक हानि उठाते है। हम अपने विचारके अनुसार 
कार्रवाई करते है। जो विचार यहाँ दिया गया है, अगर वह ठीक है तो मुझे यह कहनेकी 


५९९ सम्पूणे यांवी वाल्मय 


अनुमति दे कि मैने ट्रान्सवालके मामलेको कांग्रेसके कार्यक्रममें सबसे पहली जगह देनेकी 
माँग करके अनुचित नहीं किया है। क्या में यह भी कह सकता हूँ कि ऊपर दिस अवाकममढ़ 
प्रतिरोधकी व्याख्या की गई है, उसपर विचार करने और ध्यान जमानेंसे शायद हमें अनाक्रामक 
प्रतिरोधके रूपमें उत बहुत-सी बुराइयोंकी अचूक औपधि मिल जाये जिनसे हम भारतके 
छोग पीड़ित हैं। यह सावधानीसे विचार करनेके योग्य है। मुझे विश्वास है कि यह हमारे 
लोगोंकी और हमारे “देशकी प्रकृतिके अनुकूल एकमात्र शस्त्र सिद्ध होगा। हमारा देश 
प्राचीनतम धर्मोकी' जन्म-भूमि है। उसे आधुनिक सम्यतासे वहुत कम्र सीखना है, क्योकि 
उसका आधार जधव्यतम हिंसा है, जो मनुष्यके समस्त दिव्य गुणोंके विपरीत है। यह सम्यता 
आत्मविनाशके पथपर आँख मूँदकर दौड़ रही है। 


[ अंग्रेजीसे | 
इंडिपन ओपिनियत, २७-११-१९०९ 


३३१, पन्न: लॉर्ड ऐंम्टहिलकों 


[ लन्दन 
अक्तूबर ३०, १९०९] 
लॉ महोदय, 
पिछले कुछ दिनोंसे मेरी यह इच्छा रही है कि यहाँके थोड़े दिनोंके प्रवासमें मैने 
अपने देवके लोगोंके राष्ट्रीय आन्दोलनका जो निरीक्षण किया है, उसके परिणामोंकों आपके 
सामने रखूँ। 
अगर आप इजाजत दें तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आपकी निष्पक्षता, सचाई 
और ईमानदारीसे, जिनका आजकल हमारे वड़े-वड़े लोकसेवकोंमें इतना अभाव दिखाई देता 
है, वहुत प्रभावित हुआ हूँ। मैने यह भी देखा है कि आप अपनी साझआनाज्य-भावताके कारण 
उन मामछोंकों देखनेसे इनकार नहीं करते, जिनके पक्षमें स्पष्ट न्याय होता है। साथ हो 
आपको भारतसे सच्चा और वहुत ज्यादा प्यार है। इसके अछावा में उन भारतीय मामछोंते 
सम्बन्धित, जिनका ट्रान्सवालके संघर्षपर प्रत्यक्ष या अग्रत्यक्ष प्रभाव पड़े सकता है, बपनी 
गतिविधियोंके वारेमें आपसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहंता। इन पव बातोंके कारण मैंने 


१, यंथपि मत्तविंदेमें पानेवलेका नाम नहीं है, फिए भी विपपसे यह स्पष्ट दै क्वि पत्र लो ऐम्टहिल्को ह्द्धि 
गया था। इसकी पहुँच देते हुए उन्दोंने १ नवस्वरकों गांधीजीको लिखा था: “, . » वध में भमी इ8 भी 
कहना नहों चाहता, तथापि विनारोंकी अमिन्यक्तिके लिए मैं आपको पत्यवाद देता हैँ और उनकी पंचाई मार 
भावनाकी सराहना करता हूँ किल्तु मुझे कहना पढ़ता दे कि आपके तक पूरी तरह मेरी समझें नहीं जाये 
और आपके निष्कंपके विषय भी में दिवामें हूँ । में आपसे शस विषय बात करना खाहंगा । ( चूंकि मी 
हन्दनमें हूँ), जैते ही कुएत पागा, भापको आकर मिलनेके लिए बहूँगा । 

२. मूछमें कोई ठारीड नहीं है; यद शत पत्रके उत्तरमें छिखी णोंठे समहिल्की चिंद्वीसे ठी है । 


पत्र: लोंढ एेम्टद्िल्को ५१३ 


जो-कुछ देखा है उसे बताना यद्यपि आवश्यक नहीं है, फिर भी उसे बतानेकी मै घृष्टता 
कर रहा हूँ। 

मैने यहाँ सब विचारोके भारतीयोसे मिलनेका खास खयाल रखा है। चूँकि मैं सभी 
तरहकी हिंसाके विरुद्ध हूँ, इसलिए मैंने उन छोगोसे खास तौरसे मिलतेकी कोशिश कौ है 
जो गर्मंदली कहे जाते हैं लेकिन जिन्हें हिसाकारी दकके छोग कहना ज्यादा ठीक होगा। ऐसा 
मैने इसलिए किया है कि अगर सम्भव हो तो उन्हें यह विश्वास दिला सकूँ कि उनके 
तरीके गलत है । मैने यह देखा है कि इस दलके कुछ सदस्य सच्चे छोग हैं, जिनमें ऊँचे दर्जकी 
नैतिकता है, भारी बौद्धिक क्षमता है, और उच्च कोटिका आत्मत्याग है। यहाँके भारतीय 
युवकोंपर उनका प्रभाव है, इस बारेमें कोई सन्देह नहीं। वे भी इन युवकोकों अपने विश्वासोसे 
प्रभावित करनेमें कोई कसर नही रखते। इनमें से एक सज्जन मेरे पास आये थे। वे मुझे 
यह विश्वास दिल्लाना चाहते थे कि मेरा तरीका गछत है ओर उनके खथालके अनुसार हम 


> जिन अन्यायोसे पीडित है, उन्हें सिर्फ छपी या खुली अथवा दोनों तरहकी हिंसाका प्रयोग 


करके ही दूर करना सम्भव है। 


इसमें कोई शक नही कि राष्ट्रीय भावना जागृत हो चुकी है। छेकिन ज्यादातर 
लोगोंमें वह अपरिमाजितरूपमें मौजूद है। और उनमें तदनुरूप आत्मत्यागकी भावना नही है। 
मुझे हर जगह यह दिखाई दिया है कि छोग ब्रिटिश राजसे अधीर हो उठे हैं। कुछ छोगोको 
पूरी जातिसे बडी तीन्न घुणा है। अग्रेज राजनयिकोके प्रति अविदंवास तो रूगभग सभीके मनमें 
स्पष्ट रूपसे व्याप्त है। माना यह जाता है कि वे नि स्वार्थ भावसे कुछ करते ही नहीं। जो 
हिंसाके विदद्ध हैँ, वे भी सिर्फ वक्‍तके विचारसे वे उसे नापसन्द नहीं करते। लेकिन 
वे इतने कायर था स्वार्थी हैँ कि अपनी रायको खुलेआम मंजूर नहीं कर सकते। कुछ 
लोगोका खयाल है कि अभी हिंसाका समय नहीं आया है। मुझे रूगभग ऐसा कोई व्यक्ति 
नही मिला जिसका यह विश्वास हो कि भारत हिसाके बिना कभी स्वतन्त्र हो सकता है। 

मेरे ख़यालसे दमन वेकार होगा। साथ ही मुझे लरूगता है कि अंग्रेज शासक समयपर 
पर्याप्त अधिकार न देंगे। ऐसा लगता है कि व्यावसायिक स्वार्थने ब्रिटिश लोगोको अन्धा बना 
रखा है। इसमें दोप आदमियोंका नही, पद्धतिका है। इस पद्धतिका प्रतीक वर्तमान सम्यता 
है, जिसका यहाँके और भारतके छोगोपर विनाशकारी प्रभाव हुआ है। भारतका शोषण 
विदेशी पूंजी-पतियोके स्वार्थके लिए किया जाता है, और केवल इसी कारण भारत अतिरिक्त कष्ट 
पाता है। मेरी नम्न सम्मतिर्में इसका सच्चा उपाय यह है कि इग्लेड आधुचिक सम्यताका, 
जो स्वार्थ और भौतिकताकी भावनासे भरी होनेकी वजहसे उद्देगहीन और निर्थंक है 
ओर जो ईसाइयतके विरुद्ध है, परित्याग कर दे। छेकिन यह एक दुराज्षा है। तब 
यह भी सम्भव हो सकता है कि भारतके ब्रिटिश शासक कमसे-कम भारतीयोकी तरह 
व्यवहार करे और उनपर आधुनिक सम्यताकों तो न थोपें। रेलें, मशीनें और उनके 
साथ बढ़ी हुई आरामतलूबीकी आदतें यूरोपीयोकी भाँति ही भारतीयोंके लिए भी 
दासताके सच्चे चित्न है। इसलिए शासकोसे मेरा कोई झगड़ा नहीं है। हाँ उनके तरीकोसे 
मेरा पूरा विरोध है। मैं पहले मानता था कि छॉड् मैकॉलेने अपनी शिक्षा-सम्बन्धी रिपोर्ट 
लिखकर भारतका हित-साधन किया है, लेकिन अब नहीं मानता। मेरा खयार यह भी है 
कि ब्रिटेनने अपने अधीनस्थ देशोकों जो शाल्ति-सुव्यवस्था दी है, उसका बहुत ज्यादा 


९-३३ 
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ढिढोरा पीठा जाता है। मेरे खयालसे कलकत्ता और बम्बई-जैसे शहरोंका वनना दःखकी 
बात है, बधाई देनेकी नहीं। भारतको प्रामअथाके आंशिक उन्मूलनसे हानि हुई 
है। उनकी तरह मुझमें भी राष्ट्रीय भावना है; इसलिए गर्मदलियों या नर्मंदलियोंके तरीकोंसे 
मेरा पूरा मतभेद है। इसका कारण यह है कि दोनों ही दल आखिरकार हिसामें विश्वास 
करते हैं। हिंसात्मक तरीकोंका अर्थ है आधुनिक सम्यताको, और इस तरह उसी विनाशकारी 
स्पर्धाको अंगीकार करना, जिसे हम यहाँ देखते है। इसका अर्थ है अन्तमें सच्ची नैतिकताका 
ध्वंस। कौन शासन करता है, इस बातमें मेरी दिलचस्पी नहीं है। मैं तो चाहूँगा कि शासक 
मेरी इच्छाके अनूसार शासन करें, अन्यथा मै उन्हें अपने ऊपर शासन करनेमें सहायता न 
दूँगा। मैं उनके विरुद्ध अनाक्रामक प्रतिरोध करूँगा। अनाक्रामक प्रतिरोध शरीर-बलके विरद् 
आत्मबलका प्रयोग है-- दूसरे शब्दोंमें, घृुणापर विजय प्राप्त करनेवाला प्रेम का। 

में नहीं जानता कि मैं अपनी बात कहाँतक समझा सका हूँ, और में यह भी नहीं 
जानता कि मैं अपने इस विवेचनसे आपको कहाँतक सहमत कर सका हूँ। परन्तु मैने ऊपर 
बताये गये तरीकेसे अपने देशके छोगोके सामने सारा मामला रखा है। मैने आपको यह पत्र 
दो उद्देश्योसे छिखा है। पहला उद्देश्य आपको यह बताना है कि जब-कभी समय मिलेगा, मै 
राष्ट्रीय पुनरुत्यानमें अपना विनम्र योगदान करना चाहूँगा और दूसरा उद्देश्य यह है कि मै 
जब-कभी बड़ा काम करूँ तब या तो उसमें आपका सहयोग ले सकूँ या आपसे उसकी 
आलोचनाका अनुरोध कर सकू। मे 

मैने आपको जो जानकारी दी है वह बिल्कुल गोपनीय है, उसका और कोई ऐसा 
प्रयोग नहीं किया जाये जिससे मेरे देशके छोगोंके हितकी हानि हो। मुझे लगता है कि जब- 
तक सत्य भली भाँति मालूम नहीं हो जाता तबतक कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध न होगा। 

अगर आप कुछ और जानना चाहते हों तो आप जो भी प्रइन पूछना चाहें, में उसका 
उत्तर खुशीसे दूँगा। श्री रिच्रकों इस पत्रकी पूरी जानकारी है। अगर बातचीत आवश्यक समझें 
तो में तैयार हूँ । 

अन्तमे आशा है, मैने आपके सौजन्यका अनुचित और अवांछनीय छाभ नही उठया है 
और आपका ध्यान इस ओर अकारण ही आकर्षित करनेकी धुष्ठता नहीं की है । 

आपका, आदि, 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मृत अंग्रेजी मसविदेकी फोदों नकल (एस० एन० ५१५२ )ते। 


३३२- भाषण : न्यू रिफॉर्म कलवमें' 


[ लन्दन 
अक्तूबर ३०, १९०९ ] 
(उन्होंने फहा,) यह छड़ाई अन्तरात्माफी स्वतस्त्रता, विचारोंकी स्वतन्जता और फर्मकी 
स्वतन्त्रताफें लिए लड़ो जा रही है, मत देनेफे घान्निफ अधिकारफे लिए नहीं । प्रिटिश भारतीय 
सबसे पहुले १८८३ में द्रान्सचथाल आये थे, और तभोसे उन छोगोने, जो यहु न समझ सकते थे 
हि ऐसे देशमें रहना भारतीयोफे लिए कितना मुश्किल है, उनके गुणोंकों दोष मान लिया था। 
हमने लॉर्ड लंसडाउनसे सुना था फि [बोअर] युद्ध जितना उचेतर गोरोके लिए 
लड़ा गया था उतना ही ब्रिटिश भारतीयोंके किए भी। छेकिन छड़ाईके पत्म होनेपर ब्रिटिश 
भारतीयोकी हालत भर भो ज्यादा एराव हो गई। उनके लिए फ्लास बस्तियाँ बना दी गई 
हैं; थे सिर्फ बाय व्यापार फर सफते हैँ या जमोनें के सकते हूँ। उन्हें नागरिक अधिकार 
बिलकुल नहों दिये गये है और उनको पंदल पटरोपर घलने तफका हुक नहों है। जब फानूनकी 
निनाहर्म उनरी हालत इतनी गिरा दी गई है लब यह अनुमान फिया जा सकता है कि 
द्रान्तवालफ्रे छोग उनके साथ पंसा बरताव फरते होगे। फर्दट राजनयिफ उन थोड़ेन्से आन्दोलन- 
फारियोकी यानोमे आ गये है, जो ध्यापारमें व्विटिश भारतीयोंके प्रतित्पर्षों हैं; और १९०६ फे 
नये पंजोयन (रजिस्ट्रेशन) फानूनफा उपयोग प्रिटिश भारतोयोपर अत्याचार फरनेफे लिए 
फिया गया हैं। जिन छोगोमें कुछ भी आत्म-सम्मानफा भाष है, उनके छिए उस फानूनफों भानता 
बअसम्भव है। दिष्टसण्डोंसे मिलनेसते इनकार कर दिया जाता है और अदालतों जाँचको 
प्रायता भी नहों मानों जाती। ब्रिटिय भारतीय जेछॉर्मे ठंस दिये गये है, फाले छोगोंके साय 
वर्गीकृत छिये गये है और ये उन्हींकी पूराक लेनेके लिए मजबूर फिये गये हुँ। इसका नतोजा यह 
हुआ है छि उसें फरोव-फरीद भूों मरना पहला है। वे क्पन जातीय सम्मानकी रक्षाक्े लिए 
जनाक्ामक प्रतिरोधी बन गये है। सम्भव है, उनफी सुनवाई होनेमें वर्षों छूय जायें; छेफिन 
इस विलंवा फारण यही होगा फि अभी उन्होंने पर्याप्त कप्ट नहों सहे हैं। न्याय उनके पक्षमें 
है। हिन्दुओं, मुसलमानों और तमिलोंने इस उद्देश्यकफे छिए साथ-साय फाम फरके एक बड़ी 
जातीय समत्या हुल कर दी है। 
[अंग्रेजीसे] 
इंडिया, ५-११-१९०९ 


१. गधीणीने £टियन यूनियन सोसायरीके सदस्येकि सामने “दक्षिण आफ्रिक्रामें सह-नागरिफ्ताके लिए 
संव+ : उम्रते थिल्षाएं” विप्रपर यद भापग दिया था । 


३३३. भाषण: भारतीयोंकी सभासें' 


[ लन्दन 
तवम्वर २, १९०९ ] 
भी गांधीने कहा कि जहाँतक दक्षिण आफ्रिकाका सम्बन्ध है, ब्रिटिश भारतीयोंके द्जेंका 
फंसला ट्वान्सवालमें होगा। भारतमें भी इसका दृरगामी प्रभाव हुआ है। निएचय हो सभी 
भारतीय इस कार्येग्रें सहायता देनेका अधिकसे-अधिक प्रयत्न करेंगे, क्योंकि द्वान्सवारूको 
छड़ाईं उनके राष्ट्रीय सम्मानकी रक्षाकी लड़ाई है। मुझे लगता है कि अगर लन्दनर्मं और उसके 
आसपासके क्षेत्रोंम प्रचार करनके लिए कुछ भारतीय स्वयंसेवक आगे आयें तो छोकमत तैयार 
फरनेकी विश्वा्में बहुत-कुछ किया जा सकता है और इस लछोकसतका प्रभाव तो आखिरकार 
ट्रान्सवालपर पड़ेगा ही। स्वयंसेवकोंकों अपने सामूली कामकाज करते हुए कुछ वक्‍त निकाल 
लेना चाहिए। इसमें वे घर-घर जाकर सत्याप्रहियों और उनके परिवारोंके क्ृष्ठ दूर करनेके 
लिए चन्दा करें, जो कमसे-कम एक-एक फादिग हो। थे लोगोंसे एक प्रलेखपर' दस्तखत 
भी कराये, जिसमें अनाक्रामक प्रतिरोधियोंके संघर्षके प्रति सहानुभूति प्रकट की जाये और 
उन्हें प्रोत्साहम देते हुए यह विदधास घयकक्‍त किया जाये कि अधिकारी उनके कष्ट दुर 
करेंगे।' 
[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ४-१२--१९०९ 


१० यह सभा श्री ढेल्याडो और लूदन मुस्लिम छीगके एक मन्त्री भी आाजादने बुलाई यी। सभा दिनके 
३ बचे रटरेंडके पसेक्स-भवनमें ओऔी पारेखकी मध्यक्षतामें हुईं थी ! इसमें हाजी हबीव भोर श्री एम० सी० आंगब्याने 
भी साषण दिये । धमामें छयभग ४० भारतीय भाये थे । पूरे विवरणके छिए देखिए “ शिट्षमण्डब्की भाछिरी 
चिट्ठी ” पृष्ठ ५२९ ! 

२० देखिए “पत्र: टान्सवाल्के ब्रिटिश भारतीयोंकी ”, पृष्ठ ५२७५-२६ । का 

३० सभाकी रिपोर्टमें क्ताया गया है कि २० भारतीयों और छगमग इतने ही यूरोपीयेनि श्री एक० डब्यूः 
रिचके मागेद्शनमें रन्दनमें प्रचारका काम करनेके लिए अपनी सेवाएँ दीं! यह तथ किया गया कि बादमें एक 
साप्ताहिक बुछेटिन निकाला जाये जिसमें संयर्धकी प्रगतिका ब्योरा दिया जाये भौर बित्क्ना खब इस का्यमें सहाल॒भूति 
रखनेवारे रन्दनके अंग्रेज उठायें । “पत्र: एच० एस० एछ० पोल्याकों ?, पृष्ठ ५१८-१९ भी देखिए । 


३३४. पतन्न: उपनिवेश्ञ-उपमन्त्रीको 
[ लन्दन | 
नवम्बर ३, १९०९ 
महोदय, 
अगर अब छॉड क्रू मेरे १९ अक्तूवरके पत्रका उत्तर देनेकी कृपा कर सकें तो में 
आभारी होऊँगा। 


भापका, आदि, 
टाइप की हुईं दफ्तरी अग्रेजी प्रति (एस० एन० ५१५८) से। 
३३५, पत्र: लॉर्ड एम्टहिलको 
[ लन्दन ] 
नवम्बर ४, १९०९ 


लॉ महोदय, 
अब मुझे छॉर्ड क्रू का पत्र मिल गया है। इसकी एक प्रतिलिपि' साथ भेज रहा हूँ। 
इससे साफ जाहिर हो जाता है कि हमारी स्थिति क्या है। अन्तिम अनुच्छेद मेरी समझमें 
बिल्कुल नहीं आया। छॉड क्रू को जो उत्तर देना चाहता हूँ उसका मसविदा' सलग्न कर रहा 
हैं। जबतक श्रीमानकी सलाह नहीं मिल जाती तबतक इसे नहीं भेजूंगा।' 
आपका, आदि, 


टाइप की हुई दफ्तरी अग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ५१५९) से। 


२, देखिए परिशिष्ट ३१ | 

२. यह उस्ती पत्रका मसविदा था, जो ६ नवम्बरकी भेजा गया था । देखिए “ पत्र: उपनिवेश-उपमंत्रीफो?”, 
पृष्ठ ५२४-२० । 

३- टॉंड ऐंग्टहिलके उत्तरके लिए देखिए परिशिष्ट ३१ । 


३३६५ पत्र: एच० एस० एल० पोलकको 


[ उत्दन ] 
नवम्बर ५, १९० 
प्रिय हेनरी, म्बर ५, १९०९ 

यद्यपि मुझे बहुत-कुछ कहना है तथापि आज में आपको एक छोठा-सा पत्र ही छिख 
सकता हूँ। लॉ क्र के पत्र और मेरे उत्तरकी प्रतिक्तेपि आपको साथ मिलेगी। उत्तर अभी 
लॉर्ड क्र को दिया नहीं गया है, क्योंकि वह स्वीकृतिके लिए छॉर्ड एम्टहिलकों भेजा गया है।' 

विवरण' अब वितरित किया जा रहा है। मै आपको टाइम्स' के साहित्य-परिशिष्टके साथ 
पार्सलसे उसकी एक प्रति भेज रहा हूँ और आश्ा है कि विवरणके साथ जो पत्र भेजा जायेगा 
उसकी भी एक प्रति भेज सकूगा। इससे अबतक का ब्योरा पुरा हो जाता है। छॉर् करू का पत्र 
समयपर आ गया है; इसलिए कांग्रेस अपने कतंव्यका पालन कर सकती है। हम भाशा 
करें कि वह ऐसा करेगी। 

हम १३ नवम्बरकों रवाना होंगे। गत शनिवारकों मैने इंडियन यूनियन सोसायटीकी एक 
सभामें भाषण दिया।' अब प्रत्येक भारतीयको स्थिति बतानेके लिए ये सब बातें आवश्यक 
है। इस सभाका विवरण शायद ' इंडिया ' के स्तम्भोंमें छपे। जैसा कि संछूग्त कार्डसे मालूम 
होगा, मंगलवारकों यहाँ नौजवान भारतीयोंकी एक सभा यह विचार करनेके लिए हुईं थी कि 
वे क्या कर सकते है। उसमें श्री आंगलिया, श्री हाजी हबीब और मैं बोला ।' मैने उनके सामने 
यह विचार रखा कि विद्यार्थी और अन्य आवासी भारतीय प्रचार-कार्यके लिए नियमित रझूपसे 
जितना समय दे सकें, उतना समय दें; वे यहाँके हजारों छोगोंसे एक स्मरणपत्रपर हस्ताक्षर 
करायें और संघर्षकों चालू रखनेके लिए जितना वे देना चाहें, उन्से उतना चन्दा लें। में आपको 
स्मरणपत्रका मसविदा भेज रहा हूँ।' कार्यक्रम कौर स्मरणपत्रके मसविदेपर विचार करनेंके 
लिए कुछ एक सभा होनेवाली है। यदि सम्भव हो तो एक साप्ताहिक बुलेटिन भी प्रकाशित 
करनेका विचार है, जिसमें भारत और दक्षिण आफ्रिकाकी स्थितिका सार दिया जाये। परल्तु 
इस पत्रिकाके सम्बन्धमें स्पष्ट कठिनाइयाँ है। मेरी सम्मतिमें इस पत्रिकाके हिए रुपया 
भारतसे नहीं लिया जा सकता! यह स्वावलुम्बी होनी चाहिए और यदि कुछ घाटा ह्दोतो 
उसे अंग्रेजोंको पूरा करना चाहिए, क्योंकि मेरी मान्यता है कि अनेक दृष्टियोसे इस कामको 
हाथमें लेना उतका कर्तव्य है। परन्तु हमें एक ऐसा आदमी चाहिए, जो काफी योग्य हो 
और जो इस कार्यमें अपना पूरा ध्यान छगा सके। रिच इस समय यह काम नहीं कर सकते ! 


१. देखिए पिछला शीर्षक । ह 

२. यद १६ जुलाई, १९०९ का छपा हुआ विवरण था, जो अव्तक वितरित नहीं किया गया थी । रे 
एक परिविय पत्रके साथ प्रकाशित क्रिया गया था । देंखिर अगला शीषेक । 

३० देखिए “भाषण: न्यू रिफॉर्म कलबमें ”, पृष्ठ ५१७ 

४. देखिए “ भाषण $ भारतीयोंकी समामें ”, पृष्ठ ५१६ । 

५, देखिए “ पत्र : यून्सवालके जिटिश भारतोयोंक्ों ”, पृष्ठ ५२५०-२६ । 


पत्र: एच० एत० एल० पोल्ककों ण१९ 


इसलिए यह देखना है कि बुलेटिन निकल सकता है या नहीं। यदि छगनल्‍काल यहाँ समयपर 
आ गया तो बुडेटिन निकलनेकी सम्भावना है। समितिका'कार्य जारी रहेगा। मेरा खयाल 
है, आप रिचके साथ नियमित रूपसे पत्रव्यवहार करते रहेंगे। 

में आपको इसके साथ छॉड ऐंम्टहिलके नाम लिखें अपने पत्रकी एक प्रतिलिपि भेज रहा 
हूँ ।' यह सर्वथा गोपनीय है, परन्तु आपको पूरी स्थिति तो मालूम होनी ही चाहिए। मैं 
चाहता हेँ कि आप इस पत्चको पढनेके वाद फाड़ डालें। मैं एक नकल डॉक्टर मेहताकों ५ 
मेंज रहा हूँ, और उनसे भी ऐसी ही प्रार्थना कर रहा हूँ। इस पत्रकी भी नकल उनको भेज 
रहा हूँ, ताकि मुज्ने इसी वातके वारेमे फिर न छिखना पडें। यदि स्वयंसेवक यहाँ अपना 
कर्तव्य निभाये और भारतमें पर्बाप्त प्रयत्न किया जाये तो इस कार्येके पूरा न होनेका 
कोई कारण नही है। हाँ, यह छार्त तो है ही कि हम ट्रान्सवालके लोग दृढ़ रहें। यह एक 
विचित्र संयोग है कि छलॉर्ड क्र के पन्रके साथ ही ट्रानस्सवालसे समाचार मिला है कि हरिलाल 
सकुशलरू जेल पहुँच गया! में भी उसके पास जा पहुँचनेके लिए छटपटा रहा हूँ। 

आपका वह तार मिल गया, जिसमें आपने मेरे पिछले तारके अन्तिम शब्दको दुहरानेके 
लिए कहा है। में इसे करू भेजूंगा, शायद कुछ और भी लिख सकूंगा। अन्तिम शब्द 
था “नियक्टिक”। इसका बर्य है १३ नवम्बर। यह ए० वी० सी० कोडके पाँचवें संस्करणमें 
बाया है। 

में इनवारकों कंम्न्रिजमें इडियन मजलिसकी एक सभामें भाषण दूँगा। 

स्वयसेवकीकी सयूचीसे आपकी मालूम हो जायेगा कि सेछी और मॉड दोनो सहायताके लिए 
तैयार है। माताजी और पिताजी भी कल आ रहे है। मे नहीं जानता कि वे क्‍या करेंगे। 
निग्चय हो यदि चाहें तो वे भी सेवा-कार्य कर सकते हैं। परन्तु मुझे नही ऊुगता कि ऐसा 
हो सकेगा। कुमारी विटरवॉटम उसमें तन-मनसे छूग गई हूँ। 

श्री डोककी पुस्तककी समालोचना 'एडितवरा ईवनिंग न्यूज़ में करीब २० पक्तियोमें 
की गई है। 'ठाइम्स' ने केबल चार पक्तियोमें इसकी प्राप्ति स्वीकार की हैं। मेरे खयारूसे 
अभी कही अन्यत्र इसकी समाछोचना नही हुईं है। श्री मायरने इसी १२ तारीख, शुक्रवारको, 
एक सभा हमें विदाई देने और स्थितिके सम्बन्धमें मेरे विचार सुननेके लिए बुलाई है। 
इसमें ऊगभग ६० व्यक्ति चायपर बुलाये गये हैँ। 


टाइप की हुई दफ्नरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५१६२) से। 


१, देखिए “ प्‌: लोढे एंम्टदिल्को??, पृष्ठ ५१२-५१४ । 
२. इस भाषणकी कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं दे । 

३० देखिए “ शिष्टमण्डलक्की आखिरी चिट्टी ”, पृष्ठ ५३९ । 
४. देखिए “ भाषण ६ विदाईकी-सभामें ”, पृष्ठ ५४५-७०० | 


३३७. पत्र: अखबारोंको 


लन्दन 
नवम्बर ५, १९७० 
महोदय, म्वर ५, १९०९ 
ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंका शिष्टमण्डल गत १० जुलाईकों रन्दनमें आया था। उस 
उपनिवेशके ब्रिटिश भारतीयोंके मामलेका संछग्न विवरण' इस शिष्टमण्डलके रन्दनमें आते ही 
तैयार किया गया था। लेकिन तब झान्तिपूर्ण समझौता करनेकी दृष्टिसे नाजुक बातचीत चल 
रही थी; इसलिए इसे प्रकाशित नहीं किया । हमें अब मालूम हुआ है कि यह बातचीत असफल 
हो गई है और स्थिति जेसी थी वैसी ही है। इसलिए हमारे लिए यहाँके छोगोंको यह बाना 
आवश्यक हो गया है कि स्थिति क्या है और दट्रान्सवालूमें भारतीयोंके संघर्षका मतलव क्या है। 
ट्रान्सवालके भूतपुर्वे उपनिवेश-सचिवने गत फरवरी मासमें, जब यह उपनिवेश ताजके 
शासनाधीन था, एक दक्षिण आफ़्रिकी पत्रिकार्में एक लेख लिखा था। उसमें उन्होने इस प्रइनका 
सही-सही खुलासा इस प्रकार किया था: 
भारतोय नेताओंकी स्थिति यह है कि वे ऐसा कोई कानून सहन न करेंगे जिसमें, 
प्रवासके सम्बन्धर्में उतको यूरोपीयोंके समान अधिकार न दिये जायें। वे यह स्वीकार 
कर लेंगे कि एशियाइयोंकी संझया प्रशासकीय कार्रवाईसे सीमित कर दी जाये. . .। 
उनका आग्रह है कि कानूसर्मं समानता होनी ही चाहिए। 
स्थिति अब भी वही है। 
ट्रान्‍्सवालके वर्तमान उपनिवेश-सचिव श्री स्मट्सने उस पंजीयन-कानूनका, जिसे लेकर 
पिछले तीन सालसे आन्दोलन चल रहा है, रद करनेका और ट्रान्सवालमें पहलेसे जावाद 
भारतीयोंके अछावा एक निदिचित संख्यामें ब्रिटिश भारतीयोंकों स्थायी निवासके प्रमाणपत्र 
देनेका प्रस्ताव किया है। अगर ब्रिटिश भारतीयोका उद्देश्य केवछ यह होता कि उपनिवेद्यमें 
उनके कुछ भाई और आ जायें तो इस रियायतमें कुछ सार माना जाता । छेकिन इस काबूनको 
रद करानेके लिए वे जो आन्दोलन कर रहे है, उसका उद्देश्य है प्रवासके सम्बन्ध कानूनी या 
सैद्धान्तिक समानता प्राप्त करना। इसीलिए कानूनी निर्योग्यताको कायम रखनेके इस प्रस्तावसे 
उनके उद्देश्यकी पूर्तिकी दिशामें एक कदम प्रगति भी नहीं होती। ट्रान्सवालके ब्रिटिश भार- 
तीयों द्वारा अनाक्रामक प्रतिरोध जारी रखनेंके बावजूद वर्तमान कानूनमें श्री स्मट्सके द्वारा सुझाया 
गया ऊपरका परिवर्तन किया जायेगा या नहीं, यह हम नहीं जानते। छेकिन हम इतना अवश्य 
कह सकते है कि जो रियायतें देनेका प्रस्ताव किया गया है, उनसे अनाक्ामक प्रतिरोवियोको संतोष 
नहीं होगा। भारतीय समाजने यह संघर्ष इस उद्देश्यसे शुरू किया था कि उक्त कावूनसे समस्त 
भारतपर जो कलंक रूगता है, वह दूर किया जा सके। यह एक ऐसा कानून है जिससे 
उपनिवेज्षीय कानूनके इतिहासमें पहलछी वार किसी ब्रिटिश उपनिवेशके प्रवासी कानूनोंमें प्रजातीय 
और रंग-सम्बन्धी प्रतिबन्धका समावेश होता है। इससे यह सिद्धान्त स्थापित होता है कि व्रिटिनि 
भारतीय ट्रान्सवालमें सिर्फ ब्रिटिश भारतीय होनेके कारण नहीं आ सकते। यह परुमपरागत 
१. देखिए “ ट्रान्सवास्वासी भारतीयोकि मामलेका विवरण ”, पृष्ठ ३८७-३०० । 
२, रनकिस्ट्रेशन लों । 
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नीतिका सम्पूर्ण परित्याग है, अ-ब्रिव्श है और असह्य है। यदि इस सिद्धान्तपर ब्रिटिश 
भारतीय अपनी मौन स्वीकृति दे भी देंगे तो हमारा खयाल है कि वे अपने-आपको, अपनी 
जन्मभूमिको और जिस साम्नाज्यमें वे रहते हैं उसको धोखा देंगे। फिर, ऐसे मामछेमें सवाल 
सिफफ ट्रान्सवालके अनाकरामक प्रतिरोधियोका ही नही है। ट्रान्सवालके इस कानूनसे जो अपमान 
होता है उसे तमाम भारत अनुभव कर रहा है। हमें लगता है कि साम्राज्यके इस केन्द्रीय 
भागके छोगोपर भी साज्राज्यीय परम्पराओके विपरीत उठाये जानेवाले इस अभूतपूर्व कदमका 
असर हुए बिना न रहेगा! जनरल स्मद्सका प्रस्ताव इस मामलेको बिल्कुल स्पष्ट रूपसे सामने 
लाता है। अगर हम एक सिद्धान्तके लिए नही, वल्कि छोटे-मोटे निजी स्वार्थोके लिए रूड रहे 
होते तो जनरल स्मद्स फौरन उनको पूरा करनेके लिये तैयार हो जाते, भौर तिरस्कारपूर्वक 
उन थोड़े-से सुसंसक्ृत ब्रिटिश भारतीयोके लिए निवासके अनुमतिपत्र दे देते, जिनकी हमें 
जरूरत पड सकती है। लेकिन हमारा आग्रह तो यह है कि उपनिवेशके कानूनमें जो जातीय 
कलक निहित है, उसे निकाल दिया जाये, इसीलिए स्मद्स एक इंच भी पीछे हटनेके लिए तैयार 
नही है। वे हमें सार निकालकर छूँछ देना चाहते है। वे हमारे गलेसे हीनताका पट्ठा हटानेसे 
इनकार करते है; हाँ, मौजूदा भद्दे पट्टेके वजाय एक सुन्दर चमकता हुआ पढटुटा बाँघ देनेके लिए 
तैयार है। परन्तु ब्रिटिश भारतीय इस घोखतेकी टट्टीमें फेसना नहीं चाहते। वे सव-कुछ दे 
सकते हैँ, कोई भी स्थिति मंजूर कर सकते है; लेकिन पहले यह पढ्टा हटाया जाना चाहिए। 
इसलिए हम विश्वास करते हैं कि जिन दिखावटी रियायतोको देनेका प्रस्ताव किया जा रहा 
है, उनसे यहाँके लोग गुमराह न होगे। वे यह न मान छेंगे कि ब्रिटिश भारतीय इन 
रियायतोको मंजूर नहीं करते, इप्रलिए उनकी माँगें बेजा है वे जिद्वी है, और समझदार तथा 
व्यावहारिक लोगोकी स्रहानूभूत्ति और सहायताके पात्र नही हैँ। हमें लॉ क्रूसे जो अन्तिम 
उत्तर मिला है, उसमें यह रुख अख्तियार किया गया है: 

लॉ महोदयने आपको बता दिया था कि भारतीयोंको प्रवेशके अधिकार या दूसरी 

वातोंके सम्बन्धर्में यूरोपीयोकी वरावरीकी स्थितिमें रखा जाना चाहिए, आपकी इस 

माँगको श्री स्मद्स मंजर फरनेमें असम्य हें। 

यही मूछ कठिनाई है। ब्रिटिग भारतीय प्रवेणके अधिकारके सम्बन्धर्में कानूनी समानता 
चाहते हैं, चाहे कभी एक भी व्यक्ति प्रविप्ट न हो। वे इसीके लिए रूड रहे हैं। हमें 
ट्रान्‍्सवालसे जो खबरें मिली हैं, साज्राज्यकी विविध जातियोको एक ही प्रभुसत्ताके आधीन 
एक सूत्रमें बाँध रखनेका औचित्य सिर्फ बुनियादी समानता है। लेकिन, उनमें कहा गया है 
कि इसके लिए कुछ छोग तो अपनी जान दे देंगे। ट्रान्सवालके कानूनसे इस सिद्धान्तकी 
जड़पर ही कुठणाराघात होता है, ओर इसीलिए ब्रिटिण भारतीयोने इसका तौब्र विरोध किया है। 

कहा जा सकता है कि ट्रान्सवाल स्वशासित उपनिवेद् है और अब दक्षिण आफ्रिका 
संघ-राज्य वन गया है, इसलिए इस मामलेसें कोई राहत नहीं दी जा सकती; लेकिन यह तक 
तथ्योके विरुद्ध होगा। स्थितिकी विपमताका कारण साम्राज्यके केन्द्रमें की गई गलती है। 
साम्राज्यके सविवानके विरुद्ध जो अपराध किया गया है, उसके लिए साम्राज्य-सरकार जिम्मेदार 
हैं। उसने उक्त कानूनको उस वक्‍त मजूर किया जब उसे ऐसा करनेकी जरूरत नही थी 
जब उसे नामजूर करना उसका कतंव्य था। अब वह निशसन्देह इस दुःखदायी मामछेको 
तय करनेके लिए वहुत व्यग्न है। लॉर्ड कृ ने स्रन्तोषजनक परिणाम प्राप्त करनेका प्रयत्न किया 
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है; किन्तु यह उन्होंने बहुत देरसे किया है। श्री स्मट्सने छॉर्ड महोदयकों इस वात॒की उचित 
याद दिलाई है कि उक्त कानूनपर सम्राट्की मंजूरी मिल्ल चुकी है। ट्रान्सवालके भारतीयोने 
उस कानूनकों भंग करना और उसको भंग करनेकी सजा भुगतना शुरू कर दिया है; क्ेवक 
इसीलिए उन्हें अपना पग पीछे हटानेको न कहना चाहिए, न कहा जा सकता है। "च्ेत 
दक्षिण आफ्रिका ” में एक राजनीतिज्ञ और उच्च पदके आकांक्षीके रूपमें उनकी स्थिति 
निविवाद है। किन्तु इससे न तो ब्रिटिश लछोगोंका कोई सम्बन्ध है और न भारतीयोका 
ही। फिर वे ब्रिटिश सरकारके इस अपराधके लिए जिम्मेदार भी नहीं है। 

हम यह भी कह दें कि पिछले चार महीनोंमें गिरफ्तारियों और सजाओमें कोई कमी नहीं 
हुई है। समाजके नेताओंका जेल जाना जारी है। जेलके कायदोंकी सख्ती कायम है। जेलका 
खाना और भी खराब कर दिया गया है। जोहानिसब्गके प्रमुख डॉक्टरोंनें गवाही दी है कि 
* भारतीय कीदियोंकी मौजूदा भोजन-ताछिका अपर्याप्त है। अधिकारियोंने मुसछमान कौदियोंकी 
धामिक मान्यताबोंकी उपेक्षा की है और उन्हें, जिन पवित्र रोजोंको लछाखों मुसलमान साल- 
दर-साल्‍ल निष्ठासे रखते चले आये है, उनको रखनेकी सुविधाएँ देनेसे इनकार कर दिया है। 
ऐसा पिछले साल नहीं किया गया था। अभी हालमें साठ अनाक्रामक प्रतिरोधी प्रिटोरिया 
जेलसे छूटे हैं; वे क्षीण और दुर्बह होकर आये है। उन्होंने हमें यह ख़बर भेजी है कि 
यद्यपि उन्हें भूखों रहना पड़ा, फिर भी सरकार उनको जब गिरफ्तार करना चाहे, वे उसके 
लिए तैयार है। ब्रिटिश भारतीय संघके कार्यवाहक अध्यक्ष अभी गिरफ्तार किये गये है 
और तीन मासकी सख्त कैदकी सजा देकर जेल भेजे गये है। यह उनकी तीसरी जेल-यात्रा 
है। वे मुसलमान हैं। एक वीर पारसी, जो एक सुशषिक्षित व्यक्ति है, नेटालको निर्वासित कर दिये 
गये थे। वे फिर आ गये और अब छः महीनेकी कड़ी कैदकी सजा काट रहे हैं। वे पाँचवी 
बार जेल गये हैं। उनके साथ एक दुसरा भारतीय युवक भी, जो कभी स्वयंसेवकोंका सा्जट 
था, तीसरी बार जेल गया है। उसे भी वही सजा दी गईं है जो उक्त पारसीको दी गई है। 
जेल गये हुए ब्रिटिश भारतीयोंके स्त्री-बच्चे टोकरियोंमें फल भरकर इधर-उधर फेरी छुगाते 
है और इस तरह अपनी आजीविका कमाते है, या उनकी परवरिण चन्देंसे की जाती है। 
श्री स्मट्सने दक्षिण आफ्रिकाके लिए जहाजमें सवार होते समय कहा था कि उनका हाई 
ऋ से ऐसा समझौता हो गया है जिससे वहुसंख्यक ब्रिटिश भारतीयोंको, जो आन्दोलनसे अल्न्त 
ऊब गये है, सन्‍्तोष हो जायेगा। छेकिन उसके वादकी घटनाओंसे उनकी भविष्यवाणी 
बिल्कुल गलत सावित हुई है। 


आपके, थआदि, 
मो० क० गांधी 
हाजी हवीव 
[ संलूरनपत्न | 
चक्‍्तव्यका सारांश " 
ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीय पिछले ढाई सालसे अकथनीय कष्ठ भुगत रहे हैं। उनका 


पक कराता | 
ट्रान्सवालके एशियाई पंजीयन अधिनियम (१९०७ के कानून २)कों कक क्र 
कानूनके निर्माता उसे उपनिवेशमें रहनेके अधिकारी ब्रिटिश भारतीयोंकी भिनाक्त 


पत्र : भखतारोंको ५२३ 


करनेकी कार्रवाई भात्र बताते है; किन्तु ब्रिटिश भारतीय खुद उसे अत्यन्त आपत्ति- 
जनक मानते हैँ। क्योकि वास्तवमें --- 


(१) इस कानूनसे उनकी घामिक भावनाओको चोट छगती है और कई 
तरहसे उनका अपमान होता है; और 

(२) वादकी तारीखके एक दूसरे कानूनके साथ (जो प्रवासी अधिनियम 
कहलाता है) मिलाकर पढनेसे यह भारतीयोके प्रवासके मार्गमे, चाहे ये भारतीय 
कितने ही सुमस्कृत क्यो न हो, उनकी जाति और रगके कारण एक अलबष्य 
रुकावट पैदा करता है। 


वे जो राहत चाहते है, वह पंजीयन कानूनकों रद करने और प्रवासी कानूनके छोटे-से 

पंयोवनसे, उपनिवेगमें ब्रिटिणय भारतीयोकी वाढ रोकनेकी नीतिको ख़तरेमें डाले बिना, 
आसानीस दी जा श्रकतोी है। कानूनको रद करने जौर सशोधनकी कारंवाईका क्रियात्मक 
प्रभाव होगा जातीय अपमानका निराफ़रण और उससे शायद कुछ थोड़ें-से नवागन्तुक 
भारतीय ही प्रवेश कद पायेगे, जिनकी यहां आवाद भारतीय समाजकी आध्यात्मिक और 
वीड्धिक आवध्यकनाएँ पूरी करनेके लिए जस्रत है। 

ट्रान्सवालमे वास्तवमें इस समय जो भारतीय रहते हैं, उनकी सत्या छूगभग ५,००० है। 

ट्रान्नवालमें अधिवास-पश्राप्त भारतीय आबादी करीब १३,००० है। 

उस अन्तरका अर्थ यह हैं कि लगभग ८,००० भारतीय फिलहाल द्वान्सवालसे भगा 
दिये गये हूँ, क्योकि वे उत्तने कमजोर हूँ कि जेंड जीवनके शारीरिक कष्टोको सहन नही 
कर सकते। 

२,५०० से ज्यादा बत्रिटिय भारतीय ट्रास्सवालकी जेंलकों सुभोभित कर आये हैँ। इनमें से 
१५० के सिवा बाकों सबको सपरिश्रम काराबासकी सजाएँ दी गई हूँ। थे सजाएँ चार दिनसे 
लेकर छः मास तक की कटी ऊकंदको थी। इस सघर्पमें सैकड़ों भारतीय बर्बाद हो चुके है। 
कितने ही परिवारोंका भरण-योपण जनताके चन्देसे किया गया हैं, क्योंकि परिवारके कमाऊ 
लोग ट्रान्यवालकी जेलोम बन्द हैं! वृढ़े और जवान सभी भारतीयोने कैद भुगती है और अब 
भी भुगत रहे हैं। कितने ही नेता इस समय जेंलछोमे है। इनमें प्रिटिश भारतीय सघके मुस्लिम 
अन्यक्ष और एक पारसी सज्जन भी है, जो समस्त दक्षिण आफ्रिका्में अपनी दानशीलताके 
लिए प्रमिद्ध हैं। वाप और वेटोने साथ-साथ कद भोगी है। छऊगभग साठ भारतीय भारतको 
निर्वासित कर दिये गये हैं। वे जब वहाँ उतरे तब उनके पास न एक पैसा था और न 
कोई मित्र । 

ट्रान्‍्सवालके कुछ उदारमना गूरोपीयोके एक दलने, जिसमें ट्रान्सवालके ससद-सदस्य 
श्री डब्न्यू० हॉम्फेन भी है, न्‍्याय-प्राप्तिकि लिए अपनी एक समिति बना लो है। 

हिन्दू और मुसलमान, पारसी और सिख कन्बेसे-कन्धा मिलाकर लड़ रहे हैँ। आजका 
संघर्ष अपने तीस करोद देशवासियोकी सम्मान-रक्षाके छिए जारी रखा जा रहा है और वह 
विल्कुल नि स्वार्थ है। कप्ट भुगतनेवाले छोगोको अपना कोई स्वार्थ सिद्ध नही करना है। 

भारतीयोंका कहना है कि ट्रान्सवालके उपनिवेश-सचिव जनरकू स्मदस १९०७ के एशियाई 

पंजीयन कानूनको रद करनेके लिए वचनवद्ध हैं। यदि यह कानून वापस ले लिया जाता, 
तो शिक्षित-भारतीयोका प्रश्न अपने-आप हलछ हो जाता, क्योकि इसके बिना ऊपर कहे हुए 


कं सम्मूणे गांवी वाब्मय 


भवासी कानूतसे उच्च शिक्षाओप्त भारतीयोंके प्रवेशमें कोई रुकावट नहीं होती। जनरह 
स्मट्सका कहना है कि उन्होंने श्री गांधीसे इस कानूनको रद करनेके सम्बन्धमें बातचीत 
की थी, लेकिन कोई निश्चित वचन देनेकी बात उनको याद नहीं आती। श्री गांधीने हरुफ- 
नामा .दाखिक किया है कि ऐसा वचन दिया गया था और अपने कथनके समर्थनमें लिखित 
प्रमाण भी पेश किये है। जनरहू स्मट्सका कहना है कि भारतीयोंकी माँगें क्रियात्मक रुपमें 
पूरी हो गईं, क्योंकि उनकी इच्छा पंजीयन कानूतकों अमरू-बाहर मानकर चलूनेकी हैं; 
वे इसके लिए तैयार हैं कि शिक्षित भारतीय अनुमति लेकर और अस्थायी अनुमतिपत्रोंते 
प्रवेश करें और इन अनुमतिपन्रोंढी अवधि समय-समयपर बढ़ाई जाती रहेगी। भारतीयोंकी 
मान्यता है कि उक्त कानूनकों रद करवाना उनका महृत्त्वयुर्ण दायित्व है और यदि यह 
कामून अमल-बाहर है तो इससे तरकारकों कोई छाम नहीं हो सकता । उनका यह भी कहना 
है कि शिक्षित भारतीयोंका अनुमति छेकर प्रवेश करना बेकार है, क्योंकि यह आन्दोलन कुछ 
व्यक्तियोंके प्रवेश प्राप्त करतेंके लिए नहीं, बल्कि जातीय संम्मानकी रक्षाके लिए किया जा 
रहा है। इस अनावश्यक कावूनी जातीय निर्योग्यतासे स्थिति इतनी अपमानास्पद हो जाती है 
ओर यह समस्त भारतीय जातिके लिए कष्टका स्थायी स्लोत बन जाती है। यह कानून 
उपनिवेशोंके इतिहासमें इस ढंगका पहला कानून है। किसी भी दूसरे स्वशासित उपतिवेक्षमें 
ऐसा कानून नहीं है जिसमें ऐसा जातीय अपमान हो, जिसे छॉड्ड मॉलेते दृष्टतापूर्ण प्रतिव्थ 
कहा है। 

ब्रिटिश भारतीयोंकी इच्छा यह नहीं है कि उनके देशवात्ती ट्रान्सवालमें अन्धाधुल्ध भर 
जायें। उनका निवेदन यह है कि प्रवासी कानूनके उचित अमलसे थोड़ेगसे भारतीयों-- 
उदाहरणार्थ प्रति वर्ष छः उच्च शिक्षाआप्त भारतीयों -- के अतिरिक्त सब उपनिवेश्ञमें प्रविष्ट 
होनेसे रोक दिये जायें! केप, आस्ट्रेलिया और दूसरे उपनिवेशोंने एशियाइयोके प्रवातका 
प्रश्न जातीय कानूनका संहारा लिये बिना ही तय कर लिया है। 


छपी हुई अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल्क (एस० एन० ५१८०) से। 


३३८ पत्र: उपनिवेश-उपमन्त्रीकों 
। [छन्दन | 
तवस्वर ६, १९०९९ 
महोदय, 

मुझे आपका इसी ३ तारीखका पत्र, संख्या ३४५१९/१९०९, प्राप्त का 
मिला ।' यह अत्यन्त खेदजनक बात है कि अले ऑफ़ छू प्रवासके सम्बन्ध उस्त सेद्धाएः 
समानताको मंजूर करानेकी आशा नहीं बेंधा सकते जिसकी माँग ब्रिटिश भारतीय करते ट 
यह सैद्धान्तिक समानता अबतक सारे उपनिवेक्षोंमें मान्य रही है और, सादर तिवेदन है कि, 
एकमात्र इसके कारण ही एक अ्रसुसत्ताके अधीन विश्वकी विभिन्न जातियोके (2 
औचित्य सिद्ध हो सकता है।इस स्थितिको जनताके सामने रख देने और ट्रान्सवाल 


१, देखिए परिशिष्ट ३१ । 


पत्र : टान्सवालके शिश्शि भारतोोंको ण्र५ 


जानेके सिवा मेरे और मेरे साथीके लिए अब कुछ करना शेष नहीं रहता। परन्तु यह प्रश्न 
साम्राज्यीय महत्त्वका प्रइन है, यह देखते हुए मैं और मेरे साथी सम्मानपूर्वक आज्ञा 
करते हूँ कि श्रीमान्‌ अब भी ट्रान्सवालके प्रवासी कानूनोमें मौजूद अपमानजनक रंग-सम्बन्धी 
प्रतिवन्‍्धको दूर करानेके लिए अपने प्रभावकों काममें लायेंगे।* 

आपका, आदि, 


मो० क० गांघी 


कलोनियल आफिस रेकईस २९१/१४२ और टाइप की हुईं दफ्तरी अग्रेजी प्रतिकी 
फोटोनकल (एस० एन० ५१६४); ते भी । 


३३९, पत्र: द्वान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंको" 


[ लन्दन 
नवम्बर ६, १९०९] 
दम, ब्रिदेनफ़े छोगोफ़ो, आपही ओरने यहाँ ऊाम करनेवाले व्यक्तियोसे आपकी उन 
मसीबतो जौर दिवदत्तोफ़ा पता चछा है, जिन्हें जाप ब्रिटिश सण्ठेके नीचे भोग रहे हैं। आप 
अमनी प्रजाति (रेस) और मानृुभूमिकी मान-रक्षाफे लिए लड़ रहे हैँ, उसकी हम प्रशसा करते 
हैँ । हमारे सयालसे ट्रान्सवाल सरकारकों उन ब्रिटिश प्रजाजनोपर, जो उनसे भिन्न प्रजातिके 
कर भिन्न रुगफे हो, रंग या प्रजातिके आधारपर उपनिवेशमें बानेकी रोक लगानेका कोई 
हक नहीं है। उसे हम उस साम्राज्यकी, जिसमें आप और हम रहते हैँ, परम्पराओके विपरीत 
मानते हूँ। आपने जो नरम हुस अन्तियार किया है, हम उसकी सराहना करते हैं, क्योकि जहाँ 
आप स्वभावत. अपने जातीय सम्मानकों निप्कलकफ बनाये रखसनेपर जोर देते है, वहाँ आप 
ट्रान्सवालके उपनिवेशियोकी भारतीय प्रवासको नियन्त्रित और सीमित करनेकी इच्छाका विरोध 
नहीं करने। लेकिन आग चाहते हैं कि यह कार्रवाई सामान्य और अप्रजातीय कानूनके अन्तर्गत 
और ऐसे आ्थिक आधारपर की जाये जो उपनिवेशियोको उचित प्रतीत हो। 
आपने अपनी शिकायतें दूर करानेका जो तरीका अपनाया है वह धर्मको जीवनकी पथ- 
प्रदर्कक शवित माननेवाले हम लोगोकों अच्छा छमा हैं) आपने अपनी स्थितिको मजबूत करने 


१. नवम्बर ९ फो लिखे एक आठेएसे उपनिवेश-कार्याल्यपर हुई प्रतिक्रियाका पता चल जाता है। गांधीजीफा 
पत्र पानेपर उपनिवेश कार्याव्यने टान्सवाल सरकारकों एक तार भेजा था । देखिए परिशिष्ट ३३ । 

३, इसका मसविदा गांधीजीने तैयार फिया था | यह ७५ तारीख तक तैयार वो चुका था, व्योंकि 
अगछे दिन द्वोनेवाली समामें कार्यक्रम और मसविद्ा विचाराय॑ अस्तुत किये जानेवाछे थे । देखिए “ पत्र: एच० एस० 
एल० पोश्यको ”, पृष्ठ ५१८ । यद्द ब्िटेनके जो छोग अनाक्रामफ प्रतिरोध आान्दोलनसे सद्दानुभूति रखते ये उनकी 
ओोस्से “ द[सवालके श्िटिश भारतीय भाश्यों और बहनेंको” लिखा गया था । इसपर स्वयसतेवकॉके एफ दल्ने 
उन छोगकि दस्तल्त करवाये ये । - 


जरे६ सम्ूण गांधी वाब्सय 


और अधिकारियोंकों अपने उद्देश्यके न्यायोचित होने और अपनी माँगकी सचाईका विश्वास 
दिलानेमे हिंसा और शरीरबछूका सहारा नहीं छिया है, बल्कि उस कानूनको, जिसे आप 
उचित ही अपनी अन्‍न्तरात्माके विरुद्ध समझते हैं, माननेसे बहादुरीके साथ इतकार करके स्वयं 
कृष्ट सहा है और कानूनकी अवज्ञाके फलस्वरूप मिलनेवाले दण्डको स्वीकार करके आपमें से 
२,५०० लोग अबतक जेल जा चुके हैं। ये सजाएँ छः महीने तक की और ज्यादातर सद्त 
कैदकी थीं। आपमें से कुछ लोग कंगारू हो ग्रये है। स्त्रियोंने धैर्यपू्वक अपने पतियोका 
वियोग सहा है और उनकी हाछुत करीब-करीब भूखों मरनेकी हो गईं है। आपके व्यापा- 
रियोंने अपना माल बिक जाने दिया है और अपने लेनदारोंको मार ले जाने दिया। इस 
तरहके कष्द सहकर आप विश्वके विभिन्न धर्मोके महाव आचार्योके सच्चे साहसका परिचय दे 
रहे है। हमें आपसे सहानुभूति है। कहनेका आशय यह है कि हमारा समस्त जीवन साक्षी 
रहेगा कि हम कितने सच्चे दिलसे चाहते है कि यह संघर्ष जारी रखनेके लिए आपको बल और 
साहस भ्राप्त हो। आपके प्रति अपनी सहानुभूतिको व्यक्त करनेके लिए हम इस पत्रपर अपने 
हस्ताक्षर कर रहे है। आपके कष्ट दूर करनेके लिए जितना घन देना हमें जरूरी छगता हैं 
उतना घन भी दे रहे है। हमें आशा है कि ट्रान्सवालऊके अधिकारी और हलन्दनके अधिकारी 
भी अपनी आँखें खोलेंगे और तुरन्त सहायता प्रदान करेंगे। 


[ अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ११-१२-१९०९ 


३४०. शिष्दसण्डलकी आखिरी चिट्ठों 


[तवस्बर ६, १९०९ के बाद] 
छोड क्ू का उत्तर 
अब सब दिलके उजाले-जैसा साफ दिखाई देता है। छा क्रू ने स्पष्ट उत्तर दे दिया 
है। उन्होंने लिखा है: 

श्री स्मट्स दो बातें स्वीकार करते हैं: १९०७का काबून ३ रह क्र दिया 
जायेगा और हर साल छः शिक्षित एशियाइयोंको स्थायी निवासीके रूपमें यहाँ आने 
दिया जायेगा। आप स्वीकार करेंगे कि यह जो वे देना चाहते है, आगेकी ओर एक 
कदम माना जायेगा; क्योंकि इससे कानूनकों बदलनेका जो असर होना चाहिए गा 
हो जायेगा। छेकिन आप जो भारतीयोंकों कानूनमें यूरोपीयोंके बराबर हक देनेकी 
माँग करते हैं, उस माँगके मंजूर होनेकी आशा लॉड क्ू नहीं दिला सकते। १६ 
सितम्बरकी मेंठमें छॉर्ड क्र ने आपसे कहा था कि प्रवेश और अन्य बातोके सख्बना 
भारतीयोंको यूरोपीयोंके बराबर हक देनेकी माँग श्री स्मदस मंजूर नहीं कर सकते। 


१. यह इंडियन ओपिनियनमें इन शीर्षकोंसे छपा था, “ इंस्हैंडमें किया गया काम : भखबारोंको विरदत 
पत्र $ लद़ाईमें मदद प्राप्त करनेंके लिए स्वयंसेवक |“ 
२ पूर्ण पाठ्के लिए देखिए परिशिष्ट २१ । 


शिष्टमण्डलकी भाखिरी चिट्ठी "२७ 
गिष्टमण्डलका उत्तर 


इस पत्रका उत्तर शिष्टमण्डलने नीचे लिखे अनुसार दिया है: 
टिप्पणी 


अब सव भारतीयोको समझ लेना चाहिए कि यह लड़ाई किस लिए लडी जा रही है 
और कितनी बड़ी है। हम सारे भारतका थोझ्न उठा रहे हैं। ऐसा करना हमारा कतंव्य है। 
अगर हम यह मजूर कर ले कि यूरोपीय और हम वरावर नही है तो फिर स्मद्स, हम 
जो कुछ माँगे, देनेके लिए तैयार हैं। लेकिन वे कानूनमें यह बात जरूर रखना चाहते है 
कि हम गोरोके वरावर नही हूँ। उन्होने ब्रिटिश नीति और मानवीय सिद्धान्तोकी जडपर 
कुल्हाटी मारी है। हमने यह चोट अपने ऊपर ज्ञे् ली है, क्योकि हम इन सिद्धान्तोकी रक्षा 
करना चाहते हैं। अगर इस मूलपर कुल्हाड़ी लगती है तो ब्रिटिण राज्य व्यर्थ है और 
ट्रान्सवालम या दक्षिण बाफ़िकामे ब्रिटिश भारतीयोका रहना गुलामी है। लेकिन हमें कोई 
भी हमारी मर्जीके बिना गुलाम नहीं बना सकता। अगर हम उसके सिद्धान्तोको न मानें, 
उसकी आज्ञाका पालन न करें तो हम गुलाम नही रहते। पहले जमानेमें लोग मार-मारकर 
गुलाम बनाये जाते थे, अब फुमछाकर गुलाम बनाये जाते है। पहला जमाना अच्छा था, 
वयोकि उसमें सब सड़ांब सतहपर तैर आाती थी। इससे लोग देख सकते थे और उससे 
उन्हें घृणा हो जाती थी। गुलाम भी जब कप्ट सहन न होता तो भाग जाते थे या मर जाते 
थे। धव हमें छाछूच देकर गुछामीमे फेसाया जाता है और हम इस गुलामीको मजूर कर छेते 
हैं, भर जानते भी नहीं कि यह गुलामी है। हम दक्षिण आफ्िकार्में ऐसी दक्ा्में रहना नहीं 
चाहते, इसलिए सत्याग्रहकी लडाई लड रहे हैं। सरकार यह वात जानती है कि अगर हम 
उसके गुलाम बनानेके प्रवत्नोकों असफल कर देंगे तो हमारे लिए दूसरी बातें आसान हो 
जायेंगी। अगर हम इस वातको न जानते हो तो हमे इसे अब जानना चाहिए। हम सच्चे 
मताधिकारकी लड़ाई छड़ रहे हैं। हम यह दिखा रहे हैं कि एक शप्ट्र बननेकी आकांक्षा 
रखनेवाले लोगों जो सभावनायें और भावना होनी चाहिए, वह हममे है। 

इसके अतिरिक्त हम केवल ट्रान्सवाल [सरकार ] से ही नही लड़ रहे हैं; वल्कि साम्राज्य 
सरकारसे भी लड रहे है, क्योकि उसीने यह कानून मंजूर किया है। “कानूनमें वरावरीके 
हककी माँग छोड़ो तो तुम्हें मुंहमाँगा मिलेगा,” इसका अर्थ तो यह है कि “तुम गुरूमीका 
पट्ठा लिख दो तो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया जायेगा |” यह तो ऐसी ही बात हुई, 
मानों जर्मन अग्रेजोसे कहें: “तुम हमारे आधीन हो जाओ तो तुमसे अच्छा व्यवहार किया 
जायेगा ।” अंग्रेज इसका उत्तर यह देंगे: “ हमे तुम्हारे अच्छे व्यवहारकी जरूरत नही है। हमें 
अपनी स्वतन्ध्ताकी रक्षा करनेमें दु.ख भी हो तो वह भी हमारे लिए सुख है।' ऐसा ही 
उत्तर हम तीन वरससे दे रहे है और आज्ञा है, सदा देते भी रहेंगे। यह लड़ाई प्रवासके 
सम्वन्धर्म कानूनमें वरावरीका हक छेनेके छिए लड़ी जा रही है। उस हकको छेनेके लिए 
फकीरी तो बहुत छोगोने ली है भौर उसे लेनेके लिए हम प्राण भी दे देंगे। में यह माने 
छेता हूँ कि जो गूर रणमें उतरे है वे कभी पीछे नही हटेंगे। प्रत्येक भारतीयको स्वयं याद 


१. इसके प'ठ्के लिए देखिए “ पत्र: उपनिवेश उपमन्धीकों”, पृष्ठ ५७२४-२५ । 
२. सन्‌ १९०७ का एशियाई पजीयन अधिनियम, क्र० २ । 


तम्पूणे गांधी वाब्मव 


रखना चाहिए कि इसका उपाय केवर हमारे हाथमें है, ब्रिटिश 
सरकारके हाथमे नहीं। उनके सामने सब तथ्य विधिवत बा करना आर अल 
हमारा काम है। लेकिन हमें यह न भूछना चाहिए कि अपने वलके सिवा दूसरा बल कभी 
काम न देगा! 
भावना 

एक ओर मुझे छोड क्र की चिट्ठी मिली और दूसरी ओर अखवारोंमें मेरे छड़के हरि- 
छालके जेल जानेका तार समाचास्पत्रोंमें छपा। इससे मुझे निःसन्देह प्रसन्नता हुई। मुझे यह्‌ 
जरा भी अच्छा नहीं लूग रहा था कि जब बहुत-से भारतीय गिरफ्तार हो गये हों तब मेरा 
बेटा और में जेलके बाहर रहें। तभी यह तार आ गया। कुमारी पोछक इस सम्बन्धमें मेरी 
भावनाको समझती हे; इसलिए उन्होंने मुझे यह ख़बर देते हुए बधाई दी। यद्यपि मै जानता 
हुँ कि इससे उस बाूकको कष्ट होगा; फिर भी मैं उस खबरका स्वागत करता हूँ । इसमें उसका 
हित है, मेरा भी हित है और जातिकी सेवा है। यह ईश्वरकी आज्ञा भी है। नागप्पन! तुम 
भी तो बालक ही थे। तुमने अपने देशके लिए अपनी बलि दे दी। मैने इसमें तुम्हारे परि- 
वारका कल्याण" माना। में यह मानता हूँ कि तुम मरकर अमर हो गये हो। अब मैं अपने 
बेटेके जेल जानेपर क्यों घबरा जाऊं? उसके साथी फिर जेल चले गये है। इसमें उनका 
कोई स्वार्थ नही है। फिर भी वे जेंलका दुःख भोग रहे हैं। में यह नहीं मानता कि इस 
दुःखके बदले सुख न मिलेगा और हमारी प्रतिजाके अनुसार कानून रद नहीं होगा। मुझे बाद्ा 
है कि कोई भी भारतीय ऐसा माननेकी कायरता नही दिखायेगा। 


दक्षिण आफरिकी भारतीयोंसे 


मैं समस्त दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंसे कहता हूँ कि यह लड़ाई केवल ट्रान्सवालकी नहीं 
है। यह आप सबकी है। इसलिए आप सब हछड़नेवालोंको पूरी हिम्मत बधायें | श्री भद्दुल 
कादिर और श्री आमद भायात यहाँका रंगढंग देखकर गये है; मैं उनसे कहता हूँ कि छोगोंको 
यथाशक्ति उत्साहित करना उनका कंव्य है। इस छड़ाईमें सभी मदद कर सकते है; कोई 
अपने शब्दोंसे, कोई अपने घनसे और कोई जेछ जाकर। मुझे आशा है कि सभी ऐसा करेंगे। 

हमारे रवाना होनेमें एक ही हफ्ता बाकी है।' और इस वीच बहुत सारे काम निवने 
है। छपा विवरण तैयार है, उसे अभी सब जगह भेजना है। उसके साथ पत्र भी लिखा है। 
वह इस प्रकार है: 

आशा है, -यह पत्र अखबारोंमें प्रकाशित किया जायेगा। 

इंडियन यूनियन सोसाइटी न 

इंडियन यूनियन सोसाइटीकी बैठक शनिवारकों हुईं! इसमें भारतीयों और यूरोपीयोंके 

सामने छड़ाईकी पूरी स्थिति रखी गई। इसका संक्षिप्त समाचार स्थानीय अखवारोंमें छपा है! 


१, शिष्टमण्डल इंग्लेंडते १३ नवम्बरफ़ों रवाना हुआ था । 
२, इसके पाय्के छिए देखिए “पत्र अखवारोंकों”, पृष्ठ ५२०-२२ । 


शिष्टमण्डल्की भात्वीरी चिट्टी ण"२९ 


लल्द्रनके भारतीयोंकी सभा 
गत मंगलवारको यहाँ रहनेवाले भारतीयोंकी सभा हुईं थी। इस सभामें चालीस-पचास 
भारतीय आये होंगे। उनके सामने श्री हाजी हवीव, श्री आगलिया और मैने भाषण दिये। 
मैंने माँग की कि कुछ भारतीय स्वयंसेवक बनें और घर-घर जाकर एक सहानुभूति-पत्रपर 
हस्ताक्षर करायें। लोग पत्रपर हस्ताक्षर करनेके साथ-साथ जितना चाहें उतना पैसा भी दें, जो 
कमसे-कम एक फादिंग हो। ऐसे हजारों हस्ताक्षर प्राप्त हो सकते हैं। उनका असर ब्रिटिश 
सरकार और दूसरोपर हुए बिना न रहेगा। इस माँगको स्वीकार करके रूपभग २० भारतीयोने 
तत्काल ही अपने नाम दियें। यह एक बड़ी वात है। इसकी जड़ें गहरी जा सकती है। और 
यदि सब स्वयंसेवक पूरी ईमानदारीसे काम करें तो बहुत बडा काम हो सकता है। ऐसी 
हालतमें यदि एक ओर भारतमें और दूसरी ओर इंग्लैंडमें जोरोस्ने काम चले और हम 
ट्रा्सवालमें उत्साह बनाये रखें तो वहुत क्षीघ्र लड़ाईका अन्त हो सकता है। दादमें कुछ 
यूरोपीयोके नाम भी मिले। कुछ मिलाकर ये नाम मिलते है: 
सर्वेश्री जी० सी० वर्मा, एस० पी० वर्मा, एफ० लालन, जें० पी० पटेल, के० अमीद, 
एन० ह्वारकादास, डी० सी० घोष, एच० एम० बोस, जी० एच० ख़ान, अब्दुल हक, एस० मंगा, 
ए० हाफिजी, वी० सहाय, एच० आर० विलिमोरिया, डी० सिंह, वी० प्रसाद, हुसेन दाउद, 
ए० एच० गुरू, आर० जी० मुसिफ, एम० के० आजाद, पी० बनर्जी, ए० मैन और एच० 
ईं० चीजमैन। निम्न महिलाएँ भी है: कुमारी एफ० विटरबॉटम, श्रीमती जी० नाग, श्रीमती 
पोलक, श्रीमती दुबे, कुमारी हुसेन ओर श्री पोछककी पुत्रियाँ। 


अखबार निकालनेका सुझाव 


इसके अलावा ऐसा विचार भी है कि जबतक लडाई चछती है तवतक यहाँ एक 
छोटा-सा बख़बार निकाझा जाये। इस अखबारमे दक्षिण आफ्रिका और भारतसे प्राप्त समा- 
चारोका सार छापा जाये गौर यह अखबार अनेक स्थानोमें बेचा जाये। ऐसा निरचय किया 
गया है कि यह तभी निकाला जाये जब इसका खर्च यहीके गोरे उठायें । इसको चलाना 
गीरोका कर्तव्य है। और उन्हें ऐसा करना भी चाहिए। दिक्कत यह आती है कि श्री रिचको 
इतनी फ्रसत नहीं है और इनकी तरह काम करनेवाका कोई दूसरा इस समय है नहीं। उनके 
मातहत काम करनेवाले बहुत मिलते है, लेकिन जरूरत किसी ऐसे व्यक्तिकी है जो अपना सारा 
वक्‍त उसमें लगा दे। ऐसा व्यक्ति मिले, तभी अख़बार निकलक सकता है। 


भायरकी सहायता 
अन्तमें, प्रख्यात पादरी श्री मायरने, जी कुछ समयके लिए जोहानिसवर्ग आये थे, अपने 

खर्चसे एक चायपार्टीका आयोजन किया है! इसका उद्देश्य यह है कि छोग हम दोनोसे मिल 
सकें। पार्टीमें उन्होंने छपभग ६० छोगोंको बुलाया है। उसमें सव भामछा समझाया जायेगा। 
समारोह शुक्रवार, १२ तारीखको होगा।' अब चारों ओर ऐसा सव हो रहा है। किन्तु, इसका 
असर कितना होगा, यह हमारी हिम्मतपर निर्भर है। श्री मायरके अन्तिम शब्द ये थे :* ८ हम 

१. देखिए पिछला शीप॑क । 

२. देखिए ४ भापंण: विदाई समामें, ” पृष्ठ "४५-५० । 

३. गांधीजी २४ सितम्बर्कों दोपदरके भोजनपर रेबरेंड मावरसे मिछे ये । 


९०४ 


५३० सम्यूण गांधी वाइमय 


(अंग्रेज) आपकी बहुत सहायता नहीं कर सकते। आपको कष्ट सहने होंगे, आपको जेल जाना 
पड़ेगा । ऐसा करनेपर और जब भारत जग्रेगा तभी, इसका अन्त होगा। आप याद रखिए कि 
इसके बिना कुछ नहीं होगा। में तो, जो मुझसे हो सकेगा, करूँगा ही ।” यह कहना ठीक ही 
है। दूसरे लोग हमारे छिए कुछ कर देंगे, यह मान वैठना भ्रमपूर्ण है। 

डॉ० कुमारी जोशी और श्री महस्करने लड़ाईके लिए तीन-तीन पौड दिये हैं। 
श्री मोकुलभाई दलालने १० शिकलिग्रकी रकम भेजी है। डॉ० जोशीनें | इंडियन ओपिनियन के ] 
सम्पादककों पत्र भी लिखा है। 


[ गृजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ४-१२-१९०९ 


३४१. लन्दन 
[ लवम्बर ८, १९०९ के पूर्व | 


स्ियांके मताधिकारके लिए आन्ढ्रोलच करनेंवाली महिलाएँ 


मुझे तो लगता है कि इस समय स्त्रियाँ सताधिकार लेनेके लिए जो लड़ाई चला रही 
हैं, वह हमारे लिए अधिकसे-अधिक उपयोगी है। उसका महत्त्व दक्षिण आफ्रिका और भारत, 
दोनोंके लिए है। हमें उनकी वहुत-सी वातोंका अनुकरण करना चाहिए, और वहुत-सी बातें 
छोड़ देनी चाहिए। वे हमारी ही भाँति मानती है कि उनके हक मारे जा रहें हैं। उनको 
[ पुरुषोंसे | हीन माचा जाता है। उनकी लड़ाई लम्बे असेसे चल रही है। उनमें भी दो पक्ष 
है --- एक कमजोर और दूसरा ताकतवर। उनमें और हममें अन्तर यह हैं कि वे सत्याग्रही 
नही है, वल्कि शरीर-बलढकी पूजा करनेवाली है! 

उनकी वीरता, उनकी एकता, उनकी धस-त्याग करनेकी वृत्ति और उन्की बुद्धिमत्ता, 
सभी तारीफ करने और अनुकरण करने लायक हैं। वे पत्थर फैकती है, दूसरोंकों कप्ट देती 
हैं और मर्यादाका अतिक्रमण करती है--ये सव छोड़ने छायक है। ऐसी तीन घटनाएँ! अभी 
हालमे हुई है। मैचेस्टर जेलमें एक स्त्रीको जबरदस्ती खाना खिलाया जा रहा पा। इसलिए 
उसने ऐसी युक्ति की जिससे [कोठरीका ] दरवाजा खोला ही न जा सके। इसपर अवि- 
कारियोंने उसके ऊपर वम्बेंसे पानी छोड़ा; उसने फिर भी दरवाजा नहीं खोला। इस स्त्रीकी 
बहादुरी सच्ची वहादुरी है; छेकिन उसने उसका अनुचित उपयोग किया । जो कष्ट सहन 
करनेके लिए वैठे है, उनसे ऐसा होगा ही नहीं। इसमें उसका उद्देश्य जेलसे छूटना था। 
वह पूरा हो गया लेकिन इससे स्त्रियोंको अधिकार तो नहीं मिछा । जब वम्बेसे पानी छोड़नर्की 
बात फैली तब उस स्त्रीको रिहा करनेका हुव्म दे दिया गया। के 

यहाँके एक हलकेमें कॉमन्स सभाके लिए सदस्यका चुनाव किया जा रहा वा | दो स्त्रयाँ 
मतदानपत्रोंकों खराब करनेके इरादेसे निकलीं। उन्होंने कागज जलानेका तेजाब भरने 


१. इनमें से पहली दो धव्नानोंकी खबरें ६-११-१९०९ के इंडियन ओपिनियनके युवराती रूम्मेमें 
छपी थीं । 


ल्न्द्न ण३१ 


साथ छे लिया था। वे किसी युक्तिसे मतदान-केन्द्रमें घुस गईं और वहाँ उन्होने वह तेजाब 
उड़ेल दिया। उससे ज्यादा कागज तो खराब नही हुए; लेकिन उनमें से एक स्त्रीकी हरकतसे 
एक अधिकारीकी आँखकों बहुत नुकसान पहुँचा। यह बहुत ओछा काम है। उसकी 
निन्‍दा सभी कर रहे है। फिर भी उनके संघने इसका दायित्व अपने ऊपर ले लिया है। 
इन स्त्रियोपर अब मुकदमा चलाया जा रहा है। 

एक जगह जो डॉक्टर जबरदस्ती खाना खिलाता था, उसके घरके किवाड़ोके काँच 
तोड़ दिये गये। इसका उद्देश्य डॉक्टरकी सम्पत्तिकों हानि पहुँचाना ही था। इसमें डॉक्टरका 
क्या कसुर था? वह तो अधिकारी था, इसलिए उसने वह काम अपने जिम्मे लिया था। 
ये सब [ निस्सन्देह ] हिम्मतके काम है; छेकित सिर्फ हिम्मतसे कही अधिकार नहीं मिलते। 
हिम्मतका उपयोग अच्छा होना चाहिए। 

मुझे हालमें ही मालूम हुआ है कि मताधिकारका आन्दोलन करनेवालछी स्त्रियोके चार 
अखबार निकलते हैं-- तीन साप्ताहिक और एक मासिक | उनके संघकी एक शाखाने निदिचत 
अवधिसे पहले ही ५०,००० पौंडकी निश्चित रकम इकटूठी कर ली; इसलिए अब वे 
१,००,००० पौड इकट्ठें करनेका विचार कर रही हैं। उनका अपना बैंड अछुग है और 
उनके पत्रोंका अपना चित्रकार भी अछकूग है। सघकी शाखाओकी बैठकें सप्ताह-भर कही-न-कही 
होती ही रहती हैं। अभी मताधिकार मिलनेकी कोई आशा नही, लेकिन वे हार नहीं मान 
रही है, लड़ती ही जा रही है। उनका यह उत्साह मामूली नही है। 

बजद 


कॉमन्स सभामें बजठपर छः महीने तक बहस चली। अब वजटका विल मंजूर हो गया 
है, और सोमवारकों लाई्ड-सभामें जाबेगा। उसपर बहुत विवाद होनेकी सम्भावना है। 
बहुत-से लोगोका खयाल है कि छॉर्ड-सभा वजटको नामंजूर कर देगी। ऐसा हुआ तो जनवरीमें 
नये चुनाव होगे। बहुत-से लोग यह मानते है कि अगर ऐसा होगा तो भी उदार दल ही 
जीतेगा। इग्लेंडके लोग फिलहाल तो इस, काममें व्यस्त है। उनको दूसरी बात सूझती 
ही नही, क्योंकि कॉमत्स सभा और लछॉड-सभामें वड़ा सघर्ष चल रहा है। सदस्य एक 
दूसरेको गालियाँ देते है और एक-दूसरेको झूठा मानते है। वस, इतनी ही कसर है कि 
मारपीट नहीं करते। मारपीट नहीं करते तो भरूमनसाहतके कारण नहीं, वल्कि इसलिए 
कि उस रास्तेसे दोनोंमें से किसीको भी फायदा नहीं। छेकिन यह बात तो बिल्कुल साफ 
है कि कोई भी दल अपना झगड़ा तय करानेके लिए किसी तीसरेकों न बुलायेगा। 


[ गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ४-१२-१९०९ 


३४२. भेंट: रायटरके प्रतिनिधिको' 


[ लन्दन 
नवम्बर ९, १९०९] 
श्री गांधीने रायटर-एजेंसीके प्रतिनिधिके भेंट करनेपर श्री स्मट्सके साथ बातचीत असफल 
होनेपर मिराशा प्रकट की। लॉर्ड क्र ने द्रान्सवाल सरकारसे एशियाई प्रइनपर समझौता करानेके 
जो प्रयत्त किये, श्री गांधीने उनकी प्रशंसा की; लेकिन उन्होंने कहा कि जो रियायतें दी गई 
है, वे कानूनी समानताके महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तको स्पर्श भी नहीं करतों। 
श्री गांबीने कहा, अह्ांका यह है कि श्री हाजी हबीब बर से द्रान्सवालकी सरहदपर 
गिरफ्तार कर लिये जायेंगे। लेकिन जिस आन्दोलनसे मेरा सम्बन्ध है वह आन्दोलन भारतमें, 
ब्रिटेनमें और दक्षिण आफ़िकार्मो जोर-क्षोरसे जारी रखा जायेगा। इन देझोंमें भारतीय और भअंग्रेज 
स्वयंसेवकॉन सहायता और घत प्राप्त करतेके लिए घर-घर घूमनेका कार्यक्रम बनाया है। 


[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १३-११-१९०९ 


३४३. पत्र: एल्मर सॉडको 


लन्दन, 
नवम्बर १०, १९०९ 
प्रिय श्री मॉड, 


मै मैचेस्टर गाजियन ' को “ एक हिन्हूके नाम टॉल्स्टॉयका पत्र ” प्रकाशित करनेके लिए 
राजी नहीं कर सका हूँ। मैं स्वयं ब्रिटिश म्यूजियम नहीं जा सका हूँ, परन्तु मैंने एक 
मित्रसे कहा था कि बे बैलोजकी पुस्तकें देखें।* उनकी पुस्तकें वहाँ हैं। 
क्या अब आप कपापूर्वक मुझे बता सकते हैं कि आप “अनाक्रामक प्रतिरोध” विपयपर 
लिखाये गये निवन्धके सम्बन्धर्में डॉँ० क्लिफडंके साथ सह-निर्णायकका कार्य कर सकेंगे 
आपका, आदि, 


मो० क० गांघी 


गांवीजीके हस्ताक्षरयुक्त हस्तलिखित मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-्नकल (सी० डव्ल्यू० 
४४३९) से। 
१. यह “ लन्दनकफी खबर ” शीषकसे प्रकाशित किया गया था ! ५" 
२. ब्रिशिश म्यूजियमकी पुस्तक-दल्रीमें हेनरी वेछोच्र (१७०७-१७८२)की केवछ पक पुस्तकका उल्ठेख है । 
उपक्ा नाम है ए टीटाइज़ ऑफ़ इक्विटी । इसका प्रथम मकराशन १७३७में हुमा था और ब्रिविश म्यूजियम 
१७०६ का संस्करण उपलब्ध है । 


३४४. पत्र: लॉर्ड ऐंम्टहिलकों 


[ लन्दन ] 
नवम्बर १०, १९०९ 
लॉर्ड महोदय, 
आपके आजके पत्रके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। चूँकि आप छॉड-सभाकी अगली 
बहसमें भेंटकी' जानकारीका उपयोग करना चाहते है, इसलिए में इस बातसे बिल्कुल सहमत 
हैँ कि उस भेंटका विवरण छॉर्ड क्रू के पास परृष्टिके छिए भेज दिया जाये या. . -।' 
यह जानकर हर्ष हुआ कि आपके पुतन्नके स्वास्थ्यमें सुधार हो रहा है।' 
आपका, आदि, 


टाइप की हुईं दफ्तरी अग्रेजी प्रतिकी फोटोन्नकल (एस० एन० ५१७२) से। 


३४५. पत्र: लिओ उटॉल्स्टॉयको 


लन्दन 
नवम्बर १०, १९०९ 
प्रिय महोदय, 

/ एक हिन्दूके नाम पत्र ” के सम्वन्ध्में और अपने पत्रमें मैंने जिन बातों की चर्चा की 
थी, उनके सम्बन्धर्में आपने जो रजिस्टर्ड पत्र भेजा है, उसके लिए में नम्नतापूर्वक आपको 
धन्यवाद देता हूँ। 

आपके गिरते हुए स्वास्थ्यका समाचार सुन चुका था, इसलिए आपको कष्ट न देनेके 
खयालसे और यह भी जानते हुए कि धन्यवादकी लिखित अभिव्यक्ति केवल अनावश्यक औपचा- 
रिकता होगी, मैने आपको इस पतन्नकी प्राप्तिकी सूचना नहीं दी। किन्तु श्री एल्मर मॉडने, 
जिनसे मेरी भेंट अब हो पाई है, मुझे आइवस्त किया कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा 
है और पत्र-लेखनका कार्य तो आप प्रतिदिन सुबह निरफवाद रूपसे और सियमपूर्वक करते 
ही है। यह समाचार पाकर मैं बहुत प्रसन्‍न हुआ और उससे मुझे उन बातोंके विषयमें, जो 
मेरे खयाहसे आपकी शिक्षाके अनुसार अत्यन्त महत्त्वकी है, आपके साथ और अधिक चर्चा 
करनेका प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है। 


१. देखिए “लोड ऋ के साथ मेंटका सार”, पृष्ठ ४०८-११ भर परिशिष्ट ३३ । 

२. यहाँ दफ्तरी प्रतिमें कुछ शब्द मिट गये हैं । 

३. लोड ऐम्टदिलने ७ नवाबरफों गांधीजीको खबर दी थी फि उनका एक बच्चा वीमार दो गया है, और 
इसलिए उन्होंने अगढे दिनके लिए गांघीजीके साथ निश्चित मेंट स्यग्त कर दी थी । 

४५ देखिए “ पत्र; लिओ टेंल्ट्टॉयकोी ”, पृष्ठ ४४३-४५ । 


जद तम्पूणें गांधी वाल्मय 


इसके साथ में आपको अपने जीवनके सम्बन्धर्में एक मित्र द्वारा लिखित पुस्तककी' 
एक प्रति भेज रहा हूँ। ये मित्र अंग्रेज है और इस समय दक्षिण आफ्रिकामे रह रहे हैं । 
पुस्तक मेरे जीवनके उस पहलूपर है, जिसका वर्तमान संघर्षसे बहुत गहरा सम्बन्ध है-- उम्त 
संघर्षसे, जिसे मैने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। चूँकि मैं उसमें आपकी सक्रिय रुचि 
और सहानुभूतिके लिए आतुर हूँ, मैने ऐसा माना है कि आपको यह पुस्तक भेज देना 
अनुचित न होगा। क 

मेरी रायमें ट्रान्सवालमें भारतीयोंका यह संघर्ष आवुनिक युयका सबसे महान्‌ संघर्ष 
है। कारण, उसमें साध्य और उस साध्यकी प्राप्तिके छिए स्वीकृत साधन --दोनोंकों आदर्ण 
बनानेका प्रयत्त किया गया है। मैं ऐसे किसी दूसरे संघर्षको नहीं जानता जिसमें संघप- 
कारियोंको संघर्षके अन्तर्में कोई वैयक्तिक छाम न हो और जिसमें उससे प्रभावित व्यक्तियोंमें 
से ५० प्रतिशतने सिर्फ एक सिद्धान्तके लिए कठिन कष्ट और संकट झेले हों। इस 
लड़ाईको मै जितनी प्रसिद्धि देना चाहता था उत्तनी नहीं दे पाया हूँ। आज आपकी वात 
पढ़ने और सुननेवालोंकी संख्या दुनियां कदाचित्‌ सबसे ज्यादा है। यदि आपको श्री डोककी 
पुस्तकर्में दिये गये तथ्योंसे सन्‍्तोष हो और आप यह समझते हों कि मैंने जो परिणाम 
निकाले है वे तथ्योंकी दृष्टिसि उचित ठहरते है, तो क्या मैं आपसे, जिस तरह भी आप 
ठीक समझें इस आन्दोलनकों लोकप्रिय वनानेंके लिए अपने प्रभावका उपयोग करनेका अनु- 
रोध कर सकता हूँ? यदि यह आन्दोछन सफल होता है तो वह न सिर्फ अबर्म, असत्य 
और विद्वेषपर धर्म, सत्य और प्रेमकी विजय होगी, वल्कि वहुत सम्भव है कि वह भारतके 
छाखों-करोड़ों निवासियों और दुनियाके दूसरे हिस्सोंमें वसनेवाले पददलित छोगोके लिए 
एक अनुकरणीय उदाहरण होगा और हिंसाकी नीतिमें विश्वास करनेवाले दलोंका वर तोड़नेमें, 
कमसे-कम भारतमें, तो वह अवश्य ही वहुत सहायक सिद्ध होगा। यदि हम अपने अबलर्मे 
अन्ततक डटे रहते हैं, और मेरा खयाल है कि हम डे रहेंगे, तो उसकी अन्तिम सफलताके 
विषयमें मुझे तनिक भी सन्‍्देह नहीं है; और आपने जो रास्ता सुझागा है, उसमें आपके 
प्रोत्ताहनसे हमारे अपने निश्वयकों और अधिक वलू मिलेगा । ु 

प्रइनके समाधानके लिए जो समझौता-वार्ता चल रही थी वह छगभग विफल हो गई 
है और मै अपने साथीके साथ इसी सप्ताहमें दक्षिण आफ्रिका चछा जाऊंगा; बर वहाँ 
जेल जानेकी कोशिग करूँगा। मैं यह भी वता दूँ कि सौभाग्यसे मेरा लड़का भी अन्न 
संघर्षमें मेरा साथ दे रहा है; वह आजकल छः माहकी सख्त कैदकी सजा भोग रहा हे 
इस संघर्षके दौरान यह उसकी चौथी जेलू-यात्रा है। ही 

यदि आप इस पत्रका उत्तर देनेंकी कृपा करें तो पत्र वॉक्स ६५/२२, जहानिसत्रा, 


द० आए० के पतेपर भेजें। 
आपका, आदि, 


मो० क० गांधी 


“महात्मा ', खण्ड १, में दिये गये मूल अंग्रेजी की और टाइप की हुंई दफ्तरी 
अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ५१७३ ) से 


१. ढोक-छिखित गांधीनीक्री बीवनी-एम० के० गांधी? एन इंडियन पेट्रिअट इच साउच आफ्रिका | 


३४६. पन्न: एच० जस्टको 


लन्दन 
तवम्बर १०, १९०९ 


प्रिय श्री जस्ट, 

सरकारी पत्र, संख्या ३४९२४/१९०९ की याद दिल्‍ाते हुए क्या मैं आपको यह कष्ट दे 
सकता हूँ कि इस पत्रमें मेरे २४ अगस्तके जिस पत्रका' उल्लेख है, उसकी एक नकल आप 
मुझे मेंज दें? ऐसा लगता है कि मेरे मुहूरिर्से उसकी कार्बन-तकछ कही ग्रुम गई है। 


आपका, आदि, 

मो० क० गांधी 
श्री एच० जस्ट 
कलोमियक ऑफिस 
डाउनिंग स्ट्रीट 
[ लन्दन | 

कुलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स २९१/१४२ 
३४७. पत्र: उपनिवेश-उपसन्त्रीको 
लिन्दन] 


नवम्बर १०, १९०९ 


महोदय, 
मैं लॉड क्र का ध्यान रंगूनसे मिले नीचेके तारकी ओर-सादर आकर्षित करता हूँ: 
कल भारी सार्वजनिक सभा हुईं। समाजके भारतीय, चीनी, वर्मी सभी वर्ग झामिलल। 
ट्रान्सवाल एशियाई कानूनकी जोरदार निन्‍न्दा। जातीय अपमान दूर करने और वहाँ 
रहनेवाले एक्ियाइयोंके साथ भविष्यमें दुष्यंबहार बन्द करनेके लिए साम्नाज्य-सरकारसे 
फौरन दखल देनेपर जोर। मौजूदा शिकायतें दूर होनेतक दक्षिण आफ्रिकाके लिए 
भारतीय मजदूरोंकी भर्तो बन्द करनेपर भी जोर। द्रान्तवालवासी एशियाइयोंके रखकी 


१. दवारमेन जल्ट ( १८०४-१९२९ ); सद्दायक उपनिविश-उपमन्त्री, १९०७-१६ । 
२. देखिए “पत्र: छोंडे क्र के निजी सचिवकों”, पृष्ठ ३६० । 


५३६ सम्यूणे गांधी वाढ्सय 


भ्ंसा फरते हुए दूसरे भी प्रस्ताव पास। उनकी जरूरतें पूरी करनेके लिए चन्दा इकट्ठा 
करनेके लिए समिति बनाई जा रही है। बहुत रोष, उत्साह दिखाया गया। 


आपका, आदि, 


भो० क० गांधी 


कुलोनियछ ऑफ़िसत रेकर्ड्स, २९१/१४२; और टाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी 
फोटो-नकलू (एस० एन० ५१७४) से। 


३४८. भेंट : “डेली एक्सप्रेस! के प्रतिनिधिको' 


[छल 
नवम्बर १०, १९०९] 
आपत्तिजनक एशियाई कानूनको रद कर देनेकी बात कहकर जनरहू स्मट्स एक कदम 
आगे बढ़े थे। उन्होंने यह भी कहा था कि जहाँतक इस कानूनके अन्तर्गत शिक्षित 
भारतीयोंके दर्जेका प्रश्न है, वे एक सीमित संख्यामें भारतीयोंको स्थायी निवासके प्रमाणपत्र 
देनेकी तैयार हैं। बात जहाँतक पहुँची है वहाँतक तो सन्तोषजनक है; लेकिन हम जिस 
एकमात्र सिद्धान्तके रहिए लड़ रहे हैं, उसे तो यह स्पर्श भी नहीं करता। वह तिद्धान्त है 
प्रवासके सम्बन्धर्में कानूनी समानताके अधिकारका। जनरल स्मट्स जो-कुछ देनेके लिए तैयार 
हैं, वह हमारा सत्याग्रह रोकनेके लिए अपर्याप्त है। श्री हाजी हबीव और मैं फोरन हो 
जोहानिसवर्ग वापस जा रहे हैं। अग॒क्ा कदम शायद यह होगा कि हमः दोनोंको ट्रान्सवालकी 
सीमापर गिरफ्तार कर लिया जायेगा, छेकिन लड़ाई उसी उत्साहसे चलती रहेगी। भवतक 
हम लोगोंने भारतसे या दक्षिण आफ्रिकाके बाहरके किसी स्थानसे चन्दा नहीं माँगा। लेकिन 
अब चन्दा माँगना आवश्यक हो गया है, क्योंकि अब हमारे साधनोंपर बहुत बोझ पड़ रहा 
है और उन बर्बाद परिवारोंकी संख्या बहुत बढ़ गई है, जिनका भरण-पोषण हमें करता 
पड़ता है। हमने भारतीय और अंग्रेज स्वयंसेवकोंका एक दल तैयार किया है। यह दल 
हमारे इस देशसे जाते ही लन्दन और बाहरी प्रान्तोंमें घर-घर जाकर एक स्मरणपत्रके लिए 
लोगोंसे हस्ताक्षर लेता शुरू कर देगा। यह स्मरणपत्र ट्रान्सवाल और छन्दनके अधिकारियोंके 
नाम भेजा जायेगा। 


[ अंग्रेजीसे ] 
इंडिया, १२-११-१९०९ 


१. मेंटफा यह विवरण १०-११-१९०९ के ऐेली एक्सप्रेसमें छपरा था भौर बादमें इंडियामें उद्धृत 
किया गया था । 


३४९. पन्न: गो० कृ० गोखलेको ह 


लन्दन 
सवम्बर ११, १९०९ 
प्रिय प्रोफेसर ग्रोखले, 


यद्यपि श्री पोलकके द्वारा मुझे आपका यह हपापूर्ण सन्देश मिल गया था कि मैं 
आपको प्रोफेसर कहकर सम्बोधित न करूँ,' तथापि में आपके प्रति श्रद्धाके कारण इससे 
ज्यादा अपनेपनकी भाषा न अपना सकूँगा। 

अपने पिछले पत्रमें श्री पोलकने मुझे लिखा है कि अधिक काम और चिन्तासे आपका 
स्वास्थ्य बिगड़ गया है और आपकी स्पणष्टवादितासे आपकी जान जोखिममें पड़ गई है।' 
मैं तो यह मुन्नाव दूंगा कि आप ट्रान्सवाल जा जायें और हमारे साथ _काम करे। मेरा 
दावा है कि ट्रान्यवालका सघर्ष हर अथंग राष्ट्रीय है। वह अधिकतम प्रोत्साहनके योग्य 
है। में उसे आधुनिक युगका महानतम संघर्ष मानता हूँ। मुझें इसमें रंचमात्र भी सन्देह 
नहीं है कि वह अन्तमें सफल होगा। परन्तु यदि यह जल्दी सफल हो जायेगा तो इससे 
भारतमें हिसात्मक आन्दोलन समाप्त हो जायेगा। 

में यहाँ अपने देशवासियोसे बहुत खुछकर मिला-जुला हूँ और मुझे उनमें आपके प्रति 
तीब्र कटुता दिखाई देती है। ज्यादातर लोगोका खयाल यह है कि कोई भी सुधार करवानेके 
लिए हिंसा एकमात्र उपाय है। हम ट्रान्सवालमें यह दिखानेका प्रयत्न कर रहे है कि हिसा 
व्यर्थ है और उचिन उपाय है स्वयं कप्ट सहना, अर्थात्‌, अनाक्रामक प्रतिरोध। इसलिए यदि 
आप सावंजनिक रूपने यह घोषणा करके ट्रान्सवाल आये कि आप हमारे दुःखो्में भाग 
लेना और इसलिए साम्राज्यके नागरिककी हैसियतसे ट्रान्सवालकी सीमाको पार करना चाहते 
हैं तो आपके इस कार्यसे आन्दोलनको विष्वव्यापी महत्त्व मिलेगा, संघ जल्दी समाप्त हो 
जायेगा और आपके देशवासी आपको और अच्छी तरह जान जायेंगे। सम्भवतः यह पिछली 
वात आपकी दुृष्टिमें महत्त्वपूर्ण न हो, परन्तु उन देशवासियोंकी दृष्टिसे में इसे महत्त्वपूर्ण 
मानता हूँ। यदि आप यहाँ आयें और आपको पकठा न जायें तथा मैं स्वतन्त्र रहें तो 
में आपकी सेवा करना अपना बहुत वडा सम्मान समझूंगा। यदि आप गिरफ्तार कर लिये 
जाये और जेल भेज दिये जायें तो मुझे प्रसन्‍तता होगी। यह मेरी भूछ हो सकती है, किन्तु 
मुझ तो छगता है कि यह एक ऐसा कदम है जो भारतकी खातिर उठाने लायक है। मैं 
इस वातको वहुत ज्यादा महसूस करता हूँ, इसलिए मुझे यह सुझाव देनेके लिए क्षमा किया 


२. पोल्कने अपने १० सितम्बरके पत्रमें गांधीनीफों सूचित किया था कि भरी गोखंे इसे “बहुत औपचारिक” 
मानते हैं, और वे ओर भाप एफ दूसरेकों श्तनी अच्छी तरए जानते दें कि इन जौपचारिकता्मोक्ी फोर जरूरत 
नदीं हट [7 

२, पोल्कने १४ अक्तूगरको छिखा था: ” आप देखेंगे कि वेचारे गोखढेको कितनी तकलीफ सह्षनी पढ़ती 


पा मुझे (गुप्त रूपते ) बताया दे कि उन्हें गवनेरने बुलाया भौर चेतावनी दी है कि उनकी जिन्दगी 
हु || | 


५३८ सम्पूणे गांधी वाढ्मय्‌ 


जाये कि ट्रान्सवालके प्रएनको कांग्रेसके मंचपर प्रमुख स्थान दिया जाता चाहिए, और आप 
इस संघर्षमें भाग छेतेकी घोषणा कर देंगे तो इससे अधिक प्रभावशाली अन्य कोई वात 
नही हो) सकती । 

मैंने यह पत्र विध्त-बाधाओंके बीच लिखा है। इसलिए जो मैं चाहता था वह सब 
यहाँ स्पष्ट नहीं कर सका हूँ। में केवल इतना ही कहना चाहता हैँ कि आपके प्रति श्रद्धाक़ 
कारण ही मुझे यह सुझाव देनेकी प्रेरणा मिल्ली है। में आपको दक्षिण आफ्िकामें अपने 
देशवासियोंके बीचमें पूर्णता प्राप्त करते हुए देखना चाहता हूँ। यहाँ आपके सम्बन्धमें कोई 
भ्रम नहीं होगा भौर आपका इतना मान होगा जितना और कही नहीं हो सकता। 

क्या आप मुझे जोहानिसवर्ग, बॉक्स ६५२२ के पतेपर उत्तर देनेकी कृपा करेंगे? 


। आपका, भादि, 


भो० क० गांधी 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी प्रति (सी० डब्ल्यू० ९२४) से। 
सौजन्य : सर्वेट्स ऑफ़ इंडिया सोसाइटी, पूता । 


३५०. पत्र: एच० एस० एल० पोलकको 
[ ढन्‍्दन 
तवम्बर ११, १९०९ 
प्रिय हेनरी, 


में आपको एक बहुत हम्बा पत्र लिखना चाहता हूँ, परन्तु समझमें नहीं आता कि 
कैसे लिखूँ। मुझे आपको बहुत-सी अत्यन्त महत्त्वपुणं बातें बतानी है, परन्तु मेरे पा 
जो समय है उसमें मैं वह सब अच्छी तरह नहीं कह सकता! फिर भी पहली वात जिसकी 
मैं चर्चा करना चाहता हूँ, मॉडकी स्थिति है। मैने उससे केवल एक वार, हँसीम कहा 
था कि क्या वह दक्षिण आफ्रिका जाता चाहती है और वह हेंसी हाजी हवीवकी एक 
बातपर की गई थी; परन्तु स्पष्टतः: उसने इस सम्बन्धरमें बहुत गम्भीरतापृवेक विचार किया 
है। कछः शाम वह अपने-आपको रोक न सकी और उसने मुझे बताया कि वह दक्षिय 
आफ़िका जाने और आन्दोलनके निमित्त कार्य करनेके लिए बहुत व्याकुछ है। इससे युर् 
आश्चर्य नहीं हुआ। फिर भी यह विल्कुल सत्य नहीं है, क्योंकि मुझे थोड़ा अचम्भा तो हुआ ही । 
कारण, मुझे कुछ ऐसा लगता रहा है कि वह जिस स्थानपर है वहाँ स्थायी रुपसे ,जमी है! 
यह नहीं कि वह स्थान मुझे जरा भी प्रिय है, किन्तु वर्तमान स्थितियोर्ने वह मुझे सर्वोत्तम 
प्रतीत हुआ है। उसका स्वभाव वहुत मधुर है। मेरा खयाल है कि उसमे महात आत्मत्यागकी 
क्षमता है और वह कार्य करनेके लिए इच्छुक है; परन्‍तु मैं नहीं जानता कि शत 
जीवन उसको कहाँतक अनुकूल पड़ेगा। मेरा खुदका यह खयाल है कि यर्िं वहें केबल री 
जीविका अत करनेके छिए दक्षिण आफ्रिका जाना चाहती है तो इसका कुछ छाम * 
होगा। परन्तु यदि वह एक आदझ्षेके लिए कार्य करना चाहती है तो उसमें इसके छिए 


पत्र: एच० एस० एल० पोल्कको ण३९ 


सामथ्यं और साहस होना चाहिए। मैंने उसको स्थितिके सम्बन्धमें, जो में बता सकता था, वह 
सब वता दिया है। मैने उसको वहाँ प्रतिकूल पडनेवाली सारी बाते , जितनी अच्छी तरह में बता 
सकता था, उतनी अच्छी तरह वता दी है। मैंने उसको यह भी कह दिया है कि उस कार्यमें 
आधिक-लाभ नही है। इसके अतिरिक्त मैने उसे बताया कि स्वयं मिलीको फीनिक्सके जीवनसे 
मेल वैठानेमें कठिनाई होती है। में उसे जितनी जानकारी दे सकता था उतनी-उसकों मिल 
गईं है। मैंने उत्ततो यह भी बताया है कि में कोई निश्चित सम्मति देनेंकी स्थितिमे नही 
हैं। उसे सबसे पहले पिताजी और माताजीकी अनुमति प्राप्त करनी चाहिए और फिर 
सैलीकी। जब उसे इन तीनोकी अनुमति मिल जाये तव उसे अपनी स्थिति आपके सामने 
रखनी चाहिए और अन्तत. उसे मिलीकी सलाहपर निर्मर करना चाहिए। मैने उससे यह 
भी कह दिया है कि मेरे दुृष्टिकोणका वह कितना ही सम्मान करे और उसे कितना ही 
पसन्द करे, फिर भी मे अपने-आपको एक स्त्रीकी समस्त भावनाओकों समझनेके अयोग्य 
समजता हूँ और जब उसको मिलीकी प्रेमपूर्ण सहायता, और सलाह मिल सकती है तब 
वह मिलीके निर्णयपर निर्भर रहनेसे अधिक अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। उसने मुझे 
कहा है कि वह घरकों प्रति मास ४ पौंड भेजनेकी गृजाइस चाहती है। मैने उसको कहा 
है कि बहू असम्भव नहों है; परन्तु मुख्य विचारणीय बात यह है कि वह फीनिक्सके 
जीवनको ठीक-्ठीक समझ ओर पसन्द कर सकेगी या नहीं। मैने उससे यह भी कहा है कि 
ऐसा कोर्ट निश्चित कार्य नहीं है जों उसे सौपा जा सके। फीनिक्समें उन गृहकायोंसे लेकर, 
बिन्‍्हें छोटेसे-णोठा समज़ा जाता है, बच्चोको पढ़ाने और उनके चरित्रका निर्माण करनेतक 
कुछ भी काम हो सकता है। अब मेरा सयाऊू है कि मेने आपको सब-कुछ बता दिया 
है। वह आपको प्री-यूरी बानें लिसेगी। आप उसे मेरी अपेक्षा अधिक अच्छी तरह जानते 
हैं और उसके नतिक कल्याणके लिए जो मार्ग सर्वोत्तम समयते हैं उसे उसको दिसा सकेंगे । 
फुछ अन्य घरेलू मामलोंके गम्बन्धर्में में आपके साथ विचार-विमर्ण करना चाहता हूँ। अगर 
मदीरा पहुंचने तक अवकाश न मिन्‍्णा, तो आपको प्रतीक्षा करनी पटेंगी। परन्तु मेरी समुद्र- 
यात्राका कार्यक्रम इतना व्यस्त है कि उन घरेलू मामछोपर, जो तात्कालिक महत्त्वके नही 
है, मम्भवत. विचार न कर पाऊंगा। मॉँद आपको बहुत विस्तारसे लिसि रही है और 
उसने अपना पत्र मृझे दिसानेंका वचन दिया हैं। और यदि उस पतन्नकों पढनेके बाद मुझे 
कुछ ओर सुसाव देने होगे तो में फिर लिसूंगा। मिली वेस्टक्लिफसे यहां शुक्रवारकों आयेंगी 
ओर मे उस सम्बन्धर्में उनसे और यदि माताजी और पिताजीसे मिलनेका अवसर मिला तो 
उनसे भी भल्ठी भॉनि विचार-विमर्श करंंगा। मिली होठलमें सोयेगी, उसलिए आशा करता हें 
कि में उसके साथ इतमीनानसे लम्बी वातचीत कर पारऊंगा । स्वभावत. अब हम जोहानिसबर्गकी 
अपेक्षा, जहाँ में उनसे अछग बहुत कम मिलना था, एक-दूसरेफे बहुत करीब है; क्योकि 
एक-दूसरेसे ज्यादा मिल पायें हैँ। वाल्डो और ब्राउनी बहुत ही अच्छे दिखते हैं। मेरी 
अब भी यह राय है कि सुन्दरतामें वाल्डोकी बराबरी करना असम्भव नही, तो कठिन 
अवध्य है। वह दिनपर-दिन अधिकाधिक हठी होता जा रहा है। वह निदचय ही बहुत 
मनमोजी है और आपको यह जान कर प्रसन्नता होगी कि उसको सिमड्सके साथमे पूरा आनद 
मिलता है। सैली मेरे पास बैठी हुई है। उसने मुझे याद दिलाया है कि मैं आपको ब्राउनीके 
सम्बन्धर्में कुछ बताये ब्रिना यह पत्र समाप्त न करूँ। उसकी ऊपरी कुरूपता मिट रही है 
और वह अब बोलने लगा है, य समाचार तो पुराने हो गये हैँ। परन्तु कदाचित्‌ आपको यह 


ब्_-_्_ 


४. सम्पूर्ण गांधी वाब्मय 


मालूम नहीं है कि पहला नाम, जिसे उसने बोछता सीखा, सैलीका था। सैली अपने कार्याव्यमें 
शायद अच्छी कार्यकत्री होगी। वह एक आदरणीय महिछा भताधिकार-आ्दोलनकर्त्ी होनेका 
दावा करती है और किसीसे सिर्फ इस बातसे हार नहीं खा सकती कि वह पुरुष है । 
में उसे निएचय ही प्रमाणपत्र दे सकता हूँ कि जब वह वाल्डो और ब्राउनीके साथ होती 
है तब उसके गुण ज्यादासे-ज्यादा खिल जाते है। जब भी कोई ऐसी स्त्री मिले जो दच्चोंके 
प्रति उत्तम व्यवहार करती है तब आप जानते ही है, उसके बारेमें मेरी सम्मति कितनी 
अच्छी होती है। 

इस पत्रको छिखानेके बाद मेरी सैलीसे भेंट हो गई है। कल्पना तो कीजिए, सैली 
कह रही है कि वह भी फीनिक्स जानेके लिए उत्सुक है और उसको वह जीवन विल्कुछ 
पसन्द है। में सोचता हूँ कि क्या सादगीकी छत (?) सारे परिवारको लगी हुई है और 
क्या उसको पूर्ण रूपसे प्रकट करनेके लिए ज़रा-से सहारेकी ही आवश्यकता है? वह कहती 
है कि उसने ही मॉडको बाहर जानेकी बात सुझाई थी; परन्तु उसका यह भी कहना है 
कि वह अपने माँ-बापको छोड़ना नहीं चाहती । इसलिए वह स्वीकार करती है कि उनमें पे 
किसी-न-किसीको घर रहना चाहिए। में नहीं जानता कि इस सबसे क्या समझा जाये। 
मुझे छगता है कि उसके इस उत्साहका कारण बहुत-कुछ मैं ही हूँ। मैने सादगीकी सुन्दरता 
आदिका बखान ऐसी भावपूर्ण भाषामें किया कि उसने फीनिक्सकी कल्पना स्वगंके रूपमें 
कर ली है। सिमंड्सने मुझे सावधान किया कि मैं जल्दबाजीमें कोई सकाह न हूं और न 
कोई कदम उठाऊँ। मैं उसकी चेतावनीके लिए बहुत आभारी हूँ, इसलिए इसकी चर्चा आपसे 
कर रहा हूँ। मेरा इरादा इन लड़कियोंकों एकदम कूद पड़नेकी सलाह देनेका नहीं है। 

जैसा कि मैने एक दूसरे पत्रमें लिखा था, में बहुत विस्तारसे लिखना चाहता था 
और फिर भी यह पत्र रातके १ बजेके बाद लिखवा रहा हूँ और शनिवारसे पहले वहुत-से 
छोटे-मोटे काम निपटाने है । 


टाइप की हुईं दपतरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-्नकल (एस० एन० ५१७५) से। 


३५१. पत्र: उपनिवेश्ञ-उपमन्त्रीको 


[ लन्दन | 
नवम्वर १९, १९० ५ 


महोदय, े 

मुझे आपका इसी ९ तारीखका पत्र पानेका सम्मान प्राप्त हुआ । पत्रके साथ आपने 
ब्रिटिश भारतीय कैंदियोंके साथ किये जानेवाछे व्यवहारके बारेमें ट्रान्सवालके गवननेरके खरीतेकी 
नकल ओर ट्रान्सवालके मन्त्रियोंकी रिपोर्ट भेजी है। की तर ि 

मैं देखता हूँ, प्रधान मन्‍्त्रीके प्रिटोरिया-स्थित दफ्तरसे डिपुटी गवनेरको भेजी गई सकी 
कहा गया है कि जो भी शिकायतें की गई है वे विल्कुल गलत है। लेकिन में छा महोदय 
सामने विचारके लिए यह तथ्य पेश करता हूँ कि मुझे जो शिकायतें मिली है और जो मैंने 


पत्र: उपनिवेश उपमन्त्रीको डर 


उपनिवेश-कार्यालयको भेजी है, उनमें से अधिकाश, ट्रान्सवालकी विभिन्‍न जेछोंमें मैने स्वय 
जो-कुछ देखा है, उसके आघारपर सच मालूम होती है। 

स्वर्गीय नागप्पनकी मृत्युके सम्बन्धर्में मजिस्ट्रेकके जाँचके परिणामपर भारतीय समाजने 
भीर श्री हॉस्केनकी अव्यक्षतामें नियुक्त यूरोपीय-समितिने आपत्ति की है।! इस घटनाके 
सम्बन्धम फिर जांच करनेकी माँग की गई थी; लेकिन वह नामजूर कर दी गईं।' इसके 
अछावा, में लॉड महोदयका ध्यान इस ओर भी आकपित करना चाहता हूं कि मृत व्यक्तिको 
चावल न दिया जानेका आरोप सही मान लिया गया है। उसके पारा दो कम्बल थे 
या नहीं, मजिस्ट्रेटने इस प्रशनपर कोई निर्णय नहीं दिया है। मृत व्यक्ति जोहानिसबर्गंसे 
कडी सर्दी कैम्प जेलमे ले जाया गया था ओर उससे कडा काम कराया गया था, ये बातें 
निविवाद हैं। 

खुराकके बारेमें छॉर्ड महोदयकों जोहानिसबर्गके स्व॒तन्त्र डॉक्टरोकी विस्तृत रिपोर्ट 
मिल ही चुकी है जिससे यह सिद्ध होता है कि वर्तमान खुराक काफी नही है। 

कंदी मुहम्मद खांके वारेमे में अपने १६ अगस्तके पत्रमे' कह ही चुका हूँ कि उसमें 
कुछ अतिशयोवित हो सकती है। लेकिन सम्बन्धित अधिकारी दिकायतोकों सच नही मानते, 
यह कोई जवाब नहीं है। मे विज्वास करता हूं, आप मुझसे यह कहनेके लिए क्षमा करेगे। 
सरकार चाहती तो मुहम्मद संसे कहू सकती थी कि वह या तो अपनी बातकी सचाई 
साबित करे था अपनो शिकायतकों वापत्त ले छे। वह ऐसा अब भी कर सकती है। 

इसके बाद दूसरी घटनाएँ हुई है। भारतीय कंदियोको घारमिक सन्‍्तोय प्राप्त करनेकी 
और रमजानके पत्रिषत महीनेमे मुसलूमानोकों रोजे रसनेकी सहूलियत देनेसे इनकार कर दिया 
गया है। उससे यह कथन तो सत्य सिद्ध नहीं होता कि भारतीय कैंदियोंसे दयाका बरताव 
किया जाता है और जेल अधिकारी, अनाक्रामक भतिरोधी होनेके कारण ही, उनके साथ 
सस्ती बरतना नहीं चाहते। 


१. म्रिदिश भारतीय उंयके फायवादक अध्यक्ष ६० आई० अस्‍्वातने ६ भगसस्‍्तकी रंढ डेली मेलफो एक पत्र 
छिया था और उसमें कमिसनएके निगेषपर आश्चर्य व्यक्त फिया था । उन्दोंने यद भी मदसूस किया था कि कुछ 
छोगोंकी गत्राद्दीकों मदन नहीं दिया गया । उपन्विश-मन्तीकों ३० सितम्बर १९०९ को प्रिशोरिया-स्थित विस्शि 
मारतीय समित्तिका एक पत्र मिंठा था जिसमें कष्ठा गया था कि सरफारसे श्स मामछेमें फिरते जाँच करनेफा 
अनुरीध फिया गया है। कलछोनियल ऑफ़िसके अभिक्रारीने १ अक्तूबरके कार्य-विवरणमें लिखा था: “ मुझे छग्ता 
है, यद्द बात युरी है । नागप्पनक्ी भृत्युड्री सरकारी जाँच बिल्कुछ लीपापोती है, और इसलिए स्वमावतः मन्त्रियोंने 
हा कर लिया है ।. . . छेकिन, यह साफ णाएिर ह कि गवादीसे भायोग्के निष्क्ों की पुष्टि नहीं 
होती. . « 

२. यूरोपीय समित्िने टान्सवालके फायवाइक गवनेर छोंडे मेंशुएनले अपील फी थी। छे 
मन्त्रियोंकी सलाइसे दुवारा जोंच फरनेकी आाहा देनेते इनकार फर जक | ५७७७ 

३. देखिए “पत्र: लोड क्रके निश्री सचिवक्ों”, पृष्ठ १७७ । 


हक सम्पूणे गांधी वाढ्सय 


भारतीय कंदी श्ञायद अब हमेशा अछूग कोठरियोंमें बन्द किये जाते हों 
हे महीने हक ) छेकिन मै 
यह जानता हूँ कि मई महीने तक वे वतनी कौदियोंकी कोठरियोंमें किये 
कि ठरियोंमें उनके साथ ही बन्द किये 
आपका, आदि, 
कर मो० क० गांधी 
कलोनियल ऑफ़िस रेकर्डस २९१/१४२; और ठाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी 
फोटो-नकलछ (एस० एन० ५१७७) से। 32 


३५२. पन्न: डेली देलीग्राफ' को 


[ हन्दन | 
सवम्बर ११, १९०९ 
सम्पादक 
/ डेली टेलीग्राफ 
प्रिय महोदय, 


आप मुझसे मिलनेके लिए थोड़ा-सा समय भी नहीं निकाल सके, इसका मुझे खेद 

है। मुझे यह सन्देश मिला है कि मैं अपनी बात आपको छिखकर भेज दूँ। ट्रान्सवालके 
ब्रिटिश भारतीयोंके प्रइनके सम्बन्ध्में अखबारोंको एक विवरण भेजा गया था।!' अबतककी 
पूरी स्थिति उस विवरणमें दी गईं है। मुझे आशा है कि उसकी प्रति आपने देखी होगी। 
ट्रान्‍्सवालके भारतीयोंका प्रइन कितना गम्भीर है, यह में व्यक्तिगत रूपमें मिलकर आपको 
बताना चाहता था। आप पूरक विवरणसे देखेंगे कि अब प्रश्न ट्रान्सवाककों एशियाइयोंकी 
बाढ़से बचानेका नहीं है। अब साफ और सीधा प्रदन यह रह गया है कि सुसंस्कृत ब्रिटिश 
भारतीय यूरोपीय प्रवासियोंके बराबर ट्रान्सवालूमें प्रवेशका हक पा सकते हैं या नहीं। उप्त 
कानूनके बननेसे पहले, जिसके विरुद्ध सत्याग्रह किया गया है, उन्हें यूरोपीय प्रवासियोके समान 
अधिकार था और दूसरे ब्रिटिश उपनिवेज्यो्में अब भी प्राप्त है। श्री चेम्बरलेनका कहना 
है कि भारतके करोड़ों छोगोंका यह “ अपमान” उपनिवेशीय कानूनके इतिहासमें पहली वार 
किया गया है। इसीलिए मेरा खयाल है कि हमें ब्रिटेनके अखबारोंसे समर्थनकी आशा 
करनेका हक है। मैं आशा करता हूँ कि आप, जैसे वने वैसे, हमारे आन्दोलनका उचित 
प्रचार करेंगे और उसका समर्थन करनेकी कृपा करेंगे। थह भी स्मरणीय है कि ट्रान्स- 
वाऊके करीब-करीब पचास प्रतिशत भारतीय जेल जा चुके है। एक युवक भारतीय 
निमोतियासे मर भी चुका है। उसे जेलमें ही निमोनिया हुआ था, यह बात गवाहोंकी साक्षीसे 


सिद्ध हो चुकी है। 
आपका, आदि, 


टाइप की हुई अंग्रेजी दफ्तरी प्रतिकी फ़ोटो-न्कछ (एस० एन० ५११७६) से। 


१, देखिए “ द्ान्सवाब्वासी भारतीयोंके मामझेका विवरण ”, शष्ठ १८७-३०० और “पर भखवारोंकी 


पृष्ठ ५२०-२२ 
२. सामी नागणन; देखिए “ टान्सनाव्वासी भारतीयोंके मामकेका विवरण”, पृष्ठ १९८ । 


३५३. पत्न: उपनिवेद्ञ-उपमन्त्रीको 


[ लन्दन | 
तवस्बर १२, १९०९ 
महोदय, 
मुझे आपका इसी ९ तारीखका पत्र पानेका सम्मान प्राप्त हुआ। श्री पोलकके तारमें 
जो-कुछ बताया गया है, परिस्थितियोंकी उससे अधिक जानकारी मूझे नही है। परन्तु मुझे 
श्री चुल्तीलाछ पानाचन्दके निर्वासनकी जानकारी है। में भग्नेजी जानते है, इसलिए नेटाल 
तथा कैप कालोनीमें प्रवेश करनेके अधिकारी है। साथ ही वे डेलागोआ-बेके अृधिवासी भी है। 
फिर भी वे निर्वासित करके भारतको भेज दिये गये है। उनका मामला काफी प्रसिद्ध है। 


मैने स्वयं एक दूसरे मामलेमें पैरदी की थी। यह मामला श्री शेलतका था। अग्र 
उन्होने मुझे खबर न दी होती और मैने मामछा ठीक करानेके लिए भजिस्ट्रेठके सामने 
पैरवी न की होती तो वे भारतको निर्वासित कर दिये गये होते। इस तरहके बहुत-से 
मामले निश्चय ही पेश किये जा सकते है। कानूनके निर्वासन-सम्बन्धी खण्डसे बहुत कष्ट 
होता है, यह उस खण्डके अमलका मुझे जो अनुभव है उसके आधारपर भछी-भाँति सिद्ध 
किया जा सकता है। 
आपका, आदि, 


भो० क० गांधी 


टाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ५१७८) गौर कलोनियरू 
ऑफिस रेकडंस; २९१/१४२ से। 


३५४. पतन्न: भारतोय अखबारोंको" 


[ लन्दन 

नवम्बर १२, १९०९] 
महोदय, ; 
मेरे साथी श्री हाजी हबीबनें और मैने ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोके संघर्षके बारेमें 
एक विवरण निकाला है। मुझे भरोसा है, आप उसका अधिकसे-अधिक प्रचार करेगे। 
यह भीषण संघर्ष चछ तो रहा है ट्रान्सवालमें, लेकित इस तथ्यको कोई भी बहुत आसानीसे 
देख सकता है कि यह मामला पूरे भारतके लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। द्रान्सवालकी सरकारने 
यह बात बिलकुल साफ कर दी है, सो इस तरह कि उसने जोरदार छाब्दोंमें यह घोषित 


१. देखिये “नायदू और अन्य छोगोंका मुकदमा, पृष्ठ ०१-५२ और “जोहानिसबगेकी चिथ्ठी” पृष्ठ २६४ । 
२« यह “टरुन्सवालमें मारतीयोंका संघ” शीष॑कसे छपा था; देखिए “पत्र: जलवारोंकों ”, पृष्ठ ५२०-२४ | 


जड४ सम्पूणं गांवी वाढ्मय 


कर दिया हैं कि हम जिस सिद्धान्तके छिए छढ़ रहे हैं, सरकार उसके बारेमें हमारी माँग 
माननेके लिए तैयार नही है, यद्यपि उस सिद्धान्तकों भान लेनेपर मिलनेवाे हक 
दे देगी। अतः, यह संघर्ष चछता रहेगा। हम जिस सिद्धान्तके लिए छड़ रहे हैं, उसकी उसमे 
अधिक अच्छी और कोई व्याव्या नहीं हो सकती जो स्वयं ट्रान्सवाल सरकारने की 
लॉर्ड क्रू ट्रान्सवालके ब्रिटिग भारतीय थिप्ठमण्डलकों भेजें गये अपने जवाबमें कह हैं: 
लॉर्ड महोदयने आपको बता दिया था कि भारतोयोंको प्रवेशके अधिकारके था दुत्तरो 
वातोंके सम्बन्धर्मे यूरोपीयोंकी बराबरी की स्थितिर्में रखा जाना चाहिए - श्री त्मट्म 
आपकी इस माँगकों मंजूर करनेंसें असमर्थ हें।' ह 
” था दूसरी वातोंके सम्वन्धर्में”-. इस वाक्यांशपर विचार करनेकी वात तो फिल्हा 
छोड़ी जा सकती है। हमने जो-कुछ माँगा है, वह इतना ही है कि हमें प्रवेशके मामेग़ें 
कानूनी तौर॒पर यूरोपीयोंके वरावर हक दिया जाये। स्मरण रहे कि आज हम इस वरावरीक्े 
हककी वहालीके लिए लड़ रहे हैं। यह हक इस कानूनके पास होनेतक--- वोबरोंके थासनममें 
और. अंग्रेजोंका कब्जा होंनेके वाद भी, अर्थात्‌, सन्‌ १९०६ के अन्ततकर-- हमें हाम्मिल 
था। जो सिद्धान्त ट्रान्सवालू-सरकारने स्थापित किया है और स्ाम्राज्य-सरकारने जिसपर 
स्वीकृति दी है, उस सिद्धान्तसे साम्राज्यकी जड़पर ही कुठाराबात होता है। छा ऐंम्टहिल, 
जिन्होंने इस कार्यों अपना कार्य बना लिया है, कहते हैं! : 
यह मामला हमारे प्रजातीय सम्मानकों ठोस पहुँचानेवाला है, और सारे साम्रान्यकी 
एकत्ाको प्रभावित करता है; इसलिए इसका सम्बन्ध साम्राज्यके हर हित्सेसे है। इसके 
अलावा, यह निश्चितत है कि अगर साम्राज्यके इस केच्द्र-त्यलमें सिद्धान्तकों छोड़कर 
चलनेकी किसी भी बातकों स्वीकार किया गया या उसकी उसपेक्षाकी गई तो उम्र 
बाहर भी और भीतर भी दूसरे स्थानोके लिए एक बुरी मिसाल कायम होती है। और 
तब सारी व्यवस्थाकों कोई बड़ा आघात लगनेके बाद ही इस नेतिक पतनकों रोकता 
सम्भव होगा। 
लॉर्ड महोदय आगे फिर कहते हैं: 
किसी सिद्धान्तमें अमछ करते वक्‍त देश और कालकी जरूरतके मुताबिक फेरफार 
किया जा सकता है; लेकिन अगर सिद्धान्तकों ही उठाकर ताकपर रख दें तो अमल- 
पर नियन्त्रण रखनेका कोई साथन नहीं रह जाता। 
हमारी जो स्थिति है, उसे मैं इससे त्विक स्पष्ट बाब्दोंमें नहीं कह सकता। बंगर 
द्रान्‍्सवाल सरकारका सिद्धान्त सही है तो भारतकी जनता साम्राज्यमें साझेदार नहीं रह 
जाती; और इसी खतरनाक, अनैतिक और घातक सिद्धान्तका विरोव करनेके छिए हंग 
ट्रान्सवालमें छड़ रहे हैं। भारतीय, जिनमें ऑस्छ-भारतीय भी आमिल हैं, इस राष्ट्रीय सवर्ष- 
में कैसे मदद दे सकते हैं? स्मरण रहे कि हम इसके निराकरणके लिए सक्रिय कंदम भीं 
उठा चुके हैं; अर्थात्‌ हम जिस कानूतको अपनी अन्तरात्माके और, वर्म भब्दका उत्हाट 


२. ढोक-इठ गांवीनीकी भीवनीकी अस्तावना टॉर्ड ऐम्टइिंडने लिखी थी । ये अलुच्छेद व्सीते दिये मी 
है । देखिए परिशिष्ट १८ भी ! 


भाषण ; विदाई-सभामें धु४ड५ 


भर्थ लें तो, धर्मके भी विरुद्ध समझते है, उस कानूनको माननेंसे इनकार करके स्वयं कष्ट 
झेल रहे है। सभी वर्गोके सैकड़ों भारतीय, जो वैसे अशिक्षित है, अपने आदशेकी रक्षाके 
लिए जेल गये है। क्या भारत उनकी रक्षा न करेगा? क्या वह इस मामलेको अधिकतम 
महत्त्व न देगा? क्‍या कांग्रेस इसे अपने कार्यक्रममें सबसे ऊँचा स्थान देगी? क्या सुधारके 
बाद गठित विघान-परिषद इस समस्याकों हल करनेका दायित्व छेकर अपने अधिकार और 
सम्मानकी रक्षा करेगी ? यह सव हो या न हो, अन्‍्तर्में मैं भारतके छोगोंको यह आश्वासन 
दिलानेकी घृष्टता करता हूँ कि जवतक एक भी सत्याग्रही जीवित है, ट्रान्सवालमें यह संघर्ष 
जारी रहेगा। ट्रान्सवालके भारतीय जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वह हर सत्याग्रहीके मर जानेपर 
भी खत्म हो सकती है, इसमें मुझे वहुत सन्देह है। 
आपका, आदवि, 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे | 
गुजराती, ५-१२-१९०९ 
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[ लन्दन 
नवम्बर १२, १९०९] 


श्री गांघीने श्री मायरकों सभाका आयोजन करने और उन्हें तथा उनके साथोको द्वान्स- 
वालमें ब्रिटिश भारतीयोंकी कठिनाइयोंका विवरण पेदा करनेका भौका देनेके लिए धन्यवाद 
दिया। उन्होंने कहा, हम लोग द्वान्सवालमें जो-कुछ कर रहे है उसके सम्बन्धर्मं श्री मायरकी 
वी हुईं चेतावनी वहुत उचित है।' हम इंग्लेंडकी जनताके पास इसलिए नहीं आये हे कि इस 


१. गांधीजी और ह्वानी दृवीवके दक्षिण आफ़रिका रवाना होंनेके पहले उन्हें विदाई देनेके लिए वेस्ट मिस्टर 
पेंढेस द्ोट्लमें एक सभा हुईं थी । भन्यान्य व्यक्तियोकि सिवा शत्त समामें ढॉ० रदरफोर्ड, उंसद-सदस्य, सर रेमंठ 
बेस्ट, सर फ्रेढडरिक छेली, सर मंचरणी भावनयरी, जे० एम० परीख्, मानतीय भी छरे, भोतीलाल नेहरू और 
एल० ढब्स्‍्यू० रिच भी ये । सभाके संयोजक रेवरेंड एफ० बी० मायरने गांवीजी और द्वाजी हृवीवका परिचय 
फराया। गरांधीजीके अछावा श्री रेमंड वेस्ट मौर सर फ्रेडरिक ऐेलीने भी सभामें भाषण दिये थे । यद्ट भंश 
इंडियन ओपिवियनर्म प्रकाशित समाकी रिपोट्से लिया गया है । 

२. रेवरेंड मायरने कद्दा था; “यहाँ जो लोग भागे हैं, उनकी उपस्थितिका यह भये नहीं है कि अपनी रूम्वी 
और कठिन छट्ठाईमें श्री गांधीने जोकुछ भी कद्दा है या किया है, इम उसका पूरायूरा समन करते है । भादमी 
गछतियाँ न करे तो वह कुछ कर दवी नहीं सकता | ऐसा कोई आदमी नहीं है लिसे मपनी कही हुईं किसी वातपर 
या किये हुए किस्ती फार्यपर बादमें पछतावा न हुमा दो भौर ऐसा न लगा दो कि उस बातकों ज्यादा अच्छी 
तरद कहां जा सकता था था उत्त कार्यकों ज्यादा अच्छी तरह किया जा सकता था । लेकिन उनकी उपस्थिति 
यद्द बढ़ाती है कि वे विश्ञुद्धतामें बेणोड़ और अत्यन्त निःस्‍्वार्य भावते चलाये जानेवाझे उप्त संरपैक्ता अनुमोदन 
करते हे | मेरा यद भी खाल है कि ह_म यहाँ उन वहुतंह्यक छोगोंका, जो श्स संघपकों वढ़ी दिल्‍्चस्पीसे देख 
रहे है और जो यह भनुभव करते हें कि उन्हें इस संपरपेमें अपने प्रसावक्का योगदान अवश्य करना चाहिए, 
प्रतिनिधित्व करते हे ।” 


९-३५ 


५४६ सपम्यूणे गांधी वाडमय 


संघर्षमें हमने जो भी किया है, आप उस सबको अपनी स्वीहतति दे दें; हम तो आपके पास 
इसलिए आये है कि हम जिस संवर्षमें छगे हुए, उसमें आपका प्रोत्साहन, सहानुभति ओर 
प्रेरणा भाप्त हो। से आपका ध्यान चन्द मिनटों तक जिस सवाल्‍ृूपर एकाप्र करना चाहता 
हें, वह श्षवाल्, मेरी नज्न रायमें, न सिर्फ द्ान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंके लिए -- जो यह्‌ 
संघर्ष चला रहे हे -- बल्कि सारे ब्रिटिश साज्नाज्यके लिए गम्भीर महत्त्वका सवाल है। 
यह बात बिल्कुल सही है कि इस संघर्षके सम्बन्धमें | सरकारकी ओरसे ] समझौतेका एक 
प्रस्ताव हुमारे पास आया था और श्री सायरने यह कहकर स्थितिको आपके सामने विल्कुल 
सही तौरपर रख दिय, है कि हमने उस प्रस्तावको इसलिए नामंजर कर दिया कि उसमें उस 
सिद्धान्वको स्वीकार नहीं किया गया था, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। दक्षिण आफिकाम 
लगभग १५०,००० ब्रिटिश भारतीय हें, जो वहाँ यदि ज्यादा नहीं तो लगातार ४० वर्षोति 
बसे हुए है। [ दक्षिण आफ़िकाम | जिदिश भारतीयोंके प्रवेशका आरम्भ नेटालमें गिरमिट्या 
मजदूरोंकी प्रथासे हुआ। इसके बांद मुक्त ब्रिटिश भारतीय आये, जिन्होंने अपनी यात्राका 
ख् खुद उठाया। इन सुक्त ब्रिठिश भारतीयोंके कारण ही व्यापारके क्षेत्रमं उनके प्रति- 
हंद्ियोंके सनसें व्यापारिक ईर्याका भाव जगा। दक्षिण आफ़िकाम्मं ब्रिटिश भारतीयोंकी 
सौजूदा समस्याका मूल यही है। उस देशों उन्तकी स्थिति बहुत कठित और नाजुक है। 
वह बहुत ही ज्यादा अनिर्चित भी है। नेटाल, फेप, ऑरेंज फ्री स्टेट और द्वान्सवालुम ऐसे 
| कितने ही] कानून है, जिनसे उनकी भावनाओंको, उनके आत्ससम्मानकों चोट पहुँचती 
है और जिनसे ईमानदारीसे अपनी जीविका कमानेके उनके अनेक रास्ते बन्द हो जाते 
है। खासकर ट्वान्सवालमें तो परिस्थिति बहुत ही उम्र हो गईं है। भुद्धके पहले हालत यह 
थी कि वे भू-सम्पत्ति रख ही नहीं सकते थे। उन्हें नागरिकोंके अधिकार नहीं थे, यह 
कहनेकी तो आवधयकता ही नहीं हैं। वे सिर्फ बल्तियों [ लोकेशन्स | में रह सकते थे। उन्हें 
पैदल पटठरियोपर चलने और द्वाम-गाड़ियोंमें बेउनेकी भवाही थी। बस्तिपोर्मे ही रहनेशी 
कठिनाई तो जब दूर हो गईं है; यद्यपि इसका कारण सरकारका सद्भाव नहीं, वल्कि 
यह है कि वहाँके तत्सम्बन्धी फानूनोंमें बादसें त्रुटि पाई गई। आप देख सकेंगे कि दूसरे 
सारे प्रतिबन्धोंसे द्वान्सवालमें और सारे दक्षिण आफ्रिकार्से ब्रिटिश भारतीयोंकी स्थितिपर 
कितना गहरा असर पड़ता है। अभी हालतक, यानी सन्‌ १९०६ तक, हम लोग इन सारे 
प्रतिबस्धोंकों सहते रहे। हमें निषेधोंसे उत्पन्न थे सारी कठिनाइयाँ भोगनी पड़ती थीं। हमने 
सरकारको अजियाँ भेजीं। हम ब्रिटिश एजेंठके पास पहुँचे। मेरे मित्र और सह-अतिनिधि 
श्री हाजी हुबीब आपको बता सकते हे कि एक प्रतिष्ठित व्यापारीके रूपमें प्रिदोरियाके अपने 
निवासकालमें, युद्धेके पहले, राहतके लिए, बे ब्रिटिश एजेंटके पास कितनी ही बार गये होंगे 
लेकिन उन्हें लगभग कुछ नहीं मिल्ा। फिर भी संकटके समय ब्रिटिश एजेंटका हमें सहारा 
था। चह हमें सहानुभूति देता था और कभी-कभी कुछ अंबर्में हमारी शिकायतें भी दूर कर ' 
देता था। [ ऐसी स्थिति थी, | किन्तु क्विटिश भारतीयोंको तबतक ऐसा नहीं ऊगा था कि 
उन्‍हें वे जो-कुछ कर रहे है, उससे आगे बढ़कर कोई कदम उठाना चाहिए। लेकिन अत 
१९०६ में वह कानून पास हुआ है, जिसके सस्बन्धर्में आपको बता रहा हूँ; तब सु लगा 


भाषण : विदाईकी सभामें जुडे 


कि हमें तीचा गिराने और दक्षिण आफ्रिकासे निर्वासित करनेके लिए जो प्रयत्न किये जा रहे 
है यह उनकी हुद है। यह कानून, जेसा कि मेने अन्यत्न कहा है, अविश्वासको सन्तान है, 
इसका जन्म गुनाहके वातावरणमें हुआ और पालन-पोषण अहंकार और उद्धतताक्षे बाता- 
वरणमें । यह कानून जिस समय आया उस समय मेरे समाजपर तरह-तरहके आरोप लगाये 
गधे थे। ये सारे आरोप बादमें निराघार सिद्द हुएं। यह कानून हमारी अस्तरात्मापर किया 
गया प्रहार है और म॑ तो कहूंगा कि धर्म झब्दके गम्मीरतम और उच्चतम अर्यमें वह हमारे 
घर्मपर किया गया प्रहार भी है, क्योंकि वह हमसे हमारा मानवीय गौरव छीनता है। हमारा 
विश्वास है कि ऐसे कानूनको स्वीकार करना हमारे छिए अतम्भव है। हम अपनी फरियाद 
लेकर फिर सरकारके पास पहुँचे। यहाँ से यह भी कहना चाहूँगा कि इस कानूनका संशा 
हमें सिफे नीचा गिराने और अपमानित करनेका ही नहीं है। जिन महोदयने यह कानून पे 
किया था, उन्हींने एक दूसरे कानूनकी पूर्व-सुचना भी दी है। इस भावी कानूनके साथ प्रस्तुत 
कानूनका उद्देश्य ट्रान्सवालमें ब्रिटिश भारतीयोंके प्रवेशपर रोक लूगराना भी है। यह कानून 
उपनिवेज्ञोय कानूनोंक्रे इतिहासमें पहली घार जारी किया जा रहा है। मेरा समाज समझ 
गया है कि यह सव किसलिए किया जा रहा है। इस कानूनके हारा ट्रान्सवालकी सर- 
कार उपनिवेशकी कानूनको फितावर्मो इस सिद्धान्तकों दाखिल करनेका प्रयत्न कर रही है 
कि वह ब्रिटिश भारतीयोंका, ब्रिटिश भारतोयोंके नाते, ट्रान्सवालमें आनेका अधिकार खत्म 
करना चाहती है। हमें यह वात बहुत खली। हमें लगा कि इस कानूनको स्वीकार कर 
लेना और उपनिवेशमें बने रहना और ऐसे गम्भीर सवाकूपर सरकारको सिर्फ अजियाँ और 
प्रार्थनापत्र भेजकर ही सन्तुष्ट हो जाना हमारी राष्ट्रीय भावना और हमारे इन्सानी गौरवके 
लिए अपमानजनक है। और यही कारण है कि जब न्याय प्राप्त करने और इस अशुभ 
प्रतिवन्धकों दर करानेके हमारे सब प्रयत्त विफल हो गये तो मेरे मित्र और सहकारी भरी 
हाजी हवीबने जोहानिसवर्गके एक थियेटरमें ब्रिटिश भारतीयोंकी एक सार्वजनिक सभामें उन्हें 
इस बातकी शपथ दिलाई कि थे इस कुटिल कानूनके आगे कभी श्ुकेंगे नहीं। इस सभासें 
करीब दो हजार आदमी उपस्थित थे और इस सभाने एक स्वरसे शपथपूर्वक यह घोषणा 
की कि यदि उक्त कानून साम्राज्य-सरकार द्वारा मंजूर कर दिया गया तो थे उसे स्वीकार 
नहीं करेंगे, वल्कि उसे तोड़नेके कारण उन्हें जो भी दण्ड दिया जायेगा सो सह लेंगे। 
आप लोग देख सकते है कि इसमें व॑यक्तिक स्वार्थ सिद्ध फरनेकी बात नहीं है। जबतक 
सवाल वेयक्तिक था, जबतक उससे हमें केवल आशिक हानि ही होती थी तबतक हम इन 
निर्योग्यताओंकों सहते रहे; लेकिन जब हमारे राष्ट्रीय सम्मानपर चोट होने लगी, जब सवालका 
रूप यह हो गया कि भ्रवेश्के सामलेमें भी हमें यूरोपीयोके बराबर नहीं माना जायेगा, और 
जव हमने देखा कि ट्रान्तवाल्ल उपनिवेश उस नींवकों ही खोबें डालता है जिसपर ब्रिटिश 
संविधान खड़ा है तब हमने महसूस किया कि हमारे अधिक साहसपूर्ण कदम उठानेका 
समय आ पहुँचा है। हमारे सामने दो रास्ते थे। एक तो यह था कि हिसाका जवाब 
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हिंसासे दिया जाये। हमने इस सिद्धान्तकों अमान्य किया। और दूसरा रास्ता क्या था? 
सम्नाजके नेताओंने यह निदचय किया कि वे कोई हिसात्मक तरीका न अपनायेंगे, लेकिन 
वे इस कानूनको स्वीकार पी । इसके बदले वे जो दण्ड सिलेगा, सहन करेंगे। इस तरीकेको 
एक बेहतर नाम न मिलतेके कारण “पेसिव रेजिस्टेंस” को संज्ञा दी गई। से नहीं जानता 
कि इस नामके जो अर्थ में लगाना चाहता हें, उसकी व्याख्या किस प्रकार करहूँ। मुझे इस 
बातकी चिन्दा रही है कि में अपने ओताओंके सम्सूख अपने लोगोंका रवैया किस प्रकार 
स्पष्ट करे ; सुझे 'बाइबिल की एक घटना स्मरण आती है -- डैनियलके जीवनकी एक घटना -- 
और में कहूँगा कि ट्वान्सवालमें ब्रिटिश भारतीय वही करते रहे हें जो डेनियलने उस समय 
किया था जब उससे मीडों ओर फारसियोंके कानून स्वीकार करनेकों कहा गया था। मून्े 
यह कहते खेद होता है कि साज्जाज्यीय सरकार इस अपराधमें भागीदार है। उसके [ साम्राज्यीय 
सरकारके | लिए यह कानून स्वीकार करना जरूरी महीं था। उसे यह माछूम होना चाहिए 
था कि इस कानूनसे ब्रिटिश भारतीयोंकी भावनाकों गहरी ठेस पहुँचेगी, और उनके लिए 
आत्मसम्भानपुर्वंक उसे स्वीकार करना असम्भव हो जायेगा। साम्राज्योय सरकारको द्रान्स- 
वाल सरकारपर रोक लगानी चाहिए थी। और कुछ नहीं, तो ऐसे कानूवको स्वीकृति देनेसे पहले 
वहू फुछ झिम्चक सकती थी। लेकिन दलूगत राजनीतिके दबावके आगे वह झुक गई। 
में यह नहों कह सकता कि किन सतलबोंसे उसने ऐसे कानूनकों मंजूर किया होगा। भार- 
तीयोंने अनुभव किया कि उसे स्वीकार करना असम्भव है, अतः वे सत्याग्रही बन गये। 
वस्तुतः, उन्होंने दृ्सवाल सरकारसे कहा: “हम लोग आपकी जेलें भर देंगे, और आप जो 
दण्ड देंगे, हम सहन करेंगे, लेकिन यह कानून स्वीकार करना हमारे लिए असम्भव है।' 
में क्षणभर रुककर सतसें विचार करना चाहता हूँ कि ब्रिटिश संविधानक्े क्या अर्थ हैं। 
क्या वह संविधानमें विहित साम्राज्यके विभिन्न सदस्योंकों समानताका अधिकार नहीं देता! 
में यह बात समझ सकता हूँ। में इस सिद्धान्तपर आधारित साम्राज्यकी प्रजा बने रहनेको 
सहमत हो सकता हूँ, किन्तु अपने अनुभवके बलपर में फहना चाहूँगा कि मेरे लिए एक 
ऐसे साज्नाज्यक्रे प्रति निष्ठावान रहना नितान्त असस्भव है, जिसमें मेरे साथ सात्नाज्यके किसी 
सदस्यकी ही भाँति समानताका व्यवहार न किया जाये, चाहे वह मात्र सिद्धान्त रूपसे ही 
हो। यदि मेरे साथ एक हीनतर व्यक्ति-जैसा व्यवहार किया जाता है तो में वरावरोके 
दर्जजी कभी फामना नहीं करूँगा। से एक ऐसे साम्राज्यका सदस्य होकर सल्तुष्ठ रहूंगा 
जिसकी [ गतिविधियोंमें | मेरा भी कुछ हिस्सा होगा, चाहे वह केवल एक प्रतिशत ही हो। 
किन्तु यदि मुझे गुलूम ही रहना है तो साज्नाज्यका मेरे लिए कोई मतल्ूव नहीं है। वंसो 
दक्षा्म “ब्विटिश प्रजा” की संज्ञा मेरे लिए कोई अर्थ नहीं रखती। उस कानूनके इसी 
प्रभावकों में इस सभाके सामने स्पष्ट कर वेना चाहता हूँ, इसे जिसे हस पिछले तीत बरसों 
सहसूस करते रहे हे । द्वान्सवाल उपनिवेशका यह कानून ब्रिटिद्य साम्राज्यकी जड़ोंको काठता रहा 
है, और इस प्रकारके कानूनमें निहित सिद्धान्तका प्रतिरोध करके हम न केवल ब्रिटिश भारतकी 
बल्कि [सम्पूर्ण | ब्रिटिश साम्राज्यकी सेवा फरते रहे हैं। मुझे विध्वास है कि यह सभा 
- असन्दिग्ध रूपमें मुझे इस बातका भरोसा देगी कि ऐसा करके हम ठीक ही करते रहे हैं 
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(“वाह, वाह” और हर्षध्वनि)। हम अनुभव करते हे कि यदि इतना भी नहीं करते तो हम 
साम्नाज्यके सदस्य होने योग्य न रह जाते -- हम साम्राज्यमें साझीदार होनेफे योग्य न रह 
जाते, और अगर साझीदारी नहीं हो तो साम्राज्यका अस्तित्व ही नहीं रह जाता इसीलिए मेने 
यह कहनेमें तनिक भी संकोच नहीं किया है कि यह संघर्ष वर्तमान युगके महानतम संघर्षोर्म 
से एक है; और ऐसा इसलिए कि एक महान सिद्धान्त दाँवपपर लगा हुआ हैं, हम एक 
पवित्र आदर्शके लिए लड़ रहे हैँ, और इसलिए भी कि हमने उस आदशोकी प्राप्तिके प्रयत्नोंमें 
शुद्ध तरीके अपनाये हे। और अब वह प्रस्ताव क्‍या है जो [हमसे | किया गया है? बह 
यह है कि यह कानून तो रद हो जाना चाहिए, लेकिन प्रत्तावके जरिए जो शर्त थोपनेकी 
फोशिश है वह यह है कि भविष्यमें ब्रिटिश भारतीय कानूनकी दृष्टिसें यूरोपीयोंके साथ 
बरावरीका दर्जा लेकर द्वान्तवालमें प्रवेश न करें। ट्रान्सवाल सरकार कानूनमें इस परिवतंनके 
कारण होनेवाले परिणामका छाम ब्रिठितदा भारतीयोंको देनेके लिए राजी थी, अर्थात्‌ चन्द 
भारतीय ट्रान्तवालमें प्रवेश कर सकेगे। ब्रिटिश भारतीय इतनेसे सन्तुष्ट नहीं हे। उदाहरणके 
लिए आप मान लें कि एक स्वामी अपने दाससे कहता हैः “तुम मेरे साथ मेजपर 
वेंठ सकते हो, मेरे साथ रह सकते हो, तुम ये तमाम सुविधाएँ भोग सकते हो, किन्तु इस 
शर्तपर कि दास और स्वामीका यह रिश्ता हमारे बीच सर्वव बना रहेगा।” क्या आप सोच 
सकते हे फि दास इससे सन्तुष्ठ हो जायेगा ? जबतक दासताका कलंक रूगा हुआ है तबतक 
चाहे उसे मेजपर सर्वोच्च पद ही मिले, क्‍या वहु दास सन्‍्तुष्ट हो सकेगा ? क्या यह साफ 
नहीं है कि समर्पणकी भावना तवतक असम्भव है जबतक वह भेद कायम है, जबतक दासताका 
कलंक लगा हुआ है? उपनिवेश सरकार अब जो-कुछ देनेंको फहती है उसे पर्याप्त मानकर 
स्वीकार नहीं कर सकते; और इसलिए हम अपने संघरषमें ब्रिटिश जनतासे उसकी सहानु- 
भूति और समर्यन माँगनेके लिए यहाँ आये हूं। में समझता हूँ कि साम्राज्यीय सरकारके लिए 
शस्त्र-बलसे ट्रान्सवाल सरकारको कुछ फरनेके लिए विवश करना असम्भव है। हम स्वयं भी 
किसी बलका प्रयोग नहीं करते। हम कफिसीसे नहीं कहते कि हमारी ओरसे बेलका प्रयोग 
फरे; लेकित हम यह जरूर सोचते है कि ब्रिटिश जनताकों मालूम हो कि उस संघर्षका मतलब 
क्या है; बह जाने कि [ द्रान्सवालके ] अधिवासी [ भारतीय ] समाजमें से ५० प्रतिज्षत पहले ही 
जेल हो भाये हें; उसे मालूम हो कि जेल़में निमोनिया हो जानेंके फारण एक नौजवानकी 
मृत्यु हो चुको है। वह जाने कि पिता और पुत्र साथ-साथ जेल गये हे; चह जान सके कि 
भाताओंने टोकरियाँ छे लो है और सड़कॉपर फल चेचती है, ताफि जवतक उनके पति 
जेलमें है, ने अपनी और अपने बच्चोंकी परवरिश कर सकें; उसे मालूम हो कि बहुत-से 
परिवार दरिद्र हो गये हे और चन्देकी रकससे उनका गुजारा होता है। यदि आजकी सभामें 
उपस्यित आप सभीको रंगे कि जिन आवज्ञोने सत्याग्रहियोंकों खुशी-खुशी ये कष्ठ झेलनेके 
लिए प्रेरित किया है, वे आपकी दृष्टिमें सहो है, तो आप सत्याग्रहियोंके उस छोटे-से समुदायको 
अपने प्रोत्साहन, सहानुभूति और उमंग पैदा फरनेवाले कुछ शब्द भेजें । आप साम्राज्य-सरकारको 
कमसे-कम यह दिखा दें कि साम्राज्यीय अन्तरात्माके विरुद्ध इस पापमें आप भागीदार बननेको 
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तेयार नहीं हेँ। द्रान्सवालमें रहनेवाले हम लोग जानते हें कि हमें इंग्लेंडकी सहानुभूतिपर 
नहीं, बल्कि अपनी झक्तिपर निर्भर करना है, और में अनुभव करता हूँ कि हममें वह शक्ति 
है। में मानता हेँ कि जबतक एक भी सत्याग्रही जीवित रहेगा, वह संघर्ष जारी रखेगा। 
मुझे जोहानिसबगगंसे अभी-अभी एक तार मिला है, जिसमें कहा गया है कि [पहाँके| छोग , 
संघंको अन्ततक जारी रखनेके लिए कटिबद्ध हें। यह सन्देश ब्रिटिश भारतीय संघ हारा ही 
नहीं भेजा गया है, इसमें यूरोपीय कार्यकर्ताओंका वह्‌ छोटा-सा दल भी शामिल है जिसने 
विधानसभाके एक सदस्य, श्री विलियम हॉस्केनकी अध्यक्षतामें एक समितिकी स्थापना की 
है। में अपने सुननेवालोंसे कहुँगा कि वे उस यूरोपीय समितिका अनुकरण करें और उन्हें 
जितना अधिक सम्भव हो, उत्साह प्रदान करें तथा इस प्रकार हमारे कष्ठोंका यथाज्ञीश्न अन्त 
कराये।' 

[ मंग्रेजॉले 

इंडियन ओपिनियन, ११-१२-१९०९ 


२. गरांधीजीके वाद सर रेमंड वेश्ट और सर फ्रेडरिक छेली बोढे । समाकी समाप्तिपए निम्नज्छित कक 
सैत्तम्मतिते पाप्त किया गया: “ यह समा दुन्सवाल्के व्रिटिश भारतीयों द्वारा अपने नागरिक है काल 
किये जानेत्रके शान्तिपूण और निसलवार्य संत्रके प्रति अपनी हार्दिक सहानुभूति व्यक्त करती है, भोर ब्स 
सच्चे भनसे प्रोत्साहन प्रदान करती दै ।”” 


परिशिष्ट 


परिशिष्ठ १ 
एशियाई पंजीयन संशोधन अधिनियम (१९०८) 
सम्पूर्ण पाठ 


हम नीचे दून्तवालक्ी संत्र द्वारा द्वाल ही में पारित उत्त अधिनियमका पूरा पा दे रहे दे “जिसका 
उद्देय उन एमिवास्योक, जो सन्‌ १९०७ के अधिनियम संख्या २ के ज्पबन्धोंका पालन नहीं कर पाये, स्वेच्छया 
एजीयनको वेष करना है और पश्चिय्ाउ्येंकि पजीवनकी अतिरिक्त व्यवस्था फरना है ।”” 

टून्मवाल्की विधान-परिषदर मोर विधान-सभाकी सलाद और सम्मतिसे हमारे परमश्रेष्ठ महामद्िम महाराज 

निम्नलिखितको फानूनके रुपमें मान्य करें: 

१. उप्त अधिनियममें, बश्षतें कि बढ संदर्भते असंगत न दो, 

० बालिग ” का अब होगा सोन् ताल या उप्ततते ज्यादाक़ी उम्रवाल; 

/ परनौरन-आयनापत्र ”का अर्व होगा एश्रिवरास्येकि रमित्ररमें दाखिल की जानेवाली ऐसी भर्जी णो [ तत्सम्वन्धी 
विनियमके द्वारा निर्धारित रीति और नमूनेंके अनुप्तार लिखी और भेभी गई धो भोर जिसके साथ 
विनियमफी माँग अनुसार अपना विवरण और शिनाल्‍्तके उपाय भी बताये गये हों; 

हएश्ि्राई ” का अर्थ होगा एश्चिया मद्राद्वीपर्मे रानेवाली प्रजातियोंका कोई भी पुरुप-व्यवित; उप्तमें कुली, 
अख भर मल्ययी शामिल हँगि किन्तु निम्नलिखित शामिल नहीं हंगे-- 


(क) ऐसा मछायी लिप्तका जन्म दक्षिण आफ्रिकोके किप्ती जिटिश उपनिवेशमें या त्रिटिश अधिकृत 
प्रदेशमें पुमा हो ओर जो वहाँ निवास्त करता हो; या 

(तर) ऐसा को! व्यक्ति ओ दस उपनिवेशमें १९०४ के “ श्रम-आयात अध्यदिश ?” (छेवर एम्पोटेशन 
ऑह्निन्स ) के अधीन छाया गया दो; या 

(गे) क्रिप्ती विदेशी दूतावाप्तमें काम करनेवाला अधिकारी; 

८ पंजीयन प्रमाणपत्र ” का अर द्ोगा सत्‌ १९०७के अधिनियम छंख्या २ के अन्तगंत दिया गया श्रमाणपत्र, 
अथवा दप्त अधिनिप्मके अन्तगैत प्सीफी अनुयलीमें वतावे गये नमूनेके अनुत्तार या विनिषम द्वारा 
निर्धारित विधिके अनुसार दिया गया प्रमाणपत्र; 

८ हछ अधिनियमका आरम्म” --उप्त शब्द-सप्तुच्चयक्रा भय होगा वह तारीख जित॒ते कि यंद अधिनियम 
अमलमे आया; 

८४ ग्नर ” का अये द्ोगा दद अधिकारी नो किप्ती समय इस उपनिवेशकी सरकारका, कार्यकारी परिषदकी 
खलाह और सम्मतिके अनुसार, संचालन कर रहा हो; 

“संरक्षर” का अर्थ होगा किप्ती नावालिग एशियाईका पिता या माता या कोई भी दूसरा आदमी जिप्तके 
स॑रक्षणमें वह नावालिग व्यक्ति उत्त समय रह रहा द्वो भौर ऐसे किसी आदमीके अमावमें उस 
नावालिगका भाल्क्ि ! 

“वैध धारक” (लॉफुक द्वोल्डर ) का भय, पंजीयन प्रमाणपत्रके सिलसिछषेमें दोगा ( भ्रमाणपत्रके उल्छिखित 
नावालिगते मिन्‍न ) वढ़ व्यक्ति गिप्तक्ा पंजीयन उप्त अमराणपत्रसे प्रमाणित दोता दे; 


जब 


सम्पूणे गांधी वाब्सय 


“ नावालिग ”का जय दोगा सोलह साल्ते फम्र उम्रवाल; 
“ एशियाश्योंका रजित्यय” शब्दोंका मतलव होगा इस भविनियमके अयोननोंकी ऐिडिके 
निर्धारित विधिके अनुसार रखा जानेवाछा रनिस्टर; 3३७७ 
“ पंजीवक ” का अर्थ होगा गबनेर द्वारा एशियाश्योक्ा रजिस्टर रखनेंके छिए नियुक्त किया गया भविकारी 
था कोई दूसरा व्यक्ति लो उस पदपर वेध रीतिसे काम कर रहा हो; 


- “ विनियम ” का मतकव होगा इस अधिनियमके खण्ड १७के अन्तगत बनाया यया कोई भी विनियम; 


करने 


“आपंजीक्ृषत एशियाई ” का भर्थ होगा ऐसा वाल्गि एशियाई जो पंजीयन प्रमाणपत्रका घारक नहीं है । 
भांग ९ 
स्वेच्छया पंजीयवका वेधीकरण 
२. (१) प्रत्येक व्यक्ति -- 

(क) जो सब्‌ १९०७ के अधिनियम संख्या २ में दी गई परिभाषाके अनुप्तार एशियाई है; और 

(ख) चिप्तके द्वारा या जिसके विषयमें सन्‌ १९०८ की १० फरवरीकों या उसके वाद सन्‌ १९०८ क्षी 

१० मई तक क्रिस्ली सी दिन पंजीयक था अन्य किसी समुचित अधिकार श्राप्त अम्दारके नाम 

पंजीयनके लिए अर्जी दी गई हो; और 

(ग) जिसे या बिप्तके विषयमें पंजीयकफे द्वारा श्स अधिनियमकी भनुसूचीमें दिगे गये नमूनेंके भनुतार 

प्रमाणपत्र दिया गया ही; 
इस अमाणपत्रकों प्राप्त कर छेनेपर ऐसे प्रमाणपत्रका वेध धारक माना जायेगा जिम्तते उते उपनिवेशे प्रवेश 
और रइनेका अधिकार मिलता है । 

(२) ऐसा अत्येक व्यक्ति भी जो सन्‌ १९०७ के अधिनियम उंख्या २ के अन्तगैत पंजीयनके प्रमाणज़का 
वैध धारक था और इसलिए जिले उस प्रमाणपत्रके वदछेमें इस अधिनिय्रमकी अनुयूचीमें दिये गये नमूनेके 
अनुस्तार [नया ] प्रमाणपत्र छेनेकी अनुमति दे दी गई है, उत्त श्रमाणपत्रका वेष घारक माना जायेगा जिसे 
उपन्विशमें प्रवेश करने और रहनेका अधिकार मिल्ता है । 

(३) प्रत्येक एशियाई, चित्तके पास इस खण्डमें उस्छिखित कोई प्रमाणपत्र है, हर तरइसे, सन्‌ १९०७ के 
अधिनियम संल्या २ के उपबन्धोंके नहीं, वढिक्रि इत अधिनियमके उपबन्धेकि अभीन होगा । 

भाग २ 
इस अधिनियमके आरुभ होनेके बाद एशियाइयॉका पंजीयन 
३. कोई मी एशियाई इस अधिनियमंके अन्तगत्त अपना पंजीयन कंरनेका अधिकारी होगा, पदि-- 
(क) वह खण्ड *४ के उपल्ण्ड (२) या (३) में वर्णित शर्तोकों पूरा करता हो, चाहे वह इस अधिनियम 
आरम्भ होते समय इस उपनिवेशमें रहा दो या न रद्दा हो; या 
(छ) सन्‌ १९०७ के अधिनियम संह्या २ के अन्तगत दिये गये पंजीयन प्रमाणपत्रका वेघ घारकषा दोनेके 
नाते वह उस प्रमाणपत्रके बेदकेमें इस अधिनियमके अन्तर्गत दिया जानेवाछा पंजीयन प्रमाणपत्र ढेता 
चाहता हो; या 
(ग) इस अधिनिय्मका आरम्भ होनेके समय वह इस उपनिवेशका नावालिग अधिवात्दी था और इसलिए 
उपने उपनिवैशमें पहली थार ऐसे वालिग एशियाईके साथ प्रवेश किया था णो उप्का अमिमावक्र था 
और णो सन्‌ १८८७ के कानून संह्या ३ के अन्तगत या उसके किस्ती संशोषनके अन्तगत पंजीमित था 
या इस अधिनियमके अन्तर्गत पंजीयित है या पंजीयनका अधिकारी है; या 
(व) उम्तका जन्म दक्षिण आफ्रिकाके किसी ऐसे दिस्सेमें हुआ था थो उतके घन्मकी तारीखके पमव 
दृन्सवाल्की सतीमामकिे अन्दर था । 


परिशिष्ट ण्ष्३ 

४. (१) छप्त अधिनियमका आरम्भ इोनेके समय इस उपनिवेशमें निवास करनेवाला प्रत्येक अप॑जीमित- वालिग 
एशियाई ऐसी तारीख या तारोखेंके पहुछे और उप्त स्थान या स्थानेमिं और उत्त व्यक्ति या व्यक्तियोंफो, जिन्हे 
उपनिवैश-सचिव उपनिवेशके विशिष्ट एलाकोके लिए “ गज़र ” में सूचता देकर नियत फरे, पंजीयनके लिए भर्णी देगा 
और पंजीयक इस बातऊा इतमीनान कर ऐेनेके वाद कि वह एशियाई पंजीयनका अधिकारी ६, उसे पंजीयन 
प्रमाणपत्र दे देगा । 

(२) इस्त अधिनियमका आरम्म ऐनेके समय उपनिवेशके बादर निवास करनेवाला प्रत्येक अपंजीकृत वाल्गि 
एशियाई । 

(क) यदि दद सन्‌ १८९९ के अक्तूबर मद्दीनेकी ११ तारीखके पहले ट्रान्सवालमें तीन स्ताछ तक निवादप्त 

फर चुफा ऐ; ओर 

(तु) इस अधिनियमके आरम्म ऐनिके बाद एक साल्के अन्दर इस उपनिवेशके वादर किन्तु दक्षिण भाफिफाके 

भीतर अव स्थित फिस्ती जगदसे पंजीयनके लिए अर्जों और 

(ग) पंजीयफ्फ़ों व उर्-पग्टमें उल्ल्सित तस्थोका विश्वास करा दें; तो वह 
पंजीवन-प्रमागपत्र पनिफा अधिफारी दोगा । 

(३) मा प्रत्येफ भप॑नीमित वाल्णि पश्चियाई जो दम अधिनियमके आरम्भ ऐनिके समय इस उपनिवेशके 
बादर निवास कर रदां था पिन्तु जो 

(क) सन्‌ १९०२के द्वात्िपूति तथा शान्ति रक्षा अध्यादेश (इंटेम्न्टी “८ पीस प्रिश्रवेंशन ऑड्िनिन्स) के 

अन्तर्गत या उसके किसी संशोधनके अन्तर्गत अथवा सम्‌ १९०० के ततम्बरकी पदछी तारीख और उक्त 

अध्ययेशक पाम ऐनिकी तारोपके बीनमें किसी समय दिये अनुमतिपत्रके वठपर (बरतें कि यह अनुमततिपत्र 

एल्से न प्राप्त दि गया हो) पस उपनितणमें प्रवेश फरने और रहनेका समुचित अधिकार रखता था; या 

(व) मई, १९०२फी 3१ तारीसक्ो इस उपनिवेशका अधिवास्ती था और यहाँ सबम्च हाजिर था; 
पंजीयकफ़ी इस उपयर्य्के अनुच्छेट (फ) और (पे) में उक्तिखित तथ्यका विश्वास करा देनेपर और उपनिवेशके 
बार फ़िलतु दक्षिण आफिक के असर अवस्थित किप्ती जगइमे पंजीपनंके लिए अर्जो देनेपर, पंजीयनका प्रमाणपत्र 
प्राप्त फरनका अधिफार ऐगा । 


नाधालिय एशियाई 


७, जिसका जन्म इस अपनियेश्में हुआ है और जो श्स उपनिवेशमें सन्‌ १९०४ के छेवर अम्पोर्टेशन 
ओडिनेन्सके अनगेत लाये गये ह्रिमी मनदूएफी सन्तान नहीं है, ऐसे प्त्मेफ़ अर्पणीकृत (गेर-रजिस्टड ) नावाल्गि 
एशिया विपयर्में निम्नलिखित उपबन्ध लागू एंगि; 


(१) यदि उम्रफा संरक्षफ ण्शियाई है तो उत्त नावालिगफा नाम, उप्तकी उम्र, उमक्ा निवास और संरक्षकसे 
उत्तडा रिश्ता उसके संरक्षक पंजीयन प्रमाणपत्रमें दर्ज किया जावेगा । 

(२) यर नावाणिग सोल्य वर्षकी उप्रका हो णानेपर, एक माहके अन्दर पंजीयककों पंजीयन प्रमाणपत्रके 
लिए अर्जी देगा; किन्तु यदि वद् उस्त उम्रड्ी पहुँचनेपर या उसके एफ माद वाद उपनिवेश्वमें द्वाजिर न दो 
तो वह दक्षिण आफ्रिकोके अच्दर, छेकिन उपन्विशसे बाहर अवस्थित किसी जगहसे पंजीयक्ों पंजीयनके 
लिए आर्जो दे सकता है और पंभीयकों इस्त बातका इतमीनान फरा देनेपर कि वह पंजीयनका भधिकारी 
है, पंजीयफ उसे पंजीयनका प्रमाणपत्र दे देगा भर तब नावाछियके रूपमें दें उसका नाम एशियाइयोंके 
रजिस्ट्से काट दिया जायेगा और फिए वह उसके संरक्षक पंजीयनके प्रमाणपत्रमें शामिल न 
माना णायेगा । 


जु५४ सम्पूर्ण गांवी वाह्सय 


६. (१) जब भी पंजीयकक्ती यह इतमीनान हो जाये कि फ्ोई एशियाई, जो छण्ड ३ के अविनाजा 
पी प हर [ सचमुच ] उसका अबिकारी नहीं है, वह उते पंचीवनका अमाणान्र इनेंस इक्ार छः 

र इसकी सूचना उस एशियाईको उपके अर्जापत्रमें दिये पतेयर डाक़से भेत्र ठी चाबी । 

(१) के पंजीयक् द्वादा पंजीयतका अमाणपत्र देनेसे श्क्ार करनेके हरण्क मामेमें, इतक्ाराद् रेच्नारी 
तारीखते चोदद दिनके अन्दर उपनिवेश-सचितक्ते बाम छिल्लित पत्रके द्वारा अप्रीड को वा की ६ 
और यह अपील ऐसी अपी्ले सुतनेके लिए गदनेर द्वारा खा्त तौरपर चि७़रुक्त प्रजिस्ट: द्वारा मु्वी शम्दी 
आर यह अपील सुनते समय खनन मबजिल्ेटक्षी, सन्‌ १९०२ के पदमिनिरंदशन ऑफ़ बर्दित प्रेक्ेशनक 
खण्ड उन्चीमके अन्तगेत, तिम्न कोटिकी भदालत माना जावेगा । 

(३) ऐसे एशियाईके मामछेमें नो दक्षिण आाफिकामें तो दई किल्तु इस उपन्विशक गहइर है, ज्यों ई 
ऐेपी अपीलकी सुनवाईकी तारीख निरिचित होगी त्वों ही प्रवास विमागक्ा काम्रकार्त अधिक्ार्त ऋगीऊ 
कर्ताकों उम्तकी पंजीयनन्मर्जीमें दिये गये पतेपर ढाकके जरिए एक अस्थायी अलुमतिपत्र भेत्र देगा दिम्ते 
उपन्विशमें प्रवेश करने और तवतक रहनेका अधिकार मिल जायेगा जद॒तक कि अपरीव्का फरेज्आ नहीं 
हो जाता | यद्वि अपील खारिज हो जाती द तो वह मजिस्टेट छिखित झुपमें एक भादेश जारी करेगा 
कि उस अपील्कर्ताक्ों उपनिवेशते निक्ा दिया जाये ओर ऐसा इरएक भाद्ेश उन १९०७ के प्री 
प्रतिबन्‍्दक्त मधिनियमके खण्ड & वा उप्तके क्ित्ों संशोवनके अन्तर्गत दिया यवा आदेश माता ऋ्रेगा। 

(४) इस उपनिवेशमें स्थित ऐसे वाल्यि एशिवाईके मामडेमें जितने इस सण्दक ज्यद्धछ २ झारा 
निर्धारित अवधिके अन्दर अपील न की हो या की तो हो किन्तु उत्तपर भागे कार्साई न की रे हो 
था जिसकी अपील खारिन कर ही गईं दो, उपरोक्त मजिस्टेट किखित भादेश भारी करेगा कि उप्त एश्रियंको 
वपन्विशते बाहर निक्ाठ दिया ज्ञाये और ऐठा परत्मेक्ष आदिश सन्‌ १९०७ के अवाप्तीअतिदल्वक अविनिसनद 
खण्ड ६ था उसके किली संशोवनके अन्तर्गत दिया -गय्रां अदिश माता जायेगा । 

उपनिषेशले विप्कासन 

७, जो वाछिंग एशियाई उस तारीख या तारीखेंके वाद, जो उपनिवेश-सबित द्वारा “ गछ्ठ! में अधिक 
की जायें, उपनिवेशके अन्दर पाया जायेगा भौर खण्ड ९ में उल्छिस्ित माँगके किये नानपर पंतीवदक रत परमार: 
पत्की जिसका वह बैंव धारक ई पश न कर सकेगा, उसे बिला वार॑स्के गिएफ्तार क्रिया ना मना ईै और 
अविवासी मजरिसेट ( रेजिडेंट मजिस्टेट) वा सहययक्र अविवासी मजिस्ेट (ससिस्टेंड रेक्िडें मतिस्ठ ) ने छानन 
पेश किया जा सक्ृता है. और यदि वह उक्त मकिस्टिंठक्ों इस बातका वयेष्ट ममाण ने हें छके कि वह ऐजीउल 
प्रमाणपत्रका वेब घारक हैं, अथवा जि अवषिके अन्दर उसे इस प्रमाणप््रके लिए अर दर बनी चाहिए, बह शर्म 
समाप्त नहीं हुई है तो मत्रिस्टट, अगंछे छण्डमें डल्छिखित परिस्वितिकों छोड़कर, लिखित हुपमें यह आकर हि 
करेगा कि बसे इस उपनिवेशसे बाहर निक्राल दिया चाग्रे आर रत्ता प्रत्येक जादेश सब १९०७ के प्रवातीशनिहटक 
अधितिप्रमके खण्ड & या उसके क्रिसी संशोषनके अन्तर्गत किया गया अदिश नाना छकादेगा । जे 

८. जो वालिग एशियाई खण्ड ४के उपलण्ड (१) के उपवन्वेकि अनुसार पंजवलक लिए अर्वी_ नहीं % 
सका है, यदि वह उप्त मजिस्टरेटकों बिसके सामने वह पेश किया थार इध बाततका इतमीनान करा देगा कि इन! 
इस तर्कषि कोई उपयुक्त और पर्याप्त कारण या तो वह भविस्टेंट पूर्वोक्त अव्श चारी करेने वदय हा 
थाहको आठ दिलके सब्दर पंजीगतके लिए भर्जी देतेका निर्देश दे सकता है और बढ़ि वह एंवियाई हर क्टिंट्का 
पाछन करेगा तो उसकी भर्जीपर ठीक उस्ती तरइ विचार किया जायेगा मानी वह पू्ोदत ९५७७४ सं हा 
अनुप्तार ही दी गई हो और इस अधिनिध्मके सारे उफ़न्थ, जो कि उ् द्वास्तमें छागू होंठे। यह मी 
होंगे । किलनु यद्धि वह श्व निर्देशक पाठ्त न कर सकेगा तो मचिस्रट उसे पहछे बढ़े अलुतार [अन्वि: न] 
दादर निकाछ देसेका अदिश करेगा और ऐसा अद्िश उन १९०७ के प्रवाती-प्रद्िदखक अविनिंधनक हे “ 
था उसके किसी संशोधनके अन्तगेत किया गया आदेश माना! जयेगा। 
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परिशिष्ट जुणुण 
साग ३ 
सामान्य और स्फुट घातें 


९, जो भी एशियाई <स उपन्विशमें प्रवेश करे या यहाँ रद रहा दो उसे यहाँ विधिवत्‌ स्थापित पुलिप्त-दल्के 
किप्ती यूरोपीय मंदरत, या उपनिविश-सचितर द्वारा अधिक्रार-प्राप्त किस्ती अन्य यूरोपीय व्यक्तिकी माँगपर पजीयनका 
अपना प्रमाणयत्र, जित्तका व६ वैध पारक है, पश करना होगा और माँग को जानेपर विनियम ( रेस्युझेशन ) 
द्वारा निर्धारित अन्य ब्योंग और अपनी शिनावतऊ साधन भी पेश करने पहेगे | वैध रूपते माँग किये जानेपर 
जो एशियाई ऐसा प्रमागयत्र पेश न फ़र सकेगा उप्तर, यदि बंद पर्जीयनके अमाणपत्रका वेध धारक न दो तो, 
खग्ड ८ में उल्डिखित रीतिके अनुप्तार कार्रवाई की जा सकेगी । 

१०. (२) यदि उिप्ती ममय ऊ्ोई पंजीयन-भ्माणपत्र खो जाये या नष्ट हो जाये तो निम्त व्यक्तिके नाम 

वह दिया गया था वर फौरन पंजीयकफ़ो नया अमाणपतर देनेके लिए अर्जी देगा और जब वह व्यक्ति विनियममें 

निर्धारित विधि पूरी कर देगा और पॉँच शिल्गिद्ी फीस जमा फर देगा तब पंजीयक उसे नया प्रमाणपत्र दे 
देगा । यह फीस नये प्रमागपत्रक्री अर्नोपर छगाये गये रेवेन्यू स्टेम्पेकि रूपमे चुकाई जायेगी मौर पजीयक उन्हें 
कांट देगा । 

(२) ८मा प्रमाणरत्र जिम स्यक्षिरों मिठे, वश्चतें कि पानेवाछा वद्दी ने हो जिप्तके नाम वह णारी 
किया गया था, दर उसे यथाश्ञाप्न एशियाध्येक्ति पंजीयफर्तों त्ोप देगा था भेज देगा । 

२१. प्रत्येक पंडीयन प्रमागयत्र संव णगर इस बातका निश्वयात्मक प्रमाण माना जायेगा कि उसके वेध 
घाक़क़ी टेप उपनियेश्चर्मे प्रवेश फरने और रा्नेझ़ा अधिकार है; झिन्‍तु यर खण्ट उन न्यक्तियोंपर लागू नहीं 
होगा जो सनू १९०७ के प्रवासी-प्रत्यन्प्ठ अधिनियम सग्ठ ५ या ६ के भववा उपके किप्ती संशोपनके अन्तगैत 
उपनिवेश्चत्ते निफाल दिये गये दे । 


१९. उस अधिनियमक्के अनगेत चलाये गये क्रिप्ती मुकदमेमें या किसी दूसरी फारवाईमें जब भी किसी 
एप्िप्राईफों उम्रझे सम्वन्धर्म सस्देद ऐोगा तब पंजीयक्ध मरनी रायके अनुसार उप्तकी जो भी उम्र समझकर अम्ताण- 


[ [का 


पत्रमें भर देगा वद्दी उसकी उम्र मानी आयेगी दशनें द्धि दद एशियाई उससे भिन्न उम्र प्रमाणित न कर दे । 
२३. पतोयनेज्ञ लिए अर्गी बरनेताडे हिम्री व्यक्तिफो विनियमके निर्देशके अनुसार जो हलफतामा देना 
दोगा या धपबूर्वक जो घोपया करनी होगी बंद स्टेस-शुक्तमे गुक्त होगी । 


व्यापारिक परवाने 


२४. (१) सन्‌ १९०७ के राजस्व परवाना अध्यादेश या उसके किसी संशोधनक अन्तगत या स्थानिक 
मत्याफे अधिकाए-त्रेयमें जारी क्िसी उपनित्रम या विनित्रमके अन्तर्गत को शशियाएँ तवतक कोई व्यापारिक 
परवाना ने पा सकेगा दत्त बड़ परवाना प्रदान करनेके लिए नियुक्त व्यक्तिके समक्ष पंजीयनका वह प्रमाणपत्र 
जिप्तका वह थैथ धारक दे प्रसुतत न करे और जबतक या तो अंग्रेजीमे अपनी सदी न दे दे गबवा ऐसी 
दूसरी या अनिरिक्त जानकारी न दे अथवा अपनी शिनाहनके ऐसे क्राथन न जुथ दे जो उपनिवेश-सचिव 
द्वारा सामान्यतया या कुछ ल्वाव मामझेंके लिए निर्धारित किये गये हों । 

(२) ४स अधिनियमके खण्ट २ के उपप्ण्ट (१) (ख) में निर्धारित रुपमें भर्जी देनेवाले किप्ती एशियाईको 
पूर्वोकत्त अध्यादेश या पूर्वोक्त उपनियम या विनियमके अन्तगेंत, १० फरवरी १९०८ और भारम्म होनेके 
वीचमें जो भी परवाने ढिये गये होंगे, वे सन, १९०७ के अधिनियम संख्या २ के खण्ड श्त अधिनियमके 
१३ के उपबन्धोंके वावजूह, वेध रीतिसे दिये गये माने जायेंगे । 

(३) पतन १९०७ के अधिनियम संख्या ३ का खण्ड १३ रद कर दिया जायेगा और इसके द्वारा 
रद किया जाता है । 


3६ सम्मूण गांधी वाह्मय 


द्ण्ड 
१५, नो भी व्यक्ति 


(क) पंजीयनकी भर्नीके हेतुते या उतके लिलसिछेमें या पंजीयनका प्रमाणपत्र पानेके हिए किती 
भी तरहका छल्पूणे काये करेगा या झूठा बयान देगा या झूठा बहाना बनायेगा; 
(ख) इस अधिनियमकी भनुसूचीमें बताये हुए नमूनेके अनुत्तार कोई जाली दस्तावैज वनायेगा यां 
इस अधिनियमके भाउम होनेते पहले ऐसे णाछो दस्तावैजद्री रचना कर चुका है या थाही 
पंजीयन श्रमाणपत्र बनायेगा या यह घानते हुए भी कि अमुद्क दस्तावेज या प्रमाणपत्र जाली हैं 
उनका उल्छेख करेगा; 
(ग) ऐसे फिसी जाली दस्तावेज या ऐसे किली प्रमाणपत्रक्रा जिसका वह बेष थारक्ष नहीं है पंजीयनके 
प्रमाणपत्रके रूपमें उपयोग करेगा या उपयोग करनेकी फ्ोशिश करेगा; 
वह अपराधका दोड़ी दोगा और उसपर पाँच सौ पोंड तक का जुर्माना किया जा सकेगा, और जुर्माना न देनेफ 
उठते दो सार तक फी सल्त या सादी केदकी सजा दी णा सकेगी वा जुर्माना और केदकी सजा दोनों एक साथ 
दी णा सकेगी; भौर नो भी व्यक्ति किप्ती दूसरे व्यक्तिकों ऐसा अपराध करनेकों उकत्ावेगा, या उसमें मदद 
करेगा, या हिमायत करेगा वद्द [भी] समान दणष्डका भागी होगा ! 


अस्थायी अनुमतिपन्न 


१६. पन १९०७ के प्रवाती-प्रतिबन्धकर्में या इस अधिनियममें जो भी कदां गया है उसके बावजूद गवनेर 
ऐसा भनुमतिपत्र देनेक्ी अनुमति दे सकता है, णों विनिमय द्वारा निर्धारित नमूनेके अनुरूप हो। उससे कित्ती भी 
एशियाईको उपनिवेशमें प्रवैश करने और भअनुमतिपत्रमें उल्लिखित अवधितक रहनेका अषिकार मिल जायेगा; उत 
अवधिके बीत जानेपर वह व्यक्ति जिसके नाम वह अलुमतिपत्र दिया गया था ऐसा व्यक्ति माना णागेगा 
जिसे श्स उपन्विशमें रहनेका सम्रुविति अधिकार नहीं हैं; यदि वह [ उक्त अवधिके वाद यहाँ] पाया गया 
तो उसे बिना वारंटके गिरफ्तार किया णा सकेगा; और प्रवासी प्रतिबन्‍्वक अधिनियमके खण्ड ६ या उसके 
किसी संशोपनके उपबन्ध उत्तपर इसी तरह छायू होंगे मानो वह उप्तके अनुच्छेद (गं) में उल्किखित व्यक्ति है । 


गवर्नरके अधिकार 


१७, गवर्नर समय-समयपर निम्नलिखित उद्देश्योंमें से किसी भी उद्देझमके लिए विनियम ( रेय्युडेशन्स ) बना 
सकता है, बदल सकता है या रद कर सकता है; हे 

(१) झ्षंस अधिनियमके उद्देश्योके लिए रखे णानेवाके रजिस्टरका रूप निषोरित करना । 

(२) पंजीयनकी थर्ी देनेकी रीति मौर उसका रूप, मर इस भर्णीके छिल्सिढेमें था उसके उद्देश्य 
अनेदारको जिन बातोंका ब्योरा देना होगा या शिनाख्तके जो साथन अस्तुत फरने होंगे -- उन निर्धारित 
करना । * 

(३) पंजीयन प्रमाणप्क्षा रूप निर्धारित हक | रत 

(४) (क) खण्ड ९ में उल्लिखित माँग की थाये तद को; 

(दर) पंजीयन प्रमाणपत्र खो जाने या नष्ट हो जानेपर नयेके लिए अर्जी देनेवाढे किसी एशियाईकी 
जिन बातोंका ब्योरा देना होगा या शिनाहतकै जो साथन अस्तुत करने होंगे, उन्दें निर्धारित करना। 

(५) खण्ड ६ में उह्शिस्धित मनिस्देदकों की गई अपीलेकि पल्वन्वमें पान की जनिवाली क्षार्यविधि 
निरषोरित करना ! 

(६) खण्ड १६ के अन्तगेत दिये जानेवाके अनुमतिपत्रका रूप निर्षारित करना । आल 

(७) सामान्य तौरपर इस अधिनियमके रक्ष्यों और उद्देश्योंका ज्यादा अच्छा सापादन कर 
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१८, जो एशियाई या सिस्ी एश्ियाईका संरक्षक इस्त अधिनित्मके या विनियमोके किसी तकाजेका पालन 
नहीं करेगा, वढ स्पष्ट रुपले निर्दिष्ट परिस्यितियोंक्रों छोड़कर, दोषी ठदराये जानेपर, एक सो पौंढ तक के ज्ुमनिका 
भागी होगा । जुर्माना अदा न करनेपर उत्ते तीन मदीने तक की सख्त या सादी केदफी सजा दी णा सकेगी। 
१९. १३ अगस्त, धनू १८८६ के फोकतराड रिजोल्यशन भार्टिकछ १४१९ दारा सशोधित सन्‌ १८८० के 
कानून उंख्या ३ के उपस् (छा) में शसके अतिमूछ जो-कुछ भी हो, उप्तके बावजूद प्रिदोरियात्री चर्च र्टीटमें 
३७३ नम्बरकी जमीनका वह ऐिस्सा जो मरहूम अवूबरूर अमोदके नामसे रजिस्टर था भौर णो शत भधिनियमके 
आरन्म एऐनित समय इनरी सॉडीमन छिम्रोन पोडकके नामते रमि&र था, पू्योक्त अबूबकरके उत्तराधिक्रारियोंकि 
नामपर बदला जा हफ़ता है । 

२०, «मं अपधिनिता्धा उच्जेय इर मामछेमे एशियाशित राजस्देशन अमेठमेंट ऐप १९०८ (सन्‌ १९०८ का 
एथियाई पंजीयन सशोपन अधिनिम ) के नामसे फिया जा समता है और यद तदतक छागू न होगा जमतक 
कि गवर्नर * गजर ! में भ्रक्राशित विउप्तिक द्वारा वह पोषित न कर देगा कि मद्ामद्िम मद्ाराजने उस्ते मंजूर 
फरमेदी हुपा की है प्रौर उत्तके बाद बंद उप ताटीसने छाबू ऐोगा जिसे यबनेर एसी दी एक विशप्तिके द्वारा 
घोषित करेसा । 

अनुसूची 


टान्सताडणा * झिदार पंजीयन अ्रमागप् 
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नाम |. निवाम-स्‍्पान प्तरक्षऊसे रिश्ता 
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एथिवादया क पजीयकके लिया उसे अ्माशपत्के ऊपरी पृष्ठार किसी अन्य आक्तिफों ने तो को£ परिवतेन करना 
चांदिए, न ट्पियी ब्सिनी चाहिए । 


[अंग्रेणीते ] 
इंदियन ओपिनियन, ५-९-१९०८ 


परिकश्षचिष्ट २ 


पतन १९०७ के प्रवासी प्रतिबन्‍न्धक अधिनियमके खण्ड ६ के अन्तर्गत 
किसी व्यक्तिके निष्कासनके लिए वारंट 


कि 5४४ जे के % ४ को सन्‌ १९०७ के अधिनियम २, खण्ड ८, उपण्ड ३के अन्तगैत टरन्सवाल 
चक्के जानेका अदिश दिया गया था और उसने इस आदेशका पालन नहीं किया है, तुम्हें महाप्रहिम कप 
साहिबके नाभपर हुम्म दिया णाता है कि तुम पूर्वोक्त . , . - को तुरन्त गिरफ्तार कर छो और उसे उपनिवेशते 
बाहर निकाऊ दो और उसे दन्सवाढ-नेटाल्क्ी सीमापर उस जगह छोड़ दो जहां फोक्सरर्ट और चार्सैशउ्तको 
जोदनेवाली रेलवे छाइन पूर्वोक्त सीमाकों कास्ती है । 
ह० जें० सी० स्मट्स 
[ मंग्रेणीसे ज् ह 
इंडियन ओपिनियन, ५-९-१९०८ 


परिशिष्ठ ३ 


रंगके प्रदनपर श्री पी० डंकनका भाषण 


श्री पेटिक डंकन सी० एम० जी० ने महिला-संव (छौग ऑफ वीमेन ) की रोज बेंक शाखके आमल्रणपर 
उसकी साहाना बेठकमें रंग-भेदके प्रइनपर भाषण दिया । उनका भाषण इसी ५ तारीखके "रूटार 'में दिया गया 
है । हम उसके महत्तपूण अंश नीचे उद्धृत करते हैं: 

जिस देशके बारेमें यह माना जाता है कि वहाँ राजनीतिक स्वतंत्रता है, उप्तमें आवादीके सबते बढ़ें हिस्सेके 
राजनीतिक अधिकार बिल्कुछ छीन छेना बहुत कठिन मामला है | यह तो गुलामीकी-सी हालत हुईं। भोर, 
गुढामीशी-सी हालतमें पढ़ी किसी हीन जातिके बल्पर जीनेवाली कोई णाति कभी दीपैकाल्तक णीवित नहीं रह 
सकी ! यह स्थिति उन्नत और हीन दोनों जातियोंके लिए बुरी है। घहाँ भावादीका एक छोटा उम्रत भाग 
अपनेसे बढ़े हीन भागके कामपर जीवित रहता है और उत्तको राजनीतिक अधिकार नहीं देता वहाँ हम देखेंगे 
कि इस तरहकी हालत ज्यादा दिनतक नहीं टिक्ती | इस समय समाज सम्यताकी गिप्त अवस्थामें है उसमें हमारे 
छिए यह कहना सम्मव नहीं है कि अगर किसी आादमीकी चमड़ी उत्तम गोरे रंगकी नहीं है तो वह राजनीतिक 
अविकारोंसे वंचित कर दिया जायेगा -- फिर चाहे वह कितना ही पढ़ा-छिखा क्यों न दो और सम्पतामें हर 
तरहसे कितनी द्वी प्रगति भी क्यों न कर चुका हो । अगर हम राजनीतिक अधिकारोंके छिए रंगक्की कौ 
बनायेंगे तो इसमें कोई सीमा-रेखा निश्चित करना बहुत कठिन होगा । हम देखेंगे कि ऐसा करनेसे ऐसे बहुत 
लोगोंफो हम बहुत कष्ट पहुंचा रहे है, जो हमारी ही तरद सर्वथा सभ्य, शिक्षित और जिम्मेदार नागरिक हृ। 
अतः बहुत-से छोगेंकि प्रति बहुत गम्भीर अन्याय किये बिना और उन्हें बहुत भारी द्वानि पहुँचाये विवा मता- 
पिक्ारके लिए अ्रतिबन्धके रूपमें रंग-भेदकों कायम रखना मुश्किल है । 

इस प्रइनफा एक सामाजिक पहल, भी है । हमें हर आदमीके साथ कानूनकी निगाहमें बराबर न्वात 
करना चाहिए, फिर उप्का रंग चाहे जो हो । हमें उत्ते अपनी ह्वाकृत सुधारनेका मौका देना चाहिए ! वह जिन 
तरीकोंते अपनी द्वार्त सुधारता है वे कितने ही अजीव या अट्पंटे क्यों न दों; हमें उन्हे तिरस्कारकी दृश्ति 
नहीं देखना चाहिए । यद्द नहीं हो सकता कि इम उसकी मेहनतते छामर उठायें और उसे अपना प्ामानिक्ष कार 
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ऊँचा करनेका अवसर देनेते इनकार फरे । इस देशमें रगके कारण छोगेंके विरुद्ध बेहद ढेप-भाव है । गोरे 
इस देशमें प्रमुख दिस्तेदार होने चाहिए, इस सिद्वातकों लागू करनेमें उन्हें रंगदार छोगोंकी भी उनके अभिकारोंकि 
अनुतार रहने देना चाहिए । हमें उन्हें उनकी क्षमताके अनुप्तार पूरा विक्राप्त करने देना चाहिए और यद्द अपेक्षा 
न करनी खादिए कि वे वोझा ढोनेवाले पश्ु दी बने रहें और उनकी कोई दूसरी स्थिति दो दी नहीं । 

हमें उन्हें ज्यादा साफ तरीकैते भौर ज्यादा अच्छी तरह रहनेका दर॒ण्क मौका देना चाहिए । दक्षिण 
आफिकामें शहरोंके वादर बनी हुई बर्द जगदें, जो वर्तियाँ (लोकेशन) कढी जाती है, समभ्यताकी कछक 
लगनेवाली है । अगर हम वतनी लोगेकों ऐसी गन्दी जगद्दांमें रदनेके लिए मजबूर करे तो उनते शिष्ट नागरिक 
बननेकी अपेक्षा नहीं रख सकने । दम जब यह शिफायत करते दे कि वे समरांजके लिए खतरनाक ६ तत्र इमें 
यह याद रखना चाहिए कि अगर हम किसी आदमीसे जानवरकी तरइ रहनेक्ी अपेश्षा करते है तो वह जानवर 
ही दो जायेगा । छेफिन अगर एम यद चाद्धते हे कि वद आदमी बने तो इमें उससे ठीक तरहका वरताव करना 
चाहिए । हम कतनियोंकों बबरतापूर्णं दण्ड देकर दी अपराध करनेसे नहीं रोक सरऊेंगे । हम उन्हें अपनी णगद 
सामाजिक जीवनमें उठनेकी अरणा दे । उठी जगह उनका आदमीके रूपमें सम्मान कर । प्रश्न कठिन है। 
कुछ छोग उ्ों अलग रखनेड्गी वात फरते है । यह अत्म्मव है । दोनों जातियोंकों क्षाय-साथ रहता है; ओर इस 
देश्षमें जो गोरे लोग है वे दोनों जातियोके भविष्यंक टरटी है । श्पल्ए उन्हें यद सोचना द कि दोनों 
जातियाँ किम तरद प्ताय-सताथ रह जिप्तते दोनोंका द्वित हो ! 


[ भग्मेणीते ] 
इंडियन ओपिनियन, १०-९-१९०८ 
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पंजीयन कानूनकी मंसूखीके बारेमें हरूफनामे 


(९१) पूच० पुसर० एकु० पोलकका हऊफनामा 

नें पोद्मनिप्तसगवासी हेनरी सॉलोमन लियोन पोछ्क पंजीदगी और तचाईसे इसके द्वारा निम्न धोषणा 
करता हूं: 

में एक्र ब्रिटिश नागरिक हैं | मेरा जन्म इंग्लेडमें गुआ था और में ट्रान्सवाल्में बस गया हूँ। में श्स 
उपनिवेशकरी संत्दऊ़ा रजिस्टढे मतदाता हूं; दान्तवालफे सर्वोच्चिन्यायालयका अर्टर्नी हूँ गौर टान्सवालके मिट्श भारतीय 
पसंद (निरिश इंडियन अत्तोतिण्शन ) का अवैतनिक सहायक मन्नी भी हूँ। एशियाई जातियोंके स्वैच्छया पंजीयन 
( रज्ट्रिशन ) के, जो समझौता ट्लोनेके तुए्त बाद पिछली १० फरवरीकों शुरू हुआ था, आारम्मिक कांल्‍में मुझे 
सपके सद्ायक मस्त्रीकी देसियलले स्थितिके समनन्धमें एशियाई रजिस्ट्रार श्री चेमनेसे विचारविमशं करनेका बहुत 
वार मौका मिला था। श्री चेमनेने मुझसे रणिस्ट्रेशन दफ्तरमें दी कहा था कि कानून बेशक सप्तका अधिवेशन 
आरम्म दते ही रद कर दिया जायेगा, ढेकित शर्ते यद्द है कि खेच्छया पंजीयन सन्तोषजनक रूपते पूरा दो णाये | 
मेंने उप्त वक्त यद्द वात खात्त तोरते नोट तो नदी क्री, छेकिन मुझे अच्छी तरइसे याद है कि मेने ओऔ चेमनेको 
उन दिनों अछुग-अछग अवप्तरोपर रणिस्ट्रेशन दफ्तरमें कई लोगोंसे ऐसी द्वी वात कहते सुना था । 


हेनरी एस० एल० पोलक 
मेरे सामने, 
जोधानिप्तवर्ग में चास एच० स्मिथ 
आन ९ पितम्बर १९०८ को धोषित जरिटिस ऑफ़ द पीत 


५६० तम्मूणे गांधी वाब्मय 
(२) पी० के० नायहका हऊफनासा 

मैं जोहानित्वगेवासी पी० के० नायडू संजीदगी और सचाईसे इसके द्वारा निम्न धोषणा करता हूँ: 

जिप दिन भरी गांधीपर समझौतेके सम्बन्धमें हमछा किया गया था उत्त दिन उस घन्‍नाके कुछ,पटे वाद में 
रजिस्टारके दफ्तरमे गया था | एशियाई कानून संशोपन अधितियमके अन्तगेत स्वेच्छया पंजीयन प्राधनापररोफी 
रसीदके थो फार्म जारी किये गये थे, उनके विरुद्ध ही मैं दफ्तरमें भाषत्ति करने गया था ! मैंने रनिस्टारसे कद 
था कि भारतीय अधिनियमक्रों न मार्ेगे । चूँके हमें यह विश्वास दिलाया गया है कि खेच्छवा पंजीयन करा 
छेतेपर यह कानूत रद कर दिया जायेगा, श्सल्ए ही दम सेच्छया पंजीयन करा रहे हैं।उस् वक्त श्री नादिरशा 
कामा मौजूद थे । श्री चेमनेने हमें जोरोंसे विश्वाल दिछाया कि स्वेच्छया पंजीयन पूरा दोनेपर क्षानून निश्वय 
ही रद्र कर दिया नायेगा । उन्होंने कहा कि एशियाई कानून संशोधन विभेयक्रके अन्तगत फार्म गछ्तीसे जाटी 
किये गये हैं | हमपर भषिक प्रभाव ढालतेके छिए उन्होंने दूधरे फार्म थश्य कराये । उन्तें एशियाई कानून 
संशोपन विषेयक्का फोई उस्केख न था । 


पी० के० नायह 

मेरे सामने, 

जोहानिसबंगमें.. जें० रिल 
भाज ५ सितम्बर १९०८ को घोषित णस्ति भॉफ़ द पीत 


(४) एन० कामाका हकफनामा 


में जोद्दनिप्तवगैवातीः नादिरशा कामा संजीदगी और संचाईसे सके द्वारा निम्न धोषणा करा हूँ: 

मैंने श्री पी० के० नायडूका आजकी तारीखका दल्फनामा पढ़ लिया है| में उप्में कही पह वातोंक़ी 
पुष्टि करता हूँ | छोगोंकों समझौता मंजूर करनेके छिए राजी करनेमें मेरा बढ़ा हाथ था और मैं शी चेमनेऐ 
भ्री नायडूकी मौजूदुगीमें मिलनेके अछावा भी कई बार मिछ चुका था । श्री चेभनेने बहुत वार यह भाषा 
दिया था कि कानून रद कर दिया जायेगा । हस तरह वे मेरे हाथ मजबूत करना और छोगोंक्ों शान्त करना 
चाहते थे । 


तादिर कामा 
है मेरे सामने, 
जोहानिम्तनर्गमें जे० रिल 
आज ५ सितम्बर १९०८ को घोषित घरिट्स माँ द पीत 


(४) ए० एस० एन्दजका हऊफनामा 
मैं जोह्मिसबर्गवासी ए० एम० पन्‍्डुण संजीदगी भौर सचाईसे इसके द्वारा तिम्न धोषणा कर्ता हूँ: 


वॉन वैंडिय खवेषरमें स्वेच्छया पैजीयनका दफ्तर खुलमेंके बाद दूसरे या तीसरे दिन में अपना आयेनापत 
देनेके छिए दफ्तरमें घुसा । ओ चैमनेने मुझे अपने कंगूठेकि निशान देनेके लिए कद्दा | मेंने पते शा 
कर दिया। मैंने कद्दा कि शिक्षा सम्बन्धी वोग्यताके आधारपर मुझे इससे मुवरंतत किया जाना चाहिए। 7 
कारण यह भी था कि मुझे कुछ शक था, क्योंकि उत्तते पहे दिन मैंने खेच्छया पंणीयनकी अ्नींकी रतीर 
देखी थीं थो एशियाई फामनूनके अन्तरोत बनाये गये फार्मो पर दी गई थीं । तब श्री बैमनेने मुझे समझावा । 
उन्दोंने कहा कि सुझे अंगूठेके निशान दे देने चाहिए, निधले सरकारको शिनाख्तका कोई सावन मिल पके | 
उन्होंने मुझे बताया ह्लि नेताओंनि भेगुल्यिकि निशान दे दिये हैं, भर अंसुल्थिकि निशान देना भारतीयोंकी 
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भोरसे केवछ एक सद॒भावनात्मक काम है, जिसका कानूनसे कोई सम्बन्ध नहीं दै। उन्होंने यद्द भी कहा कि कानूनके 
मन्तगैत छपे फार्मोपर रसीदें वलवेकी गछतीसे जारी की गई हैं । और जब खेच्छया पंजीयन पूरा हो जायेगा तब 
वह फानूत विधान-संद्धितामें से निक्राक दिया जायेगा । उत्त वक्त थम्बी नावदू भी कहाँ मौजूद थे । 


ए० एम० एन्ड्रज 
मेरे सामने, 
जोहानिप्तवर्ममें एल० लॉयनेल गोल्डस्मिड 
गाज ९ सितम्बर १९०८ को घोषित जस्टिस ऑॉफ द प्री 


(५७) थम्बी भायहुका हरकूफनामा 
में णोहानिसवर्ग-निवासी थम्वी नायडू संजीदगी भर सचाईसे श्सके द्वारा निम्न घोषणा करता हूँ: 


जोहानितवर्ग जेल्ते पिछली २९ जनवरीकों एशियाई पंजीयन कानूनके वारेमें ट्रान्सवाल्के उपनिवेश सचिवकों 
जो पत्र' भेजा गया था, उत्तपर भेने भी हस्ताक्षर किये थे । मेने जब वह पत्र भेजा था तब मुझे यह्द पूरा 
विश्वास था कि एशियाई ख्ेच्छया पंजीयन करा लेंगे तो कानून रद कर दिया णायेगा। पश्रमें इसका कोई निश्चित 
उल्केख नहीं था, जिम्तते सरकारकी स्विति ययासम्भव निर्विप्न हो सके । छेकिन यद्द बात कह दी गई थी कि 
यह काचून उन छोगोंपर छागू न किया जाये जो खेच्छासे पंजीयन करा के भौर यद्द धारा उनपर लागू हो णो 
पमझौतेकी तारीखकों दून्सवाल्में रहनेवाके एशियाश्योके स्वेच्छया पंजीयनके छिए दी गई तीन मद्दीनेकी मीयाद 
नीतनेपर. भविध्यमें कमी उपन्विशर्में भाय । शस्तते अमिप्राय यही था कि जब एशियाई अपने दायित्वको ईमान- 
दारीसे पूरा कर देंगे तव १९०७ का फानून २ सरकारके लिए किसी फामका नहीं दो सकता, इसलिए बह 
स्वमावतः रद कर दियां जायेगा । परन्तु कानूनमी रद फरनेका थादा ठीक-ठीक क्या हो, इस विपयकों उपनिवेश् 
सचिव तथा उद्तत पश्रके प्रथम इस्ताक्षरकर्ता भी गांधीके बीच पुलाकातमें बहतके लिए रख छोड़ा था । उक्त पत्र 
उपनिवेश-सचिवके पास भेजा जानेके दो दिन वाद ही भरी गांधी प्रिदोरिया बुलाये यये | उनके प्रियोरियासे लौग्नेके 
वाद छ्व कैदी छोड़ दिये गये भोर उस्ती दिन भर्यात शुक्रार ३१ जनवरीकों', दोपदरके वाद मिरिश्ष भारतीयोंकी 
एक सभा की गई, जिप्तें भी गांधीने भाषण दिया! इस समामें श्री गांधीने घोषणा कौ कि जनरछ स्मट्सने 
कानून रद करनेका वादा किया दे; छेकिन शर्ते यह दे कि एशियाई समझौतेका अपना भाग पूरा कर दें, अर्थात्‌ 
स्वेच्छया पंजीयनके लिए प्यनापत्र दे दें । 

इसके वाद, जब समझौता अमलमें भा गया और नव श्री गांवी और ईंसप मियाँपर हमला किया गया 
उप्त समय श्री गांधीको और अधिक चोट आनेसे बचानेंके प्रयासमें मुझे भी मार खानी पढ़ी। में पद्टियों वंधवा कर ही 
पंजीयन दफ्तरमें गया और वहाँ मेंने अधिकारियोंकों सहायता दी ! झपमें कोई शक नहीं कि इमछेका कारण 
उन्देह् था । हमछा करनेवाके लोगोंकों यह स्न्देह्र था कि भरी गांधीने ठीक काम नहीं किया है। अगर पसरकारने 
फानूनको रद करनेका वादा किया भी दे तो वह उद्रक्ो पूरा न करेगी । हमछेका दूसरा कारण यह था कि 
नेता्ोने दस अँयुल्यिकि निशान देकर पंजीयन करानेका सिद्धान्त मान लिया था । श्ससे पठान और कुछ दूसरे 
लोग बेहद नाराज हुए । मुझपर और मेरे साथियोंपर यह जिम्मेदारी आ गई थी कि हम छोगोंको खेच्छया 
पंजीयन करानेके लिए तैयार करें । समझौता उचित हुमा है भौर कानून रद कर दिया णायेगा, लोगोंकों श्तका 
विश्वाप्त भी इमें दी दिलाना था | 

इस सम्बन्धमें मेंने एशियाई रजिस्टार श्री वेमनेसे कई वार स्थितिपर वातचीत की । श्री चेमनेने मुझसे 
निश्चित रुपसे कद्दा था कि खेच्छया पंजीयन करानेपर कानून रद फर दिया जायेगा | मुझे माल्म है कि 


१, देखिए, खण्ड ८, पृष्ठ ४१ ! 
२० वद्दी, पृष्ठ ४५ | 
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जप सम्पूण॑ गांधी वाहमव 


ओ चेमने श्री गांधीके पाप्त एक नोख्सिका मप्तविदा भी छे गये थे, जो कानूनकी मंपूद्ीके बरेंमें “गज! मे 
छपाया जानेकों था । मुझे णो आश्ातत दिया गया था, उसे मेने अपने देशवाप्तियोंफों वता दिया । मुझे नि 
है कि अगर यह आश्वासन न दिया गया होता तो भारतीय समानने समझौता मंजूर न किया होता । का 


सी० के० थम्बी नायड 
जोहानिसबगमें मेरे सामने, 
ए० एस० सी० वारटॉप 
आज ५ सितम्बर १९०८ को पोषित । जस्सि हि ४ पी 
[अंग्रेणीसे 
कलोनियल ऑफिस रेकडूस: २९१/१२८ । 
परिशिष्द ५ 
प्रस्ताव : सार्वजनिक सभासे 
[ जोह्दानिपवग 
सितम्बर १०, १९०८ ] 


« ब्रिटिश भारतीयोंकी यह सावेशनिक सभा उन बिव्शि भारतीयोंकों भारी सजाएं दी घानेषर 
हेद प्रकट करती है, जिनपर मंगलवार, ८ पितम्बरक्ी फोक्सरस्ूक्री भदाज्तमें मुकदमे चलाये गये थे | 
उनमें से कुछ व्यक्ति दक्षिण आफ़िकाके अल्वन्त प्रमुख भारतीय हैं और द्न्सवाहमं अतिके हृधक्ता दावा उन 
सभीका है। सरकार भिटिश्ञ भारतीयोंक्ों जो कष्ट देती है, उसके बावजूद जिटिश भारतीय श्र पर्ताव 
द्वारा निश्चय करते हैं कि वे तबतक कष्ट सदते रंगे जबतक उन्हें उनकी शिकायतोंके सम्बन्ध वह 
समाधान प्रदान नहीं किया जाता, निर्के वे अधिकारी हे ।” 
यह प्रस्ताव सोरावजी शापुरणीने पेश किया। श्री चेट्टियार ( अध्यक्ष, तमिछ बैनिफिट सोताहटी ) ने 

उप्तका भनुमोदन और सर्वृत्री अब्दुल गनी, श्माम अब्दुछ कादिर वावभीर ( अध्यक्ष, हमीदिया इस्छामिया भंजुमन ), 
खुरशेदनी देसाई भौर पी० रूच्छीरामने उप्तका समर्थन किया ! 

८ यह समा मद्ामहिम, सप्तायकी सरकारसे प्रायता करतो दे कि वह हस्तक्षेप करके भनिश्चिततता, 
चिन्ता और इस अल्मत्त कषषमय स्थितिकों समाप्त कर दे, णो दृन्सवाल्के मिटिश भारतीय सह रहे हदे। 
इस प्रस्तावकों श्री श्लाद्ीम कुवाढ़ियाने पेश किया ओर ओऔरी नादिरिशाह क्ामाने इसका अनुमोदन औौर पते 

उमरनी साछे और पी० के० नायडूने समर्थन किया | 

«यह सभा इस प्रस्ताव द्वारा अणक्षक्रों अधिकार देती है कि ये अस्ताव पम्बन्धित अधिकारियोंकी 
भेज दे । 23 

[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १९-९-१५०८ 


परिद्विष्ट ६ 


गांधीजीको लिखा पादरी जे० जे० डोकका पत्र 


११ सदरकेंड पवेन्यू 
णोद्दानितवग 
सितम्बर ३०, १९०९ 
प्रिय बच्धु, 
आपकी “साँग सेडेस्टियल” *की सुन्दर भेंट मुझे वहुत पसन्द आईं है । यह दर दृष्टिते मेरे पासक्री बहुमूल्य 
वस्तुओंमें से एक है -- रूपमें रुचिर, विषयवस्त॒की दश्सि मनमोहक, अत्यन्त मूल्यवान और मित्रताका स्पृति- 
चिह्न । इसे में छतशतापूर्वक्ष सदा याद रखूँगा-- हाँ सदा, अगर आपकी दादिक कामना पूरी द्वो जाये भौर 
में उसके लिए जेल चला जाऊ तो भी । 
इस लिकसिएेमें में स्वीकार करता हूँ कि द्वाल्में में पूरे मनोयोगत्रे जेल-सुपारके सम्बन्धमें विचार कर 
रहा हूँ; और, आशा दै, शत आधारपर आप मेरे ऊपर कित्ती स्वार्थमम हेतुका आरोप न करेंगे । फिर भी कौन 
जानता दे कि क्या दो जागे) इस कुपके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद । में “संगवद्गीता 'को गद्ररी दिलचसीते 
पढ़ रद हूँ, यच्पि में नहों कद सकता कि में इस सिद्धान्तसे पूरी तरद सहमत हूँ: “जो यह कद्दता दै, मैंने 
मनुष्यकों मारा है और जो यह समझता है, मैं मारा गया हूँ, वे दोनों ही अक्ञानी हैं; भात्मा न मारता है 
और न मरता है ।” छेकिन यद्द तो बहुत तकौका विषय दे । काब्य और उस्ठमें ग्रथित बहुत-सी शिक्षा झुन्दर 
है। में आज प्रातः किनसे मिलनेकी भाशासे दफ्तर गया था; छेकिन वे मिले नहीं। भुझे भय है कि 
वे बेचारे बहुत मुत्तीवर्तें दें । मूखतापूणं मुकदमे पदछेकी तरह ही चछ रहे हैं -- झ्नमें एक, जो दूसरेसे ज्यादा 
स्पष्ट है, अभी एक क्षणके किए -- केवल एक क्षण्क्रे छि-- णनवताके ध्यानमें माया दे, वह कर विस्मृत हो 
जायेगा | ऐसे ही हम प्ब भी विस्तृत दो जायेंगे मोर अन्तमें एशियाई प्रश्न भी तब हो णायेगा । हिम्मत 
रखिए, भेरे मित्र, अब सी सव अच्छा ही दोगा। 
आप कोशिश कीजिए और अगर हो सके तो जमी जेल णाने, निर्वातित होने या शव तरहको अन्य वातोंसे 
वचिए । मुझे इजारों अश्ष पूछने दे । उनमें से हरण्क्पर, बेशक, साम्राज्यक्ा कल्याण निम्ेर है । में लानना 
चाहता हूँ कि भारतीयोंने तार भेजकर आपको भारतसे क्यों वुछाया£* में यह जानना चाहता हूँ कि क्‍या डर्वेनके 
लोगोंने भारतीय डोली-वादकोंकों कॉलेजों और स्पिभन कॉप जाते समय अच्छी तरद विदाई दी थी? और भापने 
छड्टाईके मैंदानमें जो काम किया, क्या उससे छोगोंका आपके प्रति मेत्रीमाव बढ़ा था? तबसे जो-कुछ हुआा है, में 
वह सब जानता हूँ । भोर मैं मापत्रो केबिनेंद साशच्रकी एक अच्छी तसवीर खास तौरसे चाइता हूँ । च्समें 
आप अपनी थोपी न छवगाये दों | तो, आप अमी गिरफ्तार न हों | इम सब श्रीमती गांधीको और आपको 
प्रेमपूवेंक याद करते दें । 
आपका विश्वस्त, 
जोज़ेफ जे० डोक 
[ पुनक्चः ] 
हि कक मुझे बताया है कि आपका जन्म-दित निकट है। आप चिरजीवी हों और ईश्वर मापको 
॥ 


इस्तलिखित भूल अग्रेजी प्रति (एस० एन० ४८८३ ) की फोटो-नकल्से । 
१. भगवद्गीताका एढड़विन मॉर्नोल्ड छत पद्यानुवाद ! 


२. सन्‌ १९०२ में; देखिए खण्ड ३, पृष्ठ ३८४ । 
३० वही, पृष्ठ १३८-३९ भौर पृष्ठ शण७-ण७८ । 


प्रिश्षिष्ट ७ 
जेलमें बरताव: सख्त मेहनत 
(१) ब्रिटिश भारतीय संघ, जोहानिसबर्ग द्वारा अक्तूबर १५, १९०८ को दक्षिण आफ्रिका प्रिदिश 
भारतीय समिति, लन्दवकों भेजे गये तारका अंश ह 
“४, , ,गांधी आज पब्लिक सवेयर, फोक्सररुमें मशक्कत कर रहे ह , , .” 
( अंग्रेजीसे 
कलोनियन ऑफ़िंस रेकड्रेंस: १७९/२५१ 


(२) नेटाक इंडियन कांग्रेस, डबेत द्वारा एछ० डब्स्यू० रिच, रन्दनकों भेजे गये तारका अंश 
“४ , , . गांधी तथा अन्य मार्केठ सवेयरमें मशक्त कर रहे हैं: ऐसे वरतावप्र क्षोम प्रकट फिया 
जाता है , , »”* 


[अंग्रेणीसे ] 
कलोनियछ मॉफ़िस रेकडसः १७९/२०१ 


(३) उपनिवषेश् कार्याठ्य, लन्दुनको छिखे एल० डब्ल्यू० रिचके दिसखर १, १९०८के पत्नका पाठ 
मेरी समितिका ध्यान कनेल सीलीके उत्तरी भोर आकषित किया गया है । कक डॉव्टर रदरफोईड द्वारा 
कॉमन्स समामें पूछे गये सवालके जवाबमें उन्होंने यह कहा था कि टान्सवाल्के गवनेरसे आ्राप्त एक तारतसे शात होता 
है कि भ्री गांवीने कभी भी आम सढ़कोंपर मशक्कत नहीं की है । 
मुझे मन्‍्त्री महोइयकों यह सूचित करनेका निर्देश मिछा है कि मेरी समितिको आज सुबह एक तार 
म्रिला है, ल्नो इस भकार हैः 
“४ कनेंढ सीछोको गांवीजीके अति बरताबके वारेमें विल्कुछ गढुत यूचना मिली है । हलफनामे भेज रहे हैं।” 
मुझे यह बता देनेका भी निर्देश है कि अवतूबर १७ को रायररके फोक्सररू-स्थित संवाददाताने जोहानिसदाके 
समाचासपत्रोंकी शत प्रकारका तार दिया था: 
“श्री गांधी-सहित जिन भारतीयोंकों कछ सजा सुनाई गई थी वे आज यहाँके मार्केट! खबपरमें सडक 
वनानिका काम कर रहे थे । ” 
इसके अछावा, पादरी जे० जे० ढोकने २१ अक्तूबरकों पादरी एफ० बी० माबरकों एक्र पत्र लिखा था । 
उसमें छेखक कहते हैं: 
“श्री गांधीकों पिछछे वुधवारकों २ मद्दीनेकी सतत कोेदक्की सजा हुईं और वे अब कैदियोंकी पोशाक 
काफिरोके झुंडके साथ फोक्सररूमें मार्केट प्लेसमें दवाथमें गेती लिये सड़क बनाते हुए देखे ना सकते है |” 
[अंग्रेजीसे ] 
कछोनियल ऑफिस रेकड्रेंस २९१/१३२ 
(७) 'रेंड डेली मेल” को लिखे रॉबट सदरलेंडके पत्रका अंश 
, » » यदि राष्दूपति ऋूएने ओ गांधी तथा लन्य उच्च वर्गके शिक्षित विवश भारतीयोंको, केवल इस कारणते 
कि उन्हें सबा मिली है, जेल्की पोशाकमें भूतपूर्व गणतंत्रक्षी आम सढ़कोंपर पत्थर तोढ़नेके छिए भेजा होता; 
यदि उन्होंने भारतीय स्तियों तथा बच्चोंके प्रति अमानवीय बर्ताव किया होता, णेत्ता कि एक चरमदीद गवाह 


१, रिचने इन तारोंकी नकलें १७ भक्तूबरकों कलोनियल ऑॉफ़िस, छन्दनकों भेन दी थीं । 


परिशिष्ट ण्ध५ 


हमारे सीमान्त शहरमें हुआ बत्ताता है, और भुतर्मान राजनीतिक वन्दियोंकों चर्यों खाने था भूले रह्दनेपर 
मजबूर किया द्ोता, यदि उन्होंने भारतकी समत्ू भूमिमें जन्मे और पछे छोगोंकों श्रीतकाल्की कित्ती सुबई-- 
और सो भी ऐसी सई हवाके दिनोंमें, जो उनके लिए बहुत सख्त द्दो-- वर्फ-जैसे ठंडे पानीमें पूरे एक घंटे 
तक विल्कुछ नगा खड़ा रखा द्ोता तो त्रिश्शि सरकारने चौबीतत घटेके अन्दर यह तब बन्द कर देंनेके लिए 
अन्तिम चेतावनी दे दी होती । तथापि यह ब्रिटिश उपनिविश, जिसकी स्थापना भात्र कद्भारद मह्दीने पूर्व हुई थी 
और अभी-भमी जो राजनीतिक प्रतिबन्धोंते मुक्त दी हुआ है, यद सब निःशक होकर कर रहा है | . . « 
क्री गांधीका अपराध क्स्तुतः यही है कि वे इन धृणित कानूनोंका विरोध करते हैं; और उन्हें तीरके घोद़े चिह्नोसि 
अलंकझृत कपड़े पहने हुए, फोक्सरर्टकी सद़कोंपर गिट्टी फोड़कर इस अपराधका फू भोगना पढ़ रद्द है। भारतमें 
ऐसे सम्माननीय व्यक्ति है, नो दर्जे नेपाल्के प्रधान-मन्त्रीसे, थो द्वाढमें ही इग्लेंडके सम्मानित अतिथि रहे हैं, 
कही ऊंचे हैं मर कई ऐसे हैं घो सेन्ट जेम्सके दरवारमें इस देशके किप्ती व्यक्तिसे पहछे स्थान पाते हैं। छेकिन 
ऐसे ऊँचेसे-ऊंचे दर्नेके व्यक्तिके लिए भी द्रान्तवाकके कानूनमें उस्ती भपमानका विषान हैं । 
श्री गांधी, चिन्ह श्स देशके कानूनोंके मनुतार सजा दी गई है, उसी वंगेके व्यक्ति हैं, जिसके नेपाल्के 
प्रधानमन्त्री है! उनके पिता अपनी सृत्युके समय पश्चिमी भारतकी एक रियालतके प्रधानमन्त्री थे भौर उनका 
भी वही दर्जा था। श्री गाँधी स्थथ भी उच्च शैक्षणिक योग्यताओंवाडे व्यक्ति हैं । वे इस ऑफ़ कोटके वैरिस्टर 
हैं। उनका चरित्र बढ़ा ऊँचा है और वे आदशे जीवन विताते हैं | वे जन्मसे हिन्दू हैं; परन्तु उन्दोंने अपने 
मागदशनके लिए सभी पर्मोके सर्वोत्तम तत्त स्वीकार कर छिये हैं । उनमें ईसाई घम भी शामिल है, जिसका सार 
उन्दोंने अधिकतर नामपारी ईंसाश्योंकी अपेक्षा कहीं भविक्क सख्तीसे आचरणमें उतारा दे ! 
वताया जाता है कि न्यायाधीशने सजा सुनाते समय कद्दा था कि मुझे एक ऐसे व्यक्तिको, जो इस देशके 
न्यायाल्योंका वकील है, इस दशामें देखफर दुःख होता है, और यदि में न्यायाधीशकी कुर्सीपर न हीकर अपने निणी 
घरमें होता तो इतने ही औचित्के साथ यह भी कह सकता कि मुझे एक ऐसे कानूनकों अमल लानेमें झम 
महसूस होती दे, जिसने एक उच्च विचारोंवाछे देशभक्तकों अपने देशके सम्मान तथा देशभाश्योक्ो खातिर 
अपनेकों वलिदान करनेपर मजबूर किया है । 
[ भंग्रेजीसे 
इंडियन ओपिनियन, ७-११-१९०८ 
(०) “टरन्सवाऊ संघपपर टिप्पणी” का अंश 
शनिवारकों भारतीय बन्दियोंकों २० से २० तक कौ कमानोंमें म्यूनिप्तिपेल्टिके वॉटर वह्ु॑तपर काम करने 
तथा इमशान साफ करने व सेनिकॉंकी कोंद्री मरम्मत करनेकों भेजा गया था। श्री गांधी भी उनमें शामिल थे। 
वोभर युद्धमें वीमार तथा घायल व्यक्तियोंकी सेवा करने भौर द्वालके नेटाल विद्वोहमें डोही-बाहक दल (स्ट्रेचर 
बेयरर को९ ) का नेतृत्व करनेके बाद उन्हें अपना यह आजफा काम सोचकर अजीव छगा होगा -- समय बदलता है। 
[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २१-११-१९०८ 
(६) आर० एम० सोढाका हऊफनामा' 


में, नेशल्का रतनशी मूलनी सोढा, जो अभी जोहानिसबयेमें हूँ, गम्भीरतायूवेकक भौर ईमानदारीसे यह 
घोषित करता हूँ: 


अक्तूबर १४ को भी गांघीको, कुछ अन्य भारतीयोंकों और मुझे फोक्सररूमें सतत केदकी सणाएं सुनाह 
गईं थीं। १७५ तारीखकी सुबह श्री गांवीकों, मुझे तथा १३ अन्य छोगोंको, करीन १५ वतनियोंके प्ाथ, उस 


१. श्सकी तथा तीन और इल्फनामोंकी नकलें रिचने उपम्विश कार्याल्यको भेज दी थीं। 


५६६ सम्पूणे गांधी वाब्मय 


वाइके समीप कृषिअदशनी स्थछ्पर काम करने छे जाया गया, जो उस्त जमीनको भाम सकते मल्य ऋता 
है। वहों हमारा काम पलरोंकों ख्लोदना व हृठाता था | हम उस जमीवकी आम सड़कते भछ्य करनेवाही 
वाढ़के बिल्कुल नजदीक थे | हम सकते भी विल्कुड करीब थे, और वहाँसे गुजरनेवाला कोई मी बक्ति हों 
आसानीसे देख सकता था और साफ सुन सकता था कि कहाँ क्या वार्तें हो रद्दी है। बहुत-से यूरोपीय तथा बनी 
उस तरफसे शुणरे भी । वह जमीन फोक्सररुकी म्युनिसिपेल्टीकी हृदमें है और उस संदकपर काफी छोग 
चलते हैं । भारतीय केदियोंके पहरेपर नियुक्त यूरोपीय छंतरी श्री गांधीसे बार-बार और मेहनत्से फाम करेफो 
कहता रहा, दलेंकि श्री गांधी अपनी शक्तिभर ज्यादासे-ज्यादा मेहनत कर रहे थे । उधर्से गुणरनेवालोफो 
यह सब साफसाफ सुनाई दिया होगा | वह सन्तरी छिन शब्दोंका प्रयोग कर रहा था वे दीकटीक ये थे; 
“८ मेहनत करो, गांवी; मेहनत करो |”! ओ गांवीने जवाब दिया कि में अपनी शक्तिमर अधिफसते-अधिद 
काम कर रहां हूँ और ज्यादा भी करनेकौ कोशिश कर रहा हूँ | जब श्री गांधी अपनी हेलियोपर, जो 
छालेके छिल णानेसे गीली हो रही थीं, मिट्टी मल्नेंके लिए जम्तीनले मिट्टी उठानेकों झुके थे तब यह देखकर 
भी सन्तरी उस्ती तरह पीछे पढ़ा रहा | जब करीब ९ पध॑टेके लगातार अमके वाद, लिप्तमें १५ और १ वेंके 
बीच सिर्फ एक घंटेका विराम था, ओ गांधी जेल्को छोटे तो वे दढे और थकानसे श्तते जकढ़ गये थे क्नि 
फठिनाईसे चछ पाते ये । उप्ती दिन १९ बे पक भारतीय केदी अधिक मेहनत और गर्मीके मारे तथा पानीके 
अभावमें, क्‍योंकि वाढरने उसे पानी पीने नहीं जाने दिया, वेहोश हो यया था और उसे एक कूढ़ा-गाढ़ीमें जेल हे 
जाया गया था। भरी गांधी उत्त गाढ़ीमें उसके साथ गये । उत्त दिन तीसरे पहर हम एक वत्तनी सन्तरीकी 
निगरानीमें थे । वह सी श्री गांधोते काम करते रहनेको वरावर कहता रहा, यथपि वे अपनी शक्ति-मर क्र 
रहे थे | जो शब्द इस्तेमाछ किये गये थे वे ये ये: “ मेहनत करो, गांधी; मेहनत करो ।” उधरसे गुणरनेवाएे 
आसानीसे यह सुन व देख सकते ये । भगंछे दिन हमें सड़कके किनारेकी एक जमीन पर छे जाया गया । यह 
जमीन सुेमान मदहमद काजीके स्टोरके करोब-करीब सामने थी | श्री काजी रोके सामने खड़े थे । वे, 
जो-कुछ हो रहा था, सब आतानीसे देख व छुन सकते ये। यह तो खेर, संढ़कके उस पारसे होता था; परन्तु राहगीर 
हमारे बिल्कुल करीव भा सकते थे । हम पेड़ोंके लिए गढ़े खोद रहे थे और पहले दिनकी दी तरह उस दिन 
भी हमने नो धंटे काम किया । 


(हस्ताक्षर) आर० एम० सोढा 


मेरे सामने, 
जोह्यनिसबगर्में - (हस्ताक्षर) ए० एल० सी० वारट्रॉप 
आण ३० नवम्बर १९०८को घोषित । जर्टिस ऑफ़ द पीस 
[अंग्रेणीसे ] 
कुलोनियल ऑफिस रेबद्भेंस: २९१/१३९ । 
(७) दुल्सवालके प्रधावमन्त्रीकी टिप्पणी 
[ प्रिशेरिया 
जनवरी ३०, १९०९ ] 


मच्ियोंको परममरेष्ठ यववैरकी पिछछे दिसम्बर ३१ की टिपणी, संख्या १५/१/०८, और पसमम्रे8 ढ्प्टी 
गवनेरकी १४ तारीखकी ठिपणी, संख्या १५/१/०९, मी अ्राप्ति स्वीकार करनेका सौभाग्य आर्त है । इसके साथ 
क्रमशः माननीय उ्पनिवेश-मन्त्रीके खरीते, संख्या ४२४ और ४५१, भी है | ये सद ओ गांवीके साथ, बढ वे 
जेलकी सजा भुगत रहे ये, किये गये बरतावके विषयमें दे । 


शा 
१. “ कम ऑन, गांधी; कमर ऑन गांधी ।” 


परिशिष्ट णु६७ 


२, जादिर है कि दो वातोके सम्बन्धमें नानकारी माँगी गई है | और वे हैं: फोक्सररूमें और 
जीहानिसवर्ग रेलवे स्टेशनसे जेल तक की यात्रामें श्री गांधीके साथ बरताव । 

३. पहली वातके धाम्वन्धमें, माननीय उपन्विश-मन्त्रीकों नवम्बर ३ को भेजे गये तारके मन्त्रिगण पुष्टि 
फरते हैँ । उस्त तारमें यद् कहा गया था कि भी गांधी, जो हमेशा भारतीय कैदियोंकी कमानमें काम करते हैं, 
ढाई दिन फोक्सररूमें ऋृषिके प्रद्शन-स्थछमें कामपर लगाये गये । वहाँ वे पेढ़ोंके लिए गढ़े खोदते थे । उसके 
बाद उनमे म्थूनिसिपैल्टोंक तथा जेलके बगीचोंमें काम लिया गया ! उन्होंने कमी भी भाम सड़कोंपर कठिन 
मेहनतका काम नहीं फिया था। मांगे जांच करनेपर भी यह जाहिर होता है कि भारतीय केदियोकि साथ जेल्के 
नियमोंका पालन करते हुए इर तरहकी मुरोवतसे काम लिया जाता था । वे विल्कुछ हलके ढंगका काम करते ये, 
और पानीफी तो णव भी णरूरत हुईं, कमी मनाही ही नहीं की गई। एक फेदी बेहद गर्मसि वेदोश हो गया था 
- गौर उसे बूडा-गाढ़ीमें नदी, जेस्ता कि आरोप है, वक्कि एक साधारण याद़ीमें जेल वापप्त भेज दिया गया था। 

४. दूसरी वातके धम्बन्धमें, मन्त्रिगणफ़ा यह निवेदन ऐे कि श्री गांधी फोक्सररूसे जोद्ानिसवर्ग-जेल्को 
जेलक नियमेकि अनुसार केल्के ही कपड़ोंमें भेजे गये थे । णोदानित्वर्ग स्टेशनपर फोक्सररवट्से यात्राके दरम्यान 
साथके सन्तरीने श्री गापीते कहा था कि वह उनके लिए एक गाड़ी छा देनेको तेयार है । स्टेशन पहुंचनेपर 
उम्तने फिर ब़ प्रस्ताव दुद्दराया | फिर भी श्री गांधीने लेल तऊ पैदल जाना पप्तन्द किया और नियमोके अनुसार 
वे अपना सामान सुद उठाऊए छे गये । जेरू पछुचनेपर उन्हें मुख्य सन्तरीने दाखिल पिस । श्री गांपीने उससे 
फटा कि मुप्न कोई विक्रायत नहीं करनी है । अगछे दिन जेलके गवनेर उनसे मिछे । उनसे भी उन्होंने वही 
बात कही । 

[ अग्रेजीसे ] 


कलोनियल ऑॉफ़िस्त रेकडे: २९१/१३६ 


परिशिष्ठ ८ 
जेलमें दुव्मंवबहार : (क) कंदियोंकी पोशाक पैदल ले जाये गये 

(९) समाचारपतन्नींको एूच० एस० एछ० पोलकके २६ अपसूघर, १९०८ के पश्रका पुक अंश 

श्री गधीफो श्िनास्तके लिए विद्कुल अनावश्यक अँगुल्यिंकी छाप न ऐनेके फारण दो मददीनेकी सख्त 
केदकी सजा दुई है । उनते फोक्सरस्टक्ी माम सकोपर काम कराया जा रद्दा दे । श्सके लिए फिसीफो शिकायत 
नहीं है | यह तो उप्त दण्डफा एिस्ता है, जिसे उन लछोगोंकों सदन करना है, जिन्हें जनरल स्मदस अन्तरात्मागत 
आपत्ति करनेवाछे (कॉन्लेंशस भॉन्जेवटले) फदते दे । फिन्तु कया थ्री भरांधीको कैदियोंके वल्योंमे फोक्सररूसे 
जोद्यानिसवग लानेका, णेसा कि कछ हुआ, और उन्हें पाके स्टेशनसे फोट तक सरेभाम पेदल के जानेका भी 
फोई ओचित्य ६१ निस्सन्द्रेद यद सब कायदे-फानूनका दी ह्विस्ता था | भेरा विश्वातर ह कि जब रपेनकी ईसाई 
अदाहतें! ( स्पेनिश श्नक्विणीशन ) अपराधियोंको, जिनमें शायद मेरे पूवेण भी रहे होंगे, जहील फरना चाहती 
थीं तव वे उन्हें प्रचलित रीतिसे बिन्द्रा जला देनेसे' पदछे झोलानुमा पीके व पदहनाकर श्सी तरद सदकषोंपर 


१. रामन फेबॉलिफ धर्मके विरुद्ध अपराध करनेवालोफ़ी दण्शित करनेके छिए १३ वीं शतताब्दीमें यूरोपके 
विभिन्न दशमिं घामिक भद्याख्तें नियुत्रत हुईं थीं | ये भदाल्तें धर्मके नामपर अत्याचार फरनेके लिए कुख्यात थीं | 
अपराधियोंकों सामान्यत, जीवित जछा दिया जाता था, या अन्य यातनाएँ दी जाती थीं ! स्पेनमें ऐसी (साई 
अदाल्तें सवते अधिक समय, तन १९३७ से १८२० ६० तक, रहों । 

२. अपराधियोंकों जीवित जछा दिये जानेका दण्ड मिल्ता था, वर्योकि रोमन कैयोंलिक चचेके निवमानुसार 
रक्त बदानेका निषेष दे । 


3६८ तम्पूणे यांवी वाइमय 


घूमती थीं। ऐसा नहीं छगता कि इम दान्सवाल्के अंग्रेन, अपने अपराधियोंका दिमाग दुरुस्त करनेकी अपनी 
इच्छामें उन मध्ययुगीन वल्रणा्भोके तरीकोंसे कुछ आगे बढ़े हैं । क्या इसमें कुछ भाश्चवेक्री वात है कि भारतीय 
समाण उत्तरोत्तर कढ़ भौर अधीर दोता जा रहा है; और क्या भाप इसकी सराहना नहीं करेंगे कि उन आपतों 
और भपमारनेके बावजूद उस समाबके छोग केवल सत्याग्रही बने रहनेमें सन्तुष्ट हैं और उपनिवेशके अपने यूरोपीय 
सह-निवासियोंको कष्ट देनेके बजाय स्वयं कष्ट सहन कर रहे हैं? इन गेर-ईंसाई छोगोंके हसाश्यों-मैसे उदाहरणरो 
तुढना उनके ईसाई शासकोंकी वेबेर ऋ्ाभोसे कीजिए | इस सबके विचार-भाजसे छज्जा माही है। 

[ अंग्रेजी से ] 

इंडियन ओपिनियन, ३१-१०-१९०८ 


(२) “पक दिक दृहलानेवाछा दृश्य ”' 
पिछछे रविवारक्ों श्री गांधी फोक्सरर्ुट नेल्से जोद्दानिसवंगंकी फोट जेल के जाये गये ! उन्हें ढाक्यालालके 

मुकदमेमें सरकारी गवाहके तौर॒पर भदालतमें उपस्थित होनेका आदेश दिया गया था! डाक्षालारापर जाली पंजीयन 
प्रमाणपत्र रखनेका अमियोग था और अब उनका मुकदमा फोजदारीकी अदाल्तमें भेजा जा रद्दा है। भरी गांधीको 
कैश्षियोंकी वर्दीमें एक वाडरफी देखरेखमें जोद्ञनिसवगं छे जाया गया। [ब्रिटिश भारतीय ] संबक्ो प्मिततिके कुछ 
सदस्थोकों उनके तवादलेक्की खबर छंग गई थी, भौर शामको छः 'वने गाढ़ी जव पाक्े स्टेशन पहुंची तव वे कहाँ 
मौजूद ये । श्री गांधी केदियोकी वर्दीमें थे | वे अपने कपड़ोंक्रा वंडल एक बढ़े बैंठेमें ल्गि ये, निपपर तीरका 
चौढ़ा निशान बना था| वे एक टोकरी भी छिये थे, णिस्तमें कितावें थीं । उन्हें हिरासतमें ही पाके स्टेशनपे 
फोव्तक पेदल के जाया गया । उस समय उच्ाढछा हो चुका था और सढ़कें तमाशवीनोसि मरी हुई थीं, जिनमें पे 
कुछने श्री गांधीके भद्दे वल्लोंके बावजूद उन्हें पहचान लिया । श्री गांधी भासानीसे पहचानमें भा जाये, ऐसी 
रंगदार क्रेदियोंकी वर्दी पहने हुए ये । निरतन्देह यह सव कायदोके झुताविक हुआ, छेक्षिन यह वात सरकारकी 
पएशियाई-विरीधी नीतिका ही दृष्टान्त है कि श्री गांधीका तवादरा साधारण कपढ़ोंमें हो भर उन्हें फ्रोरे तक 
बग्पीमें छे जाया णाये, शस आशयके कोई निर्देश नहीं नारी किये ायें । जवतक सुछंस्क्ृतत भारतीय सल्लाग्रहियों 
और भन्तराष्ष्मागत आपत्ति करनेवाले साथ ऐसा बर्ताव किया णाता रहेगा, जेसे वे कोई घपतन्य अपराप करनेवाले 
असस्य वतनी हों, तवतक यह संबपे जारी रहेगा । 

[मंग्रेणीसे 

इंडियन ओपिनियन, ३१-१०-१९०८ 


(३) एच० एस० एलक० पोठकका हकफव!मा 

मैं, जोह्ानित्वगैका हेनरी सॉलोमन छिप्ोन पोल्क, गम्भीत्तायूवेक्ष और सच्चे मनेते निम्नणिस्ित घोशा 
करता हूँ: हि ॥॒ 

मैं एक त्रिटिश प्रथा हूँ, मेरा घन्म इस्हेंड्में हुमा था, भौर में दरन्सवाल्के सुप्रीम कोरेका अ्नों हू । 
में त्रिटिश भारतीय संपक्रा सहायक अवैतनिक मन्त्री हूँ। में गत २५ अक्तूबर रविवास्त्र तीपरे पहर उ् 
समय मौजूद था जव श्री गांधी नेटाछ्वाढी गाढ़ीसे फोक्सरसूसे [यहाँ] पहुंचे । वे दिरा्ततें ये ओर केदियोंकी 
वर्दी पहने ये । वे एक बढ़ा वंडल और कितावोंकी एक टोकरी छिये ये । गाढ़ी विगत समयपर शामको 
& बे भाई । उत्त समय दिनका पूरा उन्ाढा था | चूरज उसके काफी देर वाद डूबा । भी गांपीको लह 
जोदानिसवर्ग जेल तक भाम सद़कोंसे पेंदक छे बाया गया ! इसमें कोई वारद मिनढ छगे होगे । शत 


१, यह साप्ताहिक स्तम्म “ टान्सवाल्के संपरषपर टिप्पणिसाँ: मारे संवाददाता की ओरसे ” के अन्तगत छापा 
गया था । 


परिशिष्ट ५६९ 


समय काफी घजाछा रहा द्वोगा। में ओ गांधीके बगठमें चढ़ता हुआ जेल्की मोर कुछ दूर तक गया | 
जेल्से जे रास्तेपर में औी गांधीसे अछण हो गया | इसके बाद अपनी द्राम पकड़नेके छिए में वापस कोई 
देस मिनव्तक्॒ चछा और फिर धर चछा गया । जब में घर पहुँचा, उस समय भी दिनिकी घुँवली रोशनी 
थी । नव श्री गांधी सदकोते गुजर रहे थे तब दरण्क राह्गीर उन्हें साफ देख सकता था और कई छोगेति 
उन्हें पहचान छिया । उस संध्याको चूर्यास्तका समय ६ वजकर १७ मिनट था। में यह बयान इसलिए दे 
रद्द हूँ कि, कहां गया है, श्री गांवीकों सर्याततके बाद सदकोंसे छे जाया गया था। यह बात संच नहीं है । 
कितने समय में ओऔ गांधीके साथ रद्दा, दिनका पूरा उधाछा था । " 

(हस्ताक्षर) एच० एस० एल० पोलक 


जोहानिसबगमं (हस्ताक्षर) ए० एल० सी० बार्ट्रॉप 
भाज ३० नवम्वरको घोषित जरिट्त ऑफ़ द पीस 
[ अंग्रेनीसे 
कछोनियर ऑॉफ़िस रेकईंस: २९१/१३२ 


(ख) हथकड़ियाँ पहनाकर पेदल चलाया गया 
(१) “रेंढ डेली मेल” को पादरी जे० जे० डोकका पत्र" 


[ णोद्ानित्तवगे 
माचे ११, १९०९] 
सेबामें 
घमभ्पादक 
*रेंढ डेली मेल? 
महोदय, 


जा कि आपके अधिकतर पाठक जानते हैं, श्री गांधी अपनी शिनाख्तके साधन प्रस्तुत न करनेके भपराधमें 
तीन मद्दीनेकी कड़ी केदकी सजा भोग रहे दै । 

उन्हें मब फोक्सरर से इटाकर प्रिटोरियाकी तेंटछ जेलमें तनहाईमें रखा गया हैं । 

कुछ उनका फिसी मुकदमेके लिछुसिक्षेमें मणिस्टेटक्की अदाल्तमें उपस्थित होना जरूरी हो गया था । मुझे 
पता चछा है कि उन्हें साघाएण कपड़ोंमें, झेकिन हथकंड़ी छगाकर बेल्की कोस्टीसे वहों छाया गया। 

निःन्देदद इममें कुछ ऐसे छोग दो सकते दे मिन्दें यद जानकर खुशी होगी कि श्स मद्दान भारतीय नेताको 
वरावर अपमानका शिक्वार बनाया जा रहा है; छेकिन में यह आशा करनेका साइस करता हूँ कि हमारे अधिकांश 
उपनिवेश इस वातपर छज्जित भौर क्रोषित दोंगे कि श्री गांवी-जेंसे चरित्र और प्रतिष्ठावाे ब्यक्तिको अकारण 
ही इस प्रकार अपमानित किया जा रद्दा है ! 


१. ऐसा ही एक हह्फनामा थम्वी नायडुने भी दिया था| ये उन इल्‍फनामाँमें शामिछ ये, जिनकी नकछ 
एल० डब्स्यू० रिचने २१ दिसम्बरकों उपन्विश कार्याव्यक्ों भेणी थीं । 

२. यह पत्र भर श्सके बादवाछा पत्र, दोनों ही २०-३-१९०९ के इंडियन ओपिनियनमें पुनः 
प्रकाशित किये गये थे ! इसके अतिरिक्त २७-३-१९०९के हंडियत ओपिनियनमें “ हेंडऊफ्ड?” ( इथकड़ी 
पहनाईं गई ) झीपेक्ते एक ऊम्पादकीय भी छपा था ! 


0५ सम्यृूणे गांधी वाब्मय 


श्री गांधी अपनी शच्छासे नेटाल्से यहाँ गिरफ्तार होनेके लिए आये थे। ऊह्ोंने अधिकारियेंके साथ मपुने 

इक पदेव ज्यादासे-ज्यादा उदारताका परिचय दिया है | तब भछा उनका ऐसा छज्जारपद अपमान क्षय 
! गया है 

निःसन्देह कुछ छोग कहेंगे, “यह तो मइज जेलके कायदेकी वात्त है |” मुझे यह बानेफी अनुमति हैं 
कि श्री गांवी लित ब्गेक्े केदी हैं उस्त बगेके बेदीके लिए कोई कायदा नहीँ है; वर्योकि वह व अपराधियोफा 
नहीं है, वर्कि जैसा कि भरी स्मदसने कद, “ अन्तरात्मागत आपत्ति करनेवालों” का है । फोक्सररुसे प्रिशोरिया 
तक हथकद़ियोंकी जरूरत नहीं समझी गई थी, और न उनका उपयोग णोद्ानिप्तरगमें ही फिया गया । निश्चय 
ही, प्रिटोरियामें शत अनावश्यक अपमानकों शाल्ता चाहिए था । 

बताया गया है कि परमश्रेष्ठ उच्चायुवत महोदयने गत सप्ताह केप टाउनमें वतनियोके सवाल्पर अपने बहुत 
ही भच्छे भाषणमें “तंग करनेकी नीति” भौर उप्तके “समग्र रूपसे होनेवाके प्रभाव ”के वारेंमें जोखार 
शब्दोंमें अपने विचार ध्यक्त किये । 

यही “हठंग करनेकी” नीति है, बिसे एशियाश्योंके विरुद्ध, किन्हीं गेरजिम्मेदार छोगों द्वारा नहीं, वत्कि 
सस्कारके अधिकारियों द्वारा छागू किया णा रद्दा है। इससे भाए्तमें जनताकी झुँझछाइट बढती है भोर, साथ 
ही, इसे इस कठिन समस्याक्ा निदान करना भी छगमग असम्भव हो जाता है । 


आपका, भादि, 
जोजेफ जे० डोक 
(अंग्रेजीसे ] 
हैंड ठेली मेझ, १९-३-१९०९ 
(२) “दरान्सवाऊ छीडर 'को लिखा एमिल मेथनका प्र 
[ जोद्दानिप्॒वा 


भाचे १२, १९०९] 


भरी गांधी एक बढ़े कामके सिलसिकेमे, जिसे उन्होंने सही हो वा गछत, अपना लि है, तीन भावी 
कैद भोग रहे हैं । कुछ दिन हुए ऐसी ख़बर उड़ी थी कि जब वे प्रिदोरिवाकी एक धदाक बयान दें 
रहे ये उस समय उनके दायोमें हयकढ़ियों पढ़ी थीं। श्स क़रकी सत्र भानना कठिन था, ऐेकिन भाप 
भाज सुबहके अंक पादरी डोकने इस खबरकी मोर फिर ध्यान भाशथ क्या है । 
मुझे नहीं माद्म कि नेडके कायदेकि अनुत्तार किसी क्रेदीकी भदाल्तमें गवाही देते रामय तव परिस्थितियर्मि 
हथकड़ी पहनाना छहरी है या नहीं | थदि यह सच है कि श्री गांवीकी-- जो निद्वायत श्ान्त भर तर 
उच्च शिक्षाआरप्त और अत्यन्त शिष्ट व्यक्ति हैं--: इथकढ़ियों पहताकर अनावह्ाक अपमानका भागी बनाया 
गया था तो मुझे यह बात बहुत ही बेर, भत्यन्त कम्जासद और शमेनाक छाती है । 
मुझे विधास है कि झतकी जोंच की जायेगी, भौर यदि खबर सच्ची तथा [हृथकढ़ी पहनानेको] के 
नाजायज हो तो [श्री गांधीके प्रति किये गये] भनन्‍्याव भौर अपमानका अत्िकार किया जायेगा और, गहरा 
करनेवाएेको पर्याप्त दण्ड दिया जायेगा । 
आपको, भी 
एमिल नैथन 
[भंग्रेणीसे 
दान्सवार छीढर, २५-३-१६०५ 


परिशिष्ट णुछ१ 


(३) “ खेद-प्रकाशन ” ' 
विपयकी चर्चाके दौरान ही हम इस बातपर खेद प्रकट करना चाहँंगे, और हमारा विश्वाप्त है कि यह 

खेद-प्रकाश नेशलफी सामान्य जनताकी भीरसे है, कि ट्रान्सवाढके कुछ भधिकारियोंने अभी उस्त दिन 
भी गाधीको पुलिस मदाल्तमें गवाद्दी देनेके लिए पेदल के जाते समय दृथफढियाँ पहनाकर उन्हें भपमानित करना 
आवश्यक समझा । इमारा विश्वाप्त है कि करायदोंके अन्तर्गत ऐसी ही व्यवस्था है | छेकिन श्री गाधी और कुछ 
नहीं तो णक राजनीतिक कैदी है, भौर इत दृश्टिति उन्हें नीची दाल्तमें गिरे हुए अपराधिपोंकी भपेक्षा बेहतर 
ब्यवद्दार पनेका दृक दे । नो फायदा किप्ती आदमीको, उत्पर कोई भी अमियोग क्यों न दो, ऐसे व्यवद्धार॒का 
भागी बनाता है, अमानुपिक है; भौर इस खास भामकेमें तो उत्तका उपयोग और भी नहीं करना चाहिए था, 
क्योकि श्ससे एशियास्थेकि प्रति दान्तवाल [सरकार ] के रवेंयेके विरोधिगोंकों एक नया फारण मिलेगा । 

[ भंग्रेजीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, २७-३-१९०९ 


(४) कामन्स सभामें प्रश्न 


भरी भोशश्रेडीने पूछा कि क्‍या उपनिवेश उपमन्त्रीको श्ञात्त दे कि टान्सवालके भारतीय नेता ओ गांधीको, 
नो पंजीयन कानूनोंकि अन्तगेत तोन मद्दीनेकी कढ़ी केदकभी छजा भोग रहे हैं, १० माचेकों प्रिशोरिया छेल्से 
मनिस्टेटकी अदालत तक, णद्दाँ कि उनकी उपस्थिति गवाहके रूपमें आवश्यक थी, दथकड़ी पहनाकर छे जाया 
गया; क्या वे श्स बातकी जाँच करेंगे कि अधिकारियोंने श्री गांधीफो जानबूझकर इस अकार अपमानित किया 
था अथवा ऐसा गछतीसे दुआ; और क्या द्ान्सवाल सरकारसे प्राबेना की जायेगी कि वह ब्रिटिश भारतीयेकि 
साथ, हक अन्तरात्माकै भर्य जेल जा रहे हें, नेतिक अपराधेके लिए दण्डित कैदियोंकी अपेक्षा कम कठोर 
व्यवद्दार को? 
फरनेल सीली: ऐस्ता कोई श्रमाण नहीं दे क्लि श्री गांपीको कोई विशेष भस्ुविधा सदहनी पड़ी दे । भ्री गांधीके 
साथ दर दृष्टिसे वेसा द्वी व्यवद्धार किया गया मैस्ता कि फिसी दूसरे केदीके साथ दोता, और पहले एक मौके- 
पर भ्री गांधीने लग॑ कहा था फि में दूसरी तरहका व्यवद्वार नहीं चाहता. . . मुझे भपने इस कथनके ठीक इोनेमें 
विश्वाप्त दे कि श्री गांधीके छाथ फिस्ती विशेष अ्रक्रार॒फा भपमानजनक व्यवहार नहीं किया गया है . . . भेरे 
सामने लो प्रमाण भागे हैं उनसे में सन्तुष्ट हूं कि श्री गाधीकों उत्त अपमानसे तनिक भी ज्यादा नहीं सदन 
करना पढ़ा दे णो वेसे किसी मामछेमें किसी भी रंगके किस्ती भी व्यक्तिकों सहना पढ़ता । 
[अंग्रेणीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १९-६-१९०९ 


(७) द्ान्सवालके प्रदानसन्त्रीकी कार्यवाही 
प्रधानमन्त्रीका कार्यालय 
प्रियेरिया 
ह मई २१, १९०९ 

कार्यवाही नं० २९३ 

मन्त्रियोंकी परमभे्ठ डिप्टी गनेरके इस मादफी २३ तारीखकी कार्यवाही, उस्या १०/१/०९ (२), की 

प्राप्ति स्वीकार करनेफा सम्मान प्राप्त है । इस कारयवाहीके साथ सूग्न परममाननीय उपनिवेश-मन्री द्वारा 

बम अप्रेलका पत्र, संध्या १४६, भी आप्त हुमा, णो श्री मो० क० गांधीके साथ जेहमें हुए व्यवद्ारके 

॥ 


१. यद मंश “जैओोन्ट ऑफ़ मि० गांधी” (जी गांपीके साथ व्यवहार ) शीपेक रिपोर्टसे छिया गया है। 


४७ सम्पूर्ण गांधी वाढ्सव 


२. उत्तरमें मन्त्री सम्मानपूर्वक्ष परमश्रेषक्तो यह चूचित करते हैं कि यह कृपन री 
गांपीकी इथकड़ी पहनाक्षर प्रिदोरिया जेलसे प्रिथेरियाके मिस्टरेटकी भदाल्त तक पैदल मल के ब ह 
पे के जाते समय हथकढ़ी पहनाना एक सामान्य नियम है, और जब नेहकी गाढ़ो उपूब्ध न हों तर ५ 
पदक के जाया जाता है, जेमा कि विचाराधीन मामसलेमें हुआ । यह नियम सजा वाफ़्ता यूरोपीय कैश मे 
तमानरुपले छागू होता दे और इसीलिए एक भारतीयकों उत्तसे वरी फरनेका कोई कारण ते था। श्री ग॑वीक्ो 
अपनी थाहोंते हथकढ़ी छिपा छेने और द्वाथमें एक क्रिताव लिए रहनेकी अनुमति दे दी गई थी विप्ततें उनके 
हथफड़ी पहने होनेक्ो वात छिप गई थी । कि 


पा लुईं बोवा 
कलोनियक ओऑफ़िस रेकर्डस २९१/१३७ 


परिक्षिष्ट ९ 
“रंड डेली मेल की टिप्पणी 
इस महीनेकी २१ वारीदके “रेंड ढेली मेल” ने निम्नलिखित उम्पादक्षीय व्पिणी ढिद्ी है; 
दरान्सवाल्के एशियाश्योंकी अपनी दूकानें बन्द कर देंनेकी योजना लिशसन्देह् चतुरासे भरी हुई दे, कि 
इससे इस देशमें उतका पक्ष कोक्षप्रिय तो इोनेसे रहा । इसका भर्थ केवल यही है कि कमित सत्याग्रह बोए- 
जबरदस्तीपर उतर भागा है । झ्समें उन्देद् नहीं है कि वहुत-से भारतीयोंकों उनके जाति-भाश्योनि ढराया-धमकांगा 
है और वे व्यापारिक पखाने ढेनेमें डर रहे हैं; जब योजना यहाँतक वढ़ी दे कि यूरोपीय व्यापारियों मोर 
टरन्सवाल्की सरकारकों भी आतंक्रित किया जाये । आशा है कि ओ दॉस्केन, “टरान्सवाल लीढर' भोर छत 
उपनिवेशमें जानबूझकर कानून तोड़नेके अन्य दिमावती इस तौर-तरीकेकी ठीक मानते होंगे। किस बहत्त 
अपिकांश जनताका सवार दै हमें निश्चय हो छातता है, कि श्स तरहका रेया एशियाश्येकि पक्के प्रति रहीसटी 
सद्दानुभूतिको भी खत्म कर देगा । कुछ भी हो, हमें यकीन दे कि श्रृन्सवार सरकार ऐसे तरीकृति डज़र 
झुफ़ेगी नहीं । दम यदद आश्या भी करते हैं कि सम्बन्धित थोक व्यापारी कानून भंग करनेवाठे भासतीगेकि हाकका! 
दिल्लैना नहीं बनेंगे | हम नहीं समझते कि श्री गांधीक्षी क्षुद्र योजनाके जालमें ज्यादा एशियाई फ्सेंगे मोर का 
सत्याग्रह ऐसा भजीव नया रूप ग्रद्मण कर छेगा तो उसे बढ़ामेंके लिए अपना संवेनाश कर छेंगे। हमारा विधाए 
है क्लि सतत रुख अपनानेसे यह पड़यन्त्र तुरन्त विफल हो जायेगा । इसी बीच सरकारकों वरना देनेके उ्त दंग 
थोड़ा और ध्यान देना चाहिए निमके ढरके मारे कानूलके भलुत्तार बब्नेवाढे बहुतसे भारतीय काबूनका बधाई 
पालन नहीं कर पाते ! 
[ अंग्रेबीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ३०-१-१९०५ 


परिद्विष्ट १० 
काफिरका मामला 


(१?) “रंड डेली मेरू” के ५-९०-१५९०५ के अंकमे “ साम्राव्यकी एक दांरुण विपत्ति ? (*ए देज़ढी 
ऑफ़ एम्पायर ?) पर श्री एच० एस० एक० पोलककी जो आलोचना छपी थी, उसका अंश+ः 
» कद जाता है कि जब ओ गांधी जेल्में थे, उन्हें "एक काफिरने पकड़ लिया, ऊपर उठाया 
और जोरसे जमीनपर पटक दिया था । अगर ओ. गांधीने गिरते-गिरते दरवानेकों चोखट न पकड़ छी होती तो 
जरूर ही उनका सिर फट गया होता ।” ”” 
(२) ९ पादरी जे० जे० डोक द्वारा ७ अक्तूबरको “रेंड डेली मेल” में लिखे पत्रका अंश: 

“ इस विषय्पर आपके मगलवारके अंक्रमें एक सम्पादकीय टिप्पणी छपी है । में देखता हूँ कि उस्तमें भापने 
म्री पोलकके इस कपनको सच माननेमें झिसक दिखाई है कि जब श्री गांवी जोद्ानितवर्भम जेलमें थे तव उनपर 
एक काफिरने कऋररतापूणे इमछा किया था | आपने लिखा है, “श्री गांधीने जेल-अधिकारियोंते शिकायत करके उत् 
फाफिरको सजा दिलाई थी या नहीं, यह नहीं बताया गया है ।! और भाप भागे छिखिते है, “ कुछ मी 
दो, में हमछा ऐसा नहीं मादम दोता जिप्तके लिए टान्सवाल प्रकार जिम्मेदार झराई जा सके । 7 

संबोगते जो जानकारी नहीं दी एईं है वह में दे सकता हूं। जब मुझे इस लज्जाजनक हमलेकी वात 
माद्म हुई, जिमका व्योरा जैसा स्वामाविफ ही है, आपने नहीं छापा, तव मेने स्वय्य इसके वारेमें श्री रूजसे 
बातचीत की । श्री रूचने इसपर खेद प्रकट फिय्रा और वत्ताया कि भरी गांधी उन्हें यह बात वता चुके हैं । भेरा 
खयाल दे, काफिरकों स्जा नहीं दी गई थी, वर्योकि श्री गांधीने अपनी भन्तरात्मताके भनुरोपपर उस्त व्यक्तिकी 
शिनाछ्तत न करनेका निश्चय कर लिया था, निप्तने उनको चोट पहुँचाईं थी । ही प्रकार उन्होंने उस पठानपर 
मुकदमा उलानेसे भी दनंकार कर दिया था जितने उनपर इमला किया था । 

रदी तरकारकी जिम्मेदारीकी वात --शस वारेमें में आपकी रायते सहमत नहों हो सकता । यद् विल्कुछ 
प्द्दी है कि हमछेसे सरकारका कोई सीधा सम्बन्ध नद्ीं था । श्सपर निजी तौरपर बहुत खेद भी प्रकट किया 
गया भौर श्ष्ममें मुझे सन्देद् नहों कि शत धटताके धोनेपर खेद अनुभव भी पिला गया; छेक्निन फिर भी जिम्त 
प्रणालीके अन्तगत यह घटना सम्म हुईं उसकी जिम्मेदार सरकार है। सच वात यह दे कि अनाक्रामक 
प्रतिरोधी भारतीय वतनियों और अपराधियरोंकि वर्गमे रखे गये हैँ और पदाँतक म॑ जानता हूँ, इस स्थितिको 
बदल्वानेती सव कोशिश वेकार गई दहँ | श्री गांधी “वतनी!? के रूपमें एक थार वतनियोंकिे साथ एक दी 
फोग्रीमें रखे गये थे । वह्ों उन्हें सारी रात घोर वातना सहनी पढ़ी, जिप्तफा वर्णन श्री पोल्कने किया है । 
“ बतनी ? के रूपमें उन्हें वतनिर्भोके साथ रहना पढ़ा भोर उप्त मनवूरीकी द्वालतमें उनपर यह हमला किया 
गया । भव जद्ाँतक दो सफता है वहाँतक भारतीयोंकों ही साथ-साथ रखनेका प्रयत्न क्रिया जा रहा है और 
मेरा खयाल है, बह सफझ भी छुआ है । फेफिन जवतक भारतीय अपराधिग्रोके रूपमें वतनियोंके वर्गमें और 
वतनी वाडंरोंको निगरानीमें रखे जाते ६ं तबतक किसी भी क्षण वंसी घटना हो सकती दै लेसी श्री गांधीके साथ 
फोटमें, नागप्पनके साथ योकस्क्राई रिविर करेम्प जेलमें भोर दूसरे छोगेंकि साथ विभिन्न जेलॉमें हुईं है। ” 


[ अग्रेणीते ] 
इंडियन ओपिनियन, १६-१०-१९०९ 


प्रिद्षिष्द ११ 


' ठाइस्स ' को य्रोपीयोंका पत्र' 
सेवामें 
सम्पादक 
“टाझस 
ल्न्द्न 
महोदय, 


इस पत्रपर जिन छोगोंके हस्ताक्षर हैं उनमें से ज्यादातर दक्षिण आफ्रिकाममें बहुत सालसे रहनेवाठे उपनििश्ी 
हैं। इनमें से एक टान्सवाढ विधानसमाक सदस्य है, कुछ विभिन्न ईसाई सम्लदायोंके पादरो हैं और कुछ पिस्ती 
न-किसी ऊँचे पन्जेमें छगे हैं या कोई व्यापार-व्यवस्ताय करते हैं । हम भापकों यह पत्र लिख रहे है, झफ्ा 
फारण जिस प्रश्नकों टान्सवाल्का एशियाई प्रश्न कह्य जाता दै उसकी मौजूदा द्वाब्तके बारेमें हमारी चिन्ताड़ी 
भावना है। हम श्स स्थितिको साफ-साफ मंजूर करते हैं कि इस उपनिवेशमें एशियाइ्मोंका और अधिक भागान 
ज्यादासे-ज्यादा कदाईसे सीमित रखा जाबेगा और यह स्थिति स्वयं एशियाश्योंने सावेजनिक रुपते मंजूर कर 
ली दे। 


लेकिन द्वालकी घटनाभोंसे हमने यह देख लिया है कि अगर मौजूदा हालत जल्दी खत्म न की षा 
सकी तो साम्राज्यक्षी सुख-समृद्धि, जिसे हम हृदयसे चाइते हैं, खतरेंमें पृद्ष जायेगी । जो भारतीय दान्सवाल्के 
अधिवासी द्वो चुके हैं वे आन भारतमें रहनेपर साम्राज्यके लिए गम्भीर खतरेका मूल बन सकते हैं । श्यक्रा कारण 
यह है कि वे इस उपनिवेशसे अपने हृदयोंमें ताजके अधीनत्य अपने यूरोपीय सहप्रणाणनोंके कठोर अवहारक्ी 
स्तृति ढेकर जायेंगे, और उसे अपनी भातृभूमिमें हमददे छोगोंके वीच प्रकाशित करनेमें वे देर न करेंगे । 


यह बात शायद बहुत भासानीसे मान छी गई है कि ,न्सवाल्की गोरी भावादीकी राय छंयुक्त रुपसे 
एशियाझ्योंकी भाँगोंके विरद्ध है। छेकित हमारा विश्वास है कि समाजके यूरोपीय वर्गमें एक खाती बढ़ी तत्ा 
ऐसे छोगोंकी भी है जिनकी सहानुभूति पशियाश्योंके साथ है ओर बिर्दें एशियाह्योंके प्रति किसी प्रलक्ष ठामदाका 
उद्देइ्यके बिना ऐसा व्यवहार किया णानेपर दुःख होता दै और चोट छगती है, यधपि ऐसे यूरोपीय इमदोकी 
सख्या ज्यादा नहीं है, जो भपने विचार खुर्कमखुर्छा प्रकट कर सके। एशियाई नो माँगें करते है हमने उनकी 
जाँच सावधानीसे कर ली है और हमें यह श्तमीनान करनेके मौके मिछे हैं कि ये माँगें उचित है और झानो 
सामान्य हैं कि उनको मंजूर कर ठेनेते उपनिवेशको कोई खतरा नहीं है, श्सलिए वे मंजूर की या पकती है। 
अमली तौरपर ये माँगें केवल दो हैं ! पहली माँग यह है कि संसदके अगछे अधिवेशनमें इणित एशियाई काबू 
संशोधन अधिनियमको, बिप्ते उपनिवेश-सचिवने अनुपयोगी धोषित कर दिया है, रद करनेके लिए तरकार प्र 
कानून पेश करे । यह कानून संसदने एशियाई नेताओोंसे सलाह किये बिना सर्वसम्मतिसे स्वीकृत किला था। 
सब छोगोंका खयारू यह था कि टून्सवालमें एशियाई बढ़ी संस्थामें गैरकानूनी तौरपर भा रहे दैं। लेकित वहतिक 
अमली उद्देश्योंकी पू्तिका सम्बन्ध है, इसकी जगह नया वैधीकरण अधिनियम (वेल्डेशन ऐक्ट) वन गन | 
ज्सि भाम तौरसे एशियाई मंजूर करते हैं | उस्तते वह कलंकका टीका भी मिट णाता दै, णो उ्ू छात्ता ई 


१. यह इंडियन ओपिनियनमें ६-२-१९०९ को उद्धृत क्रिया गया था औौर झसपर “ जोहानिएत 
नवम्बर, १९०८ ”की तारीख पढ़ी हुईं थी । 


परिशिष्ट ७७० 


तबतक उनके मागेपर छगा हुआ है, जवतक कानूनकी कितावमें पुराना कानून मौजूद है ! रिपोश्के अनुसार, पिछली ५ 
फरवरीको रिचमंड, जोद्ानितवर्गमें भाषण देंते हुए जनर७ू स्मटसने यह कद्दा था: 

“वह कानून इस तरहका दे कि वह एक बार छाग्रू किया जाये, एक वार अप्तर करे और इमेशाके लिए 
अप्तर करे । वह कानून बहुत जोखिम-भरा है, वर्योकि अगर एशियाई इस अवधिमें पंजीयन कराने न जायें तो 
पंजीमन असम्मव हो जायेगा और कानून बेकार हो जायेगा । हुआ क्या है? हम पूर्ण गतिरोषकी स्थितिमें हैं । 
अव हम इसी स्वितिमें पहुंच गये हैं! इस गतिरोपके लिए सरकार या कोई दल दोषी नहीं है; वस्कि इसका 
कारण यह है कि पक कानून पास्त किया जा चुका है जिसमें भारतीयका सहयोग भ्राप्त करना आवश्यक है । 
भारतीग्रेने यह सहयोग नहीं दिया । वे बिल्कुछ मलग जड़े दो गये हैं |” 

इस तरह पुराने एशियाई कानूनकों उपनिवेश्ञ-सचिवने अनुपयोगी तो घोषित कर दी दिया है; श्सके अछावा 
वह पक हाल्के बने कानूनसे, जो आम तौरपर भपत्तिरद्चित है, रद भी हो गया है, इसलिए भब किस्तीके 
लिए उप्र पुराने कानूनका कोई वास्तविक उपयोग नहीं है। एशियाश्योंने उप्त आरोपपर दमेशा नाराजी जाहिर 
की है जिसपर पुराने कानूनकी नीति आधारित दे । इसीलिए वे यह भी अनुभव करते हैं कि जवतक वह्द कानून 
है तवतक उनकी हालत खतरनाक द्वी है | दमारी राबमें श्समें कोइ सन्देह नहीं दे कि उन्होंने कानून रद किया 
जानेका विश्वास धोनेपर हो स्वेच्छया परजीयन कराया था | इसलिए वे यद अनुभव करते है कि उन्होंने अपने 
स्वेच्छागत दावित्को निभा कर जो ईमानदारीऊा काम किया है उसकी एवजमें सरकारकी भोरसे वेसी कोई 
कार्रवाई नहीं हुए है । 

दूसरा मुद्दा यह दे कि एशियाई सामान्य प्रवासी कानूनके अन्तगेत उपनिविक्षमें शिक्षित भारतीयंकि प्रवेशके 
अधिकारको मान्य कराना चाहते है। यह स्वीकार किया जाता है कि अकेले प्रवात्ती कानूनते उपनिवेशमें शिक्षित एशियार- 
येकि अ्रवेशपर रोक नहीं लगती । एशियाई स्वयं इस वातके लिए तेयार है कि सरकार एशियाई अ्रवात्तियोंकी शिक्षा 
परीक्षा एसी कर द कि भ्रशाप्तनिक्र तरीकोंते प्रवात सीमित हो जाये और उपनिवैश्वमें ऊंचे भन्धोंके लोगों या 
विश्वविधाल्पोंके स्नातकॉके सिवा दूसरे छोगोंका आना असम्भव वो जाये । इसके सिवा उन्होंने सावेजनिक रूपसे 
यह वात भी मान ली ु कि सरकार अपनी व्यवस्थाते ऐसे भानेवाके छोगोंकी संत्या सालमें छः तक सीमित 
रखे । उनका कद़ना यह है कि समय-समग्रपर नंगे किये जानेवाढे अस्थावी परमिटोंकी व्यवस्था अंग्रेणोंके छिए 
भशोमनीत्र है और उससे इमारी जरुरतें पूरी नहीं दो सकतीं। इसका कारण यह दै कि ये परमिट जिन 
लोगोंकों दिये जायेंगे उनका उपनिवेशमें प्रवेश रियावती होगा, अधिकारके रूपमें नहीं । वे ऐसे निषिद्ध श्रवासी 
देंगे जिनकी सजाएं स्थगित कर दी गई हों; फलस्वरूप वे अपने पन्ने ठीक तरइसे न चछा सकेंगे । हम उनकी 
इस वबातसे सहमत हे । हम अनुभव करते है कि खथ एशियाध्योंकी सुख-सुविधाके लिए शन थोड़ें-से पढ़े-लिखे 
एशियास्थोंकों निर्वाध भाने देना आवश्यक दे । यह यूरोपीय आवादीके लिए तो और भी ज्यादा महत्तपूर्ण है। 

एक समाजके रूपम विक्रासके साथनेकि अभावमें एशियाई छोग, कुछ समयमें, गोरे उपनिवेशियोंके लिए 
खतरा वन जायेंगे क्योंकि अपने स्वामाविक् नेता्मके न मिलनेपर उनकी दशा इतनी अवनत हो जावगी कि 
नितकी करपना मात्रसे भय द्वोता है । 

दूसरी तब वातें सिर्फ तफ्सील्की है और आप्तानीसे तब की णा सकती हैं । इसलिए इन दो मुद्दोंको 
मजूर करानेके लिए दी एशियाई अनाक्रामक प्रतिरोषकी हृढ़ नीतिपर चल रहे है । अपने कार्मोते सबसे ज्यादा 
द्वानि उन्होंने दी उठाई है । चूंकि धारात्रमामें उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं हे और थे ऐसे अत्पसत्यक है, निनकी 
दूतरी तरह भी कोई घुनवाई नहीं होती भौर धारात्षमाने करीब-करीव &र मौकेपर उनके विचारोंकी उपेक्षा की 
है, श्सछ्षिए उन्होंने अपनी शिकाक्तें दूर करानेके लिए णो रास्ता अक्ततियार किया दे उसके सिवा कोई दूसरा 

रास्ता दूंढ़ना मुह्िकल है । 

यह कद्दा ग्या दे कि एशियाशोंने मौजूदा संपर्षेके जिन कष्टोपर श्तनी जोरदार आपत्ति की है, वे बहुत-कुछ 
झहे हैं | दम इस रायका समर्थन करनेमें भस्म हैं। हमारे खबाल्‍में एशियाश्योंकी शिकायतें कुछ मिलाकर ठीक 
हैं । इस दुर्भाग्यूणे॑ गलतफइमीके कारण उन्हें वहुत कठिनाओों हुई हैं मौर फष्ट उठाने पढ़े हैं | निन ढोगोंको 


५७६ तम्यूणे गांधी वाल्मय 


स्वयं जनरर स्मम्मने “ अन्तरात्मागत आपत्ति करनेवाढे ”” कद्दा ई उनमें से 68 कप 
नया दौर शुरू होनेसे अबतक चार मह्दीनोंमें कही केदकी सरुजाएँ दी ्गा्हैँ हक के 2283: 
बतनी वदमाशक्रि समान वरताव किया गया है; और लेल्का खाना उनकी णातीय भादतोंकि विल्कुछ भनुक्ूठ हे है 
है । असलमें कुछ जेलोमें धामिक दृष्टि से “अपवित्र” भोजन दिया गय्रा है ! श्सके कारण हर ऐप 
केदी भप-पेट रहे है। इसमें भी कोई उन्ेद्र नहीं हो सकता कि जदसे यह आन्दोंडन आरम्म हुआ द तब 
पिछढे दो सालसे ज्यादा भरसेते एशियाई जातियोंकों भारी आर्थिक द्ानि उठानी पढ़ी दै। इसमें उनका वालबिक 
खज्ने भी ज्यादा हुआ है और उन्हें व्यापारपर प्रतिवन्ध होनेसे व्यापारिक हानि भी हुई है । ब्रमान मसिपताडे 
कारण एशियाझ्मोंको बहुत मानसिक चिन्ता भी रददी है और इसकी अ्रतिक्या भावादीके सभी वर्गोपर हुईं है। 
जहाँतक हमारी बात है, हमने अपनी निजी जाँच-पढ़ताल्से यह इतमीनान कर ल्था है कि एशियाई लोग 
णितत वातकों अपना वास्तविक अधिकार समझते है उसकी प्राप्तिका सपने साई और हृढ़ताते चछा रहे है। उद्दोंन 
अपने क्तैव्योंके पाल्‍नमें काफी साइस, भात्मत्याग और सच्चा श्रादा दिखाया है, णिपकी प्रशता स्मीने दी दै। 
उनके कई नेता, णो भाज अपने देशवासियोंकी खातिर जेलूमें हैं, पढ़ें-लिखे भादमी ६ और उनसे किसी भी 
समाजका सम्मान बढ़ेगा ! उनमें ऊँचे पन्धेकि लोग, घनी व्यवसायी, पंडित-मौल्वी और प्रस्तिद्ध थापारी है। थो। 
छोग भाज जेलमें दे उनमें एशियाई जातियोके फेरीवा्लेसि ठेकर थीक व्यवत्ताभ्री तक और बराकंते टेकर कँच 
धन्वोंके छोगों तक, सभी वर्गोंके प्रतिनिधि है। उनमें सभी धर्मों और जातियोंके छोग शामिल है । एश्चियात्थोनि 
ऐसी एकता दिखाई है जो प्रशंसाके योग्य और भाश्यातीत है | हम यह भनुभव करते हैं कि इस भादोस्नंक 
जारी ख़नेसे इस देशके वाणिज्य-व्यवत्तायपर बहुत हानिकर श्रभाव पड़ेगा और इसको एक राष्ट्रका रुपदेनेमें जो 
बहुत-सी कठिनाझ्ों हैं उनमें अनावश्यक वृद्धि होगी । 
ऐसी स्थितिमें हम विश्वास करते हैं कि दृन्सवारू प्रकार ऊपर बताये गये आधारपर समझता करनेका 
प्रयत्न करेगी । हमारी राबमें एशियाई छोगोंकी माँगें ऐसी नहीं दें जो मानी न णा सकें। जो संध शत 
समय चल रहा है उसके पच्चे सवख्पके वारेमें त्रिटनक्ी जनताके गुमराह द्वोनेका खतरा है । हमें ऐसा लगता 
है कि अगर भविष्यमें अतिनिषिल-द्वीन वर्गेके सम्वन्धमें उनके नेताओंसे ध्छाइ किये बिना कोई कानून न बनाग्रा 
जाये यह बुद्धिमता और दूरद्ित्ताकी वात होगी। सरकार यूरोपी्ों और एशियाश्योंकी होढमें पन्तुतुन रखनेके नो 
प्रयत्न कर रही है उन सबसे हमारी पूरी सद्वालुभूति है । हम चाहते हैं कि यह वात समझ छी लाये । ठेफिन 
इस उद्देश्यकों पूरा करनेके छिए बुद्धिमता इसमें होगी कि नगरपालिकाके, सफाईके और दूसरे मौजूदा मानहण्डोंढ 
क्रेवड कढ़ाईसे छागू दी न किया जाये, वल्कि उनके स्तरकों और भी ऊँचा किया जाये । छेकित इम सादर नि 
दन करते हैं कि पश्ियाज्योंकी विकासके अवसतरोंते वंचित करने और इस तरह उनकी आवश्मक्रताओंकों बढ़ाने 
बजाय कम करनेकी यूरोपीय भ्जातिपर जो हानिकर प्रतिक्रिया दोगी उससे ज्यादा द्वानिकर प्रतिक्रिया फ़ित्ती दृछी 
चीजकी ने होगी । 
आपके, भथादि, 
डव्यू० एम० हॉस्केन, एम० एल० ए० 
एच० कैलेनब्रक 
जोज़ेफ जें० ढोक 
और २४ अन्य 
[अंग्रेणीसे] 
टाइम्स, ६-१९-९९०५ 


परिक्षिष्ट १२ 


गांधीजीके नाम छॉर्ड कर्जनका पत्र 
अट शुर्‌ 
रृढिवोर् 
फरवरी २, १९०९ 
प्रिय मद्दोंदय, 
मुच्र अस्त खेद है ह्लि अस्तस्थताके फ्रुण अपने कार्यक्रममे परिवर्तेन हो जानेसे में जोहामिसवर्गम बहुत 
योड़ें समय रुका और आपकी समितिते व्यक्तिगत रुपसे मिलकर मामलेयर बातचीत करनेमें अप्तमर्थ रहा । 
तथापि, मेने निजी जाँच-पद्तत्ताठ करके और आप तथा अच्य लोगेंकि सौजन्यते उपलब्ध कायजातकी मददसे 
मामछेके दोनों पदलुमाकफ़ों जान हेनेफा भ्क्‍त्त किया । 
मेरे गरदोँ आनेपर परमश्रे्ठ लो सेल्ोनैने जनएू बोथा और भरी राखसते मेरी मुछाऊातका भ्रभन्‍्ध किया 
था! इम लोगोंने मामल्यर लम्बी और मैत्रीपृर्ण चर्या की, और उम्के दर पहद्पर विच्यर किया गया । 
आपकी ओर बहता अधिकार मुझे नहीं था । ढिन्तु मारतके साथ और मामझेके पूर्व दत्तिदासतते मेरा 
जो सम्बन्ध रदा है, उसे दसते दुए में कुट राप 3 समनेकी स्थितिमें था । 
बातचीत आरम्म करते स्तमम्र मेरा पप्राल था कि वेतमान कठिनाईफा एक ऐस्ता एल निकाल सना मस॒म्भव 
नदी दे जो स्मी पत्मकि लिए समान रुपते सम्मानजनऊ दो। मुझे जनएल बोवा और भ्री रमठसने बारवार आश्वासन 
दिया कि थे ट्रान्मवालऊे जिश्शि भारत॑येफि स्वाथ उदारता और न्यायक्रा बर्ताव करनेकों उत्सुक है | 
अब यद अनुमान लगाना तो ब्यर्य ई। द्वोगा कि यदि में उपनिवेश्मे भमौर अधिक समयतक रकता भौर सब 
मुख्य पत्नप्ति व्यक्तिगत सम्पक स्वापित कर पाता मो कोई समझौता ही जाता था नहीं । 
उत्त समय समजतिक राखेमें थो मुर्प्र बाधा माय पढ़ती थी, वद याद थी ड्लि यदि सम्पूर्ण दक्षिण 
आफ़िक्ामें पक्र दी सरकार स्थापित देरी आशा फलित हुए -- लेता कि एम सबको विख्वास है, होगी--. 
ते शीत दी मारे मामझेयर पक ऐप्ती सत्ता द्वारा पुनविचार किया पायेगा जो फ्रिस्ती भी एक राज्यकी भपेक्षा 
कहीं अधिक शक्तिशाली होगी । और तव समलाका एक भी केवल ट्रान्सवालके भारतीयोंकी स्थितिकों प्रभावित 
करनेवाले मुद्रक्नों दृष्टिम रखकर नहीं, ब्रल्कि एक अधिक आपके रत्तरपर किया जायेगा । 
जैसे ई शत देशमें सत्र बनेगा वेते दी दक्षिण आफिकाकी संयुक्त सरकार और प्ताप्राय-सरकारके बीच शस 
सत्राहपर और अन्य दूसरे मसझछोंपर बातचीत चढेगी। में शक्तिकत तौरपर यद आाक्षा करता हूँ क्नि श्स 
बातचीनके मोकेपए, शिस्तमें अब बहुत विलम्ब दोनेड्ी सम्भावना नहीं है, इस जटिछ समस्याका अन्तिम और 
संतोषजनक फेप्तठा दो णाना चाद्िए । 
यदि उत्त अवध्नतपर या अन्य क्िस्ती भी समय में दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय समानी कोई सेवा कर 
सऊँ ती मुझे बहुत भर्तज्ञता दोगी । 


आपका विश्वस्त, 
कजेन 
सैत्रामें 
अवेतनिक मन्त्री, श्ि० मा० संघ 
घोद्दानिसवर्ग 


गब्प करी हुई मूल अग्रेणी प्रतिकी फोटो-ननसूल (एस० एन० ४९२०) से । 


६-३७ 


परिद्िष्ट १३ 


बेठककी कार्यवाही जून १३॥ १९०९ को हुई 
ब्रिटिश भारतीयोंकी एक विशेष समितिक्षी स्थापना की एई है, जो 2ग्लेंड जानेवाढे शिष्मप्टल्के 


सदस्योंका चुनाव करेगी । 
निम्नलिखित व्यवित समितिके सदस्य दें: 


१, ह[० बृ० भल्ली, २, मो? का० गांवी, ३. दामी हवीव, ४. भ० मु० क्राछल्यरा, ५, टी० नायडू, 
अय ए० कामा, ७. शहाबुद्दीन, ८. उमरजी साले, ९. कमीता, १०. दादाभाई, भौर ११, णी० वी० 
गॉड्फ्रे । 

श्री गांधी अ्रत्ताव करते हैं कि कॉछछिया और स्वयं वे [गांधीजी] श्री वी० ४० चेट्टी थौर हाजी 
हबीबंके साथ -- श्री द्वानी हवीवके स्ताथ इसलिए कि भव वे भां अपनेकों सल्माग्रद्दी घोषित करते हैं -- !ग्लेड घाें। 

श्री अली ्रस्तावका इस आधारपर विरोध करते हैं कि (१) यह घोगणा इृदमते नहीं क्री गई है, (२) 
क्योंकि भदिश एकीकरणपर नहीं है, और (३) क्योंकि वी० ९० चेट्टी योग नहीं हैं । 

श्री कमीसा श्री अछीसे सहमत हैं । भरी कामा चुने जायें तो उन्हें बेहतर समझा जायेगा | 

श्री जी० वी० गॉडफ़रें अस्तावपर इसलिए आपत्ति करते हैं किः (१) शिश्मण्डल्के कुछ सदस्य तो अपोग 
होनेंके कारण इंग्कैंडमें किसी कामके नहीं होंगे, और (२) थून्सवाल्के अधिक्रांश भारतीय ब्स परक्तरफा 
प्रत्तावते तहमत नहीं होंगे । 

श्री दादाभाई दूसरा भस्ताव करते हैं कि श्री कामा, भी गांधी और भरी इवीवकों जाना चाहिए | 

श्री कामा श्री गांधीके मूल प्रस्तावका प्मर्थन करते हैं । 

भी नाथढू समझाते है कि समाको श्री बेट्रीकी योखताओंके वारेमें गछ्तफहमी है। वे अंग्रण श्रोतामेक्ि 
सम्मुख भाषण करनेमें समर्थ हैं । श्री नायडू छुधारकर बद्ध्ते दें कि भरी चेट्ट अपनी वात उतनी ही सता 
कद संपते हैं जितनी कि भरी हवीव या श्री काछलिया | भौर भव श्री शहाबुद्दीन अस्ताव करते है कि 
“« सत्याग्रह न फरनेवालोंको जाना चाहिए, सत्या्रहियोंक्रो नहीं |” 

इस प्रस्तावपर मत छिया जाता है और निम्नछिखित सज्जन इसके पक्षमें मत देते दें: श्री बी, गॉंब्फे, 
शहाबुद्दीन, कमीसा और हाजी दृबीब । विरोधमें मत देनेवाे ये दे: कामा, गांधी, बावढू, दादामाई, वाहलिया! 
और उमरणी साढे । 

ओऔ गांधी अपना मूल अ्रस्ताव पेश करते है । श्सपर मत लिय्रे जानेपर वह ३ मतोकि विरृद ६ मत 
खीकार किया जाते। है । पक्षमें मत देनेवाडे थे है: ओर गांधी ( प्रस्तावक्), भी उमरणी साडे ( अनुमोक्त ) 
नायडू, कामा, दादाभाई और काछलिया । विरोध करनेवाे ये है: श्री भछी, गोंब्फ्े और शहाबुद्दीन | श्री 
कमीसा मतदानते इनकार करते है । 

ओर गोंढमे श्री गांधीके प्रत्तावपर फिरसे आपत्ति करते है । श्री अली भी आपत्ति फरते है । 

भरी द्वाजी हवीब पक्त अवसरपर अपनेकों सत्याग्रही थोषित करते है, और इसी शर्तपर वे शिक्षमणक्म 
जायेगे ! रु 

लगभग ३०० भारतीय सभामें उपस्थित है 


टक््य किये हुए मूछ अंग्रेजी मसविदेवी फोटो-नकल (एप्त० एन० ४५३८ )से। 


परिशिष्ट १४ 
गांधीजीको छॉर्ड ऐंम्टहिलका पतन्न 


गोपनीय 
मिल्टन अनेस्ट होंल 
चेडफोर्ड 
अगस्त ३, १९०९ 
प्रिव थी गाषी, 


हाउस ऑफ़ लॉदसका कामकाज कुछ ढेरके लिए बन्द है और में इस अवकाशका उपयोग करके आपको 
चन्द्र पक्तियोँ ल्खि रद्दा ह। पदऐे तो में आपको आपके २९ जुलाएकि पत्रके लिए और आपके “ सक्षिप्त विवरण ” की 
नकलके लिए -- जिसे आपने मेरे पास इतनी तत्वरतासे तत्काल भेज दिया -- पन्यवाद देता हूँ । प्रस्तुत अवप्तरपर 

आप मेरे मांगेदशनके अनुसार चलना चाहे, धम बातकी दूलना देते छुए आपने मुझे जो अनेक तार भेजे, 

उनके रहिए भी में आपका बुत झूतथ हैं । मुझे मय है कि आपको ऐसा लग्ता ऐगा कि में बेकार समय गेंवा रहा 
हूं, किन्तु असठमें छा नहीं है । अधिकारी लोग दक्षिण आफ्रिसा विभेषक और साम्राज्यकी पैनिक सुरक्षा 
( धम्पीरिवल स्फिन्स ) के सवाल्कों ऐेकर न्यस्त हे दी; इसके सित्रा दल्के राजनीतिक कार्यका बोस भी है; अतः 
मुसे उनकी सुविधारी प्रत्तीज्ञा करनी पढ़ती * । इस बीचमें, जन भी मुर्से मौका मिलता है, में पत्र लिखकर या 
दातचीतके द्वारा परिस्यितिक्ों प्रभावित करनेझी कोशिश कर रद्ा हूँ । अब भापके तारीख २९ के पम्रके बारेमें: 
इममें बाकी तो सब दिल्कुल रपट है, एक दे मुद्दा एप्ता है जिसे भाप थोड़ा और रपट करें तो मुझे खुशी 
ऐगी । आपने मु यद तो साफ-साक कंद्या है हि आपको भारतके राजदोदात्म भानदौलनऊारियोंसे कोई भायिफ 
पद्ययता नहीं मिल्ली, किन्तु आपने मेरे दस प्रश्चला (मेरा छवाल है, मेने यद अश्चष किया था) जवाब नहदों दिया 
कि य्या थे आपको किसी भी तरदकी संदायता आभादि ८ रहे दै। में चाएता ह् कि मैं इस भारोपफा -- छिप्तमें 
में स विश्वाम नहीं करता--गब्यूबेंक सण्टन कर सह और बह कद सके द्वि आपके अनाक्रामक प्रतिरोधके 
आनहोलनके चन्ने रएनेफा, मारतमें णी भी कहा जा रहा # या किया णा रद्द £ै, उससे कतई कोई प्तम्बन्ध 
नहीं है| आपके खिलाफ स्मसे उल्टी बात कद्दी था रही है और स्वाभाविक दे कि में द॒प्त आरोपका खण्डन 
वैयक्तिक विश्वासम नहीं, बल्कि ज्यादा प्रमावयृणै अ्माणेकि बल्यर करना चाहता हूँ । 

मापने उम्त “विवरण” पर ट्प्पिणी ल्खि है कि वह “ अध्तप्मोपित प्रूफ ” है, अतः में चन्द्र सुस्ाव देनेका 
सादम करता हूँ । 
पैरा २५: पहले दो वावयेक्ि स्िलसिटेम में यह छुसाना चाहता हूँ कि आप परिशिष्टके रुपमें थुद्धसे पूर्वकी 
भौर युद्धंके वादक्फी स्थित्तिपर श्री रिचके द्वारा तैयार क्िस्मा गंगा तुलनात्मक विवरण हें । सब १८८० के 
कानून ३ के भमावके सल्वन्धमें कुछ मक्षिप्त र्पष्टीफरण दिया णाना चाहिए । 
पैरा १७: अन्तिम वाक्यसे पदछेके एक वावयमें जोकुछ कहा जा रहा है, उसे थोड़ा बढ़ाकर स्पष्ट कर देना 
चाहिए । यह स्पष्ट कर देना ठीक होगा कि शझिनाख्तफी पॉँल मंगुल्योंकी छापवाली पद्धत्ति, णो भारतमें 
अपराधि्रॉकी शिनास्त तक ही सीमित है, जान-बूझ॒कर अपनाई गई थी, यथपि सर £० हेनरीने अपनी रिपोरेमें 
यह कद्दा था कि कवल अंगूठोंकी छाप काफी दे । 
पैरा २०: मुझे लगता दे कि इस वातकी स्पष्ट कर देना अच्छा होगा कि एशियाई कानून और प्रवासी 
[अतिबन्धक ] कानून, दोनोंको मिला देनेते सम्पूर्ण प्रवेश-निषेषरी स्थिति कैसे पैदा हो गई है । 


थे सम्यूणे गांधी वाड्मय 


पैरा २१: “ सन्‌ -१९०८ का अधिनियम २० की जगह तो “सन्‌ १९०७ का न्‍ 
ऐरा २२: जे को शर्तोंका उल्हे्न करना भरूरी है । अधिनियम ३” होना चाहिए । 
शत वाद कुछ उम्बन्ध जोड़नेवाफे विवरणकी-कमी जान पढ़ती है। भाप यह बताना “चाहे ६ 
हर भारतीयोंने ईमानदारीके साथ समझौतेके विष्यमें जेस्ती क्मना कर रखी थी वैसी वह नहीं न कि 
समझा । 
पैरा २५: इसकी शब्द-तवना इस प्रकार बदछी जाये कि यह स्पष्ट हो जाये कि [ एशियाई काननको 
करनेकी वात पूरी नहीं की गई, इसमें दोष भारतीयोंका नहीं है | यह स्पष्ट कर देना भी बज ड्ि 
जनरल स्मट्तत सम्झौतेकी लिखित और सुस्पष्ट शर्तोंस भी कहाँ और कैसे मुकर ग्ये । 
पैरा २६: भारतोयोंने अपने प्रमाणपत्र क्यों जछा दिये, श्स बातका पर्याप्त स्पष्टीकरण नहीं हुआ है । कह थाद 
रखना चाहिए कि यदि इस विवरणकरा कोई उपयोग किस़ा गया तो वह उन लोगोंकी जानकारीके लिए किया 
जायेगा जो श्स सवालके बारेमें कुछ भी नहों जानते । 
पैरा २९: मेरा सुझाव है कि उल्छिस्धित अर्जी परिशिक्षकी तरह छापी जानी चाहिए । 
पेरा ३० (१) क्या यहाँ फिर “१९०८”, “१९०७” की जगह भूछसे नहीं छप गया है! 
इतना कहकर बाकीके विषयमें में यह जरूर कहूँगा कि श्स ठम्मी वद्यानीकों संक्षेप करने और उसके सारमूत 
मुद्दोंको सुस्पष्ट करनेमें आपको भश्चयेजनक सफछ्ता मिली है । भुझे उम्मीद है कि मेरा ये थोड़े-से सुझाव देना 
आपको खटकेंगा नहीं । जाप सारी स्थितिसे पूरी तरह परिचित हैं, फिर भी मुझे छुगता है कि इस देशके छोगोंको 
कैसी भौर कितनी जानकारी देनेकी आवश्यकता है, यह में निश्चय ही भापसे ज्यादा अच्छी तरह पमश 
सकता हूँ। 
आपका, विश्वस्त, 
एँम्टहिल 
इस्तलिखित मूछ अंग्रेजी अतिकी फोटो-नकछ (एस० एन० ४९७५) से । 


परिश्षिष्ट १५ 


द्रान्‍्सवालके भारतीयोंके प्रा्थनापत्र 
(९) साम्राज्ञीको प्राथेनापन्र' 
मद्रामहिम सप्नाजी 


लन्द्न 
अन्तरात्माके हेतु पिछले दो चबोसे टृ'न्सवालकी जेलॉमें सजा भोगनेवाले द्ान्सवालके 
ब्रिटिश भारतीयोंकी पत्नियों, माताओं था पृत्रियोंका प्रायलापत्र 
निवेदन है कि, 
हम उन मिश्शि भारतीयोंकी पत्नियाँ, माताएँ, था पुन्नियाँ दें जो द्रान्सवाल्में दुर्भाग्यसे चछ रहे एश्लियाई 
संबषके सिलसिकेमें जेल भोग चुके हैं था अब भी भोग रहे हैं । 


१. इस वातके कोई प्रमाण नहीं हैं कि इल प्रार्थनापत्रोंका मसविदा गांधीजी द्वारा तैयार किया गया था 
तथापि ऐसी सम्मावना है कि प्रार्थनापत्र देनेका सुझाव उन्होंने ही दिया हो । उनके लन्दन रवाना 
ये प्राधैनापत्र दस्ताक्षर प्राप्त करनेके उद्देशयले घुमाये जानेके छिए तैयार कर छिये गये ये । इंडियन अं 
लियनमें ये इस टिप्पणीके साथ प्रकाशित हुए ये कि टून्सवालमें बहुत-से छोग इनपर इस्ताक्षर कर रहे है । 
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हमारी मान्यता है कि तिडिश भारतीयोंकरा यह समर न्‍्यायसंगत है भौर उनके जातीय सम्मानकी रक्षाके 
लिए है । 

हम लोग एस तथ्य से अवगत दे कि लगातार जेल णानेवाके भारतीय शपथवद्ध दे कि जिन 
शिकायतकि कारण मेप्ती शपथ छेनी पढ़ी है वे जवतक दूर नहीं दोतीं तबतक वे थान्सवाल्की सप्तद द्वारा बनाये 
गये एशियाई अधिनियमकों स्वीकार नहीं करेंगे । 

इमें छग्ता है कि अपने बेटों, पत्तियों या पिताओोंकों उनके दायित्व-निर्वाहमें प्रोत्साह्चित करना मारा 
करत्तैच्य है । 

उपयुक्त कारणेंसि इसमें से आपकी अनेफ्रोकी न केवल विछीएका दुःख, बल्कि अन्न-वस्तत्ा सकट भी सहना 
पढ़ा है। मंफे दौरान अनेझ भारतीय परिवार कंग्राल वन गये हे । 

हम छोगोंडो मादम ईै कि जिटिश सविधानके अन्तर्गत आप कष्ट उठानेवालोफे पक्षमें सीने एस्तक्षेप 
नहीं कर सफती । किन्तु आपड्ी प्रार्िफाएं अपना मामा आदरखूवैक आपके सामने इस आशासे रख रही दे 
कि शायद आप एक माता था पत्नी नेके नाते [इम] माताओं या पल्नियोंके श्ति करणाकी भावनासे गेर- 
सरकारी तोरपर अपने प्रमावक्रा उपयोग और एक अत्यन्त दुखद परिस्थितिफा अन्त करनेमें तद्दायता कर सके। 

कष्ट भ्रोगनवालक्ी माँग यद ४ कि वद कानून रद कर दिया जाये चिप्तड़ी जरूरत भव सरकारकों नहीं 
है; और उपनिवेशेक भरवास्ती कानूनगे जो जाति-सम्बन्धी भत्तिबन्ध है वह एटा दिया जाये, ताकि उच्चतम शिक्षा- 
प्राप्त मारतीयोकि लिए वेसी ही शत्तोपर उपनिविश्में भ्रवेश करना प्तम्भव हो पके णैक्ती अन्य प्रवासियोंकि 
ल्पि द्दे । 

एम आदसूतेक आशा करती दूँ क्रि एमारी नप्न प्रार्थनापर आप विचार करनेकी कृपा करेंगी। 

और आपके हम न्याय तथा दयाके काफे लिए आपकी प्रार्थिफराएएँ सदेव दुआ करेंगी, आदि । 


[अग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ३-०७-१९०९ 


(२) प्रार्यनापत्र : दादासाईं नोरोजीको 


सेवामे 
माननीय दादामाई नौरोंजी 
मद्दोदय, 

द्ान्सवालमें रएनेवादे एम नीचे इस्ताक्षर करनेवाछे त्रिटिण भारतीय आपको भावी भारतीय राध्ट्फा पिता मानकर 
आपकी सवार्म श्स उपन्विश्वमें सखनेवांल अपने मद्ान स्पर्षके सग्बन्ध्मे यद निवेदन कर रहे है। एमारी यह अपील 
आपके द्वारा सम्पूर्ण मारतस दे । 

एम दस ऊंप्रषकां टत्तिदास ले बनाकर कवर धर्मेमान स्थितिका दी उत्टेख करेंगे । 

याम्तवास्वात्ती भारतीयनि १९०७ के एशियाई पंजीयन अधिनियम (०शियाटिक रजिस्ट्रेशन ऐयट ) को रद 
फरनेकी माँग की दे, ताकि शैक्षणिक योग्यता-आप भारतीय, उनकी सल्या क्रितनी दी कम व्यों न दो, चाहे 
प्रतिवर्ध छः ऐी हो, उन्हीं श्र्तोपर दान्सवाल्म प्रवेश कर सके णो अन्य प्रवासियोंके लिए धों। भाजकी स्थित्तिके 
अनुस्तार पजीयन अधिनियम और उपन्विशके अ्रवाप्ती अधिनियमक अन्तगेत णबतक कोर! भारतीय शत उपनिवेशका 
पृ्वे-अधिवासी न दूं), यहाँ नदीं भा सकता । पप्त प्रकार उपनिवेशके ये कानून रग-शेदमूलक प्रतिवन्‍्ध छूगानेवाले 
है । किप्ती अन्य ब्रिटिश उपनिवेशमें ऐसे कानून नहीं दे । अत्त: भारतीयोंने उपनिवेशके पंजीयन कानूनोंको 
स्वीकार न फरने और जबतक जातोय कछक मिट न जाये तवतक कैद तथा अन्य कष्ट वर््षदत करनेका साथ॑- 
जनिक झूपमे गम्मीर निश्चय किया दे । 
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उक्त निर्णयक्रे माधीन पिछके ढाई वर्षामें २,५०० भारतीयोंने केदकी सजा भोगी है । सजा अधिकांश: 
सत् रही है। कई धर उजढ़ गये हैं, कई परिवार संधपमें वर्बाद हो गये है। रोती हुई पत्नियों भौर मताओंडो 
अपने पीछे छोड़कर पिता और पुत्र साथ-साथ जेल गये है। कई परिवारोंका भरण-प्रीषण हमारे कमरा किये हुए 
चन्देकी रकमसे किया जा रहा है | इस समय करीब दो मो भारतीय अन्तरात्माके हेतु जेल भोग रहे है । 
कमिनाश्योँ इतनी प्रवल हे कि बहुतोंने तो थ॒क्र कार घुथ्ने टेक द्र्य्ि ह्ृ | दूसरोने उपनिविश छोड़ द्व्या्‌ हू, 
और आज शायद भूखों मर रहे हैं । तीन तौसे अधिक इतसंकर्प छोगोका एक दल प्रिय संघपे जारी रख 
रहा है | कुछ तो पाँच-पाँच वार टान्सवाल्की जेलोंसे दो भागे हे । 
निश्चय करनेवाछे छोगोमिं भारतीय तमाणके तमी वर्गोके छोग है | हिन्दू, मुप्तत्मान, पारसी, सिर और 
इसाई, सभी भारतकी भोरसे लड़ाई लड़ रहे हे । ऐसे व्यापारी जिन्होंने कमी शारीरिक परिश्रम नहीं किया ६ 
भौर भो सुख्-बेमवककी योदमें पछे है, [आज] पत्थर तोड़ रहे हैं, या मंगीका काम कर रहे हैं अथवा बूढ़ा 
ढोनिवाली गाड़ीपर मिट्टी ढो रहे है, और साधारण मकईका दलिया और उबछे आदू, अथवा चावह ओर थी 
खाकर रह रहे हैं । 
हम भारतसे सहायताके लिए भागे आनेका अनुरोप करते हैं भोर भारत तरकारसे श्व कहंकतुप 
रंगमेदकी दृशनेंकी माँग करते हे । जक्तक थान्सवाल्के कानूनेंसे रंगभेदका कलंक हटाया नहीं जाता तबतक 
उपयुक्त भारतीयोंका दल सृत्युपयन्त कष्ट सदन करेगा । हम राहतकी प्रार्थना करते दे । 
[ भंग्रेणीसे ] | 
दडियन ओपिनियन, ३-७-१९०९ 


(३) प्रार्थनापतन्न: बंगार वेखर ऑफ़ कॉमसेको 
सेबामें 


मम 
बंगाल चेम्बर ऑफ़ कॉमले, 
कलकत्ता 
मद्दोदय, 


हम निम्न-स्ताक्षरकर्ता ट्रान्सवाल्वाप्ती गिविश भारतीय भातके गोरे समाणके नेताकी देसियतसे आपके 
सामने अपना निवेदन अध्तुत करना चाहते है । हमारा यह निवेदन एशियाई सबके विषयमें है, थो शा 
उपन्धिशमें पिछके ढाई वर्षेति चल रहा है । 

इ् संपर्षका पूरा इतिहास बताकर आपको परेशान करनेकी हमारी इच्छा नहीं दहै। स्थानीय सरकार 
और निथ्शि भारतीयेकि बीच विवादका मुद्टा यह है कि जदाँतक प्रवातका सम्बन्ध है, उपनिधिशके कार्ूनेमि 
जाति-विधयक निर्योग्यता हो अथवा नहीं । स्थानीय संसदने दो कानून बनागे | पक कराबूत ह | का 
एशियाई पंजीयन अधिनियम कहलाता दे और दूसरा उसी वर्षका प्रवात्ती भविनियम । न कार्मनेकि शो 
कोई मी तिव्शि भारतीय, उसकी शैक्षणिक्र योग्यता चाहे छुछ भी हो, यदि वह दे यहाँका भ 
नहीं है तो, केवछ जन्मसे भारतीय होंने अथवा भारतीय माता-पिताब्ी सन्तान हनिके काएए है जख्ि 
प्रवेश करते दी निषिद्ध प्रवासी दो जाता है। बह काबून तरिविश उपनिवेशमिं कही नहीं दे | कह: क्‍ 
लोगेंने, अपने अन्य अग॒त्न विफक होनेके बाद, सावेजनिक रूपसे ग्मीरतापूवंक शपत ली है कि हम हे 
पंजीयन कानून (रजिस्ट्रेशन झो) तथा संधरके दौरान १९०८ में वनाथा गया दूछछएा कानून तब हे | 
नहीं करेंगे जबतक १९०७ का पंजीयन कानून रद नहीं कर दिया जाता भौर जातिगत कर्टक मिट नहीं जाती 


परिशिष्ट ५८३ 


इस शपथके परिणामस्वरूप सभी जातियों, वर्गों और धर्माका प्रतिनिधिव करनेवाछे २,५०० से अधिक 
भारतीयोंने जेल्का कष्ट भोगा है । शान्सवालमें अथवा दक्षिण आफ्रिकोके कुछ अन्य उपनिवेशोमें रहनेवाके अनेक 
मारतोथोंकों मोनाम्बिक भ्रान्तके पुर्तंगाली प्रशातनफ्ी सदायतासे एक क्षण नोस्सिपर सींगे भारत भेज दिया 
गया दे। यहाँतक कि कुछ लोगोंको अपने परिवार भौर व्यापारफी देखरेखत्ी समुचित व्यवस्था किये बिना 
जाना पढ़ा है । भनेक घर उजद़ गये हे । बहुत-से व्यापारी कगाल दो गये है । बहुत-से परिवारोंकों भारतीय 
समाज द्वारा एकत्र किये गये चन्देकी रकमसे तद्दायता दी जा रद्दी है । 

एम उपनिवेशमें भारतीयोंका निर्वाध प्रवेश नहीं चाहते | हम एस उप-महाद्वीपमें गोरोंकी अ्रधानताके 
पिद्वान्तको स्वीकार करते £ । एम केवल मद दावा करते है कि अन्य उपनिवेशोके विपरीत टुन्सवाल सरकार 
जाति-भेदपर आधारित परीक्षा छागू करफे, भी चेम्वरणेनक शब्दोमें, भारतके करोड़ों लोगोंकी भावनाभोकों ठेप् 
नहीं पहुँचा सड़ती । 

एम स्व पास्यिसि, सब मिर्श्ि प्रजामति अपील कर चुके है | और उन सबने मारा प्मर्थन किया 
है। यहोंतक कि द्धान्मवाल्म मी यूरोपीय पमाजके अमुख संदस्थोंश्ी एफ यूरोपीय समिति, जिछके अध्यक्ष 
भरी विल्थिम इंस्किन, एम० एल० ०७ है, एमारा ततमर्थन करतो रदी है । 

एम तनिक भी पल्देद ना है कि भारतका सम्मान ऑन्‍्ल-भास्तीयोंको भी उतना ही प्यारा दे बितना कि 

भारतीयोकी । अठ, आपके जरिए एम समस्त आन्ल-भारतीय प्तमागसे अनुरोप करते दे कि एस दुर्भाग्यपूर्ण 
स्थितिक्ा अंत करनेमें आप द्िँ्त नर॒दई उचित समझे उत्त तरद एमारी उद्घावता फरे । 

सपपेक्री लगमग अत्ृइनीय फदिनासथेकि कारण बहुत-से छोग हूट गये हे । किन्तु वीरोंका दल बारम्बार 
अपनेकी गिरफ्तार करवा रद्या है । वे गृल्युपपन्त पं करनेके लिए टृह्सफलप हे । हरस अपीलको लिखते समय 
दासवालकी जेलॉमि २०० सत्याग्ररी है । सरकारने एमारी आवाज बन्द फरनेकी नीयतसे पोंच ऐसे सत्याम्र्ियोंफ्रो 
गिरफ्तार कर झिय्रा है जिन शिष्टमण्डल्के रूपमे भारत और इंग्लंड णानेफे लिए चुना गया था | हम 
राइतकी प्रायना करते है । 


[ अग्रेजीस ] 
इंडियन ओपिनियन, ३-७-१९०५ 


परिद्षिष्ठ १६ 


गांधीजीके नाम छॉर्ड एँम्टहिलका पत्र 


गोपनीय 
जुलाई २९, १९०९ 
प्रिय श्री गापी, 
में अमी-अर्मी घर वापत्त छोटा हूँ, और लौटने ए। आपका कला पत्र मुझे मिला | में एफ स्थानीय 
“ तमाशे ” के बीच आपके पत्रका शीक्तामें उत्तर दे रहा हूँ । 
इससे अधिक दुर्भाग्यकी को बात नहीं होगी कि सर मंचरणी और मेरे उद्देश्योर्मि परस्पर विरोध हो! 
ऐसी किसी सम्मावनाक्ी हर कीमतपर शब्ना चाहिए । 
ः आपने मुझ ल्खा है कि सर मचरणी भाग्रद फर रहे ६ । में तो उत्त तरह भाग्नए नहीं कर सकता । 
में कंवठ सलाद दे सफ़्ता हूँ । मेरी और उनकी सलादके वीच चुनाव करना आपका काम है। 
आपके सामने “कूटनीतिक” और “ राजनयिक” तरीफॉरमें से फोई एक चुननेका विकब्प है । 


ज८द४ तम्यूण गांधी वाढमय 


के कक 2३ इस अ के तो आपको सारे मामलेका संचाजन-भार टीक उसी प्रकार मेरे पर छोड़ 
। चाहिए, जेसे मन्त्र वृटनीति-विषयक वातें सर एडवडे सीलीपर छोढ़ दी है मूटनीति केवछ + 
साधन और गोपनीय कार्यकि जरिये सम्भव है । के शमी 

किन्तु यदि आप राजनविक तरीका ही पतनन्‍्द फरे तब में एक तरफ हट जाऊंगा, ताकि हर भंच्रनी 
स्वतम्नतापूवेंक काम कर सके | में ऐसे किसी भी कारें माय नहीं छूंगा जो मुझे वर्तमान सिलितिमें अनुचित 
भौर गलत लगता है । 

पिछके दस दिनेंके कामके फलत्वरुप मैं एक ओर छोंहे क्र, छोड मोर्लें, छोंढे लेंपडाउन और लोंढ बजैन 
तथा दूसरी ओर लोड सेल्बोने, जनरछ स्मठ्त और सर जॉजे फेरारके सम्पर््मे हूँ । मैं अगछे तप्ताह, शक 
बुधवारको, जनरल स्मथ्ससे वातचीत करूँगा । जिन छोगेंकि नाम मैंने गिनाये हैं, वे सभी समझौतेके रच्छुक है । « 

इस बातकों मदेनगर रखते हुए कि में इस मामढेम कितनी दूरतक णा चुका हैँ, मेरी भाषकों पलाह है 
कि आप फिलहाल सारी वातें मुझपर छोड़ दें, और यदि समझौता-वार्ता विफल हो जाये तो माप पर मंचरजी 
द्वारा सुझाये गये तरीकेको आजमायें । 

कृपया यथाशीघ्र मुझे चूचित करे कि आपका क्या निणेय है ! 


आपका अत्यन्त विश्वस्त, 
एँस्टहिल 
इस्तलिखित मूल मंग्रेजी प्रतिकी फोशे-नक्र७ (एस० एन० ४९६७) से । 


परिशिष्ट १७ 
गांधीजीके नाम लॉर्ड ऐंस्टहिलका पत्र 
गोपनीय 
जुलाई ९८, १९०९ 
प्रिय श्री गांधी, 


में घरसे दूर हूँ और मुझे आपका पत्र अमी-अभी मिला है। रात आाधीते भी ४2% चुकी है 
और में दिन-भरके सख्त कामके कारण थका हुआ भी हूँ, इसलिए इसका णवाव जल्दीम दे रहा हू ! 
में कछ फिर जल्दी ही मिकछ जाऊँगा; अगर आाज द्वी जवाव न दूँ तो बहुत देर हो णाबेगी। 
आपकी पिछली वार लिछनेके वादसे में चुप नहीं वेठा हूँ । छोंडे सेल्वोने, छोंढ करू भौर सर जो फेराससे मेरी 
छाम्दी वातचीत हुई है, और में छोंढे मोलें, जनएछ स्मट्स तथा दूसरे छोगेंसि भी मिछा हूँ। लोंढे करन मेरे 
साथ-साथ क्ाममें छगे हैं । 

उल्लिखित व्यक्तियोंमें से क्रितीकों मी प्मझौतेके खिलाफ कोई जिद नहीं है, किस उनपर अनुचित दबाव 
डालने या जनमत उमारनेसे कोई बात नहीं वनेगी। व्यक्तिगत बातचीत और पत्र-व्थवह्दार ही ठीक उपाय होगा। 


आपके प्रश्नके उत्तरमें, आप कृपया पहले अपना वक्तव्य मुझे दिखा दें; तभी में ज्यादा ठीक ढंगते सुझा 
छडूँगा कि भाप उस सम्बन्ध? क्या करें । क्िल्द मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप मुझे बताये विधा न 
कोई चीज प्रकाशित करें और न छोगेंके पास मैजें । अगर जिम्मेदार राननीतिशोंमें से किप्तीकों बुरा लग गया गा 
इप अवप्तपपर उनमें से कोई नाराज हो गया तो खेल वियद्ध धायेगा । शावद यह मेरी भति आश्वावादिता 
तथापि मुझे सचमुच भाशा दै कि यदि उन्हींपर छोड़ दिया णाये तो वे किसी समझौतेके लिए रानी हो जायगे । 
अव आप नीचेके प्रन्‍नका उत्तर भेजनेकी हपा-करें । 


परिशिष्ट ण८० 


यदि १९०७ का अधिनियम रद कर दिया जाये और यदि यह वचन दे दिया जाये कि ड्रान्सवालमें प्रति 
वर्ष ६ व्यक्तियोंक़ों आपके प्रस्तावके भनुसतार प्रवेश दिया जायेगा तो क्या आप संतुष्ट द्वो जायेंगे? क्या 
डान्सवालमें भारतीय समाज अन्याय और अपमानकी जिस भावनासे पीढ़ित है, वह उप्तके बाद उसके मनते 
बिल्कुल हट जायेगी? 

यद्द जोर देकर ऋद्दा जाता दे कि भारतीय कभी सन्तु£ नहों द्वोंगे और रियायततें देते दी नई माँगे पेश 
की जाने लगेंगी । कृपया साफ-साफ कहिए कि ऐसी आपत्ति उठनेपर में क्या कहूँ! झुझे इसका णवाब देना 
पड़ेगा । 

उच्च अधिकरारियोंका विश्वास है हरि दान्तवाल सत्पाग्रइ्गों भारतका राजद्रोदी दल, जो नहीं चाहता कि 
दप भसकेका कोई इल निकल सके, उत्तेजित करता है और भार्थिक्र रद्दायता देता है। इसके फारण उनके 
मनर्मे उप्तके लिए प्रतिझूल भावना है । कृपया मुझे बताइए कि में इसके खण्डनमें बया फू । 

निःश्चदेह आप यद पत्र अपने सदयोगीकों दिखा सकते है और यदि आप इसे श्री रिचफों भी दिखा 
दें हो बढ़ी कृपा द्वोगी, क्योंकि मेरे पाह्ष उन्हें मछगते यह संव लिखनेका समय नहीं है । फिल्तु झृपया किसी 
दृसरेकों न दिखायें । 

मापका विश्वस्त, 
एम्ट्ट्विल 


इस्तलिप्ित मूल अग्रेजी प्रतिड्ी फोटो-नन्‍्कल (ण्स० ण्न० ४९६५) से । 


परिशिष्ट १८ 


. एम० के० गांधी : एन इंडियन पेट्रिअट इन साउथ आफ्रिका 
की 
लॉर्ड एम्टहिल हारा लिखित भूमिका 


हर पुस्तकके छेखकमे मेरा व्यक्तिगत परिचय नहीं दे । परन्तु जिस उद्देशयकी द्विमायत उन्होंने तने साहस 
और इतनी निछासे की दे उसके सम्बन्ध्मे उनकी तथा मेरी मावनाएं एऋ-जैसी है, और दम समान सद्दानुभूत्तिके 
बनते बंधे हुए है | 

जो लोग मेरे दस्त मन्तत्यक्रों स्वीकार करनेके लिए ऐैयार हों कि यह पुस्तक पढने लायक है, उनसे में 
गे पढ़नेकी छिफरारिश करता हूँ । में ध्षावर सुझाव देता हूँ दि दूसरे छीग भी, जो मेरी रायकों फोर महत्त्व 
नहीं देते, एम पुस्तकें दी गई जानकारीसे छाम उठा सपने है । यदद जानकारी प्र ऐसे भ्रश्षके सम्बन्धमें है 
जितसे दुर्भाग्यश इस देदमे बहुत फ्म लोग परिचित है । छेकिन फिर भी वह भत्यत्त महत्ता सताम्राज्य- 
सम्बन्धी प्रश्न है । 

श्री ढोकका दावा यद नहीं दे कि उन्दोंनि शस्त पुस्तकमें दान्सवाल्के भारतीय समाजके नेता श्री मोहनदासत 
करमचन्द्र गांधीको सक्षिप्त जीवनी और चरिश्रके परिचयसे कुछ ज्यादा दिया है। छेकिन पुस्तकका महत्व इन 
तथ्यकि फारण दे कि सब मानवीय कार्यमिं व्यक्ति और मामले गुंथे दोते हैं और उन्हें अछग नहीं किया जा 
सकता; दूसरे, खाल तौरसे राजनीतिक मामलेंड्रों दीक तरदसे तभी समझा जा सकता ५ जब उन मामलोंको 
संचाल्कोके चरित्र और हेतु जान स्थि जाये । 

में मीमांता करनेकी स्थितिमें नहीं हूँ, फिर भी इसमें मुझे कोई धन्देह नहीं कि इन पृष्ठोमें डिये गये तथ्य 
सतद्दी है; और मेरे पास यह विश्वास करनेका भी पर्याप्त आधार है कि सरादना संतुलित है । 


५८६ सम्पूर्ण गांधी वाब्मय 


चरिव-नावक, श्री गांवीकी इस देशके उत्तरदायी छोगों तक ने मामूली दर्मेका आन्दोल्नकारी 
की है, उनके कार्योकों भद्दे ढंगका कानून भंग कहकर गछत रूपमें पेश क्रिया गया है, और यह इस 
कम नहीं है कि उनका हेतु खार्थ-सिद्धि मौर अये-छाम है । 

अगर किस्ती निष्पक्ष व्यक्तिकों ऐसा अ्रम हो गया हो तो इस पुर्तककों पढ़नेसे उसके दिमागमें से ऐसे हयाल 
निकल जायेंगे । व्यक्तिकों अच्छीतरह समझ छेनेका अर्थ घटना ऋमको ठीक-टीक समझ छेना है । 


टान्तवाल्का भारतीय समाज एक अधिकारकी रक्षा करने और एक अपमानक्ो दूर करानेके लिए रद रहा 
है । वया हम अंग्रेजोंकी दैसियतसे उन्हें इसके लिए दोषी व्हरा सकते हैं) उन्हें न तो भत देनेका अधिकार 
प्राप्त है और न प्रतिनिधित्व । ऐसे छो्गोंके लिए हिंसा भौर भराजकताके अतिरिक्त विरोपका णो एक ही तरीका 
बच जाता है वह भनाक्करामक प्रतिरोध ही है | क्या हम उसके लिए उन्हें दोषी दूरा पते हैं? वे स्वाय-भावते 
करोंका विरोध या चालाकीसे नये राजनीतिक अधिकार छेनेका उद्योग नहीं कर रहे है। णो चीन उनसे 
छीन ली गई है, अर्थात्‌ उनका जातीय सम्मान, उसीक्ों वे फिरसे प्राप्त करनेका प्रवत्न कर रहे हें। थो व्यक्ति 
उन्हें दोषी ठइराता है वही बताये कि अगर वह ऐसी स्थितिमें होता तो क्या करता। क्या हममें को भी ऐसा ्यक्ति 
है णो कानूनकी मर्यादा रखनेके छिए अपने अधिकारोंके अपदरणकों और राष्ट्रीय अपमानकों विरोध किये बिग 
चुपचाप स्वीकार कर छेता? 


उपूनिवेशकी सरकार इन शिकायतोंकों दूर कर सकती है । इसमें उसे सिद्धान्त या सम्मानका तनिक भी 
त्याग नहीं करना पढ़ता । क्या वह शस मौकिपर, णव एकीकरणका प्रथलल किया था रहा हैं, उंध वन रहा 
है और भविष्यके सम्बन्ध नई आशा उत्पन्न हो रही है, साम्राज्यकी खातिर इन शिकायतोंकों दूर करेगी। 
यही प्रश्न है जिसके उत्तरकी हम इस समय उत्सुकतासे प्रतीक्षा कर रहे हैं । [दूसरे शब्दोंम ] प्रश्न यह है फि 
जिन मारतीयोंके घर थान्सवाल्में है, जिल्‍्दोंने दक्षिण आफ्रिकोके विकासमें एक्र ककि रुममें रदागता दी है 
और थो निश्िश नागरिक हैं भर महामहिम सम्राट प्रभाजन हैं, उन्हें दक्षिण भाफ्िकी संध बनतेकी आम 
खुशीम ख़ुश होंने दिया जायेगा वा नहीं । 


उपनिदेशकी सरकारको केवल पक ऐसे कानूनको रद करना है; जिप्का उद्देश्य पूरा हो जुड़ा है, षो 
भव बेकार और अमल्के अयोग्य है भर जिसे सरकार खर्य मर्द कानून बता चुकी दै। झसके लिया, उसे शक 
दूसरे कानूलमें थोड़ा-सा छुषार करना है चिससे इन कानूनोमें णो सष्ट जातीय भेदभाव है वह दूर हो जाये; 
और नहोँतक अमछका उम्बन्ध है, हकके पुराने सिद्धान्तके आधारपर उपनिवेशमें दर सताढ ज्यादापे-व्यादा & 
मारतीय भा सकें । बस, इसीसे प्रश्ष इछ दो जायेगा | तब भारतीयोके छिए इस संघपेको, जि्तका भर्भ है 
उनके लिए यन्रणाएँ भर बवौदी तथा उपनिवेशके छिए छोकापवाद भौर कर्क, जारी रखनेका दूसरा की 
कारण न रह जायेगा । इसका अये यह नहीं है कि उनकी और कोर शिकायत रहती ही नहीं । उनपर पिछरे 
थान्सवाल गणतन्रकी छपाई निर्योथताएं तो रहेंगी ही, जिनके कारण उन्हें मताधिकार नहीं दिया था तक, 
वे जमीनें नहों रख सकते हैं और बस्तियोंमें भल्य बताये ना सकते हैं । 


इस देशक छोग यह अनुमव नहीं करते कि भारतीयेंसि दून्सवारमं पिछडे तीन कोौमें महमह्ि 
सम्राके सभ्य प्रजाणनों-जैसी शर्तोपर अवासका कानूनी अधिकार पहली बार छीना हया है। उहें यह 
अधिकार सिद्धान्त रुपमें ही सही, पहले प्राप्त था भौर साम्राजके दूसरे मागोगे भव भी माप है । यह रे 
सादा, छेकिन चौंकादेनेवाछ तथ्य है, बिसे छोगोंकों समझना चाहिए | बगर यह तथ्य उमर ज्यि णाता ए 
संसदके दीनों सदनोंमें सभी दर्कके छोग श्सका विरोष करते, क्योंकि उन्होंने दक्षिण आफ्िकाके नये अक 
रंग-सम्बन्धी भेदभाव रखनेपर अपनी गहरी सापसनदगी जाहिर की दै और उसपर खेद प्रकट किया दै । 
शक नहीं है कि पक उदार दर्की शासन-व्यवस्थामें रंगके कारण लोगोंके मताधिकारोंका यह भेपहरए, प 
कारणते व्रिशिश नागरिकताके प्रारम्सिक अभिकारोसे लोगोंका हप्त प्रकार वंचित किया णाना प्त्राय्के शतक 
प्रतिगामी कदम है, जिसकी शायद ही दूसरी मिसाल मिंठे । जिन पिद्धान्तोंके आधारपर सामराव्यक्ा 
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गया है और जिनके आधारपर हम उम्रके अस्तित्वका औचित्य छिद्ध किया करते है और जो उप्त सच्चे उदार- 
वादके पिद्धान्त है, जिसे अबतक सब दलोंके अग्रेज्ञ मानते भागे है, उनकी शतनी बढ़ी अवहेलना शायद सके पहले 
फभी नहीं की गईं थी | छेकिन हमारी जातिका राजनीतिक आचार-धर्म बितना नये दक्षिण आफ्रिकाके विधानमें 
भग हुआ है उससे ज्यादा हुआ है ट्रान्सवाल द्वारा स्थापित “ रंग-प्रतिबन्ध ”के मामलेमें । अगर यह वात संसद 
और अखबारोंकी दिल्लाई नहीं देती और मगर वे ऐस्ती मद्नत्तपूर्ण प्रतिक्रिवाकों भी ध्यान देने योग्य नहीं समझते, 
तो ऐसा लगता दे कि साप्राव्यके शाप्तनद्ती हमारी प्रतिभाफा हाप्त भारम्भ दो गया है । 

अगर अन्तमें यह सिद्ध दो जाये कि हम ब्रिटिश झडेके नीचे श्रिटिश भारतीयोंकी रक्षा नहीं कर सकते 
और अपने वादशाह और राजनीतिशषेकि वचनोंकों भी पूरा नहीं कर सकते तो इसका नतीजा भारतमें क्या द्ोगा ३ 
जो लोग भारतको जानते है उन्हें पत्तके परिणामोके बारेमें कोई शक नहीं होगा । अगर भारत चिढ़कर, परेशान 
होफर और अपमानित होकर 5स महान साप्राज्य-सस्थामें शामिल ने रदना चाहे और बिगड़ उठे तब हम क्या 
करेंगे? निश्चय ही स्ससे साप्ताव्यफा ख़ात्मा शुरू हो जागेगा । 

समेपमें थे ही कारण हैँ “जिनसे टान्सवालके जिटिश भारतीरयोका” यह प्रश्न साम्राज्यका एक वढ़ा अश्ष छहरता 
है, न ऊ्रि एक ऐसे स्वशाप्तित उपन्विशका आन्तरिक प्रश्न-मात्र, लिसमें मातृदेशकों दस्तक्षेपका अधिकार या कारण 
नददी। 

यद मामला इमारे प्रजातीय प्म्मानक्रों ठेस्त पहुँचानेवाला है, मोर सारे साम्राज्यकी एकताकों प्रभावित 
करना दै; श्वलिए इसका सम्बन्ध सातराज्यके दर दिस्सेसे है। इसके अलावा, यद्द निश्चित है कि भगर 
साम्राज्यक एस कन्म-स्थन्में सिद्धान्तकों छोड़कर किसी भी बातऊ़ो स्वीकार किया गया वा “त्की उपेक्षा की 
गई तो उत्तते दूत्तरे र्थानेकि लिए बाइर भी और भीतर भी एक बुरी मिसाल काम होती है, जोर तब सारी 
घ्यवस्थाऊ़ों कोई बढ़ा आवात नेतिक पतनऊ़ों रोकना सम्भव लगे बिना नहीं होगा । 

इसलिए व्स मामछेले उन सभी छोगोंका सम्बन्ध दे णो “साम्राज्यक्री दृष्टिति” सोचते है, और श्सपर 
पहलेसे ज्यादा साफसाफ सोचनेडी जरूरत हे । 

इस प्रश्चडों ताक्तालिक छामकी दृष्ति तय नहीं करना चाहिए; पसमें तो अमल मुख्य बन जाता दे और 
छिद्धातकी उपेक्षा कर दी जाती है पते तो एमारी प्रजातिक्ी नैतिफ्ताके मूलभूत सिद्धान्तोेके भाधारपर तय किया 
जाना चादिए । किस्ती सिद्धान्तमें, अमल करते वक्‍त देश और कालकी णरुरतके मुताबिक फेरफार किया णा प्कता 
है; ऐेकित मगर दिद्वान्तकों ई। उठाउर त्ाऊपर रख दें तो अमलपर निमंत्रण रखनेका कोई साधन नहीं रद णाता। 

अब भी उम्मोद दे कि खतरेकी समझा णायेगा भौर उसे टाछा णायेगा; क्योकि यह ल्खिते वक्त भी 
मुझे शात हुआ द कि क्षन्तवाल्के जिटिश भारतीय अ्रनक्ों हल करनेके लिए बातचीत भव भी चल रही है । 
मेरी धार्दिक कामना दे कि श्री गाधी तथा उनके साथी देशमाई अपने उतस्त उद्देश्यकी पृतिमें, जिसके छिए 
उन्होंने पतनी बद्ादुरीसे सब किया दे और शतना त्याग किया है, इस पुस्तकके प्रक्राशनसे पूवे सफलता 
प्राप्त करे । 

एम्टहिल 

मिल्टन अर्नेस्ट हॉल, 
बेंडफोर्ड, 
२६ अगस्त, १९०९ 


[अंग्रेणीसे ] 
“एम० के० गांधी; ऐन इडिंवन पेटिमट इन साउथ आकफ्रिका! 


परिशिष्द १९ 
वक्तव्य नेटाल शिष्टसण्डलकी तरफसे 


अगस्त १२, १९०९ 
में और मेरे साथी प्रतिनिधि औमानकों पन्यवाद देते हैं कि शरीमानने आज यहाँ हमें मेंठक्ा अवसर दिया 
जिस कारणते हम लोग यहाँ भागे हैं वह यह है कि हम उन कुछ गम्भीर कंशोंकों भापके सामने रहें कि 
हम नेटाल उपनिवेशमें भोग रहे हैं। 


इस वक्‍्तव्यमें जिन मामकोंका उल्झेख किया यया है, उनमें ते तीन सर्वाधिक महत्वके भामलोंकी छलेपमें 
चर्चा आपको पहले भेणे गये एक वक्तव्यमें कर दी गईं है ! 

नेशाठ्की ब्रिरिशि भारतीय आबादी बहुत ही बढ़ी है। वह बाकी पपनिवेशोंद्री कुछ जिथ्शि भारती 
आवादीते भी ज्यादा है। उसके निहित अधिकार और स्वाय॑ भी बहुत बढ़े हैं ! जहाँतक १८९७ के परवान 
कानूनसे हुईं तकलीफोंका सम्बन्ध है, जिस ढंगसे परवाना अधिकारी मिश्शि भारतीयोंक्रों परवाना देंगेते शतक 
करनेमें अपने विवेकका उपयोग करते रहे है, उससे हमारे व्यापारों समाणमें बहुत ही भय उतन्न हो गया है! 
इसलिए यहद्द इमारे लिए जीवन-मरणका प्रश्न है, क्योंकि हर्म नहीं नानते कि इसके बाद किस जभगे थापारीको - चहे 
वह कितने ही छबे भरसेते व्यापार क्यों न कर रा हो --परवानेसे वंचित किया जायेगा । इसका अप हुआ 
लगभग विनाश, जिसके कुछ ज्वलन्त उदाहरण उक्त वक्तव्यमें दिये गये हैं । 

श्री चेम्बरकेनक्रों, णो उस समय उपनिवेश मन्त्री थे, हसके नितान्त एक्तरफा अयोगके विरुद्ध णोदार भावोण 
उठानी पढ़ी थी । इस विरोपका भी उप्त वक्‍्तव्यमें थोढ़ा हवाछा दिया गया है। उपन्विश् काल्यिमें उसे 
बादके सभी मन्योंद्ा यही रुख रहा है। परवाना भधिकारियेनि कुछ जिटिश भारतीयोंकों परवाने देवेते शतक 
करनेके कारण ये बताये: (१) “छोगोंक्ी मावनाड़ी सन्तुष्ट करना,” भाव, प्रतिस्र्धी यूरोपीग व्यापारियोंकी 
भावनाक़ो (जिनके छिए हमारे चिर-उपा्ित हिरोंका वक्षिदान किया जाता है); और (२) उम्र पूर्वाआनके कारण, 
जो स्वाभाविक न्यायकी बदालतों (कोट ऑफ इकिविटी) में ठीक नहीं माना जायेगा । 

कुछ यूरोपीय व्यापारिोंकों इमसे यह शिकायत है कि व्यापाएमें हम बेधमानीसे होढ़ करते रहते हें। वह 
शिकायत कैब गछत ही नहीं है, वरन्‌ समी सुसतम्य देशोमिं प्तिस्र्धोकों बहुत ही सत्य भाता घाता है। 
हम किस प्रकार रहते व खते-यीते हैं, शस प्शक्षपर काफी गलतफहमी है । हमारे व्यापारके स्मानोंका निरीक्षण 
क्या जा सकता है! वे यूरोपीय व्यापारिक स्थानेति अच्छे दी उतरते हैं । 

हम ऐसे प्रतिबन्धक कानूनेकि बोहसे दबे हैं कि हमारा भाग्य करीब-करीब अफरमें छ्॒का हुआ है--“खोफ़ा 
उनका जिनके उपन्विशमें निहित सवा हैं । 

जिविश भारतीय व्यापारी जमीन खरीदते हैं, उनपर व्यापार छिए दूवानें बनाते हैं; कर के है चुंग 
भादि अदा करते हैं, भादि ! छोटे सौदागर अपना माल स्थानीय यूरोपीय आ्यापारियोंते खरीदते हैं । 

जिशिश सारतीयेकि पखवानोंद्रों उ्ती स्थितिके अन्य छोगोंकों इस्तान्तरित करनेते इनकार करना बहत ही 
अन्यायपूणे है । परवाना अधिकारी श्तने दी से सन्‍्तुष्ट नहीं होते, वे और भागे बहकर रि्तेदारंकि वीवे तथा 
पुत्रोंकों या साह्षेदारोंकों भी परवाना इस्तान्तरित करनेसे श्नक्ार करते दें । हर 

नेटाल्को हमने अपना देश बना छिया है भर हमें से कके बच्चेनि मारत देखा भी नहीं है। हमे 
मविशक्ी वढ़ी ही चिता है; क्योंकि यहाँतों हमारा दी भविष्य सुरक्षित नहीं है, हालेंकि युणरे कातें छाने अर 
निविशका व्यापार आगे बढ़ानेमें वढ़ी मदद की है । 


परिदिष्ट ण्टर 


में यद् कह दूं कि हम राजनीतिक मताधिफारपर बहुत जोर नहीं दे रहे ई, हालेंकि भारतमें हमें यह 
अधिकार एक भिन्न तरीकेसे मिला एुआ है । उदादरणके लिए आपका विनम्र निवेदनकर्ता भारतमें म्यूनिसिपल 
कोसिलर था, स्थानीय बोर्डका सदस्य था, स्कूल वोडका अध्यक्ष था और नगरपाल्किकी भोरसे बम्बईकी विधानसतमाके 
एक सदस्यके निर्वाचनके लिए चुनावमें मतदाता खुना गया था । 

आम जनताके द्वित्तोंमें हमारी दिलचस्पी अनगिनत अवसरोपर प्रकट हो चुकी है । बोभर युद्धमें और हाल्के 
वतनी विद्रोउ_.्के समय हमने ढोलीवाहक दल मुहैया किया । इसके अलावा, जब जरूरत हुईं, हम हमेशा जनसेवामें 
आिक दा अन्य सद्यायताके लिए तैयार रहे । पिछले बोभर युदके दौरान अनेझ नगरपालिकार्ओोने राहत कोप शुरू 
किसे थे, निम्तसे बहुत बड़ी संख्यामें गोरोने और ऐसे लोगेनि भी फोयदा उठाया था णो विविश प्रणा नहीं ये । 
समी भारतीय शरणाब्योंकों एमारे समानने ही आश्रय दिवा था । मेरित्सब्गे्मे हमारे एक साथी प्रतिनिधि श्री आमोद 
भाषातने कथा कुछ अन्य छोगेनि उनका भरणोषग किया था तथा अन्य छोगोंकी भी मद की थी ! दवबेनमें 
इसने मयता-कप से कोई भी मदद कभी नहीं माँगी, और दढववनके तत्कालीन मेगर श्री निकरोछ, सी० एम० 
जी० ने सार्वजनिक रुपसे इसकी प्रशता की थी । 

उपनितेश कार्यालय द्वारा फिसि गये तमाम विरोधों मोर न्याथपूणे बर्ताव करनेड्ी इमारी फरियादके बावजूद 
कोई भी राहत अगी तक नहीं दी नई है । 

आन्दोलन करना एगारा पन्‍्धा नहीं है, कयोदधि एम पंदाझक्ष से स्थापारी है, और हम जो माँगते दे वह है 
केवल स्राप्र | यदि पर न्याय एमें मब भी नहीं दिया गया तो इमारे लिए यद कठिन होगा कि अपने लोगेंसे 
कुट कई समना किन द्वोगा । 

एम माने शुए राजगक्त और कानून माननेवाले छींग है, और हमारी आक़ाक्षा दे कि १८९७के विक्रेता 
परवाना काबून (ठील्से लाससेंम ऐपट) न० १८ में णक प्नोपन कर दिया जाये | इसके लिए हमारा समाज छोंढे 
मद्दीदवका आभारी होगा । 

१८९० के मिरमिटियरा प्रवासी कानूनके संदभेमें निंददन द कि भारतीय मजदूरोंके भागमनसे पूवे नेटाल्की 
दशा द्विवाल्यिक्रीसी थी, परन्तु उनके आनेके बाद समृद्धि दोने लगी और देशकी आध्िक नींव मजबूत दो गई । 
उपनिवशक मुस्य और लगभग सभी उयोग अपने अस्तित्के लिए प्स तरहके मजदूरोंपर निर्भर दे । शसका उल्लेख 
भी वत्त्तव्यमें किया गया है । गिरमिटही समाप्तिक बाद, ओर अपने जीवनका सबसे अच्छा समय उपन्विशके द्वितमें 
लगा दनेके बाद उप्त तथा लिंगझ्ा विचार किय्रे बिना उन्हें सालाना ३ परौडका कर अदा करके वहाँ बसनेकी 
अनुमति दी जाती ८ । बाल्कों तथा बाल्कामकि लिए उम्रड़ी सीमा १४ साल है । कुछ लोगेंके साथ 
जे। बर्ताव फ्िया जाता है वह भयानक द्ोता है । आमिटेजफा मामछा श्सका उदादरण है, उसने अपने भारतीय 
मजदूरके कान टी काठ दिया था और भदाल्तमें खुल्लमख़ुल्ला मंजूर किया था कि दो, मैंने ऐसा किया है। 

इस सम्बन्ध्मे एम बया करवाना चादते है, उप्तज़ा उब्णेख वक्‍्तव्यमें किया गया है । 

द्वालम नेटाल सरकास्ने भारतीय बच्चोंकी शिक्षापर एक द्वास्यास्द रोफ छगा दी है | भव ऐसा कोई बच्चा, 
लिसने १३ वर्ष पूरे कर लिये 5, सरकारी स्कूठमें नहीं पढ़ समता । यह एक जानबूझकर अस्तियार किया गया तरीका 
है, जिमते शिक्षामें, जो देश तथा समाज दोनोंकी दी भलाईके ल्णि नितान्त आवश्यक है, रुकावट पड़ रही है । 
अतएव यह हमारा फर्जे £ कि शिक्षाके इस तरद सीमित किये जानेका विरोध करें । 

प्रवाती भतिवन्धक कानून भी एक अन्याय है। ऐसा कोई भी पिता, माता, भाई, या बदन, जो जन्मसे 
भारतीय द्वो, यहाँ बसे दुए किसी आद्मीके साथ नहीं रह सकता, भौर एक निरिचित वयके ऊपर वाछे बच्चे भी 
अपने उन माता-प्ताके साथ आकर नहीं रद सम्ते णो उनके पालन कर्ता हैं | उन बच्चोंकी मौजूदगीते तो 
कोई द्वानि दो दी नहीं सकती । 

और भी अनेक अन्याय दे ! परन्तु हमने कुछ बहुत दी दृदय-विदारक मामछोंको द्वी गिनाया है । में तथा 
मेरे साथी प्रतिनिधि फिर पएक्॒वार छोढे मद्दोदयक्ी धन्यवाद देते दे कि भापने धीएजके साथ इमसे मुलाकात की और 
इमारी बात सुनी । 


44० सम्यूणे गांधी वाद्मय 


५ निःसन्दह आप उन कथन परिस्थितियों से परिचित है, जिनका हम नेटाठम सामना वर रद 

पूरक भाशा करते दें कि आप इमें अपन छोगेकि छिए को! सदा धनकी कृपा करेंगे । 
इस प्रस्तावनाके बाद श्री अब्दुछ क्राद्विरन नटाब्के प्रतिनिधियोंक्री तरफ से लोंदे महाद्बक्ा ; ; 
दनेके छ दि पं है ;; मदद्यका महरवार्त श््ग्क 
मुछाक्ात दनेके लिए बन्यवरादर दिया | ५०७४ 
नेअछमें हुई पक्क आमसमा से श्राप्त पक्क तार भी छोंढे मदोदबक्ो पढ़कर सुनावा करा । उम्र तार प्र 
मण्डल्का समर्थन किया गया था ! न्‍ 
मुठाकातके अन्तमें श्री अब्दुछ कादिरने बताया कि में नेट्ल्के छोगेकि बीच २० वर्षस भी अपिक समय मे रह 

रदा हूँ, और मुझे अन्देशा दे कि पंब-्तकारस नेटाल्के विश्शि भारतीय्ोंको को! न्याय नहीं मिल सकेगा । 


एम० सी० आगरिया 


ह | इम नधना- 


[ भंग्रेणीते ] 
इंडिया ऑफिस रेकद्रेंसः १७९/०९ 


परिशिष्ट २० 
ऐस्टहिल, क्र और स्मद्सके बीच पत्र-व्यवहार 


(१) जनरठ स्मट्सके नाम लॉ फेंटहिंकका पत्र 
अग॒ृत्त १०, १९०९ 

प्रिय जनरल स्मथ्स, 

में कल दोफर बाद ओऔी गधीसे मिलने गया था| मेने उन आपके सुझावकि अनुसार बात की; 
छेकिन उन्हें यह नहीं बताया कि वे मुझाव आपके देँ। मेने पाया कि अपने विचारोंकी दृश्सि व ऊतने ही 
स्पष्ट कायल करनेवाके और हृढ़ हैँ जितने भाप अपनी दृष्टिसे हैँ | हमारी बातचीत दो धरटेतक वी उम्ममे 
हमने व्यावद्वारिक, राजनीतिक, कानूनी और नैतिक--प्रत्ेक दृष्टिकोगस प्रश्षपर विचार बि्ा । भाद्विर में समझते: 
के बरेमें निराश द्वीकर भा गया । ह 

श्री गांधी ऐसे सिद्धान्तके छिए छड़ रहे है, जिसे व साएभूत मानते द और ब्लोतक में समझ खत़ा ६५ 
जैंत हम अपने मिन्दगी-भर्के राजनीतिक या थामिक्र सिद्धान्तोंकी नहीं छोड़ सकते बैंस ही वे भी उस काका 
त्याग नहीं कर सकते, जिसे वे सारभूत्र और न्यायोचित मानते दे | दरअसछ तो यमुन्न ऐसा छाता ई ढ्ि उनके 
ऐेता करमेकी सम्भावना और भी कम है; क्योंकि हममे बहुत क्रम छोग ऐसे हे जो के किसी अप्राण सेद्वान्तिक 
और निरर्थक अधिकार प्राप्त करनेके लिए सर्वस्वका बच्दान कर हें । श्स मनुप्यक्ी प्रशंसा क्रिय बिना रहना अपार 
है; क्योंकि स्पष्ट है, वह अपने सन्तरात्माके भछावा अर्पील्की कोई! दूसरी अद्रात्त मानता ही नहीं । हे 

अव॒भगर में आपको पक्र सुझाव दूँ तो भाश्ा है, भाप उसने मेरी अनिकरार चेष्ठ ने मार्नेग ! शाप थी- 
कुछ करनेके लिए तैयार हे, उसे अनाक्रामक प्रतिरोधियति कोई सौदिेवानी किये बिता क्यों ने कर 6 £ कर 
आप उन्हें साररूपमें दी सही, वह चीन दे दें लिसकी वे माँग कर रहे दें--लर्बात, १९०७क कादूत 5 की 
रद किया णाना और हर साठ च्यादाते-व्यादा छः भार्जीयोंका स्थायी निवासियकि रुपमें कानूनन प्रत्रध -- ते कं 
भाप उन्हें निम्न न कर देंगे? अगर ऐसा करना उचित दो तो किसी भी दात्यरमें--अर्थात, चाई बनकर: 
प्रतिरोधी सन्तुष्ट हों या न द्वों--आप कर क्यों न डालें! इस तरइसे आप बाहरके छोगोकी आठोवनाओा उठ 
कर देंगे और भापके श्स कार्यते साम्राज्य-सरकार्कों भारतमें की जानेवाढी शिक्रायतॉक्रा कारगर णत्रोव ही 
मिल जायेगा | रकलि 

बया में पक्र कदम आगे बढ़कर आपको ऐेसा उपाय सुझा सकता हू निम्से “ रंगससावन्धी अतिबब रे 
बिना कानूनमें छः भारतीगोंके प्रवैशकी सीमित व्यवस्था द्वो सके? 


परिशिष्ट ण९१ 


श्सके साथ प्रवासी प्रतिबन्धर कानूनके उस सशोपनकी नकल भेज रहा हूँ दिन पहले आपको 
थ्री गाधीने मुझाया था । मैंने श्सके बन्तमें एक धारा जोड़ दी है, जिससे मुझे यह जरूरत पूरी 
हो जाती £ै। में आपसे श्सपर विचार करनेकी प्राना करता हूँ। आप देखेंगे कि श्ससे एशियाध्यों और 
दूसरे प्रवासित्रोमिं इंप्यजनक भेदभाव नहीं होता भोर प्रकारान्तरते आपको वह सत्ता मिल जाती है नो शायद 
भावी “स्थितियों उपयोगी दों सकती है। जहाँतऊ में समझता हूँ, श्सते आपका उद्देश्य बिल्कुल पूरा दो 
जाता है । 

साम्राज्यक दृष्टिड़ोगते जो चीज मुझे परेशान और चिन्तित करती है, यद्द दे: अबतक ब्रिटिश भारतीयोंको 
प्राज्यक किसी भी भागमें जानेफा सैद्धान्तिक इक भ्राप्त रहा है| यह सैद्धान्तिक इक पिछके कुछ सालोंसे 
टान्सबालमें ही छीना और अमलमें सीमित किल्या गया दे | मुझे ऐसा छगता दे कि इस निरोग्यताके स्थायी 
बनाये जनेते और श्संके फैलावक्ी सम्मावनामे भारतमें मंग्रेजोंका असर गौर नाम भारी ख़तरेंमें पढ़ जायेगा । 
ही कारण मेने दस मामलेमें इतना भाग्रद किया है । 


हृदयसे आपका, 
फलान्यिल ऑफिस रेकईसः २९१/१४१ 
(२) लाई क्रफे नाम लॉ एटहिलका पत्न 
मगर्त २११, १९०९ 


प्रिय लो के , 
कुछ नव रद्दा हैं वद अगर आपके चेजा इस्तम्ेप छगे तो मुझे क्षमा करेंगे । पत्रको टाश्प करवा 
कर भेजने लिए भी क्षमा-प्रार्थी हूँ। गर्मी श्तनी दे कि शान्तिस लिया नहीं जाता । 

मन कल ननरल स्मठ्से और श्री गाथी से रुूमनी बातचीत की । मुझे यह देखकर बहुत निराशा हुईं कि 
“ अपिझर ” के भावाठाऊ प्रय्नपर दोनेफि विचारों कोई मेल सम्भव नहीं दे । आप दोनों पक्षोके विचारोंकों श्तनी 
अच्छी तरह जानते है कि मुझ ज्यादा स्पष्ट फरनसी जरूरत नहीं है । छेकिन आपको यह बतानेके उद्देश्यसे कि 
में क्या कर रा हूं, हलक साथ एक पर्की नकछ भेज रद्ा हूँ। यह पत्र मेने अमी-अमी जनरल स्मद्सकों लिखा 
है। मेने स्ष्म जो सुझाव दिये दे थे मेरे अपने है, अर्थात्‌ थे श्री गांधी और जनरल स्मृसक्रे बीच भध्यस्थता 
करनेके तौरपर नहीं दिय गये है, वयोद्धि ऐसी मध्यस्थता करना तं। आपका दी काम है । 

अब चूँकि आप अपनी वातचीतऊों जोरोसे चछा रहे है, इसलिण में आशा कर्ता हूँ कि श्ञायद मेरे सुझाव 
विनारक अयोन्य न जान पढ़ेंगे । 

में बहुत चिन्तित हूं कि यह कठिन प्रश्न तथ किया जाना चाहिए । अपने विचार आपके सामने रखनेकी धष्ठताकी 
मेरे पास यद्दी भाद दे । 

में चाहता हूँ कि लोमसमार्म दक्षिण आफ्रिका विभ्यकके तींतरे वाचनके अवसरपर “ उपसंदार ” के रूपमें जो 
बात की जाये वह यह दी कि फनेल सीछी आपकी ओोरसे यह घोषणा करें कि टान्सवाल-सरकारने सहज भावतते 
एक उदार्ता दिखानेऊा निश्चय किया है, ताकि भारतीय दक्षिण आफ्रिका सप बननेकी खुशी मनानेमें द्विस्सा छे सकें। 

यह एक छांछन होगा कि एक उदार दलीय सरकारके रहते टान्सवाल्के भारतीय उस अधिफार से वंचित कर 
दिये गये, जो उन्हे विश्शि साम्राज्यक दूसरे सब भार्गेमि, सिद्धान्त रूपमें दी सद्दी, प्राप्त है । क्या श्स छांछनते बचना 
आपकी सरकार लिए बहुत बढ़ी नेकनामीफी नात न दोगी और क्या यद् कार्य करने योग्य न होगा? 


० 


०९२ सम्पूण गांधी वाढ्मय 


हृदयते भापका, 
एम्टहिल 
कलोनियक ऑफिस रेकइंसः २९१/१४१ 
(३) छॉड ऐंटहिलके नाम टॉर्ड क्र का पत्र 
गोपनीय 
उपनिवेश कार्यालय 
अगस्त ११, १९०९ 
प्रिय एस्टहिल, 


में भी जनरल स्मठ्स और श्री गांधीसे मिला हूँ। मुझे छगता है क्वि आपने जिस सैद्धान्तिक मतभेदका 
उल्देख किया है, वह निश्चय द्वी मौजूद है, यथपि यह कठिनाई, सम्भव है, दुर्निवार ने हो । 


अगर दम थद्द मान ले और यह मानना ठीक हो सकता है कि णो भी समझौता होगा उसमें १९०७ के 
कानून २ की मंसूज्ी तो रहेगी ही, तो विवादकी बात सिफ्त यह रह जाती है कि जिस तरीकेसे ठीक पके 
छः योग्य आदमियोकों छाना है वह तरीका क्या हो ! फिर अगर हम थहद मान हें कि समझौता करनेंके लिए 
उनको ऐसे छाइसेंसके अन्तगैत छाना चाहिए जो वापस न लिया णा सके तो ऐसा छाता है कि शस उद्देशयको 
पूरा करनेके लिए कानून बनानेकी जरूरत होगी । उस कानूनमें सीमित संख्यामें छोगोंकों थाने देनेकी साफ 
व्यवस्था रहे, या जैसा भापने सुझाया है, शिक्षा परीक्षासे ऐसी व्यवस्था कर छी जाये, चाहे मौजूदा कानूनमें 
कोई विरोधी विधान ही क्‍यों न हो । छेकिन जेसा मैंने श्री गांधीसे कहा था, भुझे छगता है कि रिक्षा-परीक्षक 
अन्तगैत प्रवेशके सिद्धान्तका समर्थन करना और फिर यह कहना (जैसा भापकी अन्तिम थारामें कहा गया है) 
कि परीक्षामें पास होने पर भी सरकार किसी भादमीकों आने देनेसे श्तकार कर सकती है, तवोसम्मत नहीं है । - 
और, में मानता हूँ, मुझे यह मरोसा नहीं हो पाया है कि भारतीय समाण इस हल्को मान छेगा और आपकी 
घाराके अन्तगैत दी गई भाम व्यापक अनुमतिका उपयोग नई माँगे करनेमे न करेगा । 
में कह नहीं सकता कि जनररू त्मट्स इस बातपर या इससे मिल्ती-जुलती किसी अन्य वातपर राजी किये 
जा सकते हैं या नहीं में उनके पत्रकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। 
हृदयसे भाषवा, 
करू 


कछोनियक ऑफिस रेकड्रेंस: २९१/१४१ 


(४) छॉर्ड क्रुके नाम छॉर्ड ऐुे्टहिलका पत्र 
गोपनीय 


भगज्त २९, १९०९ 
प्रिय छॉई ऋ, 


मेने दो दिन पहले आपको पक पत्र छिखा था, लिस्तका उत्तर आपने बहुत क्पापूवेंक जल्दी और भपने हायसे 
लिखिरर दिया है, अत: भापको धन्यवादस्वरुप दो शब्द | | 

में निस्कपूर्वक्क यह नहीं कह समता कि णो इल मेंने सुझावा है उसे भारतीय इस हृद तक मान लेंगे कि 
आगे और माँग न करनेझा वचन दे दें । चूँकि में अधिक्षत मध्यस्थकी स्थितिमें नहीं हूँ, श्सलिए में इस अइनको 
श्री। गार्धीक सामने न रखूँगा। ढेकिन मेरा खयाल बद है कि माउतीय समाज समग्रत: इस वेकारके सवर्षकी सम्मान 
त्यागनेका एक साधन मानकर मेरे इलकों असन्नतासे स्वीकार कर छेगा । छेकिन भरी गांधी जेसे छोग तो उस बातके 
लिः भाखिरी दमतक लड़ते रहेंगे, जिसे व न्याव मोर भषिकार मानते है । 

तथापि, मेरे खयालते, यदि थोई-से तौर-वॉकुरोंकी ठुकड़ीको सन्‍्तुष्ट नहीं किया जा सकता, श्स कारण आपका 
बहुसंख्यक छोगोंकों सन्‍्तोष दनेसे हाथ खीच छेना आवश्यक नहीं दे । अनाक्रामक प्रतिरोधियोंके नेता णाने- 
पहचाने हे । द्न्सत्रा सरकार उनपर मुकदमे चलाना बन्द करके अनाक्रामक अतिरोधकी अद्धचनोंका अन्त किसी 
भी क्षण फर सत्ती दे । प्सलिए मेरा खयाल है कि अगर आप मेरा सुझावा हुआ समझौता भ्री गांधीसे वातचीत , 
फिय्रे बिना अपनी मर्जति छागू करें तो ऐसी स्थिति पैदा हो जायेगी निसमें श्री गांधी भपने दिद्धान्तोंकों छोड़ें 
बिना सक्रिय संमरपसे हाथ खींच सहँगे । ऐसी स्थिति मे स्वीकार कर लेंगे । में उनसे ऐसा करनेका भाग्रह निश्चय 
दी करूँगा और आगे कोई [माँग] करलेमें उनको सदायता न दूँगा । दरअसल में उनसे कद भी चुका हूँ कि 
उनका तबतऊ आगे माँग करना बिल्कुछ बेकार हैं, जवतक ऐसा समय नहीं भा जाता मौर ऐसी स्वितियाँ पेदा 
नहीं ह्वो नार्तो कि दक्षिण भाफ़िकाके उपनिवर्शी इस ओर पूरा ध्यान दे सके । 


हृदयते भापका, 


एंम्टहिल 
[ अंग्रेणीसे ] 


कलोीन्थिल भाफ़िस रेकईंस, २९१/१४१ 


९-३८ 


परिशिष्ट २१ 
नेटालके प्रतिनिधियोंकी ओरसे वाइसरॉयको पत्र 


वेस्टमिन्स्र पेंढेस होटल 
४, विषशोरिया स्ट्रीट 
ल्न्द्नं, एत७ ढब्त्यु० 
अगस्त १७, १९०९ 
सेवामें 
परमश्रेष्ठ वाइसरॉय, महोदय भारत 
लॉड महोदय, 


हमने पिछली डाकसे आपके निजी-सचिवकी मापीत अपने नेटाल्वासी देशभाश्योंकी शिकायतोके विवरणकी एक 
प्रारम्भिक नकल भेजनेकी धृष्ठता की थी । अब यह विवरण उपनिवेश-मन्त्री और भारत-मन््रीको लिसत रुपमें दिया 
गया है और उपनिविश-मन्त्रीके समक्ष जिस रूपमें पढ़ा गया है, उसकी १९ नकले सेवामें भेज रहे हैं। 

हम आपसे अरे अर्ते हैं कि आप इसपर अपनी समितिकि साथ रहानुभूतिपूवंक विचार करें और यह 
मामछा जिस अविल्मब कारवाईकी अपेक्षा रखता है वेसी कार्रवाई करें । 

ब्रिटिश भारतीयोंकी आबादी नेटाल्की आबादीका एक बहुत महत्खपूर्ण हिस्सा है; श्स उपनिवेशमें उनकी 
बढ़ी-बढ़ी जायदाद और अन्य द्वित हैं भौर वे भारतके समी प्रदेशोंसे भाये हुए हैं । उनकी पस्या १००,०००ऐ 
ज्यादा है, जिममें से ६०, ००० वे गिरमिव्या मजदूर हैं. जिन्हें नेशर सरकार यहाँ छाई है । और यह एक 
मानी हुई हकीकत दे कि नेटाव्यी समृद्धि यदि पूरी तरह नहीं तो अधिकांशमें रहीं मजदूरोंपए, लिन्दें नेगठ 
मभारतसे ग्राप्त करता है, भाषारित है । * 

जैसा कि इस विवरणसे प्रकट होगा, नेशल्में हमारी हस्तीकों तीन प्रकारसे नष्ट करनेकी कोशिश की णा 
रही है। परवाना-कानूनंके अन्यायपृ्णे और निरंकुश भमछके द्वारा धीरे-धीरे हमसे हमारा व्यापार छीना णा रा 
है । इस कानूनने परवाना अधिकारीको और उसके नियोक्‍्ताओोंको, जो खुद छी हमारे व्यापारिक प्रतिस्प्षी है, 
पुराने या नये व्यापारिक परवाने देने या न देनेके सम्बन्धर्में अमर्यादित सत्ता दे रखी है और उसपर उपनिवेशके 
न्यायाज्योंका कोई नियन्रण नहीं है। भारतीय मजदूरोंसे नेशल्के मौतिक छाम्के लिए शुछमोंकी तरह काम लिया 
जाता और शुर्ममोंकी ही तरह व्यवहार किया णाता है! ऐेकिन ज्यों ही वे नेटाल्के बागान-माल्किं या खानेकि 
स्वामियोंके साथ, जिन्हें वे सौंप दिये जाते थे, अपनी नौकरीकी अवधि पूरी कर चुकते हैं त्यों ही उनपए, उनकी 
पत्नियोपर और उनके बच्चोंपर एक बहुत भारी कर थोप दिया जाता है, जिसका उद्देश्य उन्हें उपनिवेशमें भागाद 
व्यक्तियोंकी तरद्द बने और इमानदारीसे अपनी णीविका कमानेसे रोकना है। और, हमारे किशोरों और युकतोंकी 
समुचित शिक्षांके लिए आवश्यक सामान्य सुविधाओंकोी छीनकर हमारी भावी प्रगतिका रास्ता छगमंग पूरी त्ख्े 
बन्द कर दिया गया है । 

इसलिए हमारे राक्षकों और अभिमावक्रोके रूपमें यदि भारत-सरकार हमारे मामदेकों अपने हाथमें नहीं 
छेती और इस बातका भाग्रह नहीं करती कि नेटाल्के सत्ताघारी हमारे साथ मात्र न्‍्याव करें तो फिए यह 
निश्चित है कि जागे-पीछे हमें धीरे-धीरे भूखों मारकर उपनिविश छोड़नेके छिए छाचार कर दिया णाबेगा | [हो 
अन्यायक्षों दूर करानेके लिए] भारत-सरकारके ह्वाथमें एक सौधा उपाय है; और वह है: अगर भासीय 
व्यापार्यों भर भारतीय मणदूरोके साथ न्यायका व्यवहार करनेंके लिए राजी न हो तो गिरमिथिया मनदूरोंका णो पा 
प्रतिवधे उम्रढ़ कर यहाँ भा जाता है, उसे रोक दिया जाये । यह कोई नया उ्याय नहीं है। कुछ वे हुए हमने 


परिशिएट णु९५ 


लोड कर््ननते यही प्रस्ताव क्रिया था और उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया था; झतना ही नहीं, उन्होंने नेटाल्के 
मण्ियोंकों पक्र खरीता भी भेजा था, जिसमें उन्हें यह भूचता दी गई थी कि यदि [ भारतीयोंकी ] शिकायतोंको 
दूर नहीं किया गया तो [उचित] कार॑वाई की जायेगी। हमें पता नहीं कि इस सारे विचार-विमशेका क्या नतीना 
निकला । शिकायतें दूर करनेका तो कोई आश्वासन हमें नहीं दिया गया; उल्टे दमारी स्थिति तबसे और ज्यादा 
विपन्न हो गई है । कारण, पूर्वोक्त काररवाश्यों मोर सख्त कर दी गई हैं और उनपर लगमग निर्देयताते अमल 
किया णा रहा है। हमारी जीविफाके साधनोंमें बराबर कमी की णा रही है और भिश्शि नागरिकतांके विस्कुल 
प्राथमिक अभिक्वारकि उपभोगकी दृष्टिसे भी इस उपनिवेश्ञमें हमारी हस्ती ही खतरेंमें पढ़ गई है । 

इसलिए हम प्रार्यना करते दे कि आप सपरिषद ऐसी कारंवाई करनेकी कपा करें जिससे हमें नेटाल्के 
सत्ताधारियोंकि अत्याचारपूणे और बअन्‍्यायपूर्ण व्यवद्वास्से राहत मिले । जरूरत द्वो तो इस दद्देश्यकी सिद्धिके छिए 
आप साम्राज्य-सरकारक इस्तक्ेपत्नी मी माँग करें । 


परमश्रेए॥के आशाकारी सेवक, 
[ भंग्रेजीसे ] 
इंडिया भोफ़िस रेकट्रेंस: १७९/२०४ 


परिद्षिष्ट २२ 
क्र और गांघधीजीके नाम लॉर्ड एंम्टहिलके पत्र 
(९१) गांधीजीके नाम छॉढे ऐ्टहिलका पत्र 
निजी और गोपनीय 
अगस्त ३१, १९०९ 

प्रिय श्री गाभी, 

मुझे आपफा कलका पन्र मिल गया दे और मुझे दर दाल्तमें आपफो भाज सुबह पत्र छिख देना था । 

आपने रायररकों दिये गये जिस वकक्‍्तव्यक्रा जिक्र किया है, वह मेने नहीं देखा है । छेकिन मे अखबारोंमें 
देखूँगा ओर जरूरत होगी ते। इस पत्रसें एक पक्ति जोड़ दूँगा । तबतक में बापकों बद वात तो ल्खि दूँ णो 
मुझ दर दाल्तमें आज सुबद ल्खि देनी थी । 

कल छुबह मुझे जनरल र्मठ्सका एक पत्र मिल था," जो उन्होंने अपनी रवानगीसे पहले जल्‍्दीमें लिखा 
था । उन्होंने मुझसे फिर न मिल सफनेपर खेद प्रकट किया है और बहुत संश्षेपमें सूचित किया हे कि उन्दोंने 
लॉ क के सामने कुछ प्रत्ताव रखे है । मुझे माद्स दुआ है, प्रस्ताव ये है कि १९०७ का कानून २ मसूख 
कर दिया जाये भौर इर साऊ एक सीमित पख्यामें शिक्षित भारतीय प्रवासियोंक्रों स्थायी निवासके सब्फिकेट 
जारी किये जायें । छेकिन जो-कुछ उन्होंने फद्दा है उससे मुझे भय है कि वे “ अधिकार ” के प्रश्पर हमारी 
वात न मानेंगे | कछ में छन्दन गया था ओर मेने लाडे सभामें लॉ क्र से तुर्त मेंटका समय माँग लिया! 
मेने उनते वद्धा कि वह व्त भा गया दे णव में उनसे वक्तव्य देनेके लिए कह सकता हूँ। छॉडे ऋ ने अभी 
वह पत्र नहीं पढ़ा था, णो उन्हें जनरल स्मद्सने लिखा है । इसलिए उन्होंने संसदर्मे वक्तव्य देनेमें भापत्ति की । 
उन्होंने श्सक्रा कारण यह बताया (और मेरा खयाल है, यह बिल्कुल ठीऊ ही है) कि जनरल स्मथ्सको शायद 
दक्षिण आफ्रिका पुँचकर जो घोषणा करनी पद़ेगी उसपर पहकेसे चर्चा करना ठीक न होंगा । मैंने मान लिया 
कि यद्द विल्कुछ उचित है, केकिन यह बताया कि आप उत्तरदी प्रतीक्षा कर रहे है; आपका समय कीमती है 
मोर आपको €स देझमें प्रतीक्षामें रोक रहना ठीक नहीं होगा । तब छोंढ ऋ ने कहा कि वे आपको सूचित 


3९६ सम्यूणे गांधी वादमय 


करेंगे कि आप खुद उनते था उनकी भोरसे उनके विभागके किसी सदस्यसे मिल हें | मैने ध्स बातसे कि परम 
की कि श्ससे ज्यादा कुछ नहीं किया णा सकता । तब हमने पूरे प्रश्षपर विचार क्रिया और मेन « अधिकार “के 
प्रक्षर॒ चर्चा की । लोंढे कर मेरे इस कबनसे प्रभावित हुए जान पढ़ें क्रि भारतीयरोंक्ों साम्राज्यके फ्िसी मी बाएं 
जनेका अधिकार कमसे-कम सिद्धांत-रुपमें सद्रा ही प्राप्त रहा है और वह पहली बार दान्सवाल्में ही छीता गया 
है । आपको सन्तुष्ट करनेके छिए वे बहुत चिन्तित है और उनका साधारण रुख पहछेसे ज्यादा सह्ननुभृत्पिण 
था ! इसलिए अगए आए उनसे स्व मिलें तो आपके लिए अपनी स्थिति स्पष्ट करनका बहुत अच्छा बक है। 
यह तय करना आपका काम दे कि आप सैद्धान्तिक अधिकारके छिए अनाक्रामक प्रतिरोधक्नों जारी रख़नें लिए 
वेंधे दे था नहीं । लेकिन में तो वह आशा करता हूँ कि आप इसके लिए बंधे हैं, ऐसा आपको न लोग; 
क्योंकि आपकी कौमकी खातिर में इस संघर्षकी समाप्तिकि छिंए चिन्तित हूँ ! इसका दूसरा कारण यह भी हि कि 
आप सम्मानकी खातिर अवतक काफी कर चुके हैं। १९०७के कानून २ क्री मंयत्ीसे आपको एक काफ़ी दोत 
चीज मिक जाथ्रेगी । भाप यह विर्कुल स्पष्ट कर सकते हैं कि यद्यपि आपको ध्स अव्यावहारिक संधर्पकों त्यागना 
उचित भादम द्योता है, छेकिन फिर भी अधिकारके प्रश्नपर आपकी राय वज्योंकीज्यों है । 

में इस समय आपको उतनी ही सलाह दे सक्रता हूँ। छेक्रिन छोंडे क्र था उनके प्रतिनिधित आपंक् मिल 
छेनेके वाद हमें फिर सछाह करनी होंगी । 

आशा है, आपने मेरी लिखी डोककी कितावकी भूमिका देख छी होगी । मेरा खाल द कि उसमें यह वात 
छेख-रूपमें भा जाती दे कि में “ अधिकार ” के प्रश्मपर आपसे विर्कुछ सहमत हूं ।* 

आपका विश्वस्त, 
एंम्ट्ह्लि 
[ भंग्रेजीसे क 
ठाइप की हुई मूल अंग्रेणी प्रतिकी फोटो-नंकछ (एत्त० एन० ५०३६ ) से । 


(२) छॉर्ड करके नाम छॉर्ड ऐस्टहिंलका पत्र 
अगस्त ३०, १९०९ 

प्रिय छोंड क्र 

मुझे अमी-अर्भी जनरकू स्मट्सका एक रुका मिला है, णो उन्देंनि अपनी खानगीसे पहले जमे हि 
है । उसमें उन्होंने मुझे सूचित किया दे कि उनका आपसे तिश्िशि भारतीयोकि प्रश्षपर समझोता है है। उद्नि 
ठीफ-ठीक यह नहीं बताया दे कि क्‍या समझौता हुआ है; छेक्ित मुझे पता चछा दे कि वह मेरे छुके हुए 
समझौतेते बहुत कम पढ़ता दे । 

वया बुधवारकों छाडे समामें वक्तव्य देना आपके लिए सुविधाजनक रहेगा! । 

अगर ऐसी वात हो तो क्या में वुधवारकों ४-३० बजेसे पहले आपसे एक्र छोटा-्सा प्रक्ष पृष्ठ सता हँ। 
इसका अथ यह है कि वह “ निनी सूचनाते” तथा भाषण दिये बिना पूछा णाये । न 

अगर सार्वजनिक वक्तव्य ढेनेमें अमी अमुविधा हो तो में आपपर दवाव छाठना नहीं चाहता, छेशित मी 
गांधीकों जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जाने देना भच्छा होगा । में समझता हूँ कि वे बातचीतका परिणाव 


जाननेके लिए ही सके हुए ६ । दा 


एम्टहिल 


.._ ३, लोंढ ऐंम्टहिल्की भूमिकाके लिए, जिसमें इस प्रक्षपर उनका रुख विस्तास्से विया ग्या है, अखिः 
परिश्चिष्ट २८ । 


परिशिष्ट ५९७ 


[लॉर्ड ऋफी ध्प्पिणी] 
में लॉड ढम्टहिलते मिल चुका हूँ और मैंने उन्हें वता दिया है कि इस समय अश्ष वेयों नहीं पूछना चाहिए । 
हि 
[अंग्रेजीसे ] 
कलोनियल ऑफिस रेकईंस: २९१/१४१ 
परिशिष्ठ २३ 
गांधीजीके नाम लॉर्ड एंम्टहिलका पत्र 
निजी 
सितम्बर ११, १९०९ 
प्रिय भ्री गापी, 


मुझे भय है, आप यह पर्याप्त रूपते स्पष्ट नहीं कर सके कि छोड मॉर्लेसे आप फिर क्यों मिलना चाहते 
हैं, नहीं तो आपको ऐसा अनुत्साहित करनेवाला उत्तर नहीं मिल सकता था । 
स्पष्ट ही, आपने यह फद्दा कि आप अपनी स्थिति फिर बताना चाहते है । अगर ऐसी वात 
है तो लोड मॉलेकों ज्यादा वक्त देंनेके लिए रानी करनेका यद तरीका नहीं था । मेरा खाल है, भाषकों 
“अधिकार” के प्रश्नफ़ो नं घटनाओं और भारतके भान्दोलतके प्रफाशमें स्पष्ट करना था, जिससे लोड मो्ले यह 
देख सकते कि आपको कोई नई वात कंदनी है और आप स्थितिपर नया प्रफाश ढाल सकते हैं | मेरा ख़बाल 
है कि भाप अब भी उन्हें एक्र पनर छिखेंगे तो ठीक द्वोया ! आप इस पत्रमें उन्हें वतायें कि आपने जनरल 
रस्मटसके प्रस्तावोंक्ों किन फारणेसि नहीं माता है । श्ससे आपके ये कारण पहलेसे ही लिखित रूपमें भा जायेंगे, 
अन्यथा आपपर यह दीप फिर लगाया जावेगा कि आप एक रियायत मिल्नेपर नह माँग रख देते दे ! 
लॉढें मॉर्ले इस प्रस्नफी नहीं समझते। ब्सलिए आपको लिखित रुपमें एफ साफ भौर सीधा-सादा स्पष्टीकरण देनेकी 
वातकी उपेक्षा न करनी चाहिए । आप वादमें इसका उल्लेख कर सहेंगे और इते अपने मामण्के निर्चित 
विवरणक्रे रूपमें बता सकेंगे! कया माप ऐसे पत्रता मसदिदा बनाकर भेजनेसे पढिले ही भुझे दिखा सकते दे ? 
अवश्य ही छोंर्ट क लन्द्रनमे वाहर गये होंगे, अन्यथा आपके पत्रका उतर निरचय ही मिल गया होता। 
जश्ा दे, इस पत्रके मिलनेके पहछे व आपकी मिल जायेगा । 
भापका विश्वस्त, 
एम्टहिल 
श्री मो० क० गांधी 


थध् की हुई मृत अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नफ़ल (एस० एन० ७०६०) से । 


प्रिशिष्द २४ 
लॉर्ड ऋकी टिप्पणी 


[ हलन, ] 
श्री गांवी मोर श्री हदीव आज मुझे मिलने आगे। मेने उन्हें श्री स्मट्ससे हुईं अपनी बातचीत परिणप् 
बताया । मेने उन्हें बताया कि वे दो रियायततें देता चाहते है: (क) १९०७के कानून २की मंत्री और (8) 
हर साछ छ पढ़ें-छिख्ले एशियाइयोंका स्थायी निवारसीकि रुपमें प्रदैश ! ओऔ गांधीने माना कि इन परिवनेनेंका भा 
, वास्‍्तवमें एक कृदम आगे बढ़ भाना है, और उह्ोनि कहा कि ब्हॉतक उनके व्यावहारिक प्रभावक्षा सम्दल है, दे 
उन्हें मंजूर करनेके लिए तैयार दे । लेकिन उन्होंने और उनके साथीनें जो रुख अपनाया है और भित्के लिए मद 
कष्ट तहे ना चुके हैं उसको त्यागना सम्भव नहीं है-- वह रुख है, कानूनक्षी नियाहमें समानताका, फिर वह कई 
समानता सेद्धान्तिक ही क्यों न हो । इसलिए वे उन रिवायत्तोकि मिल्नेपर भी श्स समानताका आलोठन दंड 
न करेंगे । उन्होंने यह भी कहा कि श्री स्मव्सक्नो भेजे गये लो ऐम्टहिल्के १० बगर्त, १९०९ के पत्र 
भौर उसके सहपनमें जो योनना दी गई है वह मंजूर कर ली जायेगी, यद्यपि ब्से कुछ छोगेनि, जैसे श्री गोडसे, 
अनिच्छाएवेक ही स्वीकार किया है । मैंने कहा कि अ्रत्तावित प्रवेशके स्वहुपक्ी अवास्तविकताकीं नापपठ ऋेे 
भावा दान्सवाल्के मन्त्री इस प्रस्तावकों जिस एक कारणसे नामंजूर भी कर उहते हैं वह है पह सम्महना दि 
अगर अंवेश-निषेष केवछ बमछी क्रारंवाईका विषय रहा तो छः की संख्यामें इंद्धिकि लिए सदा मादोच्त क्र चाहा 
रहेगा । ओ गांधीने कहा कि इस संख्यामें शृद्धि कर पाना कठिन बना विया जाये, उन्हें इसी कोर परवाह नहीं, 
केवल सिद्धान्तमें समानता कायम रहनी चाहिए । मभतलमें अयर छः भारतीयोंकों आन दिया जावे तो मारते 
वयपि दूसरे मामलोंमें सुधार करानेके लिए हलचल करगे, छेकिन प्रइनका यह पत्ष अन्तिम रुपते तय मादा चयेगा। 
इसपर मेने पूछा कि मान छीजिए दान्सवाल्के मल्ियेनि चोझुछ ढेलेके लिए कहा है, व उते आगे नहीं बडे 
ती भारतीय इस प्रइनक्ों एंव चननेतक स्थगित करना पसन्द करेंगे या नहीं । श्री गांवीने कहां, कानृककतों जा 
मैंने समझा है, उसमें एशियाह्थोंका भुन्सवालमें प्रवेश सामान्य प्रवासी कानूनसे निंषिद विद्या गया है, केमाकारी 
व्यवह्दरसे नहीं, इसलिए वे इस मामहेमें संधके अन्तगत नहीं भाते । मेने बता कि संघ ढारा कोई ऐसा घानाव 
प्रवाली कानून बनतेंके मागेमें कोई रक्ाव2 नहीं है, निम्के अन्तर्गत वस्तुत: अबेश निषिद हो, रेक्ित राजनमिकत 
स्मान हो तो सैदान्तिक समानता भी कायम रहे! श्री गांपीने कहा कि इस बीच आठोहन महान 
चलता रहेगा । 
श्री गांवीने बातचीत खत्म करते हुए कहा कि में दरान्सवाल्क्ी सरकारकों तार ढेढूँद्नि वें श्री लक 
सुझावोंमें निहित व्यावहारिक्र अगतिकों मंजूर करते हैं, छेकित सेद्वानिक समानताक्ा मद वे भी आप्ई रहेग। 
मेरे मनपर यह प्रभाव पडा है कि इसके बावजूद थान्सवाल सरकार दोनों रिवावर्ते हे ढेगी दो 3 
होगा, क्योंकि इससे सब व्यावहारिक कठिनाओ्यों दूर हो भायेंगी भौर जनतोके खाते बढ़ें हिस्‍्सेक़ी रय उऊाएे 
सम्वधमें ठीक दो जायेगी ।.... लि 
इसके अनुसार एक तारका मजमून च्खि ल्या जाये, जिसमें श्री गांधीके वक्तव्यक्ा सार हों । ऊन मनी 
उपरके अन्तिम अनुच्छेठका सार' भी जोइ ठिया णाये । 
क्र 


[ भंग्रेजीसे ] (६ हिना 
कलोनियछ शॉफ़िस रेकईसः २९१/४१ 


परिक्षिष्ट २५ 


गांधीजीके नाम छॉर्ड एंस्टहिलका पत्र 
सितम्बर १७, १९०९ 
प्रिव श्री गांपी, 
भआपके कल्के प्रते, जो मुझे अभी-अभी मिला है, मुझमें नई माशा भौर नंगे उत्साहका संचार हुमा 
है । सरकाएका सारा ध्यान इस समय अपने दलके नाज्ञुऊ भविष्यमें लगा हुआ था, जिससे हमारा मामछा खशाईमें 
पड़ गया था और में उस्तके विपयमें निराश हो चछा था । यदद सचमुच बढ़े संत्तोपकी बात दे कि छोड कऋ ने 
जनरल स्मठ्सक्रों, हमारा सशोधन मजूर फरनेका भाग्रद करते हुए, तार करनेका वादा कर दिया! में सर जोंजों 
फेरारसे पत्रत्यवद्दार करता रहा हूँ ओर मेने स्फॉटलेंडते छोटनेपर उनसे मेंट करनेक्षी व्यवस्था कर ली दे ! इससे 
आप समझ समँंगे कि मेने विरोषफ्ा मुकाबला करनेकी जरूरतकों ननर॒अन्दान नहीं फिसा है । अब यदि इ्स 
समय आप छोड मॉर्ठिते मेंट कर सऊेँ और लॉ क्र की तरह यदि आप उनकी सहानुभूति भी प्राप्त कर सके 
तो में मानता हूँ कि आप सारे सम्भव भयत्न कर चुकेंगे ओर इस देश से विदा होते हुए यह खयाल छेकर 
जा समंगे कि आपने ऐसा कोई उपाय वाकी नहीं छोड़ा दे, जितसे फिसी लाभकी उम्मीद की जा सकती 
थी | यद्वि आप जल्दी ही चले जानेवाछे दे तो मुझे ढर दे कि में भापत्ते दुवारा मिल्नेडा मौका न पा सक्ूँगा। 
मुझ्ते उस बातका बड़ा झक़सोस है । छेफ्रिन काफी समयके बाद अब अन्तमें मुझे फामले एक भव्पकालिफ छुम्टी 
लेनी पड़ रही है -- यह छुट्टी पससी समय सम्भव है -- और में कक एक पखवारेंके लिए स्कॉट्लेंड जा 
रहा हूँ । वहाँ मे एक तरहसे पहुँचके वादर दो जाऊंगा, इसलिए यदि आपके पत्रोंका जवाब देनेमें देरी हो तो 
आपको आइनय न होना चाहिए । 
में आपको और श्री द्वानी हवीवकी अपनी सम्यूणं शुभक्रामना्भोके साथ विदाईका नमस्कार करता हूँ 
और जाशा करता हूँ कि हमारा अगहा मिलन एक सम्मानननक और उस्झेवनीय सफलतापर आनन्द मनानेंके छिए 
द्वी दोगा । 
आपका विदवस्त 
एंम्टहिल 
श्री मो० क० गांधी 


राग्प की हुई भूल अंग्रेजी प्रतिकी फोशे-नर्ल (एस० एन० ००८१) से । 


परिक्षिष्ट २६ 
उपनिवेश-उपमन्‍्त्रीके नाम एम० सी० आंगलियाका पत्र 


वेरटभिन्सर पेंडेस होट् 
। ४, यो स्ट्रीर 
लन्दन | एम० हब्त्यू० 
सेवामें सितस्वर २०, १९०९ 
उपनिवेश -- उपमन्त्री 
कलोनियल ऑफ़ित [ ल्न्द्न, ] स्‍ 
एस० डब्ह्यू० 
महोदय, 


आपके श्सी महीनेकी १३ तारीखके पत्रकी आ्राप्ति सपन्यवाद स्वीकार करनेका मुझे सौमाय्य प्राप्त हुआ है । 
जो आपने नेटाल्के उत्त भारतीय शिक्ष्मण्डल्के जवावमें लिखा है जो दाल ही में लोंडे करू और वादे कनेंठ 
सीलीसे मिला था । 

अपने साथियोंकी तथा मपनी गोरसे में इस जवाबके आशयके प्रति खेद तथा निराशा व्यक्त करता हूँ। छोंढ 
क्र ने जो सहानुभूति व्यक्त की है, उसका हम पूरी तरद्द सम्मान करते हैं भर उसके लिए आभारी हैं । पह्तु 
छॉंडे महोदयक्ी तरफते किसी भी ऐसे आश्वासनक्रा न मिलना हमें खट्कता है कि मौजूदा तकलीफोंके बारेमें सींपे- 
उपनिवेश सरकारसे भागे भी सद॒भावनापूणे एवं हृढ शब्दोंमें अनुरोध किया जाग्रेगा । क्या हम फिर एक वार याद 
दिला दें कि ये तकलीफ फिलहाल समाजपर बहुत बुरा अपर डाल रही हैं भौर वे ऐसी नहीं है कि उनको दूर 
करनेमें देर करनेकी गुंजाइश हो । व्यापारी समाज डरता और काँपता हुआ अगक्षे वषकी प्रतीक्षा कर रहा है, 
क्योंकि वही समय है जब कि परवाना अधिकारी (लः्सेसिंग ऑफ़िंसते) भारतीय परवानोंपर जोस्शोएसे 
कतरनी चलायेंगे । ऐसा भय उन भारतीयोंकों भी दै जिन्हें अपने लिए, अपनी परल्नियों तथा वालिग बच्चेकि 
लिए ३ पौंडका सालाना कर चुकाना होगा, जब कि भारतीय बच्चाकी शिक्षाकी बुरी तरहसे उपेक्षा हो रही है । 

शायद यह नहीं महयूस किया गया कि परवाना कानून (लाइसेन्सिग लें) सबपर लागू होता है, श्सलिए 
वह साउथ आफ्िक्ा विलमें कराये गये उस संशोधनंके दावरेमें नहीं आता णो महामहिमक्ी सरकारकी रच्छाते 
हुआ था और जिसके द्वारा एशियाश्योपर खास तौरसे तथा भेदमावकारी प्रभाव डालनेवाके मामलोंका नियलण 
तथा प्रशासन सप-सरकारकों सौंप दिया गया है । परवाना कानून जातिका विचार किये वगेर सबपर छागू होता 
है । शिष्टमण्डल्की रायमें वर्तमान नेदाल संतद इसमें संशोधन कर सकती है और जब नेटाछ संसद पक्त आन्‍्तीय 
विधानसभामें परिवर्तित हो जायेगी, तब बेसा होगा भी । 

शिश्रमण्डलने सविनय निवेदन किया था कि यदि नेशल्के मारतीयोंकी गम्भीर तकलीफ दूर नहीं ऋर दी 
जातीं, तो गिरमिधिया मजदूरोंका नेशलमें आना बन्द कर दिया जाये । शिश्टमण्डल खेदके साथ देखता है कि 
“ इस नन्न न्विदनका उसे कोई जवाब नहीं मिला ! 

अत्एव्‌, शिष्टमण्डल नेटाल्के भारतीयोंके मामलेकी निराक्षापू्णं अवस्थाक्री वेरफ छोंड # का ध्यान पा 
आकर्षित करनेका साहस कर रहा है और लोड महोदयसे प्रार्थना करता है कि वे नेगल उजासर राह 
देनेकी ज़रूरीके बारेमें जोर डालें | 
[अंग्रेजीसे आपका अत्यन्त आह्षकारी ते, 

एम० सी० आँगलिया 


कलोनियल ऑफ़िस रेकड्रेंस: १६९/२०५ । 


परिदिष्ट २७ 


गांधीजीके नाम टॉल्स्ट्रॉयका पत्र 


यास्नाया पोल्याना 
अक्तूबर ७, १९०५ 
मभो० क० गांधी 
दान्सवारू 
मुझे अमी-अमी आपका अत्यन्त दिंलवस्प पत्र मिला | उससे मुझे बहुत प्रसतनता हुई । भगवान हमारे 
दान्सवाल्के भाध्यों तथा सद्योगियोंकी मदद करें ! 
कठोरतासे कोमछ्ताका, दप तथा हिंसासे विनप्नता व प्रेमका ठीक वही संपर्ष यहाँ हमारे बीच भी प्रतिवर्ष 
अधिकामिक जोर पकड़ता ला रद्वा है । यह जोर घामिक भादेश और दुनियिवी कानूनोंमें चलनेवाके एक तीत्रतम 
विरोषके रुपमें, अर्थीत, सैनिक सेवासे इनकार करनेंके रुपमें, जात तौरते दिखाई पढ़ता है। सैनिक सेवासे इनकार 
करनेकी धथ्नाओंकी उंत्या रोज बढ़ती जा रही दे | 
“एक हिन्दृके नाम पत्र” मेंने छिख्ता था, और उसका अनुवाद बहुत ही सुन्दर है। क्ृष्णसम्बन्धी पुस्तवक्ता 
नाम आपकों मास्कोते भेज दिया णायेगा | जहाँतक “ पुनजैन्म ” श्ब्दकी बात दे, में खुद उसे छोड़ना नहीं 
चाहूँगा; क्योंकि, मेरी राममें, पुनजैन्ममें विश्वास कमी भी उतना हढ़ नहीं हो सकता जितना कि आत्माकी अमरता 
तथा ईखरके न्याव व प्रेममें । फिर भी आप उस शब्दकों छो़नेंके बारेमें जेसा चाह कर छें । यदि में आपके 
प्रकाशन-कार्यमें मदद कर सकूँ तो मुझे बहुत खुशी होगी! मेरे पत्नके हिन्दू भाषामें अनुवाद तथा अचारसे 
मुझे प्रसन्नता दी होगी । 
मेरा खाल है, कोई प्रतियोगिता, भर्थाद्‌ एक धामिक विपयके साबनन्‍्धमें किस्ती प्रकारका भािक अलोभन देना, 
उचित नहीं होगा ! 
में आतृ-भावत्ते आपका अभिनरून करता हूँ और आपके साथ पत्र-व्यवहार होंनेक्री मुझे खुशी हे । 


लिओ टॉल्स्टॉय 
गोह्स्ॉयके हस्ताक्ष॒रयुक्त दसस्‍्तलिखित मूल भग्रेजी प्रतिकी फोटो-नक़ल (एस० ण्न० ५१०२ “बी०”)से । 


प्रिद्षिष्ट २८ 
गांधीजीक नाम लाड़ड ऐंस्टहिलका पत्र 


४, १९० 
मा अक्तूबर ४, १९०९ 
आपके क्रमशः २१५ तथा २२ सिंतम्बरके दोनों पत्नोकि किए धन्यवाद । वे मुझे ठीक समयपर, णव में 
स्कॉय्कैंडके परव॑ततोंक्ों पेदक पार कर रहा था, मिल गये थे । पहछे पममें मापने लोड मोडेंसे प्राप्त जवावकरी 
नकछ भेजनेकी ह्ृपाकी है । में मानता हूँ कि यह बात बहुत सन्तोषजनक है कि भापने छॉ्ड मेलिसे यह कह- 
छ्वा लिया कवि तालिक तथा सामान्य कारणेंसे उनकी सद्दानुभूति आपके साथ है । यह कपन ऐसा है जो माफ 
लिए भागे मृत्यवान साबित होगा और मेरी सझाह है कि श्सका किशि१ ध्यान रे । 
दूसरे पनरमें भापने उस अरनका उत्छेख किया है जो मैंने लाढे समाके चूचतायत्रमें दर्ज करा रखा है। बह 
कोई नया प्रइन नहीं; यह वही प्रइन है निपक्री चलना मैंने आपके इस देशमें भाते ही दे दी थी मोर चिसे किसी भी माप 
त्कालीन स्थित्कि रिए तैयार रहने तथा सरकारकों यह याद दिलानेके रिए कि उक्त सवाल किसी भी पमय उठाया णा 
सता है, मैंने उक्त सूचना-प्रपर रख छोड़ा है । भाप जानते ही है, मैं कई बार छोड क्र से पूछ चुका हूं कि 
वे भमी इसका उत्तर देनेकी स्थितिमें हैं या नहीं । 
अब मैं उत्सुकतासे यह जाननेकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि आपके पाप मेरे छिए कुछ नहें खबर है या नहीं। 
आपका ब्ख्स्त, 


एऐम्टह्ल 
श्री मो० क० गांधी 
राय की हुई मूल अँग्रेनी तिकी फोटो-मक्षक ( पएस० एन० ५१०९ ) छे। 
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लब्दनसें गुजरातियोंकी सभा 
“इंडियन ओपिनियन ” में प्रकाशित रिपोर्टंका अंश 

काशियावाढके राजकोट शहरमें होनेवाली तीसरी गुजराती साहित्य-परिफदके लिए प्रोत्साहन माँग करते हुए कि 
भन्‍्तरी श्री बल्वन्तराय ठाकुरकी ओरसे वैरिस्टर श्री जेशछाछ परीश तथा दूसरे गुजरातियेकि नाम प्र बा हा 
तदसुसार वेस्टमिन्टर पैंडेस होट्ठमें सर मंचरजी भावनगरीकी अधक्षतामें अक्तूच कक गुजरातियोंकी हक 

अध्यक्षका आसन अदृण करनेके लिए अपना नाम सूचित किया जानेपर सर मंचएजी पड कराकर के 
बहा; “ , . . मैं जब छोटी उम्रका था तब मुझे थुजराती भावाका शौक था । मैंने मद्दारानी किक हो 
वृत्तान्तका शुजरातीमें मावान्तर विद्या था ।. « “यह शव वातका ममाण है कि मुझे थीड़ी-बहुत सु 
इसलिए मैंने अध्यक्षका स्थान अह्ृण करना स्वीकार किया ।”' 

बुछ वध हुए, गुजराती साहित्य परिषद्‌ नामकी संस्था कायम हुई थी और वह तबसे काम करती कि 
है । हर साल उसकी वेठ्क होती है । इस संत्यथाके काममें रामनीतिको कोई स्थान नहीं है । उठता पुल 


परिशिष्ट ६०३ 


गुजराती भाषाक़ी रक्षा और उसका विकास है | यदि कोई पूछे कि ऐसा करनेका कारण क्या है तो उसका उत्तर 
यह दे ऊ्ल भारतकी भाषाएं कुछ विपत्तिमें पड़ गई है --- सो श्सलिए नहीं कि उनपर दुइमनने आक्रमण किया है; उसका 
कारण यह दई कि आजऊल अपनी मापाओं और दूसरी देशी वस्तुमेकि अति उपेक्षाका भाव देखा जाता है। सब लोग अग्रेणी 
पढने छंगे है । यह तो टीऊ है। जिस भाषामें शासनका काये चलता है, जिस भाषामें ध्यापार चलता दे उसे 
सीलनेका लोगोंमें उत्साद होता है और होना चाहिए । किन्तु ध्सीलिंग कोई अपनी भाषा छोड़ दें, यह ठीक नहीं है। 
हम छोगोमें से कई फ्रेंच, जर्मन भादि सीखने है। तव इम अपनी कुदरती भाषा केसे छोड़ समते है? उस भाषाकी 
इंसी करना जिस्ी भी तरह उचित नहीं कद्दा जा सकता । फिर भी कीई दस बातसे इनकार नहीं कर सकता 
कि भारनर्म [अपनी भाषाओंकी] ऐसी उपेक्षा हो रही है । मुझे याद है कि जब में बालक था उत्त समय कुछ 
युवक्ध आने घरोंमें भी शुजरती भाषा नहीं बोलने थे । में उनमें से कुछके नाम डे सकता हूँ। कुछ तो अग्रेजोंकी 
नकछ ध्म हद हझ करने थे कि आयाएँ भी उत्तर भारतकी रफ्ते थे झिसते बच्चे जरूरत पडनेपर [ कोई भारतीय 
भाषा बोर भी तो] अप्रेजोफी तर केवल हिन्दुस्तानी दी बोलें । यह सब अबूरी शिक्षाके कारण द्वोता था । अब 
ऐसे इदाहरम झुम देखनमें आने है । में कई वर्योलि यहां (हस्लैंटमे ) रह रहा हूँ । फिर भी अपनी भापा बीलनेका 
अभ्यास मेन छोड़ा नहीं है । मुसे को! गनरातीमें पत्र छिम्रे तो उसका उत्तर में शुजरातीमें ही बता हूँ ।. . « 
 स्मिझान कमिटी! शब्दका प्रयोग झस्ते हुए मेरे मनमें यह विचार आया कि उसके लिए हमारे पास गुजराती 
शब्द ऐना थादिए । हिलतु परिषित्क विधानका जो मसविदा एमारे पात आया है उसमें उन्होंने भी अग्रेजी छ्बूदका 
प्रयोग किया है, हसलिए में भी उसीका उपयोग कर रहा हू। श्सते प्रकर होता है कि अपनी भाषापर हमारा 
अधिकार नरीं रह गया है ॥7! 


पहला प्रस्ताव 


श्री मोप्नद्रस फरमचन्द गांधोने निम्नलिगित प्रस्ताव पेश जिया है 

प्रस्तावशा समर्वन फरते हुए श्री नमस्वानजीने कद्ा: 

« प्रस्तावका में से समर्थन फला हूँ । पहल गुजराती पत्र निकाल्‍नेवाला पारसी था । “ क्षानप्रफाश ! 
पत्र एक पास्सीनि ही निक्रादा था। “स्दीयोव 'का आरम्भ करनवाले अश्री कावराजी पारसी थे । ०क पारसी 
ल्वेडन हो प्स्यस्सेके लिये छियना शुरू द्लिया था । “कोतुकु-सग्रद” भी एक पारसीने ह्वी निकाछा था । अनेक 
अग्रेणी एस्तक्रफ़ो अनुवाद नी पारत्तिनि रित्रा है। गुणराती स्याकरणक सवयिता श्री मचरश्ा पारसी थे। पहला 
शख्कोश भी एक परस्सीन तैयार ड्सा । गुजराती नाटक भी पारत्तियिनि शुरू किय्रे । श्स तरद हमारी भाषाकों 
पारमियोती ओर कुन अच्छा उप्तेजन मिन्ण है, झिन्त खेडकी बात है हि आजकल थे उसके छिए उतना प्रयत्न 
नी करते । 


दूसरा प्रस्ताव 
भी ईदुलजी खीटीने दूसरा प्रस्ताव ऐश विद्या: 


४ भारऊकी विविध भाषाओं प्रगतिक लिए जो प्रयत्न किये णा रहे है, यह सभा उनका अभिनद्न करती 
है भोर विश्वात करती है दि समस्त भारतका कत्याग ऐसे प्रवत्नॉपर ही आधारिति है” 

प्रस्नावक़ा विविचन करते हुए श्री खोरीने, णों अपनी युवावरथाने ही शुजराती छऐेखपके रुपमें प्रख्यात हैं, 
कहा: “मर पूछो तो पारसियोंक्री भाषा गुजराती है। . . . गाँवामें रहनेवाके पारसी शहरके पारसियोंकी 
भपक्षा ज्यादा अच्छी गुणराती वील्ते £ । पारसियोंका झेखन रसपूर्ण £, दिन्‍्तु वे दिन्दुओंक़ी तरह शुद्ध भाषा नहीं ल्खिते । 
* » » मे में श्स निष्कर्षपर पहुँचा हैँ कि हम गुजराती भाषाफ़ा विकास कर सफते है । मागेजबाई पारसी है, 
फिर भी अपनी णो रचना उन्देंने पढ़कर सुनाई वह बहुत प्रॉंजल थी , . . ।” 


२. प्रस्तावके पाठ और गांधीर्जीके भाषणके लिए, जो इसके बाद भाते है, देखिए पृष्ठ ४५०६-५९ । 


६०४ सम्पूण गांधी वाहमय 


इस प्रस्तावपर भावनगरके श्री जोरावरसिहणी, नांगपुरके श्री खापरडे, 

और श्री भांगल्या भी वोले । +३७७७३७७३७ 
श्री द्वानी हबीवने कहा: “ हमारी मातुभाषाकी रक्षाके ये प्रवलल खागतन्योग्य हैं । . . ,” 
श्री आंगल्यिने कहा: “ मुझे इस बातंका अभिमान है कि भेरा जन्म गुणरातमें हुआ | , , «” 


तीतरा प्रस्ताव 

डॉ० घडियारीने तीप्तरा प्रस्ताव पेश किया: 

« यदि गुजराती भाषाके विकासके लिए ऐसी संस्था स्थापित की जाये जिसका दरणक काम गुजरतीमें 
चंढे तो यहाँ उपस्थित शुजराती उसमें खुशीसे शामिल होंगे ।” तीन व्यक्तियेनि श्स प्रस्तावका विरोध बिता 
इसलिए वह बहुमतसे पास हुआ ! 

अन्तमें श्री परीखने अध्यक्षकां आभार माना, जिसके बाद ६-३० बजे सभा समाप्त हुई । 


| गुणरातीसे ] 
हंडियन ओपिनियन, ६-११-१९०९ भौर १३-११-१९०९ 
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साउथ आफ़िका' में प्रकाशित समाचार 


भारतीयोंकी एक और मनगढन्त कद्दानीका भेद खुल गया । कुछ सप्ताह पहलके दक्षिण आंफ्रिकाके इस भागते 
तार देश्ेकर ऋन्नके छोगेकि गछे यह बात उतारी जा रही थी कि एक गरीब भारतीय युवक उपनिवेशके सामान्य 
कानूनको जान-बूझकर तोड़नेंके जुर्मेमें थोद़े दिनकी केदकी सजा भोगता हुआ हुव्येवदारे कारण मारा गया 
है । त्रित्श जनतके भोे-भाछे व्गपर इस कहानीका कुछ भी भस्तर हुआ दो, ऐसे बव॒तव्येकि सम्बन्ध सरकारी 
जाँच हुए बिना नहीं रद सकती थी । नागप्पन जेल्से छुस्नेंके थोढ़े दिन बाद मर ग्या। उसके मत च्यवहाे 
सम्बन्ध परिस्थितियोंकी जाँचके लिए मलिस्ट्रेंट मेजर डिक्सन निधुक्त किये गये थे । उन्होंने अपनी रिपोर्ट्म कहा 
है कि नागप्पनक्रो एक सिक्रित्सा-अधिकारीने स्वस्थ बताथा था। यह साफ नहीं मार्म हो सका है कि नेहमें 
उक्त मृत व्यक्तिकि पास दो कम्बल थे था नहीं। भर यह राग किसी भी बातसे ठीक सिह नहीं दीती 
कि. टाट्पट्टियोंपर सीनेका हानिकारक प्रभाव हुआ होगा । यंबरपिं चावंक नहीं दिया जाता था, फिर भी 
पानी काफी दिया जाता था। मेजर ढिक्सनने अभिवुक्तपर हमला किया जानेका, और चूँकि पेह शिविए-जेल्से 
स्ष्टत: स्वस्थ निकछा था इसलछिए वहाँ उसके बीमार दोनेका भारोप भी बेबुनियाद पागा है। वे मानते हैं कि भाए- 
तीय गवादोंके भारोपोंका पूरी तरह खण्डन हो गया दे । उक्त व्यक्तिको शेष सजाके अनुपातमें जुमौना देकर कि 
भी वक्त जेल्से चछे जानेका अषिकार था ! जेल्की सिथितियोंक्ी जाँच कमिइनरने की है । उन्होंने दो-तीन छोटि- 
छोटे सुधार सुझाये हैं । छेकिन उनका इस मामछेसे कोई सम्बन्ध नहीं है । एशियाइयोकि श्स शोर्यछ भौर इस 
मनगढ़न्त कहानीकी जाँचके नतीनेसे यह सिद्ध हुआ है कि उनका साथी अपना पुराने ढरका जीवन मास्म काले- 
के समयकी भपेक्षा जेलमें भौर जेल्से छुटनेपर ज्यादा स्वस्थ था । 

[मंग्रेजीसे] 

हडियन ओपिनियन, १६-१०-१९०९ 
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उपनिवेश कार्याल्य और ऐंम्टहिलकी ओरसे पत्र 


(९) गांघीजीके नाम उपनिवेश कार्याठ्यका पत्र 


डाउनिंग स्ट्रीट 
नवम्बर ३, १९०५ 

महोदय, 

लोई क के निर्देशानुसार में आपके पिछठे मादकी तारीस १९ के पत्रक्ी आप्ति स्वीकार करता हूँ। आपका 
यह पत्र उन प्रलावेकि बरेमें है मिनक्ा उल्झेख इस विभमागके पिछले माहकी तारीख ४ के पत्रमें टरान्सवालमें 
तिशिश भारतापकि सवाल्पर चड रहे विवादसे सम्बन्धित कानूनके सम्मान्य भावारके रूपमें हुमा था। 

मुझे आपको यह सूचित करनेके लिए कहां गया ई कि ये प्रस्ताव वही ६ जो छोंडे मदोदवने आपके 
सामने १६ तज़ितम्बरकों यंद् जताफर रखे थे द्लि वे श्री स्मस्सकी भोरसे आये हैं । प्रस्ताव ये थे: सन्‌ १९०७ 
का अधिन्यिम २ रद कर दिया जायेगा; और प्रतिवर्ष ६ शिक्षित भारतीयोंक्रों निवासके स्थायी अधिकारके प्रमाण- 
पते आवारपर उपनिवरेशमें प्रव्रेश दिया जायेगा | आपकी भी राय यद थी कि ये प्रस्ताव प्रगतिल्री दिशामें 
उठाये गये ठोस कदम ई और व्यावद्ारिंक परिणामोंक्ी दृष्टिते व मौजूदा कठ्निर्कका हल पेश्च कर समेंगे । इन 
प्रलावोंका आपके द्वारा पेश किये गये प्रस्तावोति फोई सम्बन्ध नहीं है; यह उनसे भिन्‍न है । आपके श्रस्तावामें 
प्रवेशके सैद्धानिक अधिकारका दावा अन्तनिद्धित है; उसे स्वीौफार करा समनेके आश्वाप्तत देनेमें छोड महोदय असमर्य 
है। १६ पसनिम्बरकी मेंट्मे छोर्ट महोदयने आपको समझाया ६ था कि श्री स्मट्स यह ढावा स्वीकार नहीं कर 
सकते झि एश्चिवाझ्लोकों अ्रवेशाधिकारके सम्बन्धमें था अन्यथा यूरोपीयक्ति साथ समान दर्ना दिया जाये । श्सलिए 
दोंई मद्दोदय आपकी इस बातों नर्ीं मान सक़मे कि उत्त मेंटमें उन्होंने श्री स्मट्सक्री स्वीकृतिके लिए उनके 
सामने आपका पत्ताव रखनेका वादा दिया था ! छोर्ड महंद्रयने आपकी बातचीतसे इतना ही समझा था कि आपकी 
हच्छा दे कि वे ट्रान्तवाल्की सरकारहों तार द्वारा वह सूचित कर दें कि ययपि आप यह स्वीकार करते है कि 
श्री स्मद्सके ये सुझाव [अमीष्ट दिश्लामें व्यावहारिक] प्रयतिके सनक है तथापि आप सेद्धान्तिक समानताकी अपनी 
माँग छोड़नेके लिए तैयार नहीं है । लॉ मद्दोद्यन उक्त आभपका तार कर दिया है । 


आपका आश्ाकारी सेवक, 
फ्रासिस जी० एस० हॉपबूड 


रास की हुई मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटोननमल (एसत० पन० णरण७) से । 


६०६ सम्पूर्ण गांधी वाढमय 


(९) गांचीजीके नाम छॉर्ड ऐग्टहिलका पत्र 
गोपनीय 


४१, फेटन जवेगर, एस० दब्हयू० 
प्रिय ओ गांधी, के आकर कल 
आपके श्सी ४ तारीखके पन्रमें लिश्ली बातोंसे मुझे बहुत सद्मा पहुंचा है । उपनिवेश कार्यौल्थके पे प्रकट 
होता है कि आपने छोर्ड क्र के साथ अपनी मेंथ्से जो खबारू बनाया वह बिल्कुल गलत था, या लो क्र ने भापते 
जोकुछ कहा उसके बारेमें उनकी याददाइत कयूरवार है । ह 
अगर पहली बात ठीक्ष हो तो बहुत-सा वक्‍त फिजूल बरबाद हो गया है; अगर दूसरी वात हो तो उसका 
कोई श्छान ही नहीं है, क्योंकि इसमें सवाल आपकी वातके मुकाबे लोर्ड क्र को बातका है । इन स्वितियोे 
आप जो जवाब देंना चाहते हैं उसे भेजनेमें मुझे कोई आपत्ति नहीं दिखाई देती । वह शोभास्द भौर संगत तो 
है ही । अगर आपकी स्थितिमें मैं होता और अपनी बातका मुझे निश्चय होता तो मैं खुद इससे ज्यादा कहा | 
अगर हो सकेगा तो हम सोमवारक्ो इस मामढेमें बातचीत करेंगे । 


आपका विश्वस्त, 
एम्ट्ह्लि 
हस्तलिखित मूछ अंग्रेजी अतिकी फोदोनकल (एस० एन० ५१६३) से । 
परिक्षिष्ट ३२. 
उपनिवेज्ञ कार्याल्यकी टिप्पणी 
ल्न्दिनि 


नवभ्वर १५ १६, १९०९] 


इसमें नई बात कम, था कुछ भी नहीं है। यह सारखुपमें वही है जिले श्री गांधी हर जगह (जेसे, १३ नवम्बर 
वेस्टमिस्टर पैढेस होटलकी बेठकमें) कहते जा रहे हैं और जो संश्षेपमें उनके इस कथनमें भा गई है कि तिविश भारतीय 
प्रवेशके मामढेमें समानता चाहते हैं, भझे ही कमी पक भी भादमी प्रवेश न करे | (सी० एफ० ३६६३१) 
यह एक जोरदार मामछा है और मलीमौँति पेश किया गया है ! इसलिए जब संघ सरकारका संगठन अच्छी तरह हो 
जायेगा तब, भेरा खयाल है, हमें नेट भौर आस्टरेल्यिके कानूनके आधारपर एक प्रवाती कानून बनवानेका ऋल 
करना होगा । समय आनेसे पहले गवर्तर जनरलक्रों इसके अनुसार निर्देश दे दिया जाना चाहिए। लेकिन फिल्हाठ 
हमें द्ान्सवाल सरकार णो रिबायतें देती है, उन्हें के लेना वाहिए। (३६६३१ के तारका उत्तर भमी नहीं मिल है )। 
लोंडे क्र्‌ कल दोफरसे पहके इसे देख हे । 
हु० एच० एंल० 


परिशिष्ट ६०७ 


दम दान्तवाल सरकारका उत्तर अभीतक नर्दी मिला है, लेकिन कंछकी बदतसे पहछे भा जानेफी आशा है । 
मुझे मादस एुआ दे कि डॉर्ड ऐंम्टदिल केवरड बातचीतके प्रश्नत़ों उठाना चाइते है । 


ह० 
[ भग्रजीसे ] 
पलोनियल मॉफ़िस रेकडई्रेंस २९१/१४१ 
परिशिष्ट ३३ 
उपनिवेश कार्यात्यकी टिप्पणी 
लिन्दन, 
नवम्बर ९, १९०९] 


दसि? आजझा ाइम्त'ं, पृ ७, शापैक “वार्ता बिकड/'-- हमें शरन्सवाल्से मादस करना चाहिए कि 
इनहा जो करनेठ्रा सरादा है । में मसविदा विचार अलुन करता हूँ । 

यद ससमुन दी बुत सास पत्र दे । यद्वि श्री गाधीका आशय वह्दी दे णो वे काते £ै- भर्याप यह कि 
मारतमें ऐमडल्का को! औतलित नहीं दे- तो वे ठीक हस्दी ध्दोंमि नो नदीं, पर घुमाफर लूगमग यही बात 
माने है । कानूनेे सम्युस समानता प्राप्त कर्लेमें उसके दावेफे ओचिययसे दम इनकार नदी कर छफ़ते । वस्तुत्त 
यह ने। एक दुनियाएी सिद्धान्त + । डिलके विषम एम को! शका नहीं है, ऐसे उत्त सिद्धा्कों मान्य फरानेके 
लि बस जोर उललेन एम एइनक्रार करने है, क्योंकि इस मंमत्याकां इछ नित छोगेकि धाथमें है उनपर अपनी 
राप थोपनेका एमें कोट अधिझार नहीं * । जब कि्ती उपनिवेशक्तो उत्तरदायी शासन सौंपा णाता है, तब पसे 
प्स्नेकि निशैशंशा अधिकार भी अनियाईतः उपन्विशकी सरहार और संसदके द्वार्वोमें चछा जाता है, भर यथपि 
टल्दशल सरफारने सक्सील्के मामरेमें एमारी बात स्वीकार करनेक्ी तललस्ता अफट की है, तथापि सिद्धान्त अक्षपर 
उन्दोंनि सैना आग्रई दिखाया है (छिलका कारण निल्लदेश गोरों भौर रगदार छीगोमें स्मानताके प्रति ठ छोगोंकी 
प्रमिद् वणके फारण दे) वा ठीड़ भारनायेकि आग्रद-लितना दी है । यदि वे एमारा सिद्धान्त स्वीकार नदीं करते, 
तो लाप्राध्यफी वर्दमान मर्पादामोकी ध्यानमें रखने एुए एम उ्् विवश नहीं कर सकते । 

सम्भत्रा: कुछ ःसी अ्रद्रारका एक उत्तर भ्रकाशित करना वाछनीय होगा । 


ह० एच० एल० 

6 शगतेशसूलक प्रतिंवन्ध ” झब्दोंका प्रयोग करनेगे भरी गराधीफा छक््य दक्षिण आाकिफ़ा विधेषरपर ससदमें होने- 
बाल दस *, और मद्ामद्विम [सम्राट] की सरकारकी स्थिति दोनों मामलोम एक्र ही , अर्थात वह स्थानीय 
टृष्टिफोगफी, जो बहुत दृढ़ है, स्वीकार करनेको विवश हो गई है । 

श्री पोम्कक नाम अभी गार्धके तारमें जो! बात कही र है (मोर जिसे टाइम्स 'ने स्थितिका सक्षिप्त 
विवरण भ्रकाश्ित करने दुए उद्धृत दिया ६) वह निः्नद्देः लेट क के साथ उनमरीं] भेंट और इमारे ३ नवम्बर 
पप्नपर आधारित £ । 

पतका उत्तर इनेसे पहछे दर्में तारक जवाब आनेकी प्रतीक्षा करनी चाहिए । 


हु० एच० डब्ल्यू० जे 
१, टाइम्स में मूल भग्रेनी शीपफ था “फेल्योर ऑफ़ द नेगोसिण्शन्स” । 


६०८ सम्पूणे गांधी वाडमय 

तार फौरन जाना चाहिए -- भ्राप्त दवोनेवाढे उत्तरमें शायद हमें पत्रकी बातका कोई जवाब मिल णाये । दस्त 
भी दशामें सदी जवाब तो साप्राज्यीय सरकारको सहानुभूतिपूण कारंबाईको विस्तारपूर्वक बताने, और साथ हूं 
ऐतिद्ासिक दृष्टिसि-- दवेष-मावके साथ नहीं, दक्षिण आफिकाकी वर्तमान नीतिका उल्झेखके साथ अनुवधित करनेप 
ही मिल सकता है । 


(ह०) 
तिर] 
गांधीने अखबारमें वक्तव्य प्रकाशित किता है जिसमें कहा है कि टान्सवाल सरकारने १९०७ का अधिनियम रद 
करना मंजूर कर छिया है ढेकिन वह प्रवासी कानून (इमिग्रेशन छो ) में प्रतिवषे भानेवाडे एशियाझोंका उंत्या 
सीमित करनेवाली एक धारा जोड़ना चाहती है । अग॒के सप्ताह छाहे सभामें मुझसे एक्र प्इन पूछा जायेगा। 
अतः कृपया मन्त्रियोंसे कहे कि मेरे १० अवतूबरके तार, संख्या १, का उत्तर भेज दें । 
क्र 
[अंग्रेजीसे ] 
कुछोनियल ऑफ़िस रेकईसः २९१/१४२ 


सामग्रीके साधन सूत्र 


“ बापूना वाने पत्रों ': १९४८ में फीनिक्सके इल्टरनेशनल प्रिंटिंग प्रेस द्वारा प्रकाशित । 

“क्षेप टाइम्स” . केपसे प्रकाशित दैनिक पत्र! 

कलोनियल ऑफिस रेकर्डस : उपनिवेश कार्यालय, लन्दनके पुस्तकालयमें सुरक्षित काग्र- 
जात; देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३५९। 

“इजिप्टनो उद्धारक अथवा मुस्तफा कामेर पाक्षान्‌ू जीवनचरित्र तथा बीजा लेखों : 
गांधी साहित्य मंदिर, सूरत द्वारा १९२२ में प्रकाशित। 

गांधी स्मारक, नई दिल्‍ली: गाधीजी-सम्बन्धी साहित्य और कागजातका केन्द्रीय संग्रहालय 
तथा पुस्तकालय, देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३५९। 

“ गांधीजीना पत्रों: डाह्माभाई पटेल द्वारा सम्पादित; सेवक कार्यालय, अहमदाबाद, 
१९२१॥। 

“ गाघीजीनी साधना” : रावजीभाई पटेल, नवजीवन प्रकाशन, अहमदाबाद, १९३९। 

गवन्स फाइल: प्रिटोरिया आर्काइब्ज्, प्रिटोरियार्में दक्षिण आफ्रिकाकी सरकारके 
कागजात | 

“ गुजराती ': वम्बईसे गुजराती और अग्रेजीमें प्रकाशित साप्ताहिक पत्र। 

“इंडिया” (१८९०-१९२१) : भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी ब्रिटिश समिति, रन्दत हारा 
हर शुक्रवारको प्रकाशित पत्र; देखिए खण्ड २, पृष्ठ ४१०। 

इंडिया ऑफ़िस रेकर्ड्स : भूतपूर्व इडिया ऑफिसके पुस्तकालयमें सुरक्षित भारतीय मामलछोसे 
सम्बन्बित कागजात और प्रलछेख, जिनका सम्बन्ध भारत-मन्त्रीसे था। 

“इंडियन ओपिनियन” (१९०३-६१) : हर शनिवारको प्रकाशित होनेवाला साप्ताहिक 
पत्र, जिसका प्रकाशन ड्वेनरमें आरम्भ किया गया, किन्तु जो बादमें फीनिक्स ले जाया गया 
था। इसके पहले चार विभाग थे-अंग्रेजी, गुजराती, हिन्दी और तमिकत; बादमें हिन्दी और 
तमिल विभाग बन्द कर दिये गये थे। 

'जीवननुं परोढ ': प्रभुदास गाघी, नवजीवन प्रकाशन, अहमदाबाद, १९४८। 

महात्मा '. मोहनदास करमचन्द गांधीका जीवन चरित्र, डी० वी० तेंडुलककर; झवेरी 
और तेंडुलकर, वम्वई, १९५१-५४; आठ खण्ड! 

“एम० के० गांधी : ऐन इडियन पेट्रिअट इन साउथ आफ़रिका, (मो० क० गाघी : दक्षिण 
आफ्रिकाममें एक भारतीय देशभक्त) : जे० जे० डोक; अखिल भारत सर्वे सेवा सघ, वाराणसी, 
१९५६ | 

 एम० के० ग्राधी ऐंड साउथ आफ्रिकन इडियन प्रॉब्लम ” (मो० क० गांधी और दक्षिण 
आफ्रिकाकी भारतीय समस्या) : डॉ० प्रा० जी० मेहता, नटेसन ऐंड कम्पनी, मद्रास । 

“ नेटार म्र्युरी' (१८५२) : डर्वनका दैनिक पत्र। 

प्रिटोरिया आकईडिब्ज़ : प्रिटोरियामें दक्षिण आफ्रिकी सरकारके कागजात । इसमें प्रधान- 
मन्‍्त्री और द्वान्सवाल-गवनेरके अभिलेख-संग्रह भी हैं। 

९-३९ 


६१० सम्पूणे गांधी वाब्मय 


“रैड डेली मेल: जोहानिसबर्गका दैनिक पत्र। 

साबरमती संग्रहालय : पुस्तकालय और संग्रहालय, जिसमें गांधीजीके दक्षिण आफ्रिकी 
काल और १९३३ तक के भारतीय काछसे सम्बन्धित कागजात सुरक्षित हैँ। देखिए ख़ण्ड १, 
पृष्ठ ३६०। ' 

“स्टार !: जोहानिसबगंसे प्रकाशित सान्ध्य दैनिक पत्र। 

“टॉल्स्टॉय ऐंड गांधी ': डॉ० कालिदास नाग, पुस्तक भण्डार, पटना। 

“द्ान्सवाल लीडर: जोहानिसबर्गसे प्रकाशित दैनिक पत्र। 


तारीखवार जीवन-वृत्तान्त 
( सितभ्वर १९०८ -नवम्बर १९०९ ) 


सितम्बर २. एशियाई पंजीयन सशोधन अधिनियम (एशियाटिक्स रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट ऐक्ट) 
सरकारी “गज़ट' में प्रकाशित। द 

सितम्बर ५. गावीजीने 'इडियन ओपिनियन ” में कर्नल सीलीके जुलाई ३१ को ससदमें दिये 
गये इस घक्तव्यकी प्रणसा की कि जिन्हें उपनिवेदरोंमें रहनेका हक है उन्हें गोरोके 
वरावर अधिकार दिये जाने चाहिए और पूर्ण नागरिक माना जाना चाहिए। 
थम्बी नायडू, नादिरणा कामा और अन्य व्यावितयोनें हहफिया वयाव देकर कहा कि 
ट्रान्सवालके अधिकारियोने इस बातका वचन दिया था कि यदि भारतीय व्यापारी 
स्वेच्छापूर्वक्त पत्ीयन कराना स्वीकार कर हछेंगे, तो एशियाई पंजीयन अधिनियम रद 
कर दिया जायेंगा। 

सितम्वर ७' गाधीजीने वकालत वन्द्र कर दी थी, इसलिए उन्होने ब्रिटिश भारतीय संघ 
(ब्रिटिंग इंडियन एसोसिएशन) की एक सभामे पोलकके खचे, ब्वि० भा० संघ-कार्यालयके 
किराये और 'इंडियन ओपिनियन ' का घाटा पूरा करनेके लिए आशिक सहायताकी 
माँग की । 
गाधीजी चन्दा करनेके लिए प्रिटोरिया रवाना हुए। 

सितम्बर ९: दक्षिण आफ़िफा ब्रिटिश भारतीय समिति (साउथ आफ़िका ब्रिटिश इंडियन 
कमिटी) को तार द्वारा यह सूचना दी कि अवतक १७५ भारतीय जेल जा चुके है। 
उसमें यह आशा व्यक्त की गई है कि लॉड एंम्टहिल और अंन्य सज्जन राहत दिलानेका 
प्रयत्न करेंगे। 
स्टार के प्रतिनिधिसे भेटमें कहा कि भारतीय अपने ही धरोंमे अजनवी बने हुए हैं। 
उन्हे कानूनी समानता दी जानी चाहिए। 
ब्रिटिश भारतीय सघने उपनिवेश-मन्त्रीकों १९०७ के कानून २के रद किये जाने और 
शिक्षित भारतीयोको उचित दर्जा दिये जानेके लिए अर्जी दी। 
एच० एस० एल० पोलक और ए० एम० ऐंड्रज ने हरूफिया वयान देकर कहा कि 
अधिकारियोने पंजीयन अधिनियम (रजिस्ट्रेषन कानून) रद करनेका वचन दिया था। 
ब्रिटिश भारतीय सघ (ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन) ने गांधीजीकी आशिक जिम्मेदारियाँ 
अपने ऊपर ले छी। उनका अपना खर्च तो कैलेनवैक सम्भाले हुए ही थे। 

सितम्वर १०: गावीजीने जोहानिसवर्गकी सार्वजनिक समभामें भाषण दिया। 
काछलिया ब्रिटिश भारतीय संघके अध्यक्ष हुए। 

सितम्बर १२के पूर्व: गाधीजीने जोहानिसवर्मकी अदालतमें रॉदेरीकी पैरवी की। 

सितम्बर १३: कोंकणी और कानमिया समुदायके मतभेदोकों दूर करानेके लिए बुलाई गई 
सभाकी अध्यक्षता की। / 


छर्श्रे सम्पूण गांधी वादमव 


सितम्बर १४: ट्राल्सवालके पठानों और पंजाबियोंकी ओरसे उपनिवेश-मन्जीको भेजनेके लिए 
एक प्रार्थतापत्रका मससविदा तैयार किया जिसमें एशियाई कानूनको रद करनेकी माँग की। 
भूतपूर्व भारतीय सिपाहियोंने उपनिवेश्ञ-मन्त्रीसे प्रार्थना की कि एशियाई कानून रद 
किया जाये। मर 

सितम्बर १५ अर वछी बगस और उन अन्य व्यक्तियोंकी प्रिटोरिया अदालततमें पैरवी की जिनपर 
बिना पंसारी परवातों (ग्रॉससे छाइसेन्स) के व्यापार करनेका आरोप छूगाया गया था। 

सितम्बर १६: रायटरके अतिनिधिसे भेंटमें भारतीयोंके छिए कानूनी समानतापर जोर दिया। 
जेल-निदेशक (डायरेक्टर ऑफ प्रिजन्स) ने ब्रिटिश भारतीय संघको सूचित किया कि 
स्वास्थ्य अधिकारीकी रायमें कैदियोंको दिया जानेवाला भोजन पूरी तरह स्वास्थ्यप्रद 
है और सिर्फ रोग्रियोंके छिए ही उसे बदला जा सकता है। 

सितम्बर १७: ब्रिटिश भारतीय संघ (ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन) ने जेछ-निदेशकको सूचित 
किया कि यदि भोजनमें सुधार नहीं किया गया, तो उसका यह अर्थ माना जायेगा 
कि भारतीय समाजको भूखों मारकर कानूनके आगे झुकनेके किए बाघ्य किया जा 
रहा है। 
हरिछाल गांधीको ट्रान्सवालसे देश-निकाछा दिया गया। 
वैक्षणिक जाँचके सम्बन्धमें स्पष्टीकरण देते हुए ग्रांधीजीने "स्टार को लिखा और 
उसमें स्मट्सपर पंजीयन अधिनियम (रजिस्ट्रेशन ऐक्ट) के रद करनेके वचनका भंग करनेंके 
सम्बन्ध्में आरोप लगाया। 

सितम्बर १८: इस आझ्ययके समाचार मिले कि नये एशियाई कानूनकों शाही मंजूरी 
मिल गई है, और दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समिति (साउथ आफ़िका ब्रिटिश 
इंडियन कमिटी) ने छॉड ऐंम्टहिलको ट्रान्सवालके भारतीयोंकी शिकायतोंको साम्राज्यीय 
सरकारके सामने पेश करनेका अधिकार देनेका निर्णय किया है! 
ब्रिटिश भारतीय संघ ( ब्रिठिश इंडियन एसोसिएशन ) ने भारतीय कैदियोंके भोजनमें 
जानवरोंकी चरबी दी जानेका विरोध किया और माँग की कि उन्हें फिरसे धी देना 
शुरू किया जाये। 

सितम्बर १९: भारतीय और चीनी नेताओंके साथ गांधीजी हॉस्केनसे मिले और उन्हें समझौतेकी 
शर्तोसि अवगत कराया। 
गांधीजीने इंडियन ओपिनियन ' में लिखकर नेटालके भारतीयोंसे आग्रह किया कि वे 
नेटाल सरकारके उस विधेयक (बिल) का विरोध करें जिसका मन्शा नगरपालिकाओं 
द्वारा कतिपय परवाने (लाइसेंस) दिये जानेपर प्रतिबन्ध रंगाना था। 
ब्रिटिश भारतीय संघने जेल-निदेशक (डायरेक्टर ऑफ प्रिजन्स) का ध्यान बॉक्सबर्ग 
जेलमें सैयद अछीके ऊपर किये गये अत्याचारोंकी ओर आकर्षित किया और जाँचकी 
माँग की। 
लॉरड ऐँम्टहिलने “टाइम्स' में लिखा कि वैधीकरण कानून (वैलिडेशन ऐक्ट) से समझौता 
भंग हो गया है और भारतीयोंपर पंजीयन कानूनके अपमान फिरसे छाद दिये गये है। 
ब्रिटिश भारतीय संघको कलकत्ता स्थित झाखाने उपनिवेश मन्‍्त्रीको तार दिया कि 
साम्राज्य सरकार द्वान्सवालके भारतीयोंकी रक्षा करे। 


तारीखवार णीवन-बृत्तान्त ६१३ 


सितम्बर २१: ब्रिटिश भारतीय संघ ([ब्रिटिंग इंडियन एसोसिएशन) ने उपनिवेश-सचिवसे 
सैयद अलीके मामलछेमें राहतकी माँग की और कैदियोके भोजनमें सुधार करनेको कहा। 
हरिछाल गाघी और अन्य व्यक्तियोके खिलाफ दायर किये गये मुकदमे उठा लिये गये 
ओर फोक्सरस्ट जेलसे रिहा कर दिया गया। 
नया एथियाई कानून अमलमें भा गया। 

सितम्बर २२: नेटालके सर्वोच्च न्‍्यायालूयनें फैसला दिया कि प्रवासियोके वच्चोंकों प्रवासी 
प्रतिवन्‍्धक अधिनियम, १९०७ (इमिमन्ट्स रिस्ट्रिवशन ऐक्ट, १९०७) के अन्तगंत सजा 
दी जा सकती है। 
हरिलाल गावी जोहानिसबर्ग पहुँचे । 

सितम्बर २३: स्मट्सने समज्नौतेके लिए भारतीयों द्वारा रखी गईं शर्तोको अस्वीकार कर 
दिया। 
जेल-निदेशक (डायरेक्टर ऑफ प्रिजन्स) ने सैयद अलछीके प्रटि दुर््यवहार किये जानेकी 
बात गलत बताई। 

सितम्बर २४. ब्रिटिग भारतीय संघने सैयद अलीका हलफिया वयान जेल-निदेशककों भेजा। 
उपनित्रेश-नचिवने ट्रान्सवालकी जेलोमे भोजन-सम्बन्धी विनियमोंके वारेमे हस्तक्षेप 
करनेमे अममर्थता प्रकट की। 

सितम्बर २५: ब्रिटिश भारतीय सपने जेंल-निदेशककों छिपा कि सभी भारतीय कैदियोंको 
एक ही तरहका भोजन दिया जाना चाहिए और चरवीकी जगह उन्हें घी मिलना 
चाहिए | 

सितम्बर २६: गावीजीने उर्बन पहुँचकर नेटालके नेताओको सलाह दी कि वे भारतीयोंको 
अंगूठोकी छाप देकर नेंटालमें आनेसे रोकें; उन्होने ट्रान्सवालके संघर्षमें नेटालने जो हित्सा 
लिया, उसकी प्रथसा की। 

सितम्बर २८: ब्रिटिय भारतीय सधने उपनिवेश-सचिवसे भारतीय कैदियोंकी भोजन-तालिकाके 
वारेमं जानकारी माँगी। - 
पोलकने ' प्रिटोरिया न्यूज ' द्वारा भारतीयोपर लगाये गये इस आरोपका खण्डन किया 
कि उन्होंने समझौतेसे सम्बन्धित अपना काम पूरा नहीं किया। 

सितम्बर ३०: डर्बनमे 'नेटाल मर्क्युरी' के प्रतिनिधिकों एक हुम्बी भेंटके दौरान गाघीजीने 
घस बातपर जोर दिया कि भारतीय निर्वाब प्रवेश अयवा व्यापारकी इच्छा नहीं करते; 
वे कानूनकी दृष्टिमें भेदभाव रखा जानेपर अवध्य आपत्ति करते है। 
ब्रिटिश भारतीय सघने दक्षिण आफ़रिका ब्रिटिय भारतीय समितिकों प्रुरानें कानूनके 
अन्तर्गत भारतीयोकी ग्रिरर्तारी और सजाके विरोधमें तार दिया भौर कानूनके रद 
किये जानेकी माँग की। 

अक्तूबर २: जोहानिसवर्गके पादरियोकी ओरसे भारतीयोके प्रति किये जानेवाले दुर्व्यवहारके 
विपयमें एक ज्ञापनका मसविदा तैयार किया। 
नेटाल भारतीय काग्रेसने उपनिवेश्य-सचिवकों तार देकर सूचित किया कि प्रवासी अधि- 
कारीने भारतीय यात्रियोको डर्वनमें उतरने नहीं दिया है। दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश 
भारतीय समितिको भी कोमाटीपूर्टमें भारतीयोंके गिरफ्तार होनेका समाचार तारसे दिया | 


६१४ सम्मूणें गांधी वाह्सय 


अक्तूबर ३: गांवीजीने नेटालके भारतीयोंसे अनुरोध किया कि वे गिरमिटिया पद्धतिको झत्म 
करानेके लिए आन्दोलन करें। 

अक्तृवर ५: दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समितिको कोमाटीपूर्टमें ८० भारतीयोंकों एक 
छोटे और गन्दे कमरेमें ठूस दिया जानेका समाचार तारसे दिया। ह 

अक्तूबर ६: डबंनसे ट्रान्सवारू रवाना हुए। 

अक्तूवर ७: बिना पंजीयन प्रमाणपत्रों (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) के द्रान्सवालमें प्रवेश करनेंके 
अपराधमें अन्य १५ भारतीयोंके साथ फोक्सरस्टमें गिरफ्तार किये गये। 

अक्तूवर ८: उक्त १५ व्यक्तियोंके साथ मजिस्ट्रेटके सामने पेश किये गये | जमानतपर छटनेसे 
इनकार किया; एक हफ्तेके लिए ह॒वाछातमें भेज दिये गये। 

अक्तूबर ९: ब्रिटिश भारतीय संघ (ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन) ने उपनिवेश-सचिव, प्रिटो- 
रिया, को लिखा कि डेलागोआ-बेसे लौटनेवाले भारतीयोंके साथ किये गये कथित 
दुव्यंवह्ाारकी सार्वजनिक जाँच की जाये। 

अक्तूबर ११: फोक्सरस्ट जेलमें अपर्याप्त भोजन दिया जानेंके वारेमें आवासी (रेजिडेन्ट) 
मजिस्ट्रेकके नाम प्रार्थंनापत्रका मसविदा वनाया। 

अक्तूबर १२: बारवर्दनसे भारतीयोंके एक दलको, जिसमें नावालिग वच्ने भी शामिल थे, 
देशसे बाहर पुरतंगाली क्षेत्रमें भेजा गया। 
डबेनमें राष्ट्रीय परिषदकी सभा हुई। 

अक्तृवर १३: ग्रांधीजीने, भारतीयोंको हवालछातसे सन्देश भेजा कि वे मातृभूमिके लिए जेल 
जाना स्वीकार करें। न्‍ 

अक्तूबर १४: दावजी आमद और अन्य व्यक्तियोंकी ओरसे सहायक मजिस्ट्रेट डी विलियमसंके 
सामने पैरवी की। मुकदमेसे पहले भारतीय तरुणोंके नाम सन्देश भेजा। 
दो महीनेकी सख्त सजा मिली। 
जेल जाते समय भारतीयोंके नाम संदेश दिया कि वे अन्ततक दृढ़ रहें। 
_डबेनमें हुई नेटाछ भारतीय कांग्रेसकी सभामें प्रस्ताव पास किया गया कि सरकारसे 
शैक्षणिक जाँच सम्बन्धी आज्नाको वापस लेनेकी माँग की जाये। 

अक्तृवर १५: गांघीजीसे मार्कट स्क्‍्वेयरमें सड़क वनानेका काम लिया गया! 
रायटरके फोक्सरस्ट-स्थित संवाददाताने लिखा: “ गांधीजीनें अपने-आपको ट्रान्मवालका 
सबसे सुखी आदमी कहा। * | 

अक्तूबर १६: ब्रिटिश भारतीय संघ और नेटाछ भारतीय संघने रिचको तार देकर इस 
बातपर क्षोभ प्रकट किया कि गांधीजीसे सड़क वनानेका काम लिया गया। 
लन्दनमें सर मंचरजी भावनगरीकी अध्यक्षतामें सभा हुई जिसमें छाछा लाजपतराव 
और विपिनचन्द्र पाल भी बोले | सभामें गांबीजीके कारावास-दण्डका विरोध किया गया। 
गांधीजीको सजा दी जानेपर जिन छोगोंने सहानुभूति प्रदर्शित की थी और बाई दी 
थी, कस्तूरवाने उन्हें धन्यवाद दिया। ५ 

बक्तूवर १७ के पूर्व: फीरोजशाह मेहताने छॉड्ड ऐंम्टहिलको तार दिया कि दक्षिण बाफिकाओई 
भारतीयोंके प्रति होनेवाले दुर्व्यवहारके कारण भारतीय जन-मातस वहुत शुब्व हुआ हैं| 
उन्होंने इस प्रकारके अत्याचारोंसे भारतीयोंकों वचानेके लिए ब्रिटिश सरकारसे हत्तकः 
करनेका आश्रह किया। 


तारीखवार जीवन वृत्तान्त द्श्८ 


अक्तूबर १७: रिचने उपनिवेश कार्यालयको ब्रिटिश भारतीय संघ (ब्रिटिश इंडियन एसोसि- 
एशन) और नेटारू भारतीय कांग्रेसके तारोकी प्रतियाँ भेजी! 

अक्तूबर १८: फोर्डसवर्शकी हमीदिया मस्जिदम्में सार्जनिक सभा हुई। 

अक्तूबर २१: हाउस ऑफ लॉर्ड्समें ऐम्टहिलके प्रब्नका जवाब देते हुए अरे ऑफ कू ने कहा 

उन्होंने गाधीजीकी ग्रिरफ्तारीके वारेमें तथ्य जाननेके विचारसे ट्रान्‍्सवालर सरकारकों 

तार किया है। उन्होंने यह भी बताया कि गाघीजी सन्याग्रह संधर्षमें भाग ले रहे है 
और यह वाजिव ही है कि उन्हें उसकी सजा मिल्ले। 

अक्तूबर २२: भारतके वाइसरॉयने भारत-कार्यालयक्रो ट्रान्सवालमें सत्याग्रहियोके प्रति किये 
जानेवाले व्यवहार॒पर भारतीयोके क्षोभमसे अवगत कराया और सिफारिश की कि उनके 
प्रति उदारताका वरताव किया जाना चाहिए और प्रतिवर्ष छ गिक्षित भारतीयोके 
प्रवेशकी माँग स्वीकार की जानी चाहिए। 

अक्तूबर २५: गांवीजीको फोक्सरस्ट जेलसे कैदीकी पोशाकर्में डाह्मा छालाके मुकदमेमें गवाही 
देनेके लिए जोहानिसबर्ग छाया गया; उन्होंने गाडीमें वैठनेसे इनकार कर दिया और 
पार्क स्वेशनसे फोर्ट तक कँदियोका थैला लटकाये हुए वे पैदल ही गये। 

अकनूबर २७ : जोहानिसवर्ग जेलसे उच्च-न्यायालय ले जाया गया। 

अक्तूबर ३१: उपनिवेद्-मन्त्रीने द्वान्सवालके गवर्नरकों तार देकर अनुरोध किया कि सीमित 
संच्यामें शिक्षित व्यक्तियोका ट्रान्सवालमें प्रवेश करनेंका अधिकार अस्थायी तौरपर 
मान लिया जाये। 

नवम्बर ३: द्वान्सवाल सरकारने उपनिवेण कार्याल््यको तार दिया कि गराधीजीसे फोक्सरस्टमें 
होनेवाली क्ृृपि-प्रदर्भनीके मैंदानमें ढाई दिन गड्ढे खोदनेंका काम और वबादमें नगर- 
पालिकाके खेतों और जेलके बगीचोमें भी काम लिया गया। 

नवम्बर ४: गाघीजीकों कैदियोके कपड़ोंमें फोक्सरस्ट जेल ले जाया गया। 
हमीदिया मल्जिदमें ट्रान्सवालकी स्थितिपर विचार करनेके लिए सार्वजनिक सभा हुई, 
जिसमे यूरोपीयोने भी भाषण दिये। सभामे छ. शिक्षित भारतीयोके प्रवेशके मधिकारकी 
माँग की भई। 

नवम्बर ५. ट्रान्सवाछकी सरकारने उपनिवेश् कार्याठ्यके अवतुबर १३ के तारके जवावमें 
कहा कि शिक्षित भारतीयोके प्रवेशके बारेमें की गई भारतीय माँग अस्वीकृत की गई 
है। यह भी कहा कि वर्तेमान कानूनमें इसकी व्यवस्था है किन्तु भारतीय आन्दोलन 
करनेंके विचारसे कानूनकी अवजा कर रहे है। 

नवम्बर ९: गावबीजीने वेस्टकों पतन्रमें छिख्रा कि सत्याग्रह एक धर्म-युद्ध है। यद्यपि, कस्तूरवा 
बहुत अधिक बीमार थी, फिर भी उन्होनें जुर्माना देकर जेलसे छुटकारा पाना स्वीकार 
नहीं किया; कस्नूरबाकों पत्र लिखा। 

नवम्बर १४: अन्य कंदियोके साथ गाघीजीको नगरपालिकाके जलप्रदायो (वॉटर वर्क्स) पर 
काम कराया गया, कब्रिस्तान और फौजियोकी कदब्रें साफ कराई गईं। 

नवम्वर १९: सर्वोच्च न्‍्यायारूयके इस फैंसलेपर कि उपनिवेशमें छौटकर आनेवाले अधिवासी 


भारतीयोकों पजीयन करानेकी अनुमति मिलनी चाहिए, अपीक दायर करनेवाले वार- 
वर्टन और फोक्सरस्टके ५० कैदियोको छोड़ा गया। 


६१६ सम्पूण गांधी वाइमय 


तवस्वर २२: कलकत्ता सार्वजनिक सभा हुई जिसमें १९०७ के कानून २ को रद मे 
करनेके लिए ट्रान्सवाल सरकारकी निन्‍्दा की गईं। सुरेलनाथ वनर्जीने इस बातपर 


क्षोभ प्रकट किया कि गांधीजी जैसे व्यक्तिके साथ जोहानिसवर्गकी सडकोंमें अपमानजनक 
व्यवहार किया गया है। हि कक 


नवम्बर २४: पोलकने अदाछतके सामने ग्रांघीजी और अन्य कैदियोंके छुटकारेकी पैरवी की 
जोहानिसवर्ग व्यापार संघ (चैम्बर ऑफ कॉमर्स) ने प्रस्ताव पास किया कि सरकार 
भारतीय समाजके दवावमे आकर कानून छागू करतेसे पीछे नहीं हटेगी। 

नवम्बर २५: शाही उपनिवेक्षोंमें प्रवास-सम्बन्धी जाँचके छिए छोड सैडर्सन-कमीअनकी नियुक्ति। 

पवम्बर २७; भहान्यायवादी (अटर्नी जनररू) ने ग्रांवीजी और अन्य कैदियोंको फोक्सरस्ट 
जेंलसे छोड़ना नामंजूर कर दिया। 

नवम्बर २८: जनरल वोथाके इस वक्‍्तव्यका मुसलमानोंने तार भेजकर खण्डन किया कि 
_अभीतक ज्यादातर मुसल्मानोंने सत्याग्रह संधर्षमें भाग छेनेंसे इनकार कर दिया है।” 
ब्रिटिश भारतीय संघ [ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ) ने महान्यायवादी, प्रिटोरियाको 
लिखा कि जोहानिसवर्ग जेलमें भारतीय कैदियोंके साथ दुरव्यंवह्वर किया जा रहा है। 

नवम्बर २९: ब्रिटिश भारतीय संधने एक सभा करके सरकारसे भारतीयोंकी माँगकों प्रा 
करनेके लिए कहा और यह भी कहा कि यदि ऐसा न किया गया, तो सत्याग्रह जारी 
रखा जायेगा। 
गांवीजीने फोक्सरस्ट जेलसे सन्देश भेजा कि भारतीयोंकों अपनी प्रतिमापर अटछ रहना 
चाहिए। सन्देश जोहानिसवर्गकी सार्वजनिक सभामें पढ़ा गया। 

नवम्बर ३०: लन्दनके यू रिफार्म क्लब में भाषण देते हुए श्री गोखकेते दक्षिण आफ्रिकामें 
भारतीयोंको होनेवाल्ले कष्टोंका उल्लेख किया और कहा कि त्रिटिंग राज्यके ' प्रति 
अविश्वास फैलनेंके कारणोंमें यह भी एक है। 
कर्नल सीछीने कॉमन्स सभामें कहा कि जहाँतक उन्हें माछूम है, गांधीजीसे थाम 
सड़कोंपर कभी कोई सख्त काम नहीं छिया गया। 

दिसम्बर १: ब्रिटिश भारतीय संघने दक्षिण आफिका ब्रिटिश भारतीय समितिकों तार किया 
कि “ गांधीजीके साथ किये गये व्यवहारके सर्म्वस्धरमें कर्नंह सीढीकी जानकारी दिल्कुछ 
गलत है। हलफतामे भेजे जा रहे हैँ।” 
फोक्सरस्ट मजिस्ट्रेटने पोलक हारा की गई भारतीय पैरवीको ठीक मानकर उस भार- 
तीयको छोड़ दिया जिसने गिनाछत करानेसे इनकार कर दिया था। 
भांवीजी और उनके सहयोगियोंकों एसी वेसेंटने गुभ-कामनाओंका सन्देश भेजा। 

विसम्बर १०: छोड सेल्वीनेने जनरछ धोथाकों शाही सरकारके इस विचारसे अवगत कराया 
कि ट्रान्सवाल सरकारकों उन भारतीयोंके साथ उदार व्यवहार करना चाहिए जिन्हे 
युद्धसे पहले अधिकार मिल चुके है; निद्चित संब्यामें शिक्षित भारतीयोंकों प्रवेश दिया 
जाना चाहिए; १९०७ के कानून २, और १९०८ के कानून २६, को रद किया जाता 
चाहिए और कुछ समयके वाद भ्रवासके सम्वन्धर्में कोई सख्त कानून वना देना चाहिए। 

दिसम्वर १२: ग्रांघीजी फोक्सरस्ट जेलसे छूटे। जोहानिसबर्ग जाते हुए फोक्सरस्टर्म संवाद- 
दाताओंको जेलमें किये जानेवाछे दुर्व्यवह्ारके विषयमें वताया। 
जोहानिसवर्गमें स्वागत सभामें भाषण दिया। 


तारीखवार जीवन-पृत्तान्त ६१७ 


दिसम्बर १३: हमीदिया इस्लामिया अंजुमनने गांधीजी और इमाम अब्दुल कादिर बावजीरके 
सम्मानमें सभा की। । 

दिसम्बर १४- तमिल समाजमें बोले। उसके बाद तमिछ कल्याण सभा [तमिल वेनिफिट 
सोसाइटी ] हारा दिये गये भोजमें शामिल हुए। 

दिसम्बर १५ जनरल वोथाने छॉड्ड सेल्व्रोनंगो सूचित किया कि सरकार अपनी नीति 
बदलनेमे असमर्थ है। 
ट्रान्सवालके उपनिवेज-सचिवने ट्रान्सवालके गवर्नरके पत्रका जवाब देते हुए कहा कि १९०७ 
के कानून २को रद करनेका वचन कभी नहीं दिया गया था। 

दिसम्बर १८: गाधीजीने जोहानिसवर्गमें नायडू और अन्य धरनेदारोकी पैरवी की! 
ट्रान्सवालके प्रमुस यूरोपीयोकी सभामें बोले। 

दिसम्बर २१: रिचने उपनिवेश-कार्याल्यकों वे हलफिया बयान भेजे जिनमें कहा गया था 
कि गाधीजीसे जेलमें सत्त णारीरिक काम लिया गया। 

दिसम्बर २३ : फोक्सरस्ट जेलफ़रे अधिकारी नेल्सनकों गाथीजीने टॉल्स्टॉयकी पुस्तक ' किंगडम 
ऑफ गाँड इज विदिन यू” भेट की। 

दिसम्बर २४: प्रिटोरियाकी अदालतमें ट्रान्सवालके एशियाइयोके परीक्षात्मक मुकदमेकी अपील 
खारिज कर दी गई। 

दिसम्बर २६: ग्रांधीजी उर्वन पहुँने; मव्य स्वागत किया गया; रोग-शय्यापर पडी कस्तूरवासे 
मिलनेके लिए फीनिक्स रवाना हुए। 

दिसम्बर २८: मगनलाल गाधीको पत्र लिखा, जिसमे आध्यात्मिक विकासपर जोर देते हुए 
कहा कि यह देश भीर घर्मकी उन्नति सहायक है। 

दिसम्बर ३०: हरिलाल गावी और राँदेरी निपिद्ध प्रवासी होनेके अपराधमें जोहानिसबर्गमे 
गिरफ्तार करफे जनवरी ५ तक के लिए हिरासतमे रखे गये। 
* प्रिदोरिया न्यूज” ने गाधघीजी और उनके देशभाइयोके अध्यवसाय और उत्तम स्वभाव 
तथा उद्देदयकी प्रभस्ता करते हुए सरकारसे आग्रह किया कि भारतीयोंकी माँगें मंजूर 
की जायें। 
द्रान्यवालमें प्रवेश करनेके अपराधमें ८ मद्रासियोंकों निर्वासित किया गया। 
थम्वी नायडू और अन्य व्यक्तियोंकों ५० पौंड जुर्माने अथवा ३ महीनेकी सख्त कैदकी 
सजा दी गई। बचाव पक्षके वकील पोलकने अपील दायर की। 
नेंटाल सरकारने १४ सालसे अधिक उम्रके भारतीय वालकोकी उच्च शिक्षापर प्रतिवन्ध 
लगानेबाली अपनी विज्वप्ति फिरसे जारी की। कॉमन्स सभामें इसपर प्रश्न किया गया। 


दिसम्बर ३१ के पूर्व : पाँच भौर व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और १९०८ के काबून ३६ के 
अन्तर्गंत उनपर कारंवाई कौ गई। आमद मियाँ और उनके भाईपर बिना परवानोके 
व्यापार करनेके अपराधर्मे रस्टेनवर्गमें २५ पौंड जुर्माना किया गया। 
भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसने दक्षिण आफ़िकासे सम्बन्धित प्रस्ताव पास किया और उसमें 
ब्रिटिश भारतीयोके प्रति किये गये अपमानजनक ओर क्रूर व्यवहारकों साम्राज्यके छिए 
हानिकर बताया। 


६१८ सम्पूणे गांधी वाढसय 
१९०९ 


जनवरी ही अप १, १९०९: नेटारू भारतीय कांग्रेसके संयुक्त मन्त्री दादा उस्मानके घर प्रीति-भोजमें 
गांधीजीका स्वागत किया गया। गांधीजी सभामें बोले। 

जनवरी २ के पहले: अँगूठेकी छाप न देनेके कारण प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियम (इमिग्रेशन 
रिस्ट्रिक्शन ऐक्ट ) के अन्तर्गत दादा उस्मान, पारसी रुस्तमजी और एम० सी० आंगलिया 
नजरबन्द किये गये। 

जनवरी २: गांधीजीने इंडियन ओपिनियन ' में अपने नव-वर्षके सन्देशमें देशवासियोंसे स्वदेशीका 
त्रत लेनेकी प्रार्थना की। 
इंडियन ओपिनियन ” में गांधीजीकी दूसरी जेलू-यात्राके अनुभव प्रकाशित हुए, जिसमें 
उन्होंने कहा कि जेल जाना राजनीतिक निर्योग्यताओंके विरुद्ध लड़नेका सबसे कारगर 
उपाय है। 
१८९४ के कानून ६, खण्ड ३ के अन्तरगत प्रिटोरियामें घरना देनेवालोंकी गिरफ्तारी। 
जनवरी ४: प्रिटोरियाके घरनादारोंको सूचित किया गया कि उनपर नये कानूनके खण्ड ७ के 
अन्तर्गत मुकदमा चछाया जा रहा है और उन्हें निर्वासित किया जा सकता है। 
जनवरी ५: गांधीजीने ' नेठाल भर्क्युरी को भेंट देते हुए कहा कि भारतीय विशुद्धतम तरीकेसे 
संघर्ष कर रहे हैं। 
फोक्सरस्टमें हरिलाल गांधी और दूसरे छोग ह॒वाछातमें। 
रूडीपूर्टमें तीन भारतीयोंपर पंजीयन प्रमाणपत्र (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) पेश न करनेका 
आरोप छगाया गया। 

जनवरी ६: हमीदिया मस्जिदके मौलवी अहमद मुख्तियारने फिरसे अनुमतिपत्र नया कराना 
मंजूर नही किया। उन्हें ट्रान्सवाल छोड़नेका आदेश दिया गया। वे केप रवाना हो गये। 
दाउद मुहम्मद और ३१ अन्य व्यक्तियोंपर पंजीयन प्रमाणपत्र (रजिस्ट्रेशन सं्टिफिकेट) 
पेश ते कर सकतेका आरोप छूगाया गया। 

जनवरी ७: 'स्टार” ने गांधीजीपर यह आरोप छगाया कि पहले ही एशियाई कानूनक़े 
उल्लंघनके जो मामले हुए है और जिन्हें अब कानूनी मान्यता दे दी गई है, उन्ही 
मामछोंको वे उक्त कानूनको रद करनेकी दल्लीलके रूपमें पेश कर रहे हैं। 
बॉक्सबर्गके भारतीय व्यापारियोंको बस्तीकी दुकानदारीके अछावा और किसी तरहके 
व्यापारिक परवाने देनेसे इनकार किया गया। 

जनवरी ९ के पहले : बहुत-से भारतीयोंपर, जिनमें कुछ उपनिवेश्ञमें जन्मे हुए भारतीय भी 
शामिरू थे और जिन्हें द्रान्सवालसे नेटालको निर्वासित कर दिया गया था, कानून रैई 
के विनियमोंके अन्तर्गत मुकदमा चलाया गया और उन्हें नेटालमें प्रवेशके लिए वरावना 
सजा दी गई। का 

जनवरी ९: गांधीजीने डर्बनके भारतीय व्यापार संघ (ईंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स) फी 
सभामें भाग लिया और उसके नियमोंके बारेमें कुछ सुझाव दिये। के 
रिचने उपतिवेश्ञ कार्याव्यकों नेटाल सरकारकी इस विज्ञप्तिके विरुद्ध छिखा कि जन 
२३ से १४ सालसे ऊपरके भारतीय विद्यार्थी उच्च झाल्ओंमें भर्ती नहीं किये जायेंगे! 


तारीखवार जीवन-शृत्तान्त ६१९ 


जनवरी १०: डॉ० नानजीने डबंनमें कस्तूरवाका ऑपरेशन किया। गांधीजी, जो उन्हें देखने 
वहाँ गये थे, जोहानिसवर्ग रवाना हुए। 

जनवरी १९: उन तीन भारतीयोको, जिनपर १९०८ के अधिनियम ३६ के खण्ड ७ का 
उल्लंघन करनेका आरोप लरूगाया गया था, आठ दिनके अन्दर पंजीयन करानेकी आज्ञा 
दी गई। 

जनवरी १६: गाघीजी पंजीयन प्रमाणपत्र पेश न करनेके अपराधमें जोहानिसवर्ग जाते हुए 
फोक्सरस्टमें गिरफ्तार। निर्वासन दण्ड देकर उन्हें सीमाके बाहर छोड दिया गया। 
लेकिन, वे फिर लौटे, और फिर गिरफ्तार। अपनी जमानत आप देकर छूटे और 
जोहानिसवर्ग गये । 
सर्वोच्च-न्यायालयने पंजीकृत नागरिकोके निर्वासनकों गैरकानूनी करार दिया। 

जनवरी २०: गाधीजीने समाचारपत्रोको लिखा कि भारतीयोंका सघर्ष तीसरी और अन्तिम 
अवस्थामें पहुँच गया है। 
जोहानिसवर्ग नगर-परिपदने सरकारसे आग्रह किया कि एशियाई प्रश्नपर सस्ती बरती 
जाये और पजीयन कानून (रजिस्ट्रेशन ऐक्ट) लागू किया जाये। 


जनवरी २१: गावघीजीने “नेटाल मर्क्यूरी' को भेट दी, जिसके दौरान कहा कि यह बताना 
मुश्किल है कि भारतीय व्यापारी अपनी सारी सम्पत्ति साहुकारोके सुपुर्दे करनेमें छिपी 
जोखिम उठानेको तैयार हो जायेंगे। 
* इंडियन ओपिनियन ' के जोहानिसवर्ग-स्थित संवाददाताने खबर दी कि ३० व्यापारी 
काछ लियाके पदचिह्वोपर चलनेके लिए तैयार है। 
“ईंड डेली मेल ने काछलियाके साहुकारोकी सभापर टिप्पणी लिखते हुए कहा कि 
तथाकथित सत्याग्रह संघर्पनें जोर-जबरदस्तीका रूप घारण कर लिया है। सरकारसे 
धरना देनेपर पावन्दी छगानेका अनुरोध किया। 
“नेटाल मवर्युरी में एक तार प्रकाशित किया गया, जिसमें जोहानिसवर्ग व्यापार-सघ 
(चैम्चर ऑफ कॉमर्स) ने भारतीयोपर सरकारको लछाचार करनेके प्रयत्वका आरोप 
ऊगाते हुए उनकी इस कारंवाईके प्रति क्षोभ व्यक्त किया था। उद्रवादियोंने व्यापारियोकी 
सम्पत्ति जब्त करने और पेढियोपर धरना देनेकी कार्रवाईको बन्द करनेके लिए उठाये 
गये कदमका समर्थन किया। 


जनवरी २२: गांवीजीने काछलियाके यूरोपीय साहुकारोंको सभामें हिसाव पेश किया। 
“रंड ढेंली मेल” के इस कथनकी आलोचना की कि सत्याग्रहमें जोर-जवरदस्ती की 
जा रही है। 
सर्वोच्च न्यायारूयने एशियाई प्जीयन सबोचन अधिनियम (एक्षियाटिक रजिस्ट्रेशन 
अमेंडमेंट ऐक्ट) के अन्तगंत दी गई सजाके विरोधमें नायडूकी अपीक्ष खारिज की। 
जोहानिसवर्ग व्यापार-सध ( चैम्बर ऑफ कॉमर्स) के वस्व्रादि विभागने सरकार द्वारा 
एक्षियाई पजीयन कानून छागू किये जानेके समर्थनमें प्रस्ताव पास किया। 
बुलावायो नगर-परिपदने भारतीयोको नये व्यापारिक परवाने देनेसे इनकार कर दिया। 
जनवरी २३: सर्वोच्च न्यायाकयय द्वारा नायडूकी अपील खारिज करनेका स्टार” ने स्वागत 
किया ओर कहा कि कुछ पागल व्यापारियोको छोड़कर कोई भी श्री गांधी और 


६२१० सम्यूणे गांधी वाइमय 


श्री काउलियाकी बात मानकर अपने व्यापारको दाँवपर छगाना पसन्द नहीं करेगा। 
ई० आई० अस्वात और अन्य भारतीय व्यापारियोंने काछलियाका अनुसरण किया। 
जनवरी २५: गांधीजीने 'रैड डेली मेल” को भेंट दी, जिसमें कहा कि जबतक एशियाई 
स्ए दक्षिण आफिकार्में उतका अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता, में सन्तुष्ट नही 
“रैड डेली मेल ने लिखा कि यदि सत्याग्रहियोंके तरीके दक्षिण आफ्रिकाकी रंगदार 
और वतनी आबादीमें भी फैछ गये, तो अराजकताकी स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। 
जनवरी २६: गांघीजीने तमिल समाजकी सभामें भाषण दिया। 
डॉ० क्राउज़को लिखा कि काछलियाने जो कदम उठाया है उसके विरुद्ध लगाया गया 
आरोप ठीक नहीं। 
साहुकारोंने काछलियाकों सूचित किया कि उनका इरादा काछलियाकी सम्पति अस्थायी 
तौरपर जब्त करनेका है। ४ 
अनेक भारतीयोंको निर्वासित करके डेलागोआ-बे भेज देनेकी आज्ञा दी गई। झमें १४ 
साल पुराने अधिवासी भारतीय भी शामिल थे। 
जनवरी २७: गांधीजीने लॉर्ड कर्जनकों भारतीय स्थितिके सम्बन्धमें अपना वक्तव्य भेजा और 
आशा व्यक्त की कि यदि वे हस्तक्षेप करें, तो संघर्षका मंगलमय अन्त हो सकता है। 
काछलिया और अन्य ३० व्यक्ति खण्ड ९ के अन्तर्गत गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट्के सामने 
पेश किये गये। 
खोलवाड़में भारतीयोंकी सभा हुई, जिसमें निर्णय किया गया कि न परवाने छिये जायें 
और न फिरते पंजीयन प्रमाणपत्रकों या कराया जाये। वि! 
जनवरी २८: जोहानिसबर्णके भारतीय व्यापारियोंने बिता परवाना व्यापार करके जेल जानेका 
निश्चय किया। 
जनवरी २९. गांघीजीको कस्तुरबाका स्वास्थ्य सुधरनेकी सूचना मिली, और वे डखन रवाना 
हुए । जमगिकी 
काछलिया, नायडू और अन्य व्यक्तियोंको तीन महीनेकी कद या ५० पौंड जु 
सजा दी गईं; शेलतको २ महीनेकी सजा दी गई। 
ट्रान्सवाल सरकारने उपनिवेश-मन्त्रीको सूचित किया कि गांधीजीसे आम राष्तरॉपर का 
लिये जानेकी खबर झूठी है, भारतीय कैदियोंके के आज नहीं किया गया हैं 
और न ही उनकी धामिक भावनाकों ठेस पहुँचाई गई है। 
फरवरी १: काछलियाकी कारावास अवधिमें ई० आईं० अस्वात सर्वेसम्मतिसे ब्रिटिश भारतीय 
संघके अध्यक्ष चुने गये। कल 
फरवरी २: छॉर्ड कर्जनने.गांधीजीको सूचित किया कि बोधा और स्मट्ससे उनकी वाद | 
हुई है और वे भारतीयोंके साथ उदारता और न्यायका बन्‍्ताव करनेंके लिए उत्सुक ह 
फरवरी ३: निर्वासनके हुक्‍्मकी अवज्ञा करनेके अपराधमें पारसी रुस्तमजी और अन्य 
गिरफ्तार किय गये। गन 
फ्रवरी ४: गांधीजी कस्तुरबाको ऑपरेशनके वाद स्वस्थ होनेपर फीनिक्स ले गर्ये। 
फरवरी ५: ट्राल्सवालके सर्वोच्च न्यायाल्यने राँदेरियाकी अपील खारिज कर दी। का 
गांधी, दाउद मुहम्मद और अन्य प्रमुख भारतीयोंको निर्वासलका हुवंभ दिया रे 
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फरवरी ९: सरकारी 'गजट' में सघीकरण-कानूनका मसविदा प्रकाशित हुआ। 
दाउद मुहम्मद और काछलियाने अदालतमें महाजनोंको अपनी सम्पत्तिपर अस्थायी 
अधिकार देना मंजूर किया। 

फरवरी १०: हरिछाल गाधी और अन्य अनेक व्यक्तियोंको फोक्सरस्टमें तीनसे लेकर छः 
महीने तक की सजा सुनाई गई। 
साम्राज्यीय सरकारने रोडेशियाके एशियाई कानूनकों मजूरी नहीं दी। 

फरवरी ११: निर्वासनकी सजाके बाद द्वान्सवालमें पुनः प्रवेश करनेके अपराधमें पारसी 
रुस्तमजी और अन्य व्यक्तियोको तीन-तीन महीनेकी सजा दी गई। 

फरवरी १५ के पूर्व: राष्ट्रीय सम्मेलन (नेशनल कन्वेंशन) ने दक्षिण आफ्रिका कानूनका 
मसविदा पेश किया। 

फरवरी १६: वी० ए० चेट्टियरको तीन महीनेकी सजा दी गई। 
जनरल बोथाने ग्वर्नरकों एक पत्र लिखा, जिसमें १९०७ के कानून २ के रद किये 
जानेकी माँगके विषयमें सरकारकी स्थितिका व्योरा देते हुए इस बातसे इनकार किया 
कि ऐसी किसी मसूखीका वचन दिया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि एशियाई 
अधिवासियोंमें ९७ प्रतिशत लछोगोने पंजीयन करा लिया है और अनाक्रामक प्रतिरोधकी 
हालत डाँवॉडोल है। 

फरवरी १७: कुछ और सत्याग्रहियोकों तीनसे छ. ,महीने तककी सजा दी गईं; अन्य लोग 
हिरासतमें वापस भेज दिये गये; प्रिटोरिया, हाइडेलबर्गं, जमिस्टन आदिसे ग्रिरफ्तारियोकी 
खबरें मिली। 

फरवरी १८: एम० ए० कामाको तीन महीनेकी सजा। और भी अनेक प्रमुख भारतीय 
निर्वासित किये गये या जेल भेजे गये। 

फरवरी १९: शिताख्त न देने अथवा पंजीयन प्रमाणपत्र न पेश करनेके अपराधमें छः भारतीय 
स्टैडटनमें गिरफ्तार । 

फरवरी २०: शिनालड्तके निश्ञान देनेसे इनकार करने और पजीयन प्रमाणपत्र पेश न करनेके 
अपराघमें लिअंग विवन गिरफ्तार किये गये। 

फरवरी २२: गाघीजी फीनिक्ससे जोहानिसवर्ग रवाना हुए। 

फरवरी २५: पोलक और व्यासके साथ फोक्सरस्टमें गिरफ्तार । 


पजीयन प्रमाणपत्र पेश न करनेके अपराधमें तीन महीनेकी कैद अथवा ५० पौंड जुर्मानेकी 
सजा दी गई। 


तमिल समाजको सघर्ष जारी रखनेका सन्देश दिया। 

फरवरी २८: फ्रीडडॉपके हमीदिया इस्कामिया अंजुमनके तत्त्वावघानमें आयोजित ब्रिटिश 
भारतीयोकी सभामें गाघीजी, काछलिया, पारसी रुस्तमजी और अन्य छोगोको जेरू 
जानेपर वधाई दी गई। और सघषं जारी रखनेका निदचय किया गया। 

भार्च २: गांधीजीको फोक्सरस्ट जेलसे प्रिटोरिया जेल ले जानेका हुव्म जारी हुआ; और 
शामकी गाड़ीसे वे सन्तरीके साथ रवाना हो गये। 

भार्चे ३: प्रिटोरिया सेन्ट्रल जेल पहुँचे। है 
“इंडियन ओपिनियन ' के फोक्सरस्ट-स्थित संवाददाताने तार किया: “भांधी प्रशासनिक 
कारणोसे प्रिटोरिया के जाये गये है। मेरा विद्वास है कि यह कदम उन्हें सब छोगोसे 
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बिल्कुल अछग कर देनेके छिए उठाया गया है। निकट भविष्यमें 

ब्रिटिश भारतीय संघकी कार्यकारिणी बिल्कुल ग्रलूत बताती है। हा 3003 
पोछकने सजायाफ्ता सत्याग्रहियोंकी पत्नियों और रिश्तेदारोंकी सभाका उद्घाटन किया। 
ई० आई० अस्वात और छिअंग क्विनको तीन-तीन महीनेकी सजा दी गई। 

४: गांधीजीको जेलके दरवाजे और फर्श साफ करनेका काम दिया गया। 

मुख्य धरनेदार के० के० सामीको, जो तमिक कल्याण समिति (तमिछ वेनिफिट सोसाइही) 
के भन्‍्त्री भी थे, तीन भहीनेकी सजा दी गईं। 

दो महीनेकी सजा पूरी हो जानेपर रादेरिया मुक्त किये गये। 

५: राँदेरिया फिर गिरफ्तार। 

केपके रंगदार लोगोंकी सभामें संघीकरण कानूनके मसविदेपर चर्चा हुई और संघकी 
संसद प्रतिनिधित्व तथा राजनीतिक अधिकारोंकी माँग की गई। 

श्री काछलिया और अस्वांतके कैदमें होवेके कारण ई० एस० कृवाड़िया ब्रिटिश भारतीय 
संघके कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त। 

६: गोरोंने बारबर्टन, बॉक्सबर्ग, करगर्सडॉर्प आदि स्थानोंमें बस्तियाँ स्थापित करानेके हिए 
आन्दोलन शुरू किया। 

७: हमीदिया इस्लामिया अंजुमनमें ब्रिटिश भारतीयोंकी सभा हुई, जिसमें अत्य छोगोंके 
अतिरिक्‍त कुवाड़िया, कैलेनबैक और पोलक भी बोले! 

८; गांधीजीके कारावाससे सम्बन्धित अपने बकक्‍्तव्यमें करने सीलीने कहा कि श्री गांधीको 
सजा इसलिए दी गई है कि उन्होंने द्ान्सवाल कानूनका पालन करनेसे इनकार किया, 
और शज्ाही सरकार ट्वान्सवालू सरकारको पंजीयन प्रमाणपत्रसे सम्बन्धित कानूतकों छा 
करनेसे नहीं रोक सकती। 

१०: गांधीजीकों हथकड़ी डालकंर अदालतमें गवाही देनेंके लिए पेश किया गया! 
तत्याग्रहियोने कस्तूरबाकों गांधीजीकी तीसरी जेलन्यात्रापर बधाई दी। 

चीनी सत्याग्रहियोंने गांधीजी और लिअंग क्विनके जेल जानेपर बधाई दी और निर्णय 
किया कि न्याय और आत्माभिमानके लिए संधर्ष जारी रखा जायेगा। 

भारतीय सत्याग्रहियोंकी निर्वासितकर डेलागोआ-बेके रास्ते भारत भेजना आरम्भ। 
ब्रिटिश भारतीय संधने, ट्रान्सवाल और पुर्तगालकी सरकारोंने भारतीयोंकि निर्वासनके 
लिए आपसमें जो प्रबन्ध किया था, उसका विरोध करते हुए ट्रान्सवाल गवर्नेरकों लिखा। 
११: जोहानिसबर्गमें भारतीय महिलाओंगे सभा की। कस्तूरबाने पत्र भेजा कि यदि मुझे 
पंख होते, तो मैं उड़कर सभामें आ जाती। हि 
कस्तुरवा और अन्य चार महिलाओंके हस्ताक्षरसे द्रान्सवालके अखबारोंके नाम पत्र भेजा 
गया। दहनेकी 
डोकने जोहानिसवर्गेके अख़बारोंके नाम पत्र छिखा, जिसमें ग्रांघीजीको हथकंड़ी डाजनेकी 
बातका उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि श्री ग्रांधी-जैसे जआदमीके इस अनविन्यक 
अपमानसे उपनिवेशके अधिकांश व्यक्ति छज्जाका अनुभव करते है। कक 
१२: “इंडियन ओपिनियन के विशद्येष संवाददाताने तार द्वारा खबर दी कि गांधीजी 
दुबले और बीमार दिखाई पड़ते है। 
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न्यासालुंडके भारतीयोकी सभामें ट्रान्‍्सवालके भारतीयोके प्रति किये जानेवाछे दुर्व्यवहार 
और साम्राज्यीय सरकारकी कमजोरियोकी निन्‍द्रा की गई। 

किम्बलेंकी अद्वेत जातियोकी सभामें इस बातपर चिन्ता प्रकट की गई कि प्रस्तावित 
सविधानमें उनके हितोकी रक्षाकी समुचित व्यवस्था नही है। 

१३: 'इडियन ओपिनियन ने गाधीजीके फोक्सरस्टसे प्रिटोरिया सेंद्रक जेल भेज दिये 
जानेके सम्बन्धमें इस सरकारी वक्‍तव्यकी आलोचना की कि ऐसा केवल प्रशासनिक 
सुविधाके खयालसे किया गया है; और लिखा कि इसका मन्शां केवछ यह है कि 
श्री गांधीको अन्य लोगोसे बिल्कुल भलय रखा जाये, ताकि उनके देश-भाइयोको उनसे 
किसी तरहकी प्रेरणा और प्रोत्साहन न मिल सके। 

ब्रिटिज भारतीय झंघने हाई कमिव्नरसे प्रार्थना की कि वे निर्वासन नीतिके सम्बन्धमें 
एक शिष्टमण्डलसे मिलनेकी कृपा करे। 

१४ . डर्वेनमें आयोजित नेटाल भारतीय काग्रेसकी सभाने ट्रान्सवालके सत्याग्रहियोका 
समर्थन किया और ट्रान्सवाल तथा डेलागोआ-ब्रेके अधिकारियोके बीच हुई निर्वासन- 
सम्बन्धी व्यवस्थाकी निन्‍्द्रा की। 

जओोहानिसवर्गमं आयोजित ब्रिटिश भारतीय सघकी सभामें निभ्चय किया गया कि 
जबतक सरकार भारतीयोकी माँगोको स्वीकार नहीं करती, तवंतक पूरी शक्तिके साथ 
सत्याग्रह जारी रखा जायेगा। 

१५: दक्षिण आफ्रिका अधिनियम (साउथ आफ़िका ऐक्ट) का मसविदा दक्षिण आकफ्रिकी 
संसदके सामने पेश किया गया; इस सम्बन्धर्में कॉमन्स सभामें प्रव्न उठाया ग्रया। 
हाई कमिश्नरने निर्वासनके प्रश्नकों लेकर मिलनेवाले ब्रिटिश भारतीय संघके शिष्टमण्डलकको 
मुलाकात देनेंसे इनकार कर दिया। 

१६ : डेलायोआा-बेमं भारतीयोकी सभा; ट्रान्सवालकी स्थिति और निवर्सनके प्रवन्धके 
वारेमें अचछछुल्ला हाजी आदम और पोलक बोले; पुतंगाली गवर्नर-जनरलके पास शिष्ट- 
मण्डरू भेजनेका निश्चय किया गया। 

१७: किम्बलेंके भारतीयोकी सभामें ट्रान्सवालमें भारतीयोके साथ होनेवाले अन्यायपूुर्ण 
व्यवहारके प्रति विरोब प्रकट किया। 

ट्रान्सवालके गवर्नरने उपनिवेश-कार्यालयकों तार दिया कि ऐसा कोई भी भारतीय देशसे 
निर्वासित नहीं किया गया जिसने अपना पंजीयन प्रमाणपत्र दे दिया हो। केवल 
वे ही एशियाई देशके बाहर निकाले गये हैँ जिन्हे अधिवासका अधिकार नही था और 
जिन्हें मजिस्ट्रेटने निर्वासनका हुक्म दिया था। 

ब्रिटिश भारतीय संघकी पोर्ट एलिजावेथ शाखाने तार देकर वाइसरायसे आग्रह किया 
कि वे ट्रान्सवालके भारतीयोके पक्षमें हस्तक्षेप करे। 


१९ :- द्रान्सवालके सर्वोच्च न्थायालयने फैसला दिया कि खनिज क्षेत्रोंमें व्यापारिक परवाने 
प्राप्त करनेके सम्बन्धर्में भारतीयोपर कोई वन्दिश नही है। 


मार्च २२: नेटाल नयर-पाक्तिका सघनें नगरपाढिका कानून एकीकरण विधेयक (म्यूनिसिपल 


लॉ करसॉलिडेशन विल) में विवेक-सम्वन्धी घाराओंको अस्वीकृत करनेके लिए साम्राज्य 
सरकारकी आलोचना की। 


ब्रेड 


सम्पूण गांधी वाढमय 


मार्च २४: ईस्ट लंदनके ब्रिटिश भारतीय संघकी सभामे द्रान्‍्सवाक्कष सरकारकी निर्वासन- 


नीतिकी निन्‍दा की। 


मार्चे २५: हमीदिया अंजुमनके हालमें भारतीय महिराओंकी सभा हुई जिसमें श्रीमती यम्वी 


नायडू, श्रीमती पोछक और कुमारी इलेसिनने भाषण दिये तथा भारतीय 

स्थापना की गई। ४७०७७ 
ईस्ट छन्दनके ब्रिटिश भारतीय संघने हाई कमिश्नर, उपनिवेश्ञ कार्याछष्य और भारतके 
वाइसरॉयके पास भारतीयोंके साथ किये जानेवाले दुर्व्यवहारके प्रति विरोध पत्र भेजे | 
लॉर्ड सभामें छॉर्ड एँम्टहिलके प्रश्वका उत्तर देते हुए लॉ क ने द्वान्सवालकी सिर्वासन 
-तीतिका समर्थन किया। 

सूरती मसजिदके मौलवी अहमद खाँसे श्री जॉर्डनकी अदारतमें जिरह की गई। सूचना 
मिली कि प्रिटोरियाममें पंजीयनका काम ठप है। 


मार्च २६: केप टाउनमें भाषण देते हुए श्राइनरने रंग्र-भेदको संघके विधानका क्ंक कहा। 


पोर्ट एलिजावेथके ब्रिटिश भारतीय संघ हारा १७ मार्चको भेजे गये तारके जवावमें 
भारत सरकारने आइवासन दिया कि वह ट्रान्सवालमें ब्रिटिश भारतीयोके प्रति होनेवाले 
व्यवहारको सुधारनेके प्रयत्त करती रहेगी; साथ ही यह भी कहा कि कानूनका उल्लघव 
करनेकी सजामें हस्तक्षेप करना उसके वह्ककी बात नहीं है। 


भार्च २७: जोहानिसबर्ग, वेरीनिगिंग और फोक्सरस्टमें और अधिक छोगोंके गिरफ्तार किये जाने, 


सजा दिये जाने ओर निर्वासित किये जानेका समाचार मिला। 
खबर मिली कि ६५ कंदियोंको खानोंमें काम करनेके लिए फोक्सरस्ट्से हाइडेलवर्ग के 
जाया गया। 


मार्च २८: ब्रिटिश भारतीय संधकी सभामें लॉर्ड क्र के उस भ्रामक वक्तव्यके प्रति विरोध 


प्रकट किया गया, जो उन्होंने भारतीयोंकों डेछामोआ-वेके रास्ते द्वान्सवालसे निर्वासित 
क्रमेके सम्बन्धमें संसदर्मे दिया था। 

दिलदारखाँ ब्रिटिश भारतीय संघके कार्यकारी अध्यक्ष चुने गये। 

सत्याग्रहियोंके साथ द्वान्सवाल सरकारके दुव्येवहारके प्रति हमीदिया इस्छामिया अंजुमन 
द्वारा विरोध प्रकट करनेका निरचय ! 


मार्च २९: तीन महीने वाद जेलसे छूटनेपर थम्बी नायडू तथा अन्य छोगोंका ब्रिटिश भारतीय 


संघ द्वारा अभिनन्‍्दन १५० से अधिक भारतीयोके अभीतक जेलमें होनेकी खबर। 
शेलत और १३ अन्य सत्याग्रही बारवर्टनमें रिहा किये गये, छेकिन निर्वासनके लिए 
पृतंगालियोंके साथ प्रवन्ध होने तक उन्हें रोक रखा गया। 

ट्रान्सवाल गवनेरने उपनिवेश-मन्त्रीको सूचित किया कि पुतंगाली अधिकारियोने भारतीयोंको 
अपने सामान्य प्रवासी विनियमोंके अधीन निर्वासित किया। है 
ब्रिटिश भारतीय संघने ९ सितम्बर, १९०८ को जो प्रार्थनापत्र दिया था, उसके उत्तरम 
ट्रान्सवालके गवर्नेरने उपनिवेश-मन्त्रीका जवाब संघको भेजा। कहा गया कि ट्रान्तवाल 
सरकार पंजीयन अधिनियम रद नहीं करना चाहती और साम्राज्यीय सरकार उसे रू 
करवानेके छिए दबाव डालनेकी स्थितिमे नही है। प्रतिवर्ष ६ शिक्षित भारतीयोके प्रवेशके 
सवाहूपर दोनों पक्षोंमें मतभेद केवल प्रवेशके तरीके और नियमको लेकर है! 


तारीखवार जीवन-वृत्तान्त घ्नण 


अप्रैल १: काछलियाके साहुकारोकी |तीसरी बैठकर्में देनदारीका पूरायूरा भुगतान किया गया। 

अप्रैठ ३: जमिस्टनकी महिलाओने अपना सघ स्थापित किया। 
“इंडियन ओपिनियन ' के सवाददाताने सूचना दी कि वे सत्याग्रही, जो नेठालके अधिवासी 
हैं और जिनको निर्वास॒नका आदेश हुआ है, सिर्फ फोक्सरस्टकी सीमाके पार छोड़ दिये 
जायेंगे। 
घाखर्टनकी सभामें निर्वासनकी नीतिका विरोध किया गया और गाघीजीने कष्टो और 
अपमानोको जिस साहसके साथ सहन किया, उसकी सराहना की गई। 

अप्रैल ५ के पहले : ब्रिटिश भारतीय सघ और हु० इ० अजुमनने गाधीजी तथा अन्य छोगोकों 
धर्म और देशभाइयोके लिए जेल जानेपर वधाई दी और सघर्प जारी रखनेंका निर्णय 
किया । 

अप्रैठ ६; ब्रिटिश भारतीय सघने हाई कमिव्नरको पत्र लिखा, जिसमें उसने सघके निवेदन- 
पत्रकों तार द्वारा उपनिवेश मन्त्राहलयके पास न भेजनेके लिए उसकी निन्‍्दा की। 
ट्रान्सवालके चार भारतीय निर्वासित किये गये तथा वारवर्टनमें १० अन्य निर्वासित 
किये जानेकी प्रतीक्षा । 

अप्रैल ७: पोलकने हमीदिया अजुमनके हालमें जोहानिसवर्गके हिन्दुओकी एक सभामें डीप- 
बलफ और हाइडेलबर्गकी जेलोमे बन्द सत्याग्रहियोकी स्थितिके वारेमें बताया। ब्रिटिश 
भारतीय संघने कार्यवाहक जेल-निदेशककों पत्र लिखकर बन्दियोके साथ होनेवाले 
दु्व्यवहारकी शिकायत की। 
नेंटालके प्रधान मत्रीनें ससदम इस वातकों गलत बताया कि गिरमिटिया एशियाई 
मजदूरोका प्रवास जारी रखनेके लिए नेटाल सरकारने अन्य उपनिवेशोसे समझौता 
किया है। 

अप्रैल ११: जोहानिसबर्गमें भारतीयोंकी आम सभा हुई, जिसमें वोथा हारा ढॉर्ड क्‌ के समक्ष 
दिये गये इस बवतव्यका खण्डन किया गया कि वहुत-से एशियाई अपनी वर्तमान स्थितिसे 
सन्तुप्ट है। सभाने साम्राज्यीय सरकारसे अनुरोध किया कि वह हस्तक्षेप करके संघर्षको 
समाप्त करवायें। 

अप्रैल १२: गाधीजीकी हथकड़ी पहनाकर पैदल ले जानेके बारेमें ब्रिटेनकी छोकसभामें प्रदन 
उठाया गया। 
२९ चीनी सत्याग्रहियोंको, जिनपर अँगूठोकी छाप देनेसे या हस्ताक्षर करनेसे इनकार 
करनेका आरोप था, वरी कर दिया गया। 

अप्रैल १४: डॉ० अब्दुरंहमाननें केप टाउनमें आफ्रिकी राजनीतिक सगठनके सातवें वाधिक 
सम्मेलनका उद्घाटन किया। 
१६ भारतीयोंकों, जो जोहानिसब्गंके पुराने निवासी थे, डेलागोआन-नब्रेके रास्ते निर्वासित 
करके भारत भेज दिया गया। 

अप्रैठ १७: इंडियन ओपिनियन ' के सवाददाताने खबर दी कि गाधीजी प्रिटोरिया सेंट्रल 
जैलमें जेल विनियमोके अन्तर्गत भारतीयोके साथ वतनियो-जैसा व्यवहार किये जानेके 
विरोध-स्वरूप पूरा भोजन नही ले रहे है, और उन्होने तबतक घी छेनेसे इनकार कर 
दिया है, जवतक कि सभी भारतीय कंदियोंकों घी नहीं दिया जाता। 


९०-४० 


दषगेद सम्पूणे गांधी वाइमय 


अप्रैल २२: छॉड्ड सभामे छॉर्ड क्र ने गिरमिटिया मजदुरों उपनिवेज्ञोमें भारतीयोे 
प्रवासके बारेमें एक लम्बा वक्‍तव्य दिया। 2७७: हे थे 

अप्रैठ २४: चीनी सत्याग्रहियोके संगठनने चीनियों अँगलियोंकी छाप देनेसे 
करनेकी सराहना की। डक 32035 

अप्रैठ २६: पोलकने “रेड डेली मेल को पत्र लिखकर उसके सम्पादकीयमें सघर्षके वारेमें 
कही गई गलत वात्तोंका जोरदार खण्डन किया। ४3% ३४५४ 

अप्रैछ २७: सरकारी गज़ट ' में १८९४ के अधिनियम ५ के खण्ड ९ के अन्तर्गत बनाये गये जो 
नये विनियम प्रकाशित हुए उनके द्वारा यूरोपीय स्कूलोमें बतनी, भारतीय या रंगदार 
बच्चोंका प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया। 

अप्रैल गा गा माहकी कैदकी सजा पूरी होनेपर काछलिया और १८ अन्य भारतीय रिहा 

अप्रैल ३०: मुहम्मद मकदाके मामलेमें सर्वोच्च न्यायालूयनें फैसछा किया कि पजीयन करनेंसे 
इनकार करनेपर एशियाई पंजीयकके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। 

मई १: बोथाके इस कथनके सम्बन्धमें कि ट्रान्सवालके ९७ प्रतिशत एशियाई पहले ही पजीयन 
करा चुके है, 'इंडियन ओपिनियन ' ने स्पष्टीकरण देते हुए बताया कि इन एशियाइयोने 
सत्याग्रह आन्दोलनके नेताओंके प्रयत्नोंके फलस्वरूप ही स्वेच्छया पंजीयनके अन्तगंत 
पंजीयन कराया था। | 

मई ४: द्वान्सवालकी जेछोमें कैद, भारतीय सत्याग्रहियोको भोजनमें घी मिलना शुरू। 
पी० के० नायड्को बेरीनिगिगर्में बिना परवाने व्यापार करनेपर ३ महीनेकी सजा दी गई। 

मई १०: पंजीयकने जिन ९२ एशियाइयोंका पजीयन करनेसे इनकार कर दिया था, उन्हें 
जोहानिसबगंकी अदालतने निर्वासित करनेका आदेश दिया। 

मई १५: नेठारू भारतीय काग्रेसने १८९४ के अधिनियम ५ के खण्ड ९ के अन्तर्गत वनाये गये 
विनियमोंको भारतीय छात्रोंके प्रति भेदभाव करनेवाछा वताकर उनके विरुद्ध उपनिवेश 
सचिवको लिखा। 

मई १९: ट्वान्सवालके सर्वोच्च न्यायारूयने निर्गेय दिया कि सरकारकों १९०८ के नोटिसके 
अन्तर्गत पृथक बस्तियोंके निर्धारणको रद करनेका कोई अधिकार नहीं है। 

मई २४: प्रातः साढ़े सात बजे गांघीजीको प्रिटोरिया सेंट्रल जेलसे रिहा किया गया; मुस्लिम 
मस्जिदके हॉलमें आयोजित सभामें भाषण दिया। 
“प्रिटोरिया ब्यूज” के प्रतिनिधिको बताया कि १६ वर्षीय वालकको निर्वासित करके 
भारत भेजना निन्‍्दनीय है। इस वरह भारतीयोंकी हिम्मत नहीं तोड़ी जा सकती। 
पार्क-स्टेशन पहुँचनेपर उनका शानदार स्वागत किया गया। मस्जिदके अहतेमें आयोजित 
सभामें बोलते हुए उन्होंने भारतीयोंसे अन्यायी कानूनोका मुकावछा करनेकी केहा। 
“प्रिटोरिया न्यूज ने साम्राज्य दिवसपर गांधीजीकी रिहाईका स्वागत करते हुए अपने 
सम्पादकीयमें गांधीजीके ध्येयोंकी सराहना की। 

मई २६: अपने जेलके अनुभवोंके बारेमें जोहानिसवर्गके समाचारपत्रोंमें लिखा। है 

मई २९: “इंडियन ओपिनियन ' में छिखे गये छेखमें सत्याग्रहके अर्थ और उसके परिणार्मो- 
पर विस्तारपूर्वक विचार व्यक्त किये। जेलके अनुभवोके ऊपर एक लेख-माला शुरू का। 
गैर-सत्याग्रहियों ढ्वारा द्वान्सवाल ब्रिटिश भारतीय समझौता समिति स्थापित। 


तारीखबवार जीवन॑-बृत्तान्त ६२७ 


भई ३१: मद्रास नगरके भारतीयीने ब्रिटिश संसदको एक प्रार्थनापत्र भेजकर १९०७ के 
अधिनियम २को रद करने और ६ शिक्षित भारतीयोको प्रवेश करनेका अधिकार देनेकी 
प्राथना की। 
जून २: वेस्ट एण्ड हॉलमें आयोजित स्वागत-समारोहमें, और बादमें अस्वात और क्विनकी 
रिहाईपर आयोजित एक चाय-पार्टीमें गांधीजी बोले। 
जून ३: प्रिटोरियाकी नगर-परिपदने रगदार छोगो हारा नगरपालिकाके घुलाई-घरों ( वास 
हाउसेज़ ) का उपयोग करनेपर लगाये अपने प्रतिवन्‍्ब उठा लियें। 
जून ६. गाधीजी ट्रान्सवाल ब्रिटिश भारतीय समझौता समितिकी वैठकमें वोढे। समितिने 
उपनिवेश-सबचिवको प्रार्थनापत्र भेजनेका निर्णय किया। 
जून ७: जमिस्टनकी साहित्यिक और वादबिवाद समितिम “सत्याग्रहकी आचार-नीति ” 
विपयपर वोछे। 
जून ८ ट्रान्यवाल विधानसभामें उपनिवेश-सचिवने जी० सी० मनिक, ससद संदस्यकी माँगपर 
सन्‌ १९०९ के दौरान ट्रान्सवालमें एसियाइयोके प्रवेशका ब्योरा प्रस्तुत किया। 
प्रचार-कार्यके लिए पोलक केप कालोनी रवाना। 
जून ८ के बाद. 'ट्रान्सवाल छीडर ! में पत्न छिसकर गावीजीने माँग की कि मनिकने एशियाइयो- 
पर अधध रुपने ट्रान्सवालमें प्रवेश करनेका जो आरोप छगाया है, उसे वापस छे। 
जून १३: ब्रिटिय भारतीय तचंघकी समितिने इंग्लैंड और भारत जानेवाले शिष्टमण्डलोके 
संदस्मोफका चुनाव किया। 
जून १४: उपनिवेद्-सचिवने नेटाल भारतीय काग्रेसकी यह प्रार्थना अस्वीकृत कर दी कि 
१९०९ की सरकारी विन्नप्ति ससया २०१ के अन्तर्गत भारतीय शिक्षापर जो प्रतिवन्ध 
लगाया गया है उसे वापस ले लिया जाये। 
जून १५: इमाम अखुल फादिर बरावजीर रिहा किये गये | थम्वी नायडू, जी० पी० व्यास, एन० 
* ए० कामा बौर यू० एम० शेलन जोहानिसबर्गमे गिरफ्तार कर लिये गये। 
प्रिदोरिया्में कुछ और तमिल भारतीय गिरफ्तार। 
जून १६* गाधीजीने थम्बी नायटू तथा अन्य छोगोकी पैरवी की। 
इग्दैड और भारत जानेवाल़े थिप्टमण्डछोके सदस्योका चुनाव करनेके लिए आयोजित 
जोहानिमबर्गकी जाम सभामें भाषण दिया। सभाने अ० भु० काछलिया, हाजी हवीव, 
वी० ए० चेट्टियार और गाधीजीको इग्लैंडके छिए तथा एन० ए० कामा, एन० जी० नायडू, 
ई० एस० कुवाड्िया और एच० एस० एल० पोलकको भारतके छिए प्रतिनिधि चुना। 
अ० मु० काछलिया, वी० ए० चेट्टियार और ई० एस० कुवाडिया ग्रिरफ्तार कर लिये गये। 
काछलिया ओर चेट्टियारकों ३ महीनेकी कद या ५० पौड जुर्मानेकी सजा दी गई। 
».. ब्रि० भा० स० के अध्यक्षनें उपनिवेश-सचिवको तार देकर प्रार्थना की कि शिष्टमण्डलके 
सदस्योकी सजा मुल्तवी कर दी जाये। 
जून १७: गोपाल नायडू और भारत जानेवाले तमिलछोके अन्य प्रतिनिधि गिरफ्तार। 
केप टाउनकी हृवीबिया मुस्लिम अजुमनने ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीय मुसलमानोके 
साथ होनेवाले दुन्पंबहारके विरोधमें प्रस्ताव पास किया। 


६१८ , समूणे गांधी वाढमय 


जून १८: उपनिवेश-सचिवने ब्वि० भा० सघ की यह प्रार्थना अस्वीकार कर 
प्रतिनिधियोंकी सजा मुल्तवी कर दी जाये। ये लोग शिष्टमण्डलके बज ५0५ 
जानेवाले थे, इसकी जानकारीसे उन्होंने इनकार किया। ३ 
ग्रांघीजीने स्टार! में एक पत्र लिखकर उपनिवेश-सचिवके इस दावेका ख़ण्डन किया। 
बहरामपुरमें आयोजित मद्गास प्रान्तीय सम्मेलनमें एक प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें 
दक्षिण आफ्रिकामे ब्रिटिश भारतीयोंके साथ होनेवाले अन्यायपूर्ण व्यवहारकी निन्‍्दा की गईं। 

जून १९: गाघीजीने इंडियन ओपिनियन में लेख छिखकर शिष्टमण्डल वाहर भेजना 
उचित बताया। यह सुझाव भी दिया कि आन्दोलनके बारेमें सही जानकारी देकर 
संघर्षको श्ीत्र समाप्त करनेके उद्देश्यसे जानेवाले शिष्टमण्डछोंको समर्थन प्रदाव करनेक्े 
लिए दक्षिण आफ्रिका-भरमें सभाएँ की जाये। 
ट्रान्सवाल ब्रिटिश भारतीय समझौता समितिके प्रतिनिधिमण्डलने स्मद्ससे भेंट की। 

जून २१ के पहले: ट्वान्सवालके भारतीयोके नाम एक अपीलमें ग्रांधीजीने जेछ-यात्राको 
४ रामबाण ” बताया। 
हबीब मोटनको पत्र छिखते हुए गांधीजीने वाइसरॉयकी परिषदमों मुसकमानकी नियुक्तिको 
उचित बताया और हिन्दू तथा मुसलमानोंके बीच सगे भाइयों-जैसा सम्बन्ध होनेकी 
आवश्यकतापर जोर दिया। ' 

जून २१: इंग्लैड जातेके लिए गांधीजी और हाजी हवीब केप टाउनको रवाता। 
सत्याग्रही सामी नाग्रप्पनको १० दिनकी सख्त कैदकी सजा दी गई। 

जून २३: गांधीजीने 'केप टाइम्स” और केप आग्गंस के प्रतिनिधियोंकों भेंट देते हुए इस 
बातकी आशका प्रकट की कि यदि साम्नाज्यीय सरकारने कुछ संरक्षण सुलभ न करवाये 
तो दक्षिण आफ्रिका संघ बननेपर एशियाई तबाह हो जायेंगे। 
इंग्लैडके लिए जहाजपर सवार हुए। 
२०१5 द्वान्सवाल ब्रिटिश भारतीय समझौता समितिके प्रार्थनापत्रको अस्वीकृत कर 

या। 

कुवाड़िया और सोराबजीको तीन-तीन महीनेकी सजा। 

जून २५: ट्रान्सवाल ब्रिटिश भारतीय समझौता समितिने स्मद्सको एक पत्र लिखकर इंस- 
पर खेद प्रकट किया कि उन्होंने प्रतिनिधिमण्डलको जो आदवासन दिया था वे उससे 
मुकर गये हैं। 
भारत जानेके छिए पोछक नेटारू खाना। दि 

जून २६.: “इंडियन ओपिनियन! में ख़बर छपी कि त्रि० भा० स० की समितिने अपनी 
बैठकमें कैलेनवैकको संघका अवैतनिक मन्‍्त्री नियुक्त किया है। 
पोर्टे एलिजाबेथके ब्रि० भा० संघने भारत सरकारको इस आशयका अआशेतापत्र लिखा कि 
उन कानूनोंको रद कर दिया जाना चाहिए जो सम्पूर्ण भारतके लिए अपमानजन, 
साम्राज्यमं निरन्तर कटुताके कारण और दक्षिण आफ्रिकाके अन्य भागोंमें रहनेवाले 
भारतीयोंके लिए खतरनाक है। 

जून ३०: नागप्पनको “मरणासन्न अवस्था ” में जोहानिसवर्ग जेलसे रिहा कर दिया गया। 

जुछाई २: लन्दनमें मदनछाछ धींगरा नामक युवकने सर कर्जन वाइलीकी हत्या कर दी। 
डॉ० लछालकाका भी मारे गये। 


तारीखवार जीकन-वृत्तान्त ६२९ 


जुलाई ३. हरून्दनमें भारतीय छात्रोंकी सभाने सुरेन््रनाथ बनर्जीके सभापतित्वमें वाइलीकी 
हत्याकी भत्संना की। 
इंडियन ओपिनियन ' में छपा कि कानूनमें रंगभेद और जातीयताके कलंकको दूर कराने 
तथा एशियाई अधिनियमको रद करानेंके लिए ट्रान्सवालके भारतीयोंकी ओरसे साम्राशी, 
दादाभाई नौरोजी और बगार व्यापार संघ (चैम्बर ऑफ कॉम) को जो प्रार्थनापत्र 
भेजे जानेवाले है, उनपर लोगोंके हस्ताक्षर कराये जा रहे है। 

जुलाई ४: प्रिटोरियाकी भारतीय बस्तीमें भारतीय महिलाओकी एक सभामें प्रिटोरियाके ७० 
भारतीयोंकी गिरफ्तारीपर क्षोभ॒ व्यक्त किया गया। 

जुलाई ६: नागप्पनकी मृत्यु। 

जुलाई ७: भारतीय समराजकी ओरसे नाग्रप्पनका सम्मानपूर्वक दाह संस्कार। 

जुलाई ८: सरकारने एक वक्‍्तव्यमें कहा कि नागप्पतकी मृत्युके लिए जेल-अधिकारी दोषी 
नही है। 

जुलाई ९के पूर्व: जहाजपर नेटारुके मन्त्रिमण्डलके सदस्यों और रगदार छोयोंके शिष्टमण्डलके 
सदस्योसे भेंठ । के 

जुलाई ९: वाल भ्रान्तीय कांग्रेस कमेटीने भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसफे आगामी अधिवेशनके 
सभापति-पदके लिए गाघीजीका नाम भी प्रस्तावित किया। 

जुलाई १०: गांधीजी और हाजी हवीव साउदैम्पटन पहुँचे। रायटरके प्रतिनिधिको भेंट दी। 
प्रात: साढे १० बजे लन्दन पहुँचे। 
साउथ आफ्रिका असोशिएटेड प्रेस एजेंसीके प्रतिनिधिकों भेंट दी। 
रिच और अब्दुल कादिरिसे मिले। सर मचरजी भावनगरीसे मिलने गये | लॉ एम्टहिलको 
पत्र लिखकर मुलाकातका समय माँगा। 
६ भारतीय द्वान्सवालसे निर्वासित। 
ब्रि० भा० संघने जेल-निदेशकको पत्र लिखकर भारतीय वन्दियोंकों भोजनमें फिरसे घी 
दिये जानेकी माँग की। 
नेटालठके भारतीयोने उपनिवेज्ञ-मन्त्रीकों गिरमिट मताधिकार तथा व्यापार-सम्बन्धी 
शिकायतोंके वारेमें प्रार्थतापत्न भेजा और संघीकरण कानूनके मसविदेमें संशोधनकी माँग 
की। 

जुछाई ११: हवीबिया मुस्लिम अंजुमन हारा आयोजित भाम सभामें ट्रान्सवाल और नेटालके 
शिष्टमण्डछोके साथ सहानुभूति प्रकट की गई। केप ठाउनकी ब्रिटिश भारतीय लीगने 
प्रस्ताव पास किया जिसमें साम्राज्यीय सरकारसे ट्वान्सवालके शिष्टमण्डलकी बातोको 
सहानुभूतिके साथ सुननेका आग्रह किया। 
जोहानिसवर्यमें हमीदिया मस्जिदके मैदानमें भारतीयोंकी आम सभा; जिसमें साम्राज्यीय 
सरकारसे ट्रान्सवालके शिष्टमण्डलके निवेदनपर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने और 
नोगप्पनकी मृत्युके कारणोकी जाँच करवानेकी माँगके प्रस्ताव पास | 

जुछाई १२: ब्रि० भा० सघने गाधीजीको तारसे नागप्पनकी मृत्यु और अस्वस्थताके कारण 
दाउद मुहम्मदके रिहा किये जानेकी खबर दी। 
विलियम हॉस्केन तथा १५ अन्य प्रमुख यूरोपीयोंने ट्वान्सवालके महान्यायवादी अठ्नी 


६३० सम्पूर्ण गाषी वाब्मय 


जनरलको प्रार्थनापनत्न दिया कि नागप्पन तथा गिवन तामक भोरे कारणोंकी 
खुली जाँच कराई जाये। उदीकी मृलुके कारणोंकी 

जुलाई १४ के पूर्व: गांधीजीने न्यायमूतति अमीर अली । 

जुलाई १४: इंडिया के सम्पादक एच० ई० कॉटन, सर रिचर्ड और लॉ एँम्टहिलसे भेंट की। 
साम्राज्ञीके नाम ट्रान्‍्सवालकी भारतीय महिलाओंका प्रार्थनापत्र प्रेषित। 

जुछाई १६: सर विलियम छली-वानेर गांधघीजीसे मिलने आगये। 
१४ भारतीयोंको ट्रात्सवालसे निर्वासितकर भारत भेज दिया गया। 

जुलाई १८: प्रिटोरियाकी आम सभामें साम्राज्यीय सरकारसे बनुरोव किया गया कि वह 
शिष्टमण्डलके निवेदतोंपर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे। 

जुलाई १९: मेजर डिक्सनकी अध्यक्षतामे नागप्पतकी भृत्युके कारणोंकी खुली जाँच की 
कार्रवाई शुरू । 

जुलाई २०: गांधीजीने लॉर्ड क्र को पत्र छिखकर निजी तौरपर मुलाकातका समय माँगा। 

जुलाई २१: गांधीजीने न्यायमूर्ति अमीर अक्ी, सर विलियम छी-वार्नर और थियोडोर 
मॉरिसतसे भेंठ की। 

जुलाई २२: “साउथ आफ़िका में पत्र लिखकर उस समाचारपत्रके इस आरोपका खण्डन क्रिया 
कि छॉर्ड एम्टहिल और दक्षिण आफ़्रिका ब्रिटिश भारतीय समिति भारतके उम्रवादी 
आन्दोलनसे सम्बन्धित है। 
डॉ० अब्दुरेहमान और शआाइनरके नेतृत्वमें रंगदार लोगों और वतनियोंके शिष्टमण्डल्ने 
लॉर्ड क्र से भेंट की | 

जलाई २३: गांधीजीने गोखलेको पत्र लिखकर अनुरोध किया कि पोलक जिस कामसे भारत 
गये हैं उसमें वे उनकी मदद करें। 

जुलाई २६: गांधीजी और हाजी हवीब निजी तौरपर छॉ्ड मॉल्से मिले। 
गांधीजीने छॉड मॉल्को पत्र छिखकर १९०७ के अधिनियम २ और शिक्षित भारतीयोंके 
प्रवासपर प्रतिवच्धसे सम्बन्धित शिकायतोंके अछावा भू-स्वामित्व और ट्रामगाड़ीमें यात्रा 
करनेपर लगे प्रतिवन्धोंके विरुद्ध शिकायत की। 

जुलाई २७: छॉड्ड सभामें दक्षिण आफ्रिका संघ विधेयकका द्वितीय वाचन। 

जुलाई २८: कॉमन्स सभामें कर्नल सीलीने बताया कि ट्रान्सवालके भारतीयोंके वारेमें जनरल 
वोथाको निद्िचत सुझाव भेजे गये थे, और वे सचमुच समस्याका कोई हछ तिकालमेंको 
उत्सुक है। ह 

जुलाई २९: गांधीजीने छॉर्ड ऐम्टहिकको पत्र लिखकर इस वातसे इनकार किया कि ट्रान्स- 
वालके सत्याग्रह आन्दोलन और भारतके “राजद्रोही दल” के वीच किसी प्रकारका 
कोई सम्बन्ध है। हे 
प्रवासी कानूनमें संशोधन करनेका सुझाव दिया ताकि प्रवासी अविकारीकों केवछ 
भारतीयोंको उपनिवेशमें प्रवेश देवेका अधिकार मिल सके। हल 
लॉर्ड एँम्टहिलको ' ट्रान्सवालके भारतीयोंके मामठेका विवरण ” के प्रूफ भेजें! 
जेम्स हॉलमें गांधीजीने मताधिकार आन्दोलन चलानेवाली महिलाओंकी समामें भाग लिया। 
श्रीमती पैंकहस्टैसे भेंट की। 


तारीखवार जीवन-इततान्त ६३१ 


रंगदार लोगो और वतनियोके शिष्टमण्डलते श्राइनरके नेतृत्वमें कॉमन्स सभाके उदार- 
दलीय और मजदूरदलीय सदस्योसे म्रेंट की और संघ विवेयकर्में संशोधन पेश करनेका 
अनुरोध किया। 

जुलाई ३१: नेठालका शिष्टमण्डल लन्दन पहुँचा। गाघीजी और दूसरे छोगोंने अग॒वानी की | 
पोलक बम्बई पहुँचे। 

अगस्त २: प्रिटोरियाकी महिलाओने भारतीय महिलछा संघकी स्थापना की। 

अगस्त ३: इंग्लिशमैन ' को पत्र लिखकर गांधीजीने पंजीयन अधिनियम, गिरमिट प्रथा आदिके 
बारेमें छपी भ्रामक बातोका जवाब दिया, और कहा कि ब्रिटिश भारतीय १५ वर्षोसे 
मिरमिट प्रथा बन्द करानेके लिए आन्दोलन कर रहे है। 

अगस्त ४: छलॉड एम्टहिलको एक पत्र लिखकर इस आरोपका पूरी तरह खण्डन किया कि 
ट्रान्‍्सवालके सत्याग्रह आन्दोलनकों भारतसे सहायता या उत्तेजन मिलता है, और कहा 
कि सत्याग्रह आन्दोलनका भारतकी हिसावादी पार्टीसि कोई सम्बन्ध नही है। 
मेजर डिक्सनते नागप्पनकी मृत्युकी जाँचकी रिपोर्ट प्रकाशित की। 
यूरोपीय समितिके अध्यक्ष विलियम हॉस्केनने जेलोंकी खुराकमें सुधारकी माँगका समर्थन 
करते हुए जेल-निदेशकसे पत्र-व्यवहार शुरू किया। 

अगस्त ६: छॉर्ड एम्टहिल द्वारा सुझाये गये परिवर्तनों आदिको शामिल करनेके बाद गाधीजीने 
अपने “बवतव्य ” की प्रतियाँ उन्हें भेजी! 

अगस्त ९: गांघीजी और छॉड एम्टहिलने स्मट्सके सुझावोंपर विचार-विमर्श किया। गाधीजीने 
स्मट्सको प्रवासी-अ्रतिबत्धक अधिनियमके सम्बन्ध्में संगोधन भेजा, जिसके अनुसार 
गवनंरको यह अधिकार दिया जाता कि वह किसी भी जातिके प्रवासियोंकी सख्या 
सीमित कर सकता है। 
डोक-कछिखित (स्वयं गांधीजीकी) जीवनीके प्रूफ लॉर्ड एम्टहिलकों भेजे। 
नेटाछके भारतीय दिष्टमण्डलते छॉडे क्र के पास प्रार्थनापत्र भेजा। 
हरिछाल गाघी तथा अन्य लोग हाइडेलबर्ग्में रिहा किये गये, और सोराबजी शापुरजी 
डीपक्छूफ जेलसे छोड़ें गये। 

अगस्त १०: गांघीजी और हाजी हबीबने छॉर्ड क्र से भेंट की। गांधीजीने प्रवासी अधिनियममें 
अपने सुझाये संशोघनके बारेमें ब्रि० भा० सघ और पोलकको तार दिया। 
भाइनरके नेतृत्वमें रंगदार छोगो और वतनियोंके शिष्टमण्डलने कॉमन्स सभाके मजदूर- 
दलके सदस्योकी बैठकर्में भाग लिया। दलने सघ विधेयकर्में सश्ोधघनका समर्थन्र करनेका 
आदवासन दिया। ० 
लॉर्ड एँम्टहिकने स्मट्स और ग्रांधीजीसे बातचीत की। 
बादमें स्मट्सको प्रवासी अधिनियमर्मे संशोधनका मसवबिंदा भेजते हुए अधिनियमको रद 
करने और प्रतिवर्ष छः शिक्षित भारतीयोको प्रवेशकी अनुमति देनेका अनुरोध किया। 

अगस्त ११: ग्राधीजीने छॉड क्र से अनुरोध किया कि वे हस्तक्षेप करके १०० ब्रिटिश भारतीयोंका 

आसन्न निर्वासन रोकें। 

लॉर्ड एँस्टहिलको पत्र छिखता कि प्रवासी अधिनियममें प्रस्तावित संशोधनसे “ किसी 
महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तका हनन” नही होता। 


६३९ सम्पूणे गांधी वादमय 


छॉर्ड एँस्टहिलने लॉर्ड कर को यह अनुरोध करते हुए पत्र लिखा कि वे गांधीजी द्वारा जनरह 
स्मट्सको सुझाये गये फार्मूलेके आधारपर समझौता करानेमें मदद करें। 
पारसी रुस्तमजीकों ६ महीनेकी कंदकी और सजा दी गई। 
जोहानिसबर्गमें भारतीयोंकी आम सभामें सोराबजी शापुरजी, हरिछाल गांधी और कन्य 
लोगोंका स्वागत किया गया। शिष्टमण्डल भेजनेके विचारका समर्थन किया गया: 
साज्राज्यीय सरकारसे हस्तक्षेप करनेका अनुरोध किया गया और नागप्पनकी मुह 
बारेमें जाँच आयोगके निष्कर्षोपर असन्तोष व्यवत किया गया। 

अगस्त १२: छॉडे कू ने वेटालके भारतीय दिष्टमण्डछको सूचित किया कि वर्तमान कानूनोंको 
रद नहीं किया जा सकता, और संघकी स्थापनाके बाद हालतमें सुधार होगा। 

अगस्त १३: नेटालके शिष्टमण्डलने भारतके वाइसरॉयको अपनी शिकायतोंका विवरण प्रेषित 
करते हुए उन्हें एक पत्र लिखा। 

अग्रस्त १६: गांधीजीने जेरूमें मुहम्मद खाँके साथ किये गये दुव्यंवहारके सम्बत्धमें उसका 
शिकायतपत्र छॉर्ड क्र को प्रेषित करते हुए उन्हें चिट्ठी लिखी। 
लॉर्ड एम्टहिलकों पत्र लिखा कि नागप्पनकी मृत्युके सिलसिलेमें लमाये गये आरोप 
जाँचसे काफी हृदतक सिद्ध हो गये है। 

अगस्त १७: मदनलाल धींगराकों फाँसी दे दी गई। 

अगस्त १८: डर्बनमें हुईं मेटाल भारतीय कांग्रेसकी सभामें इंग्लेड जानेवाले शिष्टमण्डलका 
के किया गया और ट्राल्सवालके भारतीयोंके प्रति होनेवाले दुव्यंवहारकी आलोचना 

गई। ह 

अग्रस्त १९: गांधीजीने फीनिक्सके पुस्तकाछयके लिए पुस्तक खरीदीं। 

अगस्त २०: इंडियन ओपिनियन को भेजें गये अपने साप्ताहिक संवादपत्रमें इस बातपर 
जोर दिया कि सत्याग्रह ही नेंटाछके भारतीयोंकी मुक्तिका एकमात्र मार्ग है। 

अगस्त २१: गांधीजी आशराइनरसे मिले। 
22 चर्च कौंसिलने एक प्रस्ताव पास करके वतनियोंके लिए प्रतिनिधित्वकी 

| की। 

अगस्त २२: गांधीजी व्हाइटवेका ग्रामीण क्षेत्र देखने गये। 

अगस्त २५: पोछकको सत्याग्रह आत्दोलनके सहायतार्थ पैसा-चन्दा शुरू करनेका सुझाव देते 
हुए पत्र लिखा। 

अगस्त २९: रायटरके प्रतिनिधिको भेंट देते हुए स्मद्सने कहा: “ अपने कुछ अतिवादी 
प्रतिनिधियों द्वारा चलाये जा रहे आन्दोलनसे ट्रान्सवालके अधिकांश भारतीयोंका जी पक 

चुका है. . .। 

अगस्त ३० : गांधीजीने स्वामी शंकरानन्द हारा की गईं इस्छामकी आलोचनाकी निन्‍्दा करते 
हुए उन्हें पत्र छिखा। 
स्मट्सने लॉडड एंम्टहिलको उन सुझावोंके बारेमें छिखा जो उन्होंने (एंम्टहिलने) १९०७ के 
अधिनियम २ को रद करने और एक सीमित संस्यामें शिक्षित भारतीय प्रवासियोंको 
स्थायी निवासके प्रमाणपत्र देनेके बारेमें छॉ्ड क्र को भेजे थे। 
लॉ ऐंम्टहिलने लॉ क्र से संसदमें ट्रान्सवालकी समस्याके बारे में वक्तव्य देनेका अनुरोव 
किया; वादमें उनसे मिले भी और “अधिकार” के अश्नपर विचार किया। 


तारीखवार जीवनृत्तान्त ६१३ 


सितम्बर १: गाथीजीने छॉर्ड एम्टहिककों सूचित किया कि रमट्सके सुझावोसे तो जातीय 
अपमान और भी गम्भीर हो जाता है; उन्होने स्पष्ट कर दिया कि “अधिकार ” 
के प्रशनपर वे अपने मीजूदा रवंयेमें कोई परिवर्तत नहीं कर सकते। 

सितम्बर २: गावीजीने पोछकको स्मद्सके सुझावके बारेमें तार भेजा, और सलाह दी कि 
वम्बईमें शेरिफके सहयोगके बिना, स्वतन्त्र रूपसे, आम सभा आयोजित की जाये। 
स्मट्सने रायटरकों मुलाकात देते हुए सममौतेका जो उल्लेख किया था, गाधीजीने डॉडं 
क्रूसे उसके बारेमें सही जानकारी देनेका अनुरोब किया। 
गावीजीने लॉई एँम्टहिलकी एक पत्र छिखा जिसमें भारतीयों और चीनियोंकी गिरफ्तारी 
फिरसे शुरू करके ट्रान्सवाल सरकारने जो जेहाद वोछा भरा, उसका स्वागत किया। 

सितम्बर ६: उपनिवेण कार्याल्यकों पत्र लिखकर इस बातपर जोर दिया कि मैने “समझौता 
वार्तापर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, उस खयालसे सार्वजनिक गतिविधियोसे अपनेको 
विल्कुल अलग कर रसा है। 
अमीर अलीको पत्र छिसा कि मेरे जीवनका उद्देश्य यह सिद्ध करना है कि हिन्दू-मुस्लिम 
सहयोग भारतकी मुक्तिकी अनिवार्य थर्त है। 

सितम्बर ७' सुभालचन्द गावीकों लिखा कि फीनिसमें होनेवाले सभी काम घामिक है। 

सितम्बर ९* ब्रि० भा० सघने जोहानिसबर्गके जेल-निदेशकसे अनुरोध किया कि रमजानके 
महीनेदे मुसलमान केदियोको विशेष सुवियाएँ दी जायें। 

सितम्बर १०: गाघीजीने उपनिवेश कार्याक्यॉकों पत्र लिखकर स्मट्स द्वारा रायटरकों दिये 
गये इस ववतव्यका संण्डन क्रिया कि अधिकाश भारतीयोने पजीयन अधिनियम स्वीकार 
कर लिया है; भौर इस बातका दावा किया कि अधिनियमके सख्लिलाफ भारतीयोका 
विरोध अब भी पहले-जैसा ही प्रबल है। 
इग्लैटमें मनाधिकारकी मांग करनेवाली महिलाओकी हिसात्मक कारंवाइयोकी निन्दा 
करते हुए कद्दा कि भारतीयोफ़ो “सत्याग्रहकी तलवार कभी नहीं छोडनी चाहिए। 
ब्रि० भा० सघने स्टार में एक पत्र लिएकर सुपरिल्टेन्डेन्ट धरनॉन द्वारा अदालतमें 
दिये गये इस चच्ततब्यके प्रति विरोध प्रकट किया कि एशियाइयोकों देशसे निकारू 
बाहर करना चाहिए। 
'दाइम्म'में प्रकादित नेंटारू शिप्टमण्डलफे पत्रमें नेहालके भारतीयोकी तिहरी निर्योग्य- 
ताओकी ओर ध्यान आकर्पित किया गया और साम्राज्यीय सरकारसे अनुरोध किया गया 
कि यदि ये शिकायते दूर नदी की जाती तो भारतरों गिरमिटिया मजदूरोकों छाना 
बन्द कर दिया जायें। 

सितम्बर ११: “टाइम्स ऑफ नेटाल में समाचार प्रकाशित हुआ कि नेटाल विधान सभाने 
भारतीयोकी उच्चशिक्षाके अनुदानोम कदौती कर दी है। 

सितम्बर १३: गांवीजी लन्दनमें आयोजित पटेटी-उत्सवर्में सम्मिलित हुए; प्रमृ्य पारसी सत्या- 
ग्रहियोका अभिनन्दन किया। 

सितम्बर १४: बम्बईमें आयोजित सार्वजनिक प्षभामें ज्ाही सरकारसे दक्षिण आफ़िकामें 
भारतीयोके प्रति किये जानेंवाले अन्यायकों रोकनेकी अपील और नेठालमें गिरमिटिया 
प्रथाके बन्द किये जानेकी माँग, 


६३४ सम्पूणे गांधी वाह्मय 


सितम्बर १५: काछलिया, चेट्टियार और थम्बी नायडूके जेलसे छटनेपर जोहानिसवर्गमें उनहे 
अभिनन्दनके लिए सार्वजनिक सभा आयोजित; डोक, हॉवड और अन्य यरोपीयोके गा 
८० चीनी सत्याग्रही गिरफ्तार। ० 

सितम्बर १६: ग्रांघीजी और हाजी हवीद छॉर्ड क्र से मिले और कहा कि यदि प्रवेशका सैद्- 
न्तिक अधिकार स्वीकार कर लिया जाये तो वे भविष्यमें आत्दोड़न न चछानेका वचन 
देनेको तैयार है। 
६७ चीनियोंपर जोहानिसबर्गमें पंजीयन प्रमाणपत्र पेश न करनेका आरोप लगाया गया। 
जेरू-निदेशकने रमजानमें मुसहमान कैदियोंको कुछ विशेष सुविधाएँ देनेंके बारेमें ब्रि० 
भा० संघकी प्रार्थनाकों अस्वीकार कर दिया। 
सूरत सार्वजनिक सभामें पोलकका भाषण। 

सितम्बर १७: गांधीजीने शरीरको आत्मासे अधिक महत्त्व न देनेकी सीख देते हुए मणिलाह़ 
गांधीको पत्र लिखा, जिसमें यह विचार भी व्यक्त किया कि कस्तूरबाके इनकार करनेपर 
वे उन्हें कदापि गोमांसका सूप नहीं देते, भले ही इसके बिना उनकी मृत्यु हो जाती। 

सितम्बर १ हे से पहुके : नेटालके शिष्टमण्डल़ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीगके अछी इमामसे 
भेंट की। 


सितम्बर १८: छॉड्ड मॉल्से निवेदन किया कि मुसलमान कदियोंकों रमजानमें सुविधाएँ न 
देना धर्मपर आधात होगा। 
लॉर्ड ऐम्टहिलको पत्र लिखा, जिसमें स्मट्ससे प्रतिकूह उत्तर न मिले इस दृष्दिसे सर 
जॉर्ज फेरारकी सहानुभूति प्राप्त करनेका अनुरोध किया, और स्मट्ससे प्रतिकूल उत्तर 
मिलनेकी दक्षा्ें शिष्टमण्डलके द्वारा सार्वजनिक कारवाईको आवश्यक वतावा। 

सितम्बर २२: जोहानिसबर्ग्में चीनी सत्याग्रहियोंने अपनी बैठकमें सत्याग्रह संग्रामको समर्थन देते 
रहनेका प्रण किया और विदेश भेजे गये दिष्टमण्डलके प्रयत्मोंके प्रति हमदर्दी जाहिर की। 
ई० एस० कुवाड़िया और उमरजी साले डीपक्डूफ जेलसे छूटे । 

सितम्बर २३: गांधीजीने उपनिवेश कार्यालयसे पूछा कि उनके संशोधनके सम्बन्धमें छॉर्ड क्र जो 
तार भेजनेवाले थे उसका स्मट्सकी ओरसे कोई जवाब आया है या नही। 
पोलककों भारतमें सत्याग्रह-संघर्षपर एक निबन्ध प्रतियोगिताका आयोजन करनेका सुझाव 
दिया । 

सितम्बर २४: दोपहरका भोजन रेवरेंड एफ० बी० मायरके साथ किया। 

सितम्बर २७: पूनाकी साव॑जनिक सभामें पोलक और गोख़छेने भाषण दिये। कल 

सितम्बर २८: गांघीजीने 'एऐंडवोकेट ऑफ इंडिया ' हारा पोलकपर लगाये गये ओरोपीका 
खण्डन करते हुए उक्त समाचार पत्रको एक चिटूठी लछिखी। हि 

सितम्बर २९: स्मट्सने अपने एक कायें-विवरणमें इस वातसे इनकार किया कि अरित 
रिवर कालोनीमें अधिकृत रूपसे बसे किसी भी एशियाईको ट्रान्सवालसे निर्वासित कर 
भारत भेजा गया है। द 
पोलकने पूनामें महिलाओंकी सभामें भाषण दिया; सभाकी अध्यक्षता रमावाई रानडेने की। 

सितम्थर ३० : ट्रान्सवाल सरकारने एक कार्य-विवरणमें भारतीय कैदियोंके साथ दुव्य॑वहारकी 
शिकायतका ख़ण्डन करते हुए अपनेको नाग्रप्पनकी मृत्युके लिए जिम्मेदार माननेसे 
इत्तकार किया। 


तारीखवार णीवन-ृत्तान्त ६३५ 


अक्तूबर १: गांघीजीने टॉल्स्टॉयको सत्याग्रह आन्दोलन और उनके द्वारा लिखे “ एक हिन्दूके 
नाम पत्र ” के वारेमें लिखा। 
अली इमामके सम्मानमें दिये गये भोजमें भाषण दिया । 
अक्तूबर ४: उपनिवेश कार्यालयने गाघीजीको सूचित किया कि स्मट्सके सुझावोके अनुसार 
नया कानून बनाने-न-बनानेके वारेमें पहल 'केरता उपनिवेश सरकारका काम है। 
अक्तूबर ५: गाघीजीने प्रभावशाली व्यक्तियोको ट्रान्सवालकी स्थितिसे अवगत करानेके लिए 
सार्वजनिक कारवाई प्रारम्भ करनेकी इच्छा व्यक्त करते हुए डॉ ऐंम्टहिलको पत्र 
लिखा ! 
लन्दनमें गुजरातियोकी सभामें भाषण दिया और उन्हें अपनी मातृभाषाके प्रति अनुराग 
वृत्तिका विकास करनेकी सलाह दी। 
अक्तूवर ६: पोलकके नाम एक पत्रमें इस वातपर जोर दिया कि भारतकों चाहिए कि वह 
ट्रान्सवालके सघर्षको अपनी स्वतल्त्रताके -आन्दोलनका ही एक हिस्सा समझे और उसमें 
मदद करे। 
लॉ एँम्टहिकसे आगामी कार्येक्रमकके वारेमें विचार-विमश किया। 
द० आ० ब्वि० भा० सघने नेटालके श्षिष्टमण्डलके स्वागतका आयोजन किया। 
अक्तूवर ७: गाघीजी महिला मताधिकारके सिरूसिलेमें आयोजित सभामें गये। 
डोकने 'रैड डेली मेल्ल ' को जेलमें काफिरों द्वारा गाधीजीपर किये गये हमलेके वारेमें 
लिखा। 
टॉल्स्टॉयने गांधीजीके अक्तूबर १ के पत्रका उत्तर दिया। 
अक्तृवर ८: गांधीजीने “गुजराती पंच” को भेजें सन्देशमें कहा कि वे ट्रान्सवालमें चल रहे 
४ जीवन मरणके सघर्ष ” में पुरी तरह रत है। 
उपनिवेद कार्यालयसे स्मट्सके वारेमें ठीक-ठीक रवैयेकी जानकारी माँगी  ट्रान्सवालके 
भारतीयोके मामछेका विवरण” नामकी पुस्तिकाकी २००० प्रतियाँ मुद्रित करनेका 
आडेर विया। 
इमसेन क्लूवकी सभामें कष्ट-सहनका गुण-गाव किया। 
जिन ६७ चीनियोंपर एशियाई अध्यादेशके अन्तगेंत आरोप लगाया गया था, वे वरी 
कर दिये गये। 
सैडसन समितिकी भारतीय प्रवास सम्बन्धी जाँच पूरी होनेकी खबर; समित्तिके मंतमें 
भारतसे मजदूर छाना बन्द करना गोरोंके लिए बहुत हानिकर।! 
अक्तूबर ११: मद्रात्में तुर्की वाणिज्यदूतकी अध्यक्षेतामें सार्वजनिक सभा; पोलकने भाषण दिया। 
अक्तृुवर १२: मणिलारू गावीको लिखें ग्रये पत्रमें गाधीजीनें कहा कि सुन्दर जीवन बिताना 
सीखना ही सच्ची शिक्षा है। 
निर्वासित भारतीयोकी मददके लिए कोष स्थापित। 
अक्तूवर १३: गाधीजीने हैम्पस्टेडकी शान्ति और पंच फैसछा समिति [पीस ऐंड आइशबिट्रेशन 
सोसाइटी | में 'पूवें और पश्चिम” पर भाषण दिया। 
अक्तृवर १४: छलॉड्ड एँम्टहिंलके थाम पत्रमें लिखा कि यदि अधिकार सिद्धान्तरूपमें स्वीकार 
नही किया जाता तो सत्याग्रह बन्द नहीं होगा। 


द्द्ु सम्पूणे गांवी वाह्मय 


पोलकके नाम पंत्रमें आधुनिक सम्यतापर अपने वे विचार व्यक्त किये, जिन्हें भागे चच्कर 
हिन्द स्वराज्य ' में विस्तारसे लिखा। 
अक्तृुवर १५: उपनिवेश कार्याक्षयने ग्रांवीजीकों सुच्रित किया कि जिन प्रस्तावोंकों ट्रात्यगदके 
कानूनका सम्भाव्य बाबार कहा गया था वे स्मदट्स द्वारा अस्तृत सुझाव थे, न कि गांझिशे 
द्वारा प्रस्तुत । हे 
अक्तूवर १७: भारतीय एकता समिति [ईंड्यिन यूनियन सोसाइटी ] की बँठकनें झाषप 
देते हुए अली इमामने हिल्दू-मुस्छिम ऐक्यपर जोर दिया। 
थम्वी नायडू और अन्य व्यक्ति जोहानिसवर्गमें ग्रिर्तार; इ-ई महीनेकी सद्य। 
अक्तूबर १९: गांवीजीने उपनिवेशञ कार्याव्यकों स्थितिकी सही-नहीं जावकारी देनेको डिझ्म। 
और भी भारतीय गिरफ्तार; ३-३ महीनेकी सजा। सोरावजी चभापुरनी तदा एस० 
वी० मेढ़ निर्वासित। कह 
अक्तूबर २० : ब्रि० भा० संघके कार्यवाहक अव्यक्ष ई० बाई० अस्वातको तीन महीनेकी चजा। 
सोरावजी शापुरणी और एस० बी० मेढ ट्रान्तवाल लौटते हुए फोक्सरच्टकी सीमापर 
गिरफ्तार | 
अक्तूबर २४: गांघीजीने रन्दनमें विजयादशमी समारोहकी अब्यक्षता की औौर उक्त अवसर 
पर भाषण दिया।) ली 
अक्तूबर २०: नेठाछ विवान सभामें भारतीय अवासी कानून संशोवन गोवन जिवेवकक तीचरा वाचन। 
सोरावजी शापुरजी और एस० बवी० मेढको निषिद्ध प्रवाती होनेके जपरादम ६-६ 
महीनेकी सजा। हि - 
अक्तूबर २६: पोलक द्वारा पूरे मद्रास अहतेमें सफल समामोकर कप े 
अवतूबर २९: गांबीजीने छॉड एम्टहिलको दक्षिण आफिका लौटमेंके दिर्णेयक्री बूत्ता दो 
ट्रान्सवालकी सीमापर गिरफ्तार होनेका इराइ में बताया! 
ऐल्मर माँड्से सत्याग्रहके वारेमें विचार-विमर्श करनेके लिए मुछाकातका छत 
ठॉल्स्टॉय हारा लिखे “ एक हिन्दूके दाम पत्र ” के प्रकाशनक सम्दत्वत पराह देनेको ऋहा 
गांधीजीको पोलकका तार मिछा कि साख्तकी बात्रा करे। 
वापस लछौठ आनेके लिए दक्षिण आफिकासे तार | 
अक्तूवर २९ के वाद: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेलको सन्देश भेा। को 
अक्तूबर ३०: भारतीय एकता समिति | इंडियन यूनियन स्ोताइटों [चल कक रा 
छॉड्ड ऐंम्टहिलके नाम पत्रमें भारतीय राष्ट्रीय बान्दोलव और जदिनक ४ 
अपने विचार व्यक्त किये। सम 
सवम्वर १: हरिलाल गांवी फोक्सरस्टममें गिरफ्तार; फिर ६ महेनिर 
नवम्बर २: यांवीजीवे लन्दनकी एक सभागें भाषण किया; कई भारतीयों 
स्वयंसेवकोंकी सूत्रीमें अपने दाम लिखवाये। हि 
तव॒म्बर ३: उपनिवेश कार्याल्यने गरांवीजीकों सूचित किया कि छा 557 
तैडान्दिक समानताक्ों मान्यता दिलानेका कोई आाइदाइत नह मे दे 
नवम्बर ५: यांघीजीनें “ट्राल्यवालके मारतीयोकिे मामलेका विवरण ” कौर बखंवारा 
तैयार किया गया उसका सारअन्मंक्षेपर्म अकाइताबव मेरे द्ध्बा। 
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नवम्बर ६: ट्रान्सवालके भारतीयोसे सहानुभूति रखनेवाले अग्नेनोकी एक सभामें गये। 
विदा छेते हुए उपनिवेश कार्याक्ययको पत्र लिखकर आशा व्यवत की कि ट्रान्सवालके 
प्रवासी कानूनोसे रगभेदपर आधारित प्रतिबन्धोको हटवानेके लिए छॉर्ड क्र अब भी 
अपने प्रभावका उपयोग करेंगे। 

नवम्बर ७: टोगाटठमें आयोजित भारतीयोकी एक सभासें निर्णय हुआ कि गिरमिटिया मजदूरोका 
नेटाल भेजना रुकवानेके लिए एक शिष्टभण्डल भारत भेजा जाये। 5 

नवम्बर ९* गाधीजीवें रायटरके प्रतिनिधिको भेंट दी। ठाइम्स' ने लिखा कि ट्रान्सवालके 
एशियाई कानूनोसे सम्बन्धित वार्ता विफल हो गई है। 
उपनिवेश कार्यारूयनें एक कार्य-विवरणमें लिखा: “हम कादूनकी दृष्टिमें समानताके 
उनके [गांधीजीके| दावेके औचित्यसे इनकार नहीं कर सकते। यह एक- बुनियादी 
सिद्धान्त है। 

नवेम्बर १०: “डेली एक्सप्रेस” के प्रतिनिधिको भेंट देते हुए गाधीजीने कहा कि सत्याग्रह 
आन्दोलन “पूरे जोरसे ” जारी रहेगा। 
टॉल्स्टॉयके पत्रकी प्राप्ति सूचित करते हुए उन्हे एक चिदृठी लिखी; डोक-लिखित 
अपनी जीवनीकी एक प्रति भी भेजी। 
पोलकसे प्राप्त वह तार छॉर्ड क्र को भेजा, जिसमें ट्रान्‍्सवालके भारतीयोकी सहानुभूतिमें 
होनेवाली सभाका संक्षिप्त विवरण दिया गया था। 

नवम्बर ११: “डेली देलीग्राफ' को एक पत्र लिखकर ,ग्रिटेनके समाचारपत्रोसे अनुरोध किया 
कि वे द्वान्सवालके संधघर्षका समर्थन करे। 
गोखलेको पत्र लिखकर दक्षिण आफ़रिका आने और सघफ्षमें भाग केत्तेका निमन्‍्त्रण दिया। 
उपनिवेश कार्याक्षयको पत्न लिखा कि द्वान्सवालकी जेलोकी दश्ाके खिलाफ की गई 
शिकायतें बहुत हद तक सच है। 

नवम्बर १२: अपना “ वकक्‍तव्य ” भारतीय समाचारपत्रोंमें प्रकाशनार्थ भेजा । 
रेवरेंड सायर द्वारा आयोजित विदाई-सभामें भाषण दिया। सभामें अन्य लोगोंके अछावा 
डॉ० रदरफोर्ड, सर रेमड वेस्ट, सर फ्रेड्डिक छेली, सर मंचरजी भावनगरी, मोतीछाल नेहरू 
और रिच भी उपस्थित थे। 

नवम्बर १३: एस० एस० किल्डोनान कंसिल” नामक जहाजसे गांधीजी और हाजी हबीब 
इंग्लेडसे दक्षिण आफ्रिकाके लिए रवाना। 
“इंडियन ओपिनियन ' में समाचार छपा कि ट्रान्सवालसे निर्वास्रित करके भारत भेजे 
जानेवाले प्रवासी भारतीयोकी सहायताके लिए भारतमें चन्दा करनेके लिए एक प्रभाव- 
शाली समिति बनाई गई है जिसके सदस्योमें सर फोरोजशाह मेहता, गोपाल कृष्ण 
ग़ोखले, मुहम्मद अछी जिन्ना, और जे० बी० पेटिट भी है। 


पारिभाषिक शब्दावली 


अखिल इस्झामी संघ» पेन इस्लामिक सोसाइटी 
अधिवासी प्रमाणपत्र “रेजिडेंशिंयल' सब्पिकेट्स 
अधिवासी एशियाई » रेज़िंट एशिवाध्विस 
अधीक्षक “ सुपरिशटेडेंट 
अध्यादेश - ऑब्निंस 
अनाक्रामक अतिरोध -पेसिव रेज्िस्टेस 
अनुमत्िपत्न - परमिट 
अन्तिम चेतावनी « अब्टिमिव्म 
अपंजीक्ृृत - भनर॒निरट्डे 
अस्थायी अनुमतिपतन्न “केपरेरी परमिट 
आग्छ भारती -“ऐंग्लोइंड्यन 
आफिकी राजनीतिक संघ “भआफ़िकन पोलिश्किल 
,  अगनाश्क्षेशन 
आहार तालिका » बइ्टरी 
उच्चतर भारतीय विद्यालय “हायर ग्रेड इंडियन स्कूछ 
उपनिवषेद्य मन्त्री - सेक्रेठी ऑफ स्टेट फॉर कॉलोनीज़ 
उपनिवेश सचिव » कछीनियल सेक्रेथ्री 
एशियाई अधिनियम « एशियास्कि ऐक्ट 
एशियाई कानून संशोधन अधिनियम » एशियास्कि 
ु लो अमेंडमेंट ऐवट 
के पंजीयन अधिनियम » शशियाट्कि रजिस्ट्रेशन 


एशियाई पंजीयन संशोधन अधिनियम » एशिवाध्कि 
रनिस्ट्रेशन एमेंडमेंट ऐव्ट 

एशियाई पंजीयन संशोधन विधेयक्र - एशिया्कि 
रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट बिल 

एशियाई पंजीयक - रजिस्टार ऑफ़ एशियाट्क्स 

कानूचकी किताब, विधि पुस्तक स्टेच्यूट बुक 

कानूनी सलाहकार - लीगल ऐडवाइनर 

कार्यक्रारिणी परिपद्‌'- ५विज्ञवयूटिव कौंसिल 

कार कोठरी - तॉल्डिरी सेक 

कुकी अमीन » मे सेंजर 

खण्ड - सेक्शन 

खरीता » ढिस्पेच 

मिरमिट्ल्प्रथा ० सिस्टम ऑफ़ इल्देंचर 

गिरमिटिये - इन्डेंचर्ट ठेवरसे 


गिरमिटिया प्रवासी कादून -इल्ेंचई इम्ग्रेशन हों 

गरिरसिटिया अवासी कानून संशोधन अधिनिया - 
इंच बह ढो अमेंडमेंट ऐप 

गुजरात भारतीय संघ « गुणरात इंब्यिन प्प्नोतिणान 

जेलकी भोजन-तालिका - परिजन ढाषटरी 

जेल“निरदेशक «डाइरेक्टर ऑफ़ प्रिड्वन्स 

डचेतर गोरे " यूट हंडर्स 

डोलीवाहक दु -स्ट्रेचर विवरर कोर 

दक्षिण आक्रिक्रा ब्रिटिश भारतीय समिति- साय 
आक्रिक्रा जिस्शि इंडियन कमिटी 

दक्षिण आम्रिकी अधिनियसका मसविदा- सावय 
आफ़रिकन दूपट ऐवट 

दस्तावेज « डाक्युमेंट 

नगरपालिका निगम अधिनियम » म्युनितिपठ कॉए: 
पोरेशन ऐक्ट 

नया वेधीकरण कानून “न्यू वेल्डिशन ऐड 

निरसन विधेयक रिपीलिंग विल 

निर्देशिकाएँ - डायरेवटरीज्र 

नीली पुस्तिका « ब्द, बुक 

नेतिकता समिति - एथिकड सीत्ाश्टी 

नेंतिकता समिति संघ - यूनियन मॉफ एथिकल सोमाछीज़ 

न्यासी - दस्टी 

न्यासी मण्डर (निकाय) « टल्ट वोडे 

पंजीयन « रजिस्ट्रेशन 

पंजीयन अधिवियम “रजिस्ट्रेशन ऐवट 

पंजीयन क्रार्यातय “ रनिस्रिशन ऑॉफितत 

पंजीयन प्रमाणपत्र - रजिस्ट्रेशन सम्पिके: 

एंसारी परवाना “ग्रोस्से छक्ेस 

परवान “ लाइसेंस 

परवाना अधिकारी -छाझ्मेंतिंग भॉफ्सि: 

परवाना कार्याछुय, परवाना दफ्तर “ छाश्मेतिंग ऑफित 

पृथक्करणकी नोति - पॉल्सिी ऑफ़ पासवदन 

पेढ़ी « फर्म 

प्रगत्तियादी दृछ, प्रगतिशीछ दल“ प्रोग्रेतित पार 

प्रगतिवादी नेता « प्रोमेसिव छीडसे 

प्रजातीय प्रतिबन्ध - रेशियछ बार 
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प्रमाणपतन्न - सरिफिकेट 

प्रवासी अधिकारी - इमिग्रेशन ऑफिसर 

प्रचाप्ती आयोग «- इमिग्रेशन कमिशन 

प्रवासी कानून - इमिग्रेशन लों 

प्रवासी न्यास» इमिग्रेशन दष्ट 

प्रवासी प्रतित्रन्धक अधिनियस - इमिग्रेशन रिस्टरिक्शन 
ऐक्ट 

प्रशासनिक भेद भाव “ एडमिनिस्ट्रेटिव डिफेंस 

ब्रिटिश भारतीय समझौता समिति - व्रिटिशि इड्यित 
कॉन्तिलिए्शुन कमिटी 

त्रिटिश भारतीय समित्ति « मिरिश इंडियन क्रमिटी 

पिटिश भारतीय संबकी समित्ति >भिस्शि /डियन 
एसोसिएशन कमिटी 

ब्रिटिय लछोकतमभा, कामन्स सभा - होंउत्त ऑफ कॉमन्स 

ब्रिटिश संधिधान -विरिश कांस्टिट्यूडान 

भारतीय प्रवासी प्रतिधन्‍्दक अधिकारी “इ्ड्यिन 
अमिग्रेशन रिस्ट्कशान ऑॉफ्सिर 

भारतीय समाज संघ -ईंटियन सोशल यूनियन 

भारतीय स्वयंसेवक आहत सहायक दल “श्ड्यन 
बॉलिश्यिर एम्बुलेंस कोर 

भेदजनक कानून -दटिस्किमिनेट्री छेजिस्टेशन 

मकईका दुल्िया -पूषपू 

मजदूर दृरू “लेबर पार्टी 

मताधिकार - फ्रचाउज् 

मसविदा रूप अध्यादेश -दडफ्ट आार्विनेंत 

मसविदा रूप एशियाई अधिनियम संशोथन अध्यादेश 
“डापट एशियाध्कि लो अरमेंडमेंट ऑड्निंस 

महाद्वीपी पारपतन्न « कारिनेंट पासपोर्ट 

महामहिस - दिल् मेजेस्टी 

महाविभव - द्विज द्नेत 

महिला संघ - रींग ऑफ़ विमन 

मुक्ति लेना - ताल्वेशन आर्मों 

मुद्दा -- प्वाइट 

मूल निवासी संरक्षण संघ » ण्वारिमिन्स प्रेखिशन 
सोघ्ताइटी 

रसायन उद्योग समिति - सोसाप्टी ऑफ़ केमिकल इढस्ट्री 

राष्ट्रीय भारतीय संघ - नेशनल इडियन एसोसिएशन 

लाकिक शिक्षा - सेहुलर एजुकेशन 

बंतनी « नेटिव 
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चास्तुकार - आकिटेवट 

विक्रेता परचाना अधिनियम - डील्स छाइसेंसेश् ऐक्र 

विधान परिषद्‌ - छेणिस्केटि कौंसिल 

विधेयक - वि | 

विधेयकका ससविदा“डूफ्ट बिल 

विनियस “ रेगुलेशन 

विश्वकोप » श्नपाइवलोपीडिया 

व्यवित-कर - पोल टैक्स 
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अंगल्थिं; -और मेंगूठाकी छाप,न देनेका गाधीजी और डाक्षा 
नरसीपर आरोप, १००; -की छाप, ३, १८, २०, १९२६, 
४७८; -की छाप देकर पजीयन करानेक्े सिद्धान्तपर 
कुछ भारतीयोंको रोप, १८, ३८, १७२; न्न्यीं छाप 
इनेकी बातपर कभी भी मूल आपत्ति नहीं, १९८, १७३; 
>की छाप ठेनेसे गाधीजी द्वारा इनकार, १२३; “क्री 
छाप न देने और प्रमाणपत्र पेश न करनेके अपराधरमे 
भारतीयोंकी ३ मासकी कई केदकी सजा, १९६ 

मंग्टे,-का निशान, 3-५; -का निश्ञान न देनेडी गाधीजीफी 
पलाह, ४७५, ७२, -का निश्वान देनेके छिए अच्दुल्गतीऊा 
पश्चात्ताप, ४३3; -का निश्नान न देनेके कारण पीट- 
रिटीपके भारतीयकों जा, २३; -की छाप देनेसे 
भारतीयों द्वारा श्कार, ४६; भंगूठो, -के निशान न 
नेक कारण, १४;-के निश्ञान नदेनेवालॉपर मुकठमा, ३ 

अज्ञुमन एस्छाम, ३८६; “द्वारा पोल्कके भाषणकों अग्नेजी 
और उद्ूमें प्रचारित करनेका वचन, ३८७... », 

अज्जुमन दस्लामिया, २८९, ३०२; -के मफानपर सभा, ३ 

अकाल झ्वावता कोप, ३७० 

अखिल हच्लामी संघ, ३९७ 

अखिल भारतीय मुस्लिम छीग, २६४, ३२७, ४१३, ४४२, 
४००, ४०२, ४७७; -की हन्दन शाखाकों ल्खि 
पत्रका मसविदा, ४१९; -की लब्दन शात्रा द्वारा 
भारतकी कन्द्रीय लीगकों तार, ४२६ 

अटर्नी जनरल, देसिए महान्याववादी 

अधिफ्रार-पत, ३३ 

अधिनियम : टान्सवाल एशियाई कानून सशोधन अधिनियम, 
देखिए टान्सवाल एशियाई पजीयन अधिनियम, टान्सवाल 
एशियाई पणीयत अधिनियम, १, १४, १७, २०, 
१४, २८, ३७, ०३, ५०-०६, ८०, ८९, १४४, 
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४१९; -उपन्विज्ञी-इष्टिकोणते भी व्यर्थ, १२९; 
-एटियाशों द्वारा स्रीकाम॑ नहीं, ५१; -और 
महाद्वीपी पारपत्र, ३२६; -गांधीजीके मतमें रद करना 


आवश्यक, ३१८; -जनए स्मद्स रद कर देनेकों 
तैयार, ३८५, -बर्करार रखनेसे जाल्साजीका मांगे 
खुला, २३; “रू कर देनेकी वात वद़कर जनरल 
रमट्स एक कदम भागे, ५३६; -रू करने और 
एक निश्चित उत्वामें भारतीयोंकों स्थायी निवासके 
प्रमाणपत्र देनेके सावन्धर्में जनरू स्मद्सका प्रस्ताव, 
०५२०; -रद करने और सशोपनझी कारंवाईका म्रियात्मक 
प्रिणाम, ५२३; “रद करनेका जनरल समय तथा 
प्रगतिवादी दल द्वारा वचन देना जरूरी, ५९; - रद 
करनेकी माँग, ३९;-रद करनेकी माँग महज्पूणे, ११६॥ 
“रद करनेके वारेमें भसपष्टता १९८; -रद होनेकी 
सम्भावना, २; -ल्ीक्ार न करनेकी काठल्यिकी 
प्रतिशा, ४१; -का उपयोग भ्रिटिश भारतीयोंपर 
अत्याचार करनेंके लिए, ५१५; -का नियन्त्रण गवनेर 
जनरल तथा परिपदक दाममें, ३०५; -का पालन न 
करनेपर भारतीयोंकी गिरफ्तारियाँ, २८८; -का अभाव 
अन्य कानूनसे समाप्त नहीं, २२; -का भारतीयों 
द्वारा कर्तेन्यद्ी पुकारपर विरोध, ६१॥--की भावनापर 
आपत्ति, १७३; -की रंगूनकी सावेजनिक समामें 
निना, ५३०; -की साम्यूणे भावना अपमानजनक, 
३८; -क अन्तर्गत अर्जों देनेपर शिक्षित भारतीयकि 
प्रवेक्षषर कोर आपत्ति नहीं, १४५; -के भन्तगत 
एशियाध्य का प्रवात नियन्त्रित नहीं, २६; -के अन्तर्गत 
क्रेवल अधिवासी भारतीयेंकि पजीयनकी व्यवस्था, ५१; 
-के अन्तगैत कैद भुगतकर शिक्षित भारतीय रिहा, 
७६; -के अन्तगत धोलेसे भारतीयंकि अधिकारोंका 
अपहरण, ५१; -के अन्तगैत पीर्टरिटीपके एक भारतीय- 
पर मुकदमा, २३; -के अन्तगत पुनः पजीयन अनिवार्य, 
२९८; -के अन्तर्गत प्रमाणपत्र न दोनेपर २,५०० 
भारतीय गिरफ्तार, ३१६; -के भन्तगत सरकार द्वारा 
जुर्माना वयूल करनेके लिए भारतीय व्यापारियोकि माल्की 
बिक्री, १८९; -के खिलाफ भारतीयोंकी आपत्तियाँ, 
०५२३; -के रद हो णानेपर शिक्षित भारतीयोंका प्रवेशा- 
धिफार ख्मेव स्थापित, ३३१; -को कानूनकी 
किताबसे दृटये बिना शिक्षित एशियाश्योंकी स्थिति 


द््डडं 


स्पष्ट नहीं,,१८, २३; -को कानूनकी कितावसे हटा ठेनेपर 
भारतीयोंक्ी अन्य प्रजाननेकि समान दर्जा देंनेमें कोई 
वाधा नहीं, २४; -को पूरी तरह रद कर देनेंते 
ही विषम स्थितिका प्रत्तिकार सम्भव, २७; -को रद 
कर देनेपर प्रवासी प्रतिबन्‍्धक् अधिनियम उच्च शिक्षा 
प्राप्त भारतायोकि प्रवेशमें बाधक नहीं, ६०; -को रह 
करनेका गांधीनीका भाग्रह, १३०; -को रद करनेका 
जनरल स्मय्सका विचार, १८८; -को रू करनेकी 
भारतीयोंकी भाँग, ७६, १७२; -को रद करनेके लिए 
जनरल स्मथ्स तैयार, ५२६; -को रद करनेके लिए 
जनरल स्मट्त वचनवद्ध, ७७, ५२३; -को रू करनेंके 
विप्यमें प्राथंना, १८-१९, ३११; -क्रो रू कराना 
भारतीयोंका उद्देश्य, ५२१; -क्रों र्र करानेके लिए 
भारतीयोंका संघषे, २८; -क्ो ठेकर सरकार और 
भारतीयेकि वांच कुछ मतभेद, १०५; -में केवल अस्थायी 
अनुमतिपन्रोंका उल्लेख, १४०; -से एशियाई पंजीयन 
संशोपन अधिनियम अच्छा, १७ 

दरान्सवाल एशियाई पंजीयन संशोधन अधिनियम, १, 
१७, १०३, १०६, १०९ पा० £०, ११४, १४४, 
२४९, ३२६१-६२, २९८, ३१६, ३३३, ४०४-७; 
-एशियाई कानूनते अच्छा, १७; -न माननेके कारण 
भारतीयोंको अधिकारियों द्वारा निक्रासी पास देनेंसे इनकार 
८२; -दोनों सदनोंमें पात, १७; -दोगूणै, १८; -मद्दा- 
महिमकी सरकारके विचाराधीन, २३४ -छागू, ६६, ७६३ 
-के अन्तगैत अर्जी दिये विना आनेपर नये कानूनके साथ 
प्रवासी कानून भी छागू, ८९; -के अन्तगैत गांधीनीपर 
मुकदमा, १०५; -के अन्तगैत ढाह्ा नरसीपर अयुल्यिंकी 
छाप न देनक्रा आरोप, १०५; -के अन्तर्गत विनियम 


प्रकाशित, ६८; -के खण्ड १६ में शिक्षित भारतीयोंक्ों « 


राहत देतेकी व्यवस्था उपलब्ध, २०; -के लाभ 
भारतीय शिक्रायत दूर होने तक उठानेकों तेयार नहीं, 
१७३; -पर गांधीजी, ६६; -में एक वा दो खामियाँ, 
६०; -में तुककि मुसव्मान पंजीयनकी परेशान-भरी 
पद्धतिसे मुक्त, २२ 

थान्सवाल प्रवासी प्रतिवनन्‍्धक अधिनियम, ३०, ३३, ४८, 
७० पा० 5०, ६०, २१९१, २९४-९०, ३२०, ३३३, 
३४३१; ४८९, ५२३-२४ -भामोद दावजीपर छागू 
नहीं, १०४; -एशियाई कानूनके रू कर देनेपर 
उच्च शिक्षाप्राप्त भारतीयोंकि प्रवेशमें वाथक्र नहीं, 
६०; -गांधीजीकी रायमें तानके अधीन उपन्विशके 


सम्पूणे गांधी वाढ्सय 


उपउुक्त वानूत नहीं, ४०८ -साम्राल-सरक्ार द्वारा 
शिक्षित भारतीयोकि पक्षक्र कारण ही मजूर, १८९; 
“की जनएड समस्त द्वारा की गई ज्यास्याते शिक्षित 
भारतीय निषिद्द प्रवात्ती, १७३; -के अत्तगंत शिक्षित 
भारतीयोंकी निपिद्ध प्रवासी मानना एशियाई कानूत 
र्र केक्री शर्तें, १२९; -के अन्तर्गत सर्वोच्च 
य्यायाल्यके फेसल्के भनुतार शिक्षित भारतीय निधि 
प्रवात्ती नहीं, १९८; -के स्बखमें साम्राज-सक्काजी 
भूल, १३०; -द्वारा शान्ति-क्षा अध्यदेशका सान 
ग्रहण, २६, ५१; -में जनरछू स्मट्त्र सुवार करानंक 
लिए तेयार नहीं, ४०९; -में संश्ोव्क हिए 
जनरछ स्मद्स द्वारा एक्र मसविद्या प्रचारित, २९३६ 
“में सामान्य शिक्षण कर्तोंटीका विधान, २४, ५१ 
-से रंगके कारण कोई रोक नहीं, २४ 
दक्षिण भाफ़ीकी संघ अधिनियम, -- लगभग स्वीश्ठ्त, 
३०९; -का मसविदा, १९२, ३०२; -यर गाषीनी, 
२६७ 
नेटा गिरमित्या प्रवात्ती कानून संशोवन अधिनियम, 
३४७ 
नेटाल विक्रेता परवाना अधिनियम, ३४ पा० 4०, ५६ 
पा० टि०; -विश्शि भारतीय समाजक्रे अनुभव 
अन्यायपूरण, २४४; -रद करना नेटस्के ल्मि धर्म 
शेष, ७२; -के सावस्थर्म त्रिटिंश सरकार द्वारा मगठ 
सरकारसे लिखा-पढ़ी, ४२०; -द्वारा दी गई सतताका 
शुरूसे ही दुरुपयोग, ३४४ 

अधिवास प्रमाणपत्र, २३ 
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इंडियन मजलिस, ५०८, -में गाधीनीका भाषण, ५१५९ 

इंढ्यिन यूनियन सोताड्टी, ५१० पा० टि०, ५१८, ७२८ 

इंडियन रिव्यू, ४६९, ४७० पा० डि०, ५१० पा० टि० 

इंडियन सोशियॉछॉलिस्ट, ००३; -का मृछ मुद्रक जेलमें, 
3७२; -के अंग्रेज मुद्रकऊों चार माप्तकी सजा, ३३८॥ 
“पर धींगराके मुकदमेसे सरकारकी निगाह, ३०९; 
-में सर कर्मन वासली। इत्याफ़ी खुली प्रशत्ता, ४०९ 

प्फोल द मम, २७३ 

एद्रजीत, १२० 

इत्राहीम, ७, २०६ 

ध्वाहीम, फासिम, «को फेरी लगानके अपराधर्म ६ संप्ताहकी 
पा, १८ 

श्याम, मुहराद, १३५, १६५, -और खस्तानीकी फोक्सरस 
जेलमें दाउठ मुहम्मद मुलाझात, १३५ 

श्मसन, २०७-८, २४० 

ध्मत्तन क्लब, ४४२, ४६२; ४७०, ४७२: -में गाधीनी 
भापगंक लिए आमन्तरित, ४६६ 

ध्गाम, सैयद भली, ४२३, ४४२, ४५०-०१, ४८१, ४८८; 
-क पमम्मानमें समारोद, ४६३; -द्वारा अपन भाषणर्म 
दक्षिग आक्िकी भ्रक्षता उत्णेस नीं, ४६३; -दवरा 
नेदाली शिष्टमण्टल्की मदद दनेका वादा, ४९०, ४४६॥ 
“दारा पोल्करों पूरी सहायता दनेका वचन, ४९६; 
“मे नेटाडी शिष्टमण्ल्की मुलाकात, ४२० 

इलस्टरेटेड लन्दृव न्यूज, ५०३ 

एस्माइल, ट्माहीम, २७२ -के अधिकांश माल्का विनिस, ४२ 


पं 


झट 


ईंटो, प्रिन्स हिरीवूमी, ५०१ पा० टि०; -की एव कोरियाई 
द्वारा रिवाल्वरमे हत्या,'५०१, -पर गाधीजी, ५०२ 

हद, ४९८ 

ईवान्स, -द्वारा गिरमिट प्रथाके विरुद्ध जिहाद, ८१२ 

ईश्वरका साम्राब्य आपके अन्तरमें है (क्रिगढम ऑफ़ 
गॉड इज़ बिद्नि यू), ११८ पा० दि० 

ईसुपजी, अली, -विना अनुमतिपत्रक गिरफ्तार, १४; -को 
७ दिनमें देश छोडनेडी हिंदायत, ४३; -पर 
मुकदमा, ४३ 

ईसप, स्सस्‍्माट्ल, ९४ 

ईसा, ३४," २३६४ पा० द०, २४३; -का युराष्का प्रतिवाद 
बुराईसे * न" कर्नेका " कानून, १३० 


हे 


ईसाकनी, मूता, ११२, १२४ 
ईस्ट इढ्यिन देंडिंग कम्पनी, २६७ 


उ 


उगी, झीणाभाई वललमभा, ९४ 

उगी, भीखाभाई कल्याणनी, ९४ 

उच्च शिक्षा प्राप्त भारतीय, २९०; -नंग्रे विधेयकक्ते भन्तगैत 
अस्थायी अनुमतिपत्र ऐनेके अधिकारी, २९४; -की ब्रिश्शि 
भारतीषोंकों अपना नेतिक स्तर ऊंचा करनेके लिए 
जरूरत, २९०; -के प्रवेशपर पुनः प्रतिबन्ध, २८; 
-के लिए शान्सवाल्के द्वार खुछे रखनेमें स्थारकों कोई 
एतरान नहीं, ५४ 

उत्तरी आुव, ३८८; -की खोने बारेंमें दो अमेरिकियोमें 
बहत, ४०१ 

उपनिपद्‌, २४१; उपनिपदों, -के वाचनतते गाधीमीकों 
शान्ति उपलब्ध, २४१ 

उमर, ३८२९-८३, ४२९, ४४१ 

उमर जैयाम, ३६३ 

उसमान, इब्ाहीम, ४४, ४८; -द्वारा जुर्मानेश़ी अपेक्षा 
कैद भोगना मंजूर, ४, २३ 

उस्मान, उमर, ९४, १९४, १४५९ 

उत्मान, दादा -रे६० 


ए्‌ 


एक हिन्दूके नाम पत्र, ५०६, ५३२-३३ 

पु ट्रीटाइज ऑफ इक्िविटी, ५३९ पा० टि० 

ए्‌ ट्रेजेडी ऑफ एम्पायर, द्‌ दीदमेंट ऑफ ब्रिटिश 
इंडियन्स इन द द्रान्सवाक, ३६१ पा० ढि०, 
४२४ पा० हिं० 

एटबडे, सप_्रम, १०७ पा० टिं० 

एडयोकेट आफ इंडिया, -का भाक्षेप बिल्कुछ मूलेतापृणे, 
४२७; -का प्रभाव पोल्कपर, ४४०; -क्री दृष्टिमे 
पोलक वेतनभोगी ऐैजेंट, ४३४; -के छेख बहुत 
कीमती, ४३९ 

एडिनयरा हृवनिंग न्यूज, -मे डोफक्ी पुर्तकक्ी 
समा - छोचना, ५१९ 

ए्दलनी, इरमसनजी, ८७ 

एन्थनी, गेलियठ, २६२ 

एन्पनी, डेविड, श्र 

एन्थती, पीटर, २६०२ 


६४८ सम्पूण गांधी वाह्मय 


एन्यनी, मोजेज, २६२ 

एम० के० गांधी, एन इंडियन पेटूआद इन साउथ 
आफ़िका, ३४२, ५३४ पा० टि० 

एम० के० गांधी ऐंड द्‌ साउथ आफ्रिकन इंडियन 
प्रोब्लेम, ४७७ प० दि० 

एमी, ३९२०-२३, ४१३ 

एहिल, लोड, २९, १३१, २६७, २८१, २८४, २९२ 
पा० टि०, २९३ पा० हि०, २१९७ पा० टि०, 
३०४, २१४, पा० टि०, ३३० पा० 2०, ३३५-३६, 
३३९, ३६१, ३६६ पा० दि०, ३६९, ३८१ 
पा० टी०, ३८३-८४, ३८९, ४०६ पा० टि०, 
४०८, ४२६ पा० टि०, ४६४, ४७२, ४८२, 
४९४, ५०६ पा० 4०, ५१९; -और उनकी समितिकी 
सलाहपर बहुत हद तक शिष्टमण्डलक्की गतिविधि निर्भर, 
२७९; -दान्सवाल्फे भारतीयोकि मामलेपर, ५४४; 
“का संशोधन अपने छोगोंसे मंजूर करानेमें, जनरल 
स्मटतकी कठिनाई होना सम्भव, ४०९; -की सलाह 
से लोड क्र तथा छॉर्ड मॉल्से मेग्के समयकी माँग, 
११२; -के संशोधनकों जनरल स्मट्स मंजूर करनेके 
लिए मनिच्छुक, ४०८; -के साथ हुए पत्र-व्यवहारके 
अनुसार समझौतेकी सम्भावना नहीं, ३८३; -को 
अनाक्रामक प्रतिरोपका मतलब स्पष्ट करनेके लिए कतरनें 
प्रेषित, ३९८; -को गांधीनोके पत्र लिखनेके दो उद्देश्य, 
०१४; -को यांधीनी द्वारा लॉर्ड ऋ्रुको भेजे जानेवाले 
उत्तका मसविंदा प्रेषित, ४५४; “को गांधीजी द्वारा 
सर फ्रांसित हॉपबुडको छिखे पत्रका भसविंदा प्रेषित, 
४५९-६०; -को गांधीनी द्वारा सुझाई पारासे सन्तोष, 
३५३; -क्रो गांधीणी व हाणी हबीब द्वारा पत्यवाद, 
४२३; -को भेजे गये पत्रमें लॉर्ड क्र से हुई मेंट्का 
परिणाम, ४१४; -दारा गांवीजीकी प्रस्तावित भारत 
यात्रा पर जोर, ४६४; -दावारा थुन्सवाल्के भारतीमोकि 
व्रोंमें गहरी दिलचस्पी, ४०४;-द्वारा वहुत मच्छा का, 
३२१; -द्वारा मारतीयोके मामछेके लिए अत्यधिक फष्ट 
सहन, ३१८; -द्वारा शिक्ष्मण्डलके लिए सख्त मेहनत, 
३१६; -द्वारा समझौतेकी दिश्ञामें बहुत अच्छा काम, 
३७७५; -से गांधीनीका अनाक्रामक प्रतिनिधियोंके साथ 
सौदावाजी न करनेका अनुरोध, ३४१; -से गांवीजीका 
जनरल स्मट्सके वक्‍तव्यपर ध्यान देनेका निवेदन, ३७४; 
-से शिष्ष्मण्डलक्षी लम्बी मुलाकात, २८६, ३५६ 

एग्पायर रिव्यू, १७० पा० ढि० 


एलगिन, छोंडे, ३७; -से इंग्लेंडमें भारतीय शिष्मण्डल्वी 
मुठाकात, २९२ 

एडेन, जॉर्ज, ३२६८ 

एल्फ्रेड, या, -को १२ महीनेकी सना, ४०२ 

एललरी, मूनमातती, ९४; -को एक मातकी कड़ी कैद 
सजा, १०५ 

एशियाई, -ऑरेज र्विर्‌ कालेनीमें कैवछ घरेदू, नौक़रे 
रुपमें, ७८; -मारी संपर्षमें रत, ५९; -को शैक्षणिक 
कस्तौटीमें खरे उततरनेपर ही प्रवेशका अधिकार, २४; 
-एशियाश्यों, -और भारतीयोंकी दृष्टिमें जनरछ स्मइ् 
वेइमार्नके आरोपफे अपराधी, ५१; -और वतम्पोंको 
लगभग दासताकी स्थितिमें पहुंचाना संघीवरण बोजनाका 
अर्थ, ७८; -की जेल्के भोजनकी कुछ चीजोंक़े 
पम्बन्धमें घामिक आपत्तियाँ, ८३; -की दृष्टिमे वरनोंनवा 
वक्‍तव्य सरफारकी नीतिका घोतक, ४२१-२२; -के 
प्रवापपर युद्धसे पहले कोई रोक नहीं, २६; -के 
विरृद्ध धुन्तवाल्में सतत पृर्वग्रह, ४४३; -के सामने 
कानूनके विरुद्ध अपनी भावना प्रकट करनेके लिए सजाको 
स्वीकार करते चठ्ना ही एक मांगे, १०६; -के खेच्छा 
पंजीयन कराने पर एशियाई कावूनकों काबूनकी कितावमें 
रहनेका कोई कारण नहीं, १९; -को निकाल बाहर करा 
प्रत्येक यूरोपीयका कर्तव्य, ४०३, ४रे३े। “दाए 
अंगुल्यि कि निशानके विरोधमें तीव्र भाददोल्न, १८; 
-दरा अपना झ्करार पूरा कर देनेपर उपनितेश स्चिवंका 
अधिनियम रद करनेका वादा २०; -द्वारा समझते 
अन्तगत अपने कत्तेव्यका भलीमाँति पालन, १९ 

एशियाई पंजीयक, ११५, २६२; -की उ्पस्वितिमें व्यनिवेश 
सचिव द्वारा दिया गया कानून रद करनेका वंचन, २०; 
-के चर्चा करनेपर एशियाई कानून्के रद किये लानेके 
बारेमें उन्देह्ठ उत्तन, २०; -के निैयके विरोध 
अपील्का अधिकार, ७६;- हारा उपनिवेशसचिको 
हलफिया वयानका समर्थन, २१; -द्वरा गांधीनीते 
सूचना प्रकाशित करनेके वारेमें प्रइन, ११; “द्वारा दि 
गये आस्वासनोंका वांछित हक २१; -दढारा ८०३ 
भारतीयोंको क्ू नून रद आदवापन, दे ] 
>द्वारा रादेरीकों ३ मासक्ा अस्थायी अनुमतिपत्र 


प्रदान, ३३ 
एशियाटिक ढेंजर हवन द्‌ कालोनीज (उपनिवेशमें 


एशियाई खतरा), ३९४ पा० दि० 


एल्नम्व, हेनरी, ण५, १ ३ ध 
एसिवंय, १७९, ३०३ 


सकितिका 


५] 


ओऔगेडी, ३८३ 
मोल्डफील्ड, डा० जोशिया, २८५ पा० £ि०, ३८० 


क्र 
कंदामामी, ६ 
कन्षिन्स, -का भारतीयेपर आरोप, २४६ 
कनियग, १३७० 


कमिश्षर, -ही जोचक्े निक्ष बहुतसे छोगों द्वारा अस्वीक्षत, 
॥.(-% 

करोड़िया, ४६ 

फरेने, लेट, २८४, 3 ०९, ३२१, ३७०; -चनोाम किचनर, 
४३२; “की शास्तवाल्सत्षम हस्तश्रेपकी सम्भावना, 
२७४; “की सझ्ा्गें भेजनके लिए भारतीयोंफी माँगें, 
१७२; -क्ो अआन्सवाल्वा्सी भारतीयकि मामलेमे (दिल- 
चर्पी ऐेनड लिए पन्यवाद, १७१; -मे काइलिया द्वारा 
भरतोय शिप्टमण्टल्फ्रो भेंट दनकी भरार्थना, १७१ 

किस, २१२ 

फत्याग, मौत, -को देश निकालेकी सना, ५६६ 

फ्ागदास, ३६२, ४१३, ४२७ 

कप्तन, भीसा, २६२ 

कसस्सुछ अम्बिया, -का अध्ययन गाधीजी गारा दवाजी 
इवीवर्की सहायतास, २७८ 

कराएल्या, अइमद मुएस्सर, १९, १५, ४३-४४, ५०, ५९, 
६१, ६९, ८७, १३३, १०६, १०९, २१६६-६७, 
१८४, २१८, २३४, *े५०-०२, २०३-०४, २५६- 
५७, ३२६९-७०, २७७, २८८, ३०२ पा० हि०; 
“अपने एेनदारों या अपने आपको जोखिमस बाहर रख 
पर व्यापार चदानेमें अत्तमथ, १०८; -भौर चश्चियारक्ों 
पॉच-पाँच मात्तद्रा संपरिश्रम काराबाप्त, २८८; 
-शोगानिसदाकी जेलमें, २७३; -भारतीय दल्के तपे 
हुए मैनिकर, ५६; -का अपना व्यापार बन्द्र करनेका 
निम्ध, १०७; का आत्मलाग, १६७, १७७, 
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भार्थिक स्थिति बहुत अच्छी, १७७; -की बिटिश 
भारतीय मघके अध्यक्ष पद़पर नियुक्ति, ३२; -की 
द्विवाल्थि। इनेते व्ज्जत जानेंके वजाय बढ़ी, १७७; 
>की भारतीयोंकों फिलहाल व्यापार करना छोडनेकी 
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मेंट देनेकी प्राथैना, १७१; -की ऐनदारोंकी वेठ्कमें 
गाधीनी द्वारा पेरबी, १५८, -करी वीरताका भस्वाठ 
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परवाह नहीं, १७७, -द्वारा किये गये कार्यपर सारे 
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जेलमें तीन मासकी कईी केदका उपभोग १८०; -द्वारा 
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३३९, ३४३, ३४९, ३०४, ३७५, ४०१, ४७२, 
४९४, ४९६, ५१८, -नेटाल्के प्रतिनिधि, ३४० 
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केदियों, -की कर प्रकृति, १८०; -के साथ भारतीय 
केदियोंकी रखना अनुचित, १६२; -से भी बदतर 
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कार्पोरेशन वंक, ३७१ 
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किंचनर, लोंढे, -वनाम छोंडे कशन, ४३१; -द्वारा जन 
बोथाको स्वशातन देनेका वचन, ५ 

किचिन, २१३ 

किपलिंग, -की कविताकी दो पवितयोंका गांधीजी छा 
उरेख, ४७५ 

किम्सन, ६१, ६९ 

बीलावाला, मोहनछाछ; परमानलदात, ४, ९४ 

कुक, जे० एम० एस०, २६२ 

कुक, डा०, ३८८-८९, ४०१ -के मत्तें डा० पेरीकों वाह 
गलत, ४०१९ 

कुनके, १५ 
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रकम झाहीम सब्जी, १३-१४, ३९ पा० दि०, 
४६, १७४, २४९, २७३ पा० टि०, २५३ १५४ 
२७०, २८८, २८९ 

कुवाडिया, एम० एं8०, १८७ 
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बढ़ी प्रशता, ४१२९; -पर गांधीजीके सारे खनेको 
मिम्मेदारी, ४६ 
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-गापीीके विचारोंसे बहुत दृद तक सहमत, ४०९; 
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सम्बन्धमें सैद्धांतिक समानताकी मंजूर करानेंकेकी भाशा 
बंधानेमें अप्मर्य, ५२४, ५२६,१-का उत्तर गांधीजीकी 
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-का उत्तर गांधीनीके मतमें निराशापृणे, ४२०; -कां 
उत्तर सन्तोषणनक होनेपर प्रभावशाली व्यवितयोंकी एक 
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कठिनाई होना सम्भव, ४०९; -की रायमे तव सुसदके 
अधीन स्थितिमें सुधार होनेकी सम्मावना, ३५४; “के 
उत्तरी स्मट्स द्वारा प्रतीक्षा, ४८६, -के द्वान्सवाल 
सरकार साथ समझौता करानेके प्रव्नोकी गांधीणी 
द्वारा स्राइना, ५३१; -के पाससे कोई निश्चित खबर 
नहीं ४९४; -के प्रति गावीबी व द्वाणो हृदीव द्वारा 
कतशता प्रकाशन, ४५५; -के बुलवेकी भत्ीक्षामें 
गावीणी, ३८४; -कै मतमें विश्शि सरकार द्वारा 
नेटाल सरकारसे केवल सिफारिश करना सम्भव, ४२०; 
-को जनरल स्मट्ससे जरूरतसे ज्यादा ढर, ४५४; -को 
थान्तवाली भारतीयोंकी माँगके भौचित्यका तीत्रताते 
अनुभव, ४१०; -को नेटाल शिष्ष्मण्डल्का कड़ा पत्र, 
४४६; -को भेजा जातेवाले उत्तरका मसविदा गाधीनी 
द्वारा लोड फेटहिलको भेषित, ४५४; -द्वारा गांधीनीको 
मेंठका समय प्रदान, ४०४; -द्ारा जनरल स्मम्सके साथ 
बातचीत करना स्वीकार, ३५६; -द्वारा जनरल स्मथ्सको 
तार देना स्वीकार, ४१६; -दवारा दान्सवाल्के भारतीय 
प्रइनको साम्राज्यके मरनके रूपमें जनरल स्मटटसके सामने 
फेश, ४१०; -दारा पूण श्वक्ति छगानेपर समझौता 
सम्भव, ४८१; -द्वारा वातचीतकी पारी बातें जनरल 
स्मट्सको वतानेका गाधीनीकों गासासन, ४१०; -द्वारा 
भारतीय समस्याके हल करनेके लिए जनरक स्मट्सकों 
तार, ४२६; -द्वारा सारतीयोंकी दोनों माँगें स्वीकार 
करनेकी सिफारिश, २४५; -द्वारा शिष्ष्मण्डलते मुला- 
कात करनेसे इनकार करनेकी सम्भावना, २५९; -द्वारा 
शिष्टमण्डलसे मेंट करना स्वीकार, ३३३; “द्वारा 
सन्तोषजनक परिणाम भ्राप्त करनेका प्रयत्न, ५२१; -से 
असन्तोपजनक उत्तर आनेकी सम्भावना, ४३१; -से 
जनरल स्मटसकी बातचीत, ४८२; -से डॉ० 
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अब्दुरृहमानक्की में, ३१०; -से भेंट्की कोई तारीख 
निश्चित नहीं, ३९४; -से शिष्ष्मण्डल्की मुलकात, 
२४९, शे५४, ३५६, ४०७-८, ४१६६ >से हुई 
भेंठका परिणाम लोंढे एटहिलकों लिखे गये पत्रमें, 
४१४; -से हुईं शिष्षमण्डलकी मटका सार, ४०८-११; 
-से हुईं शिष्टमण्डल्की मुलाकातपर गांधीजी, ४११ 

बलाके, ३७१ 

वछीफ्ड, ढॉ०, ४२९, ४६६; -भऔौर माबरसे गांधीणीकी 
मुलाकात, ४४२; निणोयकके रूपमें, नहीं, ४४२; -को 
सुइनिर्णायकक्ता पद, ५३२ 

विवन, लिअंग, ६१, ६९, २३५, २६१, २९३, ३००-३ 
३३१; “और अख्वातपर गांधीजी २३४; -गांधीीके 
मतमें सल्माग्रहके स्तम्म, २३०; -द्वारा लन्दनकी 
तम्रितिको ५० पौंड प्रदान, ६८ 


ते 
खँंडेरिया, २५० 
खमीता, २४९, २६० 
खरतानी, १३५, १६५; -और मुहम्मद इज्राहीमकी फीवसररट 
जेलमें दाउद मुहम्मदसे मुछाकात, १३५ 
खरे, ५४५ पा० दि० 
खान, जी० एच०, ५१९ 
खापरडे, ४५० 
खीमचन्द, २४७ 
खुसतानी, सुल्मान, ३०९ 
खूनी कानून, देखिए एशियाई कानून संशोपन अषिनियम 
लोल्वाढ़, ४३६ 


भ् 


गणंदेवी, स्त्री दामोदर दुल्म, ९४ 

गनी, अब्दुल, ४२, ४३, २४९, २००, २६०; “का 
अंगूठेका निशान देनेके लिए पश्चात्ताप, ४३; -का 
किस्सा, ४३; -का संघर्षमें चुस्त रहनेके लिए वचन, 
४३; -दारा भंगूठेका निशान देना खेदननक, १६ 

गवनेर ( आन्सवाल ), -को अनुमतिपत्र जारी करनेके तम्बन्धमे 
पूर्ण विवेकाधिकार प्राप्त, ५४; -द्वारा अध्यदिश लागू 
करनेंकी गरणसे एक नया विभाग स्थापित, ५४ 

गवनेर ( जेल ), -को लिखे प्रायनापत्रका मसविदा, २०३-४; 
-द्वारा बड़ी जेल्में भारतीयंकि लिए नया पाख़ाना 
खोलनेका आदेश, १७६; -से गांवीनीकी बातचीत, 
१६३ 
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“ गवनैर ” जहाज़, -भारतीयोंकी ढेकर ब्वैन भानिवाला, ८७; 
-से अनिवाढे भारतीयोंते मिछ्ना गांधीजीवा श 
है आनेका उद्देश्य, ७६; -से कुछ भारतीयोंका भागमन, ८! 
गांषी, ( औमती ) कर्तूरबा, १०९, १५१ पा० 6०, १५१, 
१७५, १८०, १९९, २०१, २०५, २१३, २६५, 
४१८; -की बीमारीमें गांधीजी मानेमें असम, १०९; 
-के अच्छा होनेका समाचार जेलमें गांपीषीरो 
उपलब्ध, २०५ 
गांधी, ( श्रीमती ) काशी, ३७३, ३९३ 
गांधी, खुशाल्कनद, ४१८, ४०२; पे गांधीनीकी नाएण- 
दासकी उन्हें. सौंप देनेकी माँग, ४५३; -से छालाठ 


गाधीकी नारणदासकों फीनितसमें होम देनेकी माँग, 
४५३ 


गांधी, (श्रीमती) चंचछ बेन, १७४, २०९, ३०५, २०८, 
११३ 

गांधी, छगतलाल खुशार्कन्द, २०६, २१९२-१४, २६६, 
२८७, ३८१, ३९१-९३, ४१५, ४१८, ४३८३९, 
४७५२-७३, ४६७, ५१९; -और मणिछारू गांगी 
द्वारा वेस्की बढ़े प्रेमले सार-सभाठ, ४१९ “के 
सुद्योग्से गांधीजीडी पोल्यक्रो बम्मईमें पंप 
खुख्वानेकी सछाह, ३२२; -को यांधीणीका पढ़ाने 
निश्चय, ४३७; -द्वाए अपने पितासे नारण्ात 
गांधीकों फीमिक्समें होम देनेकी माँग, ४५३ 

गांधी, देवदास (देगा), १५९२, ३२०८, ३०५ 

गांधी, नारणदात, ३९१, ४५३; -के भारतीपेकि बम 
भाग ढेनेके विवारसे गांधीजी प्रसन, ३९३; “मो 
गांधीनीकी दक्षिण आफ़िका जानेकी सलाह, ४५२ 

गांधी, मंगनलाल २०८, ११३, *४१, परो० 5०, ३९१ 
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गांधी, मणिलाड, १०८, १७५१-७९, १७५ १९९, 
२०२३, ३८२, ४१२; -और छगनछाक गापी 
द्वारा वेसी बढ़े प्रेमसे सार-सँगाछ, ४१९; -गांपीनीडी 
रायमें अपने भध्ययनते भसतुष्ठ, २१३ “के 
पर गांधीजी, ४३३; -को गांपीजीकी पंढाईकी चिन्ता 
छोदनेक़ी सछाह, ४९०; -की गांवीनी दारा प्की 
नक॒छ पोल्क, वैंडेनबैक व स्वामीणीकी भेणनेका भार, 
२०९; -पर. वीमारीमें वेखकी सेवा करके काए 
गांवीनीकों गये, ४१७ 

गांधी, मोहनदात कमचन्द, ३, ७, १९ १५ ६७ २८ 
२९, ३९, ४४, ४७-४८, ५१ पा० दि०, ५१७ ६१, 
६९, ९४, ९८, ९९, १०९, ११६५ १९० रैं* ४ 


साकेतिका 


२७०२-०४, १९६०, १६९, १७६, १९६, १९८-९९, 
२४५९, २७४, २६०-६१, २६३, २६७ पा० टि०, 
२९०, २९३, ३००, ३०५०, ३११, ३९५, ३३१, 
३३७, ३७९, ३९०, ४१०, ४१८, ४२२, ४४४ 
पा० टि०, ४४५, ४७२, “४८१, ४९६, ५२५ 
पा० दि०; -मंग्रेज॑कि मोदमें पढ़े हुए भारतीयोंपर, 
४०७, -अनाक्रामक प्रतिरोष आनन्‍्दोल्नपर, १२७, १४२- 
४३; -अनुचित आन्दीलन द्ोनेपर अपने देशवातियोंके 
विरुद्ध सलाग्रह करनेकों तैयार, ४१०; -अपनी 
मिरफ्तादपर, १३३; -अपने इग्लंड जानेके उद्देश्यपर, 
२६६, २८०, -अपने ढ्वन आनेके उद्देम्पपर, ७६; 
-अपने प्रिरोरिया जेल्के अनुभवपर, ३९१; -भद्दमद 
मुहम्मद काहल्यापर, ४१; -उग्लैंटमें की जानेवाली 
खाय पढार्याक्ी मिलावसपर, ७०२; -उस्लंडमें मता- 
पिकारके लिए आनोल्न करनेवाली मदिलाओंपर, 
३०२, 3३२३-२४; -ईटोपर, ५०१-२; -इंसप मि्योपर, 
२१०, ४०, ५५-०६३ -7ऊ रात कापिर और चीनी 
कदियोंक बीच, १५० -ग्क़ ही आरोपमें दूसरी वार 
अदाल्तमें पण, १९४; -और उनके सा्थीके लिए 
जनरल रमट्मक्ा रुख जानना अलन्त महत्वपूर्ण, ४६०, 
४६७; -और कनेछ सीलीफ़ी जनरल रमट्ससे कह बार 
मेंट, ४०८;-और दवाजी इवीवकी रिचसे मुलाकात, २८०; 
“और द्वाजी एवीव्की सर र्विई सतालोमनसे बातचीत, 
२८६; -और दाजी वीवो द्रान्सवाल्की सरहदपर 
गिरफ्तार जरिये जानेकी सम्भावना, ५३२; -और हाजी 
दवीवफों नागप्पनके बल्दानस वढ़ा द'ख, २८२; 
-और हाजी दृदीव द्वारा छॉर्ढ ऐम्नहिलकों धन्यवाद, 
४२३; -कब्नि शैक्षणिक कप्तौंटीकी शर्तपर, 8०; 
-कडीस कई शैक्षणिक कप्तौदीफों माननेके लिए तैयार, 
७५०; “करने सीलीके भाषणपर, ११६ -कल्कततेक 
दिन्दू-मुस्त्मि दगेपर, १३६; -काउन्ड टेंल्टॉयके 
पत्वाग्रदपर, ४४७, “-क्रांउट शेंल्स्टॉयपर, ४८३; 
काछल्थापर, ५६, १८०; -कैपके भारतीयोंपर, २४६६ 
-कंदियेकि रहनेऊी व्यवस्थापर, २३४, -शुजराती भाषा- 
पर, ४५८; -(भीमती) गुल्वाईंकी मृलुपर; २६०; 
-चुपन्राप कष्ट सनपर, ४००; -चेस्टर॒टन द्वारा अभिव्यवत्त 
फिये गये विचारोपर, ५०४; -छोटालाल पारेखपर, ४९६३ 
-जजीवारके भारतीयोंक करटोपर, ४३०; -जनर्‌ल स्मट्सके 
साथ बुए तमझोत्तेपर, १२८; -जेल्वी खूराकपर, २३१; 
-जेलकी तनदाईमें, १९९, २३०; -जेलकी व्यव्थापर, 
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१२५४-२५; -जेल्की संफाईपर, १६०; “-जेल्की 
स्थितिपर, १२४; -जेल्के भनुभवपर, १२१३-२६, 
११४७-५१, ९१८०-८३, ९६९२-६६, >२२७-३३, 
२३८-४२, “जेल्के कपरडोंपर, ११६; -जेल्के कष्टो- 
पर, ६२; -जेल्के सत्त कामपर, १४२; -जेल जानेंके 
अयोग्य व्यक्तियोपर, १८२; -जेऊ घानेंके सम्बन्धमें 
मनमें उठ्नेवाढे दो विचारोंपर, १८३२-८३, -जेल 
जनेवाडे नेटाल्के ११ व्यवितियोंपर, ७; -जेल जानेसे 
और भी अधिक बलवान, २९८; -जेल्के जीवनपर, 
२१४, -जेलमें घीक़े बिना भात खानेमें असमर्थ, 
२०३; -जेलमें वीमारीपर, १८०-८१; -लेलमें 
ब्रिटिश भारतीयेकि कामपर, १४७-४८; -नेल्से 
छुटनेके वाद जमिस्टन स्टेशनपर, ११०; -जेल्से 
रिद्दा द्वोनेमें प्रसन्‍न नहीं, २१८; -जोहानित्तवर्ग जेलमें 
प्रेषित, १४९; -जोद्निस्र्गते वापतत फोक्सरर्में, 
१६४, -दन्सवाल्की स्थितिपर, १३०-३१३ -द्रान्सवाल- 
की इलचल्का भारतमें पढ़नेवाढे मतरपर, ८०; 
-2न्सवाल्के मताधिकार प्रतिबन्धपर, २१४०; -ट्रान्सवालमें 
भारतीय नेतार्भोकोी जेल भेज देनेके सम्बन्धमें भारतीयों- 
की भावनापर ७९; -टन्सवालमें भारतीयोंकी स्वितिपर, 
७६-७७; -टन्सवाल्में शिक्षित भारतीयोकि भानेके 
अबाध अधिकार स्थापित करनेके इच्छुक, १३०; 
-ट्ान्सवाल्से बाहरके भारतीयकि कत्तैन्यपर, १९१; 
-शन्सवाल्सरकार द्वारा भारतीयोंकों दी जलेवाली 
सजाओपर, २९; -इकनके भापणपर, ११; -डर्बन 
जानेके अपने उद्देश्यपर, १९३; -तमिलेंकी बह्ादुरीपर, 
२१९; -तीन यर्मोपर, २००; -तुल्सीकृत रामायणपर, 
९९--२००; -थीडी-बहुत भँग्रेणी पढु-लिखकर अपनी 
भाषाओं भूलनेवाले भारतीय नवयुवकोंपर, १७८; -दक्षिण 
आफ्रिकी सघके म्एनपर, २७१; -दाउद मुदम्मदकी 
देश सेवापर, १९०; -दाउद मुहम्मदपर, २८१-८२६ 
-नह हवावाडे भारतीय थुवकोंपर, ४४९; -नंगे कानून- 
पर, ६६६ -नये वपैपर, १९१; -नारणदासंके भारतीयेकि 
कष्टोम भाग छेनेसे प्रसन्न, ३९२१; -निर्वासनकी नीति- 
पर, २१७; -नेटाऊ जानेवाड़े भारतीय यात्रियोंकी 
असुविधाओंपर, १९२; -नेटाल्के क्तैव्योपर, ७२; 
-नेटलमें. भारतीयोंकी शिक्षापर, १४६६ -नेटाल 
शिषप्टरमण्डछूपर, ३०४, ४४६, ४८८, ४९६; -पिछछे 
१५ वषौसे दक्षिण आफिकाके निवासी, ३१०; -पोल्यके 
जीवनपर, २१७३-७४, ४३५, ४४९; -प्रिटोरिया जेल्की 


६०४ 


सुफापर, २३०; -फ्रिटोरिया जेलमें, २२९; -ओो० 
गौखरेकी दक्षिण आाफ़िक्रामें पूरंणेता प्राप्त करते हुए 
देखनेके इच्छुक, ४३८; -भों० गोखलेयए, ४४५; 
_फीनिक्सकी पाठ्शाछपर, १३१७-४१; -फीनिक्समें 
रहनेवाले छोगेंकि कपैव्यपर, ८६३ “फीकसएट जेलमें 
जैदियोंकी स्थितिपर, २०१; -फोक्सररू जेल्से स्टेशन 
तक पुदछ, १४९; -अहचबपर, २०७; -भास्तकी 
भाषाओंपर, ४९२; -त्रिथ्शि मारतीयोंकी कानूनेकि 
खिछाक शिकायरतोपर, १३१६ -सारतीमोंकी पत्क्षा- 
पर, २९६३ -भारतीयोंकों प्रभावित करनेवाले स्थानीय 
प्रश्ोपर, ८०; -भारतीब्रोंसि सम्बन्धित विकेकोंपर, <०; 
_म्रणिठाठ गांधीके कतैव्यपर, ४३३; -मंतताबिकारके 
लिए आए्दोलन करनेवाली महिलाओंपर, 3२८, ३४४ 
३७९२-७३, ४०२, ४२३०-३१, ४४5९७ ४०३५ ४८<- 
८९, ४९७, ५३०-३१६ -भद्र-निषिष सम्बन्धी कानूत- 
पर, २११ -समक्युरीकी सम्पादकीय टिप्पणिध्ापए, 
१२७; -सुक्त हुए मार्तीय बन्दिषोपर, ४५; -स्विक्री 
स्थितिपर, ९; -(भीमती) रिचिक्री बीमारीगर, ३३७३८; 
_ह्तमभीपर, ३५६; -उन्दनके मारतीगोंकी समापर, 
७५२९; -ोंढ क्र से हुई शिक्षमण्डल्यी मुछकातप/, 
४११; “छोड मेक्रल्कि भारतकी शिक्षाते सम्बद्ध 
विचारोके मोहमें, ४५६३ -छाठर्वके मुकदमेपर, ४५९; 
_बेजयाइशमीपर, ४९८; -अरीस्वल्की व्यर्गत्ापर, 
४९७; “शिक्षा सम्बन्धी मश्षपर, ७७-७८; -शिक्षितत 
भारतीयोंका प्रक्ष क्या होनेके आरोपपर, २३३०-३१; 
_शिष्टमण्डल्क्की बात्रापर, २१६८-७३, २१७५०७८; ३८०- 
८२, 3१६, ३३९, ३५०५ ३६३५ ३६९, ३८०, ४०६४; 
_संत्रभधिनियमपर, २६७; -संवपपर, ४३; -संवीकरणक 
प्रभावपर, ७८; -सच्ची बिक्षापर, ८५; “उल्लाग्नहमर, 
८५, ३८६३ -सल्ाप्रह्ियकि कश्यर, २३७३ -सम्यताकि 
उन्मादपर, ३८८-८९; -समझौतेकी ख़बर देनेमें असमर्थ, 
३८०; -सर कर्मन वाहढीकी छल्मापर, ३००-४ 
_सावैधनिक उमामें पाप्त कि गे दूसरे पत्वाव- 
पर, ११३; -सोराबनी शापुरणीपर, ११९; -छ्दारमें 
प्रकाशित पढठानेकि परपर, १७९७ -स्टेलॉर्डके 
विचापर, ११; -दानी हवीवपए, २७६ १८+ 
>का इंग्लैंड जाना बूरोपीय मित्रोक्री राबमें आवक, 
२७९; -क्ा वन्विशियोंक्री न्यत्न-भावतापर काफी 
वि्वास, १६९; -त्रा एंच्र० एस० एल० पोच्काकी अपनी 
शक्ति टान्सवाउके अक्षपर कन्द्रित करनेका निर्देश, 


सम्यूणे गांधी वाइमय 


३३६३ -का एच० एस० ए5८० पोज एस्ट तथा ऋन 


छोगोंको शिष्टमण्दकोकरा व्यय उनके दिए शादी अग्क 


। अ् 
परानशों, ३९४; "हा एंशियाई आदून रड़ झोड 

मर 
सह प्रेशर बलुनहि दनदा सुझड, ३१८-# 
गर्भ-दल्यों और नमे5ठल्थिक्र तरक्रति मत 
७५१४; -क्रा छानहाल्कों पदुनेआ निम्ज्य, ४३५ 
-का बीदन मरतीयोंकी प्रतिश्ा पूरी ऋन्‍क कि 
रुलुपन्त जुझनेगें संसन्त, ४६९ “का दोहन 
छेलमें दुःखद अलुम्ब, १६०; “का द्रन्धवतन हक 
क्रांग्रेस मंचपर खनका सुझार, ५४३२८; - बे 
नानबीकी फीनिक्सका थल ख़नेक छिए पचवढ, २१६ 
-का १३ सवम्बर्कों दक्षिण झाफिका वगय चना 
निया, ५०६३ “का अक्षिण आफ़िकाड महक 
सुलेश, १०७, १०९, १९७१८; -तेदाठ मह्युरीर 
प्रतिनिषिकों उत्तर, ७७; -का प्ो० गो दृन्ते5 
बलनेका निमल्रण, ५३७; -का तिव्यि नर्स 
तरणेकि नाम सलेश, १०२-क “जन्म 
सिदेदन, २००; -का भारतीय कदिणिंकों अठय रहने 
पर ओर, २२४; -का मकसद त्मम सा 
१९६-५७; -क्रा मत पुस्तकक मायवतते उचअ 
बरेंमें अधिक दृढ़, १८% “तर नॉब्को मिर्ककी प्रेस 
पूण उदय और उछाह टेतका सुझाव, ५३६० 
मुकदमा ७ दिन तक मुछवी, रहेद: “2 
बंतनियाको घलामहकी उपयोग छान्क्रा मुझ, 
२४३ -ा विश्ात कि प्ातेसि पर दिख्दानम ६ 
प्रसिद मारतीयका हाय, र"झ “की लेई 
अनाक्रानक प्रतिरोधियोंक्रि सा को छुदगडी न लता 
भतुरोष, ३४१ “की लॉ एटहिल्स चने लय 
ब्तत्यपर, घ्यान देनेद्ा नविन, २४४ कु 
क के सामने जनरछ लक तार बनना छह: 2 ४5५ 
का लल्दसंमें मठवार सिकालनेका चुत, ४१4 कं 
सिषमााइक्के समय इक्षिम भक्त है | 
पर समारें केक खाक, पेट के. ॥ पा 
थोक लिए ढोककों पलवा, १० 77 म्क्ार, 
३४१ -सा सलाह बौर दूछेे सह 


जज 


ष्ै 


" 


कर. 


३८-९९; -की उन्दगको अतुनतिलि दिया “० 
सित्रा को खूरान ने केलेता दिद्धात, १५६ 

र्चिच्द्ो अडदलकी 
पाले स्विंंकों व्यक्तित ५ ४ 


का कर १ 
ग््टिजटक [न 
अमीर अलीक्ी सुझत, ३४०; लक 55 ब्य्टियत 
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खुराक 


साकितिका 


सम्बन्ध, ३९८; -का सुधार जनरल स्मट्स द्वारा 
नामंजूरं, ३२०; -का स्टारकों मारतीयोंकी मोगा 
न्यायपूर्ण होनेके वारेमें विश्वास दिलानेका प्रयत्न, ५४; 
-का हृबीव मोट्नकों जवाब, २६४-६७; -की इमीदिया 
इस्तामिया अंजुमनकी मारा पहनानेके लिए धन्यवाद, 
११३; -की मँगूठे या अंगुल्योंकी छाप न देनेके 
वारेंमें सफाई, १०५-६; -की अंग्रेज नारियोंकों अना- 
क्रामक प्रतिरोधियोंकी पत्नियों एवं पुत्रियोकि लिए 
चन्दा देनेकी सछाह, ४२८; -की ६० एम० पंटेलओी 
बधाई, ६; -क्री उपन्विश संबिवसे बातचीत, २०; 
-की काहछल्याको आंत्मत्यागंके लिए बधाई, १८७; 
-की काजीसे प्रिटोरिया जेल जाते समय मुलाकात, २२९; 
-की काफिर केदीसे वातवीत, २३०; -क्री कामाको 
बधाई, ५; -की खुशाल्चन्द गांधीसे नारणदास गांधीको 
उन्हें सौंप देनेकी माँग, ४५३; की गिरफ्तार किये 
गये भारतीयोंकों बधाई, १९५; -की छातीमें णेलमें 
तकलीफ होनेके कारण, २३२; -की णहाजमें जेगर, 
मेरीमेन तथा सॉवरसे भेंट, २७७; -की जेल्की तकलीफ 
न सह सकतेवाले भारतीयोंकों अन्य प्रकारसे मदद करनेंकी 
सलाह, २१६; -क्ी जेल जानेकी प्रवल इच्छा नेटल्के 
बहादुर नेताओंके जेल जानिपर पूर्ण, १२३; -की जेलमें 
चिकित्सा मपिकारीसे मुलाकात, २०३, २९२; -की 
जेलमें दिनचर्या, २३८; -की जेलमें प्रायः सभी माँग 
पूरी, २१९; -की जेल्में प्रार्थना, ३१५; -को जेंल- 
निदेशकको अर्जी, १३२; -की जेल-निदेशकसे मुलाकात, 
२३८; -की जेगरसे केपके प्रवाती अधिनियमपर वातचीत, 
२७७; -की जोहानिसबगंके भारतीयोंकों नागप्यनंके 
नामपर छात्रवृत्ति प्रारम्स करनेकी सलाह, ४६२-६३; 
-की द्धन्सवाल भेजे जानेवाके -लोगोंको अगृठेका 
निशान न देनेकी हिदायत, ७२; -की डिपुटी गवनैर 
(जेल) के सामने तीन माँगे, २३०; -की दाबजी 
आमोदकी ओस्से पेरवी, १०३-४; -की दूकानदारोंको 
संघपमें पे सेकी मदद करनेकी सलाह, ३; -की दृधिें 
एडवोकेट आफ इंडियाके लेख बहुत कीमती, 
४३९; -की दृष्टिमें ओेल-व्यवस्थाकी शिकायत करना 
* अनुचित, २२४; -क्ी दृश्मिं टान्सवाल्में चलनेवाले 
. संधर्षके लिए. अनाक्कामक प्रतिरोध प्रत्येक विचारसे 
उचित, १०३; -की दृष्टिमं भारतीयोंकी खतन्त्रता 
निस्चित कर देनेपर संघीय संविधानमें कोई दोष नहीं, 
२६७; -की दृष्टिम देश-प्रेम पर्मंका एक्त हिस्सा, 


हर्णण 


१८०; “की दृष्टिमें निर्वासतक्ी नीति बहुत ही 
मूखतापूणं, २१७; -की दृष्टिमें फ्रांसीसी क्रान्तिसे 
जनताको विशेष छाभ नहीं, २४१; -करी दृष्टिमे विटेन 
और भारतकी जनताके सम्बन्धोंकों तोड़ना मनिष्ठकारी, 
१०३; -की दृष्टिमें लोग त्रिथ्शि राजसे अथीर, ५१३; 
-की नारणदास गांवीकों दक्षिण आफ़िका जानेकी 
सलाह, ४५२; -क्री नेशल्के भारतीयोंकों परवानेके 
बिता व्यापार करनेकी सलाह, ३४, ५६; -की नेटाल्के 
भारतीयोंको सत्माग्रहक्मी शपथ छेनेकी सलाह, ३५; -की 
पत्-लेखकोंकी संघर्ष न लागनेकी सलाह, १३४; -की 
पारसी समाजकों बधाई, १९३; -की (श्रीमती ) पिल्लेके 
मामछेम गवाही, २३९; -की पोल्ककों ढॉ० मेहतासे 
पूत्र-व्यवहार करनेकी सलाह, ४२९, ४४२: -की 
पोल्कक्ो प्रो० गोखछेसे बातचीत करनेकी सलाह, 
३२९, -की पोल्कक्नों भारतीय सुर्सस्क्ृत महिलाओोंसे 
चंदा एकत्र करनेकी सलाह, ४२८; -की पोल्कको 
शेरिफके बिता सावेजनिक सभा करनेकी सलाह ३७९; 
-की प्रिटोरियाके भारतीय केदियोंकों बधाई, ६९; -की 
प्रिोरिया जेल्के ढों० से घी देनेकी माँग, ३२१; 


: -की प्रो० योखलेसे पोल्ककी सहायता करनेकी अपील, 


३०७; -की फीनिक्सकी ऋण मुक्त करनेके लिए 
कानूनी पुस्तकी व विश्वंकीष वेचनेका अदिश, २१२; 
-की फेरीवालोंकी परवानोंके बिना व्यापार करनेकी 
सलाह, ६३; -की फोक्सरस्ट जेलमें गिरफ्तारी, १२३; 
-की फोक्सररुट जेलमें सत्याग्रही योद्धाओंसे मुलाकात, 
२२८; -की भाईजीको केद जानेपर बधाई, ८८; 
-की भारतीयोंकों भदाल्तमें प्रवेश करते हुए सलामकी 
प्रधाकों निभानेक्षी सलाह, ३६; -की भारतीयोंकों कष्ट 
उठते रनेकी सलाह, ४१७; -की भारतीयोंकी एशियाई 
कानून रद करने ओर शिक्षित भारतीर्ोको प्रवेशा- 
धिकार देने तक पंजीयन प्रमाणपत्रका उपयोग न करनेका 
सुझाव, २१८; -की मारतीयोंको झूठ न बोलनेकी सलाह, 
३६५ -की भारतीयोंकों दूकाने गोरोंकों बेच देनेकी 
सलाह, २; “की भारतीयोकों मानाप्मानकों ताकपर 
रख देनेकी सलाह, ४५; -की भारतीयोंकों मुहम्भद 
दाउदकी जेल जाने से न रोकनेकी सलाह, ४९४; 
-की भारतीयोंकों रिचके लिए सहानुभूतिका पत्र भेजनेकी 
सलाह, ३३८; -की भारतीयोंकों विरायतमें रहकर 
अपनी भाषा ने भूलनेकी सलाह, ४५९; -की भारतीय 
दूकानदारोंकों हिम्मत न हाएने और फेरी ढुगाकर जेल 
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जानेकी सलाह, १८४; -की भारतीय फेरीवालोंको 
बिना परवाने फेरी लगाकर गिरफ्तार होंनेकी सलाह, 
रे; “की भारतीय व्यापारियोंकों अपना माल्मता पूरी 
तरह होम देनेकी सलाह, १५४; -की मणिलाछ गांपीकी 
पढ़ाईकी चिन्ता छोड़नेकी उछाह ४९५; -की माँगको 
जनरल स्मद्स मंजूर करनेमें मपर्थ, ५२१, ५४४; 
-की मान्यताके अनुस्तार जहाणके पहले दोकी अपेक्षा 
तीसरेमें ज्यादा सुख, २७५; -की मापर और डॉ० 
क्लीफडैसे मुछाकात, ४४२; -की भायरके साथ 
जोहानिस॒बर्गमें जान पहिचान, ४६६; -की मुख्य वाडैरसे 
घी न मिल्नेकी शिकायत, २०३; -की रावमें उनके 
पुत्रको निर्वासित करके अधिकारियों द्वारा उनके साथ 
कठोर बर्ताव, ५२; -क्री रावमें कानूनन्‌ मंध-निषेष 
जारी रहना भावश्यक, २११; -क्ी राथमें कार्पिर 
कैदियोंकि साथ भारतीय केदियोंकोी रखना अनुचित, १६२; 
-की रायमें मिरमिटके द्वारा छोगोंकी मजदूरीसे छाभ 
उठानेका रास्ता कानूनन्‌ बन्द करना आवश्यक, ८४; -की 
रायमें गुषराती भनन्‍्य भारतीय भाषाओंकी तुल्नामें 
बहुत दरिद्र, १७८-७९; -की रायमें चैमने अपने पदके 
लिए बिलकुल भयोग्य, ८८;-की रावमें जनरल स्मट्स द्वारा 
सीमित संख्यामें स्थायी अनुमतिपत्र देना सम्भव,, ३७९; 
-की रायमें जनरल स्मद्स लुगेरोंकि दल्के सरदार, ६; 
“की रायमें टान्सवाल्में भारतीयोंका संधर्ष भाधुनिक 
युगका सबसे महान्‌ संधषे, ५३४, ५३७; -की रावमें 
धींगराका जवाब सिफ बचपनभरा, ३०९; -की राषमें 
धींगरकी सफाई निकम्मी, ३०१; -की रावमें दक्षिण 
आफ्रिकासे बाहर चन्दा एकन्र करना आवश्यक, ५३६; 
-की रावमें नेटालमें सत्याग्रह चढानेसे सवा और 
परमार्थ-दोनों अयोकी सिद्धि, ३४; -की रावमें प्रवासी 
कानून तानके भपीन उपन्विशके उपयुक्त कानून नहीं, 
४०८; -की रायमें भारतीय केदीको भाद्रके बारेमे 
शिकायत करनेका पूरा अधिकार, २२४; -की राषमें 
मणिछाल गांधी भपने अध्ययनतते कुछ असत्तुष्, २१३; 
-की राबमें राजनीतिक मामछे बहुत विकठ, ३९१; 
-की रापमें खोंडे कर का उत्तर सन्तोषजनक भी और 
अतन्तोषननक भी, ४५४ -की रायमें शिक्षमण्डलुपर 
आशा छगाना व्यय, २५९; -की राबमें सत्यापरहियोंको 
शिष्टमण्डल्क्ी ओर तनिक भी नजर रखनेकी भावश्यकता 
नहीं, २६०; -की रावमें हत्याभोंकों भारतके लिए 
छामप्रद माननेवाके छोग नाप्मझ, ३०१; -की स्विक्री 
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सहायताके लिए अपील, ९; -की रूदनके मारत॑ 
स्वयंसेवक बनाने तथा घर-घर जाकर एक अक 
उपर हस्ताक्षर एकत्र करानेक्री सलाइ, ५१९; 
“की छोड क्र से वातचीतके दमियान गानसवासर 
द्वाए भारतीयोंका निर्वासन करनेमें हस्तपषेपकी प्राधना 
३५९; -की वेख्कों (श्रीमती) गांवीकी बीमाएफ 
रोन बुक्षेटिन निकालतेकी हिदायत, १०८; “की 
व्यापारियोंकी अपना कत्तैव्य पावन करनेड्ी सह, 
१३४; -की शरीर बल्का साधन अपनानेवाढे भारतीयों 
को फेरारके उदाहरण शिक्षा छेनेकी पलाह, ४९७; 
-की शिकायत जेल्के निममोकरे विरुद्ध, ११०; -द 
शिष्टमण्डल्पर भाश्ा कम ठ्गनेद्ती सछह, ३११; 
“की संल्याभद्दीकों बषाह, ८९; -की समस्त दह्षिण 
आफ्रिकी भारतीयोते पीर, ५२८; -की समल् 
भारतीयेकि लिए सबबुद्धिकी प्राथंना, १५४; -दौ 
सुझाईं हुईं घारासे लॉ ऐम्वहिल्को सन्‍्तोष, ३५३; -की 
दवाउटपुटेके मारतीय केदियोंसे मुलाकात, २४४४ -बी पर 
फ्रांसिस दापबुढसे भनौपचारिक भेटकी आर्थना,४६०; -के 
प्रति जे निदेशकत्री सौजयता, २२३; -के भाजी। 
समाजके प्रति दो शब्द, १५२-७३; -के भाषा 
सार, ४७३; -के मतमें भ्ेगुल्यिकि निशान देगा , 
स्वतः आपत्तिजनक नहीं, ११८; -के मतमें भक्ति 
संगठित संवकी यीजनाकों भनिश्चित कार तक थह 
देना ही उचित, १९३; -कै मततें अमीर होने 
गरीब द्वोना ज्यादा बड़ी निधामत, २०५; -के मतों 
आधुनिक सम्यृतासे भारतकी कोई भछाई नहीं, ४७५; 
-के मतमें उनके जेल्के भतुभवोंते बन्य भारतीयोंकं 
छाम, १२३; -के मतमें कमल सीलीका भारतीयोंको 
इन्जतके साथ रखनेका विचार विल्युछ ढोंग, ११४ 
१४७; -के मतमें क्विन सत्यामहके स्तम्भ, रेरेष 
के मतमें गुजरात ख्देशीके उत्साहमें भी से पीछे, 
१७९; -के मतमें घनरक स्मयूतका निर्मय दुर्भागपूए 
३७७; -के मतमें बनरह स्मयूत दवरा की एे दा 
भारतीयेकि सत्याग्रही दोनेके कारण फायदेमंद, १९६ 
-के मतमें जातीय भावत्री रक्षक व्ये मपनी भाषा 
प्रति प्रेम और ममत्व होना आवश्यक, १७८; “हे 
भतमें जातीय मेहनमावके कारण भाततीय खएजओे 
भवोग, १८१; -के मतमें जेल्का बी सी 
भसह्य, २९६; “के मत जेल्के रकी रत मम: 


के 


नखनेवालोंका पीछे हटना अम्तम्भव, २१५; -के मततें 
जेलमें कष्ट नहीं, ९८; -के मतमे जेलमें तबीयत 
खराब दोनेफा कारण सत्माग्रढ्मे कमी, २३३, -क 
मतमें जेलमें रनेवालोकी अपेक्षा बाहर रहनेवालेकी 
जिम्मेदारियाँ अधिक, ९८; -के भतमें टरन्सवाल्के 
भारतीय पर समत्त भारत॑योंका भार, ११७; -के 
मत टन्‍्तवालमें राजनीतिक अपराध जैसी कोई चीन 
नहीं, २९६, -के मतमे टान्सवारू सर्पसे भारतीयोंकी 
प्रतिष्ठामें अमिवृद्धि, ११९; -के मतमें टन्‍्सवाल 
मरकार सन्‍्मानपृणे समरोत्रिकी अनिच्छुस, 3४२३ -क 
मतमे मतमें धींगर नित्रेप, ३०१; -के मतमें दक्षिण 
आफिस उपनियेश्चियोंसो मनाक माह प्रतिरोधक स्वागत 
करना उचित, १३०: >“के मतम दाउद मुरम्मदका 
टान्सवाल्का मामला प्तमाप्त पन्‍्वोनिपर भारत जाना 
कमा, ३७०, -के गतमें दु'सोकि निवारणके 
लिए मल्यात्ल्फ अठाबा गौर कोई सच्चा श्लाज 
नें, ५९; -क मनमे परम-पा्क लिए जेल जानेंगे 
ही सुझ्स, १८३६४ -के मतभे पोल्म द्वारा को गई भारती- 
योफी सेगराझ मृल्याइन करता असम्भव, १७४; -के 
पते पोख्मपर की गा चोट सभी भारतीयोंकों ल्मान- 
बल्ले, २५४, “के मतमें फीनिस्सक गन्तजामर्मे कुछ 
गएदरी, ८१९; “के मनमें बएरवाणे लीगोंकी जेल- 
बा छोगोमे ज्यादा फिम्मेद्गरियों, ११०; -के मतमें 
भारत: भारतीयोंक कपफ़ा *छंण भीतरी अयलेनि 
प्म्भव, ३२८; - के मतमे भारतीयाफा पर्नीयन एफ 
सिनारती कारबर्ड, ३२६; -के मंतगें भारतीयोंक 
टक़र बलीमे, २११७, -के मंतमें मारतीयोक कष्ट 
दूर वरनेफ़ा उपाय उनके अपने हाथमें, ४७१; -के 
मतमें भारतीयोके रूयमें की विड्रोर नहीं, ७७; 
-के मतमम मारतीयकि रिए कानूनी पित्तायसे भजाति 
सम्बन्धी धब्बेफ़ों मिटानेंक लिए जोर इनेका बटा 
कारण, ४०९; -के मत भारतीयोकों भपनी पाय्शालाएँ 
खोलना भावस्यक, १४१६ -के मतमें भारतीय के दियफि 
साथ न्यवद्ारंक बारेंगे भेजी गई शिकायतें सच, ५४१; 
-के मतमें भारतीय बेद्योंक्ों काफिरेफि साथ गिने- 
जाने तक स्थिति खतरनाक, १८०; -के मत्तमें भारतीय 
दृकानदारोंक भिखारी बननेगें जातिका छित, १६१; 
-के मतमें भारतीय राष्टका निर्माण दक्षिण आफ्रिकार्मे, 
४०१; “के मतर्मे भारतीय समानफो शिष्ट्मण्टलुपर 
बहुत अधिक निर्मर रनेकी आवश्यकता नहीं, २५८; 
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-के मतमें मनिक्र द्वारा समस्त भारतीय समाजपर 
किया गया दोपारोपण मिराघार, २४४; -के मतमें 
यूरोपीय साम्राज्यके छाढ़ले बच्चे भर भारत॑ीव उपेक्षित 
बेटे, २७१; -के मतमें राजनीतिक इःखोंकों शल्नेका 
मुल्य उपाय, जेऊ जाना, १२३. -के मतमें रायटरका 
विवरण आमक होना सम्मव, ३८०; -के मतमें छोड 
क्र का उत्तर निराशापूं, ४२०; -के भतमें लॉ 
गालें समार भरमें बिरिश उदारवादक प्रतीक, ४०६६- के 
मतमे लो मेकाठे द्वारा लिखित शिक्षा सम्बन्धी रिपोर्टसे 
भारतका छित नहीं, ५१३; -के मतमें शिक्षित एशियाई३- 
योंका भइन किसी भी अर्थ नया प्रइन नहीं, १२८; 
-के मतमें शिक्षित भारतीयकि सम्बन्धम व्यक्तियोंका 
ल्ट्वान करना अनुचित, ५१; -के मतमे शिक्षित 
भारतीय प्रवासियोंका निवास्त स्थायी बना देनेते कोई 
लान नहीं, 3७७, -के मतमें शिष्टमण्डलका केवल 
खानगी तौरत काम करना काफी नहीं, ४७१ -के 
मत भिष्टमण्टल्क सदस्थोऱी गिरफ्तार करना जनरल 
स्मट्सकी एक बढ़ी भूल, २६३; -के मतमें शिष्ट- 
गण्टल्की मदद देनेक लिए स्थान-स्थानपर सभाएँं करना 
जरूरी, २०९; -के मतमे त्मर्ष सच्चा दोनेके कारण 
लड़ना आवस्यक, २; -के मत्तमें सच्चे सत्याग्रहकी 
बलोरी अपना बल्दान, ३००; -के मतर्भ सत्मागहकों 
हमेशा टंशरीय सहायता उपलब्ध, २४०, -के मतमें 
सत्यामपसे पिज्य पाना ज्यादा ढीऊ रास्ता, ९९; 
-क मतमें सत्माग्रद सरऊछ भी दे भोर किन भी, 
९८, -के मतमें तत्यागहीक़ा पैसा परमेश्वर नही, २२६; 
“के मत्तमें समशोति्की सम्भावना कम, ३७८; -के 
गतमें सर कर्मन वाहलीफी इलासे शिष्टमण्टल्के 
कारकों धक्का, ३०१, -के गतमें स्वागी शकरानन्दके 
शिक्षा सम्द्ध! विचार दिन्दू-मुस्तल्मानोंमें विरोध पेद! 
करनेवाले, ३७६ -के मतम ऐिन्दू पर्मंका रहस्य जानना 
एिन्दुओंफा दी नहीं सारे भारतीयोंका कर्तव्य, ९९, 
-फ मतानुतार शिक्षित भारतीयोंका प्रश्न नया नहीं, 
३३१; -के मत्वे जेल्की वनिस्वत बाहर बहुत ज्यादा 
संख्त काम, ११०; -क डॉर्ड ऐम्टहिल्को पत्र लिखनेके 
दो उद्देश्य, ५१४; -के विचारमें नये कानून्के लाोंको 
स्वीकार करना पक बहुत बढ़ा त्याग, ७७; -के विचारोंते 
छोड ऋ बहुत हद तक सहमत, ४०९: -के साथ 
जेलमें अच्छा व्यवहार, ११०; -के साथ णेलमें एुए ऋर 
व्यवद्ारक्की जाँच, २३९; -के सारे ख्ेकी निम्मेवारी 
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केंटेनवेकपर, ४६; -के सिरकी नप्तोर्म जेलमें जोरोंका 
दुदे, २९३; -के हाथोर्मे हथक्रडियाँ, २३९; -को 
उपनिवेध-सचिवंस मिल्लके छिए त्तरम सल्रश्, २०; 
-क्ो कम सजा मिलनपर दुःख, १९७, -को कुछ 
भारतीय कीश्षियोंके कफिरांक साथ उन कोथ्टीमें 
सोनेमें खुश हनिपर दुःख, १७१; ५०५; -क्री 
गिरफ्तार करते अधिकारियोंगी भय, ४४८; -कों 
जनरक स्मव्सक्ी भोएसे जेढमें दो थामिक पुस्तकें 
उपलब्ध, २१३८; -कों जनरल स्मट्सके तरीकोंकी 
जानकारी, ३४१; -को जनरछ स्मट्सक साथ वात्तचीत 
असफल हैं| जानपर निराशा, ५३९; -को जानवझकर 
गलत रूपमें पद करनेक आरपक़ा स्टार द्वारा णोरस 
खण्डन, ५४; “को जेलर्म न अनेक्ी सलाह दना मुख्य 
वार्दरके मत्तर्म निर््यक, २१५; -की जेलम टोपी सीनेका 
काम अपित, १६२; -की णेलम रुस्तमर्ण। सठ द्वारा 
एक पुस्तक प्रेषित, ११३; -क् जेलम॑ भी भदमावका 
अनुभव, १८१ -को जेल्से बाहर आम जरा भी 
खुशी नहीं, २९०; -क्रो तीन वारमें पांच मास और 
तीन सप्ताहर्की जेल्की सजा, २१७; -को तीसरी वार'ी 
जेलम सत्माग्रहक अनक जीवन्त उदाहरण उपलब्ध, 
२०२७; “को दाउद मुहम्मदकी कोण्रीमें स्थान, १६५; 
-को दादछानी द्वारा दावत, ४२; -की नेटाल्के सब्जनों 
द्वारा छड़ाईके भन्‍त तक साथ देनेका वचन, १११; 
-को पोल्क द्वारा अधिनियमकों रद कर उनेक प्रस्ताव 
सम्बन्धित तारकी प्रक्राशित कर देनसे भाश्चर, २८३; 
“को पोल्क द्वारा प्रो० गोखलेका सन्देश, ५३७; 
करों पोल्क द्वारा भरी गई कंतरने मनोरंजक, ३६७; 
-को प्रिटोरिया जेलम क्रिवादोकों पाल्शि करनेका 
काम उपलब्ध, २१०२; -को प्रिटोरि। जेलम॑ 
किसी मारतीयका मुँह देखना मुश्किठ, २३०; “क्रो 
प्रिटोरिया जेलमे छे जानेक्री भाज्ञा, २२९, २९८; -को 
प्रे० गोखलेके स्वास्थ्य-समाचारस बढ़ा दुःख, ३९५; 
-को फीनिक्संक आवक परनसे चिन्ता, २१९; -को 
फोक्सरसूके स्टेशन मासूर द्वारा जेंठ्से छृटनेपर 
मुवारकबादी, ११०; -को फोक्सररूमें तन महीने कड़ी 
बौदकी सजा, २२१; -को फोक्सरस्ट जेल्से अलग 
करनके कारण, २२८-२९; -को (श्रीमती ) क्रीय 
द्वारा अपने घर आनका निमन्त्रण, ३७८; -को भवट 
क्रेशवराम द्वारा उपनिपद्‌ भेंट, २०६; -को भेजे गये 
मुहम्मदखों के पत्रका अंश, ३५०८-५९; -क्रो भेद- 
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जनक कानूनक्ी समत्त काना अलीकार, ५७ 
पा० टि०; “को मचिछेंट द्वारा हो महा शाम 
अरापासक्ा दृण्ट, १०४; -को मुर्य बाईर दशा 
बच 3:88 २३८; -को मेरीमैन द्वारा अम्साह: 
गम पूरी सहायता दनका वचन, २७७; -ह 
छॉर्ड क्रका उत्तः ४८९, ५११, ५०६; -को हॉट 
कर, द्वारा टरान्सवाल्के प्रदपर जनरढ स्मव्सते बाद 
चीत करनका भाह्लासन, ४११; -क्ो लेटे क्र दर 
वातचीतकी सारी बातें जनरछ स्मग्सड्ठ वतन 
आदवासन, ४२०; -को बेलकी वीमारीम सता इसके 
कारण मणिषाल्पर गे, ४१७; -को संदपंकी भावनामें 
विश्वात, १३२; -क्री सत्माग्रहियोत्री कम सम्यापर 
चिन्ता नहीं, २३४; -को सावर द्वारा यवातम्मद 
सहायता बनेका कवन, २७७; -को ख्ामी द्यानन 
द्वारा सुझाई गई वदकि भाष्यकी क्रान्तिकारी पद 
तुस्‍नत स्वीकार करनमें हिचक, २०४; -को हमीव्िया 
इस्छामिया अंजुमनकी भोग्से माठ, ११३; -छाग 
अँगुल्यिकी छाप इनेते ब्वकार, १२३; -ढरा अपने 
लिए विशेष स्थिवत छेनेत ब्लकार, २२९; द्वारा अपर 
पुत्रक्ी फिसे टान्सवाढमें प्रवेश करनेक लिए बृत्ला 
७५२; -द्वारा अभियुक्तोंक्रों टान्सवालमें प्रवश्ग करमके 
लिए श्रेरित करनेका आरोप स्वीकार, १०४; -द्वाग 
एक विशयक्का मशविद्रा जनरर स्मट्सको प्रेषित, २१, 
२९३; -दवांरा कंकड़ी तोइनेक कामक्रो अपने लिए 
माँग, १६३; “ढारा काछव्याक्की छकारोंफी बैक्म 
पैखी, १०८; “द्वारा काछव्थिक साथ छित्र कं 
कार वरतावक्ा जोरदार विरोध, २५१, -द्वारा कार्जन 
१० शििंग अदण, १५०; -द्वरा क्रिशिकी 
कविताकी दो पंक्तियोंक्रा उल्ठेख ४७५; “द्वारा खानके 
ढिए गो मां ढेनेत ब्यक्षार, १६४; “द्वारा गिरफ्तार 
भारतीयोंकी पैरवी, ११०७-१६; -ढारा धींक अमावकी 
फ्रिरिया जेल्क मुख्य वार्ईरस शिकायत, १११; 
-द्वारा चीनी मंगंक तारकी मोर लॉ क का थाने 
आकर्षित, ३८०; “रा जे० नंट्तनक्ी पुस्तक मद 
११८; -द्वारा जेल अपन पहुँचेका मिट्टी अंग 
उपचार, १४७; -ढारा लेलर्म टॉल्स्टॉप, मन और 
कार्लशतकी पुस्तकांका अध्ययन, २४०; “दींगी 5 
न्दिशकका ध्यान एक वार फिर तथ्यक्री मोर बार्क/ 
२२३; -छरा ड्रल्सवारमे चीनियों और मामी 
विरुद्ध किये गये जिदटका व्यक्तिगत रूपने लागत, 
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३८०; -द्वारा ढेलोफी मार्फत जनरल स्मट्सके पास 
एक सुधार प्रेषित, ३२०, -द्वारा थम्बी नाथडू और 
अन्य लोगोके मुकदमेकी पेरवी, २५१; -द्वरा दूकानदारों- 
का कई बार बचाव, १७७;-द्वारा नया परइन उठानेके 
आरोपका खण्डन, ५१; ढारा नेताओोंकी बेठफकी 
भध्यक्षता, ४२; -द्वारा परजीयकी सूचना प्रकाशित 
करनेके वारेमें निषेषात्मक उत्तर, २१; -द्वारा पोल्कको 
घा्ई गज़टमें भारतीय संपपपर प्रकाशित सम्पादकीय 
पढ़नेका सुझाव, ३३६; -द्वारा भ्रवासी कानूनके अन्तर्गत 
कमसे-कम छ' भारतीय आने देनेका सुझाव, २९५; 
-द्वारा प्रस्तुत प्रवासी भधिन्यिमके खण्ड दोके उपखण्ड 
एप्रका अस्तावित रुशोधन, ३३१; -दारा प्रिशेरिया 
जेलमें दिनमें एक वार भोजन, २२२; -द्वारा बताये 
गये उपायके द्वारा सवपेका अन्त, ७२; -द्वारा वम्बई 
सरकारकी फार्रवाईके बारेमें सर सदस्योंकों कुछ प्रश्न 
पूछनेका सुझाव, ३८१; -द्वारा मिरिश भारतीय सके 
मन्त्रीके रुपमें भारतीयोंका प्रतिनिधित, १००; -द्वारा 
भारतीयोंका मामला रेंड डेडी मेलके सामने सकषेपमें 
प्रस्तुत, १४४, -द्वारा भारतीयोंकों जेल्से रिह्दा द्वोनेवाले 
लोगोंका उचित स्वागत करनेकी सलाह, २२१; -द्वारा 
भारताप महिलाओंतसे इंडियन ओपिनियनके सम्पादक- 
के नाम भारतीय नारियोंकी निछाकी सराहना करनेवाके 
पत्र ल्खिनेकी माँग, ४२९, -द्वारा मणिलछाल गांधीकों 
पत्रकी नकछ पोढक, केंढेनवेक व स्वामीजीकों भेजनेका 
आदेश, २०९; “द्वारा मायरकों समाका भायोनन 
करनेके लिए धन्यवाद; -द्वारा मोजे व दस्ताने भेजनेके 
लिए स्वामी शकरानन्दकों धन्यवाद, २०६; -द्वारा 
रोँदेरीके मुकदमेमें पेरवी, ३२-३३; -दरा राष्ट्रीय 
आन्दोलनके कुछ पदलुओंका गम्मीरतम चिताले अवलोकन, 
३२८; -द्वारा ₹ंड डेली मेलके सम्पादकीयकी भालोचना, 
१५९; -द्वारा लन्दनमें सव विचारोकि मारतीयोंसे मिल्नेकी 
कोशिश, ५१३; -दवरा टॉर्ड ऋके टान्सवाल सरकार- 
के साथ समझीतेके प्रथल्नोंकी सराहना, ५३२; -द्वारा 
छॉर्ड क्र के म्ति इतशत्ता प्रकाशन, ४०५, -द्वारा लोड 
मोलसे मेंटके समयकी माँगु, ४००; -द्वारा वक्षील ब्ठेककी 
मार्फत पुल्सिकों नोश्सि, ३; “द्वारा वा्दरकी भोरसे 
मिली शारीरिक तकलीफ मंजूर, २१४०; -द्वारा समरपेके 
सिद्धान्तोंकी व्याख्या, १९७-२८; -द्वारा सतरीकी दारोगासे 
शिकायत, १४३; -द्वारा सत्वाग्रहके भर्थपर विचार, २१५- 
२६; “द्वारा सभा करनेपर नेगल कांग्रेसकों ववाई, २०१; 


-द्वारा सर फ्रांसित हॉपबुडकों छिखे पत्रका मसविदा छोड 
ऐम्टहिलकों प्रेषित, ४५९-६०, -द्वारा साउथ भाफिकन 
द्वारा की कई गंछत वयानियाँ दुरुस्त, ३९६, “द्वारा 
स्टेशन भारटरे पेसे केनेसे इनकार, १५०; -दारा 
स्वदेशीकी व्याख्या, १९५१; -द्वारा इल्फनामा दाखिल, 
०२४; -द्वारा द्वानी हवीवकी सद्यायतासे कस्ससुरु 
अम्बियाका अध्ययन, २७८; -भर अधिकारियोंके 
माँगनेपर आँगूठों और भंगुल्यिंकी छाप न देनेका जारोप, 
१००; -पर एक काफिर केदीका अत्याचार, १६२; 
-पर कुछ भारतीयों द्वारा तीज भाक्षेप, ३९०; -पर 
नये कानूनके अन्तगैत मुकदमा १०५; -पर नाथूरामणी 
द्वारा लिखित उपनिषद्की भूमिकाका गहरा प्रभाव, 
२०५; -पर पढानों द्वारा पेगम्बरोंका अपमान करनेका 
आरोप, १५३; -पर हाजी हृवीव द्वारा समझौता 
करते समय उतावली बरनेका भारोप, २४९; -से 
कुछ श्रोताओं द्वारा दक्षिण आफरिकाकी स्थितिके वारेमें 
उद्धत प्रश्न, ४७८, -से केप टाइम्सके प्रतिनिर्धिकी 
भेंठ, २६६-६७; -से जॉर्डनकी णिरह, ११५-१६६ -से 
जेलमें जेल निदेशककों मुठाकात, २३९, »-से भेलमें 
लिखिरेन्साइनकी मुलाकात, २५२, १३८; -से णेल्रका 
जुर्माना देनेके बारेमें भरन, १८०; न्से तफसीलफी 
वात्तोपर हुई गरमा-गए्म बहसका निष्कषे, ४७८-७९; 
-से द्ाइडेल्वर्गमें सोमाभाई पंरेलकी मुलाकात, १६४ 

गाधी, रामदास (रामा), १५२, १९९, २०७, २०८, २०९ 

गावी, दरिछाल, ८८, १२४, १५१, १७५, १९८, २०२, 
२०८, २१३, २११५, २१८, ३५०, ३९७, ४६४; -जेपी 
स्टेशनपर गाड़ीमें, ५२; -जेलमें, ५१९; -फोवसएर्ट 
जेल्से रिहा, ६८; “तथा मूलजी भाई पंटेलका मुकदमा 
खारिण, ६५; -को निर्वासनका दण्ड, ५२ 

गांधी, (श्रीमती) क्तोक, ३७३, ३९३ 

गॉडफ्रे, ७, १५, २१९, २४९-५०, २६०; -द्वरा चोक 
लिगमकी पैरवी, ६४; -ढवारा जोहानितबगमें तीन 
भारतीयोकि मुकदमेकी पेरवी, ६५ 

गॉड्फ्रे, जेम्स, -की अनुमतिपत्रंके लिए गर्जी, २६४ 

गॉड्फरे, डॉं० विल्यिम, ४८४ 

गायत्री, ९०६ 

गान, ४३९ 

गाडिनर, ५०७ 

गार्दों, जूसव श्वाहीम, २६० 

गार्नेट, डॉँ०, ४३० 
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गिरमिट प्रथा, -जारी रखनेसे भारतीय आवादीमें अवस्यमेव 
वृद्धि, ८०-८१; -बन्द करनेके पक्षमें मारतीयोंकी गवाही, 
१४६३ बन्द करनेसे नेटालके उद्ोगोंकों प्रासम्भमें कुछ 
क्षति, ८१; -के कारण उत्नन्न मारतीयोंकी स्थितिमें और 
दासताकी स्थितिमें बहुत कम अन्तर, ८३)-के खिलाफ 
भारतीयों द्वारा आन्दोलन, ३२१६-२७; -के विरुद्ध 
ईवान्सका जिहाद, ८१ 

गिरमिध्या, ३४८, ४००; गिरमिट्यि, -और उसकी पत्नी- 
व बल्चोंपर तीन पौंडफा असद्य व्यक्ति कर, ३४७; 
-नेटलकी समृद्ध बनानेके छिए युलामोंकी तरह 
मजदूरी करनेपर मजबूर, ३७०; -कै भाययमें केवल 
क्रैदखाना, ८४; गिरमित्यों, -का प्रवास रोफ़ देंनेपर 
भारतीयोंकी समस्या खतः ही इछ, ८०; -फका लाना 
ज्तिनी जर्दी हो सके बन्द %रना आवस्यक, ८१; 
-का सुख बहुत हृद तक डावसरोंपर निमेर, ८३; -की 
भर्ती बन्द करनेके लिए गेरतरकारी तौरपर भी 
कोशिशें करना आवश्यक, ४६०; “की स्थितिमें 
वास्तविक सुधारका उपाय केवल गिरमिट्की प्रथा बन्द 
करना, ८४; -की हालत संतारमें कहाँ भी अच्छी 
नहीं ८४; -के कष्टोपर भेटाऊ ऐंडवर्टाइज़र, 
८३; -के कारोबारक्का संचालक प्रवासी व्यापे, ८३; 
-के माल्कि अधिकतर संरक्षक न्यासी मण्डल्के सदस्य, 
८४; -के माल्किंके अंकुशसे डावटरोंकी बाहर रखनेकी 
नेटाऊ ऐएडवटाईज़रकी सिफारिश, ८४; -के अम- 
पर ही नेशलकी समृद्धि निमेर, ३४७, ३७०; -के 
सम्बन्धमें कानून बनानेमें भारतीय व्यापारी समाणका 
कोई हाव नहीं, ३९६; -को अलोमन देकर बुरनेक़री 
प्रणाली जारी रखने तक नेथल्में शान्ति नहीं, ८०; 
-की छानें, न छानेपर विचार करनेके लिए कमीशन 
नियुक्त, ११८; -पर गिरमिट खतम होते दी भारी 
कर, ९३, ४०१; -पर भाल्किोंका जुल्म, ९३ 
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अर, ए० एच०, ३९५, ५२९ 

युछ, नक्व, ३५ 

गुततेफ, ४४८; -क्री गिरफ्तारीएर थेंल्टॉंग, ४४८४९ 

गेरिबाएडी, १८२ 

गोकुलमाई, ण ३० 

गोखढे, एन० वी०, ४३९ 

गोखले, प्रोफेसर गोपालक्ृष्ण, २८३, ३०६, ३२८, ३३६ 
पा० 4०, ३६१ पए० दि०, ३६७ पा० 4०, ४२९, 
४४१, ४६१, ४७७ पा० दि०, भौर पर फीरोगशाह 
मेहताका बम्वे्सि शिक्षमप्डल्को तार, ४०९; -का 
जीवन उनकी स्पष्टबादिताके कारण खतरेंमें, ५३७; -के 
स्वास्थ्य-समाचारसे गांधीनीको बढ़ा दुःख, ३९५; -को 
गाधीजीका द्रुन्सवाल आनेका निमलण, ५३७; -क्ो 
गांधीजी दक्षिण आक्रिक्रामें अपने देशवाप्ियोंके बीच 
पूणता प्राप्त करते हुए देखनेके इच्छुक, ५३८ -पर 
गांधीजी, ४४९ 

गोगा, एम० ए०, ३४४; -की परवान निकायमें अपीछ, 
३४४; -को परवाना अधिकारी द्वारा भन्य आापारीका 
परवाना अपने नाम बदट्वानेसे इनकार, ३४४ 

गोपाल, एन०, २६२ 

गोरा, इस्माइछ, २०६, २१४ 

गोशल्यि, मोहनछाल नरभेराम, ९४; -का तार ११ 

ग्रामर स्कूल, ३६२ 

न, कनेछ २७२; -की दृष्टिमें भारतीय व्यापारियोंकर 
पंह्या बढ़ाना वांछित नहीं, ३४६; -के मतमें 
व्यक्ति कर अन्यावपूरण, १२९; -को न्यायाधीश द्वाए 
कैदकी सना, १२२; -द्वारा व्यक्ति कर देंनेसे ब्नका७ 
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घनिष्ठतर ऐक्य संघ, ७८ 


शुलरात भारतीय संघ, २८ प० टि० 

गुजराती, ३५० पा० दि०, ४३९; -में प्रकाशित दो 
कविताएँ, ४८९-९० 

गुजरातियों, -की सभा, ४५२; -की समभामें गांधीणीका 
भाषण, ४५६०-५९ 

गुजराती पंच, -को गांधीजीका पत्र, ४६९ 

गुजराती साहित्य सम्मेलन, ४५६ पा० दि० 

गुप्त, ३१९, २३७, ३७२ 

शुरुनाथन, -को सात दिनोंकी केदकी सजा, ६५ 


घेला, ४३६ 
घेलानी, मनणी नाथुभाई, २३७, रे४६-४४, ४१३ 
घोष, डी० सी०, ५१९ 
घोषणा, १८५८, २८ 
च्त 

चट्टोपाध्याय, ४९९ हल 
चचिल, -की समाको मताषिकारके लिए छड़नेवाली म 

द्वारा मंग करनेका प्रयत्न, ४९७ 


सकितिका ६६१ 
चिकित्सा अधिकारी, -से जेलमें गांधीनीकी मुलकात, २०३. छीनामाई, वरलभराम, २४९ 
चीजमेन, एव० हं०, ५२९ छोटामाई, ४२३ 
चीनियों -और मारतीयोंकी संयुक्त समा, २३४; “का ज 
अनाक्रामक प्रतिरोष करनेका दृढ़ संक्क्म, ४२१, -की 
जगतसिंद १९० 


भोरते भारतीयोंकी मदद, ६८; -की गिरफ्तारी, ४२१, 
३८०, ४०३, ४१४; “दारा वरनॉनके वत्तव्यका 
विरोध ४१४ 

चीनी सप, -की भस्वातकी भोरसे सर्वोच्च न्यावाल्यमें चलाये 
गये मामलेमें सहावता, ६८; -की भोरसे क्विन द्वारा 
छन्दन समितिको भेजनेके लिए ५० पोंड प्रदान, ६८;-के 
तारकी भोर गांधीनी द्वारा छोड क्रू का ध्यान माकपित, 
३८०; -द्वारा ५० पौंडकी रकम रिक्‍्कों मेंट, ६८ 

चेट्टियार, १४, १९३, २६९ 

चेट्टियार, वी० ए० (एस० एस० ), २२१ पा० हि०; 
१७५१-०४, २०६, २८८, ३०३ पा० टि०, ४६४; 
“और काछल्यिको पाँच-पाँच मासका सपरिभ्म कारावात, 
२८८; -पवात्त साल्से ज्यादा उम्रके, २८९; -की 
यिरफ्तारी, २५३ 

चेट्टी, अपु, २६२ 

चेट्टी, ए० वी०, ११४, ११५ 

भेट्टी, एम०, नेद्ष्रे 

चेट्टी, एत०, *६* 

घेट्टी, पी०, गहने 

पेम्वरठेन, ३४४, ५४२; -द्वारा एस्कम्बक्रा एशिवाश्योंको 
उपनिविशमें न आने देंनेके कानूनफा मसविदा नामजूर्‌, 
१३०; - हरी रायमें प्रतिव्ध जातीय आधारपर नहीं 
बल्कि फिसी उचित भाधारपर लगाया जाये, ७७; -के 
शब्दोंमें जातीय निर्योग्यता छादनेसे सन्रात्की करोड़ों 
प्रजाजनोंका अपमान, १७३ 

चेस्टर॒टन, जी० के०, ५०४; -भारतकी जाग्ृतिपर, ५०२-४; 
“द्वारा व्यक्त किये गये विचारोंपर गांधीनी, ५०४ 

चैमने, २६४; -का जहाजके मुसाफिरोंसे जहाजमें ही मर्जी 
छेनेक़ा श्रादा, ८७; -की वेवकू्के कारण भारतीय 
समराजकों छाम, ८८; -को इटनेके लिए ब्रिश्िशि 
भारतीय संप द्वारा अर्नी देना णरूरी, ८८ 

चीफछिंगम्‌, -विता प्रस्वानेके व्यापार करनेके जुमंमें गिर- 
फ्तार, ६४; -की गॉड्फ़े द्वारा पेरवी, ६४ 


छ 
छना, रेदने 
छात्र जीवन पुस्तकमाछा, ३६८ 


जरथुरत्र, ४५८ 

जन पूर्वों आफ्रिका छाइन; -के घद्दानोंका दार-ए-सछामके 
भारतीयों द्वारा वहिष्कार, १९६ 

ज॑मिस्टन साहित्यिक और वाद-विवाद समिति, २४२ 

जरट, एच०, ५३० 

जहागीर भवन, ३०१ 

जातीय निर्योन्यता, -से मारतीयोंकी स्थिति अपमानास्पद, ५२४ 

जॉनबुल, ३६१ 

जॉन, रोम, २६२ 

जॉन्स, ढिटन, रहने पा० दि० 

जापान, -के वीर योद्धापर गांधीजी, ५०१; “द्वारा १२,००० 
कोरियाशोंकी हत्या, ५०२ 

जाफर, ४५० 

जॉन, लॉयड, ४८८, ४९२ 

जोन, एच० एच०, ११६; “का सेमुएल्से भारतीयोंकी 
गिरफ्तारीके वरेमें सवाठ, ११५; -की अदाल्तमें 
रादेरीका मुकदमा, ३९-३३; “की गांधीजीते जिरह, 
११५०-१६ 

जिददा, ४३० 

जिछा कांग्रेत कमेटी, ५०० 

जीन, इस्माइल मूसा, -पर द्वाइडेलबरगमें जुर्माना, ४२ 

जीवन, मगन, -को सात दिनोंक़ी कैदकी सजा, ६० 

जीवननी, १३, ४४ 

जुबैरजादे, ३०९ 

ज्ुमा, इस्माइछ, ३९, ४६; “का मुकदमा, ४७; -के 
मामलेकी सुनवाई, ३९; “को ३ दिनकी सल्त कैदकी 
सजा, ३९, ४७; “पर जेलमें ठोकरोंका प्रहार, ६९ 

जुद्, असियान, “के ३ साजेट केदियोमिं, २८ 

जुद, विद्रोह, ७९, २१९०, ४९३ 

जेन्द, ४०८ 

जेमिसन, आर०, ६ 

णेछ, -जाना गांधीर्जके मतमें राजनीतिक दुश्खोंको शल्मेका 
मुख्य उपाय, १२३; -जानेका विचार करनेवाछे लोगों- 
को णेऊ जानेगी श्नाणत, १८७; -जानेकी बातको 
सभी तरफसे महत्व, २८१; -जानेंके दो रास्ते, ३; 
“जानेके सम्बन्ध मनमें उठनेवाे दो विचारोंपर 
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गांधीजी, १८२-८३; -जानेसे बरनेवाके छोगों द्वारा 
पंजीयन, २१५; -जानेवाढे लोगोंको स्वस्थ होना 
भावस्यक्र, १८२; -जनेवालेंकी मदद करना प्रिशोरियाके 
सेठोंका करपतेब्य, २६३; -भोगनेके लिए सोराबनी 
फोक्सरस्टफ़ो ४४; -का जीवन गांधीजीके मतमें सवथा 
असश्चष, २९६; -को एक दुःखर घंधनाका गांधीजी 
द्वारा उल्छेख, १६६; -की खूराकपर गांवीणी, २३१; 
-की जोखिम न उठा सकनेवाले छोगोंको फेरी छगाने- 
की आवस्यकता नहीं, ३४; -की व्यवस्थापर गांधीजी, 
१२४-२६३ -की सफाईपर गांधीनी, १६५; -क्ी 
स्थितिपर गांधीजी, १९४; -के अधिकारियों द्वारा भारतीय 
कैदियोंपर जुल्म, ६; -के भभिकारियों द्वारा मुसत्मान 
कोद्ियोंकी धामिक मान्यताोंकी उोेक्षा, ५२२; -के 
कपडोंपर गांधीजी, १९६: -के नियमके विरुद्ध 
गांधीजीकी शिकायत, ११०; -के भोजनकी कुछ 
चौजोंके सम्बन्धमें एशियाश्योंकी पामिक आपत्ति, ८३; 
-के रसको रस मानकर चंबनेवाछोंका गांधीनीके 
मतमें पीछे हटना असम्भव, २१५; -के सख्त काम- 
पर गांधीजी, १४२; -में काम करते समय झीणाभाई 
देसाई मूछित, १४२; -में काम करते समय भारतीय 
केदियोंकी दाल्त, १४२; -में कुछ सत्यागही कोदियों 
द्वारा चोरीकी शिक्षा प्राप्त, २४७; -में खनेका 
सवार बहुत बड़ा सवार, २१३७; -में गांधीनी द्वारा 
रस्किन, थोरों, बाइबल गैरीबाल्डीका जीवन चरित्र, 
वेकनके निबन्ध तथा हिन्दुस्तानसे सम्बन्धित दो पुस्तकोंका 
अध्ययन, १८२; -में गांधीनीक्षी छातीमें ' तकलीफ, 
२३२; -में गांधीनीके मतमें कष्ट नहीं, ९८; -में 
गांधीनीके साथ अच्छा व्यवहार, ११०; -में गांधीजी- 
के साथ हुए क्रर्‌ व्यवहारकी जाँच, २३९; -में डुबकी 
लगाकर पवित्र, ११७; -में बीमारीपर गांधीनी, १८०; 
-में भारतीय कैदियोंका काम, ९५; -में भारतीय केदियों- 
की खुराक, ९०; -में भारतीय वृतनियोंसे भलूग, 
११४; -में भारतीयोंके साथ जेलर भादिका बरताव 
ठीक, ९५; -में भारतीयोंकी गांधीजीके मतमें शक्तिके 
अनुप्तार काम करना जरूरी, १४७; -में भारतीयोंको 
दी जानेवाली खूराकपर टिप्पणी, ८७-८८; -में भी 
गांधीजीको भेदभावंका अनुभव, १८१; -में रहनेवालों- 
की भपेक्षा गांधीनीके मंतमें बाहर रहनेवालोंकी 

जिम्मेदारियोँ अधिक, ९८; -से गांधीजीका सन्देश, 

१०९; -से छूटनेपर गांधीनीकों फोक्सरसूके स्टेशन 


पम्पूणे गांधी वाब्मय 


भार्र द्वारा भुवारकबादी, ११०; »से दो क्ोंकणी 
सुवत, ४; -से बाहर रहनेवारे भारतीयोंका सो 
कर्तव्य, ३५; -से रिहा छोगोंको वाई, ४२१॥ -मे 
रिहा द्वोनेमें गांधीजी प्रफन नहीं, २१८ 

जेल-निदेशक, ६२, ६४, ९८; -भोजन तालिका १रिकतन 
करानेक्षी हृश््सि कोई लिखापढ़ी करनेको तैयार नहीँ, 
७०; -का गांधीनीकों उत्तर, २३२; -का काहलिया- 
को तार, ५३; -का ध्यान गांधीजी द्वारा एक्कार 
फिर तथ्यकी भोर आक्रषित, २२३; -की भोस्े 
काछल्याको मिक्े कुछ और सन्देश, ७५; -पो 
गांवीजीक्े प्रति सौघन्यता, २२३; -की जेहमें गांपीमीरे 
मुछाक्षात, २३९; -की रायमें सैयद भरलीके साथ जेल्के 
नियरमोंके अनुसार व्यवहार, ७५; -को काहल्याक्रो 
पैयद्‌ अलीको जेल्में दी गई बातनाओंके बारेगें प्र, 
६९; “की गांधीजीकी भर्जी, २३२; -को प्रर्थना- 
पत्र विचारके लिए प्रेषित, २०४; -को शिकायतकी 
जाँचके लिए काहकियाका पन्‍्यवोंद, ७०; -द्वारा 
अन्त भारतीय करेदियोंकी धी देना मंजूर, २३९ 
-से काछल्थिकी भोजन ताल्किाकी प्रत्रि भेजनेक्ी 
प्राथंना, ५३; -से गांधीनीती मुछाकात, २३८ 

छेगर, -से जहाजमें गांधीजीकी भेंट, २७७; -से गांधीनी- 
की केपके प्रवासी अधिनि्मपर बातचीत, २७७ 

जोगी, करसन; ९४, १०४ 

जोशी, ४, १२४, २१५, २१९, ४९४; -को निर्वाततता 
दण्ड, ४९३ 

जोशी, डा० कुमारी, ५३० 

णोश्षी, हरिशंकर ईैधर ९४ 

जोहानिसकों व्यपार संघ, १७५८ पा० टि०, १६४७ पा० दिण 

ब्यूह्श क्रानिकक, २६० पा० दि० 


हें 

शवेर, रांदेरी, ३, ४६४; -एशियाई पंजीगवाकी वे जातेती 
चेतावनी देनेंके वावजूद दान्सवाल्में करे, ३३; -वा 
मुकदमा जॉनी अदाल्तमें, ३२-३३; -त्ी अलावी 
अनुमतिपत्रकी अवधि बढ़ानेंके लिए दी गई अरबी 
अल्वीज्षत, ३३; -के मुकद्मेमें गांधीषी द्वारा गवाहोंते 
जिरद, २३; -के मुकदमें जे० जी० वरनॉनका बाते 
३३; -के मुकहमेमें बेम्स कोडीका बयान, ३३ “वी 
एशियाई पंजीयक द्वारा ३ मातका अस्थायी अनुमतिफत 
प्रदान, ३३; -को जेल्की सजा ४, ३रे 

झीणाभाई, देखिए देसाई झीणामाई 


सकितिका 


ठ 


नैर, सर चाल्से, ४७७ 

टाइम्स, ५० पा० हि०; १८४ पा० टि०, ३६३, १७४ 
पा० रि०, ४१९, ४८८; -जनरल स्मदसका ढिंढोरा 
पीरनेवाला, ५१; -का सादहिलिक परिशिष्ट, ५१८; 
-में छपे तारके भनुप्तार समझौतेकी बात बिल्कुछ 
गलत, ४८+९, ५१९; -में वम्बाक्नी साव॑जनिक सभारो 
रू करने सम्बन्धी तार, ३७८, -में मद्रास्तफी समाका 
हाल, ४७७, -में भिष्टमण्डल द्वारा मताधिझारकी 
माँग छोड़नेका समाचार, ३७१, -में शिप्टमण्डल्का 
पत्र, ४००-२ 

टाइग्स ऑफ हँढिया, २८३, ३९८, ३५० पा० हि०, 
३६६, ४६९ 

टाइम्स ऑक नेटार, -परवाना निशायके निणयोपर; 
३४७०-४६, -की दृष्टिमं भारतीयोके परवाने नये 
करनेते ध्नक्नार फरना न्यागकी प्राथमिक कह्पनाके 
भी खिलाफ, ३४५ 

थेमत, ४०, -की भौपचारिक गवाही, ३९ 

गेमत, एस्त० वी०, २६० 

धेंमस बुक ऐट सन्त, ३४० 

रेल, १७८ 

थेंल्स्थेंय, ११८ पा० टि०, २०८, २१३, २३९ पा० टि०, 
२४०-४१, ३४३, ३६८, ४४४ पा० टि०, ४४५ 
पा० रटि०, ४९४, ५०६, ५०७ पा० टि०; -और 
रख्िनकी शिक्षाक्ों कार्यान्वित करना फीनिक्स- 
योननाऊ़ा *वेव, २७३; “गुसेफी गिरफ्तारीपर, 
४४८-४९; -का गिरता हुआ स्वास्थ्य, ५३३; -फे 
सत्याग्रहपर गांधीनी, ४४७; -पर गारथीजी, ४८३ 

गेल्स्टॉयकी जीवनी, २१३- 

ट्टिकम्ब, ८३ 

टीटेजन केसलछ, ३७० 

खेडमेन, ३११ 

टैडमन, ( श्रीमती), ३११, ४७३ 

टैनिप्तन, लॉड, ४७५ 

द्रान्सवाल, “ओर नेटालमें कानून वनानेमें अवरोधक टरन्सवाल 
सधप, ११९; -विश्शि सविधानकी नींवकों खोदनेमें 
सलझ, ५४७; -का भनाक्रामक प्रतिरोष भारतके 
हिसाकारी दलको मांगे दिखानेवाला, ३२९; -का कप्तैन्य 
दिन-तिदिन कठिन, १३४; -का सध्प युगके महानतम 
सघपोमें से एक, ११७, ५३४, ५४९; -का सपप दर 
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मनेमें राष्ट्रीय उंघष, ५३७; -की, जेलोंकी भोजन- 
ताल्फा सम्बन्धी नियमोंके प्रशासनमें हस्तक्षेप करनेमें 
उपनिवेश सचिव असमथे, ७३; -की जेलोंमें भारतीय 
कैदियोंकी दशा, ३५८, -की नेछोंमें भारतीय केदियोंसे 
सम्बन्धित भोजन-ताल्किा, ७१; -की नहं सत्तद द्वारा 
एशियाई कानून पा, २९५२, ५१६; -की हड़ाई आत्म- 
तम्मानकी रक्षाक्री लड़ाई, ३९५;-की लड़ाई भारतीय कि 
बहुत-से शुणदोषोंकी कत्तोटी, १९४, “की लड़ाई 
रोडेशियांके कानूनके अस्वीकृत होंनेकरा कारण, १९१; 
-की लड़ाईका दक्षिण आफ़िका संघ्ते कोई सम्बन्ध नहीं, 
३८७;-की लडाईमें नेटलकी भारी सहायता, ७२; -की 
वोष छड्टाई दूकानदारोंपर आधारित, १७७; -करी स्वितिसे 
कुमारी विट्रवॉटम बहुत रु, २८४; -की हल्चलका 
भारतमें पडनेवाढे असर, ८०; -के अधिकारियों द्वारा 
मुसलमान केदियोको रोजेके सम्बन्धमें सुविधाएं देनेसे 
श्नफार, ४१३३ -के आन्दोलनका भारतके किसी भी उम्र 
दल्से बास्ता नहीं, ३९२७; -के भान्दोलनमें सत्याग्रह 
बहुत-कुछ जेल जानेमें निहित, २३६; -में भान्दोलनमें 
नेटालका गहरा सम्बन्ध, ७२; -के कानूनंके विरुद्ध 
आपत्ति प्रकः करनेके लिए बम्बईमें सावेजनिक सभाका 
आयोजन, ३७७५; -के कानूनते होनेवाछे अपमानका 
तगाम भारत द्वारा अनुभव, ५२१; -के कुछ उदार 
यूरोपीयों द्वारा न्‍्याव-प्राप्तकि लिए णक्र समितिका 
निर्माण, ५२३; -के प्रतिनिधि पोलककी उपस्थितिसे 
सपेके प्रति बम्बईके छोगोंमें भारी दिलचस्पी उत्पन्न, 
४०७; -के भरश्नकों काग्रेसके मचपर रखनेका गांधीजीका 
मुझाव, ५३८; -के भारतीयोंका संघ टान्सवाल सरकार 
व साम्ताज्यके विरुद्, ११६, -के भारतीयोंकी लड़ाई 
अपने स्वायंकी छठाई नहीं, ४५१; -के भारतीयोंकी 
स्थितिपर सहानुभूतिपूवेक विचार करनेका लिटिल्यनका 
आग्रह, १९३; -के भारतीयोंके कर्ठोमें लोड एम्टहिल- 
की गदरी दिल्वस्पी, ४०४; -के भारतीय कि प्रश्नको 
सन्तोपजनक रूपसे हल करना सवोपरि महत्वपूर्ण, २९६; 
-के भारतीयोकि मामरेमें छोड ऐम्टहिल द्वारा अल्यधिक 
कष्टसइन, ३१८; -के भारतीयोंके सादससे समस्त 
भारतीयोंका भविष्य उज्ज्वल, १९५; -के भारतीोकि 
सिरपर समस्त भारतीयोंका भार, ११७; -के भारतीयों 
द्वारा एशियाई कानून रू करनेंके लिए लगातार ढाई 
सात्से शान्तवाल सरकारसे प्रार्थना, ३११; -के 
भारतीयों द्वारा कानून मग करना और उसकी सजा 
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भुगतना प्रारम्भ, ५२२; -के भारतीयों द्वारा राष्ट्रीय 
अपमानको दूर करनेके छिए कष्ट-सहन, ४५४; -के 
भारतीयों द्वारा छढ़ाई जारी रखने तक दक्षिण आफ्रिका 
एशियाई कातून बनना अत्ृम्भव, १८९; -के भूतपूर्व 
उपनिवेश-सचिवका एक दक्षिण आफ्रिकी पत्रमें लेख, 
५२०; -के मताधिकार प्रतिबन्धपर गांधीणी, २६७; 
-के छोग भज्ानके कारण ही नेटाल्के भर्ष-शिक्षित 
युवकीकि भाक्मगके खवालसे मयमीत, ७७; -के व्या- 
पारियों द्वारा प-छेलकोंके मतमें फेरीवार्लोसे दगा, 
१३३; -के व्यापारियोंपर दक्षिण भाक्िकाके भारतीयोंकी 
दृष्टि, १३४; -के संधर्षमें सहायता देनेके लिए दक्षिण 
आफ़िकाका प्रत्येक भारतीय बद्ध, १३५; -के संपर्षसे 
पोछक भपनी आजीविका उपान॑नके अवसतरसे वंचित, 
४३०;-के सफवेसे भारतीयों की प्रतिष्ठामें भमिवृद्धि, ११९; 
“को गांधीनीकी रावमें विज्वुद्ध जाति और रंगके आधारपर 
पृथवऋरणकी नहं नीति स्थापित करनेकी अनुमत्ति देना अनु- 
चित, ७७; -में अनाक्रामक प्रतिरोधके विरुद्ध फिरसे सरग्म 
कारवाईयाँ, ५०४; -में शशियाई भान्दोलनके कारण 
कदाचित्‌ ७५,००० से अधिक भारतीय नहीं, २१०; 
-में एशियाश्योके विरुद्ध सत्त पूर्वश्ह, ४४३; -में 
कदियोंका कोई कानूनी वर्गोकरण नहीं, ३५८; -में 
गांपीीके मतमें राजनेतिक अपराध भेसी कोई चीज़ 
नहीं, २१९६; -में गुढामक्री तरह रहनेके मनिच्छुक 
प्रत्येक्ष भारतीयका अपना सिर इथेलीपर रखकर लड़ाईमें 
शामिल होना आवश्यक, १८६; -में बलनेवाले संघर्षके 
दिए अनाक्रमक प्रतिरोधका तरीका अपनाना गांधीषीकी 
टृष्टिमें प्रत्मेक्ष विचारसे उचित, १०३; -में प्रवेश 
करनेके लिए सच्चे अनुमतिपत्रवाढे छोगोंकी ही 
आवश्यकता, ३; -में भारतीय भन्ततक छड़नेकों तेयार; 
१२१; -में भारतीय कानूनी निर्धोन्यतामोंसे त्रस्त, 
४४३; -में भारतीयों और 'ीनियोंके विरुद्ध किये गये 
लिदादका व्यक्तिगत रूपते गांवीणी द्वारा स्वागत, ३८०; 
-में मारतीयोंका १८८३ में सर्वप्रथम भागमन, ५१०; 
-में भारतीयोंकी भावादी, ४४३६ -भें भारतीयोंकी 
स्थितिंपर गांधोजी, ७६-७७; में भारतीयोके दर्जेका 
फैसछा, ५१६; -में भारतीयकि प्रत्ति व्यवहारसे 
भारतपर गहरा अमाव, ८०; -में भारतीबोके संपर्षेका 
उद्देश्य, ५२०; -में भारतीय नेता्ोंके जेलमें जानेके 
सम्बन्धमें भारतीयोंकी भावनाओोंपर गांधीजी, ७९; 
-में भारतीय समान और चीनी तमानका भततिरोष 


सम्यूणें गांधी वाइमय 


जारी रखनेका पका इझादा, ४२२; -में शिधित 
भारतीयकि अनेका अवाध अधिकार स्थापित करना 
गांपीनीक्षी ₹चछा, १३०; -में सल्याग्रहकी छमवी व्डाि 
भारतीयोंकी वहुत-कुछ देखने-सीखनेके लिए उपूरच्ध, 
२२५;- »में सुरक्षित स्थान केवल जेल, २२०, -में 
सकड़ों भारतीयों द्वारा साम्राज्यीय आदर्श-प्राप्तिक 
लिए कष्ट-फन, ४०५; -से वाहरके पढ़े-टडे 
छोगोंको दरान्सवाल आकर जेल जाना जरुरी, १९७; 
-से बाहरके भारतीयोंका कर्तव्य, १९१; -से बाहरके 
भारतीयोके लिए थून्सवाब्के भारतीयोंकों ज्यादाते- 
ज्यादा प्रोत्माइन और सहायता देना उचित, १८७ 


टरन्सवालू गवर्नमेंट गज़ट, १७, २०, १५६ 
टान्सवाल भारतीय शिष्टमण्डछ ( लन्दन ), -मेजनेका भारतीयों 


द्वारा इरादा करना एक महत्वपूर्ण कदम, २५७; -का 
केवछ खानगी तौरसे काम करना कौफी नहीं, ४७१; 
-का रक्ष्य त्रिटिश सरकारसे काम कराना, ३८७; 
-का छोड क्र को उत्तर, ५२७; -को सर मंचरजीते 
सलाह-मशविरा, २८१; -का सारा कार्य परदेके पीछे, 
३८५; -की आहिरी चिट्ठी, ५९६-३०; -की हँग्हेंडमें 
तोंडे एडगिनसे मुलाकात, २९१; -की भोर सल्याग्रहियों- 
को तनिक भी नजर 'रखनेकी आवर्कृता नहीं, २६०; 
-की गतिविधि बहुत हद तक थेंड ऐंम्टहिल और उनकी 
समितिपर निर्मर, २७९; -की जनरल स्मख्सते मुलाकात, 
२९०; -की पाती स्टेशनपर विदाई, २६९; -क्री 
भारत कार्यात्यमें तर विज्यिम ली-वारनरसे मुलक्ात, 
३२८१; -की छोड एम्वहिल्से मुलाकात, ३८६, ३५६; 
>की छोड # से मुलाकात, ३४९, ४०७, ४१६; 
-की छोड कर से हुईं मेंटत्रा सार, ४०८-११; “मी 
लोड मार्लेसे में, ३३९; -के भानेक्री रिच हारा 
उपनिवेश-मल्रीकों सूचना, ३०१; -के कारकों सर 
क्र्न वाइलीकी इंत्यासे पक्का, ३०१; -के बानेके 
समय जेलें भारतीयोंते भरपूर, २६२; -के घनिते 
सत्याग्रह वन्ध नहीं, २५८; -के भतिनिषियोंकी तने 
जमिक सभामें अन्तिम नामकदगी, २८७; -के राहत 
पानिके अथत्न असफऊ होनेपर दांनी छवीव द्वार कट 
भोगनेवारे अन्द छोगेंके साथ मिल्मेक्ा आधाएन 
२८९; -के हन्दन मानेका कारण दो शिकाव्त, ३१६ 
>के सदस्योंकी गिरफ्तारी करना जनरल स्मठ्सकी बढ़ी, 
भूछ, २६३ -के सदस्तोंकों गिरफ्तार करने उद्देश्य, 
२८६६ -के समयेनमें दक्षिण भाकिकाकि हर स्थानपर 


संकितिका 


समारँ करनेका गांघीजीका सुझाव, २५८; -के साथ 
मुलाकात करनेसे छॉंडे ऋ द्वारा इनकार करनेकी 
सम्भावना, २५९; -के साथ छोड क्र हाए वातचीत, ४०८; 
-फो काछडियाका तार चेतावनी तथा स्फू्ति देनेवाला, 
२७०; -को जनरल स्मट्स॒के प्रतिकूल उत्तर आनेपर 
उसके लिए दक्षिण आफ़रिका रवाता होना सम्मव नहीं, 
४२४; -को पोल्ककी भारतमें दौद़धूपंते बल उपलब्ध 
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होनेकी पम्मावना, १३ -के सम्वन्धमें त्रिटिश भारतीय 
सपका प्रार्थनापत, १७-२८; -पर गांधीजी, ४२; -में 
ईसा हानी सुमारक्षी मददकी पूरी भाशा, ६४; “में 
चुरतीके लिए भब्दुक्मनीका वचन, ४३; -में दूकान- 
दारंको पैंसेकी मदद करनेकी सछाह, ३; -में नेशल्के 
सज्जनों द्वारा गांपीजीको अन्ततक साथ देनेका वचन, 
११२; -में भारतीयोंकी मान्यतारँ, १०३ 


४१६६ -को मदद देना प्रत्येक भारतीयका कर्तव्य, २५९; दान्सवार सत्द, ५९, ३३१, ३१३४, भारतीयोंका कोई 


-को मदद देनेके लिए स्थान-स्थानपर समाएँ करना 


प्रतिनिषित्त नहीं, ५७ 


जरूरी, १५९; -को लॉंढे क्रूका जवाव, ५४४; -को टग्रन्सवाठ सरकार, २९५; -एशियाई कानून रद करनेको 


समझौतेकी भाशा, ३७५; -द्वारा इस्लेंडमें कार्म प्रारम्भ, 
२८१; -द्वारा दान्सवाली भारतीपकि मामछेका विंवरण 
पेश, २८७-३००; -द्वारा दक्षिण आफ़िकी राननयिकोंकी 
एकत्र करनेका अ्रयात, २८४; -पर भाक्षां छगाना 
गांधीनीकी रायमें थथे, २५९, ३१९ 

दान्तवार लीडर; २०, २९२, ४०९, ४८४ पा० दिं० $ 
-अनाक्रामक अतिरोषियोंपर, ११४; -और स्टार द्वारा 
वरनॉनकी कद़ी भालोचना, ३९६, ३९८, ३९९, ४०३५ 
-द्वारा जेल-अधिकारिय के व्यवहारकी कडी निन्‍्दा, ३६०; 
-में प्रकाशित खबरके मनुसार प्रतिवष केवल ६ शिक्षित 
भारतीयोंको अ्रवेशकी भनुमत्ति मिल मानेपर भारतीय 
सन्तुषट, ६७; -में शिष्टमण्डल्के प्रतिनिधिमोंके नाम, ३८८ 

दन्लवालवासी थिटिश् भारतीयोंका एक संक्षिप्त 
विवरण (० कन्साइज़ ऑफ़ द ब्रिटिश इंडियन 
केस इन दान्सवारू )) २८७ पा० टि० 

टान्सवा वीकडी शलत्टेटेड, ६७ पा० दि० 

दान्सवाल, सप्, -अल्न्त नाजुक स्थितिमें, १९८; -दो वर्ष- 
से ज्यादा अर्तें तक, १७३; -नेटाऊ और थान्सवाहमें 
कानून वनानेमें अवरोधक, ११९; “बन्द कर देनेपर 
समस्त दक्षिण आफिकाके भारतीयोंकी दवाल्त बुरी होनेकी 
सम्भावना, ४१७; -भारतके ्षम्मानत्री रक्षाके छिए 
प्रारम्भ, ५१०, -मारतीयोके छिए नागरिक अधिकार 
प्राप्त करनेके उद्देश्यसे चाद, १९; -संच्चा होनेके 
कारण लड़ना आवश्यक, ३२; “प्रकार द्वारा अधिक 
जुक्म ढनेसे भव किनारेकी भोरं, १०१; -का नाम 
भनाक्रामक प्रतिरोष रखनेका कारण, २७; -का महत्व 
सर मंचरनीकों पूणे रुपमें ज्ञात, ४६३, -का संक्षिप्त 
इतिद्ात, २३९०-९१; -की अन्तिम मणिलमें बहुत-से 
भारतीयोंका लडखदाना सम्भव, १५६६ -की भावनापर 
गांवीनीकी विश्वाप्त, १३२; -के वहुत सत्त एवं ल्मवा 


राजी, ३५०; “और भारतीय समाणके बीचके खातस 
सवाल, २७९, ३१५; -कानूनमें परिवर्तंनले दोनेवाके 
परिणामका छाभ भारतीयोंको देनेके लिए राजी, ५४९; 
-तथा झनाक्रामक अ्रतिरोधियोंके लिए अनाक्रामक 
प्रतिरोषकी शक्ति मापनेका भवस्तर,. ३८०; 
-भारतीयोंकी मान-मर्गादा और पम्पत्ति छूट देनेकी 
इच्छुक, १६१; -भारतीयोंकी शिक्षाके साधन छीननेमें 
व्यस्त, ११९; -सत्पाग्रहकी शक्तिके सामने झुकनेके 
लिए विवश, १८९; -सम्मानपूर्ण समझौतेकी इच्छुक, 
३४१; -का भारतीय ल्दकोंको धीरे-धीरे उच्चतर 
विद्यालयों और सरकारी स्कूलेसि निकाल्नेका श्रादा, 
१४; -का भारतीय व्यापारियोंकों बरवाद करनेंका 
इरादा, १७६; -का विचार भारतीयोंकी माँग मजूर 
करनेका नहीं, ४८९ -का शिष्टमण्डल्के सदस्योको 
गिरफ्तार करनेका उद्देश्य, २०६; -की चाल्के रृषय 
भारतीय व्यापारी, १७५७५; “की नीतिका योतक 
वरनॉनका वक्तव्य, ४१४, ४२९१-२२; -की पोछ्क 
द्वारा भाईजीकी गिरफ्तारीपर कद्दी भाझोचना, ८८;-की 
भारतीय कैदियोंकों भूखों मारकर भारतीय समाणपर 
दवाव डालना नीति, ७५; -की सद्दायता फरना समझौतेंके 
मंतगत मेंगुल्यों वा भँयूठेफे निशान देनेका उद्देश्य, १८; 
-को परवाना कामूनकी अवेहेलना करनेवाले व्यापारियोकि 
साथ हर तरइसे कढ़ाई करनेका पूरा अधिकार, १६८; 
-को भ्रस्तावोंका साराश तारसे प्रेषित, १८९; -को 
भिन्‍न प्रजातिके निश्चि प्रजाननोंपर र॑गके आपारपर 
व्पन्विशते घानेक्ी रोक ठगानेका हक नहीं, ५२५; 
-की सतत सभा पनेवाके केदियोंते नौ घन्टे काम 
छेनेका अधिकार, १४२; -को सत्याग्रद्टियोंकी दृच्चकों 
और भारतीयोंकी समाभोकी पूरी जानकारी, ३२६; 
-द्वारा अभिक जुर्म ढानेसे संवे भव किनारेकी भोर 
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१०१; -द्वारा अपनाईं गई अ्रतिक्रियावादी और अनुदार 
नीति, ४०६; -द्वारा! एशियाई कानून अमलके बाहर 
घोषित, २९४; -द्वारा एशियाई पंजीयन अधिनियमके 
अन्तगत जुर्माना वसूल करनेके लिए भारतीय व्यापारियोंकि 
माल्की बिक्री, २८९; -द्वारा ऋरतापृवेक तरीकोंसे 
भारतीयोंकी तोड़ सड़नेका मनुमान करना बढ़ी भूल, 
२१७; -द्वारा जोरोंसे भारतीयोंकी पर-पक्ड, १९५; 
-द्वाए। नादिरशा कामा बरखास्त, ५; -द्वारा निर्वासित दो 
भारतीय बम्बदंमें, ३६०५; -द्वारा पुतैगाडी अधिकारियेकि 
साथ गुप्त समझौता, २९६३ -द्वारा भारतीयोंकी 
आपत्तिके बावजूद नया विषेशक पास, २९४; -द्वारा 
भारतीयेकि उत्पीडनपर साव॑जनिक् समभाका तीत्र विरोष, 
४३६३ -द्वारा भारतीयोंकों दी जानेवाली सजाभोंपर 
गांधीजी, २९; -द्वारा भारतीयोपर हाथ ढालनेपर सबसे 
पहछा प्रह्यर नेताभोपर, १३३; -द्वारा भारतीयोंपर 
सपपैके कारण जुल्म करनेक्री सम्मावना, १; -द्वारा 
वरनॉनके वक्‍्तव्यका खण्डन न करना बढ़े दुर्भाग्यकी 
बात, ४२२; -द्वारा स्थापित और साम्राज्य प्रकार 
द्वारा स्वीकृत सिद्धान्तसे साम्राज्यकी नढ़पर कुणराघात॑, 
७४४; “पर संत्याप्रहका दबाव बहुत अधिक, १८९; 
-से जोहानिसबगके पादस्थोंका अधिकारियों द्वारा 
भारतीयोंके साथ किये गये दुव्य॑वद्दारक्ी जाँच करनेका 
अनुरोष, ८३; -से ब्रिथ्शि भारतीयोंका बेर नहीं, 
१४७; >से ब्रिश्शि सरकारकी बातचीत, ९; >से 
भारतीय समाजकी सत्यामहकी लड़ाई, १५३ 
देलेडी ऑफ एम्पायर: ट्रीटमेन्ट ऑफ ब्रिटिश इंडियन्स 
इच दून्सवार, ३३५ पा० दि० 


ढ़ 


दाकर इरिछाल वालजी, २०७, २१२१-१३; -का कब्दन- 
की चिट्ठी बन्द करनेका सुझाव, ४३० 


ड 


डंकन, पेटिक, ३०, २९२; -लशासन मिल्मेसे पहंछे 
अन्सवार उपनिवेश सचिव, १८८; “का एशियाई 
प्रन्‍नके सम्बन्धमें स्टेटमें एक छेख, १८८; -का 
सम्मेलनमें विशेष हिस्सा, १८८; -के भाषणपर गांधीजी, 
११ -के मतमें दक्षिण अफ्रिकके स्वश्ासित होनेपर 
दासताकी अवस्था रहनेवाढे जन-पमुदायक्री कर्पना 
करना अताम्मव, ७८; -के मंतमें शिक्षित भारतीयों- 
का प्रइन बहुत गम्भीर, १८९; -के छेखमें भारतीयोंकी 


सम्मूण गांधी वाढमय 


माँगक्ा औचिल खीकार, १८९; -के विचार, १८८; 
द्वारा एक विवेवद्न पेश, २९१; -में भारतीयोंकी 
माँगोंकी स्वीकार करानेका सामथ्यै, १८८ 

डबेन, -जानेके भपने उद्देंइयपर गांधीजी, १२३ 

डाह्मामाई, -का मुकदमा, १४९ 

डिक्सन, मेजर एफ़० जे०, ४८४ पा० 6०; -को निर्णय 
म्रिटोरिया नगरपाल्किके हकमें, ४७; -की भदास्तमं 
प्रिरोरियाके भारतीथेकि मुकदमे, ४७; -की भदाव्तों 
मुहमाद बग भादि पेश, ३९; -के कपनानुप्तार 
सत्याग्रहियोंकी जमानत नहीं, २६२ 

डिल्‍क, सर चात्से, ३१४ 

डीनी जूछ, -का मुकदमा, २७९ 

देलगाडो, ५१६ पा० दि० 

हेली एक्सप्रेस, -के प्रतिनिधिकी गांधीनी से मेंठ, ५१६३ -में 
लाला लाजपतरायके विरुद्ध कुछ भारोप प्रकाशित, ४९९ 

ढेली टेलीग्रफ, ४७२; -को पत्र, ५४२ 

हेली न्यूज़, ४३०, ५०७ 

डेली मेल, ५०३; -भी दृष्टिमें भारतीयोंकी शिकायत ध्यान 
देने योग्य, ८८; -में मेल्में भारतीयोंकी दी जानेवाली 
खूराकपर टिप्पणी, ८७ 

ढेनहाउनर, ४८५ 

डेनियछ, २२०, २४३; -के जीवनकी घटना, ५८ 

ढेली, २८७, ३३६; -की मात गांधीजी द्वारा बनाए 
स्मटसके पास एक सुधार प्रेषित, ३२० 

ढोक, जे० जे०, ९१, १०३, २१८ पा० टि०, २९ 
पा० दिं०, २६७ पा० टि०, ३१९, ३४२, ४१५, 
४६३, ४६६, ४७७, ४८४ पा० दि०, ४९३२-९३ 
५००, ५०७, ५१९, ५३४, ५४४ पा० दि० 

ढोक, ( कुमारी) ऑॉल्वि, ९५१, २६९ 

कक >द्वारा सघका काम अवैतनिक रुपते 
करना प्रारम्भ, १७; -की भवेतनिक मंदद स्वीकृत, ४५ 


शींगरा, मदनछाछ, २८३ पा० टि०; -गॉपीमीकी रायमें 
निददोंष, ३०१; -का मुकदमा, ३०९; “की पांतीकी 
सजा माफ़ हो जानेकी सम्भावना, ३०५४; “की प्तफ़ाई 
निकम्मी, ३०१; -के भुकदमेकी प्रतिक्रिया, ३०५; -के 
मुकब्मेते तरकारकी निगाह इंडियन सोशियॉ्ॉ- 
जिस्टकी ओर, ३०९; -को फॉंसीकी संज्ञा, २०७ 
३१८; द्वारा सर कर्मन वोश्छीक्री दल्मा, ३०६ 


साकेतिका द५७ 


त 


तमजम, हरी, २६२ 
तमिल कल्याण सभा (सम्रिति), २१५१ पा० टि०; २०१, 


२०३, २८८ 


तमिला, -ओर पारतिपोंक़ी विजय, १९४; -और परक्तियोंके 


कन्योपर लक्वाईका मुह्य भार, १९८; -का काम, 
६८; -के सारे मुख्य व्यक्त जेलमें, १८५; “की 
बहादुरी, १९३ 


तार, “इमाम अग्दुल कादिर वावर्जीरका शिष्टमण्डल्को, 


२७०, -उल्मान अद्मदका, ५; -काइलियाका इग्लडफो 
केदियोकी जूराफ़के बारेमें ६४, -फाछल्याका शि- 
मण्डलकों, २७०, -कुवादियाका शिष्टमण्डलकी, २७०; 
-अठेनवकका गार्धीनीको, २८३, ५००७; -विवनका 
गाधीनी, ४०३; -गोशाल्याका, ११; -चीनियोंफा, 
३८१; -च्रीनी सबका, ३८०, ४२४; “चीनी लथफा 
शिश्मण्टल्फं,, ८११, -जेल निरेशकऊा काछव्याको, 
७५३; -जोदानित्गसे गार्थीनीको, ३९८, ४८२१, 
८९३, ४९९, ५०९- -गोशानप्वर्गत रायररका 
शिह्रमण्टल्क्र बारेमें २८०; -घोद्ानिप्तनगते शिष्टमण्डल- 
को, ४१५, “नोदानितवर्गते सत्लाधाइणेकी रिहाई 
ओर रस्तमर्जीडी पुन. गिरफ्तारीक तम्बन्धर्मं, ३५६६ 
-टान्तवाल सरकारों, २६३; -उलागोआा-वक 
मुसाफिरोरों चेतावनी देनेंक छिए, ८७, इलागोआ-चेसे 
२०० भारतीप्क्ि सीमा पार किये जानेक सम्बन्ध, 
3०६; -नंटशनका गापीजीको, ५१०; -पॉचिफ्टटर मकर 
समितिका शिष्टमण्डल्की २७१, पोल्कका गापीजीकों, 
३३६, ३६०. ४१२, ४२५, ४३६, ४७७, ५०६, 
०१९; -भफितर गोखे और सर फीरोजशाद मेहताका 
४०९; -फॉनिकससे गार्धजीकी, १८०; -फोक्सररुसे, 
१४, -वलिनित रावटरका, १९६; -वाकसवर्गेते, ३१; 
-ब्रिश्शि भारतीय सधका शिश्टमम्डडकों, ४११; 
भारतीय समितियों द्वारा अस्तावके समर्थनमें, २८७; 
-मद्राससे गाधीजीको, ५००; -रगूनते यारषीनीको, 
५३०-३६३ -रावटेसनके भारतीग्रोका शिष्टमण्डल्को, 
२७१; -हडीपूठते समितिका, ६५; -छेरिसों मार्मिवतते 
दक्षिण भाफ़िका तिध्शि भारतीय समितिकों, ३७२; 
सोमामाई द्वारा गार्धीजीके आनेके वारेमें स्टडरनको, 
१६७, -दरमीदिया इस्लामिया अज्जुमनका शिष्टमण्डर्क्ो 
२७०; -हरिछाल्के जेल जानेका गांधीकों; ५२८; 
-से गाधीनीकोी उपन्विश-सचिवसते मिल्नेंके लिए 


सन्देश, २०; -ते प्रस्तावोंका सारांश दुन्सवाढू 
सरकारकों प्रेषित, २८९ 

ताबेवन्तर्तिहद, बाबू, १४३ 

ताकेबन्ततिह, रविकृष्ण, ९४, १०४, १४०, १४२, १८१, 
४६४ 

तिलक, लोकमान्य बाल गगाधर, १९, ३५ पा० टि० 


थ 


थॉटन, डॉक्टर, ४७२ 

थोरो, १८९, ३६४; -का कवन सच्चा, १८३; -के 
मतर्म एक खरा आदमी एक छाख खोटे लोगोंसे 
चढ़कर, १६१ 


ढं 


दक्षिग आफ़िक्रा, -फा प्रत्येक भारतीय दान्सवाल्के संपमें 
सहायता देनेंक लिए बद्ध, १३५; -फा प्रश्न सर 
मंचत्जीफी वृष्टिमें बहुत गम्भीर, ४५१; “का संधी- 
करण, ३१०; -का सम्पूण॑ रूपसे एकराज्य बनानेंके 
उद्देव्यतते भायोजित सम्मेलनकी रिपोर्ट, १८५; -फरी 
नं मप्तदकी बेठफ वर्षेके अन्दर द्ोनिकी सम्मावना, १८०; 
-के उपनिविधियोंकि लिए अनाक्रामक प्रतिरोधा स्वागत 
करना उचित, १३०, -के किप्ती भी भागमें भारतीय 
पश्चियाओ्रोंफे अवाध प्रवेशके अनिच्छुफ, ७८, -के 
चारों सदनोंमें सम्मेहनकी रिपोर्ट पेश, १८०; “के 
भारतीयों की दृष्टि टान्सवाल्के ध्यापारियोंपर, १३४; -के 
भारतीग्ोंकी पूर्ण स्वतन्त्रता निश्चित कर देनेपर संघीय 
तविवानमें कोई दोष नहीं, २६७; -के भारतीयकि 
लिए जेल जाना और पैसे-टकेकी परवाह न करना कोई 
अनोर्जी बात नहीं, १९०; -के भारतीयोंकों गापीनीका 
सन्देश, १९७-९८; -के भारतीय समाजकी उच्चतम 
श्रेणीके लोग भारतीय वन्दियोमें, ४९, ६१, २९०; 
-के छोगों द्वारा भारतीयोंका वुराकि रूपमें संइन, ७७; 
-के संध राज्य बननेसे भारतीयोंकी कोई राहत नहीं, 
०२१; -के सब भारतीयोंका कर्तव्य, १९७; -के सारे 
भारतीयोकि दितके लिए. दान्सवाल्यी लड़ाई, ११६; 
>की वतनियों द्वारा अताक्रामक प्रतिरोध अपनानेपर 
छाम, १२९; -में चमढ़ेका रग भूरा होता भुनाह, 
२९६; -में दाउद मुहम्मदकी समझदारीका मुकावला 
करनेवाले बहुत कम भारतीय, १९०; -में पारसियोंकी 
स॒त्या बहुत कम, १९३; -में शिशिश भोर बोभर 
आबादीकी अधानता भारतीयों द्वारा स्वीकार, २९५; 


६६८ 


“में मिटिश भारतीयोंका रहना युलामी, ५२७; -में 
ब्रिटिश भारतीयोंके इतिहातका सबसे अधिक संकश्का 
समय, २७३; -में भारतीय राष्ट्करा निर्माण, ४५१; 
-में साम्राज्य विधरनके बीज, ७८; -से भारतीयोंका 
बाहर निंकाल्नेके उपाय करनेमें साम्राज्य सरकार व्यस्त, 
११२; -से भारतीयोंकों निर्वासित करनेका प्रबल, ५४७ 

दक्षिण आफ्रिकाके ब्रिटिश भारतीयोंकी शिकायतें; 
भारतीय जनतासे अपीर, ३३५ पा० दि० 

दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समिति, ९ पा० हि०; 
१११, २६६-६७ पा० 6०, २७३,२७९, ३०२-०३; 
-की चीनी संघ द्वारा मदद, ६८; -की भारतीय 
राष्ट्रीव कांग्रेस द्वारा मदद, ६८; -को नियमित रुपसे 
पेसा भेजना नेशल्का कर्तव्य, ७२ 

दक्षिण भाफ़िकी उच्च न्यायात्य --व्छूसफांटीनमें, १८६ 

दक्षिण आफ्रिक्री व्यापार मण्डल संघ, ५९ पा० टिं० 

दक्षिण आफ्रिकी संघ, २६७, २९६, २३३८-३९ ३९६३ 
-चन॑नेके वाद संघ संसदके अधीन स्थित्िमें सुधार 
होनेकी सम्भावना, ३५४; -वर्ननेपर ट्रन्सवाहमें 
एशियाश्योंकी शिकायतें दूर करनेके वारेमें निर्शिचितता 
करना गांवीबीका इंन्छेंड भानेका उद्देश्य, २८०; 
-बनानेके सवालप्र शिष्टमण्डलके कार्गका कोई असर 
नहीं, २७९; -की भोर भारतीयोंक्री भयातुर नबर, 
३४८; -की स्थापनाका परिणाम काछे छोगेकि लिए 
भरकर, १८६; -फे अधीन भारतीयोंका समस्त दक्षिण 
आफ्रिक्रामें भारी संकव्से सामना, ३०४; -के अन्तगत 
बनाई जानेवाली प्रान्तीय परिषद, ३३४; -के प्रश्नपर 
गांपीनी, २७१; -से शुन्सवाल्क्ी लूडाईका कोई सम्बन्ध 
नहीं, २८७... 

दफ्तरी, २०६, ३९३, ३३५ 

दमयन्ती, १७५ : 

द्तोछ मदरसा न्यास, २८९ 

दुपाराम, ४५८ 

दशहरा, देखिए विनियादशमी 

दाउद, इेसप अहमद, -का मुकदमा करती अदाल्तमें, 
४६; -का मुकदमा खारिण, ४६; -पर विना परवाने 
फैरी ल्गानेका आरोप, ४६ 

दाउद, हुसेन, २८१, २३७, ५२९; -द्वारा जेल्से सम्बन्धित 
कई कवितामोंका पाठ, ४९८ 

दादछानी, १६; -छरा गांवीनीकी दावत, ४२ 

दादा भब्दुल्छा ऐंड कापनी, २०७ 


सम्पूणे गांधी वाडसय 


दादाभाई, २४९ 

दादामियाँ, कानी काछामियाँ, ९४ 

दादा, हाजी मुहम्मद हाजी, २७८ पा० दि० 

दादू , भुहम्मद मामूजी, १६ 

दार-ए-सछाम, -के भारतीयों द्वारा जमन पूर्व आाफिका 
लाइनके णहानोंका बहिष्कार, १९६ 

दात, तारकनाथ, ४४४ प० टि० 

दि किगडम ऑफ गॉँड विदिन यू २३९ पा० टि० 

दिनशा, केकुवाद कावसली, ४२८, ४६३ 

दिनशा, (श्रीमती) खुर्झेदवाई, केकुबाद कावतनी, ४२८ 
पा० शिण्, ४६३ 

दिल्दार खाँ, २०५३-५४ पा० टि०; -को एक्क गोरे द्वारा 

वेरखार्त, ८ 

दीवान, मोतीलार, १८२, २४१, ४९० 

दुबे, (श्रीमती) रामकुमारी, ३२२, ४७३, ५२९ 

दुढभदात, नाननी, ८७ 

देवमामी, ४१८ 

देवी वेन, २०६, ३९८, वेस्ट (कु०) एंडा भी देखिए 

देसाई, खुरोब्जी, १६, ६६ 

देसाई, झीणामाई, १४३; “और भीखामाईको ६ हफ्तेकी 
कड़ी केदकी सजा, १०५; -मेल्में काम करते समय 
मूछित, १४२; -पर निपिद्ध प्रवाप्ती होतेफा भारोप, 
१०५ 

देसाई, पुस्षोत्तमदास, २०७, २०९, २१३, १६५ 

देसाई, रुस्तम, ४०२ 

द्रौपदी, १७५ 


द्वारकादास, एंन०, ५९९ 
। 


धरना, -अनाक्रामक्र अत्रिधियों ढारा, ११४ -ँनेकी 
अनुमतिपत्र कार्योत्यपर आवश्यकता, ६६३ “नेक 
सम्बन्धमें यूरोपीय टेनदारोंका आप, १६० 

धरनेदारोंका, कतैन्य ६४; -का एक खबसेवक् दछ, एशियाई 
दफ्तर और परवाना दफ्तरकी निगरानीके लिए व्रिधिश 
भारतीय पंथ द्वारा छंगठ्ति, १५२४ -की गावश्वकतो, 
६३ -की टोलीमें से चार गिरफ्ता, ११४ “की 
फोक्सररूमें जरुरत होनेके कारण मावणी करनी 
कोठारीकी जमानतपर रिहाई १२४; "की भमकी, १५३; 
-के कारण भारतीयोंकों पंजीयन करानेमें भव, १७५ 

घोरीमाई, २०७_ 


सॉकितिका 


न 

नगदी, ७, ८७, १३३, २६९; -और काजोकी गांवीजीर 
फोक्सरस्ट स्टेशनपर मुठाकात, १६७०; -कों समन 
जारी, १६ 

नगर विनियम, १८९९, -के खण्ड ३९के अन्तगेंत 
प्रियोगिकि मारतीयोंपर मुकदमा, ४९९ 

नंटेशन, जी० ए०, ३२२, ४१५ -पा० टि०, ४७७, 
७५०७, ७५१० 

नंटेसन ऐंड कम्पनी, ४९२ 

नत्यूभाई, मनजी, देखिए बेलानी, मनी नाथूभाई 

नथुसाई, लालभाई, ९४ 

नया कानून, देखिए ट्रान्तवाल एशियाई पंजीयन संशोधन 
अधिनियम, १ 

नरप्तमुण्ठ, ६ 

नए्सी, खत्री ढाह्या, ९४; -का मुकदसा, १०५; “को 
१ मासका प्परिश्रम कारावास्का दण्ड, १०५; -पर 
तये पंजीयन अधिन्थिमके अन्तर्गत भंगूठेको छाप 
देनेते इनकार करनेका बारोग, १०८ 

नल, १७०, २३६ 

नवाबर्खों, ७, ३९ 

नाइपली, ८१ 

नाग, ( श्रीमती ) जी०, ५२५९ 

नागप्पुत, ३५७ पा[० टि०; ४६२, ४८४, ७२८; -मरणा- 
सनम अवस्थामें जेल्से रिहा, २१९७-९८; -की कत्तेन्यकी 
बेदीपर बलि, ४८४; -की सृत्यु सम्बन्धी जाँचसे दुत्ये- 
बहारका आरोप सिद्ठ, ३६०; -की मृत्युकी खबरे 
( कुमारी ) विग्रवॉट्म क्रोवसे छाल, २८४; -की शृत्युके 
सम्बन्धमें भारतीयों द्वारा प्रार्यना-पत्र, ३९७; -की 
मृत्युके सम्बन्ध्मे मनिस्टेट्की जाँचके परिणामपर आपत्ति, 
५४१; -की मृल्युसे छोग छुव्प, ४१६; -के नामपर 
गांपीजीकी जोदानिसवर्गके भारतीयोकों छात्रवृत्ति प्रारम्भ 
करनेकी सलाह, ४६२-६३; -के वल्दिानसे गांपीजी 
व हाजी वीर अछीकों बढ़ा दुःख, २८२; -के साथ 
वतनी वाडेरों द्वारा पाशविक व्यवहार, २९८; -से 
सम्बद्ध मामलेसे सम्बन्धित तथ्योंकी * साउथ आफिका 
द्वारा गलत रुपमें पेश कर भारतीय समाजके साथ मारी 
अन्याय, ४८३ 

नागर, २९०७ 

नाजर, मनसुखलाल हीरालारू, ३०६ 


नाढेसत, एस०, ६ 

नाथन, सामी, २६९ 

नाथूरामजी, देखिए शर्मा, पंडित साथूराम 

नानजी, डा०, ४१८ पा० टि०, -द्वरा वेस्ट तथा (कुमारी ) 
वेस्टकी देखभाल, ४१२; -की गांपीनीका पन्यवाद, 
१ ह.] 

तानाढाल, ४६४ 

नायडू, एन० गोपाल, २७५३-५४, २८८ 

नायडू, एल० आर०, ११४ पा० दि०, ११० 

नायडू, एल० टी०, ११५ 

नायडू, एस० पावड़े, ६, २६२ 

नायडू , एस० रंगसामी, ६ 

नावडू , के० सुबिया, २६९ 

तानडू, थम्बी, ७, १७, ४४, ६९, १४९, २१९, २६४ 
पए० टि०, ३००, ४९४, ५४३ पा०छि०; -और 
अन्य छोगोंका मुकदमा, २७५१-५२; >जेलमें, २०३; 
-द्वारा चाय और वीडीका हमेशके लिए त्याग, २४७; 
“का मुकदमा, १८८; “को ३ मोसकी जेल, ३९३ 

नायडू , नांगप्पन, & 

नावडू , नायना, ६ 

नायडू , नारायणप्तामी, २४९ 

सावडू , पकीरी, ९४ 

नाथडू , पीरमछ, २६२ 

नायडू, बी० ऋृष्णासामी, २६२ 

नायडू , मूनसामी, ६ 

नायडू , राजू , ६ 

नायडू, वी०, २६२ 

नायडू , वी०, भुुश्वि, २६२ 

नायडू , सी० के० टी०, ६१, ११४-१० 

नावडू , खुबराग्रद्धू , ६ 

निवसत, मेजर एफ० जे०, ३६७ पा० छि० 

नीमे, ई0 एल०, ३९४ 

नरभाई, रजाक, २१४५९ 

नूह, ५ 

नेटाल, -अपनी समृद्धिके लिए गिरमित्या भारतीयॉपर 
निर्भ, ३४७, ३७०; -का टान्सवाल्के आन्दोलनसे 
गहरा सम्बन्ध, ७२; -का दोहरा कप्तेव्य, १३५; -की 
टान्सवालकी लड़ाईमें भारी सहायता, ७२; -के उद्यो्गे- 
को गिरमिट्प्रथा बन्द कर देनेते प्रारम्भ कुछ क्षति, 
८१; -के उद्योगपतियोंकों जेल भेजकर भारतीयेकि 


६७० 


सिशपर बहुत बढ़ी जिम्मेदारी, ९९; -के कर्तव्य, ७२; 
-के जनतन्त्रीय राज्यमें मारतीयोंक्ों मताधिकार नहीं, 
३७१; -के जेल्पिोंका सन्देश, ४८; -के प्रतिनिधि 
लन्दनमें, ३२३; -के प्रतिनिधियोंकी भोरसे एक विवरण 
तैयार, ३४०; -के प्रतिनिषियोके लिए तैयार किया 
गया विवरणका मंप्षविंदा, ३३७; -के अतिनिधियों 
द्वारा छॉर्ड क्रू और छॉर्ड मालेंसे मुछाक्षातकी प्रा्ना, 
२४०; -के ममृख मारतीय णेलमें, ७२; -के वन्द्रगाहमें 
बम्वईमें भानिषांके जहानमें वहुतले टरान्सवाल्के भारतीय, 
७२; -के बन्दियोंकों मुक्त कराना टरान्सवाल व नेटाल्का 
समान कत्तैव्ये, ७२, -के वहादुर नेता्भोके जेल 
जानेपर गांधीजीकी जेल जानेकी प्रवढ्ठ इच्छा पूरे, १२३; 
-के भारतीय अपने वच्चोंकी शिक्षाके सीमित साधनेंसि 
भी वचित, २४८; -के भारतीय भारतकी सहायता 
करनेमें पीछे नहीं, ३७०; -के भारतोव लम्बे भरतेसे 
अनेक गम्भीर निर्ोग्यताओोंसे पीड़ित, ३४३; -के 
भारतीयोंकी मुवित सत्याग्रहक्षी ही राहसे, ३६३; 
-के भारतीयोंकी स्थितिके सम्बन्धमें उपूनिवेश-मन्त्रीके 
सामने पेश किया गया विवरण, ३७०; -के भारतीयों- 
को सत्याग्रहका प्रयोग करके गिरमिट प्रथा बन्द 
करानेकी सछाह, ८४; -के भारतीयोंकी नेयल संसदमें 
कोई प्रतिनिधित नहीं, ३४३; -के मारतीयोंकों न्याव 
दिलानेके लिए श्ञाह्दी सरकारकों छुविधा, ३४८; 
-के भारतीयों द्वारा ख्रभावतः प्रस्तावित दक्षिण 
आफ्रिकी संधकी भोर भयातुर दृष्टि, ३४८; “के 
मामझेमें त्रिटिश सरकारके हाथोंमें अलन्त प्रभावशाली 
उपाय, ४०१; -के वीरेंके जेल जानेपर तौर देना 
फंग्रेसका कर्तव्य, १३५: -के व्यापारियोंकोीं परवानेके 
बिना व्यापार करनेकी सलाह, ५६, १३७; -के 
सज्जनों द्वारा गांधीणीकों लड़ाईके भन्‍त तक साथ देनेका 
वचन, ११२; -क व्यापारिक कानूत रद करना 
शेष, ७२; -को समृद्ध बनानेवाके भारतीय गिरमिस्यि 
गुलामोंकी तरद मजदूरी करनेपर मणवूर, ३७०; 
-द्वारा भारतीय गिरिमिथ्यि अपने लामके लिए आयात, 
४०१; -में गिरमिस्या मजदूरोंको अलोसन देकर 
बुलानेकी प्रथा जारी रखने तक शान्ति नहीं, ४०; 
-में परवाना कानूनके एंक्ांगी प्रशासनके द्वारा भारतीय 
व्यापारियोपर अत्यावार, २६९५-९६; -में मारतीयोंका 
अपमानंजनक एवं कठिन परिस्थितियोंमें निवास, ४२५; 
-में भारतीयोंकी आवादी बहुत, ३७०; -में भारतीयोंकी 


हि 


सम्रूणे गांधी वाब्मय 


शिक्षापर गांवीनी, १४६; -में भारतीयोंक कष्ट छ्ह्न 
करनेपर श्रिटिश सरकारकी सहानुभूति भारतीयोंकि साथ 
४१०; -में भारतीयोंक्रों बर्बाद करनेके लिए तीन 
रास्ते मस्तियार, २७०;- में सत्याग्रह चलनेसे गांधीनी- 
की रायमें सायं और परमाव॑-दोनों म्ीक्री पिष्टि, 
२४; -में सत्याग्रह भारतीयोंकी शक्ति, ३४; -में 
सरकार भारतीय व्यापारियोंक्ी कुचछ देनेको तैयार, 
४५१; -में सरकारके पास फरियाद करनेसे कोई छाम 
नहीं, १२१ 


नेटाक ऐडवर्टाइज़र, -भारतीय गिरमिस्यिंके को पर, ८३ 


“की ढॉकररोंकों गिरमिस्यिकि माह्किंके अंकुशसे बाहर 
रखनेक्ी सिफारिश, ८४; -द्वारा गोतेंको गिरमित्यि 
प्रथा बन्द करनेकी सछाह, ८४ 


नेटाल प्रवासी आयोग, १४६ 
नेटाल भारतीय कांग्रेस, १, ७३ पृए० दि०, ७९, १०७, 


१६५, १९०, ३४० पा० 6०, ३४३; -का आर्थिक 
संक्रट, ११८; -का कत्तैव्य, १४६६ -का नेटाल्के वीरेकि 
जेल जानेपर तार देना कत्तैव्य, १३५; -फे कोपमें घन 
सम्रह करना नेटाल्के शेष नेताओंका पहला कर्तव्य, 
१३५; -को सभा करनेपर गांधीनीकी बधाई, २०१; 
-द्वारा टुन्सवाल्की लड़ाईकों प्रोत्साहन देंनेके लिए 
सभा, २०१ 


नेटाल मक्‍्युरी, १५५ पा० ०; -का भारतीमेसे उनके 


सधके सावन्धमें मतभेद, १२७; -की सम्पादक टिप्पणि- 
थोंपर गांधीजी, १९७; -के प्रतिनिषिका यांधीनीतसे 
प्रश्न, ७७; -के प्रतिनिषिकों गांधीनीका उत्तर, ७७ 


नेटाऊ सरकार, -भारतीमोंके विरुद्ध बहुतसे कानून वनानेवा 


इच्छुक, ११८; भारतीय गिरमिटियोंकों गिरमिट्करी समाप्ति- 
पर वापस भारत भेजनेमें अवतक भसमर्य, ३४७; -का 
उत्तर भारतीय समानकी भावनाक्रों टेस पहुँचानेवाला, 
४४६; -का नेटछ शिप्टमण्डल्कों उत्तर, ४४६; “की 
ब्रिटिश भारतीय समानके सामने मोल्वी बुलानके लिए 
४ पौंड करकी शर्ते, ४४६; -के मारतीयोकि अधिकार 
स्वीकार करनेतक भारतकी गिरमि्या मणदूरोंको भेषता 
बन्द करना आवश्यक, २७०; “द्वारा मामद भावातको 
उत्तर ४४६३ -द्वारा उच्चतर भारतीय विदाल्योंमें १४ 
वर्षसे अधिक उम्रवारे छड़कीके प्रवेशपर प्रतिबन्ध, १४६; 
>द्वारा एक नया विवेयक तैयार, ५६६ -ढवरा गरीब 
भारतीयोंसि ३ पौंड साछाना करकी व्यूली, ४५१; 
-से निश्शि सरकार द्वारा केवछ सिफारिश करना 
सम्भव, ४२० 


घसाकेतिका 


नेटाल दिप्टमण्डल, ३०९, ३४४, ४६०; -अपना आवेदन 
त्तीन करों तक ही सीमित रखनेका इच्छुझ, ३४४; 
-नेटाल्की दशाफा विवरण समस्त संप्तारमें भेजनेके 
काममें व्यस्त, ३६३; -का आगा खाँसे पत्रव्यवहार 
३७०; -का पत्र ठाइम्समें प्रकाशित, ४००-१; “का 
सम्रादफी सरकारके प्रति आमार प्रदशेन, ३४३, -की 
अमीर भलीसे मेंट, ४३०; -क। भली रमामसे मुछाऊ़रात, 
४२०;-की उपनिवेश्ञ मन्‍्त्री एव अन्‍य सज्जनोंसे मुलाकात, 
३७०, -की भारतसे प्रार्थना, ३६९-७०; -की मदरद- 
को अली इमामका वादा, ४४६, -की रागमें नेथऊ 
सरकारी नीति ऋचतापूं, ४२५; -को लोड करू से 
मुलाकात, ३५४; -क्ली लेर्ड मालेसे मुलाऊातकी 
प्राथंना, 3३0, -क्री सर मचरजीसे भेंट, ३८८, -के 
अनुभव भारतीयेकि लिए लाभप्रद, ३३७; -के सद॒स्य 
गिरमिटफ्ी सारी पद्धति दी खत्म बर देनेके इकमे, 3४७; 
-के सदस्पोंफी सर मचरजी, नव।व तेयद हुसेन वेल्मामी, 
सैयद शुतन व गुप्तसे मुलाकात, ३३७, -के सदस्योंसे 
मिलनेके लिए दक्षिण भाफिका मिश्शि भारतीय समिततिकी 
पास बेंठक़, ४७२; -को अली त्माम द्वारा मंदद 
दनेऊा वादा, ४२०; -को छोड क्रूका उत्तर, ४२०; 
-दारा अपना विवरण चिमिन्‍न स्थानामें वित्तरण, ४००; 
-द्वारा बैल संःी भौर छोड मालेसे मेंट, ३८८; 
-द्वारा कनैंठ सीलीते लिखित उत्तर देनेकी भार्थना, 
४००, -द्वारा भारतीयकि कष्टोंका विवरण अ्रस्तुतत, 
3४३-४९; -डारा गरित्सवर्) मरिजदंक लिए एक 
मौल्यीक भआानेके अनुमतिपत्रक्ी माँग, ४४६; -पर 
गाधीजी, 3५४, ४४६, ४८८, ४९६ 

नेल्सन, जी०, -को गाधभाजी द्वारा पुस्तक मेंट, ११८ 

नेहरू, मोतीठाल, ५४० पा० टि० 

नेतिऊता स्व, -द्वारा गाधीजीफ़ों भाषणक्रे लिए आमन्धरित, 
४६६ 

नैतिकता समिति सव, २८१ पा० दि०, ४७२ 

नौगामा, ४२ 

नौरोजी, ढादाभाईठ, ११, ३४, २६०, ३१४ पा० टि०, 
३२१-२९, ४२१, ४४१, ४६९; -के ८४ वें जन्म- 
दिवसपर गांधीजी, १० 

नौरोजी, ( श्रीमती ) गुलवाई -का वर्सोआमें देद्दान्त, २६०; 
-त भृतद्युपर गांधीजी, २६० 

प्‌ 

पजीयत प्रमाणपत्र, १, ३, १८, ६०, ८८-८९, १०३, 

११४, १९६, २१८, २२८ पा० टि०, २००, २५१ 
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पा० टि०, २६१, २६४, २८९; -न छेनेका ईसपजी 
कामनियापर आरोप, ६४;-न दोनेपर एशियाई कानूनके 
अन्तगैत २,५०० भारतीयोंकी गिरफ्तारी, ३९६; -पेश 
करने और अंगुल्यिंकी छाप देनेसे इनकार करनेपर 
भारतीयोंकों ३ मात्कों कड़ी केदफी छजा, १९६; 
“बड़ी तादादमें आगक्की भेंठ, ४; “का उपयोग न 
करनेके कारण नानाठाल शाहकों छः महदनेक्नी जेलकी 
सजा, २४६; “पंजीयन प्रमाणपत्रों, -से होनेवाके 
लामको भारतीय छोड़नेकों तेयार, २ 

पंटेटी, ४२२, ४९८ 

पंटेल, आजम सेदू, ९४ 

प्रेल, एस्माएछ, २०० 

पटेल, ६० एम०, -के मालकी वेरीनि्गिंगमें नीलामी, ६ 

पटेल, जें० पी०, ५२९ 

पटेल, मगलभाई, ४६-४७; वल्लभदास, लालशाह भी देखिए 

पटेल, मुहम्मद मामूजी, “की वीमारीके कारण जेल्से 
रिहाई, २४८ 

पटेल, मूलनी, ८८; -तथा हरिछालफा मुकदमा खारिज, 
६५, -को देश-निक्राला, ४४ 

पटेल, मोदी रघा, -को नारसट्ममें बिना परवाने फेरी 
लगानेके अपराधमें चार दिनकी सना, १६ 

पटेल, सोमामाई, १९६, २४७; -द्वारा रंटंडटनकों गांधीनीकै 
भागमनके वारेमें तार, १६०; -की द्वाइडेल्बगर्म 
गाधीनीसे मुलाकात, १६४ 

पठान, -भौर पजावी प्रार्थियोंक्ी स्थिति, ३८; -पढानों, 
“और पजावियोंका उपनिवेश-मन्त्रीकों प्रानापत्र, ३७- 
३९; -का पत्र स्टारमें प्रकाशित, १५२-५३; -द्वारा 
गार्धीनीपर पैगम्बरोंका अपमान करनेका भारोप, १०३; 
-से पत्र लिखवानेमें एक प्रसिद्ध भारतीयका हाथ, १७५३ 

पढियानी, आर० के० २६२ 

पढियाची, एम० पी०, २६२ 

पटियाची, एस० वेद०, ६ 

पढियाची, जी०, २६९ 

पढियाची, पना, २६+ 

पडियाची, रंगा, ६ 

पढियाची, वी० गोविन्दसामी, ६ 

पढियाची, वी० भथुरात्ामी, २६२ 

पढियाची, सहाला, १६२ 

प्रण्डित, सीताराम, ३९२ 

पण्डित, राममुन्दर, ११२ 


द्ज्र 


पतंजलि, १२० 

पत्र, -उपनिवेश-उपमन्त्रीका गांधीजीकों ठान्सवाल्के भारती- 
योकि प्रशनपर, ४६७; -के उपन्विश सचिवको, १९; 
-काछलियाका जेर-निदेशकक्ों, ५७-०९; -बेंटेलवैकका 
गांधीनीकों ४१२; -गांधीणीका केंणेनवेकक्ो ५०५७-६६ 
-गांपीनीका छा क्र, को, ३९७, ४८७; -वांधीनीका 
तमिल भाह्योंकों, १९८; -गांधीनीका छॉर्ड क्र, को, 
४२३; -का छोड मार्ेकी, ३९७; --गनलाल गांधीका 
गांवीनीको, ४१८; -जेल-निदेशकका काठलियाको, 
७३; -नोहानितवर्गसे शिष्टमण्डल्को, ४१४; -पढानोंका 
स्टाएमें प्रकाशित, १५२१-५३; -पारसी रुस्तमजीक्ा, 
४४; -पुरुषोत्तमदातका गांवीनीकों, २०७; -पोल्कका 
गांवीजीको, ४०३; -पोल्कका छिष्टमण्डल्को, ४१०; 
“मय भाषोगका गवाह्दी देनेंके लिए ज्रिशिश भारतीय 
सघको, २१०; -मेरीमेनका, ३०३; -स्विका, ३१७; 
-स्विका छोटे ऐस्हिलकों, २८१; -लॉड कर का 
गांवीनीको, ५२८; -हॉस्केनके नाम, ६९ 


तथूण गांधी वाब्मय 


पांडव, १७७ 

पातंजल योगदशेच, २४१ 

पादशाह, ३९७ 

पानचन्द, चुन्नीछाढड, ५४३ 

पात्वेछ ( श्रीमती ), २०६, ३९८; -को भपनी पौजीफ 
गे, २१२ 

पारसी, -राजनीतिक मामझोंमे अगुभा, १९३; -परत्ततों,- 
और तमिलोंकी विजय, १९४; -और तमिल को 
पर लड़ईका मुह्य भार, १९८; -की ददौद्त वात 
शानशौकत, १९३; -की बहादुरी, १९३-९४; -की 
संख्या दक्षिण आफ्रिक्रामें बहुत कम, १९३ 

पारसी अंजुमत, ३११ 

पारेख, छोगणऊ, ईश्वरठाढ, ४५०, ४९६, ४२६ पा० दि०; 
“की विदाई, ४९६; -पर गॉंवीनी, ४९६ 

पाक, सर हेनरी, ३० 

पाठ, विपिनवन्द्र, ४५०; -का भाषण, ४७५१, ४७३ 

पाशा, अहमद रा, १७९, ३०९ 


पिलछे, -को छ: महीनेक्ी क्ेदकी सजा, १९३ 
पिल्के (श्रीमती ), -के मामछेमें गांधीलीकी गवाही, २३९ 
पहले, एस० मुतराहुतु, ६ 


पत्तर, मुतराम्ठत, ६ 
परमानन्द, प्रोफेतर, २४१ 
परवाना, -स्टंडटनका, १४; परवाने, -के बिना फेरी 


लगाकर भारतीय फेरी वारोंको गिरफ्तार होनेकी 
सलाह, ३; -के बिना फेरील्यानेके अप्राषमें ढाह्मा 
रघाको सात दिनकी केदकी सजा, ६०; -कै विंना 
वेबढ़क व्यापार करनेक्ी गांवीनीकी फेरीवालोंकों सलाह, 
६३; -के विना व्यापार करनेके जुममें चोकलिंगम 
गिरफ्तार, ६४; “कै बिना व्यापार करनेपर इस्माइल 
ईसप वेल्मकी एक मासकी जेल्की सजा, ६; -के 
बिना आयापार करनेपर जोहानिसवर्गेमें तीन मारतीयोंको 
सात-सात दिनकी केदकी सना, ६५; -के विता 
व्यापार करनेवाले फेरीवालेकों छः सप्ताहक्ी सख्त 
केदकी सजा, ३१ 

परवाना निक्राय, ३६९; -द्वारा परवाना अधिकारीके निर्गयको 
उछ्यनेंसे इनकार, ३४४; -के नि्णयोपर टाहम्स आफ 
नेटाछ, ३४५-४६३ -परवाना निकायों, -के स्वोच्च 
न्यायालय, द्वारा कई वार टीका, ३४६; -में अधिकतर 
यूरोपीय दूकानदार, ३४६ 

परवाना पंसखारी, -के विवा व्यापार करनेपर प्रिटोरिया 
नगरपालिका द्वारा कुछ भारतीयोंपर मुकदमा, ४६-४७ 


पिल्छे, कंगासामी, ६ 
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बलोम, ७५३२ 

बोजर सरफार, -हरारा भारतीयेके व्यापारमें कभी भी 
इलगेप नहीं, २९१; -के समय भारतीयों द्वारा 
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“नरल रगरसद्ा उपनियेश्ोका संघ राज्य वनानके सिलसिएेमें 
उत्दी ऐ लन्दन प्रस्थान, २०२; -के कपनानुसार 
सम्मेलन उठाया गया शिक्षित भारतीयोंफा प्रश्न नया, 
33१; “यो। छों किलनर द्वारा खशाततन देनेका 
बनन, ५२॥ “द्वारा ' वतनी ” दब्दकी त्याह्या, ५२ 

बोस, ४९६ 

बोस, एचं० "म०, ५२९ 

माउन, 3११ 
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स्वितिक्रा एशुस्तास, ५५ 

गउनी, ५३९-४० 

निरिश भाग्तीए, २६-२७; -अपनी शिक्षाकी स्वयं व्यवस्था 
करने शापरवद, ११९; -अपने यूरोपीय ऐनदारोंको 
थोड़ासा कष्ट देनेके लिए मजबूर, १६०; -आत्मा- 
भिगारनी जातिके नतते सन्तापननक शतोको मजूर करनेमें 
असमर्य, ४३३, -एथियात्योके अनिपन्तित भ्रवास्के 
अनिच्छुक, ६०, “एशियाई कानूनके रद दोने तक नये 
कानूनके छाभ उठानेड्री तैयार नहीं, ६५; -एशियाई 
फानूतक सामने सुझनेक़ों तैथार नहीं, १७३; -कनेल 
तीलफि मतमें गोराकी गुलामी करनेके ए योन्य, ११६॥ 
-केपमें परस्पर सपपे रत, ११५; -जाननमाल्फी रक्षाके 
लिए दूसरॉपर निर्भर, ११९; -दान्सवालमें कानूनी 
निर्योग्यताअसि त्रस्त, ४४३; -दक्षिण आफ़िकाके किसी 
भी भागमें एशियास्येंकि भवाथ भवेशके भनिच्छुक, ७८; 
“नेटालमें अपने वच्नोकी शिक्षाके प्रीमित साथनोंसे भी 
वंचित, ३४८; -अ्रवेशंके अधिक़ारके सम्बन्धमें समानताके 
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इच्छुक, ५२१; -विशेष केदियों जेसे व्यवहारके 
अनिच्छुक, ५८; -सम्यता और शिक्षामें वतनि्ोसे 
बढ़े-वढे, ३७१; -सरकारके कानूनकों किसी प्रकार 
माननेको तैयार नहीं, २; -सरकारके वादा खिलाफीक़े 
कारण शंकाठ, २९४; -प्तिक श्रिथ्शि भारतीय होनेके 
कारण दून्सवाल्में आनेमें समर्थ, ५१०; -सेयद 
अलीके कश्टोंसे घबरानेके बजाय जेल जानेके लिए भातुर, 
६३; -त्रिव्शि भारतीयों, -और एशियाश्योंकी दृष्ट्मि 
जनरक स्मथ्स बेईमार्नके भारोपके अपराधी, ५१; 
-और घीनियोंकी संयुक्त तमा, २३४; -और थान्सवाल- 
घरकारके बीच एशियाई कानूनको ढेकर मतभेद, १००५; 
-और यूरोपीयोके बीच कहां कोई म्राइतिक दीवार 
नहीं, १०३; -का अनाधिकार रुपसे बढ़े पेमानेपर 
टन्सवाल आंगन, १७३; -का एत्रमात्र पंरक्षण 
साम्राज्य सरकार द्वारा, ३४३; -का एशियाई कानून 
रू करवाना पक महत्तपूणे दाविल, ५१४; -का 
एशियाई कानून रद करानेके लिए संघ, १३८; 
-का कानूनमें से जातीय कलंककी निकाऊू देनेका 
आग्रह, ५२१ -का काफ्फिरिके साथ थूरोपियोंकी 
अपेक्षा अधिक भच्छा व्यवहार, १६९; -का “गवर्नर! 
जहाजसे आगमन, ८१; -छा जेलसे बाहर रहनेपर 
कठोर, कत्तैव्य, ३५; -का दान्सवाल संसदर्मे कोई 
प्रतिनिषित्र नहीं, ७७; -का दन्तवाक सरकारसे 
बैर नहीं, १४७; -का दान्सवालमें अपनी भावाण 
लुनानेका एकमात्र कारगर तरीका क्षानूनोंकों माननेसे 
इनकार करना, ७७; -का ध्येय सरकारकों थका 
डालना, ३; -का नागप्पनक्ी सृत्युके सम्बन्धमें साम्राज्य 
संसबकी प्राथेनापत, ३९५; -का नेटाल्में कठिन घवं 
अपमानजनक परिस्थितियोंमें निवास, ४२५; “का 
पंजीयन एक शिनास्ती कारवाई, ३२६;-का पाल जुल्म 
ढानेवाके गोरोंसे १९७; -का भवेश बोभर सरकारके 
समयमें बेरोकटोक, २९१; -का लड़ाई जारी रखनेका 
दृढ़ संकल्प, ४२१; “का शैक्षणिक योय्यताके भाधार- 
पर शन्सवालमें प्रवेशके अधिकारका दावा, २८; -का 
संघ भादशौंका पंधप, ४०९; -का सब राजनीतिक 
नहीं घामिक, १०९; -का संघ शिक्षित भारतीयकि 
लिए कामूनके अनुसार दरबाणा बन्द किये जनिके 
विरुद्ध, ६७) -का संबसे पहले १८८३में टरन्सवाल 
आगमन, ५१०; -का समस्त दक्षिण आक़्िकरामें एंघके 
अंधीन महान घंकव्से सामना, ३०४; “की अंग्रेज 


सम्पृणे गांधी वाढमय 


“प्रनाके सामने तीन माँगें, ३७१; -की भाहार तालिका- 


में घी जोड़नेकी माँग, ९८; -की एशियाई पणोगत 
अधिनियमके खिलाफ भापत्तियों, ५२३; -की वविनाए- 
योके बावजूद संघ जारी रखनेकी हढ़ता, १३१; 
-की क।नूनके खिलाफ शिकायतोंपर गांधीजी, १३१; -की 
गवाही केवक गिरमिट प्रथा बन्द करलेंके पक्षमें, १४६; 
“की चीनियोंकी भोरसे मदद, ६८;-की जनरछ सय् 
द्वारा भाफ़ीका भरमें अप्रचक्ष सेवा, ७९; -की ज्यादातर 
समाओंमें सरकारी गुप्तचर, २८८; -को <्कषर बीते 
११७; -क्ी टन्सवारू सरकार ढारा णोरोसे धर पकड़, 
१९५; -की थन्सवाल्को मारतीयोंसे भर देनेकी कोर 
इच्छा नहीं, २९५; -को टान्सवालमें भावादी, ४४३; 
-की दोनों माँग तत्वतः न्यावंगत, २९७; -थी 
दोनों माँग स्वीकार करनेकी लेंडे क्र द्वारा तिफारिश, 
२४५; -की नह शक्तिसे साम्राज्य सरकार सचेत 
होकर काम करनेपर मजबूर, १९१; -को पेचिषछस 
और क्लावसंदोपमें हार, १८७; -की पानीकी परीक्षा 
अक्तूबरमें, ६३; -की अतिशा, २९६; -वो पतिशा- 
पर गांधीजी, २९६; -की अतिशरमें दन्तवाल संघर्षेसे 
अभिवृद्धि, ११९; -की बोभर कामूनके विरुद्ध आपत्तिको 
साम्राज्य सरकारका समन, २९९; -की भावताडों 
कानूनते ठेस, प४८;-की माँग भौर जनएछ स्म्स्कै 
हेनेमें भाधारभूत अंतर, ४०५; -की माँग मंजूर करनेया 
सरकारका विचार नहीं, ४८२; “की मौँगोंकोी स्वीकार 
करानिका पैटिक डंकनमें सामथ्णं, १८८; “की भार 
मयोदा भौर सम्पत्तिकों शान्सवाल सरकार दुढ़ ऐेमेकी 
इच्छुक, १६१; -की रक्षेके बजाय उनपर लागू 
करनेके लिए कढ़े कानून पास, ३७०; -की रॉ देरियाको 
अपीछतें हरे, १८८; -की रोडेशियामें जीत, १९१; 
-की छाई भारतकी प्रतिहके लिए, ३८५ “मो 
लोड कजनकी सेबामें भेजनेके लिए दो माँग, १७९, 
-की व्यवस्था जेलर द्वारा गोरेकि विभागमें, १२४; 
थी शक्ति सत्याग्रह, ३२४; -भी शिक्षाके साधन 
हीनमेंमें दासवा७ सकार बल्त, ११५४ “हो 
शिनाझ्त या उसके पंजीयतकें छिद एशिया कानूनकी 
भावइयकतता नहीं, १२९; -की संस्था नेटलम पह 
लाख, ३७०; -की समस्या हु करेके छिए 

क्र द्वारा जनरल स्मट्सक्रों तार, ४२६॥ “के पेड 
लेडे मिलन द्वारा १८८५ के कायूत तीनकी एक घाएता 
उपुयोग उपनिवेशके अत्मेक रशियाईकि लिए, २४१४: 


सकितिका 


स्थिति जातीय नियोग्यतासे अपमानात्यद, ५२४, -फी 
स्थिति नेटाछमें दिनोंदिन बदसे बदतर, ९३; -क्ी 
हर एक्र समाका विवरण सरकारके पास प्रेषित, २००; 
-कै आन्दोलनका दद्देंस्य प्रवासके सम्बन्धमें कानूनी या 
सेद्धान्तिक समानता प्राप्त करना, ५२०; -के कष्ट दूर 
करनेका उपाय गाधीरीके मतमें, इग्लेंडमें नहीं बल्कि 
उनके अपने हायमें, ४७१; -के कष्ट सदन और सपषैका 
उद्देश्य प्रवासके अधिकारकी वद्दाली, ४०६; -के कारण 
ढेडी स्मिथ और पॉचेफ्स्ट्रम यूरोपीय व्यापारियेकि लिए 
अयोग्य, १६९; -के खिलाफ एशियाई कादून पू्वेग्रह 
ग्रस्त अफसरों द्वारा काममें छाना उम्मव, २१, -के 
खेमेमें यूरोपीयों द्वारा फूल्के बीज वोनेकी कोशिश, 
१५६; -के थान्सवालमें प्रवेशपर रोक छगानेका कानून 
उपनिवेशीय कानूनोंके इतिदासमें पहली धार जारी, 
७५४७, -के दान्सवाल्में सघएं करनेका उद्देश्य, ५२०; 
-दर्जेका फेसछा द्रुन्तवालमें, ५१६, -के नेटालमें कष्ट 
सहन करनेपर श्रिटिश सरकारकी सहानुभूति भारतीयेकि 
साथ, ४२०; -के बहुत-से गुण-दोषोंकी दान्सवाल्की 
लड़ाई कप्तौटी, १९४, -के राष्ट्रीय सम्मानकी रक्षाकी 
लाई टन्तवाल्की लड़ाई, ५१६६ -के रुखमें गाधीनी 
की रायमें कोई विद्रोइ नहीं, ७७; -के लिए कानूनमें 
प्रतिबन्धका कक अशोमनीय, ६७, -के छिए नागरिक 
अधिकार प्राप्त करनेके उद्देस्यसे सधर्ष चाढ, १९; 
-के लिए निश्चित भोजन तालिकामें चिकनाई नहीं, 
९७; -के लिए नेटाली शिष्टमण्डल्के अनुभव लामप्रद, 
३३७, -के लिए प्रवासमें जातीय भेदभाव दाखिछ 
करना भप्तञ्न, १७३; -के लिए ही नहीं वल्कि सारे 
निटिश साप्नाज्यके लिए दरान्सवाल्का सवाल महत्तवपूणे, 
५४६; -के विरोधका वर अभी तक कम नहीं, ३९९; 
-के सका उद्देश्य, १४४, ९७५५; -के सत्याग्रह 
होनेके कारण जनरू स्मट्स द्वारा की गई दगाफायदे- 
मन्द, ११९; -के समझौतेका अपना साग पूरा करनेपर 
जनरल स्मत्स द्वारा एशियाई कानून रद करानेका 
मौखिक रुपसे वचन, १२८; -के सम्बन्धमें अध्यादेश 
छागू करनेकी गरणसे गवर्नर द्वारा एक नया विभाग 
स्थापित, णहं; -के सम्बन्धमें विभिन्‍न स्थानोंको 
भेजा गया नेटा७ शिष्टमण्डलक्का विवरण; ४००-१; 
-के साथ डेलागोआ-वे से शुन्सबार जातेहुए अधिफा- 


रियोंका दुव्यंवहार, ८३, -के सिरपर नेटाल्के 


उद्योगपतियोंक्ों जेलमें भेज कर वहुत बढ़ी जिम्मेदारी, 
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९९; -के स्त्री-वच्चों द्वारा फेरी छगाकर आजीविका 
उपाजैन, ५२२; -के द्ाथपर द्वाथ रखकर वेंठे रहनेके 
कारण सारे दक्षिण आफरिकामें उनको द्वाल्त खराब 
होनेकी सम्भावता, १८६: -को अनुमतिपत्र अत्यन्त 
कठिनाइयोंसे उपलब्ध, ५४; -को अपना नेतिक स्तर 
ऊँचा करनेके लिए उच्च शिक्षा प्राप्त मारतीयोंक्ी 
आवश्यकता, २९५; -को अपने जातीय भावकी रक्षाके 
लिए अपनी भाषाके प्रति प्रेम और ममत्व होना 
आवश्यक, १७८; -को अपने विरुद्ध प्रशासनिक 
भेदभावके सम्बन्धमें कोई भापत्ति नहीं, १४५; -को 
कृष्ट-सहनकर भपमानजनक कानूनोंका विरोध करनेका 
अधिकार, १७५६-५७; -को कैनटा सरकार द्वारा 
मकेरियावाल्े प्रदेशमें बचानेका जाठ, १३६; -को 
गाधीनीकी अदाल्तमें प्रवेश करते हुए सलामकी प्रधाको 
निभानेकी सलाह, ३६; -को गाधीनीकी झूठ न 
बोलनेकी सलाह, ३६; -की गाधीजीकी मानापमान 
ताकपर रख देनेकी सलाह, ४५; -को गापीणीकी 
विलायतमें रहकर अपनी भाषा न भूलनेकी सझाइ, ४५९; 
-फो गोरों द्वारा खड़े किये गये अद़गेकि मुकावलेके लिए 
सच्तद्ध रहना आवश्यक, ६६; -को चरबी खानेमें घामिक 
भापत्ति, ७१; “को जनरर स्मट्सका जवाब, ६९; 
-को जेल्में जो काम मिछे सत्याग्रहके भनुसार उसे 
करना आवश्यक, १४७, -फो टन्सवाल्में अवेश 
करते समय भेंगूठेके निशान कदापि नदेनेकी सलाद, 
४०; -को दक्षिण भाक्रिकंके संघ राज्य बननेके 
कारण क्षोई राइत नहीं, ५२१; -को दक्षिण भाफ़िकासे 
निर्वासित करनेके प्रथश्न, ५४७, -को दक्षिण आफ्रिकासे 
वाहर निकाल्नेंके उपाय करनेमें साम्राज्य सरकार व्यस्त, 
१११; -को नेटल जैसे जनतन्त्री राज्यमें मताधिकार 
नहीं, ३७१; -को नेशलमें बहुत सोच-विचारकर 
चलनो आवश्यक, ५६; “को नेटालमें सत्याग्रहकी शपथ 
ढेनेकी गाधीजीकी सलाह, ३०; -को पंजीयन करानेमें 
धरनेदारोंसे डर, ११५; -फो पुनः प्रवेशपर भारी सबाएँ, 
२८ -को प्रगतिशील समाजके रूपमें रहनेके लिए 
अल्वन्त उच्च शिक्षा आप्त भारतीपोंकी छनेकां अधिकार, 
१२९; -को प्रभावित करनेवाके स्थानीय अक्षोपर 
गांवीनी, ८०; -को बराद करनेके छिए. नेटलसमें 
तीन रास्ते अख्तियार, ३७०; -को त्रिरिश सरकारके 
इनकार, कर देनेपर सार्वजनिक कारवाई करना घरूरी, 
३८६६ -को यूरोपीय समिति द्वारा सदायताका वचन, 
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१३१; -को वरलॉन द्वारा अनाक्रामक प्रत्तिरोधके 
दौरान असीम कष्ट प्रदान, ३९९; -को शिक्षित 
भारतीयोंपर प्रजातीय प्रतिबन्ध लगानेपर रोष, १४५; 
-को सछाह देनेकी जिम्मेदारी गांधीजी द्वारा अपने 
ऊपर ग्रहण, १०६; -को सर्वोच्च न्यायाल्यमें अपीछ 
करनेका अधिकार नहीं, ४०१; -को साशेदारीका 
अधिकार, १२; -को पैकड़ोंकी तंल्यामें काछल्याका 
अनुकरण करना आवश्यक, १८५; -को खेच्छय। कष्ट 
सहनेकी सलाह, ५७; -द्वारा अंगूठेकी छाप देनेसे 
इनकार, ४६; “द्वारा अपनी अतिष्ठा और पिद्धांत्के 
लिए सघपे, ७७; -द्वारा एशियाई काबून कभी भी 
स्वीइत नहीं, ५१; -द्वारा एशियाई कानूनका विरोष 
करके साम्राज्यकी सेवा, ४०९; -द्वारा एशियाई कानून 
को रद करनेकी टन्सवारू सरकारसे लगातार ढाई 
साल्से प्राथंना, ३११; -द्वारा कानूनोंकों सबसे अधिक 
माननेपर भी वे भूस्वामित्वसे वंचित, १३१; -द्वारा 


जनरल स्मटसकी नहं शर्त माननेसे श्नकार, २९३; , 


-द्वारा जेलमें किये जानेवाढे कामपर गांधीजी, १४७- 
४८; -छर। दक्षिण भाफ़िकामें जिश्शि तथा बोभर 
आबादीकी अधानता स्वीकार, २९५; द्वारा प्रशासनिक 
भेदभावक्षी स्वीक्ृतिका मतलब होगा पृव॑ग्रहकों मान्यता 
देना, ५५; -इारा प्रार्थनापत्रों ओर शिष्टमण्डलेके द्वारा 
उद्देश्य पूर्तिके लिए पूरा जोर, १७३; -दरा लॉंडे 
मिलनरकी सलाहसे पंजीयन स्वेच्छया स्वीकार, २९८; 
“द्वारा वेरीनिगिगमें शिष्ष्मण्डलक्का स्वागत, २६९; 
-द्वरा वेकूवरमें पर्याप्त हृढ़ताका परिचय, १३६; -ढारा 
शिक्षित भारतीयोंकि लिए कानूनमें समानाधिकारकी 
माँग, १७३; -द्वारा संमझौता हने तक भेंगूठेकी 


प्म्पूणे गांवी वाबमव 


हू बोलनेका आरोप, ३६; -में आतंक ऐैदा करने 
लिए शिक्षमण्डल्के सदस्योकी गिरफ्तारी, २५६६ -में 
शिक्षाकी कमी, ११९; -में हत्याओोंक्री अमिृद्धि 
११८-१९; -में से कुछकों शराब पीनेकी गहरी रुत, 
१०१; -में से कुछ छोगों द्वारा पश्चियाई कानून 
स्वीकार करके फ्रमीर प्रतिज्ञांग, २२१; -से उसे 
संपर्षके सम्बद्धमें “ मक्युरी ” का मतभेद, १२७; -पे 
गांधीनीका निवेदन, २००; नस गोरोंको भय होता 
शुरू, ५६ 

ब्रिटिश भारतीय कैदी, -धामिक कारणोंसे सामिष भोजन 
खानेमें असमर्थ, ९७; -फोक्सररूमें बढ़ी संत्यामें २२९; 
-वतनियकि वगेमें, २१९६, ३५८; -का नेलमें काम, 
९७; -का वतनी केदियोकि साथ वर्गीकरण, २२१३; -की 
जेलमें काम करते समय हालत, १४२; -की भेहमें 
खूराक, ९५; -की टान्सवाल्की जेलोमें दशा, ३५८; 
“की भोजन-ताल्किके खिलाफ शिकायत, ४९; -की 
भोजन-ताल्का सम्बन्धी दो मांगें, ९८; -को भनुक्तत 
आहारके बारेमें शिकायत करनेका पूरा अधिकार, 
२२४; -को बछग रखनेपर गांधीबीका जोर, २२४; 
-को काफिर केदियोंके साथ रखना अनुचित, १६२; 
-फो जेल दारोगाका भलग को०रीमें रखनेका भदिश, 
१५१; -को दिया जानेवाछा आह्यार स्वास्थ्यक्षी दृश्सि 
अपूणै, ९७; “को भूखों मारकर भारतीय समाणपर 
दबाव डालना टान्सवाल सरकारकी नीति, ७५; -दरा 
पप्नाथ्यों जन्म-दिवतपर बधाई, १०७; “पर 
अपिकारियों द्वारा जुल्म, ६; “दक्षिण भामिकाक़ि 
भारतीय समाणकी उच्चतम भ्ेणीके छोग, ४९; 
-से फोग्सरस्‍्ट जेल पूर्ण, ९४ 


बजिश्िश भारतीय ढोली वाहक दल, २९०, ४९३ 
जिध्शि भारतीय लीग (केप), ६५ 
ज्रिथ्शि भारतीय व्यापारी, -द्न्सवार सरकारकी नई 


छाप नहीं, ५; -द्वारा साप्राज्यके भत्येक भागमें प्वेशके 
तैद्धान्तिक अधिकारका उपयोग, ४०६३ -ढारा साम्राज्यीय 
आदर प्राप्तिकि लिए टान्सवालमें कष्टसद्न, ४०७; 


“द्वारा खेच्छया पंजीयन कराना आवर्यक, ३००; 
-पर कक्निन्सका आरोप, २४६; -पर अत्याचार करनेके 
लिए नये प्नीवन कानूनका उपयोग, ५१८७; -पर 
कोमाटीपूरमें भुकदमा, ८९; -पर ट्ून्सवाल सरकार 
द्वारा हाथ डालनेपर सबसे पहला प्रहार नेताोपर, 
१३३; -पर भ्रतिबन्ध रहनेपर ही एशियाई कानून रद 
करनेकी जनरल स्मथ्सकी नई शर्ते, ३३१; -पर भारतके 
गरमदलूसे मिलकर काम करनेका आरोप, ३२७; -पर 
छादी गई दो निर्धोग्यताएं, ३४८; -पर संर देनरी द्वारा 


कमा 


चाल्के लक्ष्य, १७५: यूरोपीय व्यापारियोंकों नुवततान 
पहुँचानेके अनिच्छुक, १५९; “व्यापारिक परवाने 
देना बन्द किये जानेके कारण गुजारेके सापनते 
वंचित, ४०१; -व्रिव्श भारतीय व्यापारियोंकी 
श्रेणियाँ, १५९-६०; -के परवाना सम्बन्धी मामछों- 
का सर्वप्रथम परवाना अधिकारी द्वारा निणेक, ३४६ 
-के प्रति, सरकारका कड़ा रुख यूरोपीय व्यापारियोंके 
व्यापारिक प्रतिदनन्दियोके दवावके कारण, ३४8३ “कं 
मारकी सरकार छारा जुर्माना वूल्ीके लिए वि, 


सकितिका 


२८९: -के छेनदार, १०७, -के जापारमें वोअर 
सरकार द्वारा इर्तओप नही, २९१; -की अपना 
मारूमता पूरी तरहसे होम देनेकी गाधीजीकी तलाह, 
१०४; “को इग्हटफी थोहझ व्यापारी पेढ़ियों द्वारा 
इहुत अधिक मालका वितरण, १५७, -को दूकानें 
गोरोकी बेच देनेकी सलाह, २, “क्रो नवा परवाना 
नड्नेका टाइम ऑफ़ नेटाऊ छा तन, ३४५; 
-को नेश्ल्में त्रुझर कुचल दनेषों तेबार, ४५१; 
- के परवाने भाप्त करने, पुरानोंकों नद्रा करके या 
दूसरे मामलामें साधारण न्‍्या। भी उपलब्ध रुद्ी, 
३४६; “को विकेता परवाना अधिनिप्रसे कष्ट, 
३४४, ही मरकरका बस्दाद करनड्रा श्यादा 
१०६; -दार फेरजालपर जोर जुल्म, १३; “द्वारा 
स्परर्मि भारी नुपमान तान, २७३; -पर आपारिक 
पखान ने ऐफर बिना परस्वानेंक्ते स्यापार करनेपर 
मुझफ़मा चलना उनित, रै६८ -ते स्थ्टटनर्मे परवाना 
अपिफार्रियों द्ारा भंगूठाके मिभ्रान ने दनेके बरेमें 
पूछताए, २८ 

हिट्िग नायक शिष्टमण्ण्ल, -की भ्रार्नना न सुनार 
मद्यमद्िमकी सरझार परादा "्शियाई कानून खी/त, 
४६० -को भेंट इनकी काउस्यि। हारा लाटे ऊम्नसे 
प्रायना, १७१६ -दाग गए्मद्विमसी सकारक समने 
भारतीयोंकी सा्दजनिक सभाऊा चौथा प्रस्ताव अस्तुत, 
पु 

जिखिश भालश सरग, ८, २८, 3१ पा० £०, 3९, 
४०, ४९, 5५०, ५३, ५९, ६३, ७०, ७१, ७३, 
७४, ७५, २०७, १५०५-५६, २१५८ प० टि०, 
२६७, १७०-७१, १७४, २१५, ३२३४, २५०१, 
2२०३, २५३, २०४, २८७, २९८९-९०, 3१९, ३८१ 
पा० टि०, ३९५७ पा० टि०, ४९३, ५०४, ५२३, 
५४१ पराौ० दि०; “द्वाल्मवारू सरकारमे कैदियोंकी 
सुराजफ वारेमें अड़प; ८७; -का उपनिवेश-मन्बीफो 
प्रार्यनापपे, १७-०८;-का हरण्क अध्यक्ष अपने पूर्व- 
गामीमे ज्यादा योग्य सावित, १७७; -की एशियाई 
कानून रद करनेके विष्यमें श्रायना, १८-१९; -की 
रायमें, सरकारकी भ्रतिष्ठाके लिए ही सह कानून रह 
फरना आवद्यक, १९; “की महामहिमर्की सरकारसे 
नया फानून पास फरनेसे पहे पुराने कानूनकों रद 
फरनेकी भाव॑ना, २३; “की शिक्षित प्रशिवास्थोकि 
लिए टरुन्सवार्ल्म स्वतत्ररुपसे प्रवशके अधिफारफी माँग, 


६७९ 


४०, “की सहायताके लिए प्रमावश्ञाली यूरोपियोंकी 
एक समिति, १७१; -के अध्यक्ष और कार्मवाहक 
अध्यक्ष जेल्में, १८३, २१०; -के भष्यक्ष द्वारा अपनी 
जायदादका कब्जा अपने ढेनदारोंको देना मजूर, १७३; 
-के अध्यक्षपदपर काछलियाफी नियुक्ति, ३९; -के 
अध्यक्षपद्े $सप मियाँका इस्तीफा, १७, ५५-५६६ -के 
भवेतनिक सदायक मन्त्रीके रुपमें पोछफ, २७३; -के 
कार्यवाहक अध्यक्ष गिरफ्तार, ५२२, -के कार्यवाहक 
अध्यक्षसे जेल्में मल्मूत्र उठानेका कार्य, २२४; -के 
मन्तफे रुपमे गांधीजी द्वारा भारतीयोंका प्रतिनिषित्, 
१००; द्वारा शम्िप्राई दफ्तरकी निंगरानीके लिए 
धरनदाराफा एक स्वयसेवक दछ संगठ्ति, १५२; -द्वारा 
भारतीय +दियोऊी नगा करनेके बारेमें ल्खि-पढ़ी, १६४ 

ब्रिदिश भारतीय समझौता समिति, २४९, २८९; -का 
उद्देश्य जेलले भारतीयंकि छुटकारेका प्रवत्न करना, 
२६१, -की माँगें, २६०-६१, -के शिश्मण्डलफ्ी 
जनरल समसस्ते भेंट, २६० 

मरिरिश भारतीय पैनिकों, “आरा केवल शान्तिके खातिर 
संच्चया प्रगोपन, ३८, -द्वारा जनरल स्मट्स या 
जनरल बोपाऊी गोल्यिसे उड़ाये जानेकी प्रार्थना 

>रिशि भारतीय स्वक्‍सेवक, आइत सहायक दल, २९० 

मिरिश राजनीति, -के बनेल सीलीके विधारसे कलकित 
ऐनेकी सम्भावनों, ११७ 

मिरिश्ञ लोजसमा, २९ पा० दि०, २२८, ३३८, ४०४, 
४६४, ५१०, ५३०; -भोर लाउ तभामें तघपे, ५३१ 
-के तीन तो से ज्यादा सदस्यों द्वारा तुर्कीकी उसदको 
शुभ फामनाएँ, १७९; -में बजस-सामन्धी विभेयक पेश, 
३४५४, “में बजट विधेयक मंजूर, ५३१ 

ब्रिटिश चीकली, ४४२ 

ब्रिटिश संविधान, २८, ३९८, ५४८; -की नींव काव्यनिक 
आदद्योपर, ४०८; -की नींव खोदनेमें टान्सवाल सल्झ्न, 
५४७; -में कानूनओ दृष्टिसे सब प्रजाजन सम्रान, २७ 

त्रिथ्शि ससद, -में कमेल सीलीका भाषण, ९ 

ब्रिटिश इडुरात, -में वबूवरके भारतीयों द्वारा प्रवास 
क्रनेसे श्नकार, १३६ 

ग्रत, सर चात्से, १७०-७१, ३४० 

पैठलों, ३४ 

ब्लाप, लेदर, ८३ 

ब्छेक, -की मारफत गांधीजी द्वारा पुल्स्िक़ों नोटिस, ३ 

ब्छेरियठ, लुईं, ३८८ 


6९ सम्पूणे गांधी वाल्मय 
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भगत, भखा, ४५८ 

भगवद्गीता, १५०, १८२, २४१, ४३९, पा० दि० 

भंट्ठ, केशवराम, २४१ 

भरत, ४९९ 

भाईनी, ४३ -को एक महीनेकी केदकी सजा, ८८, 
-को गांधीणीकी केद नानेपर वधाई, ८८ 

भागवत्‌, १७४ ; 

भाण्डारकर, प्रो० रामकृष्ण गोपाल, ३०६, ४२८ पा ० टि० 

भामा, मुहम्मद महमद, १३३३ -हाउट्पुदे जेल्से रिहा, २४८ 

भाषात, जामद, १९, २४८, ३३७, ३४९, ४०१, ४६०, 
४७२, ५२८, -की रिद्वाईके बाद द्वाइडेलबगेके भारतीय 
जेल जानेको तैयार, २४८; -के जेलमें होनेपर भी 
उनकी दूकानसे केदियोंकीं मदद, २४६; -को नेशछ 
सरकारका उत्तर, ४४६; -हवारा सत्वाग्रहमें सहायता 
देनेका वचन, ४७३ 

भारत, -मभेजे णानेवाके शिष्टमण्डलके सदस्य, २५४; -की 
आधुनिक सम्यतासे कोई भलाई नहीं, ४७५; -की 
जनता और बिटेनके सम्बन्धोंको तोढ़ना अनिश्कारी, 
१०३; -#ी जाग्रतिपर एक गोरेके विचार, ५०२- 
४; -की भाषाओंपर गांधीजी, ४९२; -के गरम 
दलसे मिलकर काम करनेका भारतीयोंपर भारोप, 
३२७; -के राष्ट्र पितामह, १०; -के लिए दरन्सवालके 
कानून अपमानणनक, २७९; -के हिंसाकारी दल्के 
लिए टन्सवाल्का अनाक्रामक अतिरोष मांग दिखाने- 
बाल, ३२९; -को ग्रामअथके आंशिक उन्मूल्नसे 
हानि, ५१४; -को टान्सवालमें चलनेवाके संस 
मतलब, १०३, १८४; “पर टान्सवाल्में भारतीगोके 
प्रति व्यवह्रसे गहरा अभाव, ८०; -में पक स्थायी 
समिति वनानेक्षी पूणे आवश्यकता, ४३९; -में गोरे 
अधिकारियोंकी अस्तीम सत्ता, १३७; -में पारसी 
पमाज सच्चे अर्थोर्मे राज्य संचालक, १९३; -में 
पोल्कका कार्य जोरोंपर, ३७२/-में पोल्ककी भावाणकी 
यूँन, ४७१; -में प्रजातीय अपमानसे अतीव रोष, 
४१०; -में मारतीयोंकि क्टोंका शाण भीतरी प्रयत्नोंसे 
सम्भव, ३२८; -में सवेत्न छोकमतकी जोरदार अभि- 
व्यक्ति, ३९१ -में सावेजनिक भान्दोलनोंपर भनाक्रामक 
प्रतिरोधक प्रभावोपर गंवेषणा, ४२९ 

भारतके राष्ट्र पितामह, देखिए नौरोनी दादाभाई 


भारती, बाबा प्रेमानन्द, ४४५ पा० हिं० 

भारतीय युवक संघ, २६३ 

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, २६६ पा० टि०, ३२७ पा० 
दि०, ३३५, ४६१ प० टि०, ४७७, ५०८, 
५१०-१२, ५४५ -क्री भोरसे लूदन समितिश्े 
मदद, ६८; -के मंचपर धरान्सवाल्के प्रश्नों रहनेका 
गांधीनीका सुझाव, ५३८ 

भारतीय समान एंव (इंडियन सोशर यूनियन), ४९६, 
"००८ 

भावजी, १८० 

भावनगरी, सर मंचरणी मेरवाननी, ३०९, ३११, ३४०, 
३७२, ३९५, ४२१, ४५०, ४५२, ४६३-६४, 
४७२-७३, ४९६, ५०९, ५४५ पा० 5०; -का 
भारतमें चन्दा करके टरन्सवाल्कों सह्ययत्ता देनेपर जोर, 
२७२, -की दृष्टिमें दक्षिण अफ्रिकाक्ा पुन बहुत 
गम्भीर, ४५१; “की रायमें गिरमित्या मनदूरोंकी 
भर्ती बन्द करनेके लिए गेर सरकारी तौर पर भी 
कोशिश करना आवश्यक, ४६५; -की शिष्थ्मण्डलोकी 
एफलताके लिए शुम कामना, ४५१; -को आंगल्याका 
धन्यवाद, ४२१; -को चन्देकी वातमें बहुत दिलचस्पी, 
३६७; -को टान्सवार-संघभेकों बढ़ावा देनेवाला एड 
बढ़िया तार ज॑णीवारसे उपलब्ध, ३३७;-को मुछकात- 
के वारेमें जनए स्मट्तक्ा जवाब, ३६५९; “मो 
संघर्षका महत्व १णहपसे ज्ञात, ४६३; -से नेथली 
शिष्टमण्डल्की मेट, ३८८; -से शिष््मण्डल्का सलाह 
मश्विरा, २८९ ह 

भीलाभाई, -भौर झीणामाईकी छः इफ्तेकी कड़ी केदकी 
सजा, १०५; -पर निषिद्ध प्रवाती होनेका भारोप, 
१०्ण 

भेदवार, ३११ 


मंगा, इस्माइल, ८७ 

भगा, एस०, ५२६ 

मकन, मोराण, ९४ 

मणीद, डॉ० सैयद अब्दुल, २८१, ३०८, ४५०, ४६९६ 

मणिकम्‌ , २०६, २१ ३ 

मताधिकार -का आन्दोलन, ३९३, ४९७;-कां आादोस्न 
करनेवाली महिलामोंके चार अखबार, ५३१; “कै लिए 
आन्दौलन करनेवाली महिलाभोपर गांधीणी, ३९२३-९४ 


सकितिका 


६८२ 


3३२७-३८, ३७४, ३२७२-७३, ४०३, ४३०-३२, मालें, लॉ, २७७, २६४, ३००, ३०४, ३२७ पा० दि०् 


४४६, ४८८-८९, ४९७, ५३०-३१; -के लिए लड़ने- 
वाली महिलामकि जल्तेपर गांधीजी, ४७३; -के 
लिए लद्नेवार्। मद्विलाभोसे भारतापोंको बहुत कुछ 
सीखनेको, 3३९०५; -के लिए लदनेवाली हियोँ 
एस्वियकी खिइफ्रियों तोइनेके लिए उध्त, ४०२ 

मद्रीना हेजान रेलवे, ८ 

म्रथन्मप्ोग, २१०-११ 

मद्रास मुस्लिम लीग, ५०० 

मद्रात्ती, -देशके लिए जेलमें, ६; -मद्रासित्रों; -की समा, 
४; “हे लगभग सारे नेता जेलर्म विराजमान; १८३ 

मनिक, -“ठरा ब्रिरिश भारतीय समाजपर लगाये गये 
आरोगोफा उपनिवेश सचिव दारा उत्तर, २४४; -द्वारा 
प्मस्त भारतीय समाजपर डिया गया दोषारोपण 
गांधीनीक मतमें निराधार, २४४ 

मनुस्दति, २४२ 

मल्यारी, वहरामनी, मेरबान्जी २८३ 

मल्या, भीखूमाई दयालनी, २७००-७६ 

मरस्फर, ५३० ५ 

मदादीपी प्रपत्र, -ओर एशियाई पंजीयन कानून, 3२६ 

मदारान, वी० जी०, ४६ 

मोठ, देतिए, पोल्क (कु०) मोंट 

मोठ, एलार, ५०६-७, ५३३, 

गायर, एफ बी० ८२९५, ७०९, ७१९, ५४० पा० दि०३ 
“और टॉं6 क्ठीकसे गाधीनाफी मुलाकात, ४४२; 
-का गाधीजीऊ संहायताका वचन, ४६६३ -के अन्तिम 
शब्द, ७५२९-३०; -के साथ गाधीजीकी णोद्ानितव्गमें 
जान-यदचान, ४६६; “की गाधीनी द्वारा समाका 
आयोजन फरनेक लिए पन्यवाद, ७४०; - से गाधीनीफी 
मेंटंफ समयकी माँग, ४२७; -द्वारा शिष्टमण्डल्की 
विदाकि लिए चाय-पानीफा आयोजन, ५२९ 


मायावती, मूलजी उफा, ९४ 

मोरित, ३८८ 

मॉरिस, सर हेनरी, -द्वारा श्रीमर्त। रिचिका आपरेशन, ३८० 

मॉरिस, सी० ई०, ४७४ पा० दि० 

मोद्सिन, थियोडोर, २८१, ३००, ३११ 

भोरिल्टी, ३९३ 

मॉनिंग पोस्ट, १७०; -में छपे वक्‍्तव्यके अनुसार एशियाई 
कानूनका नियश्रण गवनर जनरल तथा परिषदके 
हाथमें, ३०५ 
९-४८ 


३१८, ३३१९१, ३७०, ३७०, ४०४, ४०७, ४४३, 
४५०, ४०४, ४७२, ४७६, ४९९, ५२४, -और 
कनैल सीलीते नेटल शिष्टमण्डलक्षो भेंठ, ३८८; -और 
लॉ क्र से नेटाल्के प्रतिनिधियोंकी मुलाकातकी प्रार्थना 
३४०; “और लें क्र से मेंटके समयक्री माँग, ३१९६ 
-और छोड क्रू से शिष्टमण्डलक्ी बातचीत, ३९०; 
-गाधीनीके मतमें, सप्तार-भरमें ब्रिटिश उदारवादके 
प्रतोक, ४०६; “द्वारा जनरऊ स्मट्ससे बातचीत 
करना स्रीफार ३१३; -को गांथीनी द्वारा भेजे गये 
पत्रका मस॒विदा, ४०४-७; -पर भारतके वाई भागोंसे 
दवाव, ८०; -से नेटाल शिष्टमण्डल्की मुलाकात तब, 
३७२; -तले नेटारू शिप्टमण्डल्की मुलाफ़ातक्री प्रार्थना, 
३३७; -से मुछाकात, ३१६, ३२१ 

माल्टेनो, ( कुमारी ) ४०३ 

मास्टेनो, सर जोन, ४०३ 

मिन्‍्टो, छोंढे, ४७७ 

मिाँ, ईलप इस्माइल, १४-१०, २८, ६१, ६७ पा० टि०$ 
२९३; -समित्तिकी वेब्कमें अनुपस्थित, ४६; -सारे 
दक्षिण आफ्रिकके भारतीयोंकि पन्यवादके पात्र, ७६; 
-का सपके अध्यक्ष-पदसे “इस्तीफा, १५, -की बहुमूल्य 
पेबार्मोके लिए भारतीयोंका द्वादिक भाभार, ३९; “की 
सेवार्मोपर गाधीजी, १५, ४०, ५५-०६६ “द्वारा तीन 
बड़े कांयोंके लिए तीन वार हज जाना स्थगित, ४१; 
-दारा त्रिथ्शि भारतीय उधके अध्यक्ष पदसे श्स्तीफा, 
४०, ५५-०६; -द्वारा सावेजनिक्र सभाकी अन्तिम 
बार अध्यक्षता, १५ 

मियां, मुहम्मद, जेल्में, १३३ 

मियां, दसन, १४०; -ढांरा फोक्सररूमें अंगूठेका निशान 
प्रदान, ६० 

मियों, इसेन २८२ 

मियादी अनुमतिपन्र, देखिए अस्थायी अनुमतिपत् 

मिर्जा हसन, १४८ 

मिलनर, लॉट, ३०, ५२, २९०; -की सलाहसे भारतीयों 
द्वारा पजीवन स्वेच्छया स्वीकार, २९८; -की सछाहसे 
खेच्छया पंजीवन करानेवाफे गिरफ्तार, २३; -के 
वायंदेकी उपेक्षा, २९१; -द्वारा भारतीयोंकी सलइसे . 
१८८५ के कानून ३ की एक धाराका उपयोग उपनिवेश 
प्रत्येक एशिपाईफे लिए, २९१ 

मीराबाई, ३८६ 


ते लक 


दर सम्पूण गांधी वाइमय 


मुंसिफ, आर० णी०, ५२९ 

मुकदमा, >अगूठोंकि निशान ने देनेवार्लॉपर, ३; -भली ईंसपपर 
४३; -इस्माइक आडिया और एछ० व्लभदासपर, ४०; 
“स्माइछ जुमाका, ४७; -काणीका, ४१; -कगसैटपका, 
४२; -सगांघीणी तथा अन्य लोगोंका, १९६; -गांधीनी 
पर नंगे कानूनके अन्तगत, १०५; -डाह्या नरसीका, 
१०५; -डाह्यामाईका, १४९; -डीनी जूदूका, २७२; 
थम्बी नायडू और भनन्‍्य लोगोंका, २५१; -थम्बी 
नायडूका, १८८; दावजी आमोदका ढी० विल्यिसंकी 
अदाल्तमें पेश, १०३; -नावडू-सब्जनों और दूसरोंका, 
११४-१६; -व्यू कसतका, ५६६ -पांढोरका, ४२ 
-पीगरिटीफके एक भारतीयपर पुराने कानूनके भन्तगत, 
२३; -प्रिटोरियके भारतीयोपर १८९९के नगर विनियमके 
भन्तगत, ४९९; -फेरपर फौणी मदाल्तमें, ४९७; 
“बारबनका, १४८; -भाणा रामणीका, ११; -सदन- 
छाल धींगराका, ३०९; -भूलणीभाई तथा हरिलाल्का 
खारिष, ६५; रॉदेरीका जॉ्नकी भदाल्तमें, २९-३३; 
“लड़नेके दो तरीके, १४६; -छाल्जीका, ४९९; 
>सेल्तका, २६४ 

मुक्ति सेना, १६० 

मुत्त, २०७ 

मुथु, वीरा, ३९२५ पा० टि० 

मुदकी, भार० पकीरी, ६ 

भुदके, सी० कंदा, ६ 

मुद्रती भनुमतिपत्र, देखिए अस्थायी मनुमतिपत्र, ४ 

मुहमद खाँ, ३५८, ५४१; -गांधीनीकी वकालत बन्द ही 
जानेके कारण व्यापारमें सलूम्न, १५; -हारा गांवीनी- 
को भेजे गये पत्रका भंश, ३५८-५९; -की नेल्में 
गांधीजीसे मिलनेके लिए मुत्य वाढरसे प्राथना, ३५८; 
-की जेलोमें केदियोंकी पर्याप्त खाना न देनेकी 
शिकायत, ३५९; -के गांवीणीके कार्याल्यसे घानेंके 
कारण गलतफहमी, ४५ 

मुहम्मद, दाउद, ३, ५, ८, २९, ३५; ४८, ६८, ७५९, ९४, 
९८, ११३, १२४, १६३, १६६, १८७, ९१७, ११८, 
२२८, २५७, १७७, २१८२, २८५, २५७, ३५०, 
३०५, ३७७, ३८६, ४१७, ४६४, ४९४; -दक्षिण 
आफ्रिकी भारतीयोंके निविवाद नेता, २९७; -नेथलऊ 
भारतीय कांग्रेसके अध्यक्ष, १९०; “बीमार, १८२; 
“बीमारीके कारण रिद्वा, १९८; “का अनाक्राभक 
प्रतिरोधकी गागको प्रज्वल्ति रखनेमें कारगर योगदान, 


शण५; -का दान्सवाल्के उच्च शिक्षा प्राप्त अपि- 
वासियोंकी ट्रान्सवारू भेजका स्ञाथ देना नेशलका 
कर्तव्य, ७२; -फकी कोप्रीमें गांधीनीको स्थान, १६०; 
न्‍की दान्सवाल्का प्रश्न हल होनेतक थुन्तवाहू न 
छोड़नेकी साव॑जनिक घोषणा, ३५०५; -की देशसेवाफ 
गांवीनी, १९०, २८१-८२; -की समझदारीका मुक्नावल 
करनेवाके भारतीय दक्षिण भाफिकामें बहुत कम, १९०; 
“की सेवाओंकी परिणाम और मृल्यक्री दृश्टिसे कोई मी 
पा सकनेमें भसमंथ, १९०; -द्वारा कौमकी अनोप्ती 
सेवा, १९०; -से फोक्सररू जेहमें मुहम्मद झ्ाहीम 
भौर छरसानीकी मुठाकात, १३५ 

मुहम्मद, पीरन, २८७ 

घुहम्मद्‌, वी, -प्रिहदरियाकी जेल्पे रिद्दा, ६९ 

मुहम्मद, हजरत, ३४ 

मुहम्मद, इछीम ( मार), २४९-७० 

मुहम्मद, दाजी, ३६७, ४४१; -से मिल्नेक्ी हानी इवीव 
द्वारा पोल्ककी सछाह, ३८३ 

मुहम्मद, इसेन दाउद, ४५२ 

मूमर, ३८८ 

मूड ४० ९०, ३२० पा० छि० 

मूलनी, दीराणी, ९४; -को १४ दिनकी सादी केदकी 
सजा, १०४ 

मूछ निवासी संरक्षण संघ, -का शिक्षण्डल, ३१४ 

मूसा, ५; -का दाँतके बढके दतका कानून, १३० 

मूत्तानी, आामद, १५ 

मूत्तानी, आादम, ३९ प[० दि०, १८५ 

मेंन, -द्वारा गांवीजीको १०० पौंढ जुमोता या ३ मासकी 
कड़ी केद्की सजा देनेकी सिफारिश, १०६; “आरा 
सतकारकी भोरसे पैरवी, १०३ 

मेढ, सुरेद्धराय वापूमाई, ४, ९४, १२४, ४६४, ४९४, 
४९९, ५१०; -चौयी बार जेछमें, ५००; -तरषा 
शेकत, रसोई बनानेमें व्यस्त, ९५; -को निर्वासनका 
दण्ड, ४९२ 

मेमने, समाचके साथ, १३ 

मेरा पश्मात्ताप (माई कन्फेशन्स) २१३ 

मेरीमेन, जान जेवियर, २७२, २८४, २८६, ३०५, ३३ 
१४, ३८८; -का पत्र, उत्साह भंग करनेवाल, ३०३; 
-की सलाग्रही केंदियेकि प्रति सहानुभूति, २७७ 
-दवारा गांधीनीको थ्रन्सवाल्के मामरेमें पूरी सदगता 
दैनिक वचन, २७७; -से णद्ानमें गांवीजीकी भेद, १७० 


साकेतिका 


मेहता, जगमोदइनदास कल्याणदास, ३६३ 

मेहता, ढॉ० प्राणनीवन णगजीवनदास, २८६, ३६२, ३६५, 
३६७-६८, ४१३, ४१५, ४३७-३८, ४४०-४१, 
४६०, ४७७. ४९२, ५०७, ५१९; “द्वारा और भी 
अधिक सहावता देनेफा वचन, ३८१; -द्वारा मणिलाल 
गाधीकी छात्रवृत्ति देनेका प्रस्ताव, ४३६; -द्वारा 
श्रीमती मिली पोल्कका निरीक्षण, ४४२; -द्वारा सल्लाग्रह 
कोपमे चन्द्र, ४५०; -निवन्धोपर पुरस्कार देनेके लिए 
रजामन्द, ४२८;-का विचार छात्रवृत्ति देनेका, ३८१; 
-के नाम का उल्लेख पुरस्कारदातांके रूपमें नहीं, 
४४२३ -से गाषीनीऊी बातें, ३८१ 

मेहता, नरसी, ४५८ 

मेहता, राषत्रजी खुनाव, ९४ 

मेहता, रेवाशकर, ३६३, ३६७ प० टि० 

मेहता, सर फीरोज्ञशाद, २१६६, ३०० पा० हिं०, ३२१, 
३६६, ३६७ पा० ०, ३९४, ४२७ पा० टि०, 
४४९; -आर प्रो० गोजरेका शिष्टमण्डल्कों तार, ४०९; 

.. “दर ३० वर्ष तक नगरनिगमकी सेवा, ४४८-५० 

मचेस्टर गाजियन, ५३२ 

मेकडानस्ड, रेमने, ४६३ 

मैंकोंढे, लॉट, -हारा लिखित शिक्षा सम्बन्धी रिपोर्टसे, 
गांधीजीके मतमें भारतका हित नहीं, ५१३; -के 
भारतऊी शिक्षासे सम्बन्धित विचारकि भोदमें गांधीजी, 


४५६ 

में किटावर, ढच्स्यू० जे, २००, २५१, २६९ 

मंक, २४४ पा० टि० 

मेज्ञिनी, २०७, २४१ 

मैथुएन, लोड, ५४१ परृ० दि० 

मैन, ८० ५२९ 

मेनरिंग, २०७ 

मो० क० गांधी, “दक्षिण आफ्रिकाका एक भारतीय 
(एम० फे० गांधी ऐन इंडियन पेड्रिआट इन 
आफिका), १०२ पा० दि० 

मोरन, एवीवे, २६०; -का टम्बा भाषण, २७०; -को 
गाधीजीका जवाब, ६४-६५ 

मोल्यी, ४३ 

थ्‌ं 

याक्सकाई रिवर प्रिज्जन्स कैम्प, ४८४ पृ० टि० 

यॉकेशायर डेली आउ्ज़वर, ३३६ 

योडिश्, २७८ 


६८३ 


यूनुल, ५ 
यूरोपीय व्यापारी, १६७; -यूरोपीय व्यापारियों; -का अड़ियक 
ओर कडा रुख, १६९; -के लिए छेही स्मिथ भर 
पाचेपरटम भारतीपोंके कारण अयोग्य, १६९; -को 


नुकसान पहुंचानेके लिए भारतीय व्यापारी अनिच्छ॒ुक, 
१५५ के 


यूरोपीय रुघ, २९५ 

यूरोपीय समिति, २९६ 

यूछुफ, ५ 

योगदर्शच, १९० 

रे 

रंगद्ार लोगो, -का शिष्टमण्डल, २७३१-७२; -की उपेक्षा, 
१९३ 

रा, डाह्मा, -फ्ो सात दिनकी कोदकी सजा, ६० 

रघुना4, र्तननणी, १०४ 

रणछोड, वासन, -द्वारा जमिर्टन जेलकी भोजन-ताल्का 
के बारेंमें काउलियाकों यूचना, ७४ 

रतनजी, मृलनी, ९४ 

खूरफोई, ढोँ०, ५४० पा० टि०, ४५०; नका भाषण, ४७२ 

रमजान, ९४, ५४१; -के महनेके कारण मुतल्मानों द्वारा 
जेलमें रोज्ञा, १२४; -के महीनेमें मुप्तत्मानोंका रोजा, 
४२२; -के महीनेमें मुप्ल्मान केदियोंकों रोज़ेके 
सम्बन्धमें मुविधाए देनेसे 2 न्सवाल्के अधिलारियों द्वारा 
इसकार, ४२३; -के महीनेमें मुसत्मान प्रतिरोधि- 
योंको फोक्सरस्ट जेलमें सुविधाएं, ४१९; -के भद्दीनेमें 
मुविधाएं देनेसे श्नकारके सम्बन्धमें जीदानितनर्गके 
तारकी नकछ गाधीजी द्वारा पोल्यक्ों प्रेषित, ४२६; 
-में मुपतत्मानव कैद्ियोंकों विशेष भोजन देनेकी 
प्रार्थना नामजूर, ४१९, ४२२ 

रस्किन, १८९, २०७; “और टॉ्स्टॉयकी शिक्षाक्रो 
कार्यान्वित फरना फीनिवछ मोजनाका ध्येय, २७३ 

रॉदिरवाला, वठी भआमदजी, ९४ 

राँदेरिया, शापुरती, २८, ९४, ११५, ४२१; “वी अपील्‍्में 
भारतीयोंक्री हवा, १८८; “को ३ भद्दीनेक्की सतत 
केंदकी सजा, १४ 

रॉदेरी, देखिए झंवेर रॉदेरी 

राघवनी, १२४ 

राजकोट, २०५, ४७५६ पा० रि०, ४५८ 

राजचन्द्र, देखिए रायचन्द्र 

राजू , >को जेलमें जोरोंकी पैचिश, २८० 


६६ 


रानडे, (श्रीमती), ४२८ 

रॉवर्ट्स, छोंडे, १८०; -द्वारा भारतीयोंकों भपतैनिक शासन 
स्थापित होनेकी स्थितिमें सुधार होनेका आश्वासन, 
२९१५ -से राहत देनेकी प्रार्थना, २९१ 

रॉबिन्सन, रोमर, ८९ पा० टि०; -का विषेयक्र, १३७ 

राम, २०७, ४९९, ५०८; -एक महान्‌ भारतीय, ४९८; 
“दर देश-सेवाके हिए १३ वर्षके वनवासका उपभोग 
४९९ 

रामजी, भाणा, “की गिरफ्तारी, ११ 

रामा, ६ 

रामायण, १००, २४१, ५०८ 

रामी, १४१, १९९, २०२, २०७, २०९ 

रायचनू, १२०, २४१, ४१८; -गांधीनीके मतमें धामिक 
बोपक्ी दृश्सि टॉब्सथेंयसे ऊंचे, २१३ 

रायप्पव, जोक्ेफ, ३७२, ३८९ 

रावण, ५०८ 

राष्ट्रीय भारतीय संघ, २८३ प० टि०, ३०१ 

रिच, एल० डब्ल्यू०, ९ पा० दि०, २८ प० ०, ८१ 
पा० 6०, २०४, २८३, ३११, ३३०, ३३७, 
३७०६, ३६०, ४३७, ४५०, ४६५, ४७९२-७३, ४८१, 
४९७, ५०६, ५०८, ५१४, ५१६ पा० टि०, ५१८- 
१९, ५२९, "४५ पा० 6०; -भारतीय नहीं यहूदी, 
३२६; -की स्थितिपर गांधीनी, ९; -को इंस्लेडमें पंसा 
भेजना बहुत जरूरी, १९१; -को चीनी सध द्वारा ५० 
पौंडकी रकम मेंठ, ६८; -को सहानुभूतिका पत्र लिखनेकी 
गांधीणीकी भारतीयोंकीं सलाह, ३३८; -की १०० पोंड 
भेननेका निश्च+, १०७; -द्वारा उपतनिविश-मन्रीकों शिष्ट- 
मण्डल्के अनेकी सूचना, ३०२; -द्वारा कनेल सीलीके 
भाषणका उत्तर, ११६; -से गांवीनी व हाजी हबीबकी 
सुलकात, २८० 

स्ि (श्रीमती), ३१३, ३३८, ५०८; -ां तीछरा आपरेशन, 
२८७; -का दूसरा आपरेशन, ४८१, ४९३; “का 
फिरसे भापरेशन, ४९७; -को बीमारीपर गांपीणी, 
३३७-३८; -की हालत सुधारपर, ४१३ 

रिचिडे, पर चात्से, -को व्यक्तिगत पत्र लिखनेका अमीर 
अलीको गांधीजीका सुझाव, ३४०; -से अमीर अलीक़ी 
सुढाकात, ३०५ 

रिव्यू ऑफ़ रिव्यूज़, २०७ पा० दि०, ३११ 

रुस्तमजी, पारती, ३, <, १९, १६, २८, ३५, ४८, ७२ 
प० टि०, ७९, ९४, ९८, १२४, ९४९, ९६ ३, 


सथृणे गांधी वाल्मय 


११५, २११८, २२८, २७७, ३५०, ४१७, ४१२१, 
| ४५१, ४६४; -भभी जेलमें, २८५; -का केद्योंकी 

ओोरसे सन्देश, ८७; -को छः मासकी बैंदकी सत्ञ, 
२५६; -दरा गांधीनीको जेल्में पुस्तक प्रेषित, ११३; 
“दाए दूसरे धर्मोके बच्चोंकी शिक्षाके लिए पैक 
पॉढ से, २९७; -पर गांबीनी, ३५६ 

रुववेरट, ४९४ 

रेबाशंकर जगनीवत ऐंड कापनी, २१३ 

रेबाशंकर झवेरी ऐंड कम्पनी, ३२३ 

रेंढ ऐेली मेल, ५७ पा० 4०, १४४, १५८ पा० 6०, 
१५९, ५४१ पा० टि०; -के सम्मादकीयकी गांधीनी 
द्वारा आलोचना, १५९; -के सामने गांधीनी द्वारा 
भारतीयोंक्ा मामला सशेपमें प्रस्यत, १४४; -के 
प्रतिनिषिक्री गाधीनीसे भेंट, १६९ 

रेंड पॉयोनियर, -को दिया गया जनररू स्मश॒क्ा 
भाषण, ४५४ 

रोडेशिया, -के कानूनका अल्ीकृत होनेका कारण टान्सवाल्की 
लड्टाई, १९१; -में टान्सवाल-जेसा कानून बननेका 
खतरा, ११९; -में भारतीयोंकी णीत, १९१ 

रोमन केयॉल्कि, ४९७ 


ल् 


छक्मण, १९०, ४५९९ 

लकीराम, ४६ 

हन्दन मुस्तिम छोग, ५१६ 

लब्दन व्यापार संघ, २७३ 

छाड्टट ब्रिगेड, २३४ 

लाबपतराव, छाछा, -का मुकदमा, ४९९; -के मुकदठमेपर 
गांधीणी, ४९९; -के विरुद्ध कुछ भारोए, डेली 
एक्सप्रेसमें प्रकाशित, ४९९; -को पत्चोंकी दृष्टिमें 
गिरानेकी न्यायाधीश द्वारा कोशिश, ४९९ 

लॉयछ, सर चाह्से, ३२१ 

लॉरेंत, (श्रीमती ), ३९४; -दारा मताबिकार आन्दील्तमं 
बहुत घन दान, ३२५ 

लेंडे तमा, ४५४, ५३१, ५३३; -और म्ि्श्ि लोकपमामे 
सपपे, ५३१; -में दक्षिण आफ़िकी तंबर विकेक 
स्वीकृत, ३३८ 

छाल काका, ढों० कवास, -और सर कर्मन वाइछीते 
सम्बन्धित घगनाते इंग्लैंडमें शिष्टमण्डल्की स्थिति जध्डि, 
२८३; -की हत्या, ३०० 


सकितिका 


लालचन्द, वृजदास, ९ 

लांलभाई, वसननी ९४, १२४ 

लालन, एफ०, ५२९ 

लिख्वरेन्ध्टाइन, ३९, ४७, २२३, -क्रों जेलमें गांधीनीसे 
मुलाऊात, २९२, ३८; -से गाधीनीकी जेलमें अपने 
साथ क्र व्यवह्ारकी शिकावत, २३८ 

हिट्लटन, -द्वारा सविधानकी टीका करते हुए भारतीभ्रोंकी 
स्थितिपर सह्दानुभूतिपूवैक विचार करनेका आग्रह, १९३ 

लिम्दा, इब्राह्यीम, देखिए छीमढ़ा इजाह्ीम 

लीमढ़ा, इ्ाहीम आमदनी, -गिरफ्तार, ६, १४ 

ली-वॉनेर, सर विलियम, २८६, ३०४-५, ३११; -से 
शिष्टमण्डलक्की मुलाकात, २८१ 

छुई, (्‌ श्रीमती ) २२७० 

लेडबीटर, ४२९ पा०टि० 

ढेन, ३३१ 

हेली, सर फ्रेडिक, 3७१, णडण पा० दि०, ५५० 
पा० टि० 

लेवित, (्रीमत्ती ), २८५ 

लैन्सडाउन, छोड, ३९१; -के मतमें वोभर-युदके कारण 
डचेतर गोरोंदी तरह भारतीय भी, ५१५ 


त्‌ 


वतनो, -और रगदार शिष्यमण्डछ, २६७; -वंतनियों ओर 
एशियाश्योंकी लगभग दासताकी रिथितिमें पहुंचाना 
सवीकरण योजनाका अथ, ७८;-के भनाक्रामक अतिरोध- 
को अपनानेपर दक्षिण भाफ़िकाकों छाम, १२९; -के 
वर्गेंमें भारतीय कैदी, २९६; -को गाधीणीका सत्याग्रहके 
हथियारकी उपयोगमें छानेका सुझाव, २४३; -से 
जेलमें ब्रिटिश भारतीय अछग, १२४ 

वन्दे मातरम्‌ , -में खुल्लमखुल्छा मारकाट्की सलाह, ४४९ 

वरधन, वी०, ८ 

वरनॉन, जे० जे० ७;-का रादेरीके मुकदमेमें व्यान, ३३; 
-का बक्‍तव्य एशियाइयोंकी दृष्टिमें सर्कारकी नीति- 
का धोतक, ४२१-२२, ४१४; -की रायमें एशियाइ- 
योंकी निकाल वादर करना अत्येक यूरोपीयका कत्तैन्य, 
४०३, ४२२; -को लीडर तथा स्टार द्वारा कड़ी 
आलोचना, ३९८-९९, ४०३; -के वंबतन्यका विरोध, 
४१४, ४१९, ४२१; -के वक्ष्तव्यका सरकार हारा 
खण्डन, न॒विशा जाना दुर्भाग्यकी बात, ४२२; -को 
मजिस्ट्रेट द्वारा फटकार, ३९६, ३९८, ३९९, ४०३; 


६८० 
-द्वारा अनाक्रामक प्रतिरोधक दौरान भारतीयोंको 
असीम कष्ट प्रदान, ३९९ 

वरमके, एडव्डे, २६२ 


वरतेवा, -में (शोमती) गुल्बाईका देद्दान्त, २६० 

वर्ताचछन, लक्ष्मण 

वर्मा, ४५० 

वर्मा, एत०, पी०, ५२९ 

वर्मा, जी० सी०, ५२९ 

वल्लभमाई, झीणाभाई, “को देशनिकालेकी सजा, ९६ 

वल्लभदास, छाल्शाह, ३९, ४६: -पर मुकदमा, ४०; 
पटेल मगलभाई भी देखिये 

बाइडी, ३४४ 

वाइली, सर विल्यिम कर्नन, -और ढॉ० छालकाकासे 
पम्बन्धित घटनासे शिष्टमण्डल्की इग्लैंडमें स्थिति जटिल, 
२८३; -की मदनछार धींगरा द्वारा हत्या ३०१; 
-की हत्याके समर्यनमें तबो, ३०१; -की इत्वापर 
गाधीजी, ३००-२; -की हत्याते शिष्टमण्डल्के कायेको 
घक्का, ३०१; -पर स्वामी शंकरानन्दका भाषण, ३७६ 

वाइसरॉय, ३७१, ३७५, ४२५९ 

वॉगल, २८७, ३०८ 

बॉगल, ( श्रीमती ), ३०८ 

वाछा, दिनशा इंदुलनी, ३६६ 

याजसनेद्द उपनिपद (ईघोपनिषद्‌), २०६ 

वबाजा, १६ 

बाढिया, २८४, ४२७ 

वानिया, १६ 

वॉर, ३६२ 

वास्टर, २६९ 

विश्रवॉग्म, (कुमारी) पर्लेरेंस २८१, ३११, ४२८, 
४२८ पा० टि०, ४६३, ४७२, ५१९, ५२९; 
-टन्सवाल्की स्थितिसे बहुत रुएट, २८४, -का जलवायु 
वदलनेके लिए कॉनेवाल घानेका कार्यक्रम, २८४; -के 
मनमें भारतीय प्रधन, २८४ 

विवध्ोरिया, महारानी, १५३; -की घोषणा, १७० पा० टि० 

विजया, २०८ 

विनवादशमी, ४९९, ५०८; -राम-रावण युद्धकी याद 
दिलानेवाली, ४९८; -के दिन हिन्दुओं द्वारा कन्दनमें 
भोज, ४९८; -पर गांधीजी, ४९८ 

विधेयक -द्ान्सवाल एशियाई पंजीयन सशोपन विषेयक, 
२९२; -भारतीयोंकी आपत्तिके वावजूद सरकार द्वारा 


६८६ 


पाप, ३९४; -के अनुसार इरणक एशियाईको शिनास्ती 
ट्किट ढेता भावश्यक, २९९; -पर सन्रादके हस्ताक्षर, 
६५; -से उत्पन्न प्रश्न, २९४; -दक्षिण आाफ्रिकी संघ 
विषेषक, ३१४ पा० £ि०, ३६३, ३७८ पा० हि०, 
३९५ नेटछ परवाना विभेषक, ३४ पा० हि० प्रवाप्त 
विधेयक, २९२, ३०७० 

विल्यिसै, डी०, -की अदाल्तमें दावजी भामोदका मुकदमा 
पेश, १०३ 

विली, १९९, २०७ 

वीनेन, ३४७; -में तीन परवानोंको नया करनेसे इनकार, २४६ 

वीर, २६२ 

वीविंडन, ३९ 

वेद शब्द संज्ञा, २४१ 

वेरीनिगिंग, २, २२४; -में ६० एम० पंटेल्के माल्की 
नीलामी, ६, ४२; -में भारतीर्या द्वारा शिष्टमण्डल्का 
स्वागत, २६९ 

वेडिनकर, ३३६, ४४२ 

बेर, ए० एच०, १४०, २०७-८, २१२ पा० दि०, 
२१४, ३२२ पा० टि०, ३९८ पा० ह0, ४७४; 
“अचानक बीमार, ४१८; -तथा (कुमारी ) वेस्थ्की 
ढॉ० नानजी द्वारा देखभाल ४१२; -भयंकर निमोनिया- 
से पीढ़ित, ४१२; -की छगनलाक गांधी तथा 
सणिलाल गांधी द्वारा बढ़े प्रेमते सार-समाल, ४१२; 
-की बीमारीमें सेवा करनेके कारण गांधीजीको मणिलाह 
पर गवे, ४१७; -को गांधीनीकी ( श्रीमती ) गांधीकी 
ब्रीमारीपर प्रतिदिन बुलेटिन निकालतेकी हिंदायत, १०८ 

वैर्ट, (श्रीमती ) ए० एच०, २०३, २०६; -की बीमारी, 
२२४ 

बेस्ट (कुमारी ) ४३०; -शध्फाइड्से पीढित, ४१२ 

वेर्, पर रेमंड, ४७२, ५४५ पा० टि०, ५५० पा० टि० 

वीद्स फार वीमच, ३२३ 

व्यापारिक परवाने, ७८, ८०; “देना बन्द करके भारतीय 
व्यापारी भुजारेके साधनेसि वंचित, ४०१ 

व्यापारी न्यात, १०८ पा० दि० 

व्यावहारिक, मदनजीत, ४२९ 

व्यास, ७, १२-१३, १७, ४४, २१७५, २३०५, २४६५ 
४६४; -तथा डेविड भर्मेरटक्ी डीपक्डफ नेल्ते 
रिंद्ाई, २१९ 

व्यास, ( श्रीमती ), २४६ 

व्यास, जी० पी०, २०१ पा० दि० 


सम्पूणे गांधी वाद्य 


व्यास ध्यम्बक, २३९ 
व्यात, सी० पी०, २५१ 
व्हाइव, -में टॉस्ट्टॉयवादियोंकी बस्ती, ३६८ 


श्.. 


शंकरानन्द, स्वामी, १९० पा० टि०, २०५ पृ० ६०, 
२०६, २०९, २१४, २४१, ३७६६ -को मोजे और 
दस्ताने भेजनेके लिए गांधीजी द्वारा धन्यवाद, २०६ 

शराब, -त्री छत धर्म विरुद्ध, १०१ 

शर्मा, पंडित नाथूराम, २४१; -द्वारा लिखित उपनिषद्की 
भूमिकाका गांधीजीपर गहरा प्रभाव, २०५ 

शहाबुद्दीन, ४३, २४९ 

शाकाहारी संघ, २८५ पा० दि० 

शान्ति और पंच फेसछ समिति, ४६२ 

शान्ति रक्षा अध्यादेश अनुमतिपत्र, २३, ८९ 

शापुरजी, सोराबनी, ८, १६, ४२, ४५, ९४, १०१, 
१२१३-२४, १६३, २१८, २२८, ३३२, ४२१, ४६४, 
४९४, ४९९, ५१०; -& मासकी संधा भोगनेको 
तैयार, ३१; -जेढ भोगनेंके छिए फोक्सररको, ४४ 
-द्वारा चाल्सैटाउनकी मदात्तमें दुभाषिनेका कार्य, २४; 
-निर्वासित, ४९३; -पाँचवी वार जेलमें, ५००; -का 
गोपनीय ढंगते निर्वापन, २४, ९६; -का प्रवात्त 
प्रतिबन्धक अधिनियमके अन्तर्गत टान्सवाल्में प्रवेश, 
२४; -का खैच्छया पंणीयतके लिए प्रायेनापत्र, २४; 
-को टान्सवाल छोड़नेका नोटिस, २४; -पर गांधीनी 
११९ -से सत्याग्रहका दूसरा दौर शुरू, १९० 

शाह, एन० वी०, ३२ पा० टिं० 

शाह, खीमचन्द, २४६ 

शाह, नानाछाछ, २४६; -का सीमासे बाहर निष्कातन, 
४६६३ -को पंजीयनपत्रका उपयोग न करनेकें कारण 
8: मातकी जेलकी सवा, २४६ 

शाह, फकीर, २३५ 

शाह, मुहम्मद, ३९ 

शिक्षित भारतीय, १५६ ३३९; “अस्थायी अतुमतिफ 
लेकर प्रवेश करनेमें समय, ५२४; -एंशियाई कानूनके 
अन्तगत कैद सुगत कर रिहा, ७६; -जनरल सादत 
द्वारा की गई प्रवाती प्रतिबन्‍्धक अधिनिवमक्ी ग्ाष्या 
से निषिद्ध प्रवासी, २७३; -स्वोच्च न्यायात्यके फेसरेके 
अनुप्तार ट्रान्सवाल्के प्रवासी कानूनके अन्तगत अवात्ती 
नहीं, १२८; -शिक्षित भारतीयोंका दर्जा, २४२५ 


सकितिका 


-का निवास स्थायी बना देनेते कोई छाम नहीं, 
३१७७; -का प्रवेशाधिकार एशियाई कानूनके रद 
हो छानेपर स्वयमेव स्थापित, ३३१; -का अ्रश्न 
गावीजीके मतानुततार नथा नहीं, ३३१; “का 
प्रश्ष नया दोनेके आरोपपर गांधीजी, ३३०-३१; “का 
प्रश् पेडिक डकनके मतमें बहुत गम्भोर, १८९; -का 
स्वतन्न॒भ्रवाप्तियोकि रुपमें शुन्सवाल्में प्रवेशका 
अस॒दिग्ध अधिकार कायम रखना आवश्यक, १४७; 
-के अधिकारोंकों छोड़ना और उन्हें प्रवासी कानूनके 
अंतगत निषिद्ध प्रवोत्ी मानना एशियाई कानून रद 
करनेकी शर्तें, १२५९; -के दर्जके प्रश्नके पीछे 
टान्सवालमें ब्रिशिश भारतीयोंकों भर देनेक्ा कोई 
इरादा नहीं, ३७७; -के दर्नेके बारेंगें भारतीयोंकी 
आपत्ति, १७३; -के प्रवेशका प्रश्ष ढकनके मतमें 
सारे दक्षिण गाफरिकाका, १८९; -के समन्धमें 
जनरल स्मट्सका कथन, १४०; -के सम्बन्धमें व्यक्तियों 
का लिदान करना गांधीजीके मतमें अनुचित ५१; 
-को किसी पंजीयन अधिनियमके नियन्रणमें आनेके 
लिए विवंश करना अनुचित, ६०; -को जनर॒छ स्मट्स 
निश्चिचत सख्यामें स्थायी निवासके परवाने देनेको तैयार, 
३८७; -को जनरर स्मठस रियायतके रूपमें फेवल 
अस्थायी अनुमततिपत्र ठेकर आने देनेकी तैयार, १२९; 
-को ट्रन्सवाल्के दूसरे प्रवासियंकि समान प्रवेशका 
अधिकार दिंछाना भारतीयोंका उद्देश्य, १४४; -को 
प्रवेशका अधिकार देनेफे जनर स्मटस अनिच्छुक, 
३८४; “पर प्रमातीय अतिबन्ध लगानेपर भारतीयोंकों 
रोप, १४५ 

शुक्क, डी० बी०, ३९२ 

शुरमैंन, २०१ 

शेपर्टोन, ३४७ 

शेरिफ, ४२७ प० <०$ -द्वारा बम्बईमें एक बढ़ी समाका 
आयोजन, ३८७; -क्री समाका स्थाग्ति दिया जाना 
एक ठज्जाननक वात, ३८३; -को सभा न करनेकी 
बम्वई सरकारकी अन्यावपूर्ण भाज्ञा, ३८७ 

शेक्त, उमरिया शंकर मछाराम, ४, ९४, १२४, २४६, 
२०१ पा० दि०, ५४३, -तथा मेढ रसोई वनानेमें 
व्यती, ९५, -का मुकदमा, २६४; -को नेटालव्की 
सीमापर छोडनेका आदेश, २६४ 

इयामनी, ३७२ 

इंकेशिन, ( कुमारी ) सौजा, २०७, २६७५, २६९, ३०८ 


६८७ 


आइनर, २७२, ३३८, ३६१, ३६३-६४; -एक विल्क्षण 
पुरुष, २८५; -का महान्‌ अयात्त, ३१० 
आइनर, (श्रीमती ) ओडिव, ८१, २७० 


स 


संगरन, -विना परवाना काम करनेपर गिरफ्तार, ४८ 

सत्याग्रह, -और अधैयका कभी भी ताथ नहीं, ४०२;-ओर 
वोभरों के शरीरी माग्रहमें बडा अन्तर, २२१६;-करनेको 
ब्रिटिश मारतीय समाज तैयार, ४४६; -जीवनकी 
बहुत-सी बुराश्योंकी अचूक दवा, ३६२; -द्ून्सवाल्के 
भान्दोज्नमें बहुत कुछ जे जानेमें निहित, २३६६ 
-न कर सकनेवाढे भारतीय सत्माग्रह्ियोंकि साथ, 
२५७; -नेटल्में भारतीयोंकी शक्ति, ३४; -मीर 
आव्मका, २५०; -शिक्ष्मण्डल्के जानेसे बन्द नहीं, 
२७८; -सरल भी है और फ्ठिन भी, ९८; -का 
दबाव दान्सवाल सरकारपर बहुत अधिक, १८९; 
-का दूसरा दौर सोराबणीसे शुरू, १९०; -का 
रास्ता छ्ितना आसान, उतना ही कठित भी, 
१४७, -का उधर ट्रन्सवालमें चाल, ८५; -कां 
सं ब्ैराशिक जैसा, ९२; -की कमजोरी नहीं 
बल्कि सत्यामहकी कमजोरी सफछ होनेमें बाषक, 
२२०; -की करप्तौोटी भपना बलिदान, ३००; -की 
खातिर अपने स्वेस्व त्याग करनेवालेकी तंब कुछ 
उपलब्ध, २२७; -क्षी गांधीणी द्वारा व्यास्या, ३४; 
-की नीतिके अनुप्तार परिणामफ्ते प्रति उद्ातीन 
रहना सम्भव, ४८२; -को तलवार, १३३, २६८; 
-की राहसे ही नेशब्वासी भारतीयोंको मुक्ति ३६३; 
-की छड़ाईका अप्रत्यक्ष लाम, १५०; -की रूडाईको 
कई तरदसे छड़ना सम्भव, १२३; -की ब्डाईको 
गरीब भी लड़नेमें तमथे, ११७; -की छडाईमें टान्सवाल- 
के भारतीय व्यस्त, १६१; -की लम्बी लड़ाईसे 
भारतीयोंको था न्सवाल्से बहुत-कुछ देखने-सीखनेके लिए 
उपलब्ध, २२०; -की विघिते रुडनेवार्णोकों धाहरी 
कारणंसि विल्कुक अढचन नहीं, २२०५; -की शक्तिके 
सामने झुकनेंके लिए सरकार विवश, १८९; -के 
अनुसार भारतीर्योकों णो काम भिके उसे करना भाषश्यक, 
१४७; -के अनेक णीवन्त उदाहरण गाघीजीके सामने 
तीपरी वारकी जेलमें उपस्थित, २२७; -के भर्पपर 
गाधीजी द्वारा विचार, २९२५-२६; -के अलावा 
दुःखोके निवारणके लिए औौर कोई छच्चा इलाज 


् 
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नहीं, ९९; -के उपायक्षा मवर्म्वन तच्चाईसे करना 
आवश्यक, १८४; -के फटोंकी कहानी सभीमें सहानुभूति 
उत्पन्न करनेवाली, २७८; -के प्रयोगते नेटालके 
भारतीयों गांधीणीकी गिरमिध्या प्रथा बन्द करने- 
की सलाह, ८४; -के वढको पहुंचानेवाछा दूसरा 
बल सपारमें नहीं, ३१६; -के कवपेमें शरावक्षी कुखेव- 
वाले छोगों द्वारा भाग ऐेता मुश्किल, १०१; «के 
सम्बन्धमें पुस्तकोंके अध्ययनसे गांधीजीका मत अधिक 
दृढ़, १८२; -के सिद्धान्तके अनुस्तार शिष्षमण्डल्क्ा 
समर्थन कर सकना कठिन, २५७; -के स्तम्म विवन, 
२३५; -को रोकनेके लिए जनर॒छ स्मट्स द्वारा दी गई 
रियायत अपयोप्त, ५३६; -को हमेशा ईइवरी सहावता 
उपलब्ध, २४०;-पर गांवीनी, ८५, ३८६, ४६६; 
“पर न्याय होनेतक जिटिश भारतीय संघकी कार्य 
समित्ति क्रायम, १७४; -में दमी जेढमें तबियत 
खराब होनेका कारण, २३३; -में करके कारण 
सेठ भमीतक जेलमें, ९२; -में जूझ घानेवालेका 
हिम्मत भरा पत्र, ८८; -में सहायता देनेका आमंद 
भायात द्वारा कंचन, ४७३; -से भारतीय समाणको 
मिल्नेवाके लाभ, २४०; -से विजय पाना गांधीजीके 
भतमें ज्यादा ठीक़ रास्ता, ९९; -से सबक, ११२ 


तत्यांग्ह कोष, -में डॉ० मेहता द्वारा चन्दा, ४५० 
सत्याग्रही, -वननेकी आवश्यकता साम्राज्य सरकारसे सहायता 


प्राप्त करनेके लिए ९; -बनतेमें नामदे भपम्थ, २३६; 
-सदेव विजयी, ८५; -का पेसा परमेश्वर नहीं, २१६; 
“की अपनी कमजोरी भतफल्ताबा कारण, २२५; 
-की जीतका परिणाम उतके लिए तथा दूसरोंके लिए 
भी कक््याणकर, २२६; “के शुण, २२७, २३६६ -के 
लिए कुठ्म्बका भोद छोड़ना आवश्यक २२६; -के 
लिए. जेछकों महरू मानना भावब्यक्र, २१२३; -के लिए 
सत्यका सेवन करना आवश्यक, २२५; -के साथका 
फिर कैदियोंसे भी बदतर बर्ताव, २०९; “को 
गांधीणीकी वषाई, ८९; -को सन्देद् होना भनुचित, 
३६९; -में शरीर-बल्पर निर्मर व्यव्तिके मुकाबंदे 
हिम्मत अधिक द्ोवा आवश्यक, २२६; -सत्याग्रहियरों, 
और दूसरे भारतीयोंको गांवीजोका संदेश, ९८-९९; 
-का उत्साद जनरल स्मट्स तोड़ देनेक इच्छुक, ४७१; 
-का विश्वात्त केवछ सत्मपर, २०९; -का शिष्टमण्डलु, 
२७७; -की एक्र भारतीय सेवक द्वारा सहायता, ५१०; 
-की कसौटी ट्न्सवालमें केवछ जेढ जानेमें, २३६; 


सम्पूणे गांधी वाढ्मय 


“की माँग मंजूर करनेके लिए उपन्तिश-जविकों 
अर्ी देनेका! प्रस्ताव, २५०; -की मेजर टिवसनके 
अनुत्वार जमानत नहीं, २६२; -क्ी उंस्या थोड़ी 
होनेके कारण गांधीनीकों चित्ता नहीं, २३४; -के 
उदाहरण क्रान्तिके इंतिहातोमें, -१४१; -के बरष्प 
गांवीषी, २३६; -के जेलोंमें रहनेपर भी समाणक्ा 
सम्मान उनके हाथोमें सुरक्षित, १९१; -को एक एक 
कर पकड़ना शुरू, १९३; -को गायीनीके मतमें, 
शिष्टमण्डलक्की भोर तनिक भी नजर रहने 
भावयकता नहीं, २६०; -को जेल नानेकी तककमें 
रहनेकी आवश्यकता, २६०; -में से ज्यादातर! 
अवस्था जेलमें गांधीणीके द्वी तमान २२४ 


उन्तोक, देखिए गांधी ( श्रीमती ) उन्तोक 
तमझौता, -कोंकणियों भौर कानमियोंके वीच, ४२; -जनरठ 


समस्सते हो जानेकी सम्भावना, ४०३; -खेंढे ऋ 
द्वारा पूरी शक्ति छगानेपर प्म्मव, ४८१; -होनेकी 
गांधीनीकी राबमें कम आशा, ३५१; -दोनेके दो दिन 
बाद जनरक स्मट्टसक्ता सार्वजनिक समामें भाषण, २९३; 
-दोने तक कानूनका छाम छेना मुनातिव नहीं, ६६; 
-समझौते, -का अपना भाग तजिटिश भारतीयों द्वारा 
पूरा किये जानेपर जन स्मटस द्वारा एशियाई 
कानून रद कर देनेका मोखिक रूुपसे वचत 
प्रदान, १९८; “की गाशाके कुछ कारण, ३७०; 
-की गांधीजीके मतमें कम सम्भावना, ३७८; -की 
बातचीत चादढ, ३५०, ३०५६, ३६३; “की वात 
टाइम्समें छपे तारके अनुसार विल्कुछ गहत, ४८१; 
-की बात हॉसिन द्वारा प्राउम्म, ६९; की लिखित 
शर्त, ३००; “की सष्ट और छिल्ित शत जनरठ 
स्मट्स द्वारा मंग, २९३; -के अन्तगत अंगुल्यों या 
अंगूठेके निशान देंनेका उद्देश्य तरकारकी एहपता, 
१८; -के अन्तगत एशिवाध्यों द्वारा अपने कर्ता 
भलीमौँति पालन, १९; -के वारेमें भमी कोई निश्नय 
नहीं, ४१८; -के लिए जनरल स्मट्त उत्सुक, ४०८; 
>क विषय रुस्तमजीडी रायमें उत्तावडी करन 
आवद्यकता नहीं, ८७; -पर गांधीनी, १९८ 


सम्मेलन, -सारे दक्षिण आफ्रिकाका एके राज्य बनातेक 


उद्देश्यसे, १८५; -का निर्णय होनेपर भारतीय पक 
समाधान होनेकी सम्भावना, १८९; -में परिणाम- 
स्वह्प दूसरी सार्वजनिक समा, २९४; -के फलखहय 
एक नया विभेवक पेश, २९४; -के फल्लेहप 


नी 


साकितिका 


डाक्षेण आफ्रिकाफे लिए सत्तद और एक उच्च-न्याया- 
ट्ययी स्थापना दनिका तम्मावना, १८६६ -में उठाया 
ग्या शिक्षित भारतीयड़ा प्रश्न जनएक थोवाजे अनुसार 
नया, ३3. -में पैटिक ठ इनका विशेष ऐस्मा, १८८; 
घशानिक ऐनवा: लोग, 33१ 

सरस्वती, खानी यान, २०६; -दारा मुगाईँ  वेशेफ 
भायर छान्िकारी पदतिक! स्वीकार करनेगें गाधीनीऊ) 
दिच%, २०७६ 

मतोच्च स्थवाल्य, -ऊे पैस्त के अनुसार नोकरपर दिना 
परवान दापार फरनझा अपराध नहीं, ६:-के फैसलेंक 
अनुमार शिक्षित भारन॑ज् प्रगाती कानूनंके अन्तर्गत 
निषिद फ्रग्मी नहीं, २२८; -के मानने उपन्विश- 
सचिव द्वारा ध्षियाईं कानून २३ करने अपने उसनेसि 
ध्नप्र, २१; “पारा पर्वाना निशायोंदी पर बार 
दीड्ठी, 3८5; -में अपील करनेझा अधिकार भाग्तीयोंकी 
नी, ८०१; «में अम्वानड्ी ओरसे चदाके गये मामऐम४ 


नानी मर * एयना, ६८ 


संबिनय अवज्ञाजा कर्तव्य (ड्यूटी ऑफ सिधिऊ 
हिसओविडियेस्स ), ३८४ 

सांझ बतंमान, ८४१, ४६४ 

सर्रंमि, “ते गाधीरसा स्यक्िमत स्म्दन्प, 3२८ 

साइव ऑणिया, ३६० पा० रि०, ८८० ५३० टि०६ 
का गार्षलीशा प्र, 32०६-७५, ३3८३-८४; -दरां 
नागयनडी इुस्पूगे ससग्पिन तथ्योडों गंश्त रूपमें 
देश फा भारतीय समारक प्रानि भारी अन्‍्या।, ८८३ 

साइब अफिझा अवोगिदिट पर ण्मेंमी, २८० पर० रटि० 

साउथ एस एथिस्ल मोमाएी, २०७८ 

मोदी, थस, ४ण८ट 

सादरमती। «पपालउ, 

सात, २०७ 

सामान्य पसारी परवाना, ३९ 

सामान्य विकदा परचाना, ८० 

सामी, २३० पा० टि०, ३५५ 

सामी, के० के6 “पर अलम भयानक अत्याचार, ४१७ 

पाध्ाउए सरकार, -भारतीयाऊ़ी दक्षिण आफरिकासे निक्रालन- 
के उपाय फरनेम न्यूल, ११२; -फ्ा बीभर कानूनंक 
बिम्द भारतीय आपत्तिकी समर्थन, २९९; -का स्ख, 
2३०; -॥। श्रवाली कानून सम्बन्धम भूठ, १३०; 
-का नाम नागणनड्डी सृत्युक्के सग्बन्धम॑भारतीयोंका 
प्रार्वनापत्र, ३९२०; -के पाम भारतीय समाज द्वारा 


८७७ पा० रि० 


६८९ 


एशियाई कानून रद करनेके लिए प्रतिवेदन, ३८; -के 
लिए शस-वलसे शुन्सवाल सरकारकों कुछ करनेके लिए 
मजबूर करना अप्तम्मव, ५४९; -के विचार, ९; -द्वारा 
नेशल सरकारफा भारतीयोकि विरुद्ध कानून बनानेकी 
गाँग नामजूर, २१८; -द्वारा भारतीयोके। अश्षके 
कारण है प्रवासी कानून मजूर, १८९, -से बबंर, 
अमानुपिक अल्यासार रोकनेके लिए प्रार्थना, ९०; -से 
रोटेशियाक कानूनफो मजूरी मिल्नेकी बहुत क्रम 
सम्भावना, २१९: -से सदायता भ्राप्त करनेके लिए 
मत्याग्द्दी बननेकी भावश्यकृता, ९ 


सावेजनिक सभा, -जोद्ानिमदगैकी उल्फेखनीद, ५७; 
“पिरोरियार्मे, ४;-बम्पा में, 3७२, ४०३;-का भारतीय 
आवोलनक सम्वन्धर्म वम्बरमें आयोजन, ३६७; “को 
रोहफर बम्मई सफर द्वारा मृखतापूणे भूल, ३९४; 
“रा फाटल्या कुवाटिया, कामा तथा चंद्विय'रकी 
भाष रिमक गिरफ्तारीका विरोप, २८९; -में ३०ंड जाने- 
नाऐे शिष्टाण्लक भ्तिनिधियोंक्री अन्तिम नामजदगी, 
२८७, -में ईपक्त मियोड्री सेवाआफा भाभार स्वीकार, 
४०; -में चार प्रस्ताव पास, ११३; -में पास 
शिये गये तीन भ्रस्ताव, २८८; -में भारत छाने- 
वाले शिट्मण्णह्क लिए प्रतिनिधियोंक नामोंपर 
नर्चा, २८७; -में भारतीरोंकी गम्भीर प्रतिशा, 
१७३; -में भारतीयों द्वारा पशौयन प्रमाणपत्रोंकों 
जलाना, २५३; -में भारतीयों द्वारा की गई माँगकों 
पनरल स्मटप्त दारा अस्ट्मित्मक्ी सता, ४७; -में 
माँग स्वीकार ऐने तक नये विभेतकक्ी मजूर नेकरने- 
का भ्रस्ताव पास, २९४ 

माछे, उमरजी, १३, १०५, २००, २०३; -की जोद्ानिसबर्ग 
ऐेल्म रिहाई, २१९ 

सॉलांगन, न्यायाधीश, -#ा खेच्छया पजीयनके प्रार्यना- 
पत्नोंकी वापतीफी दरस्वास्तपर पौप्तछा, १९ 

सॉलामन, सर रिचटे, ५२, २८१, २८४, ३१९; -द्वारा 
एक गोपनीय पश्र भेपित, ३१३६ “द्वारा जनरल राट्स- 
से मिलनेका वचन, २८६; -से अमीर अलीफा 
व्यक्तिगत परिचय, २८४, -से गांधीनीफ़ी गौर हाणी 
एवीवर्फी ल्म्यी बातचीत, २८६ 

सॉलीमन, साल, ४०३ 

सोलोगन, (शीमती ) साल, ४०३ 

सावर, जे० दब्स्यू०, २७२१-७९, २७९, २८४, २८६, 
३२१३-१४, ३०४; “द्वारा गांधीजीफों यथात्ृम्भव 


६९० 


छह्ावता देनेका वचन, २७७; -से णद्ाणमें गांपीणी- 
की भें, २७७ 


सावरकर, -का रामायणकी मद्यनतापर णोशीरा माषण, 
४९९ 


साहे, बी०, ५२९ 

सिधेरिक फिलासकी, ५०२ पा० टि० 

सिह, डी०, ५२९ 

सिह, कं तेजमाल, १३६; -का मारतीयोंके समक्ष भाषण, 
३७ 


सिह, छालवहादुर, २२८ 

सिमंडस, ५०८, ५३९-४० 

सिविलिनेशन + इट्स कॉज ऐएँड बयोर, ३९६ 

पीता, ४९९ 

सिलिया, ३१५, ४१३ 

सीडी, कर्नल, ३६१, ३७१-७२, ३७५; -और गांधीनीकी 
जतर स्मथससे कई बार भेंट, ४०८; -और लॉड्ड मार्केसे 
नेटाली शिष्मण्डल्क्ी भेंट, ३८८; -के माषणपर गॉपीणी, 
११६; -के मतमें गोरों और कालेके मिलापसे दोनोंका 
नुकतान, ११६;-के मतमें भारतीय गोरोफी गुरू करने- 
के ही योथ, ११६३ -के विचार ब्रिटिश नीतिमें परिवतैन- 
के दूच॥, ११७; -के विधारसे त्रिग्शि राजनीपिके 
कलक्षित होनेक्षी सम्भावता, ११७; -के विचारोंको 
व्यवहारमें छाना म्रिश्िश साम्राज्यके अवनतिके लक्षण, 
११७; “के विचारोंके समथैक ब्रिटिश साम्राज्यके शत्रु 
११७; -द्वारा सही दलील पेश, २९; -से नेगी 
शिष्टमण्डल द्वारा छिख्तित उत्तर देनेकी प्रायैना, ४०० 

सुकरात, २४३ 

छुकनवा १९८ 

सुब्रक्षणयम्‌, १७६ 


सुमार, ईता हाथी, २८७, ४२९; -विछायत अमण कर 
वापस, ६४ 


सुछ्ेमान, ए० एम०, १९ 

सेंव्युरी डिक्शनरी, १८१२ 

सेंट जेम्त भवन, ३२३ 

सेठ, कृमरुद्दीन, श्ष्द्द्‌ 

सेल्बो्न, छोड, ३७, १७० पा० द०, ३२१; -की 
फोटीपर भारतीय कैंदियोंसे काम, २५९; -फो डेविड 
पोलक द्वारा जेलमें गांधीजीके साथ किये ऋर व्यवद्वरके 
बारेमें प_्र, २३९ 

सैमुण्, -रा थान्सवाल तरकारकी भोरसे पैरवी, ११०; -से 
जॉदनका भारतीयोंकी गिरफ्तारीके बारेमें प्रइने, ११५ 


पमृणे गांधी वाइमव 


सो रतनशी मूछयी, ९४, १०१४, १२४, १८४; -का 
उपवात, ९५ 

स्टार, २०, ३२ पा० हि०्, ७५१ पृ[० रि०, ६५ प्‌ 
टि०, २६३ पा० ० -और लीढर द्वारा कलॉकी 
कड़ी भाद्ेचना, २३९६-९८, ३९९, ४०३; -वी रो 
उच्च शिक्षा प्राप्त भारतीयेंके लिए थृन्सवाल्का दर 
खुल खनेमें कोई एतराज नहीं, ५४; -को गांपीडीका 
भारतीयोंकी मांग न्यायपूर्ण होनेके बारेमें विश्व 
दिकानेका पवन, ५४; -द्वारा गांधीनीकों घातबूनन 
कर गलत रूपमें पेश करनेके भारोपका घोरसे झण्डन 
५४; -ढ्वारा भारतीय दृष्टतोण छगातार गछत रुपमें 
प्रस्तुत, ५०; -द्वारा हमेशा तावेजनिक्ष प्रश्नाके छिए 
अपने स्तम्मॉमें स्थान देनेकी उदारता प्रदशित, २५५; 
-में कुछ पठनेकि दरस्तखतोंसे एक चिट्ठी प्रकाशित, 
१५२-५३ 

स्टेट, -में पैटिक इंकतका एशियाई प्रश्न! सम्मंधमें पक 
ढेख, १८८ 

रेड, ड्ब्श्यू टी०, ३०५, ३९१ 

स्थायी अधिवास अनुमतिपत्र, ४१६, २० 

स्थायी अधिव्रात प्रमाणपत्र, ४०८ 

सत्र, हबूंट, ५०२, ५०४ 

रन-सरकार, -की बहुतसे स्थानों सभाओं द्वारा! निन्दा, 
४९७ 

सिप्रज्, ५७-५८ 

स्मदस, जनरल, ३८-३९, ४८, ५० पा० दि०, ६०, ८४ 
१११, १४०५ २१४९, १५६, १७४ पा दि०, 
२५३, २४९, २५६, २९०, २९४, २९७, २०५० 
३०५, २०७, ३११, ३१४, ३९०११, ३३० पा० दि० 
३३१, ३३४, ३४१, ३६१, ३६३, ३२६७, २६१ 
३८७-८८, २९० पा० हि०, ४०४, ४१७, ४३१, 
४३४-३५, ४६०, ४६७, ४७७, ४८६ ५रेऐ; 
हब वापस ऐेएर शिक्षित मारतीयोंकोी सीमित 
तत्यामें निवापके स्थायी प्रमाणपत्र देंगेके इच्छुक, २८४; 
>अनाक्रामक प्रतिरोधकों कुचछतेके बारेमें आशाखिए, 
४८१६ -ग्पनिवेश मलरीके उत्तरकी परतिक्षामें, ४८९ 
८२३ “एशियाई अधिनियमको रद करनेडे लिए 
बचनबढ़, ७७, ५१३ -शियाई कानूनकी रद 
कर देनेकी बात कहकर पक कदम भगि, १३६; 
_और घनरछ बोषाका उपनिवेशोंका संध राज्य वतन 
सिलसिरेमे शीत्र ही रूदन प्रत्ान, २५३॥ “कपूर एव 


साकेतिका 


करनेडो तेगार, ३८५; -गाधीनीकी मागक़ों मंजूर 
वरनेमें असमर्थ, ५२१, ५४४; -गावीनीके मत्तें 
लुटेराके दलफे सरदार, ६; -जी-कुछ देना चाहते है उससे 
भारतीय प्माज सन्तुष्ट होनेमें अप्तमथे, ४०८; -तथा 
प्रगतिवादी दुल द्वाथ एशियाध्योंकों एशियाई कानून 
रद करनेका वचन देना आवश्यक, ५९; -प्रवाती कानून- 
में नुधार करनेको तेयार नहीं, ४०९; -भारतीयों और 
एथ्ित्रा्यों की दृष्टिमें देईमा्नके आरोपके अपराधी ५१; 
-भारतीयोंकी बूरोपियोंवे वरावर हक देनेकी 
माँग मजूर फरनेमें असमर्थ, ५१६६ -भारतीयोको 
पार निऊाःर फर हु इनके इच्छुझ, ५२१; -मामटछेमें 
विल्म्य करके शिष्टमण्दलफ कार्येफ़ी सार्वजनिक चर्चाकों 
रोग्नेक 7चजुक, ३१७, -हॉंडे ऐेट्टिल्के स्शोपन 
सीगर करनके लिए मनिच्छुझ, ४०८; -भिक्षित 
भारतीय कों निश्चित स्ृंप्यामें स्थप्री अनुमत्तिपत्र इनेके 
लिए तेयार, ३८०; -शिक्षित भारतीयोंक्रों प्रवेशका 
अधिफार दनेऊ अनिच्छुफ, ३८४; -शिक्षित भारतीयोंको 
रियायतके रुपमें अत्यावी अतुमतिपत्र लेकर ही भाने 
इनके लिए तैयार, १९९; -भिश्षित भारतीयो़ों सीमित 
मंस्यामं अधिवातके स्थायी प्रमाणपत्र देलेफों तैयार, 
४०४; छमऊौतिये किए उत्मुझ; ४०८; -पतमय प्राप्त 
करके सल्याग्रहियोका उत्तार तोड़ देनके *चछुक, ४७२१; 
-सम्मेल्नक कार्यक्रम बहुत न्यस्त, 3१8; -का अपने 
बादेते मुड्रना, २९२; -का !॑ग्डउसे प्रस्यान, 3७७; 
“»। कानून रख करनेका विचार, १८५; -का टाइम्स 
छिडोग प्रीकव'्छा, ०२; -का निर्णय दुर्भाग्यपृण, 
3७७, -का प्रतियूछ उत्तर श्नेपर शिष्टमण्टल्का 
दक्षिण माक्रिफाों रवाना होना सम्भव नहीं, ४२४, 
४२७, “का प्रवासी अधिनियम अपना बनाया कानून, 
४०८; -का ब्रिश्शि भारतीय छमशौत्ता समितिकी 
माँगाक बारेगें नवाब, २६१; -का भारत॑योंकों जवाव, 
६२; -का मुलाकातके बारेम सर मच्रणीको जवाव, 
3६५९; -का रावटरको तन्देश, 3७५; -जी आपत्तिकों 
दूर करनेऊे लिए प्रत्तावित संशोधन, ३३३; -यी 
प्रशियाई कानून रद करनेकी नहं शर्ते, 3३१; -फी 
तरफसे गांधीजीकों जेलम २ घामिक पुस्तमों उपलब्ध, 
२३८; -की नहीं शर्तोकी भारतीयों द्वारा माननेसे 
“कार, २९३; -की भारत॑योसे हर बार हार, ११; 
“की रायमें भारतीयोंकी माँगे क्रियात्मक रूपमें पृण्णे, 
७२४; -क्री छॉरड कऋ से बातचीत, ४८१; “की 
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हॉस्केनके साथ बातचीत, ६९; -के कथनानुप्तार एशियाई 
पजीयन मधिनियमके अन्तर्गत भर्जों देनेपर शिक्षित 
भारतीयेंकि प्रवेशपर आपत्ति नहीं, १४०३ “के 
कानून भारतीयोंकी भन्तरात्मके विरुद्ध, २९०; -के 
तरीकोंकी गांधीनीकी जानकारी, ३४१; -के देनेमें 
और भारतीयोंकी माँगमें आधारभूत अन्तर, ४०५; 
-के प्रस्ताव द्वारा मामला बिलकुल रप्ट ५११; -के 
मतमें भपने कुछ उम्र अ्रतिनिधियोंके भान्दोब्नसे 
ऊबफ़र भारतीयोंका बहुमत कानूनके आगे धुट्ने टेकने- 
पर मजबूर, ३७०; -के मतमें भारतीय केदी ही 
आत्माडी आवाणके भाधारपर आपत्ति करनेवाले, २९६; 
-के रखकों ठीक-डीक जानना शिष्टमण्डलके छिए 
अत्यन्त महत्वपूर्ण, ४६०, ४६७; -के साथ बातचीत 
असफल द्वोनेपर गांधीनी द्वारा निराशा प्रद2, ५३९ 
-के सामने छोड क्र द्वारा ड्रान्सवाली भारतीयेकि 
प्रक्षकों सात्राज्यके प्रश्न रूपमें पेश, ४१०; -को 
अंग्रेल न होनेके कारण सैद्वान्तिक समानताफ़ा ख्याल 
पसन नहीं, ४०९; -को उचित दिशामें प्रभावित 
करनेंके लिए शिष्टमण्डल द्वारा दक्षिण भापिक्री 
राजनयिकोंकोी प्कत्र करनेका प्रयात, २८४; -फो 
एशियाई कौमोंके उत्तीड़नसे द-ख, ५९; -के ढेलोक़ी 
मापात गंपीजी द्वारा गक्क सुधार प्रेपित, ३२०; “को 
ऐस्किन द्वारा भारतीयों का पत्र प्रेषित, ६९; -द्वारा भना- 
क्रामक प्रतिरोधके दबावसे ४ शर्तामें से तीन शर्ते वापस, 
७५१; “द्वारा भाफिका-भरमें भारतीयोंफी अप्रत्यक्ष सेवा, 
७९; >द्वारा उपनिवेश्न-मन्त्रीके उत्तकी भ्रतीक्षा, 
४७६; -द्वारा एशियाई अधिनियमकों रद करनेके अपने 
वादेसे इन्कार, ५२४; -द्वारा एशियाई कानून रद 
वरनेऊा अपना वचन पूरी तरह भग करके चार शर्तें 
पेश, ५१; -द्वारा गाषीनीका सुधार नामंजूर, ३२०; 
-द्वारा गाधीनीकी रायमें क्ीमित सख्यामें स्थायी 
अनुमतिप्ष॒ देना सम्भव, ३७९; -द्वारा जहाजमें 
रवाना द्वोनेसे पहके रायटएकों वक्तव्य, ३८३, ४७६६ 
-द्वारा तुरन्त तारका जवाब, २६३; -दवारा निर्दोष 
भारतीय पुरतगाली प्रदेशके रास्ते दान्सवालसे भारत 
निर्वासत, ३९८; -द्वारा पज्ीयन कानून रद करने 
तथा निद्दिच सख्यासे भारतीयोंकों स्थायी निवासके 
प्रमाणपत्र॒देनेका प्रस्ताव, ७५३०; “द्वारा भवासी 
कानूनमें संशोधनके लिए मसविदा प्रचारित, २९३ 
“दारा ब्रिटिश नीति और मानवीय सिद्धान्तोंकी जड- 
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पर कुद्हाड़ी, ५२७; -द्वारा मौखिक रूपसे एशियाई 
कानून रद करानेका वचन, १२८; -द्वारा रेड 
पायोनियर को दिया गया भाषण, ४५४; -द्वारा लॉ 
क्र के जवाबकी प्रतीक्षा, ४८६; -द्वारा शिष्टमण्डल्के 
धदस्थोंकी गिरफ्तार करना एक बढ़ी भूछ, २६३; 
' -द्वारा समझतिकी स्पष्ट और छिखित शत भंग, 
२९३; -द्वारा समझौतेके दोहरे मंगके परिणामस्वरूप 
भारतीयोंका सावंजनिक प्॒भामें पंजीयन प्रमाणपत्र 
जलाना, २९३; -द्वारा सावेजनिक समामें भारतीयों 
द्वारा क्षी गई माँगक्ो अस्टमिट्मकौ संज्ा, ६७; -द्वारा 
स्वीजत दो बातें, ५९६; -द्वारा स्वेच्छया पंजीयन 
करा छेनेपर एशियाई कानून वापस छेनेका वादा, 
२९२; -द्वारा की गईं दगा भारतीयोकि उल्लाग्रहदी 
होनेके कोरण फायदेमन्द, ११९; -द्वारा की गई प्रवासी 
प्रतिवन्धक अधिनियमकी व्यास्यासे शिक्षित भारतीय 
निषिद्ध प्रवासी १७३; -पर गांधीनीका सशोपन 
माननेके लिए जोर डालनेका ओट क्र का वादा, 
३४९; -पर शासन सेवाके रिक्त स्थानोंपर वोभरोंकी 
नियुक्ति करनेके क्षम्बनथमें विवेकाधिकारके अनुचित 
उपयोगका आरोप, ५४; -से गांधीजी व कनेछ सीली- 
की बह वार मेंठ, ४०८; -से बातचीत;-से त्रिध्शि 
भारतीय समझौता समितिके शिष्टमण्डछक्की में, २६०; 
-से मिलनेका सर रिक्‍डे सॉछोमनका वचन, २८६; 
-से छोंढे क्र्‌ को नरुरतसे ज्यादा ढर, ४५४; -से 
समझौता द्वो जानेकी सम्भावना, ४०३ 


स्मिय, (कुमारी) ३१६, ३२२, ४३० पा० दि० 
स्वेच्छवा पजीयन, -करनेकी शर्ते पूरी होनेपर एशियाई कानून 


रद हो जानेते शिक्षित भारतीयोंका - प्रवेशाधिकार 
स्वय॑मेव स्थापित, ३३१; -करा व्नेकी शर्तपर कानून रद 
बरनेका वादा; १७२३-करानिवाछे भारतीयोंको एशियाई 
कानूनके अन्तगैत छामेके उद्देश्यसे एक विषेषक प्रकाशित, 
२९३; -करानेवाढे छोगोंको एक्र अछग कानूनके 
अन्तगत रखनेके लिए एक नया विपैयक पेश, २९४; 
“पूरा द्वोनेपर पंजीयक द्वारा प्रमुख एशियाइयोंको 
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